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स्या साधक १ -- जब मैं पूर्णतया अधिक काल के लिए इन आध्यात्मिक विषयों को लेकर अनुसन्धान करूगा 
8“ “तो आपकी और ईश्वर की कृपा से आपकी जो अनुभूतियां हैं, उनको शीघ्र प्राप्त कर लूँगा । न 
2 स्वामी जी - अब आप बतायेंगे कि आपकी मनःस्थिति कैसी बनती है ? 
साधक २ -- इस योग प्रशिक्षण से बहुत अधिक लाभ की अनुभूति प्रतीत हो रही है और इसके आधार पर : | हु 


बहुत पुरुषार्थं करने पर बहुत कुछ सफलता प्राप्त हो सकती है और उसके लिए मैं विशेष रूप से प्रयत्न करने की ॥ > 


योजना बना रहा हू । 
४”. स्वामी जी - अब आप बतायेंगे ! द 
साधक ३ -- इस विषय को आगे बढ़ाते हुए अर्थात्‌ अपने सामर्थ्यानुसार पूर्ण पुरुषार्थ करता रहूंगा और स्थिति 


ऐसा तो निश्चय होता है । 
टी स्वामी जी - अब आप अपना सुनार्येगे ! 
साधक ४ - इसी प्रकार के प्रयोगों को लम्बे काल तक करते रहने पर इसी जीवन में वैराग्य की प्राप्ति 


स्वामी जी - अब आप अपना सुनायेंगे कि आप की कैसी स्थिति रहती है ? 


साधक ५ - आपके द्वारा बताये गए प्रयोगों में से कुछ का मैंने जो प्रयोग किया, उसके जो परिणाम सामने [ [ 
HOB 


स्वामी जी - अब आप बतायेंगे ! 2 
साधक ६ - स्वामी जी ! ऐसा लगता है जो आपने अभ्यास और प्रशिक्षण के द्वारा हमें प्रशिक्षित किया, इन 


स्वामी जी - अब आप की कैसी स्थिति रहती है, अपना सुनायेंगे ! 
`+ साधक ७ = स्वामी जी ! आपके निर्देशानुसार जैसा आपने मार्ग दर्शाया, उसका पुनः अनुष्ठान करूगा 
आगे जैसी ईश्वर कृपा और आपका आशीर्वाद रहेगा वैसा इसके पश्चात्‌ करूगा । 


बहुत बड़ी कठिनाई दूर हो जाती है । बाधक कारण समाज की ओर से, दूसरे व्यक्तियों की ओर से भी होते हैं 
स्वयं व्यक्ति की ओर से भी उपस्थित होते हैं अर्थात्‌ व्यक्ति स्वयं ही बाधक बना रहता है। अब जहाँ तक ऊ 


(6 याता है, छोड़ने में भी कठिनाइयाँ आती हैं अर्थात्‌ वह जब प्रयास करने लगता है तो पूर्व संस्कारों के कारण पुनः हर * 
We पुनः नीचे गिर जाता है, तब बहुत प्रयत्न करने पर स्थिति बना पाता है। इस स्थिति को रखने में यदि प्रयास कम £ 
करता है अर्थात्‌ दोषों से प्रेम करता है तो उस स्थिति में बाधा खड़ी हो जाती है । यह उस स्थिति में स्वयं की ओर 
से खड़ी की हुई बाधा है । | 
र एक बात यह है कि बाधा के स्वरूप को न जानना । यह व्यक्ति की अपनी ओर से होती है । उदाहरण से. 
` ` और स्पष्ट हो जाएगा । वह क्या होती है ? वह यह होती है कि उसको प्रशिक्षण दिया गया है कि देखो, बाधको 
"में से अपने द्वारा उत्पादित, सुरक्षित कारण स्वस्वामि-सम्बन्थ है। में और मेरे का जो सम्बन्ध है लोक में, यह एक :::) 
' कारण है। प्रथम तो व्यक्ति इसको बहुत कम समझता है या नहीं के बराबर समझता है, इसलिए पहली न्यूनता इसमें `. 
> न समझने के कारण विद्यमान रहती है। जैसे यदि आप वानप्रस्थाश्रम के कमरों में रहते हैं और यहां के भोजन- _ जळ 
वस्त्र, जल, विद्युत्‌ आदि का आप उपयोग करते रहते हैं । यदि यह बात आपको समझ में आ गई है तो आपकी : 
' मनःस्थिति रहेगी कि ये कमरे, बिस्तर, पानी, बिजली, वस्त्रादि जो कुछ हैं, ये सब वानप्रस्थाश्रम के हैं। इसको मानने :::, 
आपको कठिनाई नहीं हो रही होगी । नहीं है न ? परन्तु सब कुछ ईश्वर का है, इसको मानने में आपको निश्चितरूपेण “` 
कठिनाई हो रही होगी । अपना देख लो । तुलनात्मक अध्ययन करो इसका और उसका । आपको ज्यों. का त्या. 50) 
' मिलेगा । जैसे इसको अपना न मानकर वानप्रस्थाश्रम का मानने में कोई कठिनाई नहीं है, ऐसे ही ईश्वर को सर्वस्वः 
का स्वामी मानने में भी कठिनाई नहीं रहनी चाहिए । वहा तक पहुंचना है आपको । जैसे इसको मानने में कठिनाई: 
अनुभव नहीं करते और कोई अनुचित बात इसमें दिखाई नहीं देती है ऐसे ही ईश्वर के विषय में होना है, इतनी योग्यता: 
व्यक्ति के अन्दर रहनी चाहिए । वानप्रस्थाश्रम के कमरे आदि मानने के समान ईश्वर के मानने में जो कठिनाई दिखाई: 
देती है, वह हट जानी चाहिए । रो 
र ' इसका बहुत बड़ा उपाय है, "सभी वस्तुए ईश्वर की हैं', इसको मानकर, समझकर पुनः प्रयोग करते रहना: 
ज्वाहिए । छोड़ना नहीं इसको, सदा प्रयोग करते रहना । वह छूटना नहीं चाहिए । इस मान्यता के बनाने से कितने. 
दोष दूर हो जाते हैं, कितने गुण प्राप्त होते हैं या ईश्वर की ओर से मिलते हैं; यह बहुत बड़ा क्षेत्र है । बहुत बडी 
सामग्री है । इसको जानना चाहिए । दोहराओ, क्या दोहराओगे ? इस मान्यता को व्यावहारिक रूप देने पर बहुत से. 
दोष दूर हो जाते हैं, बहुत से गुण ईश्वर की ओर से मिलते हैं । इसलिए इसको जानना चाहिए । 2208 
“ एक बहुत बड़ा भाग ध्यान देने योग्य है, वह यह है कि प्रायः जो योगाभ्यासी लोग हैं, तप-त्याग से रहने वाले. - 
हैं, ध्यान में लम्बा समय लगाने वाले हैं, योगाभ्यास में रुचि रखने वाले हैं, इसी के लिए अधिक समय लगाते हैं, उनकी 3 a 
(९ ` भी यह स्थिति रहती है कि इसको नहीं समझते हैं या समझना नहीं चाहते हैं या गलत समझे बैठे हैं । यह पहला भाग 
सब कुछ ईश्वर का है, यह न मानना चलता रहता है। ये छोटी-छोटी बातें नहीं हैं, साधारण नहीं हैं, असाधारण हैं परन्तु 
दि बुद्धिपूर्वक वैधानिक रूप में ईश्वर का आदेश, ऋषियों का जो संविधान है तदनुरूप समझा जाय तो ये कठिन भी. 
नहीं है। परन्तु कठिन, सरल की परिभाषा जो लोक में आती है उसकी दृष्टि से यह तलवार की धार है। परन्तु असम्भव : 
' भी नहीं है, अन्यथा कोई यह मानने लगे कि यह हो नहीं सकता, यह अलग बात है। | 
प त्य ज्ञान-विज्ञान, संस्कारों के आधार पर हो सकता है कि सभी व्यक्ति समाधि तक न पहुंचें, यह भिन्न. 
य ह। हम इसका जितना जितना प्रयोग करेंगे उतनी-उतनी ऊची स्थिति होती जाएगी । समझने में शब्द-प्रमाण, 
-अमाण और तर्क भी उठाये जाते हैं, उनको ले-ले कर हमको समझने में सफलता मिलती है। शंका आपकी, 
' उभरती होगी कभी, या पहले की हट गई होगी कि हमने तो अच्छे कर्म किये हैं, उन कर्मों के आधार पर हमको! 
अगले कि कर्मों के आधार पर अच्छे माता-पिता मिले, कर्मों के आधार पर हमको अच्छी बुद्धि व॥ (52 
“नले, कर्मी के आधार पर हम खाते-पीते हैं, तो इसका अभिप्राय हुआ कि यह विद्या मेरी है, यह शरीर) | I 
सू भूमि मेरी है, तो इसको अपना | 
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१ में अनुचित बात क्या है ? तो यह उलझन खडी हो जाएगी । दोहरा लो समझ में नहीं आया हो तो, शंका समझ : 
५> में आ गई या नहीं ? जिसका समाधान हो गया उसका तो ठीक है, अन्यथा प्रायः व्यक्ति के मन में यह शंका, अह 
(बांधा रहती ही है । र 
साधक २ - यहा एक बात रहती है कि इसको बुद्धि से स्वीकार तो करते हैं, परन्तु ऐसा लगता नहीं हैं । ' 
2 स्वामी जी - हा, अर्थात्‌ बौद्धिक स्तर पर तो समझ गए, पर व्यावहारिक रूप में बात बैठ नहीं रही है ।. 
`. इसके लिए क्या करना होता है ? इसका जो कारण है हमारे पूर्वजन्म के और इस जन्म के प्रबल संस्कार, ये प्रबल : 
, संस्कार इसको बैठने ही नहीं देते हैं। अथवा यह कहिये आप उनको उभारते तो रहते हैं, पर उनको मारते नहीं | > 
2 ` हैं । इसलिए यथावत्‌ रोडा बने हुए हैं । 
oe दूसरा दृष्टान्त लो तो और समझ में आएगा - इन्द्रियों से अनुभव करने योग्य जो लौकिक सुख खाना | 
“पीना आदि इनको आप बौद्धिक स्तर पर समझ लेते हैं, ऋषि की बात समझ लेते हैं; योगदर्शन, सांख्यदर्शन आदिं 
७४४. की बात को समझ लेते हैं, परन्तु वह बात दिमाग में ज्यों की त्यां नहीं उतरती कि भोजनादि में जो इन्द्रियां का 
८ सुख है, उनमें चार प्रकार का दुःख है और उसको बड़ा कटु (कष्ट) मान के छोड़ देना, यह बात नहीं उतरती 
;/है । यह बात वैसी नहीं बैठती जैसी बैठनी चाहिए, जैसे कि यह आग है, इसको हाथ लगाऊगा तो जल जाऊगा, ` के 
ऐसी नहीं बैठती बुद्धि में । यह विषय भी वैसा ही है कि सब कुछ ईश्वर का मानना, इसको धरती पर उतारना। ६ 
- यह विषय भी उतना ही कठिन है समझने में । इसको समझने में उलझन होती है, जब समझने लगते हैं तो कठिनाई 
“पड़ती है, अथवा समझने के लिए व्यक्ति उतना प्रयास नहीं करता, जितना करना चाहिए | इसकी दूसरी स्थिति 
“यह है कि समझने का क्षेत्र पार कर गया और इसके पश्चात्‌ कई बार ध्यानावस्थित होकर देख लिया तो बात 
„बैठ गई । परन्तु ध्यान से भिन्न स्थिति में जाते ही बात वैसी हो गई जैसी पहले थी । पहले जो मान्यता 
वही पुनः व्यवहार में आने लगी । तो होता क्या है (करना क्या चाहिए ?) उसको रोको, उसको हटाओ, मन 
> पर अधिकार करो, आत्मा को वश में रखो और दिनभर नियंत्रण किये रहो । अब इतना परिश्रम वह करना नहीं 
:- चाहता तो इस मान्यता को हटा नहीं पाता है । अब देखो ध्यान देकर क्या समझ में आया ? कैसा होता है, यह 
“बात ज्यों की त्यों आ रही है समझ में ? 
साधक ३ - व्यवहार में ऐसा ही होता है । उपासनाकाल में जो बात निर्णीत हो जाती है ...। 
४ स्वामी जी - वही व्यवहारकाल में उतर (हट) जाती है। व्यवहारकाल में ठीक उलटा होने लगता है। इसलिए 
` „इसको हटाने का इच्छुक व्यक्ति क्या कहता है ? वह कहता है इसको मैं हटाकर छोडूगा, चाहे कुछ भी क्‍यों न हो 
“जाए । बस ! वह ऐसी बातों के पीछे लगता है। इसको छोड़ना नहीं है, हटाना ही है। जैसे आप कह रहे थे हमारी 
“स्थिति ऐसी बन गई है (दुःखादि-दर्शन की) । तो स्मरण रखना जिस समय आप ऐसे वातावरण में नहीं रहेंगे, कम | 
: रहेंगे या दूर हो जाएंगे, ऐसा संग नहीं मिलेगा, ऐसा उपदेश-प्रशिक्षण आपको जिस काल में नहीं मिलेगा और कहीं 
:` अन्य.वातावरण में रहने लगेंगे, उस स्थिति में आपकी विचारधारा मोड़ खाती-खाती संसार के क्षेत्र में उतर सकती | 
. है । कभी जब उतर जाएगी तब आप देखेंगे कि मैं इतना नीचे उतरकर आ गया हू कि आध्यात्मिक क्षेत्र मेरा छूट 
: गया और मैं लोक की ओर जा रहा हू. । आप उसे रोकना चाहेंगे तो भी रोक नहीं सकेंगे, वह इतनी प्रबल हो जाएगी. 
£ कि रोकने पर भी नहीं रुकेगी । ः 
. ` अभिप्राय है कि इसको समझना एक स्थिति है। समझने के पश्चात्‌ उसको दूर करने का उपाय कितना लम्बा, 
(कितना परिश्रम साध्य होता है? अब थोड़ा-सा इसको देखो । जैसे ही व्यक्ति कहता है “मेरा है' वैसे ही दोष आरम्भ 
र जाते हैं, इसको देखो ! जैसे ही कहता है यह शरीर मेरा है, इन्द्रिया मेरी हैं, धन-सम्पत्ति, भूमि-भवन, पुस्तकें | 
न | आदि सब मेरे हैं, इनको अपना मानना आरम्भ करता है तत्काल दोष आरम्भ हो जाते हैं और चे दोष उसको दोषरूप 
R. में दिखाई नहीं देते हैं, यह कठिनाई है । 
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आपने सुना होगा । सुनाया कि देखो ! मिथ्याभिमान 
मत करो । सभी कहते हैं यह बहुत बुरा है, बहुत हानिकारक है अभिमान । सभी कहते हैं जो थोड़ी भी बुद्धि रखते 
` पर वही कहने वाले व्यक्ति स्वयं अभिमान रखते हैं, करते हैं । और तो और, व्यक्ति अभिमान की खूब धज्जियां 
उडाता है, खूब खण्डन करता है, पर २० वर्ष हो गए, ३० वर्ष हो गए, स्वयं पड़ा है अभिमानी होकर, व्यक्ति की. 
यह स्थिति है । 
' उअत्य दृष्टान्त दूँ तो और गहराई में जाकर पकडेंगे आप । मान लो, एक व्यक्ति अच्छा योग्य विद्वान्‌ है और. 
कहीं पर सत्संग में अन्य साधारण लोगों के साथ बैठा हुआ है । वहीं पर एक और विद्वान, संन्यासी हैं जो उपदेश ....) 
करने वाले हैं और जिनको लोग नमस्ते कर रहे हैं । चलो विद्वान्‌ को ही ले लो, संन्यासी को छोड़ दो । तो नमस्ते : £: 
करने की प्रक्रिया में धीरे-धीरे वह पहला विद्वान्‌ भी नमस्ते करने वालों की पंक्ति में खड़ा हो गया । यद्यपि वह - 7४ 
' जानता है कि मैं इससे अधिक विद्वान्‌ हूं तथा उस भीड़ में और सैंकड़ों लोग हैं जो जानते हैं कि ये बड़े विद्वान्‌ हैं 
छ और नमस्ते करने जा रहे हैं! अब वह सोचता है मैं इतना बड़ा विद्वान्‌ हू और इतनी भारी भीड़ मुझे देख रही है तो :;:+/| 
2 “मुझे क्या करना चाहिए ? कैसे नमस्ते करनी चाहिए ? मुझे इसके पैर छूकर नमस्ते करना चाहिए । इससे क्या... 
व ह विद्वान्‌ है और इतना बड़ा विद्वान्‌ होते हुए भी अपने से छोटे को और उसमें भी पैर छू के नमस्ते करता है !! 
समझ गए ? वह इसी कमाई के लिए प्रयास करता है । आप लोक में इसे प्रत्यक्ष देख सकते हैं। इससे रट 
“बचना पर्याप्त परिश्रमसाध्य है। परन्तु समझने के पीछे कोई कठिनाई नहीं है । यद्यपि यह वस्तुतत्त्व है उसको नमस्ते... 
ह “करना, परन्तु वह इस दृष्टि से नहीं करता । यदि इस दृष्टि से किया जाए कि मैं सम्मान कर रहा हू, मेरा धर्म है; 


इस अभिमान के साथ-साथ स्व -स्वामि-सम्बन्ध जुड़ा रहता है अर्थात्‌ पहले स्व-स्वामि-सम्बन्ध आधार बनता 


है, पुनः अभिमान बनता हे । जैसे मान लो, आप का शरीर बड़ा बलवान्‌ है, नीरोग है, सुन्दर है तो उस अवस्था : 


देखो ! कितना अच्छा है ! यही कहेंगे कि यह शरीर सुन्दर है तो, परन्तु ईथर का है । बलवान्‌ है परन्तु ईश्वर: 
हे, उस समय स्थिति इस ढंग से रहेगी । और जब तक यह स्थिति रहेगी तब तक मिथ्या अभिमान नहीं आएगा, 
नहीं तो, आएगा, तब आप यही कहेंगे कि यह मेरा शरीर है, बड़ा बलवान्‌ है, बड़ा सुन्दर है, देखो कितना अच्छा ४. 
| विद्या के क्षेत्र में भी यही बात है । विद्वान्‌ व्यक्ति उस विद्या का स्वामी बन जाता है चाहे वह विद्या दर्शन की. 5) 
हो, वेद की हो, विज्ञान की हो, आयुर्वेद की हो, शिक्षा या कुछ भी हो जिस समय वह उस विद्या को अपना मानेगा : 
उसमें मिथ्याभिमान आएगा, नहीं तो, नहीं आएगा । “यह विद्या ईश्वर की है, ईश्वर ने दी है” यह होगा; यह नहीं 2 7 
कि मेरी विद्या है, मैं बड़ा हूँ औरों से, और मुझसे छोटे हैं' । 
£ . अब इस ओर देखो आप । जब वह स्व-स्वामि-सम्बन्ध छोड़ता है तो पूरा क्षेत्र पार करता है ईश्वरप्रणिधान £: 
का उसी के अन्तर्गत है यह कड़ी । जब यदि ऐसी स्थिति वह लाता है तो ईश्वर की ओर से विद्या मिलती है, ईथर. 
रा खोडता होर से आनन्द मिलता है, ईर की ओर से साहस, उत्साह सब कुछ मिलता है। यदि वह स्व-स्वामि-सम्बनधं ` 
ग है तो यह बहुत बड़ा उपलब्धि का क्षेत्र व्यक्ति के हाथ से चला जाता है, कुछ भी उपलब्ध नहीं होता. १% 


८ 2 ) 
चाहिए, कितना प्रयोग चाहिए, कितना सत्संग ॥/ 5) 


में से भी जो प्रयास करेगा वह समाधि Ui 
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ष वाली नहीं है। एक-एक अंश को, एक-एक छिद्र को, एक-एक घटना को आप जब गहराई से देखेंगे तब पता : 
> चलेगा कि हा, ये-ये बातें हैं। आप ने थोड़ा अधिक प्रयास किया होगा तो पता चला होगा कि मन को जड़ समझते [झने .. 
/ की स्थिति हमको समझ में आने लगी है या नहीं ? आपने पूरा जोर लगाया, रुचि, श्रद्धा भी बनाई तब यह « 
:आपको समझ में आने लग गई होगी कि पहले जब पढ्ते-पढ़ाते थे, उपदेश भी देते थे परन्तु यह कडी समझ 
; नहीं आती थी और अब आ गई कि वस्तुतः मन एक जड़ पदार्थ है । कब चलाते हैं, कैसे चलाते हैं, यह अलग 
“बात है, आगे समझ में आएगी; परन्तु मैं चलाता हू, इतना तो समझ गए । अब विराम । ७७७ 


आसता : भाद्रपद शु. ६/२०६०-२/ 


>. योगदर्शनकार ने एक बात कही उस पर आपने व्यासभाष्य में पढ़ा होगा ““ईश्वरप्रणिधानाद्वा'' ईश्वर- ण प्रणिधान pi थाः 
से शीघ्र समाधि होती है। योगदर्शनकार ने और वर्णन किया - क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश 


दिया ? याद हो तो बताओ ! तयात 
„~ साधक ३ - अन्य जितने भी गुरु हैं सब काल से नष्ट हो जाते हैं, परन्तु ईश्वर को काल नष्ट नहीं कर सकता 8 


igitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eG है 


साधक १ | सृष्टि के आदि काल में वह विद्या को प्रदान करता है, (यह समझ में आता है) परन्तु वर्त्तमान 5 


5 कैसे समाधि में विद्या को प्रदान करता है, इस विषय में स्पष्टता नहीं आई है । 


` स्वामी जी - और सृष्टि के आदि में जो विद्या प्रदान की गई थी, वह समाधि में की गई थी या अन्यत्र ? ए 


` साधक १ - समाधि में की गई थी । 
स्वामी जी - यदि उस काल में समाधि में दिया था तो आज भी समाधि में प्रदान कर सकता है। -: 
साधक ९ - यदि ऐसा है, तो समाधि के विषय में आज जो अज्ञात बातें हैं उनको समाधिस्थं में क्यों नहीं. 
प्रकट करता, इस विषय में कभी-कभी संशय होता है । 
स्वामी जी - वहां कारण रहता है अपना न्यून परिश्रम । जितना अन्दर और बाहर का परिश्रम होना चाहिए. 
उतना नहीं रहता है, वहा यह न्यूनता रहती है । 
साधक ९ - बाहर के परिश्रम से क्या अभिप्राय है ? 


स्वामी जी - बाहर का परिश्रम है भाषा विज्ञान, विविध आर्ष ग्रन्थों का पढ़ना और इन ग्रन्थों में जितना. १४ 


परिश्रम कर सकता है व्यक्ति उतना करे, जो उपस्थित है (वह है ही) फिर भी न आए तब ईश्वर से मागना । आज 
जैसे आप यह देखते है कि ईश्वर प्रणिधान से शीघ्र समाधि होती है, तो यहां पर आपको कारण मिलेगा कि वह पहले: 
भाषा को जानेगा, क्योंकि भाषा के बिना विचार नहीं कर सकता । भले ही गाव की भाषा हो, परन्तु इतना पता होना: 
चाहिये कि इस शब्द का यह अर्थ है या इस पदार्थ का यह नाम है । पुनः अन्य (संस्कृत) भाषा का पंढ्ना, पुनः: 
ईश्वर की जो आज्ञा है, उसका पालन करना और उसके विरुद्ध आचरण न करना; जैसे सर्वस्व का स्वामी ईश्वर को. 
स्वीकार करना, अपना स्वामित्व छोड़ देना । इसके आधार पर ईश्वर आपको ज्ञान-विज्ञान देगा । । 
` इसी प्रकार से पुनः लोकैषणा आदि तीन एषणाओं को छोड़ देना और केवल ईश्वर-एषणा अर्थात्‌ ईश्वर की: 
` ही तीव्र इच्छा हो अन्य एषणा न हो, तब उसको ईश्वर सहायता देगा । लौकिक पदार्थो में आसक्ति या प्रेम की स्थिति. 
“समाप्त रहेगी और केवल ईश्वर में ही उसका प्रेम रहेगा । तो ये पुरुषार्थ उसको करने पड़ते हैं। यह तो गुरु के सम्बन्ध: 
में बात आई । भाष्यकार ने एक संकेत और दिया, उसने कहा कि देखो ! यहा पर ईश्वर के सम्बन्ध में संक्षिप्त रूप 
* थोड़े से शब्दों में वर्णन किया, किन्तु ईश्वर के गुण-कर्म-स्वभाव को विशेष रूप से जानने के लिए वेद में उसकी; 


£ गवेषणा करनी चाहिए । इसलिए थकने की बात, ऊबने की बात और ऐसे वर्णन से क्या होता है ? इस प्रकार सोचना 


उचित नहीं है, हानिकारक है । वेद और वेदानुकूल ऋषि- ग्रन्थों में जितनी रुचि-श्रद्धा और पठन-पाठन हो उतना. 
'ही कम रहता है, ऊबने की बात या आवृत्ति में समय चला जाता है आदि कुछ नहीं है। अतः यदि कोई ऐसा मानतो. 
ही रहा तो उसकी प्रगति नहीं होगी । ऐसा करके कभी आप अपने ऊपर यह मार न मार लें । 
` ` सत्यार्थ प्रकाश के अन्तर्गत मुक्ति के साधनों के प्रसंग में आपने षट्क-सम्पत्ति नाम से छः प्रकार के कर्मो कोः 
करा चाहिये, यह पढ़ा है । उसमें वेद और ऋषिकृत ग्रन्थों के विषय में क्या बात लिखी है ? उसको याद: 

करो ! शाम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान । तो वेद और वेदानुकूल आर्ष ग्रन्थों में अति श्रद्धा-विश्वास हो तो. 


आड आ क ३ - हा शम, दम में कहा है । 
मी जी - आपको बताया जाता है आत्मा के ज्ञान को रोको । आत्मा की इच्छा को रोको, आत्मा के प्रयत्ना 


(इसको करेंगे तो इससे अपनी आत्मा पर नियंत्रण हो जाएगा और) उसके पश्चात्‌ स्वयं को अधर्म से हटाकर | 


अन्यथा नहीं। देखो ! आपकी इच्छा हुई कि हमने अपने मन पर नियंत्रण करना है, इन्द्रियों पर नियंत्रण 


करना है तो आप क्या करेंगे ? तो इसके लिए आप अपने शरीर में एक केन्द्र बनायेंगे और अपने (आत्मा) पर अधिकार. 


: होगा । यदि आत्मा (स्वयं) पर आपका अधिकार रहा तो ऐसी स्थिति में मन अज्ञात विषय को नहीं उभार सकेगा । दोहरा. 
3लो, क्या समझ में आया ? जब आत्मा स्वयं पर, अपने ज्ञान पर, इच्छा पर, प्रयत्न पर अधिकार कर लेता है तब.... ? . 
साधक ३ - मन में कोई भी विचार, वृत्ति नहीं उठा सकते हैं । | 
`: स्वामी जी - एक स्थिति है मन को पकड़ो, रोको, क्योंकि मन जड़ पदार्थ है, यह भी एक प्रयोग है और. 
` इससे भी नियंत्रण होता है। इसमें प्रायः ऐसा होता है जब व्यक्ति इस अवस्था में मन को रोकने लगता है तब थोडी: 
: सी असावधानी होने पर कोई भी विचार उठा लेता है । जब विचार सामने आ जाता है तब उसको ज्ञात होता हैँ 
'कि विचार उठा लिया । किन्तु विचार कैसे उठा लिया, कब प्रयत्न आरम्भ किया आदि को नहीं जान पाता है। आत्मा . 
2” पर अधिकार हो जाने पर आत्मा अपनी इच्छा को, ज्ञान को, प्रयत्न को रोक देता है। अब जो भी इच्छा होगी, प्रयत्न, 
2: होगा, उसका सदा ज्ञान रहता है । इस स्थिति में असावधानी से, बिना इच्छा के कोई भी विचार नहीं उठेगा, सामने ज्र 
::नहीं आएगा । आप कभी अनुभव करते हैं कि इस स्थिति में प्रगति हुई है ? 25 5) 
साधक ३ - थोडे काल तक होता है । oe, 
स्वामी जी - अच्छा ! एक प्रयोग करके देखिए ! आत्मा पर अधिकार करो, इच्छा, ज्ञान, प्रयत्न पर कितना. 
'>अधिकार होता है, इसको देखो ! आरम्भ करो मानसिक स्तर पर - 
प्रयोग: नवल 'काल लगभग २ मिनट । 
स्वामी जी - अब आप रुकेंगे और आप सुनायेंगे कि कैसी स्थिति रही ? 
साधक २ - मध्य में एक बार यह वृत्ति उठाई कि अब समय पूरा हो जाएगा । 
स्वामी जी - अच्छा ! और जी ! आप का प्रयोग कैसा रहा ? 
साधक १ -- आत्मा पर अधिकार किया हुआ है, ऐसा अनुभव होता रहा । 
. स्वामी जी - हूँ, अकस्मात्‌ कोई अज्ञात विचार आता हुआ नहीं दिखाई दिया । 
.. साधक १ - नहीं दिखाई दिया । 
' स्वामी जी - अब आप सुनायेंगे ! 
साधक ३ - अन्दर से कोई इच्छा उत्पन्न नहीं की और ऐसा अनुभव बना रहा कि मैंने अपने ज्ञान-प्रयत्र 
«को रोक रखा है । 
स्वामी जी - तो आपके ऊपर कोई प्रभाव, दबाव, बलात्‌ विचार उठने की स्थिति तो नहीं आई ? 
साधक ३ -- अपनी इच्छा को रोके रखने में बल लगाना पडा । 
: स्वामी जी -- और बाहर की तो कोई नहीं दिखाई दी ? हा जी, आप बताओ ! 


$ि ८४. 


>: जब ऐसी स्थिति का सम्पादन करके ईश्वर की स्तुति-प्रार्थना-उपासना करेंगे तो पुनः आप देखेंगे कि हमने 
सतुति-प्रार्थना-उपासना आरम्भ की और एकाग्रता बनाई । ऐसे करते-करते आप देखेंगे मध्य में अकस्मात्‌ विचारतर 


(@ उठ गई और लगा कि जैसे किसी दूसरे ने उसको 
` आ गई! या नहीं होता है आपका ऐसा ? 

$ साक गण - होता है। भभ 

स्वामी जी = एक तो रोक देना, रोककर अधिकार कर लेना और जब इस स्थिति में पुनः किसी वाक्य का 

(९७ अर्थसहित प्रयोग करने लगते हैं तो दिखने लगता है बात अधिकार से बाहर हो गई, वह स्थिति चली गई । पुनः 


'कारण रहते हैं । उनमें से एक यह है यदि हमने संसार को दर्शन = शब्द-प्रमाण के आधार पर, अनुमान-प्रमाण के 
आधार पर बौद्धिक स्तर पर प्रलयवत्‌ बनाना सीख लिया, जैसे कि वर्त्तमान सृष्टि है, इसके पूर्व प्रलय था, कोई 
> भी व्यापार नहीं था, आगे वैसे ही प्रलय होने वाला हे । अब हमने बौद्धिक स्तर पर प्रलय बना लिया तो इसके: 
' बनाये बिना जितनी बाधा आती है, बना लेने पर उतनी बाधा नहीं आती । दोहरा लो, क्या समझ में आया ? 
| साधक ६ -- प्रलयवत्‌ स्थिति बनाने पर उतनी बाधा नहीं रहेगी । न १) 
स्वामी जी - एक बौद्धिक स्तर पर प्रलयावस्था बनाई हुई है हमने, उसको हम उखड्ने नहीं देते हैं, बड़ी `. 
सावधानी से प्रयोग करते हैं । असावधानी हुई तो उखड़ जाएगी, पुनः स्मृति आदि वृत्तिया आनी आरम्भ हो:: i 
जाएगी । यदि हम उसको उखड्ने नहीं देंगे तो कोई भी आकार-प्रकार की वस्तु नहीं आएगी । 

h ` दूसरा भाग मन को हम अच्छी प्रकार से जड़ समझने लग गए और बहुत सावधानी से उस पर अधिकार रखते 
55 5 है तो भी मध्य में वृत्तियों का उभार नहीं होता है, किन्तु थोड़ी सी असावधानी होते ही वृत्तियों का उभार आरम्भ हो जाएगा । 
os तीसरी बात - ईश्वर के प्रति अत्यन्त प्रेम । तल्लीन, भक्ति विशेष । इसके होने पर ये बाह्य वृत्तिया इतनी नहीं: 
'उभरेंगी, उनकी कमी होती जाएगी । एक भक्ति की इच्छा और दूसरी अन्य वस्तु की इच्छा, यदि ऐसा हुआ तो आपकी 
एकाग्रता बिगड़ जाएगी । अच्छा ! अब मन्त्र का थोड़ा सा विचार करेंगे । सख्ये त इन्द्र वाजिनः यह मन्त्र किसी 
'को स्मरण है, किस-किस को है ? या दोहराओ, याद कर लो ! 
` ` साधक ३ - सख्ये त इन्द्र वाजिनो मा भेम शवसस्पते । 

त्वामभि प्रणोनुमो जेतारमपराजितम्‌ ॥ ऋक्‌, १/११/२ । 
स्वामी जी -- सख्ये में सप्तमी विभक्ति एक वचन है । क्या समझ में आया ? 
साधक ३ - सखा भाव में । 
स्वामी जी - ते में षष्टी विभक्ति एकवचन है (तुम्हारे) । समझ में आ रहा है ? याद भी करोगे या बैठे रहोगे ? 
' साधक ४ - याद कर रहे हैं। | 
स्वामी जी - इन्द्र सम्बोधन में प्रथमा विभक्ति एकवचन है । (हे इन्द्र) । कितने हो गए ? 
साधक ३ -- तीन हो गए । 
` स्वामीजी - सख्ये त इन्द्र वाजिनः कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है ? आप भी ऊहा करो.! वाजिनः: 
( प्रथमा विभक्ति बहुवचन है । मा इसमें कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है ? 
. साधक २,३ -- अव्ययपद है । 


स्वामी जी - भेम क्रियापद है। क्या समझ में आया ? सख्ये त इन्द्र वाजिनः मा भेम । (हे इन्द्र तुम्हारे 
[खा भाव में हम बलवान्‌ डरें नहीं) । शवसस्पते - शवस्‌ बल का नाम है और पति = स्वामी, बलों के] 
स्वामी । याद तो हो गया होगा ? क्या बना ? हे बलों के स्वामी ! सख्ये त इन्द्र वाजिनः मा भेम शवसस्पते.॥ डी 
शि शब्द तो नहीं हैं। हो सकता है मातायें ऐसा समझती हों और इन्होंने (पुरुषश्रोताओं ने) भी यही समझोःहों ॥॥ 
क आराम करते रहो, ये तो ब्रह्मचारियों का काम है समझना-समझाना, तब तो नहीं समझे हॉगे। . “६ श्र 
। i 


> ( Y 


दूसरी पंक्ति -- त्वाम्‌ - कौन-सी विभक्ति, कौन-सा वचन है त्वाम्‌ में 
साधक ३ -- द्वितीया विभक्ति एकवचन है । 


| स्वामी जी - त्वाम्‌ अभि प्रणोनुमः क्रियापद हम सब नमस्कार करते हैं । जेता का क्या बनेगा ? जेता. जेतारौ 22% 
“जेतारः । जेतारम्‌ कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है ? द्वितीया विभक्ति एकवचन है, जेता को । अपराजितम्‌ = 
कभी पराजित न होने वाले को । हो गया मन्त्र याद, अर्थ भी हो गया होगा या नहीं, ऊँ ? आप सुनाओ ! . 
साधक ४ - ते तेरी 


र जी - हे इन्द्र ! तेरी मित्रता में हम बलवान्‌ बनें । बुद्धिमान्‌, वैज्ञानिक, बलवान्‌ आदि में वाज शब्द ४ री 
का प्रयोग है। र 5 


साधक ४ - तेरी मित्रता में हम डरें नहीं । प्रणोनुमः अच्छी प्रकार से तेरी स्तुति-प्रार्थना-उपासना करें । बलों 

के स्वामी ! > 
३८2३, स्वामी जी -- आप जीतने वाले हैं कभी पराजित नहीं होंगे। आप जेता को, अपराजित को नमस्कार करते. : 
८” हैं। अब देखो ! इतनी बातों के साथ जब हम मन्त्र प्रयोग करेंगे तब यह समझ में आएगा कि ईश्वर से मित्रता जोडो, ४ 3 ( > 

„उसके मित्र बन जाओ, उसकी मित्रता में रहो । तो ऐसी ही हमारी स्थिति बन जाएगी । NS 
49 अब मन्त्र का पाठ करो - ओं 55 5 । अपने ढंग (व्यक्तिगत स्वर) से चलेंगे, जिससे हमारा ध्यान भी अपनी & न 
-आन्तरिक क्रियाओं की ओर रहे | सख्ये 55 त इन्द्र वाजिऽ नो मा भेऽम शवसस्पते । त्वाम्‌ अभि प्रणो 5नुमो जेतारम्‌ऽ “< 
“अपराजितम्‌ ॥ अब विराम | ७७७ नक 


i 


i 
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जी, 


ः जब आप ईश्वर को व्यापक और स्वयं को व्याप्य देखते हैं, तब क्या अनुभूति होती है, क्या समझ में आता. 
५०, है ? आप बतायेंगे, जैसा भी आता हो बताओ ! 
हल सांधक ४ - ईश्वर को व्यापक और स्वयं को व्याप्य देखने पर लगता है जैसे आकाश के समान स्थिति है; 
: यह स्थिति प्रायः प्रलय अवस्था बनाने पर बनती है । सामान्य चिन्तन करने पर सामान्य स्तर से बनती है। उस 
“समय अंधकार व शून्यावस्था प्रतीत होती है । 
स्वामी जी - हां जी ! आप का रोग दूर हो गया ? आप क्या समझते हैं ईश्वर को व्यापक और आत्मा को व्याप्य 
“देखने पर ? ईश्वर व्यापक, सत्त्व-रज-तम व्याप्य; ईश्वर व्यापक, सृष्टि व्याप्य; इसको कैसा देखते हैं आप ? र 
. साधक ५ - इसमें कभी सफलता मिलती है तब संसार में जो आकर्षण रहता है वह कम दिखता है, वृत्तिया : 
-भीं कम उठती हैं । ज्र र 
.._. स्वामी जी - अब आप बतायेंगे ! यह जो सीखते-समझते हैं कि ईश्वर व्यापक है, जीवात्माएँ व्याप्य हैं, सत्त- >) 
रज-तम व्याप्य; ईश्वर व्यापक है, कार्य जगत्‌ व्याप्य है; तो आपको कैसा अनुभव होता है ? न चोरत र ता 
: _ ` साधक ६ - जब ऐसी स्थिति बनाते हैं तब एक विशेष प्रकार का अच्छा अनुभव होता है और जब तक यह (5 
स्थिति बनी रहती है तब तक कोई चित्रादि नहीं दिखते । अपने-आपको ईश्वर में डूबा हुआ अनुभव करते है । 
स्वामी जी - अब आप बतायेंगे, कैसा दिखता है ? 
,... साधक ३ -- ईश्वर को मैं प्रायः अपनी आत्मा में व्यापक देखने का अधिक प्रयास करता हूँ। संसार में हे, 
अह तो केवल शब्द-प्रमाण से जानना-मानना है। आत्मा में ईश्वर विद्यमान है, व्यापक है, ऐसा मानने से ईश्वर क॑ 
9 अन्तःक्क्रिया मरण बन कट पट) कु 
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ड निकटता का अनुभव होना और उमासना 'मेंग्मन'्क्रासरलताव्सेश्लय०्जान्ताrऔर यह कि कोई कठिनाई नहीं है, ईश्वर 
' हमारे बिलकुल निकटतम है, अन्दर विद्यमान है । तो यह सरलता होती है । 
स्वामी जी - अब आप बतायेंगे, इस सम्बन्ध में क्या अनुभव होता है ? रे 
ज़ साधक २ - भिन्न-भिन्न अनुभूतिया होती हैं । केवल अपने अन्दर ईश्वर को मानने में वहा केवल आश्चर्य 

होता है, प्रसन्नता होती है । यदि बाहर मानते हैं तो इन कार्यों का वह कर्ता है, उसके बिना ये कार्य नहीं हो 
` सकते । इस रूप में बाहर-भीतर उसको मानते हैं । 
| स्वामी जी - अब आप सुनायेंगे, आपको व्याप्य-व्यापक से क्‍या अनुभव होता है ? 9 
साधक १ - स्वामी जी ! नेत्र बन्द करके जिस समय व्याप्य-व्यापक भाव का ठीक प्रकार से सम्पादन होता 
है, उस समय हृदय प्रदेश में उसकी सूक्ष्म अनुभूति होती है और कभी-कभी जैसे मैं नहीं हू ऐसा भी लगता है अर्थात्‌ 
अपनी सत्ता का बोध उस समय नहीं हो पाता है । जब प्रयत्न पूर्वक अपनी सत्ता को वहा उपस्थित करता हूँ तो लगता 
9 है व्यापकता में कुछ भंग कर दिया है । जब नेत्र खोलकर व्याप्य-व्यापक भाव को बनाकर रखता हूँ तब सांसारिक र 
- विषयों का मन पर प्रभाव नहीं पड़ता है और स्थिति ठीक रहती है । गज 
। स्वामीजी अब आप सुनायेंगे कि जब आप व्याप्य-व्यापक का ध्यानकाल में प्रयोग करते हैं तब क्या: 
७२३ अनुभव होता है आपको ? i 
साधक ७ -- जब ऐसा विचार करते हैं कि ईश्वर व्यापक है, सृष्टि व्याप्य है; ईश्वर व्यापक है, आत्मा व्याप्य £ 
5% © है; तो स्व-स्वामि-भाव दूर होता है । अर्थात्‌ परमपिता परमात्मा ही संरक्षक है, वही संचालन कर रहा है । अतः 
5 हमको बाह्यान्तरिक कोई पाप नहीं करना चाहिए । 


ह | स्वामी जी - अच्छा ! जब आप व्याप्य-व्यापक मानकर ध्यान करते हैं तब ईश्वर से कुछ सीधा सम्बन्ध: 
८5.7 होता है या नहीं ? सीधा सम्बन्ध का अभिप्राय समझ में आया कुछ ? 7 
साधक ३ - प्रत्यक्ष सम्बन्ध तो है नही, आनुमानिक सम्बन्ध का ज्ञान दृढ़ होता है और हम अपनी ओर- 
से जैसे बात कर रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं, ईश्वर जान-सुन रहा है । इतना ही होता है व ज्ञान दृढ़ होता है ।: 
स्वामीजी - अच्छा ! जैसे बात करते समय ऐसा लगता है कि हम बात कर रहे हैं और ईश्वर सम्बद्ध होने. 
'से निकटता से बात को सुन रहा है, ऐसा कुछ होता है ! 2228 
साधक ३ - एकपक्षीय होता है हम सुना रहे हैं बस ! उस ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है। . 
स्वामी जी - अच्छा ! ऐसा नहीं आभास होता है कि सीधा सुन रहा हैं ? 
साधक ७ -- ऐसा होता है हम प्रार्थना कर रहे हैं, परमपिता परमात्मा हमारी प्रार्थना सुन रहा है । 
स्वामी जी -- इसकी दो भिन्न-भिन्न स्थितियां हैं - एक स्थिति यह है परमात्मा सर्वव्यापक है और हम तीनों : 
प्रकृति-संसार-जीवात्मा में व्यापक है, यह मानकर हम चल तो रहे हैं, उनमें व्यापक है, यह तो बात रहती है; परन्तु: 
सीधा हममें व्यापक है हमारी सुन रहा है इसकी कुछ कमी रहती है, इसको देख सकते हैं आप ! कुछ अन्तर तो. 
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__ एक तो स्थिति है आकाशवत्‌ अवस्था, ईश्वर व्यापक है और हम ईश्वर को व्यापक मानकर जैसे ओऽ55म्‌ . 
पचि ऐसे पाठ करते हैं । हे ईश्वर ! आप सर्वरक्षक हैं सत्‌, चित्‌, आनन्द हैं, एक तो ऐसी स्थिति.रहती.: 
थोड़ा-सा व्यापक मानते हुए परोक्ष जैसी स्थिति रहती है। दूसरी स्थिति होती है जिसमें हम ईश्वर से सीधा सम्बन्ध||/ 
रहे होते हैं और उस स्थिति में ईश्वर हमारी बात सुन रहा हो, ऐसा अनुभव होता है । | 
` साधक ९ - व्यापक ईश्वर में जब हम धारणा बनाते हैं तो उस समय यह स्थिति अधिक स्पष्ट होती है जैसा 
[प कह रहे हैं । वहां लगता है हम सुना रहे हैं और वह सुन रहा है । नहीं तो परोक्ष जैसा अनुभव होता है ।”* 
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ES रख स्वामी जी - अच्छा ! शरीर में धारणा अर्थात्‌ एक केन्द्र बना लो, अथवा ईश्वर तो शरीर में व्यापक है ही, इसलिए 
(9 ईश्वर में एक केन्द्र बना लो और ईश्वर के अन्दर केन्द्र बना कर जहाँ आपने केन्द्र बनाया वहाँ आप भी विद्यमान हैं और 
£७ईधर भी विद्यमान है। अब पुनः वहां आमने-सामने बात करें, जैसे यहाँ ठीक पास में आमने-सामने बैठे बातें करते हैं 
“ वैसे कहें - हे ईश्वर ! हम जीवात्माओं में आप व्यापक हैं और हम व्याप्य हैं। आप प्रकृति में व्यापक हैं और प्रकृति व्याप्य' 
`है। पूरी सृष्टि अरबों लोक-लोकान्तर व्याप्य हैं, आप सारे में व्यापक हैं । कुछ ऐसा आभास हो कि ठीक हमारे पास 
> .: में उपस्थित ईश्वर हमारी बात ज्यों की त्यों सुन रहा है। इसमें क्या समझ में आ रहा है आपको ? | 
6 सम्पादकीय -- अर्थात्‌ व्यवहार में जैसे कि किसी व्यक्ति के सामने बोलने पर अनुभूति होती है कि यह 
` ` हमारी बात सुन रहा है या गुप्त बात करते समय लगता है कोई पीछे से भी सुन तो नहीं रहा है । >>> 
टर साधक २ -- यहा पर स्वामी जी ! एक शंका होती है, एक ऐसी स्थिति बनती है जैसे कि हम आपके साथ ` 
“ बात-चीत कर रहे हैं, मैं कोई प्रश्न पूछता हूँ या कहता हूं तो आप कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं । यदि कोई प्रतिक्रिया 
' व्यक्त न करें तो मैं आपसे बात करना छोड़ दूंगा या मैं कुछ न बताऊ तो आप मुझसे पूछना छोड़ देंगे । इसलिए व्यवहार 
„`° में यही होता है - जहा कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है वहां उपेक्षा कर देते हैं । तो ईश्वर की ओर से कोई प्रतिक्रिया £2 


स्वामी जी - हा, ठीक बात है, व्यवहार में ऐसा होता है । ईश्वर के द्वारा सीधे बात करना दिखाई न देना....। : 
>: साधक २ -- अपनी ओर से तो मान कर चल रहे हैं, हा, देख-सुन-जान रहा है, पर उसकी प्रतिक्रिया 
„आने पर यह मानना कठिन हो जाता है कि वह देख, सुन, जान रहा है । 


इसके ऊपर ध्यान दो । क्या समझ में आया ! बोलो । 
- साधक ३ - ईश्वर हमारे ज्ञान-कर्म-उपासना को बिना जाने फल नहीं दे सकता । 


| (९९४ हुआ कि यह जो मनुष्य शरीर मिला है, यह कर्मों के आधार पर मिला है और इसको हम मानते हैं । ऐसे ही पशु 
९ पक्षी -कीट-पतंग आदि के जो शरीर उपलब्ध हैं वे भी ज्ञान-कर्म-उपासना के आधार पर मिले हैं । ये तो आप मानते | 
हे नः? अच्छा ! पूरा न्याय भी नहीं हो सकता अर्थात्‌ मनुष्य-पशु-पक्षी-कोट-पतंग आदि के शरीर की उपलब्धि || 
| तरही हो सकती यदि ईश्वर हमारे शुभ-अशुभ ज्ञान-कर्म-उपासना को न जाने तो या हो सकती है ? क्यों जी ! देख )) | 
® | र चण्‌ (eri 2 हर 


(7 इस प्रकार यदि हमको यह पता चल जाय तो, ईश्वर को हम जो सुनाते हैं उसको वह सुनता है या नहीं, इस: 
WR > विषय में सन्देह पूरा हट जाएगा । अब जब हम बोलेंगे - हे ईश्वर ! आप न्यायकारी हैं तो वह सुन रहा है, इसमें: 
` ` कोई संशय नहीं रहेगा । ईश्वर को न्यायकारी कहना एक पुण्य कर्म है, सत्य है, घर्म है, इसका हमको अच्छा फल 


-प्रमाण और अनुमान-प्रमाण से सिद्ध है तो इससे पता चलेगा ईश्वर हमारी बात को ज्यों का त्यों जान रहा है, ज्यों 
का त्यों पूरा हिसाब रख रहा है एक-एक वाणी का, यह बात मन में बैठेगी । 


“प्रमाण से समझने का प्रयत्न करें तो वह बात समझ में आ जाएगी । अब और थोड़ा-सा सुनो शब्द-प्रमाण । स्वामी: 
“दयानन्द सरस्वती जी ने लिखा है, पूरा वाक्य तो आर्याभिविनय में मिलेगा वहीं देख लेना यहा भाव सुना रहा हू, : 


Ne) ९2४ 3 ~ 
2२९ ५.....” ५४८ a 
Aer 2” २० 


. स्वामी जी - बस ! इतनी ही पंक्ति रखो । इससे समझ में क्या आ रहा है देखो ! x 
i . साधक १ - हे सर्वतोमुख अग्ने ! आप स्व-शक्ति से सब जीवों के हृदय में सत्योपदेश नित्य ही कर रहे. 
; वही आप का मुख है। 
स्वामी जी तो यह केवल आदि सृष्टि की बात नहीं है, आज भी ऐसा ही है, नित्य है । जैसे आंप एक 


साधक २ - सब जीवों के लिए लिखा हुआ है । EAN 

स्वामी जी - कोई बात नहीं, पहले मनुष्यों का ले लो उसको पीछे देख लेंगे, पहले मनुष्यों से चालू करते: 

° हैं। एक भाग को समेट लो, पुनः दूसरे को समेटेंगे, एक तो समझ में आ जाए, मनुष्यमात्र तक पहले सीमित रख. 
६८ लो, ठीक है न? तो इसमें यह उदाहरण तो आ जाएगा कि जब कोई चोरी-डाके की योजना बनाता है या कोई किसी : 


है ? ईश्वर भय-शंका-लज्जा उत्पन्न करता है । 


ह अब दूसरे पक्ष का सुन लो । जब वह ईश्वर-प्रणिधान बनाता है, ईश्वर को सब कुछ का स्वामी मानकर अतिः 
से भवित करता है तब ईश्वर उसको सीधा ज्ञान देता है । इससे यह बात सिद्ध होती है कि आदि सृष्टि में तो } 
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स्वामी जी -- जानना चाहेगा तब भी उसको अन्दर से अनुभूति ही तो होगी, आवाज थोडे ही सुनाई £ 
देगी ! वह दिया हुआ ज्ञान अभिव्यक्त होगा । आपने सुना होगा “प्रातिभाद्वा सर्वम्‌ ।'' तो उस प्रातिभ ज्ञान के समान 

:: ज्ञान होगा । वह ज्ञान, बिना तर्क-प्रमाण के, एकदम स्पष्ट ज्ञान होता है, वैसा ही यह होगा । र 
साधक ३ - अर्थात्‌ ईश्वर हमको ज्ञान दे रहा है इतना बोध रहेगा ? 


न स्वामी जी - हा । उसके अन्दर उद्बुध होता रहेगा । थोडा-सा और मोटा दृष्टान्त लें तो समझ 

. आएगा । जब व्यक्ति अति रुग्ण हो जाता है, कहाँ पड़ा हूँ यह भी पता नहीं चलता, उसके शरीर में शक्ति नहीं 

:- रहती । हो सकता है, क्या बोलते हैं उसको ग्लूकोज ? इतना तो पता चला ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है पर उसके चढ़ाने 

/5-. की क्रिया क्या हो रही है, ये कैसे चढ़ रहा है और कौन चढ़ा रहा है, यह पता नहीं चलता । ऐसे ही ज्ञान-आगम- 

९३. प्रक्रिया का बोध नहीं होता है। य 
८5... साधक ३ - स्वामी जी ! समाधि में तो ज्ञान की बहुत ऊंची स्थिति होती छै, वहां तो पता चलना चाहिए. 

'४४£८कि ईश्वर मुझ को ज्ञान दे रहा है या समाधान कर रहा है । 


स्वामी जी - नहीं । हमारा तो यह कथन है क्रिया का दिखाई देना (वह नहीं होता ।) अच्छा ! सांख्यकार : j 
क्‍या बात कही ? 


साधक ३ - ध्यान नहीं है । 


. ` स्वामी जी - मैं बताता हू । सांख्य में जहा वेद-ज्ञान की प्राप्ति का प्रसंग आता है वहाँ उसने अग्नि और 
लोहे का दृष्टान्त दिया कि जैसे अग्नि लोहे में प्रविष्ट होकर उसको अपने प्रभाव से, गुण से नमा (आप्लाचित कर): 
"देती -है वैसे ही ईश्वर अपने वेद-ज्ञान से जीवात्माओं को भर देता है । ; 


सिद्धरू पबो दूधृत्वाद्‌ वाक्यार्थोपदेशः । 
अन्तःकरणस्य तदुज्ज्चलितत्वात््रेहवदधिष्ठातृत्वम्‌ ॥ सांख्य.द. १/९८-९९ । 


अच्छा ! ध्यान देने की एक बात और है कि ज्ञान अकेला भी रह सकता है या शब्द को भी साथ ही रखना पडेगा । 
साधक ३ - अकेला भी रह सकता है, साथ भी रह सकता है । 
स्वामी जी - क्या समझ में आया ? 
साधक २ - ज्ञान अलग वस्तु है, शब्द अलग वस्तु है, अतः ज्ञान अलग ही रहेगा । ९ 
` स्वामी जी -- ठीक है । अच्छा, जब ज्ञान अकेला रहेगा और ईश्वर हमको देगा तब तो ईश्वर को बोलने की : i 
भी अपेक्षा नहीं रहेगी । क्‍यों जी ! क्या समझ में आया ? ' 
`. साधक २ - शब्द की अपेक्षा तो नहीं होती है, तब भी ज्ञान से क्रिया अलग वस्तु है । i 
स्वामी जी - हा, तो देने में जो व्यापक है (वह तो आने-जाने से रहा, वह क्रिया कैसे करेगा ?) और हम : 
आणु हैं, कितने छोटे हैं । उपनिषत्कार की भाषा में क्या कहते हैं - बालाग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य च । | 
| श्वेताश्वतर उप. ५/९ । व 
[हां जी, उधर ध्यान रखना वह माता जी सोते-सोते नीचे गिर न जायें, कभी ऐसा न हो दूसरा व्यक्ति उनके. 


ज्र = गद तर 8 8९ एक व्हती आअहासम्ेत्या | 99 र 
देखो ! हम कितने छोटे हैं और कितना लम्बा-चौडा मान रहे हैं. शरीर के बराबर । आप को ऐसा ही लगता 
है या नहीं लगता । 

___. साधक ३ - उतना छोटा नहीं मान रहे हैं, जितने हैं । रे 
` स्वामी जी - हाँ, वह स्थिति नहीं बन पा रही है जो होनी चाहिए । बाल का उतना भाग, यह कथन तो : 
` समझाने के लिए है । महर्षि का तो कुछ ऐसा वाक्य है कि वह इतना छोटा है कि परमाणु में भी रह सकता है। > 
6G परमाणु से भी सूक्ष्म है। अच्छा ! इतना छोटा पदार्थ है और उसमें परमात्मा विद्यमान है तब उसको ज्ञान देने में क्या. : 
$ ` कठिनाई है, यह देखो ! छै 
साधक ९ - ज्ञान की परिभाषा यहां पर क्या करते है ? 29 
स्वामी जी - ज्ञान वही है, जिससे पदार्थ का स्वरूप जाना जाय । परिभाषा तो वही बनेगी । 
साधक ९ -- जिससे पदार्थ का स्वरूप जाना जाय । 
स्वामी जी - वह ज्ञान है । 
साधक ९ - ज्ञान का माध्यम क्या हे ? टे 
स्वामी जी - माध्यम पूछते हो तो वहां उस सीधे ज्ञान देने की स्थिति में माध्यम की (किसी हाथ-पैर की 
त है. तरह) आवश्यकता नहीं पड़ती है, और ईश्वर के लिए माध्यम की अपेक्षा वैसे ही नहीं होती है जैसे जिह्या आदि का 
> खण्डन कर दिया है। न तस्य कार्य करणं च विद्यते....स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च । श्वेताश्व. ६/८ । साधन 
रखते हुए ही वह ज्ञान देता है, तो उसमें क्या कठिनाई है ? जो जीवात्मा अपनी स्थिति को ठीक कर लेता है, परिश्रम 
कर ईश्वर की दृष्टि में पात्र बन जाता है तब ईश्वर को उस छोटे से जीवात्मा में ज्ञान देने के लिए क्रिया करने की कोई 
ही नहीं उभरती है । देखो, योगदर्शन का भाष्यकार क्या कहता है ? ईशवर-प्रणिधानाद्वा में देखो, क्या कहा 
"४ है? ईएवर-प्रणिधानाद भक्तिविशेषादावर्जित ईश्वरः तमनुगृह्लात्यभिध्यानमात्रेण । तो अभिध्यानमात्रेण कहा, वहा ` 

“क्रिया मात्र से नहीं कहा है, इच्छामात्र से कहा है। इसी को समझाया है। क्या पाठ है फिर बोल लो। भक्तिविशेषादावर्जित, र 


` ` अब थोडा आगे बढ़ो। इस सृष्टि का जो निर्माण होता है उस पर जब ईश्वर विचार करता है । इन परमाणुओं नाः र 
कैसे पकडू, कैसे मिलाऊ आदि जितनी भी क्रियाएं होंगी, उनको भी अभिध्यानमात्रेण करता है । ईश्वर को कोई.) 


>. या शक्ति व् | कह दो, ज्ञान कह दो, उनसे-संकल्पमात्र से पूरे विश्च की रचना कर देता है । आगे पालन करता है, प्रलय ८ 
6, 5558 है। अतः इस आधार पर मानना चाहिए कि ईश्वर हमारी सारी बातें सुनता है, हम जो जानते हैं तथा जो नहीं ` 
> , Fe जज हें ; | 
साधक ७ - प्रतिक्रिया उपलब्ध होती है । जैसे मेरे मन में बुरे विचार आते हैं और में उनको हटाना चाहता रा 
को पुकारता हू, उनसे सहायता चाहता हूँ, उनसे प्रार्थना करता हूँ तो वे दूर हो जाते हैं । a 


को इन वाणी, प्राण आदि साधनों की कोई अपेक्षा नहीं होती । इसलिए शब्द-प्रमाण और अनुमान-प्रमाण से ५ 
नव निर्णय करना चाहिए और जब इन प्रमाणों से यह ठीक निर्णय हो जाएगा तब आप ईश्वर के प्रत्यक्ष हुए 
लेंगे कि वस्तुतः ईश्वर मेरी बात सीधे सुन रहा है । मेरा और ईश्वर का सीधा सम्पर्क हे । ' 
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अच्छा ! अब सिद्धान्त के आधार पर एक प्रयोग करेंगे । कुछ नये होते हैं, कुछ पुराने होते हैं, इन प्रयोगों 


( ठको हम विकसित करते रहते हैं । अब सीधा बोलेंगे ओं सच्चिदानन्द । यह पहले पाठ करेंगे पुनः कहेंगे" | 
ईश्‍वर ! आप सर्वरक्षक हैं, आप सत्‌, चित्‌, आनन्द स्वरूप हैं । और ध्यान रखेंगे जैसा कि सिद्ध हुआ है ¬: 
हमारी सारी बातें सीधे सुन-जान रहा है। अच्छा यह बतलाओ ! पहले एक वाक्य का प्रयोग करेंगे या अनेक, जैसे 


आर्य समाज के पूरे नियम का ? कौन सा ठीक रहेगा ? 
साधक ३ - एक का । pe 
स्वामी जी - एक वाक्य का प्रयोग करेंगे तो इसी सच्चिदानन्द को ले लो । पहले मानसिक रूप में प्रयोग 


रे - करें और धीरे-धीरे यह निर्णय करने का प्रयत्न भी करेंगे, अब तक हमने जो शब्द-प्रमाण और अनुमान-प्रमाण से ऊहा > > i 
; की, तर्क से सिद्ध किया कि यदि वास्तव में ऐसा न होता तो इस सारी सृष्टि की रचना, सब जीवों के जान-कर्म < 
:.. उपासना को जानना, उनका ज्यों का त्यों फल देना आदि कार्य, बिना किसी देशान्तर-क्रिया के कैसे होते ? ईश्वर का. 


[और ईश्वर को सीधा सम्बोधित करेंगे, हे ईश्वर ! आप सर्वरक्षक, सत्‌, चित्‌, आनन्द स्वरूप हैं । इसका प्रयोग करेंगे (५९ 
: और अपनी यह स्थिति बनाने का प्रयत्न करेंगे कि वास्तव में तीनों कालो में ईश्वर अखण्ड एकरस है, इसलिए हमारी 


ओं 55 55 555 सच्ि 5 दा 55 न ऽ न्द । ओं 55 ऽऽ 555 सच्छचि ऽ दा 55 न ऽ न्द । 
ओं 55 55 555 सच्ि 5 दा 55 न ऽ न्द | ओं ऽऽ 55 55७5 सच्ति ऽ दा ऽऽ न ऽ न्द | ...। 
अब आप अपना अनुभव बतायेंगे । पहले तो यह बतायेंगे कि मानसिक में सरलता रही या वाचनिक में 2 


. स्तर पर इस बात का बोध बना रहा परन्तु अर्थबोध के साथ जप नहीं कर पाया | 


स्वामी जी - अब आप अपना अनुभव बतायेंगे । पहले दोनों का अन्तर बतायेंगे कि अपेक्षा से किसमें क्या क 


अनुकूलता-प्रतिकूलता रही ? 


साधक ४ - बाह्यध्वनि के कारण मानसिक जप में बार-बार बाधा रही । ईश्वर मुझे सुन रहे हैं यह बात दोनों 


“में ही और सामान्यरूप से बनी रही । 


साधक ३ - मानसिक जप में अधिक अनुकूलता रही अर्थ का विचार करने में, समर्पणभाव में और ईश्वर 


5 को मैं सुना रहा हू, इस भाव के रखने में भी अनुकूलता रही । जब वाचनिक आरम्भ किया तब अच्छी प्रकार से 
साथ-साथ अर्थ का विचार नहीं कर सका । > 


स्वामी जी - अब आप अपना अनुभव बतायेंगे, क्या स्थिति अनुभव में आई ? 

साधक २ -- कोई अन्तर दिखाई नहीं पड़ा । 

स्वामी जी -- समान जैसा रहा । अब आप बतायेंगे, कैसा रहा ? 

साधक ७ -- वाचनिक में सभी इन्द्रिया काम करती हैं इसलिए बाहर की कोई बाधा नहीं आती है। म 
करते हैं तो उसमें विचार भी उठ जाते हैं । 


बैठा रहता है और सूक्ष्मता से विचारना चाहता है तो मन पर अधिकार न होने से अन्य विचारों को भी उठा लेता &, 
£ * हे और जब बोलकर कर करते हैं तो शक्ति लगती है, उससे बाहर की ध्वनि प्रभावित नहीं कर पाती है और जो): 

छोटे-छोटे विचार उठते हैं वे भी दिखाई नहीं देते हैं । इनकी ऐसी स्थिति रही, अब आप बतायेंगे कैसा रहा ? 

र साधक ६ - दोनों में लगभग ठीक स्थिति रही किन्तु विशेषकर मानसिक में बाहर की ध्वनिया: 

सुनाई दीं । उ 

ह स्वामी जी = तो अपने-अपने स्तर पर सुविधा-असुविधा दोनों में रहती है। एक गाकर करना, दूसरा सीधी :::) 

भाषा में बोलना, तीसरा ऐसे ही मानसिक रूप में चलता रहता है । अब विराम | ७७७ ती, 


विद्या-अविद्या का क्षेत्र : भाद्रपद शु. ६/२०६०-२/९/०३ 


` ऱयोगदर्शनकार ने अविद्या के चार क्षेत्र बनाये हैं। अनित्याशुचिदुःखानात्मसु नित्यशुचिसुखात्मख्यातिरविद्या ॥ 
२/५ । जो अनित्य है उसको नित्य जानना, नित्य को अनित्य जानना, अशुद्ध को शुद्ध जानना, शुद्ध को अशुद्ध । र 


नित्य, अशुद्ध को अशुद्ध, शुद्ध को शुद्ध, दुःख को दुःख, सुख को सुख, जड़ को जड़, चेतन को चेतन जानना, : 
£ यह विद्या का स्वरूप है । > 


| Fh होती है । जहा विद्या नीचे दबती है वहीं अविद्या उत्पन्न होती है । पुनः क्या विभाग किया? हेय, हेयहेतु, : 
“हानोपाय । न 


स्वामी जी - ऐं !! पुनः दुहरायें ? अच्छा ! पुनः दुहराता हू । जड़ पदार्थों को व्यक्ति चेतन समझता है और ९ र 
मद पदार्थों को जड़ समझता है । EN 
साक २ - शरीर जड़ है इसको तो चेतन मानते हैं और मन जड़ है इसको भी चेतन ही मानते. हें”: 

जी - ऐं! क्‍या कहा, जो ....? | 
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साधक ३ - जो जड़ है उसको प्रायः चेतन ही मानते हैं । मन जड़ है उसको भी चेतन ही मानते हैं । 
स्वामी जी - हा जी ! आप बतायेंगे ! , 
> साधक २ - जड़ को चेतन मानने का उदाहरण जैसे कि शरीर है और इसी के साथ आत्मा का भी सम्बन्ध 
: है, तो शरीर को ही प्रायः आत्मा मानकर चलते हैं । ठा 
2 ` स्वामी जी - यह तो हो गया जड़ को चेतन मानना, और चेतन को जड़ मानने का ? 
हैं. साधक ३ - आत्मा को जड़ मानना कि वह मर जाएगा जबकि वह नित्य है। ई 
es साधक २ - मैं मर जाऊगा, नहीं रहूंगा, विनाश हो जाएगा, मेरा विभाग हो जाएगा अथवा किसी स्तु के #5 
„£ / नष्ट हो जाने पर जो दुःखी होता है कि मेरी आत्मा नष्ट हो गई, अब मैं नहीं रहूंगा; इस प्रकार यह चेतन को जड़ 3 ५ 
; ` मानने का उदाहरण हुआ । न 
स्वामी जी -- बात छोटी-सी दिखती है कि अविद्या का छोटा-सा लक्षण कर दिया कि जड़ को चेतन मानना 
९ और चेतन को जड़ मानना आदि । परन्तु इस वाक्य में, जो यह छोटी-सी बात दिखती है, बड़े-बड़े वैज्ञानिक भी 
2 अबतक की जो उनकी स्थिति रही है, इसको सुलझा नहीं पाए हैं। जड़ और चेतन का विभाग चे नहीं कर पाए 
(6 „है । स्वतन्त्र कोई चेतन पदार्थ आत्मा होता है, वे ऐसी कोई मान्यता (खोजपूर्ण सिद्धान्त) नहीं बना पाए हैं । किन्तु र 
९. (एक विपरीत बात) जैसा कि एक विद्वान्‌ ने लिखा है कि भौतिक वैज्ञानिक जड़ पदार्थों से चेतन की उत्पत्ति मानते 
“हैं और चेतन से जड़ की उत्पत्ति मानते हें । दोहरा लो क्या मानते हैं ? 

: ~. . साधक २ - जड़ पदार्थों से चेतन की उत्पत्ति मानते हैं और चेतन से जड़ की उत्पत्ति मानते हैं। १ 
स्वामी जी - यदि ऐसा होता है तब तो कर्मफल का सिद्धान्त नहीं बनेगा । जैसा हम कहते हैं अगले जन्म में : 5 
“फल मिलता है मनुष्य, पशु, पक्षी के शरीर के रूप में, वह नहीं बनेगा और तब यह मानना पड़ेगा कि जो जीवात्मा व 
“आज चेतन दिखाई देता है वह तो नष्ट होते-होते जड़ के रूप में बदल जाएगा और नया जीवात्मा जड़ों से उत्पन्न हो £+ >) 2) 
' जाएगा । इसलिए भौतिक वैज्ञानिकों के सिद्धान्त में धर्म-अधर्म की व्यवस्था, कर्मफल के अनुरूप अगले जन्म की १८ 
व्यवस्था, पाप-पुण्य की व्यवस्था आदि कुछ भी नहीं बन पाएंगे । आज संसार में भौतिक विज्ञान के प्रभाव से उनकी 
: मान्यताओं को प्रथम स्थान मिलने के कारण यह वैदिक व्यवस्था छोड़ दी गई, अवैदिक व्यवस्था अपना ली गई 
: ` ` यदि जड़-पदार्थ से चेतन-पदार्थ उत्पन्न हो जाता है तो आप बताएंगे इसमें क्या दोष है ? जड़ का विकास 
~ होते-होते एक चेतन-पदार्थ की उत्पत्ति मानी जाती है तो इसमें आपकी दृष्टि में क्या दोष आता है? 
2/ साधक ५ - स्वामी जी ! एक तो दोष यह है कि कारण में वह चेतनत्व धर्म नहीं है और कार्य में देखा 
“जा रहा है । कारणाभावात्‌ कार्याभावः जो कारण में होता है वही कार्य में आता है । ऐसा न होने से सिद्धान्त 
में दोष आता है। तो यहा पर कारण में चेतनत्व नहीं है और कार्य में चेतनत्व आ गया । 

- स्वामी जी - आत्मप्रकाश जी ! आपने सत्यदेव वर्मा जी के कथन में सुना होगा, एक बात उन्होंने कही थी, & 
उस पर प्रश्‍न उठे थे कि वैज्ञानिक इस रूप में मानकर चलते हैं कि दो वस्तुओं के सम्मिश्रण से एक नया पदार्थ उत्पन्न 
„होता है और वह गुण जो नए पदार्थ में आया वह दोनों में से किसी में भी नहीं था । प्रसंग आया था कि नहीं ? 
` साधक ६ - ठीक से याद नहीं है। 

स्वामी जी - याद नहीं है, हां जी ! आपको याद है ? आप बताओ ! 


बट 
ट्र 
NES 
| | 
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(पदार्थ में आया गुण किसी न किसी रूप में, दोनों में या एक में, होता अवश्य है। स 

` सामी जी - इन्होंने तो यहा कुछ सुना-सुनाया है, पढ़ा-पढाया है। इससे इस स्थिति में इनको आना पडा 
'पर अन्य भौतिक वैज्ञानिक ऐसा ही मानते हैं। वे कहते हैं आक्सीजन, हाईड्रोजन गैस को मिलाकर बिजली का 
| करने से जल बन जाता है, परन्तु दोनों गैसों में प्रथम किसी में भी जल नहीं था, मिलने से उत्पन्न हो गया । 


न्नः 
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साधक ३ - उन्होंने कहा था दोनों की शब्दावली में, भाषा में 
कारण रूप में जल विद्यमान है अपने वास्तविक वर्तमान स्वरूप में नहीं है । 
सवामी जी = यह तो हमारे साथ के प्रभाव से ऐसा कहते हैं, संगति लगाते हैं, परन्तु अन्य वैज्ञानिक ऐसा 

नहीं कहते हैं । जैसे कि आज से कुछ वर्ष पूर्व उनकी गणना में ९० या ९५ तत्त्व माने जाते थे अब तो १०० से १ 
` ऊपर १०८ के लगभग माने जाते हैं और उनके अनुसार तत्त्व की परिभाषा है जिसमें उसके अतिरिक्त दूसरी वस्तु: 
का सम्मिश्रण न हो उससे अतिरिक्त कुछ भी न हो, उसको ये तत्त्व कहते हैं । कोई गम्भीरता से विचार करता. 
हो तो भले ही ऐसा मान लेता हो या उसे मानना पड़ता हो कि उसमें अन्य पदार्थ का सम्मिश्रण संभव है, परन्तु... 
इतना तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि शरीरादि से भिन्न कोई चेतन तत्त्व वैज्ञानिक नहीं मानते हैं। तो इससे क्या सिद्ध: 
>>> हुआ ? जो चेतनता पांच भूतो में नहीं थी आज वह उत्पन्न हो गई । तो इन्होंने मान तो लिया कि चेतनता पहले : 
£ नहीं थी, सम्मिश्रण से हम चेतन बन गए । यह बात तो सिद्ध हो गई । 


अब इसी बात को लेकर न्यायकार, वैशेषिककार, सांख्यकार ने बड़ा बल लगाया कि यह जो जीवात्मा है. : 
यह पूरे जड़ वर्ग से पृथक्‌ तत्त्व हे । बडे परिश्रम से इसको सिद्ध किया । यदि जीवात्मा इनसे भिन्न तत्त्व सिद्ध, >) 


5 खाति-पीते, घूमते-फिरते हैं, यथेच्छ रहते हैं, तो हम भी वैसे रहते । धर्म-अधर्म आदि का मानना कुछ भी नहीं: - 
46. // होता । वही सब करने लग जाएंगे । रे 


स्वीकार नहीं की जाती है, केवल जड़ वस्तु ही स्वीकार की जाती है, तो इस शरीर में चेतना की उत्पत्ति आप 
Be ज से मानते हैं ? क्योंकि यहा वर्त्तमान में देखा जाता है कि हम किसी भी स्थूल या सूक्ष्म पदार्थ का यन्त्रादिं 
३ रूप में निर्माण करते हैं तो किसी में भी चेतना की उत्पत्ति नहीं होती है । | 
' स्वामी जी - वे जो पाच भौतिक तत्त्व हैं, ये जड़ पदार्थ हैं, इनसे ये अन्य भौतिक वस्तुए बनाई जाती. हैं, 
बूर थी क्यों न हो । तो जैसे उन पांच में कोई चेतनता दिखाई नहीं देती है, वैसे ही उनसे बने कम्प्यूटर) 
द Er Ei देती है। परन्तु एक बात जो आजकल कही जाती है कि मानव शरीर बनाकर खडा:कर ४9 
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साधक ३ - यन्त्रमानव बनाते हैं । ह 
स्वामी जी - अच्छा ! उसको कैसे हटाएंगे आप ? 
साधक ३ - उसे रोबोट कहते हैं। वह तो आदेश के अनुसार काम करता है, अपनी ओर से कुछ नहीं करता 


| .हे। उसे सुख-दुःख की अनुभूति नहीं होती है कुछ जानता भी नहीं है। ये जो आत्मा के लक्षण हैं ज्ञानादि करना, 
- इनमें से कोई उसमें नहीं पाया जाता है । 


स्वामी जी - अच्छा, आजकल कहते हैं शरीर का एक भाग लेकर नया जीवात्मा बनाकर खड़ा कर देते र 


:हें॥।वहकक्‍्याहे? 


साधक २ - उसे क्लोनिंग कहते हैं । वहा वस्तुतः जीवात्मा अभी तक बनी नहीं है, सामने आई नहीं है । 
स्वामी जी - अच्छा ! आजकल ऐसा कुछ बताते हैं न ? 

साधक ३ - बताते तो हैं किन्तु वहा केवल शरीर मात्र का निर्माण होता है । 
साधक २ - आत्मा तो ईश्वर द्वारा ही स्थापित होती है जैसे अन्य शरीरों में स्थापित होती है क्योंकि अन्य. 


/£ ` जीव्रात्माओ के समान ही इसका भी स्वभाव होता है । 


स्वामी जी - कहते हैं शरीर से कुछ भाग लेकर दूसरा शरीर बना देते हैं और मनुष्य की तरह होता है । 
साधक २ - वह तो वैसे ही है जैसे लताओं से कुछ भाग लेकर अन्यत्र बो देते हैं उससे दूसरी लता बन 


: जाती है, बस ! वैसा ही है । ऐसे ही एक शरीर से दूसरा शरीर बन जाता है । पर इससे यह तो सिद्ध नहीं होता 


है.कि नवीन चेतन का निर्माण हो गया । 

. स्वामी जी - हा, तो इससे यह पता चला जैसा कि हम कहते हैं माता-पिता के अंग से हमारा शरीर बनता 
है, पर वहां जीवात्मा बनता नहीं है, बाहर से आता है । तो इस नियम के आधार पर हम कहते हैं कि यह ठीक. 
बात नहीं लग रही है कि शरीर से कुछ भाग लेकर शरीर बनाकर चेतन का निर्माण कर देते हैं । वस्तुतः ऐसा नहीं 


: है । वहा (माता के गर्भ में) जड़-पदार्थों से तो शरीर निर्मित शरीर होता है और उसमें इसलिए चेतना होती है कि 
“हां अलग से जीव का सम्बन्ध होता है । जैसे अन्नों के भंडार में या गर्मी में पसीने के कारण जू आदि स्वेदज 
“जीव. बन जाते हैं जो खाते-पीते देखे जाते हैं । अच्छा ! एक बात और है वहा तो जगीवात्मा खाते-पीते देखे जाते 
“हैं, परन्तु इनके जो यन्त्र बनते हैं वे खाते-पीते या स्वयं चलते-फिरते, दौड़ते-भागते तो नहीं देखे जाते हैं । 


` साधक ३ - ये जो लक्षण हैं ज्ञान, सुख, दुःख, इच्छा, प्रयत; ये किसी भी भौतिक वस्तु में नहीं हैं । i रे 
स्वामी जी - जैसे अन्न में जो जीव उत्पन्न होते हैं, भूमि में जो कीट-पतंग, चींटी आदि उत्पन्न होते हैं वे $ 


सब अनुकूल-प्रतिकूल स्थिति के अनुसार क्रिया करते हैं। वहां हानि है, यहाँ लाभ है; सब जानते हैं, बुद्धिपूर्वक 
: क्रिया करते हैं, यहां रहो, वहा मत जाओ आदि, परन्तु यन्त्रो में तो ऐसी क्रिया नहीं देखी जाती? इसका वे क्या | 


: समाधान कर सकते हैं ? 


. साधक २ -- इसका उनके पास कोई समाधान नहीं होगा, क्योंकि उनके जितने भी निमित यंत्र हैं सब के सब 


(किसी न किसी प्रकार से मानव प्रेरित रहते हैं, स्वयं कुछ भी नहीं कर पाते हैं। इसका कोई अपवाद नहीं है । 


स्वामी जी - अच्छा ! जैसे हम कहते हैं मैं हूं, मैं जानता हूं, मैं विचारता हूं, मेरा ज्ञान ठीक नहीं है, इस | 


> प्या में मेरा संशय है, मैं अगले कार्यों को आज से सोचकर योजनाबद्ध उनको सिद्ध करूगा, मैंने भूतकाल में ऐसे 
(| ऐसे कार्यों का निर्माण किया था, उनमें ये-ये भूलें हो गईं थीं या मैंने अच्छे-अच्छे कार्य किये थे। कया ये अनुभूतियां 


साधक ३ - कोई त्रुटि होती है तो संकेत होता है, परन्तु यह व्यवस्था पहले मनुष्यकृत होती है । 
स्वामी जी -- अच्छा, आप अपना बताओ ! आपको यह नहीं लगता है कि यह जो हम बोल रहे हैं 


हैं, ट पृथ्वी जल आदि के जो परमाणु हैं उन्हीं का ढेर बनकर बोल रहे हैं। कोई अलग वस्तु दिखाई os 
देती हो, ऐसा तो नहीं है । आप क्या अनुभव करते हैं ? a 
` साधक ३ - भिन्न-भिन्न अनुभूतिया होती हैं । ९ 
साधक २ - ऐसी अनुभूति तो करते हैं, जैसे कि शरीर का घर्म है यह पड़ा रहेगा, यह स्वयं उठ नहीं सकता : , 
पी है, कुछ नहीं कर सकता है । जब हम इच्छा करते हैं तो हाथ उठता है, पैर चलते हैं । कभी-कभी ऐसा भी होता : 
` हे कि हमारा ध्यान रास्ते पर नहीं होता है और पैर में काटा चुभ जाता है । यदि पैर को पता होता तो कांटे की ओर 
(® उसे नहीं जाना चाहिए था । पर ऐसा तभी होता है जब हम जानते हैं कि उधर नहीं जाना चाहिए । इसका अर्थ हुआ. - 
' $$ ` जानना शरीर का धर्म नहीं है । 22 
र र स्वामी जी -- ध्यानावस्थित होकर जैसे कि हम निदिध्यासन करते हैं, उससे व्यक्ति को बार-बार मनन-मन्थन : 
' करके सिद्ध करना पड़ता है कि वास्तव में मैं चेतन, ज्ञानी, जीवात्मा हूँ और शरीरादि अथवा जो भौतिक २४ तत्त्व : 


* माने जाते हैं, उनमें से कोई नहीं हू । ऐसा बार-बार निर्धारण ध्यान की अवस्था में बैठकर किया जाता है। अतः जब ` 


देर तक चाहें विचार सकते हैं, तब यह बात अच्छी तरह सिद्ध होगी कि वास्तव में जीवात्मा एक पृथक्‌ तत्त्व हे. !_2> 
रा | अच्छा ! यह बतलाओ कि आप ध्यान में बैठकर शान्ति से, बीच में कोई अन्य विषय न उठाते हुए, 


£ ` करेगे में वस्तुतः चेतन पदार्थ हू । मैं जीवात्मा हू. प्रकृति और प्राकृतिक जितने विकार हैं उनसे मैं पृथक्‌ हूँ । और 
£ इस निर्णय पर पहुचो कि जहा कोई सन्देह न रहे । ध्यान में बैठो, विषय है आपका, मैं जीवात्मा, चेतन, पाप-पुण्य 
ह ` करचे बाला स्वतन्त्र, जन्म-मरण से रहित, शरीर, इन्द्रिय और मन को चलाने वाला, इन सबसे पृथक्‌. 
इससे अलग विषय नहीं उठाना । ऐसे करना है ध्यान से देखिए - 
` प्रयोग...... काल लगभग ५ मिनट । 
अब आप रुकेंगे और अपना-अपना अनुभव बतायेंगे कि आप अच्छी प्रकार से विचार करते रहे या बीच: 
बीच में मन में विक्षेप आते रहे ? 
' साधक ३ _ इस काल में अधिकार पूर्वक विचार किया, अन्दर से कोई वृत्ति नहीं उठाई। बाहर की ध्वनियां. 
दीं किन्तु उनको विषय नहीं बनाया । i 


22 ` ` स्वामी जी - आप को विचार करते समय बाहर की कोई बाधा नहीं रही ? 


_ साधक ३ - ऐसी बाधा आई जैसे कि बाहर की ध्वनियां 
स्वामी जी - आप बतायेंगे ! 


| 6 
१) १७४ र्ट प्रक्रिया करके स्वयं की अनुभूति को देखता रहा, जानता रहा इसके साथ विचार किया कि अन्य अनुभूतिया 
(क्ट नवा. आती 
& चली जाती हैं, आती हैं चली जाती हैं परन्तु यह एक अनुभूति बनी हुई है कि “मैं जान रहा हूँ', यही मेरा स्वरूप है 
://. . स्वामी जी - अब आप यह देखेंगे कि जप, उपासना, ध्यान में इसका प्रयोग कैसे होता है ? जैसे कि जब: 
': आप जप-ध्यान करने या समाधि लगाने के लिए बैठते हैं, सन्ध्या करना आरम्भ करते हैं, ईश्वर में मन को लगाना 
चाहते हैं कि तभी भिन्न-भिन्न विचार उठते हुए दिखाई देने लगते हैं स्मृति वृत्ति आने लगती है, बाहर की ध्वनि सुनाई 
.. देने लगती है। इस प्रकार से आप स्थिति जमाते हैं और वह उखडु जाती है आदि, तो इनका समाधान होता है। यदि 
“आप को इस बात का पता चल गया कि सत्त्वादि से महत्तत्त्व, स्थूलभूत पर्यन्त सारा संसार बना है और मैं इनमें से 
0 कोई नहीं, अपितु इनसे भिन्न एक चेतन पदार्थ हू तो पुनः जो कुछ लग रहा था, मन भागता-सा दिखाई देता था, में 
: कुछ करना चाहता हू वह कुछ करता दिखाई देता है आदि कुछ भी नहीं रहेंगे, क्योंकि आपको निश्चय होगा कि वास्तव 
में यह अज्ञानता, असावधानी, कुसंस्कारो के कारण से मैंने ऐसा मान लिया है कि मन जा रहा है, बुद्धि कुछ का कुछ 
५८ कर रही है, इन्द्रिया मेरी स्थिति को नहीं बनने दे रही हैं। ये सारी स्थितियाँ ठीक हो जाती हैं और कभी ध्यान उखड 
~ भी गया तो तत्काल संभल जाते हैं। उस समय आप बोलेंगे कि “मैं चेतन जीवात्मा, अणु एकदेशी हूँ. मैं ही सारा 
£5.. व्यापार करता हू, भूत-भविष्य-वर्त्तमान की बातों को मैं ही जानता, विचारता हूँ । मेरे अतिरिक्त और कौन है इन. नो 
““जड पदार्थों में, जो मेरे मन को न लगने दे ? दूसरा मुझे बाधित करने वाला है नहीं । अतः अब मैं ईश्वर की उपासना ° ५5 
करूंगा ।'' इस प्रकार से आप वृत्तियों का निरोध करने में समर्थ हो जाएंगे । क्या समझ में आया ? इस प्रकार से 
इस ज्ञान का प्रयोग होगा । ॒ 
आप अपना और संसार में ध्यान, सन्ध्या करने वाले अन्य लोगों के स्तर का अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा 
कि इस स्थिति वाला कोई विरला व्यक्ति है जिसने वैदिक रीति से बहुत परिश्रम किया है । अभी हमने जो वर्णन 
किया कि जब जीवात्मा अपने को इन सभी तत्त्वों से अलग देखता है, समझता है, तो अधिकार पूर्वक ईश्वर की. 
:'स्तुति-प्रार्थना-उपासना करता है । उसको बहुत सरलता हो जाती है और दूसरे इससे भिन्न पद्धति से चलने वाले 
“या इसको न जानने वाले दुनिया भर के लोग एक बार ध्यान आदि करना आरम्भ करेंगे तो उनके सामने छः विचार 
:; आ जाएंगे थोड़ी देर में । क्या समझ में आया, दोहरा लो ? 
| ४... साधक २ - जो व्यक्ति यह समझता है कि मैं शरीरादि से पृथक्‌ हूं उसको तो उपासना करने में सरलता 
. ~ ह्हो जाती है, और जो इसको नहीं समझता है 
। (2, ` स्वामी जी - वह कहता है मन चला गया, स्मृति आ गई | बाहर की आवाज सुनाई देती है, हमको बाधित करती 


' छिद्र मत छोड़ो, विचार कहाँ से आएगा ? नहीं समझे मेरी बात ? घण्टे में लाख बार जप कर दो एकाग्रता हो जाएगी 
“उन्होंने यह बात मान ली । जल्दी-जल्दी पाठ करते हैं और माला फेरते रहते हैं, मनका चलता रहता है पुनः कहते हैं इतना 
जप कर लिया । अन्य पूछते हैं कितनी माला फेर ली ? तो इतनी माला फेर ली । इन बेचारों को २०-३०-५० वर्ष हो १) 
“गए, मन एक मिनट नहीं रुका । बताओ क्या करोगे इन सबका ? उधर भौतिक वैज्ञानिक आकाश-गंगा की खोज कर > 


में कुछ भी उन्नति नहीं होगी । आर्यसमाज में तो फिर भी दर्शनों के ऊपर कुछ विचार करते हैं, कुछ परीक्षा करते IP 
है. जीवात्मा को पृथक्‌ मानते हैं, परन्तु दूसरे मत वाले तो कुछ नहीं करते इस विषय में, कुछ भी नहीं । इन पौराणिक $ 


/ a 
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: 4 > , हे | rya Samaj Foundation Chennai and eGangotri स्म्छ त्री भांति व्यापक मानते ः 
| £ विद्वानों की टीकायें पढ़ो जो दर्शनों के टीकाकार व्याख्याकार हैं, प्रायः वे भी जीवात्मा को ईश्वर (` 
9) ह| क्या समझ में आया ? जैसे ईश्वर व्यापक है वैसे जीवात्मा व्यापक है। तो बिना पूर्ण निरीक्षण-परीक्षण के ये विशेष £2. 
क तत्त्व निर्धारित नहीं होते हैं और निर्धारण किये बिना कोई व्यक्ति मन जैसी चीज को पकड़ ले, अधिकार पूर्वक चाहे: 

कः * जितनी देर बैठे, यह स्वतन्त्रता आ ही नहीं सकती। अन विराम | ७७७ 


दोष एवं दण्ड : भाद्रपद शु. ६/२०६०-२/९/०३ 


_ : है JTS SNR rt LN की यर : 
_ ये जो दैनिक नियम, दिनचर्या, विधि-विधान बनाये गए हैं, उनके भंग करने पर या ठीक नहीं करने पर कोई: 
दण्ड लेते हैं या वैसे ही अपने-आपको बचा लेते हैं । अपना-अपना बताओ, क्या रहता है ? योग के विरुद्ध चलने, 
'पर दण्ड लेते है या नहीं ? - 

` साधक ३ - प्रायः दिनचर्या के सारे कार्यों को नियतरूप में सफलता-पूर्वक करता हूं, कमी नहीं होने देता 5) 

हूं, यदि कमी हो जाती है तो दण्ड ले लेता हू । र 
` स्वामीजी आप अपना-अपना आत्मनिरीक्षण करके देखो कि जो दैनिक आवश्यक कर्तव्य हैं उनको मान 
लो कभी नहीं करते हैं आप, तब नहीं करने पर दण्ड नहीं लेते हों, क्या यह स्थिति रहती है या दण्ड लेते हैं ?. 
योग के विरुद्ध आचरण कर लेने या नियमभंग कर देने पर दण्ड लेते हैं या नहीं ? 
साधक ६ - प्रायः ईश्वर-प्रणिधान की स्थिति नहीं बना पाते हैं, (उसमें दण्ड नहीं. लेते हैं) शेष नियमभंग 

देने पर दण्ड लेते हैं । 

साधक १ - कई बार अपने को बचा लेने की प्रवृत्ति के कारण दण्ड नहीं लेता हू । 

स्वामी जी - तो यह जो आपने अपने को बचा लेने के लिए दण्ड न लेने की स्थिति बताई 


है और जब यह नियम बना दिया कि कोई भी छोटा या बड़ा उत्तम कार्य न करें तो दण्ड लें नगी कोई | 


कार्य हो जाय, दोष आ जाय तो भी दण्ड लो । जब इस प्रकार नियम बन गया तब इसी रूप में चलना | 


-त्रहतीः रासा igitized byA 
>> त्रा न्क STOUT SOS Jt tT | 


A चाहिए 


गाया गिला 


हिए । इसलिए, अपनी ऊहा से जितना 


': होती है; इस बात का आप ध्यान रखेंगे । आप ऐसा समझते हैं जो मन में ठीक लगा, कर दिया; नहीं तो छोड़ दिया. र 
४. जब कि नह अनुशासन के अन्तर्गत होता है । तो जो ऐसा करता है धीरे-धीरे वह व्यक्ति चाहे ईश्वर का अनुशासन £ 9 
< ` हो या ऋषियों का अनुशासन हो या अपने बनाये हुए नियम हों, सभी का भंग करता है । ऐसी स्थिति यम-नियम : 52) 22२ 
(: का भङ्ग करना है और ऐसा करने पर योग-विषयक योग्यता नहीं बन पाएगी । 22) 
` . व्यक्ति दोषों से कैसे बचता है ? आप को स्मरण है अथवा नहीं है तो अब सुन लो । जब उसको कोई दण्ड : 
देने वाला होता है, अनुचित करने पर या ठीक कार्य नहीं करने पर दण्ड देने वाला होता है तब तो बुरे कामों से 
बचता है, ठीक काम करता है, अनुचित को छोड़ देता है, अन्यथा उचित नहीं करता है। जब वह ५ वर्ष का हो 2. 
: जाता है तब अच्छे कार्य न करने पर या उलटा करने पर दण्ड का भागी हो जाता है, इसलिए बाल्यावस्था में माता | था २) | 
“बच्चे के ऊपर अनुशासन रखती है, दण्ड देती है। एक भिन्न अपवाद की स्थिति है जिसमें कोई एकाध बालक ; 
: ऐसा होता है जो स्वभाव से सुसंस्कार लेकर आता है, अधिक सुसंस्कारी होता है, उसको एक बार बता देने पर स्वयं को 
“कार्य करता चला जाता है, उसको तो अधिक दण्ड देने की अपेक्षा नहीं रहती है, परन्तु ५० में से, १०० में से कोई > है न 
:एकाध ही ऐसा होता है । सभी ऐसे नहीं होते हैं । अतः शेष बच्चे प्रायः बिना दण्ड दिए अच्छे काम नहीं करते, £ र 
: न दोषों को छोड़ते हैं। अच्छा करने पर उत्साहित और बुरा करने पर ताडना करने से दोषों से बच सकता है, अन्यथा > 
>नहीं । आगे पिता का काल आता है जब बालक ८ वर्ष का हो जाता है उस समय पिता अनुशासन करता है । तब: 
चह पिता से डरता है। उस समय पिता भी यदि अच्छा करने पर उत्साहित और बुरा करने पर ताडना करे तो बालकः 
"बालिका अच्छे काम कर लेते हैं और दोषों से बच सकते हैं, अन्यथा नहीं । Mo 
~ एक सिद्धान्त है धर्म कठोर होता है अधर्म कोमल होता है । अधर्म को झट कर बैठता है और धर्म के कठिनता 95 
होने से उसको करने में तप करना पड़ता है । चार बजे की घण्टी बजने लगे, नियम लागू होने पर अब वह उठ ` 
“जाएगा और यदि नियम लागू नहीं हो तो आलस्य-प्रमाद से पड़ा रहता है क्योंकि उस समय नींद अच्छी लगती 
य्य है। यही है धर्म-अधर्म की कठोरता-कोमलता । ध्यान, जप, प्राणायाम करना कठिन लगता है, सोना सरल लगता | 
~ = हे मन को खुला छोड्ना अच्छा लगता है उसको अधिकार में रखना, संयमित रखना कठिन लगता है। | 
0 आगे बढ़ते हैं तो अब आचार्य का क्षेत्र आ जाता है। गुरुकुल में शिक्षाक्षेत्र में उसी प्रकार दोष करने पर या | 
“ठीक नहीं करने पर दण्ड दिया जाता है तब दोषों से बच जाता है, अन्यथा नहीं । 
| आगे मित्र या समाज का क्षेत्र आता है जहा बुरे कार्य करने पर मित्र या समाज के द्वारा दण्ड मिलता है तो” क: 
'अन्याय से बच जाता है । जैसे पहले पंचायतें हुआ करती थीं उनसे व्यक्ति डरता था कि इधर-उधर कुछ किया 
“तो सारे मिलकर दण्ड देंगे, इससे वह समाज के भय से वहा दोषों से बचा रहता है । आगे राजा, न्यायाधीश जब. 
 ठीक-ठीक दण्ड देते हैं तब प्रजा दोषों, अपराधों से बची रहती है, अन्यथा बुराई करती है । अपने देश में जैसे देखो) 
% नगरों में चौराहे पर लाल बत्ती जल रही है तब भी कार वाला, जीप वाला या कोई भी हो, अपनी गाड़ी झटाझट > 
“आंगे ले जाता है, उसको कोई भय, संकोच नहीं होता है। उस ओर से एक आ रहा है इधर से एक जा रहा है बीच -) 2: ऱ्ड 
- में: अडे हैं, परन्तु कोई अन्तर नहीं पड़ता है । आस्ट्रेलिया जैसे देश में देखा कि थोड़ी सी भी सीमा का उल्लंघन हो < 
जाए तो हजारों का दण्ड लग जाता है। पार कर जाने पर तो लाईसेंस ही छीन लिया जाता है। इसलिए कोई एक 


पैर अनुचित आगे नहीं बढ़ाता है, तब सब व्यवस्था ठीक-ठीक चल रही है । ? 
| ` साधक १ - स्वामी जी ! आध्यात्मिक क्षेत्र में मानसिक, वाचनिक और शारीरिक दोषों में भिन्न-भिन्न प्रकार | 
R [सिं दण्ड व्यवस्था यदि की जाए तो अधिक उपयुक्त लगता है। सबके लिए भोजन आदि बन्द करना उतना उपयोग 


CFI 


` 


र 


£ नहीं लगता है । 
: स्वामी जी - यह तो अलग विषय है कि भाई ! भोजन बन्द किया जाए या नहीं ? 
साधक १ - मानसिक के लिए क्या दण्ड ले, वाचनिर्क के लिए क्या दण्ड ले, इसको थोड़ स्पष्ट करे | 


स्वामी जी - पहले कुछ निर्धारण किया तो था इस विषय में । 


ड और आगे बढें तो जीवात्मा अच्छाई को नहीं करने और बुराई करने पर स्वयं दण्ड लेता है तब दोषों से. 
. बच पाता है। 
एक और क्षेत्र है बुराई से बचने का और अच्छाई करने का, वह है विशेष स्तर । व्यक्ति को जब विशेष उच्चु- 
` स्तरीय-ज्ञान हो जाता है तब “यह उचित है इसे करना है, नहीं छोड़ना है । यह अनुचित है, इसको ग्रहण नहीं करना 
» है | इस प्रकार से यह लाभदायक है इसे ग्रहण करना चाहिए, यह हानिकर है इसे नहीं ग्रहण करना चाहिये' ऐसा उसका: 
ज्ञान काम करने लगता है तब स्वयं दोषों से बचने लगता है । वहां अपनी नियम-व्यवस्था से दोषों से बचता है। :: 
आब इतने जो क्षेत्र आपके सामने आए कि कब-कब, कहा-कहां व्यक्ति अच्छे कार्या में प्रवृत्त होता है और र 
बुराइयों से बचता है । इन स्थितियों को जब व्यक्ति देखता है तब अच्छाई को करता है और बुराई से बचता है। 
जब कभी ईश्वर को लेकर विचार करता है और मान लेता है कि ईश्वर की ओर से कोई छूट नहीं है, मन में भी 
जो कुछ सोचूगा उसका फल मिलेगा ही, अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा । तब वह तत्काल मानसिक स्तर पर 
भी अच्छा करने का संकल्प करता है और बुरे को रोक देता है । 

` अब वह प्रश्न जो बीच में आया था कि मानसिक दोषों, कर्तव्यों जैसे ध्यानादि को छोड्ने पर दण्ड-व्यवस्था 
" शारीरिक और वाचनिक कर्त्तव्यो को छोड्ने की दण्ड-व्यवस्था भिन्न-भिन्न होनी चाहिए । तो अब यहा उस पर 
“विचार कर लेते हैं। इसमें देखना है कि शारीरिक दोष कौन-कौन से हैं ? वाचनिक दोष कौन-कौन से हैं और मानसिंक ८.१ 


णी का अधिक प्रयोग कर लेता है तो उसे १ या २ दिन मौन रहना चाहिए जिससे वाणी पर नियन्त्रण हो अः 
अधिक बोलने का जो दोष है वह कम हो सके। र 


NS अच्छा ! अपने दोष दूसरे को बता देना, क्या आपकी इतनी स्थिति हो गई है ? दोष होने पर बिना डर-भय र ये है, र 
| „£ के सबके सामने अपने दोष को बता देना या डर लगता है या कैसा रहता है ? ग 
RRS साधक २ - विचारना पडता है । 
साधक १ - अपने दोष बताने की स्थिति सबके सामने इस समय तो है । TERS 
व स्वामी जी -- यह तो आगे की बात है, आपको देखना है, यहाँ पहले तो यह बताना है कि अपने दोष बताने £ 2 

' „~ में डर लगता है, संकोच होता है और व्यक्ति उससे हानि की संभावना रखता है, ये बातें हैं कि नहीं ? पहले तो 

। `ˆ इनको देखो । एक व्यक्ति दोष बताने में न हानि समझता है, न उसको डर लगता है, कोई संकोच नहीं, उसके मन 
में बताने में उत्साह रहता है। दूसरे पक्ष में डर लगता है, संकोच होता है, उत्साह नहीं रहता । आप अपने विषय £ 
में अध्ययन करें कि आप की स्थिति कैसी रहती है ? भय 
४ ये भय-संकोच आदि जितनी भी स्थितियां हैं, योगाभ्यास में बाधक हैं। इसलिए दोष बताने में डरने वाला 
४. संकोच करने वाला, अपमान समझने वाला, अपनी हानि को स्वीकार करने वाला, अपने को बचाने का प्रयास करने ९ 
८: वाला व्यक्ति विवेक-वैराग्य को प्राप्त नहीं कर सकता है, इतना ही नहीं जो सफलता मिली हुई है वह भी हाथ से न जे भै 
|; : चली जाएगी । जिसका इतना खुला दिमाग होगा कि जो कुछ भी हो बता देंगे, उस व्यक्ति के लिए अपना दोष पकडुना, ९) 
बताना, बड़ी उत्साह की बात है, उसको अच्छा लगता है, बुद्धिपूर्वक अपने दोषों को सुनाता है । आप अपना अध्ययन ७ 
करेंगे, आपकी कया स्थिति रहती है ? द टा 

कभी-कभी व्यक्ति, जैसे आपने किसी की कोई वस्तु बिना पूछे ले ली । अब पूछा जाता है, आपने बिना 3 अड 

पूछे कोई वस्तु ली ? तब उसको डर लगता है, वह सोचने लगता है कि ऐसा कहूगा तो लोग कहेंगे यह तो बड़ा: 2 
खराब है । यह तो चोर है, दूसरे की वस्तु बिना पूछे ले ली । तो अब उसको दबा देगा । आगे बढो तो मानसिक £ 
दोष ऐसे होते हैं जैसे क्रोध आता है, राग-द्वेष होता है ? तब बताने में डरता है। तो इन को हटाना पडता है। विवेक: 
वैराग्यं के क्षेत्र में ये सब नहीं चलते हैं । विवेक-वैराग्य को प्राप्त करने वाला कहीं पर बाधित नहीं होता है भले; >; 
ही हानि भी हो जाती है, तो भी ऐसा करना पड़ता है । यदि अपने विचारों को बताने में बाधित होता है तो प्रगति ® 
“ नहीं कर पाता है, इसलिए खुली बात करता है । अब विराम | ७७७ रे 
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रे आत्मनिरीक्षण से अपने जीवन के दैनिक व्यवहार का परीक्षण करते हुए आज आप यह समझने का प्रयत्नं £: 
करेगे कि वैदिक परम्परा में ईश्वर-प्राप्ति व उच्चकोटि का योगी बनने के लिए व्यक्ति को शुद्ध ज्ञान, शुद्ध (निष्काम) `` 
` कर्म, और शुद्ध उपासना इन तीन की पूर्णता करनी ही पड़ती है । अब थोडा-सा प्रयोग अपने जीवन में देखिए कि :: 
आप दैनिक जीवन में दूसरों का उपकार, जिसमें कि ईधवर-प्राप्ति ही लक्ष्य हो, कितना करते हैं ? क्या इसका कोई .. 
"> परीक्षण करते हैं आप या नहीं करते हैं या ध्यान ही नहीं देते, केवल बैसे ही जीवन चला रहे हैं जैसे साधारण लौकिक ::+ 
व्यक्तियों का जीवन होता है ? आप बताएंगे - 5 
साधक १ - वर्तमान में शारीरिक और वाचनिक स्तर पर तो कोई विशेष परोपकार नहीं कर रहा हू, परन्तु .. 
भावना रखता हूं, अपने स्तर पर सबके लिए विचारता हू। i 
` स्वामीजी - तो क्या आप कर ही नहीं सकते, इसलिए नहीं करते हैं या इस दृष्टि से करना नहीं चाहते: 
कि इसमें लग गया तो मेरा योगाभ्यास, विवेक-वैराग्य निर्बल रह जाएगा, यह बात रहती है? | 
साधक ९ - यह बात रहती है । 
ड 5 स्वामी जी - तो इस सम्बन्ध में एक यह बात याद रखनी चाहिए कि एक ऐसी भी स्थिति होती है जिसमें. 
ह. व्यक्ति योग को भी स्वार्थ-प्रधान बना लेता है और तब वह विवेक-वैराग्य को प्राप्त नहीं हो पाता है । यद्यपि हम. 
सन्तुलन तो रखेंगे; दूसरों का उपकार यथा समाज का साथियों का, गुरुओं का उपकार एक सीमा तक करेंगे और; 
इसके साथ अपना योगाभ्यास, अध्ययन आदि भी यथासमय करते रहेंगे । किन्तु जो व्यक्ति का अनिवार्य कर्त्तव्य हैः 
“उसको करना पडता है, वह करना ही चाहिए । शुद्ध (निष्काम) कर्म भी एक अनिवार्य कर्तव्य है और इसको करना: 
पडता है, इसलिए करना ही चाहिए परन्तु योगाभ्यास और विवेक-वैराग्य के क्षेत्र में भी ऐसा नहीं करते हैं, इसमें एक 
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'जीवन स्वार्थ-प्रधान हो जाता है। बराबर तक भी नहीं पहुंचता अर्थात्‌ अपने लिए वह जितना करता, चाहता है, उतना: 
ही दूसरों के लिए करे, चाहे; इतना भी नहीं करता । इसलिए यहा भी व्यक्ति की मान्यता बन जाती है कि मैं परोपकार . 
क्र 'करूगा तो मेरा अध्ययन नहीं हो पाएगा, मेरा योगाभ्यास रह जाएगा, विवेक-वैराग्य प्राप्त नहीं होगा, मन को नहीं जीत: 
ड £ पाऊंगा। जब कि विवेक-वैराग्य की जो स्थिति है, जो हमारे जीवन में अवतरित होती है वह पूरी की पूरी निष्काम :. 
>: कर्म पर आधारित होती है। अर्थात्‌ व्यक्ति जब तक निष्काम भावना से तन-मन-धन से दूसरे का उपकार नहीं करता; ५ 


_ साधक ३ - जो कुछ सेवादि कर्म मैं करता हू उसमें निष्कामता की पूरी मात्रा नहीं होती है। कुछ सकामता काश रा 
जुडा रहता है। दिन में कुछ ऐसे व्यवस्थादि के कर्म है, जिनको मैं करता हूँ तथा वहाँ निष्कामता की स्थिति.रखते।|( 
का प्रयास करता हू, परन्तु पूर्वाभ्यास के कारण उसमें सकामता का पुट रह जाता है; ऐसा समझ में आता है. |... 
स्वामी आ आपको इस सकामता के पुट का पता चलता है, यह अच्छी बात है । यह आत्मनिरीक्षण 


>> [माता जी को जगा देना कभी सो जाएं कुसी पर बैठी-बैठी । आप पड़ोसी को जगाते रहो, अन्यत्र सकाम » 
कर्म करते हो परन्तु यहा तो निष्काम कर्म कर लिया करो !] क. 
र तो उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति १० लाख रुपये, ५० लाख रुपये का दान ; 
: है तो उसमें जब देना आरम्भ करता है तब क्या सोचता है? कोई देखे, कोई सुने अर्थात्‌ उसके अन्दर कुछ घन) 
`, >... यश, कीति, सेवा आदि की कामना रहती है। आत्मनिरीक्षण करके देख सकते हैं, सभी देख सकते हैं। मुख्य तो 
(६: आप हैं, स्वयं को देखिये । अब दूसरे बोलेंगे - ' 
र साधक ५ - दोनों स्थितियां रहती हैं स्वामी जी ! जब प्रयास करता हूँ तो मानसिक स्थिति बन जाती है और 
व्यवहार करने लगता हू तब मध्य-मध्य में सकामता की भावना उभरती है, उसको रोकने का प्रयास करता हूँ। 
स्वामी जी -- अब आप बोलेंगे ! | 
WS साधक ४ - शारीरिक, वाचनिक और मानसिक सभी प्रकार के कर्मों का आकलन करने पर यह समझ J 
| ~ आता है कि कुल मिलाकर १५-२०% निष्कामता रहती है, अधिकांशतः सकामता बनी रहती है । € 
„ _ साधक ६ - वर्त्तमान में तो सकाम कर्म नहीं कर रहा हू परन्तु सामाजिक कार्य प्रायः करता हू तो उसमें ५ 2 | 
९ ९; लोकैषणा-वित्तैषणा का भी भय रहता है, इसलिए उससे बचने का भी प्रयास करता हूं । i 
न्य स्वामी जी - तो आपने यह सुनाया कि समाज का कार्य करता हू तो बहा लोकैषणा कभी न आ जाए यह 
भय बना रहता है । तो इसको हटाने के लिए आप ईश्वर के गुण-कर्म-स्वभाव का अध्ययन करेंगे तो देखेंगे कि चाहे 
“भूतकाल रहा हो अथवा आने वाला काल और आज भी, इस प्रकार सृष्टि अनादि काल से बनती-बिगड़ती चली; 
आ रही है और इसका अन्त भी नहीं है परन्तु कभी भी ईश्वर ने इस विचार से सेवा कार्य या हमारा भला नहीं किया, 
“न करेगा कि इसके बदले में मुझे कुछ मिले या मिलेगा । क्या समझ में आया, दोहरा लो ! द 
.... साधक ५ - ईश्वर ने आज तक जो भी परोपकार किया और आगे जो भी करेगा, उसमें ऐसा कोई परोपकार 
नहीं. है जिसमें प्रतिफल की इच्छा की हो । 
,: स्वामी जी -- अब आप ध्यान देंगे। आप ईश्वर के मित्र बनना चाहते हैं, ईश्वर के सान्निध्य में रहना चाहते: 
„५ हे, ईश्वर जैसा आनन्द आप प्राप्त करना चाहते हैं, ईश्वर का जो आनन्द उसमें से भी आप कुछ लेना चाहते हैं तो 
~` इस स्थिति में आपको पूरा बल लगाकर ईश्वर जैसा स्वभाव बनाना ही पड़ेगा, इसमें विकल्प नहीं है। ।_.. 
/” ` व्यक्ति की योग में गति न होने के कारणों में यह भी एक बहुत बड़ा कारण है कि व्यक्ति ईश्वर के गुण- 
- कर्म-स्वभाव को नहीं जानता, नहीं समझता, और समझने पर वैसा ही बनने का प्रयत्न नहीं करता है। हा! लौकिक 
: “व्यक्तियों का अनुकरण तो करता है । वह देखता है ये अपने लिए कितना कमाते हैं, कितना अच्छा भवन बनाया * 
है. कितनी कारें खरीद रखी हैं ? तो मैं भी कुछ ऐसा ही करू जिससे ये साधन मेरे पास आ जाए और मेरा भला ९,६ 
“हो जाए; ऐसा ही सोचता है । ः ' 


'कर्म-स्वभाव के अनुसार योगाभ्यासी व्यक्ति को अपना स्वभाव बनाना ही पड़ेगा, इसमें विकल्प नहीं है। इसके 
“कारणों पर थोडा सा विचार करते हैं। यद्यपि यह अच्छा गम्भीर विषय है। व्यक्ति को जब प्रलय जैसी स्थिति दिखाई 
देती है; अर्थात्‌ इस संसार के बनने से पूर्व प्रलय था और यह निश्चित बात है कि आगे प्रलय आ रहा है तो परोपकार 
और निष्काम कर्म की विचारधारा उभर जाती है । | 
सम्पादकीय - जिस प्रकार से कोई धार्मिक व्यक्ति मृत्युकाल की सन्निकटता में दानादि परोपकार करने लगता 
है क्योंकि वह मानता है कि अल्पकाल में जितने अच्छे कार्य संभव हों, वे कर लेने चाहिए । वैसे ही यहा पर भी योगाभ्यासी 
#यक्ति की, संसार नष्ट होता दिखाई देने पर, परोपकारादि उत्तम कर्मों को करने की प्रवृत्ति तीव्रता से जाग जाती है. 
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' समझ लें तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं । आपको बार-बार सुनाया जाता है इसलिए कम कहने से ही समझ टू रे | 


। ४08 
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` दसरा भाग है कि निष्काम कर्म की प्रवृत्ति, विकास, उभार कैसे होता है ? जब व्यक्ति ऐसे सोचता है कि. ५ 
> शरीर, इन्द्रियं, बुद्धि, धन आदि ये मेरे तो हैं नहीं, ये तो ईश्वर-प्रदत्त हैं, तब मैं इनसे जो उपकार करता हू बह: 
- किसका उपकार माना जाएगा, मेरा या ईश्वर का ? आगे वह देखता है मैं जीवात्मा न के बराबर थोड़ा-सा बल 52 
5 रखता हूँ, परमाणु की तरह छोटा-सा तो वैसे ही हू शक्ति नाममात्र की है, ज्ञान नाममात्र का है। तो जब ये सारे `: । 
उपकरण = साधन ईश्वर के हैं, इन्हीं से मैं उपकार करता हू तो क्यों दौड़ लगा रहा हू कि मुझे श्रेय मिलेगा, मुझे `; 
` श्रेय मिलेगा, ऐसा क्यों करता हूँ ? मुझको तो यह मानना चाहिए की ईश्वर-प्रदत्त साधनों से जो मैं उपकार कर...“ 
> रहा हूँ उसका श्रेय तो ईश्वर को मिलना चाहिए, मुझे क्यों मिले ? परन्तु व्यक्ति ईश्वर का नाम ही नहीं लेना चाहता ..: 
५" है; बस यही चाहता है कि सारा श्रेय मुझे मिले । 
९. अच्छा! चलो ऊब न जाएं इसलिए कभी-कभी घटना सुना दी जाती है । योग-विज्ञान सिखाने के लिए “` 
उपनिषत्कारों ने ऐसे अनेक दृष्टान्त बना रखे हैं, यह है, वह है, (इन्द्रिय और प्राण में झगड़ा हुआ आदि)। इसलिए. > 
' इसको रोचक बनाकर थोड़ा विश्राम दे देते हैं । 
जो सुना, वह सुना रहा हू । एक दिन एक विद्ठान्‌ सुना रहे थे भाई, देखो ! व्यक्ति श्रेय लेने के लिए क्या-: 
£ क्या करता है ? वह गुप्तदान की घोषणा करता है । एक व्यक्ति ने एक दिन किसी कार्यक्रम में २१ रु. दान दिया. 
और लेने वाले से कहा - घोषणा करो गुप्तदान २१ रुपये । तो जब यह घोषणा हो गई तब क्या हुआ ? वहीं परः 
न $ ° उस दानी महानुभाव का मित्र बैठा था । अब उसने अपने मित्र से पूछा, आपको पता है यह गुप्तदान किसका है ? 
Co अच्छा ! लौकिकों को तो यह दृष्टान्त कड़वा लगता होगा ! इसलिए एक दूसरा दृष्टान्त देता हूं । मान लो, . 
कहीं पर किसी सत्संग में एक विद्वान्‌ का प्रवचन चल रहा है और उससे एक बड़ा विद्वान्‌ थोड़े विलम्ब से पहुंचता, 
/है और अन्य सामान्य श्रोताओं के समूह में पीछे बैठ जाता है। उपदेश के उपरान्त जाते समय सब लोग नमस्ते करने : 
हेतु पंक्ति में खड़े हो जाते हैं। धीरे-धीरे वह बड़ा विद्वान्‌ भी उस छोटे विद्वान्‌ को नमस्ते करने हेतु पंक्ति में खड़ा: 
हो जाता है । सब लोग हमको देख रहे हैं और अन्यथा न मान लें, यह विचारकर उसने निश्चग्र किया कि मैं भी.) 
'नमस्ते करूगा और इसके पैर छूकर नमस्ते करूंगा । 2 
अब प्रश्‍न उठता है कि वह बड़ा विद्वान्‌ होकर ऐसा क्यों कर रहा है ? तो यहां दो दृष्टिकोण हो सकते हैं प्रथम: 
'तो अपना धर्म है कि हमें अन्यों का सम्मान करना चाहिए किन्तु यथायोग्य रूप में । दूसरा - लोकैषणा की पूर्ति हेतु, ; 
अपने को बड़ा दिखाने के लिए भी ऐसा किया जा सकता है। अतः प्रथम दृष्टि से यदि हम श्रद्धा से नमस्ते करते हैं : 
तब यह आदर-भाव हमें ईश्वर की ओर ले जाएगा, यह निष्काम कर्म का भाग बनेगा । दूसरा दृष्टिकोण हेय है जबकि : 
ग. . वह व्यक्ति ऐसा ही कर रहा है। वह यह समझता है कि सब लोग जानते हैं मैं इससे अधिक विद्वान्‌ हूँ, पुनरपि पैर: 
छू रहा हू तो कहेंगे देखो ! इतना बड़ा विद्वान्‌ होकर पैर छू रहा है, कितना विनम्र है ! यह दूसरा पक्ष सकामता का. 
लक्षण है। सांसारिक व्यक्तियों को यह अच्छा नहीं लगता कि नमस्ते आदि करते समय भी वे सकाम भावना नः 
'बनाए॥ परन्तु आपको योगी बनने के लिए निष्क्रामता का स्तर १००% बनाना ही पड़ेगा । सकाम कर्म नहीं कर सकते 
ॐ हैं, यदि समाधि प्रास करनी है तो । 7 
एक बात और - निष्कामता का कुछ भाग ऐसा है जिसमें आज व्यक्ति १-२ घण्टे ही समाज की सेवा करता 
समय व्यक्तिगत निर्माण में लगाता है । किन्तु इस समय भी जब यह जो विद्या पढ़ रहा है, ध्यान में समय / 
(सहा हैं, तब अपनी मानसिक स्थिति क्या रखता है ? वह यह मानता है कि मैं योगी-विद्वान्‌ बनकर, ईश्वर को Uh 
जाति और धर्म के लिए सर्वस्व की आहुति समर्पित करूंगा । उस समय भी उसके मन में यह भाव | Ly 
ese 77770 >घतली लि ०3 
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अब आप यह बतायेंगे कि ये जो ईश्वर और हमारे बीच मुख्य पाँच संबन्ध बनाए जाते हैं, उनका व्यवहार 5 
«में आप कितना प्रयोग करते हैं ? क्या उपासना और दैनिक जीवन में माता-पिता-आचार्यःराजा और उपास्य इन 
: ` ५ सम्बन्धो का प्रयोग करते हैं या नहीं ? आप बताएंगे - 


2 साधक ३ - उपासना-काल में विशेषरूप से प्रयोग करते हैं, व्यवहार-काल में न्यून होता है, कभी भूल भी 
(`` जाते हैं, कभी सम्बन्ध बना लेते हैं । | 
9 स्वामी जी -- हमें ईश्वर से ज्ञान, आनन्द, बल प्राप्त करना है तो इसके लिए ये जो पाँच सम्बन्ध बताए जाते 289) i 
हैं तथा इनके अतिरिक्त और भी सम्बन्ध हैं परन्तु इन मुख्य सम्बन्धो को (बनाकर) सुरक्षित रखना चाहिए । उपासना 5 
काल में और दैनिक जीवन में भी ये पांचों सम्बन्ध बने रहने चाहियें । 7 
20... अब हम उपासना का प्रयोग करेंगे, तो आप बताएगे कि यह जो मन्त्र है त्वं हि नः पिता वसो त्वं माता 
८: शतक्रतो बभूविथ | अधा ते सुम्नमीमहे ॥ ऋक.८/९८/११ । क्या अर्थ है इसका, याद है तो सुनाओ ! जिससे मन 
बन जाए । 
साधक ४ - हे शतक्रतो ! अर्थात्‌ असंख्य कर्मों को करने वाले परम पिता परमेश्वर, वसो सबके जीवन 
के आधार त्वं हि नः पिता माता आप ही हमारे माता और पिता बभूविथ हैं । अधा ते सुम्नम्‌ ईमहे इसलिए 
आपके सुख को प्राप्त करें । ie 
स्वामी जी - हा ! हम ईश्वर का सुख मागते हैं। तो जब हम इन मन्त्रों का प्रयोग करते हैं उस काल में अन्य 
“विषय नहीं उठाते हैं, केवल ईश्वर ही विषय बना रहता है । 
र अब आप मानसिक रूप में इस मन्त्र का प्रयोग करेंगे - त्वं हि नः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ । 
> अधा ते सुम्नमीमहे॥ अर्थ - हे ईश्वर ! सबको बसाने वाले, सबमें बसने वाले, असंख्य कर्मों को करने वाले, आपः 
: ही हमारे माता और पिता हैं । इसलिए हम आपसे लौकिक सुख और नित्य आनन्द को मांगते हैं । मानसिकरूप में 
“मन्त्र का प्रयोग आरम्भ कीजिये । प्रयोग काल लगभग १ मिनट । 
९४५. ` ` अब आप रुकेंगे। अभी आपको अनुभूति हुई होगी कि हम एक विषय में अपने मन को अधिकार-पूर्वक रोक 
::: लेते हैं। परन्तु सभी की समान स्थिति नहीं हो पाती है इसलिए अब स्थूल रूप में प्रयोग करेंगे । स्थूल और बार 
° बार प्रयुक्त होने पर भाषा सरल हो जाती है उसमें सुविधा रहती है। अब ओं सर्वान्तर्यामी । अर्थ क्या करेंगे ? हे ईश्वर | 
~ आप सर्वरक्षक और सबके अन्दर रहते हुए अन्दर से ही सब पर नियन्त्रण करने वाले हैं। अब बोलकर देखेंगे । . 
ओ 555 ऽऽ सर्व ऽ अन्तर्‌ ऽ यामी 55 । नाक से श्वास लो और कहो हे ईश्वर ! आप सर्वरक्षक और सबके | 
`` अन्दर रहते हुए अन्दर से ही सब पर नियन्त्रण करने वाले हैं । pn 
ओं 555 ऽऽ सर्व 5 अन्तर्‌ 5 यामी 55 । is 
अब थोड़ा धुन में परिवर्तन करेंगे - ऑं555 5555 सर्व 5 अन्तर्‌ ऽ यामी 55 । ओंऽऽऽ ऽऽऽऽ सर्व ऽ ` 
` अन्तर्‌ ऽ यामी 55 । 
: छोटे शब्द को लेकर, सरल भाषा में जिसको हम अच्छी प्रकार से जानते हैं, उनका मन से भी प्रयोग कर ' 
सकते हैं । हलकी ध्वनि से भी कर सकते हैं । गाकर भी कर सकते हैं परन्तु वाक्य का प्रयोग, अर्थ का विचार, 
॥ईश्‍वर-समर्पण, सम्बोधन ये सब आपकी मानसिक स्थिति में बने रहें । अब विराम | ७७७ 
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र पर्क व्यक्ति को इस बात का परिज्ञान कर लेना चाहिए कि ईश्वर और हमारे बीच में कौन-कौन से सम्बन्ध. 
G > है ? उन सम्बन्धों को देखते हुए निरीक्षण-परीक्षण करना चाहिए, उन सम्बन्धों के अनुसार ईश्वर से व्यवहार करता .. 
०९७° इया नहीं ? यदि करते हैं तो ठीक है। यदि सम्बन्धानुरूप व्यक्ति व्यवहार करता है तो ईश्वर की सहायता से सफल : 
$5 ` हो जाता है, अन्यथा वैदिक परम्परा में जिसको हम सफलता कहते हैं, वह सिद्ध नहीं होती है। आपकी अनुभूति. . , 
>>> क्या बताती है, आपको क्या ये बातें जंचती हैं ? रे 
-.___ साधक ३ -- उपासनाकाल के अन्तिम भाग में विशेषकर इन तीन सम्बन्धों माता, पिता और गुरु को जोड्ने : र 
का प्रयत्न करता हूँ तो उसमें सफलता मिलती है और व्यवहारकाल में यह अनुभूति न्यून होती है या नहीं करते `: 
हैं। अधिकतर माता-पिता इन दो सम्बन्धों पर ध्यान देता हू, अन्यों पर बल नहीं लगाता हू । £ न 
स्वामी जी - जब उपासना करते हैं अथवा दूसरे काल में कभी ईश्वर-प्रणिधान की सिद्धि कर उसको मानसिक: 
विषय बनाते हुए, इस प्रकार से बोलते हैं कि हे ईश्वर ! आप हम समस्त जीवों की माता हैं और यह मांता-पुत्र का -_ 
ठी = सम्बन्ध अनादि काल से चला आ रहा है अर्थात्‌ यह सम्बन्ध अनादि है तथा आगे और अनन्त काल तक : 
रहेगा । ऐसे ही पिता-पुत्र का, गुरु-शिष्य का, राजा-प्रजा का, उपास्य-उपासक का सम्बन्ध अनादि काल से है तथा 
अनन्त काल तक रहेगा । ५ से आगे बढेंगे तो और भी व्याप्य-व्यापक आदि ऐसे ही हैं । र 
साधक ३ -- यह जो तीसरा गुरु-शिष्य का सम्बन्ध है, इसमें साक्षात्‌ सम्बन्ध से हमको विद्या तो नहीं मिलती 
है, पुनः इस सम्बन्ध को कैसे बनायें (मानें) ? जैसे वह हमारा पालन करता है, रक्षा करता है यह तो ठीक है | 
परन्तु ईश्वर हमको विद्या तो पढ़ाता नहीं है, तब उसको गुरु कैसे बनायेंगे ? ds 
* स्वामीजी - कैसे का तो अर्थ है जैसे अच्छेबालक-बालिका अपने माता-पिता से सम्बन्ध जोडते हैं, गुरुजी :: 
सें सम्बन्ध जोड़ते हैं । उनके अनुकूल व्यवहार करते हैं । यहा भी सम्बन्ध जोड्ने की यही प्रक्रिया होगी । पर जो ': 
९ (क्यों माने वाली) बात है आज आपको कम समझ में आ रही है, इसमें संशय है तो इसमें ऋषियों के वचनों से... 
`` सहायता लेनी चाहिये । ऋषियों ने इस सम्बन्ध में लिखा है कि ईश्वर विद्या पढ़ाता है और कैसे विद्या पढ़ाता है तथा - 
{किन-किन बातों से ईश्वर को सम्बोधित करना चाहिए, इसके लिए आर्याभिविनय नामक पुस्तक में देखें । उसमें लिखा `? 
है ईश्वर के साथ कैसे बात करें । माता-पिता के समान कैसे व्यवहार करें ? तो वहाँ से आप यह शिक्षा ले सकते .: 
हैं कि इन्होंने जो बताया है वह ठीक है और मैं भी ऐसा ही करूगा । हु 
साधक १ - स्वामी जी ! एक स्थिति है सम्बन्ध बनाना और दूसरी स्थिति है सम्बन्ध बनाकर व्यवहार ». 
करना । तो सम्बन्ध बनाकर व्यवहार करने का जो क्षेत्र है, कृपया उसे समझाए । अर्थात्‌ ईश्वर को हम माता मानकर 
कैसे व्यवहार करें ? 
» 5 स्वामी जी - जैसे कि बालक है, वह अपनी माता के साथ रहता है और माता को सर्वोपरि मानता है । 
स एक बुद्धिमान्‌ बालक मा से पूछता है माताजी ! इस काम को करू या नहीं, माता जी ! यह मुझे खाना चाहिए: 
(जही ? इस प्रकार जो भी बात उसके सामने आती है उसको वह माता जी से पूछता है, उसकी अनुमति चांहता 
2... है । इसलिए आप जब कोई शारीरिक, वाचनिक या मानसिक कार्य करना चाहें तब ईश्वर से सम्बन्ध जोड्कर पूछछें।( 
“कि ईश्वर ! आप माता हैं, पिता हैं, गुरु हैं । तो गुरु से पूछकर जैसे शिष्य कार्य करता है वैसे मैं पूछ रहा हूँ कि||॥/ 
जो कार्य में करने जा रहा हूँ, इसको मैं करूँ या न करूँ ? ऐसे व्यवहार. करें । 


साधक १ - पिता को तो रक्षक और पालक मानकर उनसे व्यवहार करते हैं, अब माता को किस रूपं 
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» “मानकर व्यवहार करें ? 


स्वामी जी - अच्छा ! माता को रक्षक और पालक नहीं मान सकते हैं क्‍या ? 
साधक १ -- यह भावना पिता के साथ अधिक जुड़ती है । 
५७३; स्वामी जी - यह तो अभ्यास की बात है। जिसका अधिक अभ्यास कर लेंगे उसी का अधिक दिखने लग 
र ज । गुरु का करेंगे तो गुरु का, पिता का करेंगे तो पिता का, माता का करेंगे तो माता का अभ्यास अधिक दिखते 
, लगेगा । 
साधक १ - मतलब मातृत्व दृष्टि को कैसे देखें ? 
म स्वामी जी - कैसे का तो वही लक्षण है जैसे पितृत्व को देखते हैं वैसे ही मातृत्व को देखेंगे । अपितु माता 
`को. तो पिता से अधिक निकट दृष्टि से देखा जाता है । 
: ` साधक १ - वही तो मैं पूछ रहा हू । क जी 
| स्वामी जी - नहीं । वह जो आपने बतलाया कि पिता को तो हम पिता की दृष्टि से कुछ (देख लेते हैं पालक : ४ 
आदि रूप में) । टॅ 
साधक १ -- जो पालक हे, रक्षक है । 
स्वामी जी - हां, तो माता जी को पालक, रक्षक क्यों नहीं माना जाए ? 
साधक १ - इसमें थोड़ा भेद होना चाहिए (नामभेद होने से) । 
साधक ७ -- जन्मदात्री जगदम्बा । 
स्वामी जी - न न ! उसमें तो कई बातें हैं । देखो ! दोनों के विषय में (यह भेद है कि पिता की अपेक्षा 
से) माता के जो उपकार होते हैं वे बाल्यावस्था में बहुत अधिक सामने आते हैं। आपने देखा होगा बालक जब से 
जन्म लेता है, तब से दिन-रात उसकी रक्षा करती है। हाथ में ही रखती है, स्वयं जागकर उसको सुलाती है। पिता 
तो ऐसा करता नहीं है । 
साधक १ - ईश्वर के साथ इसको कैसे जोड़ें ? 
::.2./ सामी जी - मैं बताता हू, ऐसे ईथर के साथ इसको जोड़ो । जैसे बाल्यकाल में यदि माता हमको न सभाले 
तो हम यों ही मर जाएंगे, वैसे ही ईश्वर यह जीवन (व्यवस्था) न दे तो हम मर जाएंगे । इसमें प्रमाण - को होवान्यात्‌ 
कः प्राण्यात्‌ यदेष आकाश आनन्दो न स्यात्‌ । तै.उ.ब्रह्मा.अनु.७ । कौन जी सकता है, कौन प्राण ले सकता है 
यदि यह सर्वव्यापक आनन्दस्वरूप ईश्वर न हो तो ? ईश्वर के बिना हम क्षणभर भी जी नहीं सकते हैं । इस माता 
'का उपकार तो ईश्वर के उपकार के सामने कुछ भी नहीं है; यह बहुत मोटी उपमा है और यह इसलिए दी कि दूसरी. 
ऐसी मिलती नहीं है। जो अन्य मिलती हो तो आप नही ले लो । देखो ! जब बालक पैदा होता है तब उसकी स्थिति: 
“देखो । जब तक वह पाँच वर्ष का होता है उस माता को पूछो कैसे उसकी रक्षा करती है ? उसको सामने रखो । 
बहुत वर्णन का समय नहीं है इतने संकेत से समझ लेना । कभी-कभी माताए कया करती हैं ? बच्चे के पीछे अपना 
| खाना-पीना भूल जाती हैं, सब गौण कर देती हैं मानो उसके लिए कुछ है ही नहीं और बालक के लिए सब कुछ j 
करती है। आपने यह भी सुना होगा पुत्र की प्राप्ति के लिए माताए क्या-क्या करती हैं ? पता नहीं क्या-क्या आडम्बर 
करती हैं। बस पूछो मत, वह बड़ी लम्बी-चौड़ी कथा होती है । प्रसंग आया तो मनु महाराज कहते--कहते यहाँ तक | 
कह गए कि इतना गुणा आचार्य, इतना गुणा पिता और इन सबसे बड़ा पद मा को दे डाला । हजारों गुणा ` 
(ऋरं मातृमान्‌ _को सबसे पहले पढ़ा । 


4 


) 


आसामास सा सलसयामामालतालसरसता पामा दाग गए नस व्हती - अहासे ध्या _ | f 
` सम्पादकीय = बाल्यत्व की दृष्टि सै माता का इतना महत्त्व समझना चाहिये न कि ज्ञान की दृष्टि से। - 4 

- साधक २ = स्वामी जी ! यह सब ठीक है, वैसा प्रयास भी करते हैं परन्तु ईथर के साथ कैसे जोड़ें ? ट्ट 
` स्वामी जी = ईथर के साथ ऐसे जोडेंगे कि मा का जो रक्षा-पालन है वह सब ईश्वर प्रदत्त सहायता साधन £ 
#2 पर निर्भर है । अतः ईश्वर माँ के समान रक्षक-पालक है । उसके साथ ऐसे ही तो जोडेंगे और क्या करेंगे ? हम . ठी 
(२: थोडे से काल में ईश्वर वाले सारे क्षेत्र को पार कर लें; यह तो होगा नहीं । आज मा जो रक्षा कर पा रही है वह. 2 
तो बने बनाए शरीर और अन्य साधनों को प्रासकर कर रही है तथा मा को बनाना भी नहीं आता ! बच्चे का शरीर शा 

नहीं बनाना आता है । अच्छा ! ईश्वर ने जो जीवन के सारे घटक बनाये जैसे यकृत लगाया, हृदय लगाया । यदि 2): 
वे थोड़ी देर तक रुक जाए तो हम समाप्त हो जाए । (क्या मा ऐसा कर सकती है ?) ऐसे ईश्वर के उपकारों को ; 


साधक १ - इसी प्रकार से जानना चाहते थे हम । द 
स्वामी जी - हा. हा । वैज्ञानिकों से सुनते हैं हम । वे कहते हैं कि यकृत शरीर का छोटा-सा अग है और उसमें 
"बहुत अधिक विशेषताए हैं। हृदय की विशेषता आप और हम जानते हैं, उसमें क्या-क्या हैं ? दो अलग-अलग विभाग a 


`है। ये न हों तो हम जीवित नहीं रह सकते । तो यह सब ईश्वर करता है, इसलिए मां की तरह ईश्वर हमारी रक्षा कैसे 
“करता है, इसको ऐसे समझना चाहिए । इन को लेकर चलते हैं। आप भी नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता कि रस कैसे ठ 


डाल दिया । यदि पेट केवल हंडिया होता तो खाया-पीया सब सड जाता, हम मर जाते, परन्तु सारा कार्य होता रहता : 
'है। और देखो ! हमारे दाए-बाएं शरीर में अग्नि रहती है यह तो हम जानते हैं, कैसे रहती है यह नहीं जानते हैं ।. और : 
“शरीर में अग्नि न रहे तो मौत हो जाए । यह ईश्वर की सहायता, माँ की तरह देखो । मां दूध पिलाती है यह तो छोटा- 
`सा उदाहरण है ईश्वर के सामने । उसको कपड़ा देती है, भोजन खिलाती है आदि, परन्तु परमात्मा की कितनी लम्बी-' टं 
3, त्वौडी रक्षा है ? यदि हमारे शरीर में अग्नि न हो, मर जाएँ हम । हमने शरीर में अग्नि की स्थापना की नहीं और जी 
५52 रहे हैं, इसके बिना जी नहीं सकते । ऐसे ही प्राणों को लो । ईश्वर ने हमारे शरीर में प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान: 
९. ये पांच विभाग बनाये, पुनः नाग-कूर्म आदि प्राणों के पाँच विभाग और बनाए, इस प्रकार कुल दस विभाग बनाए हैं I) 
ये सब अपना-अपना काम करते रहते हैं । यदि यह व्यवस्था न हो तो हम जीवित नहीं रह सकते | फिर आगे बढ़ जाओ, : 
, हो सकता है आपको कम समझ में आया हो। इसको देखो ! माता बच्चे को सिखाती है अ आ इ ई उऊ आदि बोलना, .. : 
अक्षर विज्ञान हे यह। ऐसे ही ईश्वर भी सिखाता है। अभी वर्तमान की बात छोड़ो सिखाता है या नहीं, परन्तु एक प्रसंग 
आता हे कि ईर ने आदि सृष्टि में सिखाया, मनुष्यों को सिखाया । कैसे सिखाया ? कहते हैं जैसे माता-पिता बच्चे. 
सिखाते है वैसे ईश्वर भी सिखाता है। ज्ञान, कर्म, उपासना का सारा विज्ञान ईश्वर देता है। आज हमारे पास जो भी 
"ज्ञान-विज्ञान उपलब्ध है वह सब ईश्वर देता है। यदि हमको वह ज्ञान-विज्ञान ईश्वर न दे तो हम न तो ज्ञान कर सकते 
'कर्म कर सकते हैं, न उपासना कर सकते हैं । होंगे ही नहीं । क्री 
अब दूसरी ओर आगे बढ॒ जाओ । मा साधन उपार्जन करती है, धन इकट्ठा करती है । आटा लाती है; साग: 
लाती है, सारी वस्तुएं कमा कर, खरीदकर या उत्पन्न करके हमको खिलाती है । परन्तु इन हजारों प्रकार | 
"को ईशर न बनाए तो माँ भी (क्या कर सकती ?) हमारा पालन नहीं कर सकती है। आज तक किसी कसी | I 
'परमाणुओं को लेकर बीज बना दिया हो, हमारे सुनने में नहीं आया है । जहाँ तक मेरा ज्ञान काम करत 
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है जैसे कि आम-अमरूद पेड़ों पर लगते है, 
८६३ है बनाये हों, मुझे नहीं पता हो । वस्तुत: प्रकृति के परमाणुओं को लेकर तो कोई बना ही नहीं सकता। इन पृथिवी 


क्क 3 
के परमाणुओं से, हो सकता है, किसी ने प्रयास किया हो तो भिन्न बात है । यह सारी रक्षा ईश्वर के द्वारा ऐसे हो £ 
/५7 रही है। पुनः ! यह तो हम उदाहरण दे देकर समझा रहे हैं । अब देखो ! और गहराई में चलते हैं। बच्चा जब 23 
27. इधर-उधर चेष्टा करता है, अग्नि में हाथ डालता है, खेलने चला जाता है जिससे उसको चोट लग सकती है, 5 5) 
:>. ऐसी चेष्टा करता है, जहा मार खा सकता है, वहाँ मां जाकर उसको सँभालती है । कहती है देखो ! उधर मत 
(: जाना । परमात्मा हम को ऐसे ही सभालता है । भय-शंका-लज्जा पैदा करता है | दूसरी बात - जब हम ईश्वर 
¦. के सानिध्य में रहते हैं और किसी बात को जानना चाहते हैं तो उससे सम्बन्ध जोड़कर जब इच्छा करते हैं, प्रयत्न 
~ करते हैं तब ईश्वर हमको ज्ञान दे देता है । माता बच्चे को जैसे शिक्षा देती है यह करो, वह न करो; वैसे ईश्वर 
उचित करने और अनुचित न करने का ज्ञान देता है । 
ग अब आप कहेंगे ज्ञान देता हुआ दिखाई तो देता नहीं, तो ईश्वर का देने का ढंग ही ऐसा है कि वह दिखाई 
“` देना कठिन है। उसे इस रूप में देख सकते हैं, जैसे कि उपासना में बैठेंगे या समाधि लगायेंगे तो वहां पर यह बुरा 
८9 है, यह अच्छा है, ये सुख के कारण हैं, ये दुःख के कारण हैं, यह ईश्वर सर्वव्यापक है, चेतन पदार्थ है, मैं जीवात्मा: ञै ) 
“चेतन छोटा-सा अणु हू, आदि प्रतीतिया होंगी । यम-नियम अहिंसादि त्रत, इनका पालन करना बहुत अच्छा है, अब `$ 
` मुझे ईश्वर की उपासना करनी चाहिए या लौकिक पदार्थों की ? तो वहा ज्ञान होगा ईश्वर की उपासना करनी चाहिए, 
लौकिक पदार्थों की नहीं । वहा हमारा ज्ञान काम करता रहेगा लौकिक पदार्थों में दुःख भरा है, सुख नहीं है । यह 


द्वारा रक्षा है। तो हमारे अन्तःकरण की जो बुराइया हैं राग-द्वेष, काम-क्रोघ आदि उनको ईश्वर की विद्यारूपी सहायता £: $ S 
क्रे माध्यम से उखाड़ फेंकते हैं । जीवात्मा स्वयं मन-इन्द्रियों को जीत नहीं सकता । वश में नहीं कर सकता । जब 52 


“है तब पूछता है माता जी ! यह क्या है, यह कया है ? तब माता जी उसको बताती जाती है कि यह अमुक है, यह 
` अमुक है । तो बच्चा जिस प्रकार से माता जी का ध्यान रखता है, उनसे बातें करता है, सलाह-सम्मति लेता है, 
>> उसी प्रकार से यदि हम भी ईश्वर से सलाह-सम्मतिं लेंगे (व्यबहार करेंगे) तो दिनभर ऊहा-बुद्धि मिलती रहेगी, यदि . 

थोडी देर के लिए भी ईश्वर को छोड़ दिया तो तमोगुण, रजोगुण दबा लेंगे और जो कार्य नहीं करने चाहिए, वे हम 
करने लगेंगे । यह है ज्ञान के माध्यम से ईश्वर की सहायता । > 


'सारी इच्छा ही समाप्त हो जाती है । ध्यान देंगे ! यदि ईश्वर की सहायता मिल जाए तो इन्द्रियां का जीतना, मन का.” 2, र a 
जीतना सरल हो जाता है और यदि आनन्द न मिले तो कठिन रहता है । कठिन ही नहीं किन्तु असम्भव है । तो. 
“जब वह आनन्द हमको मिल जाता है तब आन्तरिक काम-क्रोध आदि दोषों को उखाड्ने में समर्थ हो जाते हैं। इस 
प्रकार से ईश्वर सतत हमारी रक्षा करता है और ये बातें ऋषियों के ग्रन्थों में पढ्ने को मिलेंगी । 
तो अब देखो ! ईश्वर कितना विचित्र है, अद्भुत है ! व्यक्ति की बुद्धि चक्कर कारने लगती है कि ऐसे ईश्वर 
या न मानूँ? इस स्थिति में हमारे पास जो प्रमाण हैं उनके आधार पर यह निर्णय कर लेते हैं कि ईश्वर को 


वाला पक्ष ठीक है और नहीं मानने 


® में अन्य कोई नहीं है तो भी मोटे रूप में माता के रूप में ईश्वर को समझ सकते हैं। स्वामी दयानन्द जी क्या कहते 


हे? उनकी अनेक व्याख्याएँ हैं माता के विषय में, उनमें से एक यह भी है - मानयतीति माता । जो हमारा सम्मान 
` करती हे वह माता है। और मन्त्र पढ़ा है हिरण्यगर्भः जैसे मा के गर्भ में बच्चा सुरक्षित रहता है, वैसे पूरा विश्व ईश्वर 
के गर्भ में सुरक्षित रहता है । यदि ईश्वर का गर्भ हमको न मिले तो हम मर जाएंगे । तो इस प्रकार से ईश्वर हमारा 
` सम्मान करता है, आदर करता है, हमारे लिए सब कुछ करता है, सब कुछ बनाता है । र 
र अच्छा ! अब प्रयोग करना आरम्भ करो, क्या पाठ करोगे ? पहले मन्त्र को ले लो - 

' आऔओंत्वंऽहिऽऽऽ नः ऽ पिता 555 वसो त्वं 55 माता शतक्रतो 55 बभूविथ । अऽधा 555 तेऽ सुम्नम्‌ `` 
: ऽ ईऽऽऽ महे ॥ अब आप ईश्वर के पास बैठकर जैसे कि बालक अपनी माताजी के पास बैठकर उनसे बातें करता... 
' हे और जो कुछ मांगना होता है वह मागता है मुझे दूध चाहिए, कुरता चाहिए, चप्पल चाहिए आदि वैसे ही आप . 
` भी जो इश्वर से मांगने योग्य वस्तु है उसे मागेंगे । अब मन्त्र को लेकर मानसिक ध्यान करें । (टू 

७ सम्बोधन करने में ईश्वर से सीधा सम्बन्ध जुड़ा हुआ रहना चाहिए । 
७ ईश्वर को छोड़कर अन्य विषय में मन को नहीं लगाना है। लग जाए तो तत्काल हटाओ । 
प्रयोगकाल लगभग ५ मिनट । 
अब आप बतायेंगे कैसी स्थिति रही ? 
साधक १ -- एक बार पूरे मन्त्र का अर्थ सम्बोधन-समर्पण सहित किया । उसके पश्चात्‌ ईश्वर के स्वरूप का 
2 “वर्णन किया, पुनः माता और पुत्र का सम्बन्ध बनाए रखा, आगे मन्त्रपाठ नहीं किया । 
साधक ३ - मन्त्र का पाठ किया और एक बार पूरे मन्त्र का अर्थ किया, पुनः ईश्वर से प्रार्थना की कि मुझे. 
ऽमन-इन्द्रियों को जीतने का बल दो, अविद्या को जीतने की सामर्थ्य दो । _ 
. स्वामी जी - ऐसा जब कर रहे थे तो बीच में मन तो नहीं उखड़ा ? 
८ साधक ३ -- एक बार पीछे से आवाज आई उससे एक वृत्ति बनी थी, पुनः उसको रोक दिया । कोई और: 
“विचार नहीं उठाया । ईश्वर से सम्बन्ध बनाये रखा और स्थिति ठीक रही । 
` स्वामी जी अब एक छोटा-सा शब्द लेंगे आनन्द और बोलकर प्रयोग करने का अभ्यास करेंगे । बोलकर. 
आकर सब प्रकार के प्रयोग आने चाहिए । एक प्रकार है मानसिक, दूसरा है सामान्य रूप से बोलकर और तीसंरा 
है गाकर । ये सब अभ्यास करने से सिद्ध होंगे, वैसे ही नहीं होते हैं । | 
` अब बोलकर प्रयोग करेंगे - ऑं55 आनन्द । हे ईश्वर ! आप हमारी माता हैं और लौकिकी माता के समानः 
हमारी रक्षा करते हैं ओर आनन्द-स्वरूप हैं। लोक में जो माताएं हैं वे आप की तरह आनन्दस्वरूप नहीं होती हैं. 


«5 “आब नीचे स्वर में - ओंऽऽ आनन्द । ऑं5 5555 आनन्द । ओंऽऽ 5555 आनन्द । ओं55 : 
'। ओंड 5555 आनन्द । ऑऽऽ 5555 आनन्द । 
- मन को एकाग्र करने में जो-जो समस्या आती है उसका निदान: 

है । एक-एक को जानता जाता है और हटाता जाता है। जैसे उसने एक बात समझी और पाठ किया 
. ऑ सर्वव्यापक और कहा - हे ईश्वर ! आप सर्वरक्षक हैं और सभी आत्माओं में और पूरी सृष्टि में व्यापक|(% 
॥ €। हम जीवात्माए व्याप्य हैं, प्रकृति व्याप्य है । इस प्रकार व्यापक मानकर जब हम ध्यान करते हैं तब वृत्तिया॥॥/८ 
नहीं करती हैं अथवा कम से कम करती हैं । ओं सर्वव्यापक । सर्वव्यापक ! हां, जहां सृष्टि नहीं है वहा 
जहा सृष्टि है वहा भी व्यापक है । जहां जीवात्मा नहीं है वहाँ भी व्यापक है और जहा जीवात्म 


र 
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र हे वहा भी व्यापक है | डळ N 
€ एक और प्रयोग है - ओं सच्चिदानन्द हे ईश्वर | आप सर्वरक्षक हैं और सत्‌, चित्‌, आनन्द-स्वरूप हैं। £ 
एक और प्रयोग है - ओं निराकार हे ईश्वर ! आप सर्वरक्षक हैं और आकार से रहित हैं । र 
एक और प्रयोग है - ओं सर्वशक्तिमान्‌ हे ईश्वर ! आप सर्वरक्षक हैं और सबसे अधिक बलवान्‌ हैं| 
कया आप (आर्य समाज के दूसरे नियम के) इन सभी शब्दों को ले सकते हैं ? ज्य 3) 
का साधक १ - स्वामी जी ! जिस प्रकार से आपने ईश्वर के माता स्वरूप पर व्याख्यान कर दिया तो उस प्रकार ५ i 
~` की बुद्धि बन गई। ऐसे ही आर्य समाज के दूसरे नियम में जो ईश्वर का स्वरूप कहा है उसमें एक एक पर विस्तार 
#2 ` से समझाकर प्रयोग करायें तो सरलता से वैसी बुद्धि बन जाएगी । 
| स्वामी जी - अपनी ओर से ऐसा प्रयत्न तो हम करते ही रहते हैं तो जैसे-जैसे आगे समय स्थिति आती 
जाएगी करवाते जाएंगे । 


साधक १ -- पहले ईश्वर के स्वरूप के विषय में वर्णन होना चाहिए । 


पड (र 


.'र॒ज, तम नामक ये तीन प्रकार के सूक्ष्मतम पदार्थ संसार के कारणस्वरूप हैं, उनको जड़ अर्थात्‌ ज्ञानरहित स्वीकार 
: किया गया है और सत्त्वादि से उत्पन्न पदार्थ जो सांख्य की मान्यता में २३ बनते हैं । सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था 
(65 प्रकृतिः एक, और कौन से हैं आप बताओगे ? 
र साधक ६ - आगे महत्तत्व, अहंकार, ५ तन्मात्र अर्थात्‌ ५ सूक्ष्मभूत और ५ स्थूलभूत हुए । 
स्वामी जी - हो गए पूरे ? 
साधक ६ - प्रकृतेर्महान्‌ महतो5हंकारो5हंकारात्‌ तन्मात्राण्युभयमिन्द्रियं तन्मात्रेभ्यः स्थूलभूतानि । 
स्वामी जी - कितने हो गए ? 
- साधक ६ - ये २३ और १ प्रकृति २४ हो गए । ४ 
`` ` ` स्वामी जी - आपके मन में ऐसा तो नहीं है जैसे मन्दिरों में बड़ी-बड़ी भीड़ लगी रहती है, अपने-अपने | 
“ढंग से सीखते-सिखाते रहते हैं, कोई निरीक्षण-परीक्षण नहीं, कोई प्रमाणों से निर्णय नहीं । ठीक है, जैसे किसी - 
का पिता इज्जिनीयर हो, डाक्टर हो, वैज्ञानिक हो और उसके परिवार वाले समझते हों कि यह बालक स्वयं अभियन्ता 
चिकित्सक, वैज्ञानिक बन जाएगा इसको बनाने की आवश्यकता नहीं है, आप ऐसा तो नहीं समझते हैं ? तो इसलिए रा 
याद रखो यहाँ वैसे डाक्टर नहीं बनता । यहा तो जैसे पिता पड-लिखकर परिश्रम पूर्वक डाक्टर बना है वैसा करके | (Tr, 
| ही बेटा डाक्टर बन पाएगा । उसका पाठ्यक्रम पूरा करेगा, लाखों खर्च करेगा, १५-२० वर्ष लगाएगा तब डाक्टर >) 
का बेटा डाक्टर बनेगा । यहाँ तो मान लेते हैं भगवान्‌ की भक्ति ऐसी है, भगवान्‌ का भगत ऐसा होता है जैसे कि ), 
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र बेटा बिना पढ़े-लिखे डाक्टर बन जाता है । 
>. मान लिया ? र 
र त तो सांख्य की प्रक्रिया में प्रकृति-सहित ये २४ तत्त्व बन जाते हैं और २४ के २४ जड़ हैं। चेतन वर्ग में एकऐ/2: 
` ओर अकेला ईश्वर और साथ में दूसरी ओर सारी जीवात्माओं को जाति रूप में एक तत्त्व में गिन लिया जाता है। 
अब इस ज्ञान का उपयोग उपासना में कैसे होता है, इसको समझिये । पहले आप बैठ जाएंगे और पुनः ईश्वर कैसा :: 
“है इस पर मन्थन करेंगे । कहेंगे - सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदिमूल ..: 
परमेश्वर है। इस प्रकार से ईश्वर को सम्बोधित करेंगे कि हे ईश्वर ! आप सभी सत्य विद्याओं से युक्‍त हैं । यहा... 
सारी विद्याऐ और सत्यविद्याएं दो बातें हैं । तीन काल में जितनी विद्याएं जहां कहीं भी हो सकती हैं, वे सारी ईश्वर :* 
में हैं तथा उतनी अन्यत्र जीवों में भी नहीं हो सकती । यह क्या चल रहा है ? उपासना की सज्जा, तो वहा यह ज्ञान 
. काम करेगा। 
|. ध्यान देंगे! यह अनन्त ज्ञान ईश्वर की सिद्धि में कारण भी बनता है। दोहराओ क्या समझे ? हे 
साधक ३ -- यह अनन्त ज्ञान ईश्वर की सिद्धि में कारण बनता है। क 
स्वामी जी - अब सोचो, कैसे कारण बनता है ? थक 
साधक ३ - प्रकृति जड़ है उसमें ज्ञान नहीं होता । ड 
.' स्वामी जी - प्रकृति के जड़ होने से उसमें यह ज्ञान हो नहीं सकता, जीवात्मा के एकदेशी होने से उसमें. a 
यह अनन्त ज्ञान रह ही नहीं सकता है । तो परिशेष न्याय, शेषवत्‌ अनुमान-प्रमाण से यह सिद्ध होता है कि कोई > 
ऐसा चेतन पदार्थ होगा जिसमें ये समस्त अनन्त ज्ञान रह सकें । ऐसा पदार्थ ईश्वर है। अतः उसमें ये सारे ज्ञान रहते: 
हैं । आपके मन में ये बातें जंचती हैं या नहीं, कुछ सोचो-विचारो ! क्यों जी ! बैठती हैं कि नहीं ? जो ईश्वर को. 
'स्वतन्त्र-चेतन-पदार्थ नहीं मानते हैं जैसे हजारों भौतिक वैज्ञानिक, एकाध को छोड़ दो, परन्तु उनको भी तो यह मानना ८ 
“पड़ता ही है कि ज्ञान अनन्त है, ज्ञान की कोई सीमा नहीं है । इसका अभिप्राय क्या आया ? अनन्त ज्ञान है यदि ?: 
यह पता चल जाए तो उससे इश्वर की सिद्धि हो जाएगी और ईश्वर सिद्धि के साथ सर्वव्यापक का पता चल जाये ::: 
तो ? क्यों जी ! न्याय को भूल गए क्या ? ऐसे (चुपचाप) बैठ नहीं सकते, समझ लो परीक्षा हो रही है । यहां नही. 
उचलेगा यों ही डाक्टर का बेटा डाक्टर बन जाता है । क्यों जी ! बोलो, न्याय क्या कहता है ? ४४४78 
-; साधक ५ - (मौन) Rd 
जी - आपको तो यहा तेल बुद्धि से सोचकर बात पकड्नी पड़ेगी । बात कहाँ से चली उसका ध्यान: 
रखना पड़ेगा । 
साधक ५ - सर्वज्ञ हो जाएगा [__ - 
 स्वामीजी-एँ? 
साधक ५ -- सर्वव्यापक होगा तो सर्वज्ञ होगा । र 
ट्ट काचर स्वामी जी - आप ने क्या सुना ? यदि. अनन्त ज्ञान की सिद्धि हो जाय तो ईश्वर की सिद्धि और यदि. 
नत्यापक इधर की सिद्धि हो जाय तो अनन्त ज्ञान की सिद्धि। आया समझ में ? स चतुर्विधः सर्वतन्नप्रतितन्वाधिकरणा- 
ह लर्लामात | गन्तरभावात्‌ । न्याय. १/१/२७ । तो यह अधिकरण सिद्धान्त है । यह सिद्धान्त एक बात से दूसरी. 
र करता है | एक विषय की सिद्धि हो जाने पर उससे सम्बद्ध दूसरे विषय की स्वतः सिद्धि हो जाती 
इस सम्बद्ध अगले विषय की सिद्धि हो जाती है। यदि यह सिद्ध हो जाय कि अनन्तज्ञान है ही तो इसका 


ना , डर 
होना चाहिए । ऐसे ही कोई सर्वव्यापक चेतन पदार्थ सिद्ध हो जाता है तो अनन्त ज्ञान की सिद्धि हो जाती 
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न्स अनन्त जान एकदेशी चेतन में नहीं रह सकता, जड़ में रहता ही नही । हाँ जी ! कुछ आई बात सिद्धान्त की ?' 
पै दूसरे पदार्थ की सिद्धि । इस मान्यता को अच्छी प्रकार समझ लेने पर व्यक्ति स्वयं यह जानने-सोचतै र्‌ 
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क. ? जैसे एक चिड्या यहा बैठी है उसको दण्डा दिखाकर यहाँ से भगा दिया तो वहाँ जाकर बैठ गई, वहाँ. 
से भगा दिया तो और कहीं बैठ गई, ऐसे ही चिड़िया जितना छोटा कोई विमान हो और लाठी दिखाते ही जो संकट . 
;; देखते ही मुड़ जाए ? यहाँ से भागकर वहाँ चला जाता हो; ऐसा तो नहीं है ? यदि जड़ों से चेतन उत्पन्न होते हैं तो 
चिड़िया की तरह इनका बनाया हुआ विमान भी भागना चाहिए । विज्ञान की इतनी उन्नति होने पर, इतनी गवेषणा 3» 557; 
._ - हो चुकी है तब भी भौतिक वैज्ञानिक अब तक जड़ और चेतन का ठीक स्वरूप नहीं जान पाए । विविध प्रकार के“ 
४ आविष्कार कर लिए, बहुत अच्छा विज्ञान है, विविध यन्त्र बना लिए, झट पता लगा लेते हैं पर अब तक ये पता नहीं | 
(६७८ लगा पाए जड़ पदार्थ कौन-से हैं, चेतन कौन-से हैं ? एक और बड़ी विचित्र बात है, भोग्य पदार्थो के लिए तो दौड | 
~ ` लंगा रहे हैं पर भोक्ता का पता नहीं है । अब कया समझ में आया ? 
साधक २ - जो चाहिए उसकी तो खोज कर रहे हैं, जिसके लिए चाहिए .............. | 
स्वामी जी - हा, किन्तु किसके लिए चाहिए, इसका उनको पता ही नहीं है । 
लोग चुटकुला सुनाते हैं । एक व्यक्ति था जिसका एक पुत्र था, उसको अपने कन्थे पर बैठा रखा था | वह 
रोज बैठाता होगा, अभ्यास हो गया होगा, पता भी नहीं रहता होगा । एक दिन क्‍या हुआ ! वह गाँव में या नगर में 
; ढूँढते हुए लोगों से कह रहा था, भाई ! मेरा एक बेटा खो गया है, किसी को पता हो तो बता दो । ढूँढते-दूंढते किसी 
-ने पूछा कितना बड़ा था, कहां खोया था ? तो बताया इतना बड़ा, परन्तु कहां खोया पता नहीं । पूछने वाले ने कहा- : 
“आप किसकी घोषणा कर रहे हैं, यह तो आपके कन्थे पर बैठा है ? अच्छा ! मेरे कन्थे पर ही है । तो इनके कन्धे 
पर तो आत्मा बैठी है और ये आत्मा को ढूढ रहे हैं । भाई ! हमें पता भी नहीं, कहां है आत्मा ? 
`. एक बड़ी विचित्र बात हुई । वैज्ञानिकों ने जब स्वतन्त्र जीवात्मा को स्वीकार नहीं किया तो ऐसी मान्यता बन | 
गई जो नहीं बननी चाहिए थी ।.वे यह कहते हैं कि “भोक्‍ता और भोग्य दो पदार्थ नहीं हें ॥/ दोहराओ ! | 
2 ६८५ ` साधक गण - भोक्ता और भोग्य दो पदार्थ नहीं हैं । 20) 
“2 2 . सयामी जी - ऋषियों ने बात कही कि नहीं, भोक्ता और भोग्य दो अलग-अलग पदार्थ हैं, एक नहीं हैं। 
। | (¦, जिन परमाणुओं से पृथ्वी-जल-अग्नि-वायु-आकाश और इनसे जो पदार्थ बनते हैं, जैसे खाने-पीने के लिए गेह- | 
चावल, रहने-जाने के लिए कोठी-कार आदि, ये सब हमारे लिए साधन हैं । ऋषि कहते हैं देखो ! जो सुख-दुःख 
“को भोगता है वह स्वयं भोग्य नहीं है और जो भोग्य है वह स्वयं भोक्ता नहीं है । मोटी भाषा में चलो । कार जो . 
है वह भोग्य है और कार को चलाने वाला भोक्ता है । लड़ भोग्य है, वह भोक्ता नहीं है। जब यह बात उभर के 
सामने आती है कि सुख-दुःख जीवात्मा के स्वाभाविक रा ; चलो भाई मान लो ! तो क्या मानना पडेगा ? आत्मा 
ही भोक्ता, आत्मा ही भोग्य है; यह मानना पड़ेगा । आ गया समझ में कि नहीं आया ? इसलिए ऋषियों का एक 
' गम्भीर सिद्धान्त आया कि चारपाई, गद्दे, बिस्तर, कोठी जो कुछ भी हैं वे भोग्य हैं । जड़ पदार्थ जो हैं वे भोग्य हैं, 
'जो चेतन हैं वे भोक्ता हैं । तदर्थ एव दुश्यस्यात्मा । यो. २/२१ । योगदर्शनकार कहते हैं - दृश्य = प्रकृति का * 
जो स्वरूप है वह जीवात्मा के प्रयोजन के लिए है । आजकल के पढ्ने-पढ़ाने में ऐसी कोई बात ही नहीं है कि 
£| क्ता कोई और है, भोग्य कोई और है । वहां तो वही भोक्ता वही भोग्य है; यही सिद्धान्त चलता है । ऋषियों ने 
१५॥ कहा - कोठी कोठी के लिए नहीं होती, कार कार के लिए नहीं होती, हलुआ हलने के लिए नहीं होता, अपितु वे | 
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ग सोचेंगे । ऐसा बार-बार विचारने से उसके संस्कार बन जाते हैं, बुद्धि वही बन जाती 
टत चले जाते हैं, निर्बल होते जाते हैं। हे ईश्वर ! आप सब विद्याओं के आधार हैं और जो पदार्थ ट | 
विद्या से जाने जाते हैं उनके भी आधार आप हैं, उनके बनाने वाले भी आप हैं। प्रकृति से जितने पदार्थ बने हैं उनके 
निमित्त कारण भी आप हैं । जिन अनन्त विद्याओं से इन्हें बनाते हैं वे भी आपके अन्दर हैं । वही हमें भी आप देते. : 
हैं । यहां साधक ईश्वर को सम्बोधित कर रहा है। इससे क्या सिद्धान्त बनेगा कि सारी विद्याए ईश्वर में हैं और येः: 
` जितने पदार्थ हैं ये ईश्वर ने ही बनाए हैं, अपने-आप नहीं बने हैँ । क 
_. पुनः कहता है - आप सच्चिदानन्दस्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान्‌,.... । यदि इनका विवेचन करना हो और .: 
समय हो तो एक-एक का अर्थ करता चला जाएगा । सत्‌ = सदा रहने वाले, चित्‌ = चेतन, आनन्द = आनन्दस्वरूप ` 
हैं; ऐसा करता चला जाएगा । और पुष्टि करना चाहेगा तो कहेगा - क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्टः पुरु षविशेष :_ 
इश्वरः । आप अविद्यादि क्लेशों से रहित हैं, अधर्म-आचरण से रहित हैं, सुख-दुःख के भोग से रहित हैं, इनके संस्कारों >. 
` से रहित हैं । तत्र निरतिशयं सर्वज्ञबीजम्‌ आप का अतिशय रहित ज्ञान-विज्ञान है । स एषः पूर्वेषामपि गुरुः < 
>कालेनानवच्छेदात्‌ आप गुरुओं के भी गुरु हैं, जितने भी गुरु होते हैं सबके । तस्य वाचकः प्रणवः आप का नाम” f 
(€ ओम्‌ है । तज्जपस्तदर्थमावनम्‌ हम आपके नाम का जप करते हैं । ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमोप्यन्तरायाभावश्च हे. :३ 
` इश्वर ! आप का यह स्वरूप है और आपका मुख्य नाम ओम्‌ है, इसका विधिपूर्वक जप करने से आपका साक्षात्कारे 
होता है, आत्मा अर्थात्‌ मेरे स्वरूप का भी साक्षात्कार होता है और व्याधि आदि विघ्नों का विनाश हो जाता है। आगे. 
और कहेगा - आपने वेद में अपने स्वरूप का इस प्रकार से वर्णन किया है - ग 
स पर्यगाच्छुक्रमकायमव्रणमस्राविरं शुद्धमपापविद्धं । कविर्मनीषी परिभूः स्वयम्भूः याथातथ्यतोऽर्थान्‌: 

-व्यदधाच्छश्वतीभ्यः समाभ्यः ॥ यजु. ४०/८ । | 

; आगे कहता है - मैं जीवात्मा सत्‌-चित्‌-एकदेशी, अणु हूँ, कर्म करने में स्वतन्त्र और फल भोगने में आपके >. 
`` आधीन हूँ। इच्छद्वेषप्रयत्नसुखदुःखज्ञानान्यात्मनो लिङ्गम्‌॥ न्याय. १/१/१० । ऋषियों ने आत्मा के ये लक्षण बताये हैं। 2 
७ पुनः साधक कहता है - यह जो हमारा शरीर है, जिससे हम साधना करते हैं, यह सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था : 
ह प्रकृतिः प्रकृतेर्महान्‌ महतोऽहंकारोऽहंकारात्‌ पञ्चतन्मात्राण्युभयमिर्द्रियं तन्मात्रेभ्यः स्थूलभूतानि पुरुष इति ` 
° ` ञ्चर्विशतिर्गणः ॥ सांख्य. १/६१ । Bh 
सकी अर्थ - सत्त्व, रज, तम की साम्यावस्था को प्रकृति कहते हें । १ प्रकृति, १ महत्तत्व, १ अहंकार, १ मन, दर 
ज्ञानेन्द्रियां, ५ कर्मेन्द्रियां और पुनः ५ तन्मात्र तथा इन तन्मात्रो से ५ स्थूलभूत उत्पन्न हुए । इस प्रकार, हे 
ईश्वर ! इस तीसरे पदार्थ प्रकृति को लेकर आपने यह सारा संसार बनाया है । ये सारे जड हैं, इन्हीं से हमारा यह “ॐ 
शरीर भी बना है। अब वह ध्यान करेगा तो उसका विचार ज्यों का त्यों रहेगा कि ईश्वर चेतन, सर्वव्यापक है औरं “ 
'मैं जीवात्मा चेतन एकदेशी हु । पत्ता-पत्ता जो बच गया, वह जडु-वर्ग में आ गया । चेतन पृथक्‌ है, जड़ पृथक्‌ 3) 
है। अब उसको पता चल गया विचारों को उठाने वाला मैं ही हूँ, हमसे अतिरिक्त और कोई हो ही नहीं सकता; 
क्योंकि ईश्वर तो उठाएगा नहीं और प्रकृति जड़ होने से उठा ही नहीं सकती, बच गया जीवात्मा । इसलिए इन विचारों .. 
क को तो में ही उठाता हू । इस प्रकार पूरा ज्ञान हो जाने पर संशय भी हट जाता है । Ca शस 
जि काल में विचारा हुआ ज्ञान व्यवहार में भी काम आता है । चलते-फिरते, खाते-पीते व्यक्ति का 
Ei है यह जड्‌-वर्ग है यह चेतन | आखें जड़ हैं इनको रोक दो। इससे वह जो प्रलयावस्था 
लय सका कर तर कि हो गई । ध्यान में स्मृतिवृत्ति के रूप में जो आकृतिया आती हैं, उनको जंब!/< 
7 तब वे समाप्त हो जाती हैं । अनित्यता का स्वरूप जान लेने पर व्यक्ति के विचारते | 

[ बदल जाता हे । उस समय उसकी स्थिति ऐसी बनती है जैसे आकाश में उठ गया हो । क्योंकि संसार का | 
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[श हो गया, अब तो प्रलय होने पर परमाणु आकाश में जैसे घूमेंगे वैसे ही हम घूमेंगे । इस स्थिति में यही तो| 
नर नस्य कय ट्या ळर ब नजर - i 
RS 2 स्स is | त्रिद्या >; 


A सोचेगा कि अब मैं आकाश में सोच रहा हूँ। अब उस स्थिति में वहाँ पर ईश्वर को ढूँढता है, अन्य कोई मार्ग तो | द 
/S बचा नहीं है bie 
अच्छा ! आप ऐसा कुछ करते हैं या नहीं ? हां जी ! सुमेरु प्रसाद जी, ऐसा कुछ हो पाता है या नहीं ? ४ 22 


| 
साधक २ -- विचारते-विचारते ऐसी स्थिति आ तो जाती है, परन्तु आगे स्थिति नहीं बढ़ती है । इसके आधार .., 


¦: पर कुछ और व्यवहार कर सकें, ऐसा नहीं हो पाता है । र 
| स्वामी जी -- उसमें ऐसा करते हैं, मान लो कोई स्मृति उठा ली तो झट उसको देखते ही कहते हैं -- नहीं, 59 3 
) ` : यह तो नाशवान्‌ है और प्रलय में बदल देते हैं। आकृति आने से हमारे ऊपर जो प्रभाव होना था चह आकृति नाश ७४ 
कर देने पर कोई प्रभाव नहीं दिखा सका । प्रलयावस्था बनाकर आकृति को रोक देना, यह एक उपाय है । परन्तु यदि र 
प्रलयावस्था बना नहीं सके तो मन को जड़ मानकर रोक देते हैं, यह दूसरी स्थिति है। यह जड़ है इसको में चलाता 
हू अब नहीं चलाऊगा; ऐसा मानकर मन को रोक देता है। अब रोककर जहां चलाना होगा वहां चलाएगा । इसमें | 


९5. भी दो स्थितिया हैं प्रथम मन को नहीं चलाना है, पकड़कर रखना है, विचार उठा लिया तो रोक दो, यह कुछ मोटा ' i 53) 
„ˆ रूप है। दूसरी स्थिति में मैं चेतन आत्मा हूँ, मैं सोचता हूं, मैं जानता हूँ, मैं ही सब कुछ करता हूँ, मन आदि तो मेरे (£ 
(“उपकरण हैं; इस प्रकार मानते हुए रोकना । इसमें अलग से मन को रोकने का उपाय नहीं करना पड़ता है, स्वभाव र र _ 
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स्वामी जी - आपको अशुभ-संस्कारों को मारना या निर्बल करना आ गया या नहीं ? क्या, कैसे करते हैं ? 
साधक ९ - प्रतिपक्ष-भावना से दबाते हैं और किसी विशेष प्रक्रिया का परिज्ञान नहीं है । | 
स्वामी जी - हा जी ! कैसे पकडते हैं, मारते हैं, आपकी क्या विधि-पद्धति रहती है ? : 
2४ ˆ साधक २ - कुछ भावनाएं हैं जिनको निश्चित कर रखा है, इनको नष्ट करना है। उसमें प्रथम वहा से दृष्टि 
2 हटाना, उपेक्षा करना, यह प्रयत्न उस समय करते हैं, पश्चात्‌ उस पर चिन्तन विशेष करते हें । 
| स्वामी जी - अब आप बतायेंगे ! 

र साधक ३ - ये बुरे संस्कार है, इस प्रकार से प्रतिपक्ष-भावना करके हटाते हैं और आगे शुभ-विचारों को 
„चलाने की प्रक्रिया रहती है । 

`. . स्वामी जी - अब आप बतायेंगे ! 

... ` साधक ४ - अशुभ-संस्कार के विषय में यह सोचता हूँ कि इससे मेरी क्या हानि हो सकती है ? दूसरा 
“इश्वर की ओर से इसका दण्ड मिलेगा; ऐसी प्रतिपक्ष-भावना रहती है । 

“` ` स्वामी जी - हां जी ! अब आप सुनायेंगे ! 


| `मनः को लगाता हूं । 
| (2... स्वामी जी - अब आप बतायेंगे ! अशुभ-संस्कारों को रोकना, मारना या क्या करते हैं ? 
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| > साधक ६ - ऐसा संस्कार'उछामे”परऽप्रतिपक्ष“न्भाचमा'करते वहैंमन्कि इसको छोड़ देना चाहिए, ईश्वर के समक्ष क्र 
' ग्रार्थना का भी सहारा लेता हूं । इसके अतिरिक्त मारने का कोई और उपाय नहीं अपनाया है । र 


स्वामी जी - हाँ जी ! अब आप सुनायेंगे ! अशुभ-संस्कारों को कैसे मारते हैं, कैसे निर्बल बनाते हैं ? 0 < 
| साधक ७ - भगवन्‌ ! इन संस्कारों को मारने के लिए परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना की जाती हे और शुभ-: ळे 
` संस्कारों का संग्रह किया जाता है । धट 
के स्वामी जी -- ये जो आपको दिखते हैं कि बिना योजना के, बिना समय के और हानि-लाभ को जाने बिना. 
` किसी भी विचार को लाकर खड़ा कर देते हैं । दोहराओ कया समझे ? 
साधक ५ - बिना योजना के, बिना समय के और बिना हानि-लाभ को जाने किसी भी विचार को लाकर 5 
“खड़ा कर देते हैं । i 
स्वामी जी -'पहले हम मन को किसी विषय में लगाते हैं जैसे ध्यान में बैठे और बिना ही काल के उस :: 
विचार को उठा लिया । बिना परीक्षा किये अर्थात्‌ परीक्षापूर्वक हम उस विषय को उठा नहीं पते हैं जैसे कि इस ::£ 
कार्य से हमको लाभ होगा या हानि होगी; ऐसा विचार भी नहीं करते हैं। अच्छा ! हम स्वयं को, अपने विचार को >> 
“उठाते हुए भी नहीं देख पाते हैं । ` 
साधक - वह जो सिद्धान्त है कि सुख-प्रा्ति या दुःख-निवृत्ति की इच्छा के बिना हम कोई काम नहीं :% 
करते हैं, पुनः वहा तो सुख की भी इच्छा नहीं की, पुनः ऐसा कैसे हो जाता है ? “र 
ह ____ स्वामी जी - यहाँ सुख-प्राप्ति या दुःख-निवृत्ति की इच्छा के बिना काम नहीं होता है अथवा इच्छा होती. 
"तो है परन्तु पकड़ नहीं पाते हैं आप, ऐसा तो नहीं है ? 
3... साधक ६ - ऐसी भी वृत्तियाँ आती हैं जिनमें कोई सुख-दुःख प्रतीत नहीं होता है फिर भी वे उठाई जाती 
हैं, ऐसा क्यों ? : 
स्वामी जी - तो आपका कहना है हमको वहाँ सुख आभासित नहीं हो रहा है, पुनरपि वृत्ति उठा रहे हे । 
साधक १ - इसका कोई उदाहरण ? 2०022 
स्वामी जी -- उदाहरण यह होगा, जैसे कि आप ध्यान में बैठे हैं और इससे पूर्व दिन में अनेक लोगों को . € 
देख रखा था, जिनमें प्रायः साधारण थे, परन्तु एक मोटा-तगड़ा भी था। तो अब उपासना काल में उस मोटे-तगड़े 3 
>” व्यक्ति का चित्र लाकर खड़ा कर लिया । कोई उससे लाभ नहीं, लेना नहीं, देना नहीं, कुछ नहीं, परन्तु उठा रखा 
९ है । ऐसे कितने ही विषय देख सकते हैं आप । । 
___ साधक १ - वहा अनियंत्रण कारण होता है । 
साधक ३ - वहा तो कोई योजना नहीं थी, इच्छा नहीं थी सुख लेने की । र 
पं स्वामी जी - अच्छा और देखो ! आप ध्यान में बैठे हैं, कोई लाभ-हानि की बात नहीं और मन में एक: 
जाणा व्यवित लाकर खड़ा कर दिया और उसको देखने लगे । अब कुछ विचित्र दिखता होगा ? क्या समझ 
(° में आया ? ऐसा होता है या नहीं ? Fo 
छः. साधक ३ -- ऐसा तो नहीं होता है। 


2 हो इका ९ इसमें तो सुख की इच्छा पूर्व में हो सकती है। ऐसा हो सकता है होती 
| र ॥ हो, इसलिए उसकी कल्पना कर रहा हो ! उत्सुकता की भावना हो 


~ 
~ 


त्य ज्या जी - नहीं, पहले तो यह देखो कि सींग वाला बनाना और उसको देखना, इससे उसको क्या मिलने: । 


od SS ८५-८-- LULU TN ळण गाठा क उपा 
Nese इ Carrs 


< x रा _ जुआ 
७७४५ * ATG SGN oe RS 8:67 ER ch भझ-सस्व्फार -प्रेक्षणा 
! . 2 06-00 Public Do aninfKanya.N 898 20667: : 
a 22... ड ५ नद्‌ a 
Che ed 8 3.५ | न 


9 । 8870098 
28८ नी यी - किन्तु उत्सुकता का तो वहां दर्शन नहीं हो रहा है, बिना उत्सुकता के ही देख रहा है। अच्छा, 
कभी देखने के लिए तीन सूर्य बनाकर खडे कर लेता है। क्यों ? ऐसा आपने कभी नहीं किया ? | 
साधक १ - मजा आता है ऐसी कल्पना में । 


DF स्वामी जी -- कइयों को यह बात कम समझ में आ रही होगी । चलो ! विचार करता-करता उलटी-सीधी 
: ` बातें खड़ी कर लेता है व्यक्ति । > 


साधक ३ -- कुछ तो होता है, परन्तु सींगवाला व्यक्ति बना लेना, तीन सूर्य बना लेना; ऐसा तो नहीं होता > 
है । हमने नहीं बनाया कभी । 
साधक ६ - कभी ऐसी स्मृति उठा ली जाती है जिसमें लगता है कोई सामान्य सुख नहीं लिया । 


So स्वामी जी - जब हम संस्कारों को पकडते हैं, उन पर आघात पहुँचाते हैं, मार मारते हैं तब इच्छा पकड. £ 
) । £; में आती है । जैसे हमने अपने मन में लोकैषणा उभारी, तो उभारते ही उस इच्छा को पकड लिया । अब क्या करते ड 


साधक १ - मन में एषणा को कैसे देख पाते हैं ? go 
> स्वामी जी -- हम जिस एषणा को उठाते हैं वह उठने के पूर्व तो नहीं दिखती है, वही पश्चात्‌ उठने पर -) 
५. दिखती है। 2९ 
साधक १ -- मन में एषणा वृत्तिरूप में तो दिखती है, संस्कार रूप में नहीं दिखती है । ) 
९ स्वामी जी -- एक ही बात है। सूत्र क्या है ? बोल दिया करो, कभी भूल-भाल जाओ । संस्काराः वृत्तिभिरेव 
:- क्रियन्ते संस्कारैश्च वृत्तय इति । यो.द.व्या.भा. १/५ । जिसमें कहा है । 
साधक ३ - जातिदेशकालव्यवहितानामप्यानन्तर्यं स्मृतिसंस्कारयोरेकरू पत्वात्‌ ॥ यो.द. ४/९ । 
न्य सम्पादक -- स्वामी जी का अभिप्राय वृत्तयः पञ्चतय्यः क्लिष्टा अक्लिष्टा इति ॥ यो.द. १/५ से सम्बद्ध 
। ८ समझना चाहिए । AN 
: स्वामी जी - उन से वे उत्पन्न होते हैं, उन से वे उत्पन्न होते हैं । अब देखो! अब वह सोचता है कि यह * | 
इच्छा कहाँ से हुई थी, कहाँ से उठी थी कि मेरा सम्मान हो ? इस प्रकार सावधानी से दूंढता है और संकल्प करता .: 
. है कि अब यदि कहीं भी मिल गई तो मार ही डालूगा । 
साधक १ - स्वामी जी ! जिस समय वह मन में ढूढ रहा है, उस समय में तो लोकैषणा उद्बुद्ध है नहीं 
: पुनः किसको पकड़ेगा ? 
स्वामी जी - नहीं नहीं ! उठेगी इतना तो दिखता है । 
साधक १ - अर्थात्‌ जब उठेगी तब पकड़ेगा ? 
स्वामी जी - हाँ ! वहाँ पहले से सावधान रहता है । एक तो स्थिति है - उठने से पहले ही रोक देता है, 
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` साधक १ - उठने से पहले कैसे मारेंगे ? | a 
स्वामी जी = पहले कैसे मारेंगे ? ऐसे मारेंगे कि कई बार हमको पहले भी पता चल जाता है अब उठने.जा ! 
है और जैसे कि पहले कभी उठी और कुछ सैकेण्ड रही, उंस समय जैसे पता चल जाता है कि आज तो मैं मान 
$5 के लिए प्रयत्नशील था इससे सिद्ध है कि हां, अन्दर एषणा बैठी हुई है तो इसको अब मैं समाप्त 
6. ` करूँगा | यह तो उनमें से एक है। एक बात इसमें यह होती है कि जब वह कभी संस्कारों के बल पर मारने, हटाने 
£ को बात पर सोचता है तब यह संशय होने लगता है कि कभी कोई हानि तो नहीं हो जाएगी ? 
सम्पादकीय = लोकैषणा छोड़ देने से कहीं प्रगति न रुक जाय ! 2 
: स्वामी जी = इस स्थिति में वह रुक जाता है मारने से । इसको कहते हैं अपने दोषों से प्यार करना । आप : 
` एसे सभी क्षेत्रों में देख सकते हैं । समझ में तो आ गया अपने दोषों से प्यार कैसे करते हैं ? क 
साधक ३ - यहां पर ऐसा कह सकते हैं (कर सकते हैं ) पहले वह पूरी परीक्षा करे कि हानि तो नहीं होगी,::; 
मारने की बात करे ? द 
[ स्वामी जी - नहीं ! परीक्षा तो पहले उसने कर ली थी कि अच्छा नहीं है, पर साधारण रूप से माना: 
® ६ था । अतः बार-बार परीक्षा करके इस रूप में ले आए कि जिससे पुनः संशय न उठे, अन्यथा संशय तो उठता. 


साधक १ - अब देखने लग गए हैं कि संशय हम उठाते हैं । (8: 
स्वामी जी - हा! जैसे ईश्वर के विषय में संशय उठ गया । संशय उठ गया, यह हम नहीं कहेंगे, पुनः क्‍या 
कहेंगे ? पुनः यह कहेंगे कि - मैंने संशय उठाया है। जब यह कहेंगे कि मैंने संशय उठाया है तब परिणाम यह निकलेगा : 
कि जहा बिना योजना, कारण, परिणाम के संशय उठता है वहां जीवात्मा ही दोषी है । दोहरा लो ! “चं 
साधक २ - जहां ऐसा लगता है कि बिना योजना के या स्वयं संशय उठ गया है, वहाँ जीवात्मा ने उठाया: 
है वही कारण है, ऐसा समझना चाहिए । भर 
` ` स्वामी जी - अब हम यह समझने लग गए कि उठ गया नहीं कहेंगे, किन्तु उठा लिया है यह प्रयोग. 
व्चलेगा । ऐसा इसलिए कि उठ गया है, क्या करू; यह सोचने का ढंग गलत है, इससे हानि होती है। तो संशय उठाते : 
समय अब आप क्या करेंगे ? मान लिया, ईश्वर के विषय में संशय उठ गया कि बताते तो हैं परन्तु ईश्वर ऐसा हैं भी 
या नहीं है ? तो अब यहा कहेंगे - नहीं नहीं ! ऐसी बात नहीं है, यह तो मैंने संशय कर लिया है। क्यों कर? 
> लिया ? अब नहीं करेंगे । सोचते-सोचते पुनः संशय उठा लिया, अब वह इसकी परीक्षा करने लग गया कि ऐसा 2 
£ क्यों हो जाता हे ? पुनः देखता है; इस संशय को उठाने वाला तो मैं ही हूँ, पुनः संशय क्यों उठाता हूँ, अब नहीं. ६ 
उठाऊगा । ऐसे प्रायः होता है कि बिना योजना के, बिना सोचे-विचारे ऐसी विविध बातें रख लेते हैं, जो बाधक होती . 
। जैसे स्मृति के विषय में ले लो। १०-१५ वर्ष की स्मृति क्यों न हो, कभी भी चलते-फिरते, खाते-पीते उठा लेते : 
। ऐसे कभी तो कारण को देखकर स्मृति उठाते हैं, कभी बिना कारण के ही उठा लेते हैं । र 


र होता है ? एक कारण यह है कि सारे संस्कार मन के साथ बा / 

जा एक बार में नहीं 

€ | उपकरण, हमारी गति एक के साथ जुड़ेगी एक बार में, अतः उसने इसी एक को उठा लिया । : 
_साधक १ - क्या उसमें हमारी कोई अन्य कामना कारण नहीं है? ६५ 


शं 
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| स्वामी जी - अन्य कामना होती है परन्तु वह भी संस्कारों के आधार पर होती है । जिसको कामना = 
हे वह संस्कारों के रूप में रहती है । 


साधक १ - जैसे पहले प्रसंग आया था कि कोई भी चित्र उठा लेते हैं जिसमें हमारी सुख की कोई इच्छा & i 
“नहीं होती, तब भी उठा लेते हैं । > न्यु 
“` ` स्वामी जी - वस्तुतः सुख की इच्छा रहती है, परन्तु दिखाई नहीं देती है । जैसे हम जो स्मृति उठाते i) 
2, नह क्या है ? यही तो है जब हमने अनुभव किया था तब हमको सुख हुआ था । वह जो खाने से, देखने से सुख 
४ छुआ था उसके संस्कार हमारे पास हैं । तो वहाँ पर जो आता है कि.....। 
किसको देख रहो हो आप ? 
साधक - छिपकिली है । 
स्वामी जी - कहा है लाठी ? 
साधक - उधर गई । 
स्वामी जी - गई ? 
साधक - घड़ी के पीछे है । 
स्वामी जी - अच्छा, चलो । 


>यो.द. व्या.भा. १/११ । तो वहां पर आया उभयाकारनिर्भासः । दोनों आएगे ज्ञान भी, विषय भी । उसमें पहले व 
«आएगा हमारे सामने ? ज्ञान आएगा ! पहले ज्ञान उठेगा, पुनः विषय उठेगा । तो जो ज्ञान हुआ था वह हुआ हुआ ज्ञान 


| लेते हैं, पर वह ज्ञान या संस्कार हमारे पास रहता है यह मुख्य बात है । इसी को उभारते समय पता नहीं चलता कि ् 
“इसको हम उभार रहे हैं । आपने कभी देखा होगा, गाय ने बछडा दिया । अब १०-१५ मिनट में वह बछडा गौ 


£ पहले कहाँ दूध पिया था, कैसे पिया था ? पर उसको इतना पता चल गया है कि स्तन में दूध है, इसको मुझे पीना घड ३० 
चाहिए । ऐसे ही इसको पता नहीं कि संस्कार कहा है और अब इसको उभार रहा हू, परन्तु इतना पता है कि ऐसा 2 
-प्रयल्न करना चाहिये और कर लेता है । | 
| तो आप जीवात्मा को पकड़े रखो, एक तो यह स्थिति है। व्यक्ति जो कोई विचार-वृत्ति या प्रायः विपर्यय- 
१. 'वोत्त चलाता रहता है, यह काम लगातार होता रहता है, तो उसमें वृत्तियों को उठने न देने के लिए आत्मा पर अधिकार 

>. रखो, तो बच जाएंगे । कभी-कभी जब आत्मा पर अधिकार नहीं हो पाता है, तब मन पर अधिकार कर लेने से 
$` भी जैसे-जैसे विचार उठाते जाते हैं वैसे-वैसे पकडते जाते हैं। 

ह ` “धक्क १ - स्वामी जी ! “लोग मुझे देख रहे हैँ' यह कौन-सी वृत्ति है ? 


“'; स्वामी जी -- जैसे ? १ 

५... साधक ९ - जैसे आप प्रवचन दे रहे हैं और हम लोग आपको देख रहे हैं, तो आपको जो यह हमारे देखने 
को अनुभूति हो रही है, यह कौन-सी वृत्ति है ? 

|| स्वामी जी -- प्रमाण-वृत्ति होगी और कौन-सी होगी ? 


«७ 


र साधक ९ अथवा विपर्यय वाति होगी 2० Chennai and eGangotri 

स्वामी जी - ऐं ! नहीं नहीं, आप जीवात्मा की ओर ले जा रहे हैं । 

| साधक ९ - 'मै' का प्रयोग तो जीवात्मा के लिए होता है ? 2 

स्वामी जी -- नहीं नहीं, लोक में जो व्यवहार होता है उसमें जीवात्मा एक शरीर-सहित वस्तु मानी जाती 

` है। हाँ, यदि हम जीवात्मा को शरीर मान रहे हैं तब तो विपर्यय-वृत्ति हो जाएगी । अर्थात्‌ वहा ऐसा मानें कि “लोग 

` मुझ आत्मा को देख रहे हैं' तब तो विपर्यय-वृत्ति है, किन्तु यदि शरीर और चेतन का पृथक्‌-पृथक्‌ ज्ञान रहा अर्थात्‌ 

“शरीर सहित मुझ जीवात्मा को देख रहे हैं' तब विपर्यय-वृत्ति नहीं होगी । उस पक्ष में पृथक्‌-पृथक्‌ विभाजन करने 

१ ` पर अभिप्राय होगा “ये मेरे शरीर को देख रहे हैं' । और मिली हुई स्थिति में “मैं जीवात्मा शरीरधारी हूँ, मुझे देख 
रहे है' । यहाँ कोई आपत्ति नहीं है । 

> अच्छा ! कभी आप प्रयोग करके देखते हैं आत्मा को हम कैसे वश में करते हैं और जब वश में कर लेते 

हैं तब कोई विचार नहीं उठता है ? हा 

॥ साधक ३ - अनेक बार करते हैं । RS 

साधक ९ - स्वामी जी ! “अपनी इच्छा को नियंत्रण में करना' कहने की यह एक शैली है और दूसरी शैली 

है - “अपने आत्मा को नियंत्रण में करना,' तो इन दोनों में क्या भेद है ? 

' स्वामी जी - तो आत्मा को कहने के लिए कोई विशेषण तो देना पड़ेगा ! 

साधक १ - क्या दोनों कथनों से प्रयोग में कोई अन्तर आता है ? 


८ पदार्थं है, नह बलवान्‌ भी है, ज्ञानवान्‌ भी है, उसमें इच्छा भी है; तो जो भी उसके सामर्थ्य हैं, सभी पर पूर्णरूप से 
>अधिकार होना । तब वह मानता है कि मैं आत्मा स्वयं को वश में कर रहा हूँ अर्थात्‌ अपने ज्ञान को, अपने बल को” 
“आपनी इच्छा को इस विषय में नहीं लगाऊंगा और इस विषय में लगाऊंगा । इस प्रकार से जो भी अन्तःस्थिति होंगी 
2 (दि गम्भीरता से निरीक्षण किया होगा तो उसको प्रतीति होगी जैसे किसी विषय को उठाया, पुनः उसको रोक दिया 
>> ऐसे ही पुनः अन्य विषय को उठाना चाहेगा तो उसे दिखेगा कि मैं अब इस विषय में विचार उठाना चाहता हू ॥ मान 
2... लो, गायत्री मन्त्र का जप करना चाहता है तो पहले गायत्री मन्त्र को देखेगा, पुनः उठाएगा । तो यह स्वतंत्रता से गायत्री : रे 
मन्त्र के लिए योजना-बद्ध होकर लगना हुआ । यह है “अपने आत्मा को नियंत्रण में करना'। ४ 


है, 


चाहिए । यह पूर्णरूप से अधिकार में नहीं है, अतः इसको रोकने के लिए तीव्र बल लगाते हैं तब रोक पाते हैं। 
-कहेंगे “अपनी इच्छा को नियंत्रण में करना' । 


साधक १ - यहा मैं अपनी इच्छा या प्रयंत्र को रोकना चाहता हूँ, इस प्रयोग में पहले एक विकल्प -वृत्ति 
रोकना पड़ता है, पुनः इसको रोक पाते हैं । 


ट्र 


र (ही जहाम प _ _ Digitized by Arya Samaj Foundation Chérinat and fRangotr ड 6 ढी क गे. ® ळे 
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MS ve भिन्न है और इच्छा भिन्न है । अतः पहले इच्छा और प्रयत्न मेरा ही स्वरूप है; इस प्रकार से विकल्पः 
५ ज च जति को हटाना पड़ता है । यहाँ ऐसी स्थिति न होकर “मैं आत्मा पर नियन्त्रण कर रहा हूँ', इतनी ही स्थिति यदि . ०. न 
“59.9 होती तो सुविधा रहती । 2222 


> स्वामी जी - नहीं । आप जैसा कह रहे हैं केवल आत्मा शब्द को रखें, तो इससे तो महर्षि दयानन्द जी 
... के अनुसार २४ शक्तियां एक साथ गृहीत हो जाएंगी । 

साधक १ -- हा ! (कोई बात नहीं) पर उसमें विकल्प-वृत्ति तो नहीं रहेगी । 
स्वामी जी -- विकल्प-वृत्ति तो ज्ञानपूर्वक करेंगे तब भी नहीं रहेगी । यदि जानता है ये सारी शक्तियां मेरा 


> स्वरूप हैं तब विकल्प-वृत्ति नहीं बनती । यदि स्वयं को अलग, ज्ञान को अलग मानेंगे तब विकल्प-वृत्ति' 
~ रहेगी । अब विराम | ७७७ [ 
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अच्छा ! याद हो तो अब आप इस मन्त्र का अर्थ बतायेंगे - 
यदग्ने स्यामहं त्वं त्वं वा घास्या अहम्‌ । स्युष्टे सत्या इहाशिषः ॥ ऋक्‌, ८/४४/२३ । 
; साधक ३ - हे ज्ञानस्वरूप ईश्वर ! जब मैं तू बन जाऊ अर्थात्‌ तेरे समान गुण-कर्म-स्वभाव वाला में हो 
जाऊं अथवा तू मैं बन जाए, तब तेरे सभी आशीर्वाद सत्य हो जाए । 
` ` स्वामी जी - जब हम इस मन्त्र का प्रयोग करते हैं, उस समय लौकिक-विषयों में रुचि उत्पन्न कर लेते 
है | लौकिक पदार्थों में अधिक प्रेम और ईश्वर में कम अथवा कभी-कभी नितान्त न रहना, ऐसा भी हो जाता. 
है.। ध्यानकाल में साधक बैठा है और उसके मन में = बुद्धि में = ज्ञान में एक बात आ गई कि यह जो हमः 52 
कहते हैं ईश्वर सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, आनन्दस्वरूप, सर्वशक्तिमान्‌ है, परन्तु ऐसे वह दिखाई तो देता नहीं, न यन्त्रा 


जो उसने सोचा यह विपर्यय-वृत्ति है, ठीक भ्रान्ति का रूप है । किन्तु इससे हटकर एक और स्थिति आती है | 
उसमे संशय होता है कि पता नहीं ईश्वर है या नहीं ? यह भी विपर्यय का भाग ही माना जाता है । अच्छा है IP | 
आपको कभी संशय होता है या नहीं ? 
लिपर्सय-चृत्ति- प्रेक्षण_ कारच र्ट न्स 
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पाणान 


` साधक ९ - ईधर की सत्ता को लेकर संशय तो नहीं होता हैं, किन्तु वह ज्ञान देगा 
कभी संशय हो जाता है । ड 

ह i जी - उस ओर से आप बतायेंगे, कैसी स्थिति रहती है ? a 
साधक ४ - ईश्वर की सत्ता पर संशय नहीं होता परन्तु उसके स्वरूप के विषय में आशंका रहती है. : 5 
स्वामी जी - जैसे कैसे संशय उभरता है ? क्य 
साधक ४ - जैसे कि बिना हिले डुले कैसे क्रिया करता है । उसका जो अनन्त स्वरूप है कैसा होगा, यह - 
$ ऽसमझ में नहीं आता । 7 
५ ~ ड स्वामी जी - एक बात और है | वहां संशय उभरता है या उभारता हू, इसको भी पकड्ना चाहिए । मैं ही 
: उभारता हूँ आपको यह तो नहीं दिखता है; किन्तु उभरता है, यह तो दिखता है । हा जी ! आप को क्या लगता ; 

हे - उभारता हू या उभरता है या क्या ? / 

` साधक ४ - मैं ही उभारता हूँ, ऐसा पकड़ में आता है । 
साधक ६ - संशय तो पकड़ में नहीं आता है, परन्तु कभी विचित्रता अनुभव में आती है । जब ऐसा होता: 


पड 


ग, आनन्द देगा; इस बात 2 


FES 


को शब्द-प्रमाण से या अनुमान-प्रमाण से जानते हैं और इन्हीं प्रमाणो के ज्ञान के आधार पर उनसे काम ले: रहे | 
हैं। अब शब्द-प्रमाण में कहा गया कि जिससे रूप जाना जाता है वह नेत्र है, जिससे गन्ध जानी जाती है वह नासिका 


इस त्वचा-इन्द्रिय का किन-किन परमाणुओं से निर्माण हुआ है, किस-किस क्रम से गठन-सन्निवेश हुआ है, कितनी <? 
लम्बाई-चौड़ाई है; पता नहीं चला । संभवतः भौतिक वैज्ञानिक भी नहीं जानते हों । वर्मा जी अपना याद करेंगे, यह 
-इन्द्रिय कैसे शरीर में व्यापक है, कैसे उससे शीतता का, उष्णता का, कोमलता-कठोरता का अनुभव करते हैं, 
को रचना हुई ? हम को प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, पता नहीं वैज्ञानिकों ने इसका प्रत्यक्ष किया है या नहीं ? तों 
करेंगे, शब्द-प्रमाण में जैसा कहा है वैसा मानकर इन्द्रियों से काम लेते रहेंगे । प्रत्यक्ष हो, यह कोई आवश्यक 
'जीवात्मा इस सारी रचना का प्रत्यक्ष कर लेगा, ऐसा कोई विचार नहीं आता, सम्भवना नहीं दिखती । तन्सात्रों 
आकाश की उत्पत्ति हुई, परन्तु इसके कितने अवयव हैं, गठन (रचना) कैसे हुआ, पता नहीं । हाँ जी ! कौन बतायेग्र 
“बताएंगे ! क्या यह आकाश परमाणुओं से बना है ? टे 


अच्छा ! तो हम शब्द-प्रमाण, अनुमान-प्रमाण से इस बात को मानकर चलेंगे, भले ही 

अनेक बातों को जिनका प्रत्यक्ष नहीं हुआ उनको यदि हम शब्द-प्रमाण, अनुमान- 

कर मान लें तो भी ईश्वर की प्राप्ति में कोई बाधा नही है। अच्छा ! आप जो देखते हैं कि विचार सामने 
उठा लेते हैं, तो क्‍या उनको स्वयं उठा हुआ मानते हैं या मैंने उठाये है; ऐसा मानते हैं ? 


साधक ६ -- अब प्रायः हम उठाते हैं, ऐसा समझने लगे हैं । 
स्वामी जी -- हम उठाते हैं यह भी अनुमान से जानते हैं, दिखाई तो नहीं देते हैं । 
साधक ६ - थोड़ा अनुभव तो किया है। 
: _ ` स्वामी जी -- अच्छा ! जैसे कि मन्त्र में यह बात आई - यदग्ने स्यामहं त्वम्‌.... । हे ईश्वर ! मैं तुझ जैसा 3 
“आनन्दवान्‌, ज्ञानवान्‌, क्लेशों से मुक्त हो जाऊ । तो क्या आप कभी ईश्वर से इतना प्यार करते हैं ? कभी ऐसा होता 
-है'कि ईश्वर के प्यार में सब कुछ भूल जाते हों ? आप बोलेंगे - | 
सः साधक २ -- ऐसा नहीं होता है । है 
स्वामी जी - आप बोलेंगे - 
साधक ५ -- कभी कुछ क्षण के लिए होता है, उपासनाकाल में ऐसा हो जाता है । 
स्वामी जी - हा जी ! आप सुनायेंगे क्या होता है या नहीं होता है ? क 
25... :: साधक ७ -- मैं तो कहता हू धिक्कार है उसको, प्रभु से प्यार नहीं जिसको, जो प्रभु सब कुछ सबको देता: 
८5) है, यदि उससे कोई प्यार नहीं करता है > 


~ 


= साधक ७ - उसके प्यार में अपने-आपको भूल जाते हैं, किसी को याद नहीं रखते हैं । कभी-कभी ऐसा 
“होता :है, हर समय तो नहीं होता है । | 


अब रुकेंगे और आप बतायेंगे कि क्या विपर्यय वृत्ति का कोई अंश सामने आया ? 
५४ “साधक २ - कोई वृत्ति नहीं उठाई । 
स्वामी जी - अब आप बतायेंगे । 
साधक १ - एक बार एक वृत्ति उठाई पर पता नहीं चला कि मैंने उठाई है । 
स्वामी जी - हां जी ! अब आप बतायेंगे प्रयोग कैसा रहा ? 
“` ` 'साथक ५ - मन को हृदय प्रदेश में लगाने का प्रयास कर रहा था पर हो नहीं पाया । 
के . स्वामी जी -- उसमें क्या बाधा खड़ी हुई । बाधा का क्या स्वरूप सामने आया, जो लगा नहीं पाए ? 


४ 2 ` साधक ४ - बीच में क्षणभर के लिए एक संशय उठाया कि मैं जो सम्बोधन कर रहा हूँ इसको ईश्वर सुन 
भी रहा है या नहीं । मैं प्रयास तो कर रहा हूँ किन्तु मेरी बात उस तक पहुंच रही है या नहीं ? पुनः रोक दिया 
स्वामी जी - यह जो अंश आया, यह विपर्यय-वृत्ति है। यहा ध्यान देने योग्य दो बातें हैं, एक तो यह 


टि = अनर मेही 'उठांता' | » 
” र र है जार दंगे नह आते त रहते हैं, उनको उठाते रहते हैं और उस समय हम उनको हटाते हैं, रोकने काश 

हर इच प्रयत्न करते हैं किन्तु इस बात पर कम ध्यान देते हैं कि इनको क्यों उठा रहा हूँ ? नहीं उठाने हैं, इस प्रकार प्रतिबन्ध 
` लगा देना चाहिए । बिना योजना के, बिना परीक्षा के, बिना अवसर के जो भी विचार उठाते हैं, सब बन्द रहने चाहिए, 

` तब सुविधा रहती है । डी कवी 

क अच्छा, अब एक बात देखो ! हम जो यह प्रयोग करते हैं “ओं सच्चिदानन्द' इस शब्द का । तो यहा विचारने- .: 
प ©: को एक बात है कि इस सत्‌ शब्द से कया अर्थ ग्रहण करना चाहिए ? आप बताओ । > 
साधक ३ - हे ईश्वर ! आप एक सत्तात्मक वस्तु-पदार्थ है । आप की सत्ता है, जैसे अग्नि की सत्ता है; ह) 
- वायु की सत्ता है । वैसे आप एक सत्तात्मक पदार्थ हैं । न 
र स्वामी जी - यह तो हुई सत्ता की बात अर्थात्‌ होनापन । जैसे भूमि की सत्ता है ऐसे ईश्वर की सत्ता है। जैसे : > 
भूमि एक सत्तात्मक पदार्थ है वैसे ईश्वर भी सत्तात्मक पदार्थ है। अब इससे आगे बढ़ते हैं कि यह तो ईश्वर और a 
भूमि का साधर्म्यं हुआ, अब देखना है ईश्वर और इस भूमि या अन्य जड़ पदार्थ, इन दोनों में वैधर्म्य क्या है? ih 
/ साधक ३ - निराकारपन = आकार नहीं है, जडता नहीं है, दुःख नहीं है । - 
स्वामी जी - हा जी ! आप बतायेंगे ! FO 
साधक २ - एक की सत्ता मिट जाती है । 222४ 
..__ स्वामी जी -- एक बात यह है कि भूमि आदि की सत्ता जो इस निर्मितरूप में है वह समास हो जाती है, 
परन्तु ईश्वर की सत्ता ऐसे भूमि-सूर्य-चन्द्र आदि निर्मित पदार्थों की भांति कभी समासत नहीं होती है। उनका व्यक्तित्व 
समाप्त हो जाता है जबकि ईश्वर का व्यक्तित्व ज्यों का त्यों एकरस अखण्डित रहता है। कुछ समझ में आया ? 
"इसको मन में बिठाना पड़ता है और बिठाए रखने के लिए पुरुषार्थ करना पड्तां है। भूमि में ज्ञान-चेतना नहीं है 
जीव की तरह, पर ईश्वर में है, इस प्रकार से भूमि के साथ वैधर्म्य से ईश्वर की सिद्धि होती है । ईश्वर में और क्या. 
विशेषता है ? यदि साधर्म्य का उदाहरण देना हो तो किसके समान मानेंगे ? 
._ साधक ३ - जीवात्मा जैसा ईश्वर चेतन है । 
.... स्वामी जी - जैसे जीवात्मा चेतन है वैसे ईश्वर वस्तुतत्त्व होता हुआ जीवात्मा की भाँति चेतन है... a 
साधक ३ - जैसे जीवात्मा निराकार है, वैसे ईश्वर भी निराकारे है, यह दोनों में समानता है। . * i 
Fo हे स्वामी जी - आपने कभी वात्स्यायन भाष्य का अध्ययन किया हो तो उसमें जो प्रश्न उठाया है, वह कुछ 
> याद है? : 

साधक २ - आत्मकल्यश्चायम्‌ । न्यायःवा.भा. ४/१/२१ । 
सामी जी - उसमें ईश्वर को समझाने के लिए जीवात्मा को लिया । भाव बताता हूँ, भाष्यकार कहते 


कि जा यह आत्मा है ईश्वर इससे कोई भिन्न प्रकार की वस्तु नहीं है। अर्थात्‌ जैसा यह चेतन जीवात्मा है ऐसा 
ही चेतन आत्मा ईश्वर भी है। 0 


€ 


/ YSN 
JIN, 


_ स्वामी जी - हो गया ! तो हमारे व्यवहार पर विपर्यय-वृत्ति के प्रभाव कैसे-कैसे होते हैं, इनके क्षेत्र कौनः 
> है, उनको जानकर प्रयोग करना चाहिए । अब विराम | ७७७ tS) 


अब प्रयोग करेंगे 
अकामो धीरो अमृतः स्वयम्भू रसेन तृप्तो न कुतश्चनोनः । 
तमेव विद्वान्‌ न बिभाय मृत्योरात्मानं धीरमजरं युवानम्‌ ॥ अथर्व. १०/८/४४ । 
आप इसका अर्थ जानते होंगे तो सुनाएंगे - RE आ 
` साधक ६ - अकामः कामना रहित, धीरः धीर, अमृतः अमृतस्वरूप मरण-धर्म-रहित, स्वयम्भू स्वयंसिद्ध, > 
: रसेन तुसः आनन्द से तृत, न कुतश्चन ऊनः कहीं से कोई न्यूनता नहीं, तमेव विद्वान्‌ उसको ही जानकर, नबिभाय 
मृत्योः मृत्यु से नहीं डरते, आत्मानम्‌ ईश्वर आत्मा को, धीरम्‌ धीर को, अजरम्‌ जरारहित को, युवानम्‌ सदा युवा 
अवस्था वाले परमात्मा को जानकर । 
स्वामी जी - आप विशेष परिश्रम से उन मन्त्रों को अर्थसहित सुसज्जित करें, जिनका योग में ध्यान में £ 5 टी a 
`` अभ्यास करवाया जाता है । उनमें भी संशय की बातें उभरती हैं कि यह अर्थ क्यों किया जाय ? इसलिए इस £2८ 
: संशय को हटाना पडता है । इस प्रकार से उन मन्त्रों का प्रयोग करते-करते उनकी भाषा ऐसी सरल बन जाती: 
है, जैसी हमारी बोल-चाल में भाषा सरल बनी रहती है । मन्त्रों का बार-बार प्रयोग करने से उनके शब्द हमारी > 
'भाषा के अङ्ग बन जाते हैं और अङ्ग बन जाने पर शब्दार्थ करने में बल नहीं लगाना पड़ता है तथा इससे हम > 
पर उनका बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है । Ie 
स्वामी जी - अब आप सुनाएगे, इसका क्या अर्थ करते हैं ? 
साधक ९ - हे ईश्वर ! आप में अपने सुख के लिए कोई कामना नहीं है । आप ज्ञान-स्वरूप हैं । आप मरणा 
से रहित हैं । स्वयंसिद्ध हैं । आप अपने आनन्द से तृप्त हैं । आप में किसी प्रकार की कोई न्यूनता नहीं 
' है। इस प्रकार के आप को जानकर विद्वान्‌ मृत्यु से भय नहीं करता है । आप व्यापकस्वरूप आत्मा को, ज्ञानी को 
~ जरारहित को, सदा युवा रहने वाले आप ईश्वर को जानकर । 
(£5 ~ स्वामी जी - अब थोड़ा आप बतायेंगे, जैसा कि अभी आपने सुना, इन्होंने कहा विद्वान्‌ अर्थात्‌ आपको 
“जानकर । तो यही अर्थ लिया जाय अथवा आपको जानने वाला यह अर्थ लिया जाए । शाब्दिक विवेचन कर रहे 
`. है, भाव तो वही रहेगा । जैसे कि विदित्वा में सीधा अर्थ निकल आता है जानकर, परन्तु यहा पर विद्वान शब्द के : 
दोनों अर्थ उपस्थित होते हैं जानकर और जानता हुआ । इसलिए कौन सा अर्थ लेना ठीक रहेगा ? र 
साधक २ - यहा वर्त्तमानकालिक अर्थ होना चाहिए, जानता हुआ । 
: - - स्वामी जी - हां । वर्तमानकालिक हो तो ठीक है । इस दृष्टि से ऐसे भी सोचना चाहिए, क्योंकि हम व्याकरण ठ 
की दृष्टि से, दर्शनों की दृष्टि से, वेदों की दृष्टि से, निरुक्त की दृष्टि से वैदिक साहित्य को जितना सुसज्जित कर 5 
सकते हैं उतना करना चाहिए, उतना ही अधिक उपयोगी होगा । इतना ही नहीं किन्तु शंकाओं का समाधान भी उससे > 
- द्‌ सरलता से हो जाता है। तो इस प्रकार से साधारण व्यक्ति भी इस मन्त्र के अर्थ को समझ सकता है, क्योंकि एकाध | 
न छोड दो, अन्यथा प्रायः सीधे शब्द हैं इसमें । 
|... अब जैसे एक शंका उभरती है अकामः शब्द को लेकर । क्योंकि अकामः का एक अर्थ होता है जिसमें कामना ॥ 3) 
gl हो । यथा अब्राह्मणः, यहाँ ब्राह्मण में 'अ' लगा दिया तो ब्राह्मण का निषेध हो गया (पुनः यहाँ अकामः में भी | ॥6 


निषेध 


AO ख पता |" सृष्टि ma | ation करेगी? थोग दर्शनकार ने कट भोगापवर्गार्थ े 
a कि यदि कामना न हो तो जळ क रचना कैसे -दुर्शनकार ने कहा - भोगापव 
ए bias देने के लिए और मोक्ष-सुख सिद्ध करने के लिए संसार बनाया गया है । इससे भी $ | 


तो वहाँ कामना सिद्ध है । जो वैदिक-सिद्धान्त में गति नहीं रखते वे इस प्रकार की बातों का समाधान नहीं कर पाते 
यी लाखों लोग हैं जो ईश्वर के लिए भोजन बनवाते हैं, उसको कया बोलते हैं ? भोग लगवाते हैं । तो उनके ; 
` दिमाग में यह बात बैठी है कि भगवान्‌ भोग करता है, खाता-पीता है, हमारे भोग लगाने से राजी हो जाता है । उनके : 


5 न पड़ता है । इस नियम से तो अकामः की सिद्धान्त के अनुकूल वैदिक व्याख्या यह होगी कि अपने लिए ईश्वर की. 
` कोई कामना नहीं है, अपनी पूर्ति के लिए ईश्वर में कामना नहीं है । न ज्ञान की, न बल की, न सहयोग की, किसी BR 


(९, मन्त्र से ईश्वर की स्तुति-प्रार्थना-उपासना करेंगे तब यही अर्थ करेंगे कि अकामः हे ईश्वर ! आपमें अपने लिए कोई 5) 
४50 कामना नहीं है, किन्तु हम जीवों को आप लौकिक-सुख और मुक्ति-सुख देना चाहते हैं । ह 
ट्र ७... अब देखेंगे यह विपर्यय-वृत्ति कहा-कहा उभारी जाती है और हम पकड़ भी नहीं पाते हैं । उपासनाकाल की: << 
तरह व्यवहारकाल में भी इसका उभार होता रहता है, आगे इसका ध्यान रखेंगे। अभी हम उपासनाकाल का परीक्षण ४७ 


एक ही ईश्वर-विषय को लेकर चलते रहें। यद्यपि अन्य भी वृत्तिया रोकनी हैं, परन्तु विपर्यय-वृत्ति पर अधिक ध्यानं 
{5 देना है। कहां से आरम्भ होगी ? प्रथम आप अपने शरीर में धारणा बनाएंगे पुनः मन को लगाएंगे । अब आप देखेंगे 
*कि केन्द्र पर मन को जमाना चाह रहे हैं, परन्तु लगता ही नहीं है अथवा लगते ही उखड़ जाता है। अब आप को 
लगने लगा हम रोक नहीं सकते, ऐसा प्रतीत होना विपर्यय-वृत्ति है । दूसरा उदाहरण, मान लिया कि आपको यहाँ: 
बीच में बैठा दिया गया और कहा गया कि ईश्वर की स्तुति-प्रार्थना-उपासना के लिए बोलकर मन्त्र का प्रयोग 
“करो । अब आप ध्यान में बैठे और सोचने लगे, ओहो ! इतने व्यक्ति हमको देख रहे हैं और मैं बोल-बोलकर 
स्तुति-प्रार्थना-उपासना कर रहा हू । लोग क्या कह रहे होंगे ? देखो ! कितना मूर्ख है, सबके सामने बोल-बोलकर च 
ईश्वर को स्तुति-प्रार्थना-उपासना कर रहा है और आपको डर लगने लगा; यह कौन सी वृत्ति होगी ? ० 
साधक ३ -- विपर्यय-वृत्ति होनी चाहिए, क्योंकि उपासना उत्तम कर्म है पुनरपि उससे हम भयभीत हो रहे हैं। 
| स्वामी जी - क्यों जी ! क्या समझ में आया ? 
` साधक ९ -- स्मृति-वृत्ति में ले सकते हैं । $ 
` स्वामी जी - स्मृति-वृत्ति का कौन सा भाग है (कितने अंश में है) यह पकड़ना पडेगा । जैसे कि जब यह सोच 
रहे हैं कि ये लोग मुझे बुद्धिहीन मानेंगे, बेसमझ कहेंगे। देखो! कैसे जाल में फंस गया कहा भगवान्‌ होता है? ऐसा सोचना 


डर 'कौन-सी वृत्ति होगी ? अच्छा ! यह बताओ किसी बडी सभा में जहाँ हजारों लोग बैठे हो, वहा आप के ऊपर ऐसा: 
समय कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं ? 


वृत्ति भी हो सकती है, क्योंकि देख रहे हैं और उसके आधार पर सोच रहे हैं। | ८ 
के साथ आप मन को लगाकर उसी को सोचना आरम्भ कर देते हैं | चाहते | 
करें, किन्तु ध्यान जमाना चाहते हैं और पुनः सोच लेते हैं कि वे ऐसा मान रहे) (४. 
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ड्‌ होंगे । आप यह तो चाहते हैं कि नहीं सोचूँ और रोकने के लिए प्रयासशील हैं, पुनरपि सोच रहे है, तो यह विपर्यय ? 
तति हे । क्योंकि जिसको आप नहीं चाहते कि इसको सोचें, पुनः वे विचार क्यों उठते हैं ? दूसरी बात कि आपको ४:04. 
/ विचार उठे हुए दिखते हैं, उठा रहे हैं ऐसा नहीं दिखता है । ऐसा विपर्यय-वृत्ति के कारण होता है। तो अब पहले : 222% 
“शुन के रूप में प्रयोग करो और देखो कि विपर्यय-वृत्ति को हम कैसे उभारते हैं ? 
३०.५: ओं अकामो धीरो अमृतः स्वयम्भू रसेन तुस्तो न कुतश्चनोनः । 

तमेव विद्वान्‌ न बिभाय मृत्योरात्मानं धीरमजरं युवानम्‌ ॥ 

आप ईश्वर को सम्बोधित करते हुए ऐसा कर पाए या नहीं, कौन बतायेगा ? आप बताओ ! 
साधक ३ - सम्बोधन करने में तो समर्थ रहा पर अर्थ छोटा सा किया, विस्तार न करके संक्षिप्त किया । 
ह स्वामी जी -- आपने ईश्वर को ऐसे सम्बोधित किया या नहीं कि मैं ईश्वर को सुना रहा हूँ, वह सुन रहा 
है ? जैसे व्यवहार में किसी को सम्बोधित करते हैं । 
साधक ३ - हा ! यह भाव बना रहा । 
` स्वामी जी - आप बताओ ! 

“ . साधक २ - पहले ऐसी कोई भावना नहीं बना सका कि ईश्वर को सम्बोधित कर रहा हू । परन्तु ईश्वर की सिद्धि 
“करने लग गया और सिद्ध कर लिया, पुनः ईश्वर है इसलिए उसके सामने कर रहा हू; ऐसा मानकर चलता रहा । ` 
` ` स्वामी जी - अच्छा ! इस ढंग से किया । सिद्ध करके सम्बोधित करना है, यह पहली (निम्न) स्थिति 
'दूसरी (ऊची) स्थिति है सिद्ध होते हुए को सम्बोधित करना कि ईश्वर है इसलिए मैं उसकी स्तुति आदि कर रहा 
-हू.। पहले में ईश्वर है पर सीधा सम्बोधन नहीं बन पा रहा है । ये दोनों स्थितियां भिन्न-भिन्न हैं । ये दोनों समझ 


क्र अब आप मानसिक प्रयोग करेंगे । दोनों में अन्तर भी देखेंगे कि बोलकर करने में और मानसिक करने 
व क्या-क्या स्थिति होती है? किसी को तो बाहर बोलकर प्रयोग करना अच्छा लगता है, सुविधाजनक दिखता है, अधिक 
प्र है। किसी को केवल मन-मन में बिना धुन के या धुन के रूप में बोलकर अच्छा लगता है। ये सब अपनी-अपनी 
(भिन्न-भिन्न स्थितियां हैं। 
/ 5 - अब मन में इसका प्रयोग करके देखेंगे। इसमें आप स्वतन्त्र हैं, धीरे-धीरे बोलें और ईश्वर को मध्यम-पुरुष बनाकर | 
“ये सारी बातें कहो तथा किसी भी वृत्ति को उभरने मत दो । आरम्भ करो, हे ईश्वर ! आप सर्वरक्षक हैं, अकामः = आप 
'में अपने लिए अपनी इच्छापूर्ति की कोई कामना नहीं है, जीवों को लौकिकसुख और मुक्ति-सुख देने की कामना” 
'है। घीरः = आप विद्वान्‌ हैं सर्वज्ञ हैं, अमृतः = आप मृत्यु को प्राप्त नहीं होते हैं, जैसे हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं, एक 
शरीर को छोड़कर आपकी व्यवस्था से दूसरा शरीर धारण करते हैं, यह स्थिति आपके साथ नहीं है। स्वयम्भू = आप 
(५४४ स्वयं सिद्ध हैं, मैं स्वयम्भू हूँ किन्तु मुझमें स्वयं की अभिव्यक्ति करने का सामर्थ्य नहीं है, आप में है। रसेन तृप्त: = हे 
ईश्वर! आप आनन्द से परिपूर्ण तृप्त हैं, मैं आनन्द रहित हू। न कुतश्चनोनः = आपमें किसी भी क्षेत्र में कोई त्रुटि-दोष नहीं: 
५ हम जीवों में अविद्या आदि क्लेश रहते हैं, अज्ञान हमको घेर लेता है, हम अधर्माचरण कर लेते हैं, विविध प्रकार 
के दोष हमारे ज्ञान-कर्म-उपासना में होते हैं, आप में नहीं होते हैं । त्र यु 
“` “चहली पंक्ति हो गई । पुनः तमेव विद्वान्‌ = यहां अन्य-पुरुष में है, साधक इसको मध्यम-पुरुष में बदलकर . | Y 
कहता है; हे ईश्वर ! आपको जानने वाला न बिभाय मृत्योः = मृत्यु से नहीं डरता । आप कैसे को जानने वाला ? | 


| 


कर युवानम्‌ ॐ सँ सैवेशेक्तिमीन जैव रहे धीलैं'की । ऐसे उसने प्रयोग किया । आगे इसी क्र 
ला र है। ऐसे प्रयोग करके देखो, आपका मन अधिकार में रह रहा है कि नहीं, वृत्तियों को तो 
"नहीं उठा रहे हैं ? सब परीक्षण आपको करते जाना है। आप का मन उखड्ता हो तो इसको देखना आरम्भ करों 
"कि ईश्वर सर्वव्यापक है, उससे दूर तो जा नहीं सकता, कहा जाएगा ? जहा जाएगा या जहा मैं भेजूगा, वहीं ईश्वर क 
है। तीनों कालों में कोई ऐसी जगह नहीं जहा ईश्वर न हो । इसलिए एक ही जगह रुकजाओ और वहीं ईश्वर से गे 
सम्बन्ध जोड़ लो । व 
. अब आप रुकेंगे और बताएंगे क्या स्थिति रही ? 
साधक २ - मध्य में एक वृत्ति उठाई थी, पुनः रोक दी । 
स्वामी जी - स्मृति-वृत्ति थी या और कोई थी ? 
साधक २ - हा, एक पुरानी स्मृति थी । पं 
स्वामी जी - उठाने के पश्चात्‌ पता चला होगा कि इसको उठा लिया | अच्छा ! अब आप बतायेंगे कि कैसी ...: 
RS साधक १ - अन्त में कुछ स्थिति बनने लगी थी । प्रारम्भ में तो ईश्वर से माता-पुत्र का संबन्ध बनाने का 
5 > प्रयास किया, उसमें अपनी सांसारिक माता जी की स्मृति आ गई । Bo 
. स्वामीजी -हह्‌ हा !! तो ये तो भाई एक शब्द है यह भी माता, वह भी माता; इसलिए सावधान न हॉ ££ 
3005 तो मिलते-जुलते अर्था की झट स्मृति आ जाती है । र; 
न "७७७ साधक १ - तो पुनः माता-पुत्र का संबन्ध स्थापित नहीं किया । उस वृत्ति को नहीं आने दिया । उभर आने. 
32 को स्थिति बनती थी परन्तु उभरने नहीं देता था, वहीं रोक देता था, आगे माता-पुत्र का सम्बन्ध भी हटा दिया । `: 
® ` स्वामी जी - एक बात है यदि आप माता-पुत्र को प्रलय में पहुंचा देते तो यह स्मृति नहीं आती । क्या: 
समझे ? संसार का प्रलय बनाकर चलते तो माता जी की स्मृति ईश्वर के साथ नहीं जुड़ती । दो धारायें हैं एक तोः 
यह है कि सब की प्रलयावस्था बना दो । प्रलयावस्था बना लेने पर ये जो शारीरिक अस्तित्व हैं माता-पिता और 
हमारे, ये सब नहीं आ पायेंगे । ये जो वृत्तियां उभरती हैं उनका तीव्र उभार होता है, वह प्रायः प्रलयावस्था न बनाने | : 
के कारण होता है । प्रलयावस्था बनाने पर ये वृत्तियाँ नहीं उभरती हैं, छिन्न-भिन्न हो जाती हैं, दब जाती हैं। ' ट 
£ `. दूसराग्रयोग है मन पर इतना अधिकार रखो कि इस विचार को आने ही न दो । इस प्रकार से मन पर अधिकार ५ 
८2८” रखते हुए कहना कि हे ईश्वर ! आप हमारी माता हैं, और उस समय इतनी सावधानी रखेंगे कि घर की माता याद) 


ल आ जाए । यदि सावधान नहीं रहा तो जन्म देने वाली माता याद आ ही जाएगी । पुनः रोकेगा । 
„ = एक और तीसरा प्रयोग है इसका, वह क्या है ? ईश्वर को माता समझकर इतना तल्लीन, इतना तल्लीन हो जाना 
है कि दूसरी बात याद ही नहीं आती । ईश्वर से इतना अधिक प्यार हो जाता है कि दूसरे की याद ही नहीं आती : 
है । कुछ समझ में आया ? a 
दे इन तीनों अवस्थाओं में अन्तर है, यह समझ में आ रहा है या नहीं ? समझ गए अथवा कुण्डलिनी जागरित : 
“यह होगी तब समझोगे ? जब ईश्वर के प्रति अत्यन्त प्रेम होता है तब भी वृत्तिया नहीं उभरती हैं। उसमें एक कारण तो 
थह रहता है कि हम ईश्वर से अत्यन्त संलग्न हैं, ईश्वर से स्वयं को बाँध रखा है अतः जीवात्मा को अवकाशः नहीं' “/ 
ठ पिया । दूसरा, ईशर के समान या उससे अधिक कोई प्रेम करने योग्य नहीं, अतः कोई वृत्ति नहीं आती । तीसरा 
| क भाग लोगे तो मन पर अधिकार भी काम करता है, यदि ऐसी घटना होने लगे तो नहीं उभरने देगा) ._._ ४. 
||). जैसा कि मैंने आपको बतलाया, तीनों कालों में ईश्वर को सर्वव्यापक सिद्ध किया और शब्द-प्रमाण और 
बात से अच्छी प्रकार विवेचन किया कि तीनों कालों में ऐसा कोई काल नहीं और ऐसा कोई स्थान नहीं) i, 


hn | 
च म | इसलिए मैं या अन्य कोई जीवात्मा अथवा सृष्टि का कोई पदार्थ | | 
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र्थ ईश्वर से कभी बाहर निकल जाए; 
प्रसोरा-स्िस्थि 
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जाएगा या मन को भेजेगा, पहले से वहा 


र्र यह नहीं हो सकता है । अब क्या होगा ? जीवात्मा 
उपस्थित मिलेगा ? 


घाणा णा हा 


त्मा 


साधक ३ - अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनह्देबाऽआप्नुवम्पूर्वमर्षत्‌ । 
तदद्धावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत्तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति ॥ यजु. ४०/४ । 
स्वामी जी - इसका अर्थ कुछ याद है किसी को ? हो तो सुनाओ ! 
र साधक ३ -- अनेजत्‌ वह ईश्वर स्वयं न चलता हुआ, एकम्‌ अद्वितीय देव है, मनसो जवीयः मन से अधिक : 
>. वेगवाला है, नैनद्देवाऽआप्नुवन्‌ उस ईश्वर को ये इन्द्रियां नहीं जना सकतीं पूर्वमर्षत्‌ जहा -जहां ये इन्द्रियां जा सकती : 
द्र. हैं वहा-वहा पहले से विद्यमान है | तब्धावतो5न्यानत्येति दौड़ने वालों में वह परमात्मा सबसे आगे मिलता है, ऱो 3 
/तिष्ठत्तस्मिन्नणो मातरिश्वा दधाति ईश्वर में ही यह जीवात्मा कर्म को धारण करता है ॥ शय 
' ` -स्बामी जी- आ गया कुछ समझ में ? गायन -- अनेजदेकम्‌ ........। कैसे पाठ करोगे ? गायत्री की तरह "ल 
..कुछ-कुछ मिलाकर करो । आपको अपने कंठ पर अधिकार रहता है ? कुछ रहता होगा कुछ नहीं रहता होगा । < 
: ` ` चलो, अब देखो ! ईश्वर सर्वरक्षक है, तो ईश्वर का जो ओं नाम है उसका बहुत अधिक प्रयोग होता है वेदों 
मे, उपनिषदों में, ऋषिकृत ग्रन्थों में । हम कहते हैं हे ईश्वर ! आपका ओम्‌ नाम मुख्य है जिस नाम के साथ अन्य 
>सब नाम लग जाते हैं । अच्छा, इस पर विचार करेंगे कि ईश्वर के एक इस ओम्‌ नाम के साथ बहुत से नाम आ ई जे 
जाते हैं । इस विषय में कुछ मन्थन किया हो तो अपना अभिप्राय बताओ ? 
` साधक ९ - जिस 'अव' धातु से ओम्‌ शब्द निष्पन्न होता है उस धातु के उन्नीस अर्थ हैं इसलिए ओम्‌ में 


:. स्वामी जी - और आगे बढो तो कहा - अनेकार्था हि धातवो भवन्ति । इससे रक्षण, गति, कान्ति... आदिः - 
` अनेक नाम बन जाते है । एक बात पूरी हो गई रक्षण, गति, कान्ति.....आदि इतने अर्थ तो पढ़े हुए होने से हो. | 
८; गए दूसरी बात 'अनेकार्था हि धातवो भवन्ति’ के नियम से और भी नाम बन जाएंगे । एक और तीसरा हेतु हे. 5 
>शैलीभेद का - ईश्वर ने अपना नाम ओम्‌ रख रखा है तथा ईश्वर के अनन्त गुण-कर्म हैं जो ईश्वर से जुड़े हुए `$ 
“हे । इस प्रकार से उन गुणों को देखतें जाएंगे और नाम रखते जाएंगे । वैसे ही अनेक कर्म हैं तो कर्मों को देखते . 
. जाएंगे और नाम रखते जाएंगे । इस प्रकार से अनेक नाम हो जाएंगे । जैसे कि एक व्यक्ति देवदत्त है वह दुकान 
“भी चलाता है, खेती भी करता है, कहीं मान लो अध्यापक भी है तो जो-जो काम करता जाता है कहीं भी, उसी- 
“उसी नाम से वह बुलाया जाने लगता है । ये इसके गौणिक और कार्मिक नाम हैं, मुख्य नाम तो है देवदत्त । इस 
“प्रकार से भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के भिन्न-भिन्न नाम हो जाएगे । नींद तो नहीं आ रही है ? तो ऐसे ही ईश्वर के अनेक नाम 


“मुख्य ओम्‌ नाम के साथ लग जाते हैं ! भ्र 
“~. ` एक और चौथा हेतु है जिसको बोलते हैं सांकेतिक या पारिभाषिक नाम । ऐसे अनेक नाम ऋषियों ने बनाये (2 
:। उन्होंने कहा कि हम ईश्वर का वर्णन इन नामों से करेंगे जैसे उद्वीथ, प्रणव आदि । जो भी ऐसे नाम होते हैं उत्तमे 3.3 
घातुप्रत्यय का अधिक सम्बन्ध नहीं होता है । जैसे माण्डूक्य कहता है - ओमित्येतदक्षरमिद सर्व तस्योपव्याख्यानं...। ¡<` | 
॥भाण्ड्‌- ९ । और उसमें उसके पाद बना डाले, जागरित स्थान, स्वप्न स्थान, सुषुप्ति स्थान, तुरीय स्थान । इनको सृष्टि . II, 
की उत्पत्ति के साथ जोड़ा, पुनः जीवात्मा के साथ ईथर की संगति लगाई । अब विराम | ७०७ क, 
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जीवात्मा के संबंध में लोक में अनेक मान्यताए प्रचलित हैं जैसे कि कुछ लोग जीवात्मा को चेतन मानते हुए 
उसके परिमाण के विषय में यह मानते हैं कि जीवात्मा जिस शरीर में रहता है उस शरीर के बराबर उसकी लम्बाई- 
चौड़ाई होती है। कुछ लोग यह मानते हैं कि जितना परिमाण ईश्वर का है, जीवात्मा का भी उतना ही है और एक 
तीसरे पक्ष वाले अणु परिमाण मानते हैं । दोहराओ, क्या-क्या समझ में आया ? 
साधक ५ - जीवात्मा जिस शरीर में रहता है उस शरीर के बराबर उसकी लम्बाई-चौड़ाई होती है। जितना?) 
“परिमाण ईश्वर का है, जीवात्मा का भी उतना ही है और एक के मत में अणु परिमाण है । 
स्वामीजी तो आपको कौन-सा पक्ष ठीक लगता है ? 
_ साधक ६ - तृतीय पक्ष । 
स्वामी जी - यदि जीवात्मा को सर्वव्यापक मान लिया जाए तो क्या दोष आता है ? 
साधक ३ - तब जीवात्मा को सर्वज्ञ होना चाहिए, सर्वशक्तिमान्‌ होना चाहिए । 
स्वामी जी - हा जी ! आप बोलो, आपके मत में क्या दोष आता है ? BASS 
साधक ५ - ईश्वर जैसे सर्वव्यापक है तो सब कुछ जान लेता है, यदि हम भी वैसे होते तो सभी पदार्था: 
[ ज्ञान कर लेते, लेकिन हमें ऐसी अनुभूति नहीं होती है । 
' _ स्वामी जी - जहा तक हम पौराणिक विद्वानों के द्वारा किये हुए दर्शनों के भाष्य पढ़ते हैं तो वहां उनका यही 
2९ मत देखने को मिलता है, पौराणिक विद्वान्‌ प्रायः जो टीकाकार हैं, सबकी बात तो नहीं कहते, परन्तु प्रायः जीवात्मां 
2 ८ की ईश्वर की भाति सर्वव्यापक मानते हैं । एक संन्यासी थे, उनसे बातचीत हुई कि आप इस सम्बन्ध में क्या मानते 
a हैं ? तो उन्होंने यही बात कही थी कि “जैसे ईश्वर व्यापक है वैसे जीवात्मा भी व्यापक है । वैसे तो चे दोनों पक्षों 
पौराणिक और आर्यसमाजी को मिला-जुलाकर चलने वाले थे । तो जब हमने उनसे यह कहा कि स्वामी दयांनन्दे 
सरस्वती जी ने तो एकदेशी “अणु' माना है ! पुनः उन्होंने कहा मैं इसमें सहमत नहीं हूँ । TL 
' (इस पर जो एक आपत्ति आती है कि जीवात्मा यदि सर्वव्यापक है तो उसे मन जैसे उपकरणों की कयाः: | 
ह ५, आवश्यकता है) तो वे इसका यह समाधान करते हैं कि “हम जीवात्मा को सर्वव्यापक मान लेंगे और यह कहेंगे कि 
€ मुन के बिना वह ज्ञान नहीं कर सकता, जहां मन है वहाँ से सम्बद्ध होके ही कुछ काम कर सकता है।” यद्यपि इस डाय 
पर भी उनके पक्ष में यह प्रश्‍न रह जाता है कि जीवात्मा ईश्वर की भांति सर्वव्यापक हो और सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌ नः 
यह कैसे सम्भव है? ईश्वर की भांति सर्वव्यापक होकर भी बिना मन-इन्द्रियों के काम नहीं कर सके (तो सर्वव्यापक 
होने का क्या अर्थ हुआ ?) और एक यह आपत्ति भी आती है कि जीवात्मा सर्वव्यापक है तो एक शरीर छोड़कर दूसरे 
कुछ 'जाना-आना कहा है, वह भी नहीं बनेगा । आपने व्यापक मानने के विषय में सत्यार्थ प्रकाश में क्या पढ़ा, : 


है 


साधक ३ - मुझे स्थल याद नहीं, आवश्यक नहीं समझा, वैसे हम भी जीवात्मा को अणु मानते हैं 9 


स्वामी जी - आप मानते रहो अणु । मान लो कोई.यह पूछे कि स्वामी दयानन्द जी ने जीवात्मा. की 
कता का खण्डन किया है या नहीं किया है, तब क्या कहोगे आप ? 
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स्वामी जी - अच्छा ! वेद का कौन-सा मन्त्र आप बताएंगे ? क्र 
5 साधक ३ - एक मन्त्र तो यह आता है - अव्यसश्च व्यचसश्च..... ऐसा कुछ पाठ है । और भी मन्त्र मिल 
«जाएंगे तथा तर्क-प्रमाण से सिद्ध होता है । अन्यथा सर्वव्यापक है तो सबके मन की बात जान सकता है 2 
सम्पादकीय -- अव्यसश्च व्यचसश्च बिलं वि ष्यामि मायया । ताभ्यामुद्धत्य वेदमथ कर्माणि कृण्महे ॥ 

& 5 अथर्व. १९/६८/०१ । डर 
स्वामी जी - वे तो कहेंगे मन के बिना नहीं जान सकता है । 
साधक ३ -- मन क्या चीज होगी ? | 
स्वामी जी - मन जीवात्मा का उपकरण है, जीवात्मा के साथ धर्माधर्म रहते हैं और उनको मन द्वारा जानता 
(है तथा मन शरीर में रहता है, इसलिए सबको नहीं जान सकता है । 

~ `. ` साधक ३ - और व्यापक का शरीरान्तर-गमन भी संभव नहीं जब कि जीवात्मा जाता है । 


'>कह देते हें । क्यों जी, क्या समझ में आया ? 
ग साधक ३ - यह बात बुद्धि में नहीं बैठती है, इसलिए यह सिद्धान्त ठीक नहीं है । 
स्वामी जी -- हा जी ! निकाल लिया, क्या लिखा है, मिल गया ? 
साधक २ - इसमें लिखा है -- जीव शरीर में भिन्न विभु है वा परिच्छिन्न ? 
` . स्वामी जी - क्या अर्थ करोगे इसका, क्या प्रश्न उठाया है ? अर्थ करो पंक्तियों का । 
साधक २ - जीव शरीर में भिन्न विभु है वा परिच्छिन्न ?.....ईथर से भिन्न है या ....। 
` ` स्वामी जी - हां जी ! आप बोलो ! क्या अर्थ करोगे इसका “जीव शरीर में भिन्न? ? 
Fp साधक २ - जीव शरीर में भिन्न अर्थात्‌ ईश्वर से भिन्न है । 
` स्वामी जी - कैसे करोगे ? 
` साधक ३ - जीवात्मा शरीर से तो भिन्न है । 
साधक ७ - शरीर में समस्त स्थान पर है या एक स्थान पर है ? 
` स्वामी जी - अच्छा, “शरीर में है' यह अर्थ करोगे या “व्यापक बाहर-भीतर' अर्थ करोगे ? 
` साधक ३ - यहां तो शरीर के भीतर ही होगा । 


न ( स्वामी जी - ईश्वर से भिन्न का क्या मतलब होगा ? 2 
“साधक ५ - जीव शरीर में भिन्न विभु है या परिच्छिन्न । “क 
स्वामी जी - तो पहले इसका अर्थ करो ! की. 
साधक ५ - तो इसका अर्थ समाधान के आधार पर ...। 

स्वामी जी - समाधान के आधार पर छोड़ो, इसका अर्थ क्या है ? 


मा पापा सा सता सपा पा आप 
साधक ५ = इसका अर्थ तो हैं मौसी व शरीरं मे इश्वर से भिन्न है अथवा 
_ स्वामी जी - यह अर्थ तो नहीं बैठ रहा है, ईश्वर से सम्बन्ध कैसे जोड़ोगे उसका ? ' 

साधक ५ - आगे कहा है इसलिए जीव का स्वरूप अल्पज्ञ, अल्प अर्थात्‌ सूक्ष्म है और परमेश्वर अतीव 

र 

2 हर यामी प नहीं, यह कोई संगति नहीं लग रही है । ईश्वर के साथ तो जुडेगा ही नहीं । देखो ! पंक्ति 

तो सीधी-सादी दिखती है और आपके अर्थ टेढे-मेढे (भिन्न-भिन्न) चल रहे हैं । 

र साधक ३ -- इसमें शरीर और शरीर के बाहर पूरा संसार ....। 

स्वामी जी - जीव शरीर में भिन्न विभु है या परिच्छिन्न; यह वाक्य है न ? जीव शरीर में जो है, वह शरीर 

से भिन्न और सर्वव्यापक है या एकदेशी है ! क्या समझ में आया ? भिन्न शब्द शरीर से पृथक्‌ करेगा । 

र साधक २ - भिन्न शब्द विभु का विशेषण नहीं लग रहा है । 

स्वामीजी - एक अर्थ यह हो सकता है - शरीर में जीवात्मा भिन्न और शरीर में व्यापक है या एकदेशी 

“है? दूसरा अर्थ जीवात्मा शरीर से भिन्न है और ईश्वर की भाँति व्यापक है या एकदेशी, कौन सा अर्थ ठीक बैठ रहा है? 

साधक ३ - शरीर से भिन्न है और ईश्वर की भाति सर्वव्यापक है क्या ? यह प्रश्‍न 'बनेगा । 
स्वामी जी -- मेरी समझ में यहं आ रहा है कि जीवात्मा शरीर में होता हुआ शरीर से भिन्न हे और भिन्न 

होता हुआ ईश्वर की भाति सर्वव्यापक है या एकदेशी है ? यह अर्थ अधिक ठीक लगता है । 

साधक २ -- भिन्न शब्द यहा स्वतन्त्र है किसी का विशेषण नहीं है । 

स्वामी जी - हा, भिन्न शब्द तो दोनों के मत में स्वीकार है । अच्छा ! अब अगले शब्द को पढ़ो । 

साधक २ -- परिच्छिन्न । जो विभु होता.....। 

स्वामी जी -- परिच्छिन्न अर्थात्‌ शरीर में एकदेशी । शरीर से भिन्न रहता हुआ एकदेशी । पुनः पढ़ो - 

साधक २ - जो विभु होता तो जाग्रत, स्वप्न, सुषुसि, मरण, जन्म, संयोग-वियोग, जाना-आना कभी नहीं 

हो सकता । 
स्वामी जी - तो इन शब्दों से पता चला कि यहा व्यापक अर्थात्‌ ईश्वर की भांति व्यापक से तात्पर्य ` टर 

है। यहा पर लेखक का यह अभिप्राय इससे निकलता है । जाग्रत-सुषुस्ति आदि अवस्थाए तथा एक शरीर को छोड़कर र 

दूसरे शरीर में आना-जाना, संयोग-वियोग ये नहीं होते, यदि ईश्वर के समान व्यापक होता तो । 9 


A) 
sel, RO TTA 


. साधक २ -- इसलिए जीव का स्वरूप अल्पन्ञ, अल्प अर्थात्‌ सूक्ष्म है और परमेश्वर अतीव सूक्ष्मात्सुक्ष्मतर 
श: ` ` अनन्त, सर्वज्ञ और सर्वव्यापक स्वरूप है। ये जीव और परमेश्वर का व्याप्य-व्यापक-सम्बन्ध है । i 
ह 50 स्वामीजी - जैन मत के लोग शरीर का जितना परिमाण है उतने पूरे में जीवात्मा को व्यापक मानते हैं तथा 
i पौराणिक विद्वान्‌ प्रायः जीवात्मा को ईश्वर की भांति व्यापक मानते हैं । अब आपको यह पता चला कि जीवात्मा; 

$ `` को ईश्वर की भाँति व्यापक मानना संगत नहीं लग रहा है, पुनरपि हजारों लोग यही मानते हैं। आप कभी ध्यान में “£ 
बैठकर जो में ईश्वरवत्‌ व्यापक हूँ या नहीं ? देखो, अपने से यह पूछ लो कि मैं सर्वव्यापक हू ईश्वर की तरह या ७ 
'एकदेशी हू ni 
साधक ३ - इस वाक्य को पढ़कर पुनः शंका नहीं होती है क्योंकि जीवात्मा के जो लक्षण बताये हैं उनसे 
सर्वव्यापक हो ही नहीं सकता है। 


स्वामी जी - नहीं नहीं | यह तो शब्द-प्रमाण या युक्ति की बात हुई ! परन्तु आप की अनुभूति क्या कहती॥॥ 


ह देखना है । 


- दोनों पक्ष में विभु या परिच्छिन्न मानने में कोई अन्तर नहीं पड़ता है, कोई विरोध नहीं आता है 
८८. 


जवी जी क तो पड़ना चाहिए, क्यों नहीं पड़ता, बताओ ? र 
र क २ - जिस पक्ष में हम सर्वव्यापक मानते हैं उस पक्ष में वह चित्तादि से कार्य लेता है । अतः एकदेशी 
9 साधन वाला होने से सर्वज्ञ हो नहीं सकता तथा दूसरे पक्ष में स्वयं स्वभाव से ही सर्वज्ञ नहीं हो सकता 
i स्वामी जी - मान लो, हम सभी अपने-अपने को अनुभव करना चाहें कि मैं सब जगह व्यापक हू या एक 
::: जगह रहता हू, तो क्या अनुभव होगा ? 
अ साधक २ - सर्वव्यापकता की अनुभूति नहीं हो पाएगी । 

PS स्वामी जी - क्यों जी ! कया अनुभव होता है ? 
साधक ३ - एक स्थान पर रहता हूं यह अनुभूति होनी चाहिए । 
स्वामी जी - (एकदेशी मानना) कहीं हमारी भ्रान्ति तो नहीं है ? 
साधक ३ - सर्वत्र वेदादि में कहा है, ऋषियों ने प्रत्यक्ष करके लिखा है, इसलिए. भ्रान्ति नहीं हो सकती । 
203: स्वामी जी - तो आत्मा का अनुभव जब होने लग जाय, आत्मा को अच्छे प्रकार से जान लिया जाय तो 0५ 
::> यह संशय- भ्रान्ति नहीं होगी कि मैं सर्वव्यापक हू या एकदेशी हूँ । आत्मा का यदि ज्ञान न हो व्यक्ति को, तो यह 

< संशय- भ्रान्ति हो सकती है। 
अच्छा ! दूसरी बात -- अद्दैतवादी लोग कहते हैं कि जीवात्मा जो है वह ब्रह्म से कोई अतिरिक्‍त वस्तु नहीं | 
< है। प्रचार-प्रसार, व्याख्यान, ग्रन्थ-लेखन-प्रकाशन आदि सब कुछ इसी को लेकर उनका चलता है। एक और नातं : 
“आती है कि जो लोग जीव को ब्रह्म मान लेते हैं, उनको तो योगाभ्यास की अपेक्षा नहीं पड़ती होगी ? क्यों जी? £० 
; साधक ७ - पड्ती है । 

साधक ३ -- कठिनाई होगी । 

साधक ७ -- नहीं पड़नी चाहिए । 

साधक ३ - करते हैं वे भी । 
. स्वामी जी -- क्यो करते हैं ? 

साधक ३ - मान रखा है वस्तुतः है तो नहीं ! Bf 
जे स्वामी जी - हो सकता है माया मिल गई और अन्तःकरण मलिन हो गया हो, उस पर आवरण आ गया, 
> हो! इसलिए उस आवरण को हटाने के लिए योगाभ्यास करते हों वे ! आवरण दूर हो गया तो ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या 
“दिखने लग जाता होगा । 
साधक २ - होने के बाद योगाभ्यास नहीं करते हैं । 
स्वामी जी - हां, जब स्वयं को ब्रह्म मानने लग जाते हैं तब पुनः योगाभ्यास नहीं करते हैं । अच्छा ! उनके ६ 
“मत से तो चोरी करने, डाका डालने, मांस आदि खाने में कोई पाप नहीं बनता, क्योंकि सब ब्रह्म ही है, ब्रह्म ही सब £ 
“कुछ कर रहा हैं, ब्रह्म ही ब्रह्म को खा रहा है । चाहे किसी की कल्पना कर लो, वैसे मांस व शराब है क्या ? वह. 
* जो लेख निकला है न, स्वामी विवेकानन्द के विषय में, उसमें क्या लिखा है ? र 
` साधक ३ - गोमांस खाते थे । 

स्वामी जी - जो कुछ भी हो, खाते थे न ? 
साधक २ - मांस-भक्षण के पक्षपाती थे । Ei 
|| ` ` स्वामी जी - हां । एक समय था जब काशी के एक राजा थे, उनका नाम था सुधन्वा, जो जैन मत को 
| मांनने वाले थे । उस काल में उन्हीं जैनियों का व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार भी हो रहा था और वैदिक आश्रमः | IR | 
व्यवस्था, वर्ण-व्यवस्था जो कुछ भी है, इनको उखाड़ने में सारे लगे हुए थे, ईश्वर को नहीं मानते थे । तब 


| 
dl 
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(® भट्ट ने क्या किया, पता है? 


साधक ३ - वे तो वैदिक मत को मानने वाले थे । 


र ` ` स्वामी जी - कुमारिल भट्ट ने जब देखा कि ये तो सतत वेदों का विरोध, ईथर का विरोध करते चले जां र 
22705 रहे हैं, अब तो कुछ करना चाहिए, परन्तु क्या किया जाय ? तो जैसी हम कथा सुनते हैं, कुमारिल भट्ट ने एक योजनां 


बनाई कि प्रथम जैनियों के विद्यालय में प्रवेश लिया जाए और उनके ग्रन्थों का अध्ययन कर, विद्ठान्‌ बनकर उन्ही 
: से शास्त्रार्थ कर उन सब की धज्जी उडा दू । इसके पश्चात्‌ उन्होंने जैनियों के विद्यालय में प्रवेश लिया । विद्यालय ४ 
का नाम क्या था, अभी नहीं याद आ रहा है | - . 
सम्पादकीय -- तक्षशिला । । | 9 
स्वामी जी - परन्तु उसमें भी जैसा कि हमने सुना है, बताया जाता है कुमारिल भट्ट ने (सीधे-सीधे) प्रवेश 
“८. नहीं किया था । क्या कहकर विद्यालय में प्रवेश लिया था ? क्या यह कहकर कि ' “मैं वैदिक धर्म को मानने वाला 


साधक ३ - और कुछ | | 
स्वामी जी - हा, तो जैसा कि हम सुनते हैं कुमारिलभट्ट ने यह कहकर उनके विद्यालय में प्रवेश नहीं लिया? 
था कि “मैं वेद को मानता हूँ' । कुछ बोला होगा वह वाक्‍य याद नहीं, परन्तु इतना है कि उन्होंने झूठ बोला थां |: 
कर विद्यालय का ऐसा कुछ नियम होगा कि इसमें केवल जैन मत के मानने वाले ही या और कौन पढ़ संकते हैं, 

> अन्य नहीं, तो कुमारिलभट्ट को प्रतिकूलता रही होगी जिससे उस प्रकार से प्रवेश लिया । 


वेदों 8 'का प्रचार-प्रसार करेंगे, आग में जलने से क्या लाभ होगा ? किन्तु कुमारिलभट्ट ने नहीं माना । उन्होंने कहा | 
मै क बहुत बड़ा अन्याय-अधर्म किया है। अतः उसका प्रायश्चित करूगा और पुनः चिता में जलकर: 
प्राण त्याग दिए । : 
. तब अकेले शंकराचार्य ने अपनी योजना बनाई और सुधन्वा राजा से कहा कि आप जैन मत के मानने वाले 
और विद्वन्‌ हैं बुद्धिमान्‌ हैं । इसलिए अपने सामने जैन विद्वानों के साथ मेरा शास्त्रार्थ कराएं । जिसकी जीतं हो 
सका मत हारने वाला स्वीकार करे । ऐसा बताया जाता है कि राजा ने ऐसा ही किया । पुनः जैन विद्वानों के साथ; 
शकराचार्य का शास्त्रार्थ हुआ और उसमें शंकराचार्य ने जैनियों को हरा दिया, ऐसा माना जाता है । उस परिवर्तत 
के पश्चात्‌ पुनः इस भारत देश में शंकराचार्य के मत का प्रचार-प्रसार आरम्भ हो गया | इसी क्रम से उन्होंने चार मठों | 
नकी स्थापना की । कौन-कौन से हैं कुछ याद हैं ? गिन लो ! श 
साधक ३ - हिमालय में जोशीमठ, दक्षिण में श्गेरीमठ, द्वारका में शारदामठ और पुरी में गोवर्धनमठं 


स्वामी जी - चार मठों की स्थापना की और आगे इनका प्रचार होने लगा । प्रचार होते-होते आगे बात बढी | 


नान्मा | 


) जैसा कि स्वामी दयानन्द जी ने लिखा है, इनके प्रचार से जैनियों का निष्प्रभाव हो गया, उनकी बड़ी-बड़ी मूर्तियों 
>> भूमि में गाड दी गई और इधर इनके लोग ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या का प्रचार करते हुए ठाठ से रहने लगे। इसी कारण 
9 से स्वामी दयानन्द जी ने संकेत दिया है कि इनकी एक बात तो अच्छी दिखती है कि नास्तिकों को उखाड़ दिया 

.: परन्तु स्वयं एक नये नास्तिक बन गए । इसलिए उन्होंने इनके विषय में यह कहा कि तुम भी पांचवें नास्तिक की 

> कोटि में हो । क्या समझ में आया ? पांचवें नास्तिक हो । 
साधक ३ - तुम भी पाचवें नास्तिक हो । 
ण्य स्वामी जी - चलो, जब हमें जीवात्मा के विषय में सन्देह हो जाए अथवा दूसरों से संवाद करना पड़ सकता 
`` है | विशेषकर पौराणिकों से तब यह जो वेदमन्त्र है अव्यसश्च व्यचसश्च......अथर्ववेद १९/६८/०१ । आपने उसका. 
.. ` पता तो लिख रखा होगा ? 

साधक ३ - हा जी ! 


(“इतना पर्याप्त है । तो वेदमन्त्र का पता लिख लेना । सायणाचार्य का भाष्य विद्यालय में आया है कि नहीं; पता 
“कर लेना। अब विराम । ७७७ 
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¦ „क्रो परिपक्व करने के लिए इस विषय को नहीं ले रहा हू । A 
स्वामी जी - जैसी यह अनुभूति है उस काल में अर्थात्‌ सृष्टि के पूर्व जो अवस्था थी, प्रलय था, वैसी अनुभूति 

जिसमें एक चित्र भी नहीं रहता, क्या वह स्थिति आ (बन) जाती है? 
४ साधक १ -- आ (बन) जाती है, स्वामी जी ! पूर्व की अपेक्षा शीघ्र आ जाती है । 

स्वामी जी - अब आप सुनायेंगे कि कैसी रहती है यह अवस्था ? 

„साधक २ - आजकल पूरी तरह से इस स्थिति को बनाना कठिन हो रहा है, एक-दो दिन पहले इसको 
बनाया था, तब बन गई थी । 
` ` ` स्वामी जी - अब सृष्टि के सम्बन्ध में आप सुनायेंगे ! 

८. साधक ३ - अधिक काल प्रयत्न करने पर स्थिति बन पाती है, पर अन्य विषय छूट जाते हैं । इसके लिंए | 
॥ कम समय लगाता हूँ । अधिक समय लगाता हू तब स्थिति बन जाती है । ह; 

स्वामी जी - अब सृष्टि के सम्बन्ध में आप सुनायेंगे ! > 

“ साधक ४ - व्यवहारकाल में नहीं बन पाती है, उपासना-काल में प्रयास विशेष करने पर स्थिति बन जाती है 
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' स्वामी जी - अब आप सुनायेंगे ! 

साधक ६ = मैं ऐसी स्थिति तो प्रायः नहीं बना पाता हूं, किन्तु उपासनाकाल में वृत्ति उठा लेने पर प्रलयावस्था , र 
का प्रयोग कर उसको हटाता हू । । े 
स्वामी जी - अब आप सुनायेंगे ! श्र 
` साधक ७ -- अभी तो प्रलय-अवस्था का अभ्यास नहीं हो पाया है । अभी केवल ईश्वर-प्रणिधान से काम. . 
> चलाया जा रहा है । i 
स्वामी जी - उसमें हमको समय देकर, सांख्यकार ने सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय का जो स्वरूप बताया, :: 
>> उसको सिद्ध करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह जो संसार दिखाई दे रहा है तब इनमें से कुछ भी नहीं था, अपितु . 
द ` सत्त्व-रज-तम रूपी अपनी प्रकृति अवस्था में था, जीवात्माए मूछित थीं और केवल ईश्वर सर्वव्यापक था । आगे ५ 
2८ वही स्थिति निश्चित रूपेण आएगी और इसमें संशय नहीं रहना चाहिए । इसके लिए प्रयोग करते रहना चाहिए । . 
*सांख्यकार ने एक प्रसंग उठाया कि -- सत्त्वरजस्तमसां.....पञ्ञर्विशतिर्गणः ॥ सांख्य. १/६१ । इसमें उसने एक :” 
/ व ४0, बात कही कि = अचाक्षुषाणामनुमानेन बोधो धूमादिभिरिव वह्नेः ॥ सांख्य. १/६० । अचाक्षुष पदार्थों का अनुमान. £ 
८८ से बोध करना चाहिए । जैसे उसने सृष्टि की उत्पत्ति की स्थिति बताई, वैसे ही प्रलय की भी स्थिति 
डर; ह बताई । उसमें उलटा चला, जैसे स्थूल भूत से तन्मात्र को और आगे चलते-चलते प्रकृति पर्यन्त पहुचा । तो दो रूप 
सामने आए कार्यरूप और कारणरूप । उनमें कार्यरूप था तो क्या था, कारणरूप हुआ तो क्या हो गया ? दूसरी 
बात - ईश्वर व्यापक और तीन वर्ग व्याप्य । आप बताएगें, क्या आपकी यह अवस्था सिद्ध होती है या नही ? 


साधक १ - स्वामी जी ! ऐसा लगता है कि प्रयास करने पर हो जाएगी । 


5 स्वामी जी - जैसे कि ध्यान में बैठकर हम अपनी स्थिति बनाना चाहें तो बन जाए, इसमें ऐसा लगने लगे 
शकि ईथर सर्वव्यापक और हम सभी जीवात्माए व्याप्य, ईश्वर सर्वव्यापक और प्रकृति व्याप्य, ईश्वर सर्वव्यापक और 
पूरी सृष्टि व्याप्य। इस प्रकार व्याप्य-व्यापक का अनुभव होने लगे । मनशस्थिति यह बताए कि वास्तव में यह व्याप्यः 
व्यापक स्थिति ऐसी होती है और सदा से है, पहले भी थी, अब भी है और आगे भी रहेगी । वर्त्तमान में भले ही . 
प्रलय नहीं हे, जब भी आएगा तब यही स्थिति रहेगी । आप बताएंगे कि यह जो व्याप्य-व्यापक की स्थिति है, आपकी ; 
साधक ३ -- जब विचार कर रहे होते हैं तब तो बुद्धि में बात बैठती है कि यह सब सत्य है । आनुमानिक 
स्तर पर अच्छा अनुभव में आता है, परन्तु जिसको कहते हैं सर्वथा बुद्धि में बैठना और सतत बना कर रखना, ऐसा 
हीं है । जब प्रयोग करना चाहते हैं तब ऐसा कर लेते हैं । 


स्वामी जी - जैसे शब्द-प्रमाण से, अनुमान-प्रमाण से यह बात हमारे मन में-बुद्धि में-ज्ञान में जंचती है कि 
तीनों कालों में ईश्वर व्यापक और सूष्टि व्याप्य है, परन्तु वैसा ही अनुभव बुद्धि भी स्वीकार करती है या नहीं ? आप 


_साथक ४ - ध्यान देने पर विचार करने पर बुद्धि स्वीकार करती है और प्रयास करने पर कुछ ऐसी अनुभूति» 


स्वामी जी -- हा जी ! आप की व्याप्य-व्यापक भाव के विषय में बताने योग्य कुछ तैयारी है ? 


क का हा स्वामी जी ! विचारने पर, ध्यान देने पर यह स्थिति कुछ काल के लिए बन जाती है विशेषकर || 
T- | 9 


परन्तु अब भी यदि तत्काल सावधान हो जाते हैं तो वे जो विविध वस्तुएँ दिखने लगी थीं, उनको हटाकर पुनः स्थिति £2 
>. बना लेते हैं। अब आप सुनायेंगे, कैसी स्थिति रहती है ? 
i साधक ६ - प्रायः ऐसी स्थिति बना लेता हू, परन्तु विक्षेप आते रहते हैं, उपासना के काल में विशेष प्रयास £ 
> “करता हू । 9 
स्वामी जी - अब आप सुनायेंगे कैसी स्थिति रहती है ? 
र साधक ७ - भगवन्‌ ! व्याप्य-व्यापक संबन्ध में कोई सन्देह नहीं है। मैं उसका प्रयोग करता हू तो यह मेरा 
९ सौभाग्य है, यदि नहीं करता हू तो मेरा दुर्भाग्य है । र 2 
८~ ` ` स्वामी जी -- उसमें यह देखना पड़ता है कि सिद्धान्त रूप में किसी बात का निर्णय होना एक स्थिति है: न 
“और उस निर्णीत सिद्धान्त का उपासना में, निदिध्यासन में अनुभव करना, यह भिन्न स्थिति है । ये दोनों कार्य करने अ 
: पड़ते हैं । यहा यह देखना है, पूछने का यही अभिप्राय है । जब व्यापक ईश्वर की बात मन में है अर्थात्‌ यदि आप २ 
:-ईश्वर की ओर झुके हुए हैं तो उस काल में यह परिणाम होगा कि आप का मन किसी अन्य पदार्थ की ओर 
“जाएगा अथवा चला गया तो नहीं ठहरेगा । आप क्या देखेंगे - ये जो कहते हैं मन जा रहा है अथवा भेज रहे: 
यह नहीं लगेगा, क्योंकि तब आपको ऐसी कोई जगह दिखाई नहीं देगी जहां ईश्वर न हो, तब मन कहा जाएगा, | 
कहा भेजेंगे ? कुछ पकड़ में आई बात ! कोई पदार्थ ईश्वर से भिन्न दिखाई नहीं देता तो आत्मा को और कहा लगाएगे ? : 
:आप कभी ऐसा अनुभव करते हैं ? 
साधक २ - स्वामी जी ! देशकाल का तो कोई व्यवधान नहीं आता है, परन्तु दूसरे पदार्थ हटते ही नहीं 
हैं, यही बाधा है । र 
«स्वामी जी - अच्छा ! इस स्थिति में यदि हम उन पदार्थों में ईथर को व्यापक मान लें और उन पदार्थों को 
5० भुला.दें तब कैसा रहेगा, क्यों जी ? ईश्वर सब में व्यापक है ऐसा मानते रहें और सब पदार्थ उसमें डूबे हुए हे, बस 
डूबे हुए मानकर ईश्वर को देखें, ईश्वर बुद्धि में रहे । Es 
:/ साधक २ - यह स्थिति बना भी लेते हैं परन्तु अत्यधिक संघर्षमय होती है और इसको बनाये भी नहीं रख \ 
“सकते तथा इस दूसरी स्थिति का लोप नहीं हो पाता है। 9 
. साधक ९ - इसमें एक और बाधा सामने आती है, वह यह कि जब स्वयं आत्मा को उपस्थित रखते हैं | 
तो इस व्यापकत्व में बाधा-सी रहती है और स्वयं को नगण्य मानते हैं अथवा अपने-आप को विषय नहीं बनाते > 
“हैं तब ईश्वर का व्यापकत्व अधिक बनता है । 
~ „ स्वामी जी -- (इसके लिए हम ऐसा कर सकते हैं) जैसे हम एक स्थिति बनायेंगे कि ईश्वर मेरे अन्दर व्यापक 
` है, सभी जीवों के अन्दर व्यापक है, पूरी सृष्टि में व्यापक है और पुनः सत्त्व, रज, तम में भी व्यापक है। इस प्रकार. 
सब में व्यापक मानकर अब कहेंगे कि हे ईश्वर ! आप सच्चिदानन्द स्वरूप हैं। इस कार्य में लग जाएं तो यह स्थिति 
बन जाती है अर्थात्‌ व्यक्ति ईश्वर के प्रेम में तल्लीन हो जाता है, तब आत्मा की विद्यमानता की ओर उसकी दृष्टि 3 
नहीं जाती है । | 
५. साथक १ - यदि जप आदि न करते हुए और अपने-आप को भी हटाकर व्याप्य-व्यापक-भाव बनाते हैं तब. 6 
रो अच्छी स्थिति बन जाती है किन्तु “मेरे अन्दर व्यापक है' इस बात को लाते ही लगता है व्याप्य-व्यापक- भात्र में « 
EE मिलची च्चित्तप्रेक्षणा (24404 Sse 3 ५ BRA 5७ 
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हट है | ९ 7 >> जज | igitize व्यापक 8 Sam है “इस बाते e i सुडान र 
2 न्यूनता आ गई। पुनः जब “मेरे अन्दर व्यॉपक है ईस बात की छड देते है तब अच्छी स्थिति बन जाती 


लग्ना 


WE ' स्वामी जी = मैं की अनुभूति को जब पृथक्‌ कर देते हैं या उसकी अनुभूति नहीं चाहते हैं तो ईश्वर में तल्लीन < 


इ हो जाएँ. उसी में गोता लगा लें, केवल ईश्वर को व्यापक मानने का ही ध्यान रखें और अपनी स्थिति को भुला दें, 


` अपनी अनुभूति का प्रयोग न करें उस समय । 
साधक - हाँ जी ! अपना प्रयोग करने पर ईश्वर की अनुभूति में बाधा होती है । 
(>: सम्पादकीय - यहां व्याप्य-व्यापक-भाव में मैं और ईश्वर इन दोनों की अनुभूति लोहे और गोले के समान. : 
35 साथ-साथ होनी चाहिये, यह वास्तविक व्याप्य-व्यापक-भाव है, किन्तु यह स्थिति पर्याप्त अभ्यास के पश्चात्‌ बन 
` याती है, आरम्भिक काल में नहीं हो पाती है, यह बात स्वामी जी के अगले कथन से सिद्ध होती है। परन्तु साधक. 
का अभिप्राय यह प्रतीत हो रहा है कि व्याप्य को छोड़ देने पर केवल व्यापक को लेकर ही व्याप्य-व्यापक-भाव : 
की स्थिति बन रही है। जब कि यह दोषयुक्त स्थिति है क्योंकि मुझको छोड़कर ईश्वर अन्यत्र व्यापक है वाली यह .. 
ष्य ` अधूरी स्थिति बन रही है । पुनरपि चर्चा में दोनों पक्षों की बात समान ही रह गई है, उत्तर पक्ष से भी स्पष्ट नहीं हर 
2 हो पाई । अतः स्वामी जी के अगले वाक्यों से इसकी संगति लगा लेनी चाहिए । र 
IgE स्वामी जी - एक बात और है, अधिक अभ्यास होने पर ईश्वर के निकटतम उपस्थित होने पर ईश्वर को अपनी: : 
$ आत्मा में भी मानने में कोई बाधा नहीं पड़ती है, इसलिए नये व्यक्ति को ऐसी (दोनों को साथ-साथ न देख पाने : 
` की) बाधा उपस्थित होती है । | क: 
ी साधक १ - स्वामी जी ! एक कारण यह भी लगता है कि स्व-स्वामि-सम्बन्ध मानने पर भी अपने अन्दर हे 
ईश्वर को व्यापक मानने में बाधा आ जाती है । (यहाँ स्व-स्वामि-सम्बन्थ अर्थात्‌ अहंकारयुक्त मैं की अनुभूति) । ˆ 
स्वामी जी - अपने अन्दर स्व-स्वामि-सम्बन्ध कैसे जुडेगा ? 
` साधक १ -- अभिप्राय अपने-आप को भी समर्पित नहीं किया तो, व्याप्य-व्यापक-भाव अच्छी प्रकार से `£ 
“सिद्ध नहीं होगा । | र 
ड स्वामी जी -- अपने-आपको तो अच्छी प्रकार समर्पित करना ही चाहिए, जहाँ ईश्वर-प्रणिधान का प्रसंग आता `: 
, वहा आत्मा को, मन को, सबको समर्पित करने का विधान किया ही हुआ है ऋषियों ने । (अर्थात्‌ उसकी आज्ञानुसार : 
प्रयोग की भावना) । यहा एक बात और है, ईश्वर-प्रणिधान के अन्तर्गत जब आत्मा को समित करते हैं तथा ईश्वर - 
'को सर्वव्यापक मानते हैं, इससे पूर्व ही यह स्व-स्वामि-सम्बन्ध (विच्छेद) सिद्ध किया हुआ होना? 
 चाहिए। अपना स्वामित्व हटा हुआ और ईश्वर का स्वामित्व स्वीकार किया हुआ होना चाहिए । इसके साथ इसका 
„ एक भाग और है, वह है - सृष्टि की प्रलयवत्‌ अवस्था भी बनी रहनी चाहिए । क्योंकि प्रलयवत्‌ अवस्था जब ˆ 
तक बनी रहेगी तब तक जीवात्मा का जो पदार्थो से स्व-स्वामि-सम्बन्ध बना रहता है वह टूटा रहेगा, अन्यथा यदि : ` 
अलयावस्था नहीं बनाकर रखी तो थोड़ी असावधानी होते ही झट स्व-स्वामि-सम्बन्ध बन जाएगा । 


सम्पादकीय - साधक १ के प्रश्‍न करने पर स्वामी जी ने जो उत्तर दिया उससे साधक १ की मान्यता से. 
अतिरिक्त कोई नई बात स्पष्ट नहीं हो रही है क्योंकि शब्दों के अनुसार दोनों के भाव समान ही आ रहे है, जैसे कि : 
र व्याप्य-व्यापक-भाव या ईश्वर-प्रणिधान के अन्तर्गत समर्पण तथा स्व-स्वामि-सम्बन्ध-विच्छेद दोनों को स्वीकार : 
है। जब कि दोनों के भावों में अन्तर होना चाहिए, अन्यथा प्रश्नोत्तर का कोई औचित्य नहीं रहता । अतः स्थानान्तर 

"भावो | 'के आधार पर हम दोनों का अभिप्राय जो पकड़ पाए उसे दे रहे हैं। जैसे कि साधक १ की मान्यता “यहाँ स्व- 
'स्वामि-सम्बन्ध का अर्थ है शरीरयुक्त व अहंकारयुक्त मैं की अनुभूति” जिसका पीछे उन्होंने विलोप करने पर सरलता 
3 सगा -व्यापक-भाव की अनुभूति की | इधर स्वामी जी का अभिप्राय है शरीरसहित स्वयं को सी इरवर का | 
श आजातुसार प्रयोग की भावना, इसमें वस्तु को लुप्त करने की अनिवार्य अपेक्षा नहीं रहंती है । हा, की न 

ह टी षा नी 
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द काल में इनका विलोप हो जाता है यह बात स्वामी जी को स्वीकार है । अतः साधक १ के साथ कोई विरोधाभास ` * 
ज्र नहीं आता है, परन्तु अनिवार्य रूप में मै की अनुभूति के विलोप की स्थिति वास्तविक नहीं समझनी चाहिए . » 
> स्वामी जी - यह जो सृष्टि को प्रलयावस्था में देखना, ईश्वर को तीनों वर्गो में व्यापक और इन तीनों वर्गों ट्ट 
“(जीव-प्रकृति-संसार) को व्याप्य देखना तथा इस स्थिति में शरीर, इन्द्रिय आदि पदार्थों से स्व-स्वामि-सम्बन्ध तोड़ ‡ ण) 
लेना, अर्थात्‌ आत्मा, शरीरादि को ईश्वर समर्पित कर देना; यद्यपि इस प्रकार प्रयोग करना ऊँची अवस्था की बातें £ 2 ु 
हैं और इसमें विशेष विवेक-वैराग्य की आवश्यकता होती है तथा सतत लम्बे काल तक अभ्यास करने से स्थिति Er 
अच्छी बनती है। ऐसा करने से जो अवस्था पहले कठिनाई से बनती थी, अब सरलता से बनने लगती है । जिसको | 
`` बनाने में एक घण्टा लगता था, वहीं आधा घण्टा, १५ मिनट, १० मिनट लगने लगते हैं, इस प्रकार घटते घटते 
.. स्थितिया सरल हो जाती हैं । जैसे मान के चलिए ये सब साधक-बाधक तथा उनका उपाय विचारकर सुरक्षित हो 
: ` गए, पुनः अब चाहते हैं कि समाधि लगाऊ तो बैठते ही समाधि लग जाएगी । यदि वहां बैठते समय भूल से असावधानी 
:. से कोई आकर्षक या अनिवार्य विचारणीय विषय का चिन्तन करने लगे तो समाधि नहीं लग पाएगी । वहा कारण 
„ “रहेगा कि हमारे जन्मजन्मान्तर के अविद्या के संस्कार और मन-वाणी-शरीर से कुछ विपरीत कर्म करने का अभ्यास 
(४ जो कि अन्य जन्मों में होता ही रहता है, इस जन्म में भी हम करते रहे तथा उनके विपरीत संस्कार, जो हमने अज्ञानता' ‘® १ क 
“से बना लिए हैं, वे बाधा डालने लगते हैं और प्रायः स्वभाव से ऐसा होता रहता है । तो इन सभी से युद्ध करना ; 5 
पड़ेगा और सतत करना पड़ेगा, लम्बे काल तक करना पड़ेगा । तब जाकर सरलता होगी, धीरे-धीरे स्थिति अच्छी 
बन पाएगी । जैसे कि लोक में ये जो सभी स्त्री-पुरुष, बालक-वृद्ध दिन-रात पूरे काल में चलते-फिरते, खाते 2 
पीते, लेते-देते क्षिप्त अवस्था में घूमते रहते हैं; यह उनका अभ्यास हो गया । अब इस क्षिप्तावस्था में रहना उनके £ -2 
: लिए कोई कठिन नहीं रहा है । १ 
क दूसरी बात -- जो अभ्यास करता है उसकी सामर्थ्य बढती है, उसको अनुभूति होती है । सिद्ध होने पर विशेष 


. को उभरते ही रोकदेता है, क्योंकि उसे दिखता है कि यह हानिकारक है, इस क्षिप्तावस्था में उलटा ही उलटा दिखाई 
देता है, विषयों की ओर जाने में भाग-दौड़ दिखाई देती है। अब विराम | ७७७ 2 
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योगाभ्यास का प्रमुख लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति करना व कराना है । योगाभ्यासी को, जो समाधि को प्राप्त करना i 
- चाहता है, उसे सतत ध्यान रखना पड़ता है कि कया ईश्वर-प्राप्ति के समान या उससे अधिक मेरा कोई अन्य प्रयोजन 
तो नहीं है? जैसे कि एक व्यक्ति दो कार्य करता है, उन दोनों कार्यों का सदा मूल्यांकन करता रहता है । परस्पर -: 
एक दूसरे का मूल्य न्यून-अधिक देखता रहता है । ऐसे ही आत्मनिरीक्षण के द्वारा सतत देख सकते हैं कि किसी : 9) 
क्षण में असावधान होने पर आपका निश्चित किया हुआ लक्ष्य ईश्वर-प्राप्ति नहीं रहता है, कभी उसके तुल्य या उससे ह 
“अधिक भी कोई लक्ष्य बन जाता है । तो अब आप बताएंगे कि आजकल क्या स्थिति रहती है ? १ 
` साधक १ - वर्त्तमान में ईश्वर-प्राप्ति ही मुख्य लक्ष्य दिखाई देता है, बना रहता है। कभी-कभी स्वाध्याय- : . 
अध्ययन के समय उनमें रुचि अधिक हो जाती है और ईश्वर-प्राप्ति का लक्ष्य गौण बन जाता है। किन्तु वहा स्वाध्याय - 


/ 
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स्वामी जी - अब आप इस सम्बन्ध में अपना अनुभव सुनाएंगे ! 


साधक ५ - व्यावहारिक रूप में इश्वर-प्राप्ति का लक्ष्य मुख्य नहीं बन पाया है, सामान्य रूप से मन में 
,अध्ययनादि मुख्य बना रहता है, इसके लिए प्रयास कर रहा हू ये गौण बन जायें और ईश्वर-प्राप्ति लक्ष्य मुख्य बन 


स्वामी जी - अब आप अपना अनुभव सुनाएगे ! 


६८. साधक ४ -- कभी कभी स्वल्प काल के लिए ईश्वर-प्राप्ति जीवन का प्रधान लक्ष्य होना चाहिए, ऐसी अनुभूतिः : 
क हती है, अधिकांश में लौकिक प्रयोजन की सिद्धि ही मुख्य बना रहता है । ट्ट 


,- साधक ६ - ईथर प्राप्ति ही मुख्य लक्ष्य रहता है, परन्तु परोपकारादि सहयोगी (अधिक उपयोगी) लगते हैं, न हु 
किन्तु यह कितना उचित है या अनुचित है, इसके निर्णय की अभी मेरी योग्यता नहीं है। अब तो इसको साथ (समानरूप. 


) लेकर चलने का प्रयत्न करता हूं । 


स्वामी जी -- उसमें यह जानना चाहिए कि परोपकार, समाज की सेवा, राष्ट्र का उपकार, व्याकरण आदिं: 
अंगों का पठन-पाठन ये सब उत्तम कार्य हैं, योगाभ्यास में इनका परित्याग नहीं है अर्थात्‌ ये अनिवार्य हैं । यहां तक : 
सहच गए (यह हम समझ गए), किन्तु ये सभी कार्य ईश्वर-प्राप्ति के तुल्य या उससे प्रमुख हो जाएँ, ऐसा नहीं 
॥ यदि ऐसा होता है तो व्यक्ति को इस मार्ग में जितनी सफलता मिलनी चाहिए, उतनी क्यों नहीं मिलती ? अर्थात्‌: 2५ 
इनसे ईश्वर-साक्षात्कार की जो स्थिति है, वह नहीं प्राप्त हो पाती है। टे 


प्राय: व्यक्ति इस संबन्ध में बहुत कम विचार करता है, यदि करता भी है तो लौकिक प्रयोजन उसको ईश्वर 


विमुख करते जाते हैं । कुछ ऐसे लोग होते हैं जो साधारण स्तर केहोते हैं और वे लोक का कुछ उपकार करते हुए. 


| हैं कि गृहस्थाश्रम के नियमों का 
रेंगे और ये संब करते हुए संस्कार बनेंगे, भूमिका के रूप में सज्जा 


To 
> 
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<५ I सर 


7 ([ आक 5% 


सएणाफाणा ललसग 


> परन्तु यदि वहा (गृहस्थ में) भी ऊंचा वैराग्य नहीं हुआ तो वानप्रस्थ में जीवन को मोड़ देता है और वहाँ समाधि लगाती : 
3 है ऐसा मानते हुए गुरुओं, आचार्यों के पास पूरा बल लगाता है। अब आप, आपकी क्या स्थिति रहती है ? 


स्वामी जी - देखो ! ऋषियों के वाक्यों को पढ़ते-पढ़ाते रहना चाहिए । सर्वेषां वेदानां मुख्येऽर्थे ईश्वर एव क 
तात्पर्यमस्ति तस्य प्रधानत्वाद्‌ । क्या पाठ है बोल लो ! रे 


साधक ३ - सर्वेषां वेदानां मुख्येऽर्थे ईश्वर एव तात्पर्यमस्ति तस्य प्रधानत्वाद्‌ । गे 
2 स्वामी जी -- क्या समझ में आया ? सर्वेषां वेदानां मुख्येऽर्थे मुख्य जो पदार्थ है उसकी प्राप्ति में तात्पर्य >” 
८: है| हा जी ! यह कहा पर लिखा है ? 

४५८. साधक ६ - अच्छी तरह ध्यान नहीं है । 

स्वामी जी - अच्छा ! ध्यान करना पडेगा ? 

साधक ३ - ऋग्वेदादि-भाष्य-भूमिका के अन्तर्गत है । र है 
सम्पादकीय -- वाक्यप्रवाह में स्वामी जी का कथन भावप्रधान लेना चाहिए । ग्रन्थगत पंक्ति यह है < 5) 


3 । 
® ° bo) 
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प्रमुखता...; ति 


जीवन को सुरक्षित रखते हैं परन्तु स्मरण रखना, माता-पिता आदि अथवा पशु आदि प्राणी, जो भी हमारा उपकार 
२ करते हैं वे ईथर की सहायता के बिना तिलभर भी उपकार नहीं कर सकते या कर सकते हैं तो बताओ ? . 
५.” साधक ३ - नहीं कर सकते हैं । 
स्वामी जी - अच्छी तरह सोच लो ! नहीं कर सकते हैं, पुनः जड़-वर्ग को लो, पूरी सृष्टि को । यह सृष्टि 
: हमारा उपकार करती है, इनको खाते-पीते हैं, इनसे जीवित रहते हैं । पृथ्वी-जल-अग्नि-वायु आदि चाहिए | 
* हमको । परन्तु ये जितने बने हुए पृथ्वी आदि पदार्थ हैं इनको छोड़ो, अपितु इनसे भी आगे जो सूक्ष्मतम तीनों स्त्व 
रज॑. तम हैं चे भी स्वतः सोच-समझकर हमारा तिलभर उपकार नहीं कर सकते । कर सकते हैं तो बताओ ? | 
साधक ३ - नहीं कर सकते हैं । 
“: “स्वामी जी - हुं! नहीं कर सकते हैं । न तो चेतनवर्ग कर सकता, न जड़-वर्ग कर सकता है । ईश्वर की 
प्रधानता कैसे है, की बात चल रही है । देखिए ! ईश्वर इनकी विधिपूर्वक रचना करता है । हमारे लिए आख, नाक) 
£. कान बनाता है, जिनसे देखने, सूंघने, सुनने आदि की क्रियाएं सम्पन्न होती हैं। पाचन की प्रक्रिया जैसे कि यह रस > 
नगा. रक्त बनेगा आदि व्यवस्था करता है; तब जाकर पृथ्वी आदि जड्‌-वर्ग हमारी रक्षा करते हैं । जो माता-पिता _.: 
॥ हमारी रक्षा करते हैं, हमारा पालन-पोषण करते हैं अथवा जो भी करते हैं, वे सब ईश्वर की सहायता से ही करते . 
स्वतन्त्र रूप से कुछ भी नहीं कर सकते । एक ढंग से देखने पर ईश्वर को प्रधानता का परिज्ञान होता है। 
//* ` ` जों व्यक्ति इस प्रकार विचार करता है, इनका अनुभव करता है उसके अन्दर ईश्वर के प्रति बहुत अधिक 
१ RNS eR Mr ( 
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ष्ट २२०५-००-०० लका प्माता“वपिला०्या"पृथ्वी आदि हमारा उपकार करते हैं, इ |. 
श्रद्धा, प्रेम उत्पन्न होते हैं । यह विहती है? यह! है "माता पिता*्या"पृथ्वी आदि हम हैं, इन 


बातों को मानना ही चाहिए, परन्तु इनके मूल में तो सारा का सारा ईश्वर बैठा हुआ है । (ईश्वर के बिना) न तो चेतन 
` पदार्थ हमारा भला कर सकते हैं, न तो जड़ पदार्थ । ~ 
द अब और दूसरी ओर देखो ! जहां कहा कि सब सत्य विद्याओं का आदि मूल परमेश्वर है । भौतिक विज्ञान; ` 
(हे आत्मा-परमात्मा का विज्ञान आदि सारी विद्याओं का आदि मूल परमेश्वर है और सारे पदार्थों को बनाने वाला वहीं 
त “हे. इसलिए उनका भी आदि मूल परमेश्वर है । इसलिए भौतिक स्तर पर आप कितनी ही उपलब्धिया कर लो, :: 
.न्यायपूर्वक चक्रवर्ती राजा बन जाओ, परन्तु ईश्वर-साक्षात्कार के बिना यह अनुभव नहीं कर सकते -- मैंने पाना था 
सो पा लिया, अब पाना बाकी नहीं रहा । ऐसा कभी नहीं कह सकते हैं । आप बताओ ! ऐसा कोई कह सकता है, : ४ 
क्या ऐसा हो सकता है ? होगा ही नहीं। जब ऐसा होता ही नहीं तो दूसरे प्रयोजनों को पूरा करके हम क्या करना ४४ 
” चाहते हैं ? ऐसा होगा नहीं कभी । आप अरब-पति बन जाए, राजा बन जाए, पीएच.डी. बन जाए, भौतिक वैज्ञानिक डी 
बन जाए, परन्तु यह चीज तो आनी नहीं है । आकाश-पाताल क्रो खोज लो, यह उपलब्धि तो कहीं मिलनी नहीं ::. 
कि “पाना था सो पा लिया और अब पाना बाकी नहीं रहा ।” तो क्यों दौडूं? तो क्यों दूसरे उद्देश्य प्रधान हो जाते / - 
'हें हमारे ? दो जात. *ह “म : रे 
(१) प्राप्तं प्रापणीयम्‌ 
(२) ज्ञातं ज्ञातव्यम्‌ 
ज्ञान के क्षेत्र में भी यही बात है। ईश्वर को जानकर जो सन्तोष होता है वह ईश्वर के अतिरिक्त किसी भी 
या कितने ही पदार्थों को जानने से नहीं होता है। भले ही बीस विद्या पढ़ लें पर वह सन्तोष होगा ही नहीं, जो ईश्वर, 
"को विद्या से होता है। ऋषियों ने निर्णय दिए हैं, कस्मिन्नरे विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति । क्या कहा ? . 
' साधक ३ -- कस्मिन्‌ अरे विज्ञाते खलु सर्वमिदं विज्ञातं भवति ? 
. स्वामी जी - ब्रह्मणि अरे विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति । 9 
८ सम्पादकीय - वाक्य-प्रवाह में स्वामी जी का कथन भावप्रधान लेना चाहिए । ग्रन्थगत पंक्ति यह है - 
कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति? किसके जान लेने पर यह सब ज्ञात हो जाता है? द्वे विद्ये 
वेदितव्ये... .परा चैवापरा च ।.......अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते ॥ मुण्डक १/१/३-४-५ ॥ परा और अपरा £ 
ति | दो विद्याओं को जानना चाहिए, इनमें वह परा विद्या वह है जिससे वह अविनाशी ब्रह्म जाना जाता : 
BE 2” हे । आत्मनो वा अरे दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेनेदं सर्व विदितम्‌ ॥ बृह. उप. २/४/५ । परमात्मा को जानने: 
१९ सुनने, निश्चय और साक्षात्‌ कर लेने पर सब ज्ञात हो जाता है। 
~ जानना था सो जान लिया अब गौण चीजें रह गई, उनको जितनी को जानना चाहो जान लो, कोई अन्तर नहीं 
` आना है। भौतिक विज्ञान सहित १०-१५ या सभी विद्या ले लो, वह सन्तोष नहीं होगा । इनको जानने वाला व्यक्ति. 
यह नहीं कह सकता कि मैंने जानना था सो जान लिया अब जानना बाकी नहीं रहा । नहीं होगा । धन-सम्पत्ति आदि 
की प्राप्ति में भी यही बात है। जब समाधि अवस्था में आनन्द मिलता है, उस समय व्यक्ति कह उठता है जो पानां < 
पा लिया अब पाना शेष नहीं रहा । इसके अतिरिक्त यह अनुभूति और किसी पदार्थ की प्राप्ति में होती ही नहीं. 
आपको समझ में आ गई ईश्वर की प्रधानता या अभी भी नहीं आई ? En 
आप जब तक अध्ययन, मन्थन निर्णय नहीं कर लेंगे तब तक आप की गति लोक की ओर रहेगी, ईश्वर की 
क “a देख सकते हैं जो व्यक्ति ईश्वर-प्राप्ति को प्रमुख मानकर समाज का भला करता है, देशी 
का पला करता है, विश्च का भला करता है, वह जितना उपकार और जिस ढंग से उपकार करता है, उसके समान 


कार्यो को प्रमुख मानने वाले कभी नहीं करते कर ही नहीं सकते 
ह अब ताज कर हैं। तो इस प्रकार से आप अध्यन | | 
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साधक ३ - ओं भू: हे ईश्वर ! जो प्राणों के प्राण, ओं भुवः ईश्वर जो समस्त दुःखों को दूर करने वाले 
ओँ स्वः ईश्वर जो स्वयं सुखस्वरूप, अपने उपासकों को नित्यसुख की प्राप्ति कराने वाले..... । 


स्वामी जी -- बस ! अब आप मन में धीरे-धीरे इसका प्रयोग करेंगे और देखेंगे कौन सी वृत्ति आपको बाधित 
: “करती है उसको जानना, पकड्ना, रोकना है । 4 


प्रयोग............ काल लगभग २ मिनट । 
अब आप रुकेंगे और बताएंगे क्या अधिकार पूर्वक जप कर पाए ? 


साधक ३ -- अन्दर की कोई बाधा नहीं हुई, स्मृति या विपर्यय कोई वृत्ति नहीं उठाई, एक-दो आवाज बाहर > 
से सुनाई पडी थी, उसको आगे रोक दिया । 


हट स्वामी जी - आपको प्रयोगों में पता चल जाए कि हम मन पर अधिकार कर लेते हैं भले ही थोडे काल. 
:_के लिए करते हों, तो उत्साह बढ़ता है । हमने इतनी देर तक मन-आत्मा पर अधिकार लिया । इसे आगे बढ़ाते. € 
HS 


तो आता होगा ? 


ओं एतावानस्य महिमातो ज्यायांश्च पूरुषः । पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि ॥ | 
“यजु: ३१/३ । इसका अर्थ आप सुनाओ ! [ 


हो सकते हैं अर्थात्‌ आप की महिमा अनन्त है । 
: स्वामी जी - और आगे ? 

साधक २ - जितने में यह समस्त संसार है उतने में तो आप वर्तमान हैं ही, अपितु उससे भी आगे आप | 
` का अनन्त आनन्दस्वरूप सर्वत्र फैला हुआ है । 
| स्वामी जी - ईश्वर कितना बड़ा है, कितना महान्‌ है, उसके अन्दर कितनी विशेषताए हैं ? पादोऽस्य विश्वा 
~ €: भूतानि सारा विश्व उसके एक क्षेत्र में है, एक भाग में है, एक कोणे में रहता है । त्रिपादस्यामृतं दिवि इसके तीन 
{£ पांद आनन्दमय झुलोक ब्रह्मलोक में विद्यमान रहते हैं । देखो ! कितना प्रभाव है, कितनी विचित्र अवस्था है ईश्वर ` 9 
की ? अभ्यास करते-करते व्यक्ति का ज्ञान बढ़ता जाता है, समस्याएं सुलझती जाती हैं । अन्त में वह सिद्धान्त को : . 
> अन्तिम रूप दे देता है । व्यक्ति ऐसे ईश्वर को बुद्धि में दृढ़ करता है । अब विराम | ७०७ 7222 
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ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌ यस्मिन्देवा अधि विश्वे निषेदुः । 
यस्तन्न वेद किमृचा करिष्यति य इत्‌ तद्विदुस्त इमे समासते ॥ ऋ.१/१६४/३९ । 
आपको इस मन्त्र का अर्थ स्मरण है या नहीं ? 
साधक ६ - नहीं है। 
स्वामी जी - आपको स्मरण है तो सुनाओ ! 
साधक ५ -- लगभग है स्वामी जी ! ऋचोऽक्षरे परमे व्योमन्‌ ....! 
स्वामी जी -- सत्यार्थ प्रकाश किसी के पास हो तो तृतीय समुल्लास निकाल लो । 
साधक ३ - इसमें तो भावार्थ दिया हुआ है । | य् 
स्वामी जी - अच्छा ! वहा देखो सातवें में, वहा व्याख्या करके दोहराया है। उन वैज्ञानिक जी को भी तीसरो>: 
_ समुल्लास निकालकर दे दो । पहले तीसरे को निकाल लो (और वह दरवाजा बन्द कर दो तो कम ध्वनि आएगी बाहर 
से) हा जी ! अब आप पढ़ो, क्या लिखा है ? | 
- साधक ५ - जिस व्यापक अविनाशी सर्वोत्कृष्ट परमेश्वर में सब विद्वान्‌ और पृथ्वी-सूर्य आदि सब स्थितः 
इसी में सब वेदों का मुख्य तात्पर्य है। उस ब्रह्म को जो नहीं जानता वह ऋग्वेदादि से क्या कुछ प्रा कर सकता है ?: 
नहीं नहीं, किन्तु जो वेदों को पढ़कर धर्मात्मा योगी होकर उस ब्रह्म को जानते हैं, वे सब परमेश्वर में स्थित होकर 
“ मुक्तिरूपी परमानन्द को प्राप्त होते हैं । इसलिए जो कुछ पढ़ना वा पढ़ाना हो, वह अर्थज्ञान सहित जानिए । . : 
स्वामी जी - अब आप मूलमन्त्र के एक-एक पद का थोड़-थोड़ा करके अर्थ बतायेंगे ! ऋच्‌ शब्द को पहले: 
'ले लो । ऋक्‌ ऋचौ ऋचः 
. साधक १ -- ऋचो ऋग्वेदादि से अक्षरे व्यापक अविनाशी ईश्वर में, परमे सर्वोत्कृष्ट परमेश्वर में, व्योम्नि 
: स्वामी जी - परमे व्योमन्‌ पाठ है न ? 
साधक ३ - व्योमनि ही है व्यत्यय से व्योमन्‌ पाठ हो गया है । 
' स्वामी जी - पाठ तो परमे व्योमन्‌ है न ? 
साधक १ - जी हा! व्योमन्‌ है। 
' स्वामी जी - तो वहा प्रथमा विभक्ति में ससमी का अर्थ ले लिया है । 
: साधक १ - पृथ्वी-सूर्य आदि लोक, यस्मिन्‌ जिस परमेश्वर में । 
श स्वामी जी - यस्मिन्‌ समी विभक्ति, विश्वे देवा जड़ और चेतन पदार्थ जिसके आश्रित रहते हैं, देवत्व को 


एला लिप 


स्वामी जी - हां ! तत्‌ न को तन्न बन जाएगा । तन्न वेद जो व्यक्ति उस ईश्वर को नहीं जानता है । | 
साधक १ - किम्‌ ऋचा करिष्यति । 

स्वामी जी - ऋचा तृतीया एकवचन, वह चेद आदि पढ्कर क्या लाभ उठा सकेगा ? 

साधक १ - य इत्‌ तद्‌ विदुः 

स्वामी जी - य तद्‌ विदुः प्रथमा बहुवचन । जो व्यक्ति उस ईश्वर को जानते हैं । 

साधक १ - ते इमे समासते । 
स्वामी जी - सः तौ ते । ते प्रथमा का बहुवचन । समासते चे ईश्वर के सान्निध्य को प्राप्त होते हैं अर्थात 
: मोक्ष को प्रास करते हैं । हा जी ! समझ में आ गया ? याद कर लोगे ? 

र साधक २ - इत्‌ का रह गया । 


+ Bs जी - अच्छा, इत्‌ का अर्थ रह गया ! ये जो.......... । इसका देखना पड़ेगा, निश्चय अर्थ में है या किस: 
८. साधक ६ - (मौन) र 
् स्वामी जी -- अच्छा आप सुनाओ ! वैसे आप याद नहीं करोगे, जब सुना नहीं जाएगा । एक-एक शब्द 

का अर्थ सुनाओ ! जो बच जाएगा उसको देखकर कर लेंगे । 
` साधक ७ - याद नहीं है। 
स्वामी जी - अच्छा, आप सुनाओ ! मन्त्र आपको मिल गया होगा ? (ऋचो) अक्षरे ससमी, (परमे) व्योमन्‌ 
“यह प्रथमा विभक्ति है । 
साधक ३ -- सप्तमी होनी चाहिए, व्योम्नि का व्योमन्‌ हो गया । 
स्वामी जी -- नहीं नहीं, यह तो पहले प्रथमा विभक्ति बनेगी, हम बनायेंगे सप्तमी । या नहीं ? 
साधक ३ - मूल मन्त्र में तो सप्तमी है । 
स्वामी जी - मूल मन्त्र में तो प्रथमा है । व्योम्नि बनेगा सप्तमी में तो । 
साधक ३ - व्यत्यय आदि करने पर व्योम्नि बनेगा । 
`... स्वामी जी - व्यत्यय ही हम कर रहे हें । यही तो कह रहे हैं कि वर्त्तमान में विभक्ति तो हो प्रथमा, उसको 
:व्यत्यय अर्थात्‌ वेद के पदों का व्याकरण के नियम व्यत्ययो बहुलम्‌ (अष्टाध्यायी ३/१/८५) से अर्थ के अनुसार परिवर्त्तने 
«कर लो । इसलिए यहा व्योमन्‌ प्रथमा विभक्ति है तो अर्थ करने के लिए व्योम्नि सप्तमी विभक्ति कर लो। | 
: सम्पादकीय - यहां व्योमन्‌ शब्द प्रथमा विभक्ति का भी न होकर विभक्ति से रहित सप्तमी के अर्थ में - «- 
नपुंसकर्लिग का प्रातिपदिकमात्र है, क्योंकि यदि प्रथमा विभक्ति हो तो व्योम पद बनना चाहिए। अतः सुपां सुलुक्‌....। ६ 
अष्टाध्यायी ७/१/३९ । से सप्तमी विभक्ति का केवल लुकू = लोप समझना चाहिए । म 
स्वामी जी - ऋचोऊक्षरे परमे व्योमन्‌ यस्मिन्‌ यः यौ ये यस्मिन्‌ जिसमें । सीधे शब्द हैं कोई कठिन नहीं 
है। देवा अधि विश्वे निषेदुः देवाः बहुवचन है । अधिविश्वे निषेदुः जड़ और चेतन दोनों प्रकार के देव जिस ईश्‍वर : 


के सहारे रहते हैं, देवत्व को प्राप्त होते हैं । वैसे देव नहीं बन सकते हैं वे, चाहे मनुष्य, पशु हों या Se 


ओई भी दिव्य गुणों वाले बनते हों, सारे देव ईश्वर के सहारे से बनते हैं । 
` साधक १ - ऋचः में कौन सी विभक्ति है ६/१ या १/३ ? 
स्वामी जी - ऋचः में तो १/३ प्रथमा बहुवचन है, ऋक्‌ ऋचौ ऋचः । 
साधक १ - अर्थ क्या होगा ? 
| स्वामी जी - जिसमें सारे वेदों का ज्ञान-विज्ञान रहता है | 


00) 


साधक ३ - स्वामी जी ! आपने जो कहो कि परम व्योमैन मे"प्रेथमा है, सो नहीं, यहां सप्तमी है । 

स्वामी जी = सपमी कैसे बनाओगे ? जो विभक्ति वर्त्तमान है उसको पहले देखो ! 
` साधक १ - व्योमन्‌ में कौन सी विभक्ति है ? 

स्वामी जी - सपमी है तो व्योम्नि बनना चाहिए न ? 

साधक ३ - ऐसा है, वे कहते हैँ व्योमन्‌ इति व्योम्नि । 
° स्वामी जी - आप भी वही कह रहे हैं, मैं भी वही कह रहा हूँ. बात तो एक ही है। विभक्ति बना दी हमने, , - 
ॐ हो गई सप्तमी । आप को सम्भवतः कम सुनाई देता है ? (मृदुल हंसी) हमने कहा कि वेद में व्याकरण के सारे नियम :.: 
यों ही लागू नहीं होते हैं। वेद में एक व्यत्यय-विधि है, उसका प्रयोजन है कि जहाँ अर्थ के अनुकूल विभक्ति नहीं .', 
लग रही हो वहाँ विभक्ति परिवर्त्तित कर अर्थ कर लो । र 
साधक २ - इनका अभिप्राय है कि वहाँ पर व्यत्यय किया हुआ है और आप यह बता रहे हैं कि व्यत्यय `: 
करना चाहिए । शर 
` स्वामी जी - बात यह है कि कहने के ढंग में अन्तर है और कुछ नहीं है । हो गया ? और देखो ! जब 3) 
“अन्तर को अच्छी तरह से समझने लगते हैं तो मन्त्रों के शब्द अपनी भाषा के शब्दों की तरह लगने लगते हैं, हमारे: 
भाषा-व्यवहार के अंग बन जाते हैं । उनके बोलने में अपने ऊपर अधिक प्रभाव पड़ता है । | 
- साधक १ - स्वामी जी ! यहाँ पर आया है व्योमन्‌ यस्मिन्‌, तो इस सर्वनाम की विभक्ति से लगा सकते: 

व्योम्नि यस्मिन्‌ । > 
स्वामी जी - ऐसा क्यों करेंगे ? 
साधक ९ - स्वामी जी ! यहा पर संज्ञा-सर्वनाम की समान विभक्ति का सम्बन्ध दिखता है। | 

` स्वामी जी - न न, हमारा मनत्रपाठ देखो ! ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌ यहां तक आए ? जोड्ना ही है तो 
“इसके साथ जोड़ो ऋचो अक्षरे परमे । यस्मिन्‌ का सम्बन्ध तो आगे से है। 2 
साधक १ -- यस्मिन्‌ का अस्मिन्‌ तो व्यत्यय नहीं करना पड़ेगा । 
स्वामी जी -- भाई ! पाठ तो यस्मिन्‌ का है, अस्मिन्‌ कैसे कर दें ? 
साधक ३ - जहां भाष्य करते हैं वहां तो ऐसा ही कहते हैं - व्योमन्‌ इति व्योम्नि । 7 
` स्वामी जी - चलो मान लो तो भी अक्षरे व्योमनि पाठ बनेगा, अस्मिन्‌ तो नहीं बनेगा ! यस्मिन्‌ का तो अगले. ‡ 
से सम्बन्ध है । हो गया ठीक? ला, 
आगे! यस्तन्न वेद, यः तत्‌ न वेद, जो ऐसे ईश्वर को नहीं जानता वह, किमृचा करिष्यति ऋचा इति टा : 
प्रत्यय कर दिया तो तृतीया एकवचन का हो गया । किमृचा करिष्यति ? केवल वेदों का पठन-पाठन कर कया लाभ : 
लेगा, अर्थात्‌ कुछ नहीं । आगे ! य इत्‌, इत्‌ यहाँ पर देखना पड़ेगा, यहाँ देखो ! इत्‌ का कोई संकेत है ? _ :. 

. साधक ३ -वेद में कहीं पर पदों का प्रयोग केवल पादपूरण के लिए होता है (और कोई अर्थ नहीं होता है ) । 
डय जी - भाई जो भी हो, हमको तो अभी प्रत्येक पद का शब्दार्थ पूर करना है । एक-एक शब्द का अर्थ “ 

मे पूछ लिया तो हमको बताना पडेगा । हम स्वयं पाठ करेंगे तो एक-एक शब्द का अर्थ करना पड़ेगा। 

. साधक २ - यहा 'इसलिए' अर्थ ले सकते हैं। हूर 
. सम्पादकीय - इत्‌ - एव ही, महर्षि दयानन्द ने भी 'एव' अर्थ किया है । 22020 

प्रार्थना-उपासना में करते हुए ईश्वर को कैसे 000 अल न प बह बतलाओो किक या \ | । 


$ 


A साधक ९ - हे ईश्वर ! आप अविनाशी, व्यापक और सर्वोत्कृष्ट हैं । आप में ही ऋग्वेद आदि का ज्ञान तथा | 
ल चेतन देव स्थित हैं। आपके दिये हुए वेदों को पढ़ते हुए मैं आपको ही जानू, यदि वेदों को पढ़कर ६ 
४ आप को नहीं जान सकूंगा तो मेरा वेदों का पढ़ना-पढ़ाना व्यर्थ होगा, क्योंकि जो आपको मुख्य लक्ष्य बनाते हुए . 
पढ़ते-पढ़ाते हैं वे मुक्ति को, आपके आनन्द को प्राप्त करते हैं। र 

अच्छा चलो, अब मन्त्र का पाठ करो बोलकर । एक धुन तो यह है अकामो धीरो की, इसमें बोलकर देखो! & 
ड ओऽऽम्‌ ऋ चो 55 अक्षरे ऽ परमे ऽ व्योमन्‌ यस्मिऽन्देवाऽ अधिविश्चेऽऽनिषेदुः । £) 
Bh यस्तन्न वेद व्हिऽम्‌ ऽऽ ऋचा करिष्यतिऽऽ य इत्‌ तद्विदु ऽ स्त इमे समासते ॥ पट 
A तो इसलिए मन्थन करके यह बात जानी जाती है कि हम ईश्वर के विषय में सन्देह रहित अवस्था में पहुँच £ ff क 
जाए । वेदो में भी बहुत अधिक वर्णन ईश्वर का आता है, बहुत अधिक आता है । अच्छा ! यह बतलाओ कि अब 
आप इस मन्त्र का अर्थ मन में ईथर को सम्बोधित करते हुए उपर्युक्त प्रकार से कर सकते हैं ? अथवा दूसरी विधि 
„` से कि पहले बोल लिया और अर्थ किया कि हे ईश्वर ! आप नाशरहित हैं, आकाश के तुल्य व्यापक हैं, आप में 
„` सब वेदों का ज्ञान विद्यमान है । आप में जड़ और चेतन दोनों प्रकार के देव आश्रित हैं । आपके ही सहयोग से £< 
¦ जड़ और चेतन देवता देवत्व को प्राप्त होते हें । आगे यस्तन्न वेद हे ईश्वर ! आप को जो व्यक्ति नहीं जानता है, ` | 
किम्‌ ऋ चा करिष्यति वह वेदों के पठन-पाठन से क्या लाभ ले सकेगा ? य इत्‌ तद्विदु 5 स्त इमे समासते, किन्तु = 
.जो व्यक्ति वेदों को पढ्ते-पढ़ाते हें और आप को प्राप्त करते है वे मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं । 
आप देखते रहेँ, यह भी एकाग्रता की स्थिति का द्योतक है कि मन्त्र का अर्थ करते हुए, ईश्वर को सम्बोधित 
“करते हुए कौन सी वृत्ति उठा लेते हैं, इसका ज्ञान रहे । तो अभ्यास करते हुए देखेंगे कि कौन सी वृत्ति उठी और. 
कब उसका पता चला ? आरम्भ कीजिए मानसिक-पाठ धीरे-धीरे, ओ 55 म्‌ ऋ चोऽऽ अक्षरे 5 परमे ऽ व्योमन्‌ ` 
यी य इत्‌ तद्विदु ऽ स्त इमे समासते ॥ सावधान रहिए ! कौन सी वृत्ति आपने उठाई ? आपको पता चला या 

नहीं चला ? आप अपनी आत्मा को ईथर समपित कर पाए या नहीं ? 

> प्रयोग........... ( काल १ मिनट यावत्‌) 
अब रुकेंगे और आप अपनी स्थिति बतायेंगे कि आप अपनी आत्मा को ईश्वर-समर्पित कर पाए या नहीं? 
२३ साधक १ -- ईश्वर का सम्बोधन करते हुए उसको सुना रहा हू, इतनी स्थिति तो बनी रही । क्या यही समर्पण 
` ` है या इससे भिन्न है? i 
2: ” स्वामी जी - यह एक अनुभूति है और कैसी होगी, इसको इस रूप में आप प्रयोग कर देख सकते हैं । > 
जैसे हे ईश्वर ! ...., ऐसे एक तो हम ईश्वर को सम्बोधित कर रहे होते हैं और दूसरे कि स्वयं को ईथर के अपित 
` कर दिया है, यह भाव रखना । 
£ साधक ९ - स्वयं को ईश्वरापित कर देते हैं, इसके स्वरूप को थोड़ा स्पष्ट कर दें । 

स्वामी जी - आप जैसे कि अपनी जिस आत्मा का अनुभव करते हैं, वही आत्मा आप हैं और उसी को 
स्वयं को, स्वानुभव को समर्पित कर देना । मोटे रूप में उदाहरण लें तो जैसे किसी बालक ने अपनी माता के पास “£ 
(£ जाकर उनकी गोद में अपने शरीर को डाल दिया और कहने लगा - माता जी ! आप बहुत अच्छी हैं, आप हमें _. » > 
i दूध पिलाती हें, आपने हमारा पालन-पोषण किया है । इस प्रकार से वहा ईश्वर के प्रति स्वयं को सर्वथा आधीन . i 
मानकर उसको भी ऐसे ही सुनाने लगते हैं । यह भी एक अनुभव का विषय बनेगा । कभी-कभी साधक इश्वर से 
।बात तो करता है पर इस रूप में आत्मा को समर्पित नहीं कर पाता है । ऋग्वेदादि भाष्य-भूमिका में इस समर्पण 
2 का संकेत आया है - आत्मा को, मन को और प्राण आदि कई बातें लिखी हैं, उनको समर्पित करता है कि ये आपके 
(| है और मैं भी आप का ही हूँ। [हाँ जी ! माता जी, सो मत जाना, यहां हमारे विद्यालय में सोने का नियम जही | | 
| । जैसे कि बताते हैं गाडी-चालक के पास में कोई सोने लगे तो आपत्ति खड़ी हो जाती है । नहा कहते हैं साथ. 
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A [] तोयह देखना पड़ती श्र 
ल मटकर ल | अब मोटे रूप में आयेंगे हम - ओं सच्चिदानन्द । देखो ! सत्‌ चित्‌ आनन्द, इनमें सत्‌ कहते 
- ही हमारे मन में ज्ञान में-बुद्धि में यह बात आनी चाहिए कि ईश्वर सत्‌ है । सत्‌ का एक अर्थ होगा कि जिसका 2 
` कभी नाश नहीं होता, ऐसा सत्‌ ईश्वर है । यदि तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो भौतिक पदार्थों के साथ भी इसको. ` 
' जोड सकते हैं । कहेंगे - जैसे कि भौतिक पदार्थो को तोडते जाइए, चलते-चलते एक ऐसी अवस्था आएगी जहां 
` अब टूटना बन्द हो जाएगा, वह टूट नहीं सकता । उसे कहते हैं सत्‌ । उसका विनाश नहीं होता । अब यदि कहेंगे ` 
"विनाश क्यों नहीं होता तो विनाश इसलिए नहीं होता व्हारणाभावात्‌ कार्याभावः । वैशे.द. १/२/१ । हा जी |: 
- क्या समझ में आया ? की 
साधक ४ - विनाश का कारण है उत्पत्ति । जिसकी उत्पत्ति होती है उसी का विनाश होता है, जिसकी उत्पत्ति : टर 
“नहीं होती है उसका विनाश भी नहीं होता है । ळे 
___ स्वामी जी - जैसे विनाश करने वाला और विनाश को प्राप्त होने वाला तथा विनाश के साधन, (जिनके ': 
तीन कारण होते हैं, उन्हीं का विनाश होता है ।) तो भौतिक पदार्थ, जो अपने अन्तिम स्वरूप में चला जाता है, ८“ 
2 उसका विनाश करने वाला अन्य कोई तत्त्व संसार में नहीं है। उसके ये तीन कारण नहीं रहते । अतः वह नाश-को. 
प्राप्त होता ही नहीं, किन्तु सत्‌ तो भूमि के परमाणु भी हैं, इनमें भी सत्ता है किन्तु इनसे जो निर्मित पदार्थ हैं वे अपने 
स्वरूप से नष्ट हो जाते हैं, नहीं रहते हैं, जैसे कि शरीर नहीं रहेगा, इन्द्रिया नहीं रहेंगी किन्तु जिन मूल-तत्त्वो से 
ये बने हैं वे तो अन्त में रहेंगे, परन्तु भौतिक पदार्थ, जो उत्पन्न होते हैं, वे नष्ट हो जाते हैं। ईश्वर भी एक सत्‌ पदार्थ 
है परन्तु ऐसा सत्‌ नहीं हैं, ईश्वर में ऐसी परिवर्तन-शीलता नहीं है । हे 
_ दूसरी बात - ईश्वर सत्‌ है, इसका अर्थ है - ईश्वर एक सत्तात्मक पदार्थ है, कोई कल्पनामात्र नहीं है, परन्तु 
विचित्र है, जैसे भूमि-जल-वायु आदि का आभास होता है वैसा तो आभास होता नहीं । कभी कोई कह सकता है 
कल्पना कर रखी है, वस्तुतः कुछ नहीं है। कुछ लोग ऐसा कहते भी हैं समाज में चोरी आदि न होवे, पाप न होवे; 
इसलिए डराने के लिए केवल ईश्वर की कल्पना कर ली है। तो इससे कया बात निकली, हमको कैसा लगना चाहिए? 
हमको ऐसा लगना चाहिए कि भूमि-जल-अग्नि आदि के समान ईश्वर भी एक पदार्थ है और जैसे भूमि आदि का 
हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है वैसा ही ईश्वर का प्रभाव पड़ना चाहिए । इससे क्या होगा ? जैसे कमरे में किसी की. 


दोहराओ ! कया समझ में आ रहा है, कुछ पलले पड़ रहा. 
देखकर लगता है कि कोई अनिष्ट करने पर दण्ड देता - 


गा तो छूट नहीं सकूगा । यद्यपि 
सारे कर्मों को ल है। प्रत्येक व्यक्ति की मनःस्थिति में जो पाप-पुण्य होते हैं, उन सभी का हिसाब 
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संशय हो सकता है इतना सारा कैसे करता है ? तो इसके समाधान के 


म्य 


साधक १ -- कभी-कभी ऐसा लगता है कि मानसिक पाप का दण्ड तो बहुत कम मिलता है । 
टी स्वामी जी - यह तो अलग बात है । पहले इतना ले लो कि पाप का दण्ड मिलता है । मानसिक पाप छोटे : 
>. भी होते हैं और बडे भी होते हैं, वह तो उसके अनुसार जितना दण्ड बनेगा उतना देगा । यह एक सामान्य माप- : 

(दण्ड है कि शरीर का अधिक होता है, वाणी का उससे कम होता है, मन का उससे भी कम होता है। यह तीनों £ 
`` का मोटा पैमाना है किन्तु मानसिक भी अधिक भयंकर होगा तो उसका भी दण्ड भयंकर मिलेगा । भयंकर बुराई -? 5/77. 
टर जैसे कोई सभी को मार देने की योजना बनाये आतंकवादियों की तरह, तब तो इसका दण्ड बड़ा ही मिलेगा । | 
अच्छा ! हम कहां चल रहे थे ? सत्‌ को लेकर । क्या-क्या विचार लिया सत्‌ के विषय में ? ईश्वर सत्‌ | 
2 है, और वह सदा ज्यों का त्यों रहेगा, उसका विनाश नहीं होगा । अर्थात्‌ सत्‌ भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो... 352, 
2:. अपरिवर्तनशील (ज्यों का त्यों रहना,) दूसरा परिवर्तनशील होकर रहना । पहले प्रकार का उदाहरण ईश्वर है और 5“. 
: „दूसरे प्रकार का उदाहरण प्रकृति है । प्रकृति भी सत्‌ है परन्तु परिवर्तनशील है । (वह कारण से कार्य और कार्य से ड 
` कारणरूप में आती-जाती है । ईश्वर ऐसा नहीं है।) जीवात्मा भी सत्‌ है उसमें परिंवर्तनशीलता तो नहीं रहती है परन्तु > 
: वह बेचारा अज्ञान-अधर्म-अन्याय आदि से दुःखी होता रहता है । यद्यपि उसके स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता 
£ है, कार्यकारण रूप में नहीं आता-जाता है, किन्तु गुणों में उतार-चढ़ाव होता रहता है । सुख-दुःख-अज्ञान आदिं 
उसको प्रभावित करते रहते हैं । प्रकृति और जीवात्मा में ये अन्तर हैं । | व्र 
` _ स्वरूप से जीवात्मा और ईश्वर में परिवर्तन भी नहीं होता, ये तो सदा एक रस रहते हैं । किन्तु निमित्त से 55९ 
` जीवात्मा की स्थितियों में परिवर्तन होता रहता है। जीवात्मा अविद्या से ग्रस्त होता है किन्तु ईथर अविद्या से ग्रस्त 28) 
“कभी नहीं होता है। जीवात्मा पाप-पुण्य-मिश्रित कर्म करता है, ईश्वर ऐसा नहीं करता है, वह सदा सत्य-कर्म ही: 
.' करता है। जीवात्मा सुख-दुःख को भोगता है, ईश्वर नहीं भोगता हे । भोगे हुए सुख-दुःख के संस्कार जीवात्मा पर 
: पड़ते हैं, ईश्वर पर नहीं पड़ते हैं, वह सदा आनन्द स्वरूप रहता है । ईश्वर सत्‌ और इसको कूटस्थ नाम से बोलते. 
. हैं। नित्यता के विषय में आपने व्यास भाष्य में पढ़ा है ? दो प्रकार की नित्यता कही हैं - एक कूटस्थ नित्यता.... 
~ और दूसरी परिणामी नित्यता । व 
: „> इसका अभिप्राय हुआ कि ईश्वर को सत्तात्मक जान लेने पर, लोक में जो सत्तात्मक वस्तुए हैं जैसे राजा, सूर्य” ' 

* चन्द्र, पृथ्वी, समुद्र आदि का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है, वैसे ही, अपितु उनसे भी अधिक प्रभाव ईश्वर का हमारे ऊपर 

< पड़ना चाहिए । प्रायः ऐसा कम होता है अथवा होता ही नहीं है । यदि पूर्ण प्रभाव होने लग जाए तो व्यक्ति मन से भी 
* कोई पाप करने की सोचेगा ही नहीं । आप कहते हैं मन से कब विचार उठा लेते हैं, पता ही नहीं चलता, जबकि ईश्वर | 
:इस्रको यथावत्‌ देख रहा है कि यही उठा भी रहा है और मना भी कर रहा है। यदि आप ने मान लिया कि ईश्वर हमारे . 
` “दोषों का दण्ड देगा, छोड़ेगा नहीं, तब आप बिना जाने जो विचार उठाते रहते हैं, उसे उठाना बन्द कर देंगे । ; 
` _ . आगे चलो! ईश्वर सत्‌ है यह तो समझ में आ गया ? अच्छा ! ईश्वर भी एक वस्तु है, पदार्थ है; यह कहां 
` लिखा है ? । 
.. साधक ५ - आयोदेश्य-रत्रमाला में पढ़ा है कि तीन अनादि पदार्थ हैं । 
स्वामी जी - हां ! और कहा लिखा है ? 


१४ /८”५, 
नहीं j 


छी देते 


Rs 
4 
को देखते रहेंगे ओर यह 
बोलकर देखो ! ओं सच्चिदानन्द को लेना है । अन्दर ईश्वर 
न : नसन त बन पाती है या नहीं ? ईश्वर-समर्पित रहते हुए ओं सच्चिदानन्द । वास्तव में हम 
- ईश्वर के समीप उपस्थित हैं औरं ईश्वर हमारे पास में उपस्थित है । आज ही नहीं तीनों कालों में ऐसा ही है। 
ओ 555 म्‌ 5 सच्िऽऽ दाऽऽ नन्द । 
ओ 555 म्‌ 5 सच्चिऽऽ दाऽऽ नन्द । 
ओ 555 म्‌ 5 सच्चि55 दाऽऽ नन्द । र 
आप यह निरीक्षण कर पाए कि मैं ईश्वर को एक वस्तु मानकर कह रहा हू, हे ईश्वर ! आप सतू-चित्‌ 
` आनन्द-स्वरूप हैं । ऐसा कुछ ज्ञान में रहा, सन्देह रहा या कुछ विचार ही नहीं कर पाए ? ! 
त साधक २ - विचार भी कर रहा था, देख भी रहा था, परन्तु वह स्थिति बन नहीं पा रही थी जो बननी ८ 
चाहिए। - 
i) स्वामी जी - इसको धीरे-धीरे ऐसी स्थिति में ले जाना चाहिए जहा यह लगने लगे कि वास्तव में ईश्वर: 
एक वस्तु है, जो सर्वव्यापक और चेतन है । आगे बढ़ो तो सदा से हमारे बाहर-भीतर विद्यमान है। आज भी और FE 
“जब यह शरीर छूट जाएगा तब भी हमारे अन्दर ऐसे ही विद्यमान रहेगा । इसमें कोई अन्तर नहीं आएगा, ऐसी स्थिति ड 


i « 
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उच्चारण केवल स्वामी जी द्वारा - > 
ओंऽऽ भूऽर्भुवः ऽ स्वः । तत्सवितुर्वरेण्यम्‌ ऽ भर्गो देवस्यऽ धीमहि 5 । धियो योऽनः प्रचो5दयात्‌ ॥ 2 
. ओंऽऽ भूर्भुवः ऽ स्वः । तत्सवितुर्वरेण्यम्‌ ऽ भर्गो देवस्यऽ धीमहि ऽ । धियो योऽनः प्रचोऽदयात्‌ ॥- ; 
. ओंक भूर्भुव: ऽ स्वः । तत्सवितुर्वरेण्यम्‌ ऽ भगो देवस्यऽ धीमहि ऽ । धियो योऽनः प्रचोऽदयात्‌.॥ ` 
अब आप बतायेंगे, क्या रहा, अर्थादि हो पाया ? र 
साधक ६ - जी! अर्थ-विचार के साथ-साथ पाठ करता रहा । 
स्वामी जी - अब आप बतायेंगे, क्या गति रही ? 
साधक ४ - उच्चारण के साथ-साथ ईश्वर-समर्पण तथा अर्थ-विचार तीनों बने रहे । 
`` ` स्वामी जी - अब आप बतायेंगे ! 
साधक ५ - कर दिया स्वामी जी ! 
स्वामी जी - अब आप बतायेंगे ! 
साधक ७ - संक्षेप से कर पाया । 


Digitized b 
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स्वामी जी - अब थोड़ा तीव्र बोलेंगे । Re 

ओं 55 भूर्भुव: ऽ स्वः । तत्सवितुर्वरेण्यम्‌ ऽ भगो देवस्यऽ धीमहि 5 । थियो योऽनः प्रचोऽदयात्‌ 

प्रयोग काल.........तीस-तीस सेकेण्ड में तीन आवृत्ति । र 

अब रुकेंगे और आप अपना बतायेंगे कैसा रहा ? 

साधक ३ - किसी का हुआ किसी का नहीं । व 

स्वामी जी - अच्छा ! आप तो लिखने में लगे हुए हैं ? आप अपना बतायेंगे कैसा रहा ? 

साधक २ - प्रथम बार में ओं का छूट गया था, शेष ठीक रहा । 

साधक ५ - हो गया स्वामी: जी ! 

साधक ४ - दो-तीन शब्दों का अर्थ छूट गया । ईश्वर समर्पण लगभग नहीं हुआ । 

साधक ६ -- टूट टूटकर हुआ, पूरा नहीं हुआ । SR 

स, स्वामी जी -- तो इन प्रयोगों से यह पता चलता है कि मन्त्रपाठ, अर्थ का विचार, ईश्वर-समर्पण ये सब जिस 

८:- गति से ठीक-ठीक हो जाएं, व्यक्ति को उस गति से पाठ करना चाहिए । 
>” __ सम्पादकीय - ज्ञानखण्ड कक्षा का अब विधिवत्‌ आरम्भ- 

स्वामी जी -अब सहनाववतु .....का पाठ कर लेते हैं । 

हां जी ! आप बताएंगे जड़ और चेतन में अन्तर क्या है ? 

साधक ६ -- (पता नहीं) 

स्वामी जी.-- इनको याद नहीं हो तो आप सुनाए ! र 

साधक ४ -- चेतन-पदार्थ ज्ञानवान्‌ होते हैं, वे इच्छा से-युर्वत होते हैं, वे कुछ प्रयत्न भी करते हैं, कुछ सुख « 

दुःख की अनुभूति भी करते हैं, किन्तु जड़-पदार्थ में इन बातों का अभाव होता है। 

:« “स्वामी जी -- तो आप सुनाए और क्या विशेष रूप से अन्तर आपको दिखाई देता है ? 


स्वामी जी - आप सुनाएं और क्‍या भेद आपको दिखाई देता है ? 
` साधक ७ - जितनी भी-जड़ वस्तुएं हैं वे चेतन पदार्थों के भोग के लिए, प्रयोग के लिए, काम के लिए हैं 
“ _ स्वामी जी पुनः बोलें ! थोडा कम समझ में आया ? 
साधक ७ - जितने भी जड़-पदार्थ हैं वे सब चेतन-पदार्थों के काम के लिए विद्यमान हैं । 
स्वामी जी = और ? 
`. साधक ७ - इच्छ-द्वेष-प्रयत्न-सुख-दुःख-ज्ञान आदि । 
. स्वामी जी - और एक बात इसमें जोड़ दो कि जड़-पदार्थ चेतन-पदार्थो के प्रयोग के लिए होते हैं, परन्तु 
अतन--पदार्थ जड़-पदार्थों के प्रयोग के लिए नहीं हैं, यह अन्तर है । करो, क्या करोगे ? ; 
:` ` साधक ७ - जड़ं-पदार्थ चेतन-पदार्थो के प्रयोग के लिए हैं, परन्तु चेतन-पदार्थ जड़-पदार्थो के प्रयोग 


(वाटती लामा 5 | 


क्यों नहीं है उसके 
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स्वामी जी = नहीं-नहीं । उपादान-कारण के बिना ईश्वर एक तिनका भी नहीं बना सकता । 


साधक ३ = परन्तु । 
स्वामी जी - परन्तु यहा नहीं लगेगा । 
साधक ३ - ईथर को अपने लिए अपेक्षित नहीं है संसार । 
स्वामी जी = प्रकरण को अब मत बदलो । जो प्रतिज्ञा की है वही रखो । (प्रतिज्ञा है जड़-पदार्थ ईश्वर के“ 
काम का है या नहीं ? तो) ईथर यह चाहता है कि जीवों को लौकिक-सुख और मोक्ष-सुख मिले तो बिना जड: 
के यह सुख दे ही नहीं सकता । उपादान-कारण के बिना ईश्वर सृष्टि की रचना कर ही नहीं सकता । तो उसके कामः: 
'की हुई न ? थोड़ी देर के लिए मान लो, उपादान-कारण को हटा दें, पुनः कैसे बन जाएगी सृष्टि ? द 
साधक ३ - ईश्वर तो जीवों के प्रयोजन के लिए संसार बनाता है । | 
` स्वामी जी = प्रयोजन तो इससे भी सिद्ध हुआ ! जीवों को जो सुख देना चाहता है, यह प्रयोजन तो ईश्वर... 
का भी है न! टि 
साधक ३ - कहा तो है कि न कुतश्चनोनः 
' स्वामीजी यदि उपादान-कारण न होता तो न्याय-व्यवस्था के लिए प्रकृति को लिए बिना जीवों के 

'खौकिक-सुख-दुःख. तथा मुक्ति के लिए सृष्टि रचना नहीं कर सकता है । इसलिए यह ईश्वर का. प्रयोजन“ 
हुआ । स्वामी दयानन्द जी ने संकेत दिया, सृष्टि बनाने के प्रयोजन के विषय में बहुत बातें कहीं, जैसे कि ईश्वर में 


4». १७% 


लेकर उनकी प्रवृत्ति होती है। जड़-पदार्थ की सप्रयोजन प्रवृत्ति. नहीं होती, हो ही नहीं सकती । आगे बढ़ी तोः: 
भी मिलेगा कि जडु-पदार्थ किसी कार्य का उपादान-कारण बन सकते हैं किन्तु चेतन-पदार्थ उपादान-कारणं 


4 क ३ - जड़-पदार्थ किसी कार्य का उपादान-कारण बन सकते हैं किन्तु चेतन-पदार्थ उपादान-कारण | 
{बन | 5५ 
की र स्वामी जी -- जो लोग यह मानते हैं कि ईश्वर सृष्टि का अभिन्न-निमित्त-उपादान-कारण है, तो उनके मतानुसार | 
आता है कि ईश्वर से अतिरिक्‍त कुछ मत मानो ? तो ये दीवारें (क्या हैं, किससे बनती हैं ?) ईश्वर से तो” 


` स्वामी जी - तो यह बात कहकर टाल देना कि भ्रम हो रहा है। जैसे स्वप्न में हाथी-घोडे दिखाई देते हैं 
और हो नहीं हैं, वे मिथ्या हैं, ऐसा ही संसार मिथ्या है । वे यह जो दृष्टान्त देते हैं यह मिथ्या है, इससे ने केवल: 
। भाई! सीधी बात क्यों नहीं करते, झूठी कैसे कह सकते हैं दीवार को ? टक्कर मारकर देखो तो है 
झूठी होगी तो चोट नहीं लगेगी और यदि चोट लगी “तो सच्ची होगी । पता नहीं इनका दिमाग कैसें 


। लहट्टू हैं अपने सिद्धान्तो के पीछे | वे भी 
'के कुछ नहीं लग रहा है । गदहे की तरह भार ढो रहे हैं। तो ध्यान 


उनके अनुयायी भी लट्टू, | परन्तु 
| यह बात जो.उठाई गई 6] 


ये जो पदार्थ हैं जिनमें शब्द, स्पर्श 
> है, चेतन किसी का उपादान-कारण नहीं बन सकता | 


साक ४ - कुछ लोगों की मान्यता है कि जड्‌-पदार्थों के संयोग से चेतन-पदार्थ की उत्पत्ति होती है और : 
“बिखर जाने से बिखरते-बिखरते वही जड़ बन जाते हैं । यह बात भी खण्डित हो जाती है। 
| स्वामी जी - यह बात संगत नहीं है। सारी सृष्टि के जीवात्माओं को संग्रह करके एक गट्ट्र बांध दो तो क्या. 
एक ईट जितना भार हो जाएगा या एक ईंट जितनी जगह ले लेंगे वे ? अर्थात्‌ तराजू के एक पलडे में जीवात्मा 
को रख दो, दूसरे में ईंट रख दो तब क्या दोनों पलड़े बराबर हो जाएंगे ? अथवा नीचे एक ईंट रखकर उसके ऊपर 
; दूसरी ईट रखते समय बीच में कुछ जगह छोड़ दो और उसमें जीवात्माएं रख दो तो क्या वह रिक्‍त जगह भर जाएगी ? 
८ ५ -.. साधक ४ - नहीं । ै 
2८/ ` स्वामी जी - यदि नहीं भरेगी तब दीवार तो बनेगी नहीं । एक दूसरी बात -- यह जो लोग कहते हैं ईश्वर 
“सृष्टि का अभिन्न-निमित्त-उपादान-कारण है अर्थात्‌ ईश्वर ने अपने ही अंश में से, स्वरूप में से यह सृष्टि बना 
“कर खड़ी कर दी है और दृष्टान्त देते हैं मकड़ी का । आपने मकड़ी देखी है ? वहाँ से मकड़ी को फेंक दो तो उसको 
“चोट लगेगी क्या ? नहीं, क्योंकि वह जाला बना के उतर जाती है। अच्छा ! वह अन्दर से जाला निकाल-निकालकर 
,कर फंदा बनाती है और मक्खियों, मच्छरों को पकड्ती है, पुनः डंक लगाकर सारा खून चूंस जाती हैं, जैसे डॉ. सूआ व 
“लगाकर रक्त खींच लेते हैं । तो उन्होने दृष्टान्त दिया कि जैसे मकड़ी अपने अन्दर से जाला निकालती है और पुनः 
अन्दर ले लेती है, इस प्रकार खेल करती है, वैसे ब्रह्म ने अपने अन्दर से जाला निकाला और पृथ्वी, जल, अग्नि, 2: 
वायु और आकाश बना दिये । इस पर स्वामी दयानन्द सरस्वती जी कहते हैं तुम्हारा दृष्टान्त तुम्हारे मत का साधकः: 2४: यी 
“नहीं किन्तु बाधक है । क्या कहा ? उन्होंने कहा - जिसने जाला बनाया वह आत्मा निमित्त-कारण है और जिससे 
बनाया वह शरीर उपादान-कारण है । अतः उस जाले का उपादान-कारण मकड़ी (की आत्मा) नहीं है। क्या समझ 
सॅ. आया ? कुछ भी नहीं आया ? 

`^ साधक ३ - मकड़ी का शरीर उपादान-कारण है । 
//“” स्वामी जी - ठीक से बोलो ! कैसे बोलोगे ? मकड़ी ने जो जाला (तार) निकाला और मच्छर पकडने का 
जाला बनाया, उस जाले का उंपादान-कारण 'आत्मा' नहीं है। आया समझ में ? 
साधक ७ -- हा ! 

स्वामी जी -- क्या आया ? का; 
साधक ७ -- मच्छर पकड़ने का जो जाला बनाया गया, उस जाले का उपादान-कारण आत्मा नहीं है । 
स्वामी जी -- हां ! आत्मा अलग है और जाला अलग है। यह भी सृष्टि में एक विचित्र रचना ईश्वर ने की 
है जो मकड़ी अपने शरीर से ऐसी रचना कर लेती है । इसलिए उसका उपादान-कारण मकड़ी का 'शरीर' है, 'आत्मा* : 
नहीं है । लोग तो इस जाल में फंसे पडे हैं, हा बात सही है, दृष्टान्त तो अच्छा है । क्या है ? जैसे मकड़ी अपने. 
अन्दर से जाला निकालकर घेरां बना डालती है वैसे ही ब्रह्म ने अपने अन्दर से जाला निकाला और सारे पृथ्वी 
जल आदिं बना डाले । इसको कहते हैं हा, बहुत अच्छा दृष्टान्त है। और आगे कहते हैं, देखो भाइयों ! जैसे नदीः 
नाले समुद्र में जाकर एक रूप हो जाते हैं, अपनी सत्ता समाप्त कर देते हैं, वैसे ही सारा संसार ब्रह्म में विलीन हो i 
जाता है, खुल जाता है, है वास्तव में ब्रह्म,ही । इसकी अपनी कोई सत्ता नहीं है । ध्यान दीजिये ! क्या समुद्र में जाः 
नदी, नालो की सत्ता रहती है या नहीं ? आप बोलो ! 


जड-चेतन भेद है प्र 
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स्वामी जी - कहां रहेती है ? 
साधक ३ - उन जला का अलग-अलग अस्तित्व वहाँ जाकर भी रहता है परन्तु ज्यों का त्यों नदी-नाले 


डु £९ २ रूप में ही नहीं रहता है । उसको व्यक्ति पूर्ववत्‌ अलग करना चाहे तो अलग नहीं हो सकता है, परन्तु अनुमान: 
से मात्रा की वृद्धि आदि कारणों से उंनकी सत्ता जो थी वह अलग-अलग ही मानी जाएगी । र 
` स्वामीजी - अच्छा! इसको एंक प्रयोग के रूप में जानना चाहो तो ऐसे जान सकते हैं जैसे कि किसी ` 
बाल्टी में एक किलो पानी ले लो और जहां तक पानी का स्तर है वहा चिह्न लगा दो । अब ऊपर से एक किलो 
पानी और डालो, तो क्या होगा ? उसका आकोर-प्रकार बढ़ जाएगा या उतना ही रहेगा ? 

ड साधक ३ - बढ़ जाएगा । (पहले बर्तन में जहा पानी के स्तर का चिह्न लगा था, पानी अब उससे ऊपर 
ष्र डू “दिखाई देगा ।) 

५0५ ' स्वामी जी - यदि बढ़ गया तब तो इसने अपनी सत्ता तो नहीं खोई ! इसलिए उनका दृष्टान्त गलत है। 
क्योकि यदि सत्ता खोई जाती तो और पानी डालने से पानी का स्तर ऊचा क्यों चला जाता ? बस ! दृष्टान्त यही 


समाधि लगाकर ईश्वर की प्राप्ति कर आनन्द का अधिकारी बन सकता था, उसको चौपट कर दिया इन्होंने; 
इन्होने व्यर्थ कर :दिया, सारा निरर्थक हो गया लोगों का जीवन, परिणाम यह निकला । 


जीवब्रहौकत्वं चेतनत्वात्‌ । क्या समझे ? 
. साधक ७ - जीव और ब्रह्म समान हैं (एक ही हैं) चेतन होने से । 
` “स्वामी जी - ठीक है यह बात ? 
` साधक ३ - अभी तो प्रतित्ञामात्र है । 
` स्वामी जी - हेतु भी तो दे दिया ! 
. साधक ३ - उदाहरण क्या बनेगा 2 उदाहरण आना चाहिए, तब बात. बनेगी । 2, 
स्वामी जी - जैसे पृथ्वी का यह एक परमाणु भी जड़ है और यह दूसंग भी जड़ है, इसलिए दोनों की > 
एकता है । इसलिए जड़ होने से पृथ्वी के परमाणु एक हैं । 
. साधक ३ - उदाहरण नहीं आया ; 
. स्वामी जी - क्या बात हो गई ? | 
साधक ३ - यह तो नई प्रतिज्ञा मानी जाएगी । (प्रतिज्ञान्तर-संन्यास दोष से. निग्रहस्थान माना जाएगा) 
. स्वामी जी - (अच्छा चलो वही पुरानी प्रतिज्ञा लेते हैं) - 
® प्रतिज्ञा - ईश्वर और जीव एक हैं। 
हेतु - समान होने से । 
` व्याप्ति - जो-जो पदार्थ समान होते है वे-वे एक होते हैं । 
) दृष्टान्त - जैसे पृथ्वी के अलग-अलग परमाणु समान जड़ होते हुए पृथ्वीरूप में एक हैं । 
ह) - वैसे ही ब्रह्म और जीव समान चेतन हैं । 
७ निगमन पृथ्वी के समान चेतन होने से जीव ब्रह्म एक हैं । 


सम्पादक - वस्तुतः सिद्धान्त विरुद्ध होने से हेतु आदि सभी अशुद्ध होंगे और पंचावयव शुद्ध बनेगा ही नहीं ही त्त च 
..__.. साधक २ ¬ इसमें यह दृष्टान्त हो सकता है जैसे छोटा ढेला और बड़ा ढेला जड़ होते हुए एक हे... 8 
` _- स्वामी जी - अच्छा ! यह बताओ जैसे जडु-चेतन में भेद है वैसे ये जीवात्माएँ चेतन हैं, इनमें भी आपसे 222 
में भेद है या नहीं ? द मद 

साधक ३ -- जीवात्माओं में आपस में ? 

स्वामी जी - हा ! 

साधक ३ - नहीं, कोई भेद नहीं है । 

स्वामी जी -- हां जी ! आप बोलो ! 

साधक ७ - भेद नहीं है । 9 

स्वामी जी -- भेद नहीं है तब तो सब एक हो गए है । पुनः जीवों की इतनी संख्या कैसे हो गई? . 

साधक ३ -- अलग-अलग इकाई हैं, स्वभाव में भेद नहीं है । 2 
: “साधक ७ - एक जैसे सभी हे । EI 

स्वामी जी - आपने भेद तो मान लिया, नहीं तो, ईश्वर में भेद नहीं । अतः ईश्वर एक है । ऐसे ही भेद न वक 
< हो तो जीवात्माए एक होनी चाहिए । ठीक है न ? 9 
»: _: साधक ३ - नहीं ! एक पाप करता है, दुःखी रहता है, दूसरा नहीं । एक होता तो भोगना पड़ता । £ 
स्वामी जी - पुनः भेद तो मान लिया ? और कोई स्पष्ट वाक्य बनाओ जिससे समझ में आ जाए, अभी 
समझने योग्य नहीं हुआ । आप बोलो ! 

:... साधक ५ -- जीव स्वरूप से । 


स्वामी जी - ऐसे बोलो कि सबको सुनाई दे, ऊचा बोला करो ! 3 
` साधक ५ - जीवात्माओं के स्वरूप में कोई अन्तर नहीं है, सभी एक जैसे हैं, परन्तु अपनी अपनी सत्ता 
से अलग-अलग हें । Fe 
“° . स्वामी जी - कोई उदाहरण दो, अनुमान-प्रमाण से समझाओ, ऐसे कहने से क्या होगा ? 
„साधक ५ - जैसे यहां ८-१० पंखे लगे हुए हैं । 
स्वामी जी - एं ! 
साधक ५ - यहा ८-१० पंखे लगे हुए हैं । 
स्वामी जी - हा ! 
साधक ५ - तो इनमें यह वाला पंखा और वह वाला पंखा समान है । 
स्वामी जी - समान नहीं हैं। (ध्यान से सूक्ष्मता से) देख लो कोई अन्तर मिलेगा । इतना मोटा अन्तर थोडे 
'दूंढ रहे हैं, चाहे छोटा ही क्यों न हो, अन्तर होगा । तोल के देख लो, आकार में देख लो अन्तर मिलेगा । : 
साधक ३ - उदाहरण तो एक गुण का देखना चाहिए, और वह सब में एक जैसा गुण है, सब में चलने 
का कार्य गुण है । सबकी विशेषता एक जैसी है, परन्तु इकाई सब की अलग-अलग है । 

:- स्वामी जी - नहीं ! इन्होंने कहा है भेद नहीं है । जब कि भेद है, इसको सिद्ध करना है । 
“` साधक ७ - संख्या की दृष्टि से भेद है, अनेक हैं । 
`; ~ स्वामी जी - हां ! तब तो प्रतिज्ञा बदल दी । प्रतिज्ञा छोड़ दी, पहली प्रतिज्ञा तो यह थी कि भेद नहीं है अब | 
। | जब वैसा सिद्ध नहीं हुआ तो कहने लगे भेद है, अनेक हैं । इसको न्याय में क्या कहते हैं ? प्रतिज्ञान्तर: 
A निंग्रहस्थान । तो उसमें यह आ जाएगा । पहली प्रतिज्ञा कट गई तो दूसरा उसमें एक विशेषण और लगा दिया 
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लगा। जब पहली“हेंतु/तो 'खण्डित/हो 'मया,>लब“हो “गया विराम । वाद समाप्त हुआ । अब यदि पुनः 
कक पाकर बोला जाय तो वह निग्रहस्थान में आ जाता है । हा जी ! अब विराम । ७७७ य - | 
ई ` सम्पादकीय - परस्पर जीवात्माओं में भेद है या नहीं ? इसका उत्तर इस प्रकार समझना चाहिए कि एक, ` 

£ जीवात्मा के अन्दर जितने और जैसे गुण, कर्म हैं दूसरे जीवात्मा में भी उतने और वैसे ही गुण, कर्म हैं, कोई न्यूनाधिकता ; 

(>: नहीं है। अतः इस दृष्टि से सभी जीवात्माएं समान हैं, जैसे जातिरूप में सभी मनुष्य या गौ आदि समान हैं । दो: 
"हाथ, दो पैर, चार पैर, गल-कम्बल आदि जैसे एक में हैं, वैसे दूसरे में हैं । रा 
परन्तु व्यक्तिगत रूप में जीवात्माए परस्पर भिन्न-भिन्न हैं क्‍योंकि उनमें एक पृथक्त्व गुण पाया जाता. व्य 
है। जैसे दो या दो से अधिक जीवात्माओं के मध्य देश=स्थान का अन्तराल=व्यवधान मिलता है । अतः कहीं नः: ४ 
दे कहीं अन्तरालं वाली-दो देश में पाई जाने वाली वस्तु एक नहीं होती, सदैव अनेक होती हैं, परस्पर भिन्न होती हक 
हैं, उनमें संयोग नहीं रहता है । एक वस्तु में देश का अन्तराल नहीं पाया जाता या संयोग-विभाग नहीं होता है । रु 
जैसे दो गिलास अलग-अलग देश में रहते हैं। दोनों के मध्य देश का व्यवाय होता है, परन्तु एक गिलास एक जगह `: 
रहता है। इस दृष्टि से जीवात्माओं में भेद है, सभी जीवात्माए भिन्न-भिन्न हैं । ड्‌ 
/ एक ही काल में कोई सुखी, कोई दुःखी देखा जाता है जबकि एक काल में एक ही व्यक्ति सुखी-दुःखी. हा 
८ ' नहीं हो सकता है, सुख-दुःख में विरोध होने से । अतः एक काल में सुख-दुःख की उपलब्धि होने से आत्माएं“ 


२ :- १ \ | ~ चित्तपरीक्षण: भाद्रपद शु. १०/२०६०-५/९/०३ | 
आपको दिनचर्या, उपासना आदि का निरीक्षण-परीक्षण चल रहा है या नहीं ? उसमें कोई शिथिलता तो नहीं : 
हुई है, ठीक-ठाक सब चल रहे हैं ? जो-जो ग्रन्थ निर्धारित किये गए हैं, वे-वे ही पढ़ते हैं या कोई अन्य भी. 
सढ लेते हैं ? जैसे यह जो टेपरेकार्ड होता है इसको तो समय मिलने पर सुन सकते हैं, परन्तु चाहे कोई भी टेप 
सुनने लग जाए, ऐसा तो नहीं है ? हां जी ! 
साधक ५ -- जी, नहीं । 


स्वामी जी - आपने इस विषय में कितनी गवेषणा की है कि जो चलते-फिरते, खाते-पीते, उठते बैठते र 
तत्काल बिना विचारे उलटी-सीधी कोई भी बात आ जाती है और आ जाने पर आप उसको पकड पाते हैं ? इस: 
सम्बन्ध में जब आप आत्मनिरीक्षण करते हैं, तो विचार कहां से आते है, इसका कुछ पता चलता है ? अथवा आपको र 
यह दृढ़ निश्चय हो गया कि वास्तव में विचार स्वयं कहीं से भी नहीं आते । हाँ जी, आप बताओ ! र्क 


साधक १ - स्वामी जी ! वर्तमान काल में मैं इस संस्कार को अधिक से अधिक बनाने का प्रयास कर रहा: 
हू कि प्रत्येक विचार को हृदय-प्रदेश में बैठा मैं अणुस्वरूप आत्मा ही उठाता हू। जब कभी इसी विषय को लेकर 

ष रूप से एकाग्रता का प्रयोग करता हूँ तब वहां पर यह स्थिति पकड में आती: है, परन्तु जब-जब प्रारम्भः 
अन्य दूसरे कार्यों को लेकर प्रवृत्त होता हूँतो उस समय मैने ही विचार को उठाया है, इस स्थिति को देखने में कठिनाई | 
| अनुभव होता है । यद्यपि बार-बार उसको और अधिक बनाने का प्रयास करता हू । i 


' स्वामी जी - जैसे विचार का उठ जाना और उठ जाने पर रोकना, यह एक स्थिति है । दूसरी स्थिति/है i 
“उठते ही या उठाते हुए ही पता चलना । 
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साधक १ - पता तो स्वामी जी ! चल जाता है किन्तु उठाते हुए अपने-आपको देखना, यह नहीं होता है 
स्वामी जी - हां जी ! उठाते हुए कुछ पता चलता है ? 
साधक ५ - प्रायः नहीं चलता है । 
स्वामी जी - हा जी ! आप बताओ ! उठाते हुए कभी पता चलता है ? अध 
| साधक २ - उठाते हुए कभी पता नहीं चलता है । जब कोई विचार आरम्भ करते हैं तो उस विचार के 
: साथ-साथ ही उसी से सम्बन्धित और विचार भी उसी के भागरूप में रहते हैं, परन्तु इस भाग को इतना अधिक 
: उठा लेते हैं कि आरम्भिक से सम्बन्ध भी नहीं रह पाता है । पुनः लगता है कि इसका इतना भाग निर्थक था, जो 


हमने सोच लिया । चिन्तन करते समय ऐसी स्थिति रहती है। एक ही विषय के केवल नियत भाग को सोचते रहे, 
'इतना स्तर नहीं रह पाता है। 


स्वामी जी -- हा ! 


29: साधक १ - स्वामी जी ! दो स्थितिया देखने में आती हैं, एक तो इच्छापूर्वक, योजनापूर्वक किसी विचार को. 
८. करना प्रारम्भ करते हैं, तो वहा पर तो स्वकर्त्तत्व का भान अपेक्षा से अधिक बना रहता है लेकिन किसी जप आदि, 
क्रो करते हुए बीच में जो विचार उठा लेते हैं, गौण इच्छा से विचार उठा लेते हैं, उनको नहीं पकड़ पाते हैं। | ट 

स्वांमी जी - अच्छा, वर्मा जी ! ये बातें जो हम यहा कर रहे हैं, आपको समझ में आ जाती हैं या नहीं २. 

2: बर्मा जी -- हा, समझ में आ जाती हैं, अपितु मैं एक बार यह विचार कर चुका हू कि कभी-कभी जो दिखता 

“है कि मैं विचार उठा रहा हूं और उठते हुए नहीं पता चलता, अब वह भी पता चल जाता है । 

| स्वामी जी -- अच्छा! अन्य जो हैं, जैसे अपने साधक जी हे, वैद्य (बन्सल) जी हैं, मुमुक्षु जी हैं, ओर रणसिंह 

“जी हैं, आप हैं (और भी हैं ) तो क्या कुछ करते हैं या केवल चुपचाप बैठे रहते हैं कि क्या लेना-देना है, अपना 

“सुन रहे हैं, अच्छा लगता है अथवा कुछ खोज भी करते हैं ? क्यों जी ! परीक्षा देनी नहीं, नौकरी करनी नहीं, कहीं 

“मान प्राप्त करना नहीं आदि सामान्य स्थिति (में रहना) और उच्चकोटि का योगी भी नहीं बनना है। तो इस स्थिति. 

“में गवेषणा नहीं हो पाएगी । टर 

|... तो हम विचार कर रहे थे कि गौण इच्छा जो रहती है, उसमें जो विचार उठा दिया जाता है, उठा देने के पश्चात |' 
` `पेताचलता है विचार का । > 

£~. >` साधक ९ = गौण इच्छा वाले का तो पश्चात्‌ ही पता चलता है । 

: स्वामी जी - हां ! पर यह एक निम्न-स्थिति है । दूसरी इससे ऊची स्थिति है जिसमें हम बहुत सावधान रहते 

- हैं. उसमें यह ज्ञान-विज्ञान रहता है कि मैं आत्मा हू, मैं ही मन का संचालन करता हू । उस स्थिति में जो हमारा यह 

: अभ्यास बना हुआ है कि बिना योजना के, बिना समय के कोई भी विचार आरम्भ कर लेते हैं तो बह ध्यान देने पर Ne क 

“ऐसा नहीं होता है । वहां परीक्षण करते हैं कि में आत्मा संचालक हू, अब देखता हू कैसे अपने-आप कोई विचार - “> * 

(आ जाएगा ? अथवा इस स्थिति को बना लेते हैं कि अब किसी विषय को नहीं उठाऊंगा, यह स्थिति रहती है। | 

: साधक १ - जब जप कर रहे हैं, अन्य कोई भी विचार नहीं उठाऊंगा, यह संकल्प कर रखा है या एक 

“विषय बना लिया है तब वहाँ पर कोई भी विचार नहीं उठाते हैं अथवा उठा लेते हैं तो पता भी चल जाता है, इस ड 

“प्रकार से एक वृत्ति चल रही होती है तो अपेक्षाकृत अधिक अच्छा अधिकार बन जाता है, नियन्त्रण रहता है किन्तु < 

एक भी वृत्ति नहीं रखने पर नियंत्रण नहीं रहता है । | 
“~ स्वामी जी - हां ! हा ! व्यवहार में ऐसा होता है। 5, 
साधक ९ - जैसे आँख ख़ोलकर व्यवहार करते हुए तो लगता है कि मनोनियन्त्रण अधिक बना हुआ है जब | | 

क्रि एक वृत्ति चल ही रही है, किन्तु तब भी शेष विषयों में मनोनियन्त्रण करने में कठिनता नहीं दिखती है, वैसे ज 


कप 


व भा होते हैं तेबंअधिकारुअस्छा'रहता है» आस्क बन्ककर लेने पर नियंत्रण नहीं रहता है । क्योंकि 
7 नाल हुए तो एक वृत्ति चल रही होती है और आख बन्द कर लेने पर कोई वृत्ति नहीं रहती 
ऐसा मुझे कभी-कभी लगता है । वहीं जब आख बन्द करकेजप करते हैं तब सभी प्रकार की वृत्तियों को रोक 
>> लेते हैं तो वहाँ पर जप करते हुए अर्थ करते हुए, समर्पण करते हुए, सम्बोधन करते हुए, इतने कार्यों को करते हुए न 
कठिनाई होती है और जो मध्य में वृत्ति उठा ली, जिसे हम नहीं चाहते थे, उसका पता नहीं चलता 
स्वामी जी - हां ! उठ जाने पर आभास होता है । 
साधक १ = हा जी ! 
स्वामी जी - हां जी ! जैसे कि जप कर रहे हैं उसमें आपकी क्या स्थिति रहती है ? | 
साधक २ - जप काल में कभी-कभी कोई वृत्ति उठा लेते हैं, परन्तु उसकी उपेक्षा कर देते हैं। जब कभी : हु 
' प्रयोगं करने लगते है कि “अब कोई विचार नहीं उठाना है' तो उस काल में वैसी स्थिति हो जाती है जैसे कि किसी... 
को कमरे में बन्द करके आग लगा देने पर वह इधर से भागकर उधर जाता है, उधर से भागकर इधर आता है, कहीं डं 
र 'रूक नहीं पाता है, वैसे ही कोई-कोई विचार पकड़ लेते हैं, कहीं स्थिर नहीं हो पाते हैं । oe 
%/ स्वामीजी -- हाँ कुछ न कुछ पकड़ लेने की स्थिति होती है । कुछ न कुछ 
साधक १ - चाहिए । 
साधक २ - एक में सन्तोष नहीं होता है, तब उसको छोड़ देते हैं, पुनः दूसरा पकडते हैं, उसमें भी देखा यहा 
“कुछ नहीं है, पुनः तीसरा-चौथा । ऐसे भागते रहते हैं, अन्यथा बल लगाना पड़ता है, तब नाड़ियां जकड़ जाती हैं। 
' ` स्वामी जी - इस स्थिति में इन विचारों के ऊपर, इस भाग-दौड़ पर प्रतिबन्ध लगाने का एक ढंग है “नियम 
(बना लेना कि नियत विषय को चलाना औरों को रोककर रखना' । जैसे कि उपासना में यह नियम बना लिया कि 
'केवल इसी (संकल्पित) विषय को विचारना है, दूसरे विषय को नहीं विचारना है। जो नियत विषय बना लिया 
उसके अतिरिक्त विषय को उठाना ही नहीं, विचार ही नहीं करना है उसका । ऐसे ही आत्मा की स्वीकृति के बिना; 
'परीक्षा किये बिना और निर्धारित काल के बिना कोई विचार नहीं करना है । जब-जब आवश्यकता हो तब (पहले 
ल्प करना कि) अब इस विचार को उठाना है, समय है या बुद्धि पूर्वक विचार करने योग्य है, परीक्षित है, पुनः .. 
विचार करना । जब इन बातों को ध्यान में रखते हुए प्रयास करते हैं तब एक धारा रह जाएगी, (प्रवाह बना... 2 
| व ऐसा नहीं करेंगे तब तो स्थिति अनियंत्रित रहेगी और भाग-भागकर विषयान्तर को पकडना-हटानां आदि 
-चलता रहेगा । 


गथा, अब इसको और नहीं छेडा है। इसके पश्चात्‌ पुनः दूसरा विषय आरम्भ करना आदि । ऐसे करना होगा 
. अन्यथा रुचि पर छोड़ेंगे तो निदिध्यासन नहीँ कर पाएंगे | 


स को भी उठाता है और कहीं का कहीं विचरने लग जाता है। स्वाध्याय आरम्भ किया और स्मृतिः 
। इस तरह स्वाध्याय भी करते रहेंगे और बीच-बीच में अन्य विचार भी आते रहेंगे । इसलिए इसके 


/ऊपर भी प्रतिबन्ध लगाना पड़ता है । यदि प्रतिबन्ध नहीं लगाते हैं तो पुनः बुरे विचार 
: र भी ले आएगे । राग-द्वेष का 
विचार उठा लिया और मनःस्थिति को बिगाड लेंगे । अ 


साधक १ - स्वाध्याय में तो राग बन ही जाता है । 
स्वामी जी - ऐं |! कैसे ? 
‘2 साधक १ - उसमें रुचि उत्पन्न हो जाती है क्योंकि पिछले संस्कार तो तर्क-वितर्क करने के हैं । अतः 
जब गहराई में जाते हैं तो ईश्वर को भी भूल ही जाते हैं । 
: „ स्वामी जी - नहीं ! भूल जाना आवश्यक नहीं है । एक दूसरी अवस्था और होती है जिसमें ईश्वर को भी 
रखते हैं और स्वाध्याय भी करते रहते हैं । 
साधक १ - इतना अभ्यास नहीं है । 
..... स्वामी जी - परन्तु यह भी एक स्थिति होती है; ईश्वर की उपासना में रहना, स्वाध्याय करना और अन्य 
“विचारों को न उठाना, रोके रहना । | 
साधक १ - ऐसी स्थिति बन जाय तो बात ही क्या है ! 
`. ` स्वामी जी - ऐसी स्थिति तो बनानी पड़ती है। तो इसमें जब हम अभ्यास करते रहते हैं तब धीरे-धीरे यह 
स्थिति बन जाती है । यद्यपि यह कोई साधारण बात नहीं है, अत्यन्त निपुण व्यक्ति और जो बहुत सावधान रहता. 
है वही इस स्थिति को बना पाता है, देख पाता है, जान पाता है । क्योंकि कहीं भी उठो-बैठो, बात करो, खाओ 
:पीओ या अन्य लोगों के बीच में चले जाओ, सर्वत्र विचारों पर नियंत्रण रखना पड़ता है, लेने-देने में सर्वत्र नियंत्रण 
“रखना पड़ता है । ; 
साधक १ - बातचीत करते हुए स्थिति चली जाती है । 
` . स्वामी जी - यह अभ्यास करना पड़ता है। इसका एक उपाय है -- जब हम संसार की प्रलयावस्था बनाकर 
चलते हैं तो नियंत्रण अधिक रहता है । [ 
साधक १ - इसमें व्यवहार करना बहुत कठिन रहता है । | 
„> स्वामी जी - यह (कठिन लगना) तो पहले-पहले की बात है । आप को ऐसा लगता है क्योंकि आपने ऐसा: 
“अभ्यास ही नहीं किया जिसमें कि प्रलयवत्‌ अवस्था बनाये रखें और लोगों से व्यवहार करते रहें । आप का अभ्यास 
'ही नहीं है तो यह स्थिति यों ही थोड़े बनेगी । मान लो, आप लोगों से बातचीत करते रहें और ईश्वर की उपासना 
में भी रहें तो कैसा लगेगा ? 
`. साधक ३ - कठिन लगता है, एक कार्य ही हो पाता है, एक साथ दोनों कठिन लगते हैं । 
साधक १ - दीर्घकाल का अभ्यास चाहिए । 
स्वामी जी - देखो ! यह जो योग का विषय है, आत्मा-परमात्मा का विषय है, चित्त को रोकने का विषय 
है, ये सब पर्याप्त गम्भीर विषय हैं । भौतिक वैज्ञानिक बनना सरल है, किन्तु आत्मा का वैज्ञानिक बनना बहुत कठिन | 
हे. ईश्वर का विज्ञान करना या योगी बनना बहुत कठिन है । र 
|... `` साधक २ - परिश्रम तो दोनों करते हैं, परन्तु योग के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में कोई विशेष प्रगति नही | 
'दिखाई देती है जब कि भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में बहुत प्रगति दिखाई देती है । शे 
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प हियानस्य १६ ल | गे क्षेत्र कई 
ES है विशेष के आधार पर बातों नखोज डास्मते"हैं।ण्ड्खर' वईश्चर० मानने न प्राप्ति करने वाले अपने क्षेत्र १ 


£ अ वैज्ञानिको की तुलना में नाममात्र का परिश्रम करते हैं, उंनकी तरह विशेष परिश्रम नहीं करते हें । इसलिए यहा 4 
३३ पर प्रगति-विकास जैसा होना चाहिए था, वैसा नहीं हो पाता है । किन्तु यह साक्षात्कार की क्षमता और उस स्थिति 
ई को जमाने के लिए (अधिगत) योगाभ्यासी का जितना बल-पुरुषार्थ लगता है, उतना वैज्ञानिक का नहीं लगता ; 
@ ` : है। वैज्ञानिकों की गवेषणा योगियों के समक्ष बहुत सरल है । उदाहरण के लिए जैसे कि वैज्ञानिक विज्ञान की खोज: 
& Pe ` करते रहते हैं और उसके साथ-साथ लोकैषणा, वित्तैषणा, पुत्रैषणा की पूर्ति भी करते रहते हैं या नहीं करते हैं 7-८, 


[ स्वामी जी - दिन-रात खोज चलती रहती है और लौकिक भोगों को भोगते रहते हैं। मान के लिए बीच- ः 
_ बीच में प्रयास करते रहते हैं । उनका यह प्रयत्न चलता रहता है कि मान मिले, धन मिले, भोग मिले । किसी का 


"कर नहीं सकता है। भोगों को छू नहीं सकता, खाने-पीने, इन्द्रियो के भोग मिलें मुझे, ऐसी इच्छा कर नहीं सकता “> 


साधक १ -- ईथर की ओर जाये या मरे, दो में से एक ही काम होगा । > 
स्वामीजी अह ह ह! जब आगे बढ़ते हैं, इस क्षेत्र में अर्थात्‌ इस विषय की और व्याख्या करें तो यही 
& कहना होगा कि 'इस क्षेत्र में व्यक्ति को मरना पड़ता है। नाम-रूप जैसी चीज नहीं रहती है ।' वैज्ञानिक नाम और: 
> रूप दोनों को लेकर खोज करता रहता है । उपनिषद्‌ की भाषा में नाम-रूप इसको बोलते हैं - नाम देवदत्त है.और 
रूप यह साढे तीन हाथ का शरीर । ये दोनों नहीं रहते हैं। नाम भी नहीं रहता, रूप भी नहीं रहता । अभी आपका 
“तो नाम-रूप विद्यमान रहता होगा ? < 
` साधक ३ - विद्यमान रहता है । ५0) 
: स्वामी जी - जब रहता है तब तो समाधि नहीं लगेगी । कल्पना करते हैं आशुतोषजी को पता चला आज.” 


बहुत से लोग आए हैं जो बड़े-बड़े विद्वान्‌ है, वैज्ञानिक हैं, धनवान्‌ हैं, जाने-माने सम्मानित लोग हैं और धन से, माला ठो. 
से ब्रह्मचारियों का सम्मान कर रहे हैं, लाखों रुपये की संपत्ति देने जा रहे हैं। अब आशुतोष जी कमरे से चले तो: 
उनको डर लगने लगा कि “कभी मेरा सम्मान न हो जाय” । (ऐसा होगा या नहीं ?) योगी बनने के लिए तो यह: क | 
स्थिति बनानी पड़ेगी । यहां डर इस बात का होना चाहिए कि कभी मेरा सम्मान न हो जाय ? और यदि आशुतोष 
जी विचारने लगे कि मेरा सम्मान तो होगा ही, पर कहीं कम न हो जाय, इसलिए और आगे ही बैठ जाते हैँ. 
____ साधक १ - स्वामी जी! हो जाय तो ठीक, न हो तो ठीक; यह स्थिति अधिक अच्छी लगती है.।: : 
स्वामीजी -- कौन सी ? इतना भी क्यों सोचें कि सम्मान हो जाय तो ठीक, न हो तो ठीक। छे 
_ _ साधक १ - (हो जाय तो ठीक, न हो तो ठीक; ऐसा भी नहीं सोच पाना) यह तो डरने वाली स्थिति लग 
-है, वैराग्य वाली तो नहीं लगती है । : 


आपको समझ में नहीं आ रही है । 
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साधक १ -- यह अपर-वैराग्य से तो नीचे की ही स्थिति होनी चाहिए । म्य 


Ps स्वामी जी - डर का मतलब ऐसा नहीं है जैसा अन्तः र रि > 
£ स्थिति होती है है जैसा लोक में डरते हैं। उस समय उसके अन्तःकरणं की क्या 5% 


न न जाए क्योंकि अभी तो दबायी हुई है, न कि मारी है । इसलिए यदि थोडा भी छिद्र हो गया तो अनिष्ट हो सकता 2 
_ है। इसका संकेत आपको योग-दर्शन के सूत्र ३/५१ के व्यासभाष्य में मिलेगा - स्थान्युपनिमन्त्रणे सङ्गस्मयाकरणं “9 
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पुनरनिष्टप्रसङ्गात्‌॥ ऐश्वर्य-सम्पन्न लोगों से सत्कृत होने पर भी सङ्ग तथा अभिमान न करे, पुनः अनिष्ट की £ 
- संभावना होने से । 


वहा पर चार प्रकार के योगी बताए हैं, जिनमें प्रथम वह है जो अभ्यास कर रहा है, उसको कोई विशेष उपलब्धि 
2,/. नहीं हुई है। दूसरा वह है जिसने समाधि के उस स्तर को प्राप्त कर लिया है जिसमें ऋतम्भरा-प्रज्ञा उत्पन्न हो जाती : 
है। तीसरा है जिसको अब कोई खतरा नहीं है, कृतरक्षाप्रबन्ध भूतेन्द्रियजयी अर्थात्‌ जिसका सभी इन्द्रियों और विषयों, रे दे 
पर पूर्ण अधिकार हो चुका है, भविष्य में जो कोई समस्या आ सकती है सबके निराकरण करने में समर्थ हो चुका (९४७ 
. है। चौथा वह जिसको सात प्रकार की जो योग की उत्तम उपलब्धियां होती हैं वे प्रास हो चुकी हैं, मुक्ति का अधिकारी >: 


हुए तो हानि हो जाएगी, स्तर गिर जाएगा । अब तो आया समझ में ? 
साधक ९ -- स्वामी जी ! योग-दर्शन के अनुसार “समभाव की स्थिति” योगी की कब बनती है ? 
स्वामी जी -- सम का मतलब क्‍या है ? 
: साधक १ - अर्थात्‌ सुख-दुःख में सम है, मान-अपमान में सम है । 5 
॥). स्वामी जी - यह तो वह बात है जो आपको बताता हूँ। जैसे कि समभाव अर्थात्‌ सम्मान हो गया तो सुख | 3 
नहीं उठाया, अपमान हो गया तो दुःख नहीं उठाया । वर 
साधक ९ - हां ! यही स्थिति योग-दर्शन की प्रक्रिया में कब आती है ? ), 
४... स्वामी जी - यह स्थिति तो उस व्यक्ति की है जो दोनों को रोकने में समर्थ है, जिसको डिग जाने की अब. 
-कोई आशंका नहीं है । 
` ` साधक ३ - विवेकख्याति वाला । 


2. स्वामी जी - यह तो वह है जिसको कोई शंका नहीं है और यह चाहता है मैं अपनी स्थिति को ज्यों का 
` 'त्यों बनाये रखूंगा, थोड़ी भी इधर-उधर नहीं होने दूगा । अपमान होने की स्थिति में कोई दुःख नहीं कि यह अपमान...) 
>कयों हो गया, सम्मान की स्थिति में कोई सुख नहीं होगा । अर्थात्‌ कृतरक्षाप्रबन्धः, क्योंकि इससे पूर्व की दूसरी ऐसी 
स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति को सम्मान होने लगा तो आशंका होने लगती है कि मेरे अन्दर कहीं कोई छिद्र हो 
जाए और जो वासना पहले से दबा रखी है वह उभर जाए तथा समाधि की स्थिति भंग हो जाए ? 
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' व्यक्तियों के द्वारा निमन्त्रित किये जीनेंर्पर*आसव्ति 'औरअभिमाम*महीं5करना चाहिये क्योंकि ऐसा करने से योगी 
हि के योगमार्ग से विचलित होने का अवसर उपस्थित हो जाता है । 
. व्या भा० - चत्वारः खल्वमी योगिनः प्रथमकल्पिको मधुभूमिकः प्रज्ञाज्योतिरतिक्रान्तभावनीयश्चेति । 
` तत्राभ्यासी प्रवृत्तमात्रज्योतिः प्रथमः । ऋ तम्भरप्रज्ञो द्वितीयः । भूतेन्द्रियजयी तृतीयः सर्वेषु भावितेषु + 
` भावनीयेषु कृतरक्षाबन्धः कृतकर्त्तव्यसाधनादिमान्‌ । चतुर्थो यस्त्वतिक्रान्तभावनीयः, तस्य चित्तप्रतिसर्ग 2: 
> एकोऊर्थः, सप्तविधास्य प्रान्तभूमिप्रज्ञा । 
 स्वामीजी- अब तो आ गया होगा समझ में । इसलिए आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए, लौकिको की 
तरह जो डर लगता है वह नहीं है यह । अब देखो ! मान लो कोई अच्छा अभ्यासी है, अच्छी प्रगति कर रखी है 
इस योग के क्षेत्र में और वही जब विदेश जाने लगा तो लोगों ने बताया -- वहा तो खूब चकाचौंध हैं, अनेकों प्रकार :. 
`. | के हाव-भाव प्रकट रहते हैं। तो अब वह सोचने लगा पता नहीं क्या होगा ? कितने ही विरोधी साधन मिलेंगे, कहीं 
संस्कार न उभर जाए ! यह है डर का अभिप्राय अब तो आ गया समझ में ? 
:.. साधक ३ - हां जी 
साधक १ -- कच्ची स्थिति वाला व्यक्ति होगा । 
स्वामी जी -- अच्छा ! आप भोक्ता के रूप में रहते हैं या भोक्ता-भोग्य-समाप्त स्थिति में रहते हैं या बीच 
' रहते हैं ? 
` साधक ४ - अभी तो भोक्ता-भोग्य वाली स्थिति है । 
` स्वामी जी हा जी, आप बताओ ! पहले मेरी बात समझ में आई या नहीं आई ? अर्थात्‌ भोक्ता-भोग्य 
ग स्थिति में रहना अथवा भोक्ता और भोग्य की स्थिति को भी समास करके रहना । 
साधक ३ -- यही भोक्ता-भोग्य की स्थिति प्रायः रहती है। अनेक बार विचार करने पर लगता है दुःखमिश्रित 
“है, इसलिए इनकी इच्छा नहीं करनी है आदि सोचते हैं । 
__ स्वामी जी - अच्छा ! समय का ध्यान नहीं रखा गया । ओं यज्जाग्रतो ....] अब विराम | ७७७ | 
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`` काल को बात स्मरण रखिए, जैसे ईश्वर का ध्यान-जप करते समय व्यक्ति को समस्त वृत्तियों को रोकना पड़ता है £; 
> वैसे ही विद्या पढ़ते समय भी समस्त वृत्तियो को रोकना पड़ता है। आगे आप स्मरण रखिए आत्मा को मन के साथ » ४22 | 

: और आगे क्या है ? न 
साधक गण -- मन को श्रोत्रेन्द्रिय के साथ ....। 
स्वामी जी - और क्या करोगे ? ० 
_ साधक ५ - श्रोत्रेन्द्रिय को आचार्य के शब्द-अर्थ-सम्बन्ध के साथ युक्‍त करना चाहिए । Ei ज 
८” स्वामी जी - यह विद्या पढ़ने-पढ़ाने की रीति है, पद्धति है । आत्मा को श्रोत्रेन्द्रिय के साथ सम्बद्ध करना चट 
और श्रोत्रैन्द्रिय को आचार्य के, अध्यापक के शब्द-अर्थ-सम्बन्ध के साथ जोड़ना चाहिए । 
आपका थोड़ा परीक्षण कर लेते हैं, अन्यथा आप सचेत नहीं रह पायेंगे, इसलिए आप बताएंगे कि यह जॉ. क 

कहा कि शब्द-अर्थ-सम्बन्ध के साथ जोडते हैं तो वह शब्द-अर्थ-सम्बन्ध क्या है ? इसको कैसे जोडते हैं। इसको रे 
स्पष्ट करेंगे ! 


साधक ५ = ........ ? 
पड स्वामी जी - याद नहीं हो तो कह देना, मुझे पता नहीं है । 
ब साधक ५ = ........ 2 


“> चाहिए', तो यह जो वाक्य बोला जा रहा है यह शब्द है और इसका अर्थ है वाणी का नह कर्म जिससे वस्तु के. 
£ थात्‌ स्वरूप को प्रकट किया जाता है। इन दोनों के बीच में सांकेतिक सम्बन्ध होता है, जिसे परम्परा से वक्ता $ 
के द्वारा ओता को उपलब्ध कराया जाता है । 

सम्पादकीय - ऊपर की व्याख्या को दूसरे रूप में इस प्रकार से समझना चाहिए कि - जिसका उच्चारण 
किया जाता है वह शब्द (नाम) है और जिसको कहने के लिए शब्द का उच्चारण किया जाता है वह अर्थ है । शब्द / 
और अर्थ इन दोनों के बीच में एक सम्बन्ध होता है जिसके कारण शब्द विशेष का अर्थ विशेष के लिए ही प्रयोग : 
होता है। अर्थात्‌ इस शब्द का यह अर्थ है और इस अर्थ का यह शब्द है, यह एक नियमित सम्बन्ध बनता है और 
इस -शब्दार्थ-सम्बन्ध को सिखाने वाला व्यक्ति सीखने वाले व्यक्ति को संकेत करके बताता है, इसलिए इसे सांकेतिक 
“सम्बन्ध कहते हैं । जैसे 'गौ' यह शब्द है और “चार पैर, चार स्तन, सींग-पूछ, गलकम्बल वाला और दूध देने वाला' 
जो पशु है वह अर्थ है। अतः सिखाने वाला सीखने वाले को अर्थ की ओर उगली से संकेत करके शब्द का उच्चारण 


by स्वामी जी - क्या ? 
/ साधक ५ - “सत्य बोलना चाहिए', इस वाक्य विशेष से इस अर्थ विशेष (पदार्थ के यथार्थ स्वरूप को | 


रूपी क्रिया) का सम्बन्ध है । 
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स्वामी जी - कौन-सा सम्बन्ध है 


साधक ५ - सांकेतिक सम्बन्ध है, स्वामी जी ! कि इस व्यवहार को हम इस शब्द से कहेंगे, ऐसा है । ६ 
स्वामी जी = तो वस्तुतत्त्त उसका वाच्य है और वह शब्द उसका वाचक है । इसलिए इसमें वाच्य-वाचक ५ 


साधक ३ - थोड़ा छूट गया, इसके साथ-साथ उनको भी ले लेना चाहिए - आकांक्षा, योग्यता, आसत्तिं. ; 
| और तात्पर्य । तब शब्दार्थ-सम्बन्ध पूरा जुड़ेगा । 
स्वामी जी - आकांक्षा आदि तो वहाँ की बात है, यह तो वाक्य का विज्ञान है। यहा केवल शब्दार्थ-सम्बन्ध की: 
= बात चल रही है। शब्द और अर्थ का सम्बन्ध जोड़ना अलग वस्तु है। वहा वाक्य-विज्ञान के प्रसंग में तो आकांक्षा योग्यतादि. . न 
£ कड्यों से सम्बन्ध जुड़ेगा। जैसे किसी ने कहा देवदत्त । यहा तो शब्दार्थ-सम्बन्ध लागू होगा और जब कहेगा देवदत्त जाता ... 
> है तब पुनः वाक्य-विज्ञान का प्रसंग जुड़ जाएगा । अब इन दोनों के बीच में आकांक्षा है, वह क्या .. 
है ? देवदत्त को जाने की और जाने को देवदत्त की आकांक्षा है। इसको वाक्यार्थ बोलते हैं। दोनों में यह अन्तर है । 5 


साधक ५ = स्वामी जी ! एक बात पूछनी है । 

स्वामी जी - हा ! 

साधक ५ - शब्द के साथ तो श्रोत्रेन्द्रिय जाकर जुड़ता है । 
स्वामी जी - जाकर जुड़ता है या हमारे पास शब्द आता है ? 


साधक ५ - हा ! शब्द हमारे कान में आता है और उससे सम्बन्ध होता है, परन्तु उस शब्द के साथ श्रोत्रेन्द्रिय >: 


“का जो जोड़ना कहा जाता है; उसका क्‍या अभिप्राय है ? 
स्वामी जी -- जैसे आचार्य ने कहा कि “सत्य बोलो' । तो यहा “सत्य” शब्द का क्या अर्थ है ? “जैसे को 
वैसा ही कहना, अर्थात्‌ जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा ही कहना, लिखना' । तो यह पदार्थ का स्वरूप विशेष अर्थ 
हे, वाच्य है और उसको जिससे बोलना होता है वह शब्द है, वाचक है । तो अब इन दोनों को जोड़ेंगे अर्थात्‌ यह 
सत्य शब्द है और अपने एक वस्तुतत्त्व को कहता है, यह उसका वाचक है । इसलिए इन दोनों में सम्बन्ध हो 
“गया । जैसे कि हमने कहा “ईश्वर । तो अभी जो बोला गया यह वाचक हो गया और जो सच्चिदानन्द-स्वरूंप 


सर्वव्यापक पदार्थ विशेष है, वह इसका वाच्य है । अब दोनों को पकड़कर कहेंगे - ईश्वर सच्चिदानन्द-स्वरूप 2८“ 
सर्वव्यापक है। इस प्रकार से दोनों में एक सम्बन्ध बन गया । इस शब्दार्थ-सम्बन्ध के माध्यम से आचार्य जो कुछ “कि. 
८ कहता रहेगा शिष्य उनको सुनता रहेगा और उसका जो अर्थ है उसके साथ सम्बन्ध बनाता रहेगा। अर्थात्‌ आचार्य, 
कि « कहेगा कि ईश्वर सच्चिदानन्द-स्वरूप है तो शिष्य उसको कान से सुनकर मन से वाच्य-वाचक-सम्बन्ध जोडते हुए 
< ५४ 


प वाच्य ईश्वर को जानता जाएगा । 
साधक ५-तो 
स्वामीजी तो को रहने दो, पहले 
भी देख लो, हा। तो आचार्य जो 


है उसके आत्मा-मन पर प्रभाव संस्कार बनते हैं। अब वे संस्कार आवृत्ति करते समय 


याद दिला देते हैं। क्या समझ में आया ? सुनते'समय यदि 


समझ लिया तो उसके संस्कार पड़ जाएंगे, अन्यथा ठीक से नहीं| ४ 
संस्कार के अभाव में यदि उस विषय की आवृत्ति करेंगे तो वहां 4] 


इ; 


__ एक बात और है - जो सुनते समय इस रीति से सुनता है उस व्यक्ति का ज्ञान-बुद्धि-मन बताने चाले व्यक्ति | (४ 5) | 


A, ० | हि 


2९५५] व्वहली तहामेधा_२ चा REN ४.5542.> अळकळ की DR RR * 
के अनुरूप होते चले जाते हैं। बताने वाले की जो स्थिति है उसी के अनुसार श्रोता का भी आत्मा व मन बनते 
«€ चले जाते हैं । दृष्टान्त से इसको समझ सकते हैं जैसे कि मैस्मेरिज्म या मनोविज्ञान वाले को आप ने देखां होगा, 
“© ले'क्या करते हैं ? यहा बैठो और इधर-उधर ध्यान मत दो, जैसे हम कहेंगे वैसा सुनते जाना तथा करते जाना । इसके 
ॐ : पश्चात्‌ कहते हैं - देखो अब आपको नींद आने वाली है, आपके अन्दर नींद का उभार हो चुका है । और 
४ देखो ! वह निकर आ चुकी है । अब देखो ! कुछ-कुछ आने लगी न ? इस प्रकार वह कहता जाता है और व्यक्ति | 
: सुनता जाता है और साधारण व्यक्ति हो तो उसे नींद में सुला देते हैं । क्या समझ में आया ? 
`. „ साधक ३ - सम्मोहन में एक कराता जाता है दूसरा वैसा करता जाता है । यहां वैसा ही करना है? : 
स्वामी जी - नहीं, हम यहा सम्मोहन नहीं कर रहे हैं। हम यहां बता रहे हैं कि सामने वाले का प्रभाव कैसे 
पड़ता है ? यही नियम यहां लागू होता है, ऐसी घटनाएँ भी देखने को मिलती हैं और जैसा कि आपने भी सुना होगा 
या विशेषदर्शिन आत्मभावभावनाविनिवृत्तिः ॥ योग दर्शन के इस ४/२५वें सूत्र के व्यासभाष्य में क्या पढ़ा है? 
२०4 साधक ३ - जैसे वर्षा ऋतु में अंकुर के फूटने से बीज की सत्ता का अनुमान होता है वैसे ही घर्म आदि चर्चाः 
„~ को सुनकर हर्ष और अश्रुपात आदि होने से उस आत्मा के अन्दर धर्मजन्य-योगज संस्कार हैं; यह अनुमान होता है । £= 
:// ` _ स्वामी जी - हा ! तो संस्कार हैं उसके और इस विषय को वह बड़ी रुचि से सुनता है तब उसका प्रभाव \ 8 छी 
„होता है कि एक तो अधिक अच्छा समझ में आता है और उसके रोंगटे खडे हो जाते हैं । यदि ध्यान से नहीं सुनता 5 
` और न तो पूर्व के संस्कार होते हैं तो रोंगटे खड़े नहीं होते हैं, कुछ भी नहीं होता है क्योंकि आगे कहा कि दूसरा 
व्यक्ति जिसमें यह विशेषता नहीं होती, उसको कुछ नहीं होता है । 
` अच्छा ! सुनो एक शिक्षण-शिविर की घटना याद आ रही है - सुरेश जी सुन रहे थे । उस समय यही वर्णन 
चल रहा था कि प्रलय की घटना ऐसी होती है, उस समय सारा संसार कैसा दिखाई देता है, समाधि कैसे लगती 4 
“है और आगे चलते-चलते प्रसुप्त-तनु-विच्छिन्न आदि की स्थिति कैसे आ जाती है। तो उन्होंने बताया कि - जब « 
“मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था, तब क्षिप्त, मूढ़ आदि अवस्था कैसे आती है; इसकी स्पष्ट प्रतीति हो रही थी और ५४5 
आकाशवत्‌ अवस्था में व्यक्ति क्लेशों से कैसे अपने-आप को मुक्‍त देखता है, वह भी पता चल रहा था । ऐसे 
“जैसा-जैसा बताया जा रहा था, उसी-उसी के अनुकूल मेरी भी अवस्था बनती जा रही थी । किन्तु एक दो 
तक ही वह अवस्था रही और पुनः चली गई । 
` ^ तो कुछ समझ में आया ? इसलिए आपका मन और आत्मा यदि अन्य प्रकार का (व्युत्थित-स्थिति का) हें 
तो यह बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि विद्या तो ऐसे ही आती है । 530) 
अब चलो ! थोडा इस ओर ध्यान देंगे, व्यवहार में प्रलयवत्‌ अवस्था का क्या स्वरूप होता है, योगाभ्यास £5 क्रि 
“में इससे क्या उपलब्धि होती है और इसको बनाने के क्या-क्या उपाय हैं । जो व्यक्ति यह बात अच्छी प्रकार से समझ ४८८८ 
४5 गया कि जो संसार आज व्यवहार में आ रहा है वही जब प्रलयावस्था में चला जाता है तब नाम और नामी कुछ < 
556 भी नहीं रहते हैं। इसको वह इस प्रकार से सोचता है कि यह ठीक है कि बना हुआ संसार इस रूप में आया, महत्तत्त्व 5: 
से लेकर अहंकार, मन, पञ्च-ज्ञानेन्द्रियाँ, पञ्च-कर्मेन्द्रिया, पञ्च-तन्मात्र और उनसे पञ्चमहाभूत तक ईश्वर ने बनाये किन्तु £$ 
पुनः आगे क्या होता है ? तो इसको सांख्यकार ने जैसा बताया कि पुनः स्थूल से सूक्ष्म की ओर प्रलयवत्‌ अवस्था » 
बनाते हुए चलो । इनमें सबसे स्थूल शरीर है। यह पृथ्वी-जल-अग्नि-वायु-आकाश से बना है तो इसको तोड़कर ,> ८ 
22 उन्हीं में मिला दो । पुनः पृथ्वी आदि को तोड़कर तन्मात्रों में मिला दो, आगे तन्मात्रो को और उधर से पञ्च-ज्ञानेन्द्रिया, “> 
£2 पअ कर्मेन्द्रियां और मन को अहंकार में, अहंकार को महत्त्व में, महत्तत्त्व को भी तोड़ दो । अब चे सत्त्व, रज 
तम रूप प्रकृति में चले जाएंगे । पुनः आगे क्या होता है ? तो कहते हैं आगे सत्त्व, रज, तम रूप प्रकृति में कोई [| 
'परिवर्तन नहीं होता, आगे प्रलय स्थिति (प्रक्रिया) समाप्त हो जाती है । क्यों ? क्योंकि उसके उत्पन्न होने और टूटने ls 
| के कोई कारण नहीं हैं । तो यहा पर पहुंच गये । / ) 
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(£ अब आपकी बात लेते हैं। आप कहते हैं कि प्रलयवत्‌ अवस्था बनाने 
(2050. 


:. व्यक्ति है, वह यदि देखता है कि अभी जो यह विवरण दिया गया, जिसमें एक कारण-पदार्थ है तथा दूसरा कार्य- \ क 
> यदार्थहै, अर्थात्‌ सृष्टि की एक अवस्था कारणस्वरूप होती है और दूसरी अवस्था कार्यस्वरूप होती है। अतः प्रकृतिरूप. हा 
` कारण का ही दूसरा स्वरूप यह कार्यरूप सृष्टि है, संसार है और सृष्टि का, संसार का ही प्रथम स्वरूप प्रकृतिरूप कारण. 
५ ` है; यही इसकी प्रलय अवस्था है । इसलिए जब वह संसार को प्रकृति में कारणरूप में देखना चाहता है तो प्रलय : 

(>: दिखाई देता है, और कार्यरूप में देखना चाहता है तो संसार दिखाई देता है । 8.५; | 
| अच्छा ! अब एक बात पूछने की है कि आप जब कभी ध्यान करते हैं तब प्रलय-अवस्था दिखाई देती है? 
¦ € ऐसा कभी लगा कि सत्त्व-रज-तम पड़े थे, हम मूछित थे और सबको जानता हुआ ईश्वर विद्यमान था । क्या आपको. 
` ध्यान में या विचार करने पर कभी ऐसा प्रतीत होता है ? बताओ अपना-अपना, कैसा प्रतीत होता है ? i 

` साधक ३ - होता है, विचार करते-करते । | 
साधक २ - स्थूल रूप से होता है सूक्ष्मरूप से नहीं होता है । i 
स्वामी जी - कैसा भी हो, परन्तु यह बात तो बुद्धिगम्य हो जाती है, बुद्धि में बैठ जाती है कि उस समय 
ह प्रलय में संसार ऐसा था । अब यहा पर दो बातें सामने आती हैं - एक तो यह कि हम कल्पना कर रहे हैं, यह £: 
है कोई वास्तविकता तो है नहीं, दूसरी कि नहीं-नहीं यह कोई कल्पना नहीं है, यह तो शब्द-प्रमाण और अनुमान आदि << 
दर प्रमाणा से सिद्ध स्थिति है। अच्छा ! इनमें से आप का कौन सा पक्ष रहता है ? अ 

हे . साधक ३ -- अनुमान-प्रमाण, शब्द-प्रमाण से यह एक सिद्ध स्थिति है; यह बात बुद्धि में बैठती है । . 

स्वामी जी - हा ! इस रूप से यह बात बैठ जानी चाहिए । तो उस समय प्रलय में नाम और रूप जैसी. 
वस्तु नहीं मिलेगी, जो आज महत्तत्त्व आदि के रूप में वर्त्तमान हैं। अच्छा ! उस समय (प्रलयावस्था) की स्मृति”: 
भी नहीं आएगी । A 
` साधक ३ - हा, नहीं आएगी, क्योंकि पिछले प्रलय की स्मृति नहीं आती है । I 

. स्वामी जी - नहीं आएगी, ठीक है । हम यहां तक पहुंच गए । आगे हम क्या करते हैं ? आगे हम इस रूप. ९) 
'विचार करते हैं कि यह जो वर्त्तमान कार्यरूप संसार है, क्या यह परिवर्तित होते-होते वैसा ही हो जाएगा, जैसा इससे 
अहंले था ? तो इसका उत्तर है कि हो जाएगा । अच्छा | तो अब आप का भी यह निर्णय हो जाएगा 2 .. 
. ` साधक ३ - होता है। 

. साधक ७ -- हो जाएगा। 

.. स्वामी जी - हां जी, आप बोलो ! 

. साधक १ - हां जी! पव 

. स्वामी जी -- निर्णय होता है । अब याद रखना, इस वर्त्तमान कार्यरूप संसार के प्रलय का जैसा स्वरूप निर्णीत 

क ऐसा का ऐसा ही पूर्व का था । उसी स्तर पर इसको सोचो । जैसे सृष्टि के पहले प्रलय था, और उसमें सृष्टि के 

'नाम-रूप की स्मृति नहीं होती, वैसे ही आने वाले प्रलय का रूप खड़ा कर लो, अर्थात्‌ निश्चित कर लो कि आगे 
ही प्रलय होगा जैसा किपहले:था और इसमें कोई संशय नहीं रहना चाहिए । आप को संशय तो नहीँ है 

निस्य आगे बढो । अब जब आप शब्द>प्रमाण, अनुमान-प्रमाण से निर्णय कर संशय से रहित स्थिति बना लेंगे तो /%/ 

वस्था में आने वाला सारा संसार लुप्त हो जाएगा, क्योंकि आपको पता चलेगा कि आने चाला जो प्रलय है| 


वर्तमान संसार का नाम-रूप कुछ भी नहीं दिखाई देता है अच्छा | जब आप ध्यान में बैठते हैं तब यह स्थिति 


> सन्देह भी हो जाता है। तो इसके लिए कया करना होता है ? ध्यान दें, जो विवेक-वैराग्य को प्राप्त करने का इच्छुक 


(82 


a 


नहीं ? यह स्थिति दिख जानी चाहिए कि पूर्व प्रलय जैसा था, आने वाला प्रलय भी वैसा ही 2 
2 टक SAN >... ....»” > क 2. - ६. 2 5३2 द डू 5 ९ # हि: 
= >: काळ र विच्याग्रहणपन्द्वाति a 
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| साधक ३ - पिछला प्रलय भी है. आगे 
“क्या आपत्ति है ?) 


. स्वामी जी - नहीं, आप समझे नहीं । वर्त्तमान कार्यरूप है, हम इसका खण्डन नहीं कर रहे हैं । हमारा यह 
अभिप्राय है कि पहले संसार प्रलय में था आगे भी ऐसा ही हो जाएगा । 


साधक ३ ¬ अर्थात्‌ पिछला प्रलय और आने वाला प्रलय ....। 


९ स्वामी जी - हा ! दोनों को इकट्ठा कर दो । पहले प्रलय में संसार जैसा था आने वाले प्रलय में भी वैसा ! 
: ही हो जाएगा, तो बीच का संसार कहां रहा ? नहीं रहेगा, क्योंकि ऐसा प्रमाणो से निश्चित है । ऐसे सोचो, इसके 
पहले जो कार्यरूप संसार था वह कहां चला गया ? 
साधक ३ - पीछे चला गया वह तो । 


५४. ... स्वामी जी - तो यह भी चला जाएगा और वह बीच वाला समाप्त हो गया वैसे यह भी हो ड 
जाएगा । अच्छा ! जब इसको मान लेते हैं तो जैसे पीछे वाला प्रलय अपने पूर्व संसार के नाम और रूप की स्मृति ` ब 
-उत्पन्न नहीं होने देता है वैसे ही यह वर्त्तमान संसार का प्रलय भी अपने इस वर्त्तमान संसार के नाम-रूप की स्मृति : 
“उत्पन्न नहीं होने देगा । 
ः साधक ३ - इस वर्तमान संसार के प्रलय कर देने पर भी, इस वर्तमान संसार के नाम-रूप की स्मृति तो. 
“आती है किन्तु इससे पूर्व के प्रलयगत संसार के नाम-रूप की स्मृति नहीं आती है । 
.. स्वामी जी - इसमें कारण है कि प्रथम तो आने वाले प्रलय को स्वीकार नहीं करते हैं । किन्तु जैसे-तैसे 
१. स्वीकार कर भी लेते हैं तो इसके संस्कार विद्यमान रहते हैं । इसलिए इस वर्तमान संसार की स्मृति आती है । पिछले |` 
«वाले संसार तथा उसकी प्रलय को आपने अच्छी तरह मान लिया है क्योंकि उसके संस्कार आप के पास नहीं हैं, : 
“इसलिए उसकी स्मृति भी नहीं आती है । ग 
~~, इसलिए पहले आशुतोष जी को मारो और जलाकर राख बना दो, ठीक है न ! आगे आशुतोष जी के जितने ! 
2 भी सम्बन्धी हैं, उनको भी राख बना डालो । पुनः आने वाला प्रलय समझ में आ जाएगा और इसी प्रकार से पिछला” 
// प्रलय भी समझ में आ जाएगा किन्तु पहले यह तो बताओ कि कभी उनकी राख बनेगी या नहीं बनेगी ? 
‘ साधक ३ - बन जाएगी । 
-_ स्वामी जी - बन जाएगी, तो जैसे ये सभी शरीरधारी चले गए और उनकी राख बन गई, वैसे ही अब पृथ्वी 
"आदि को भी राख बनाओ क्‍योंकि ये भी जाएंगे या नहीं ? 
` ` साधक ३ - जाएंगे । । 
£ `= स्वामी जी -- जाएंगे तो वहा पर रूप और नाम नहीं रहेंगे, पुनः प्रलय आ जाएगा । उसी प्रलय को 
(6 देखो । जब प्रलय को देखेंगे तब न तो आशुतोष जी रहेंगे, न उनके सम्बन्धी रहेंगे, न भूमि रहेगी, न अन्य कोई 
रहेगा क्योंकि यही वास्तविकता है । इसको दार्शनिक दृष्टि से ऐसा कह सकते हैं जो प्रलय है वह कारणरूप है और 
- यहं संसार कार्यरूप है । यह अनित्य है वह नित्य है। क्या समझ में आया ? कारण से कार्यरूप में आया और ` 
से कारणरूप में जाएगा ही । इसको न मानो तो पृथक्‌ बात है वैसे यह अवस्था तो आएगी ही, इसको कोई रेके | > 
८%१॥नहीं सकता है । इस प्रकार से स्थिति बनाकर देखो, अपने को मारकर देखो तो “मैं और मेरा' यह नहीं रहेगा । ४ 


आने वाला भी है और मध्य में वर्त्तमान संसार भी बना रहेगा (इसमें ०2९% 


ह वर्ष पूर्व था ऐसा लगता है आज हीं हुआ है और ऐसे ही आगे आने वाला प्रलय भी य. | 
र C5 ad स हो । ऐसा क्यों होता है ? ऐसा इसलिए होता है कि हमने काल के साथ उसे निश्चित 
मान लिया और निश्चित मानकर उसे वर्त्तमान के साथ जोड़कर देखते हैं । कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं ? 
कहीं शब्दार्थ सम्बन्ध में मन को उलझा तो नहीं रहे हैं या मन कहीं और ही घूम रहा है ? ऐसा है तो कुछ समझ. . न 
` में नहीं आएगा, इसलिए सुनने की पद्धति से सुनो, तब समझ में आ जाएगा । तो क्या करोगे ? पहले अपने शरीर | 
म ९ को ले लो और देखो इसकी राख बन गई तथा मिट्टी में मिल गया । अच्छा ! जिस दिन मरेंगे उस दिन की राख 


साधक ३ - देख सकते हैं । 

स्वामी जी = देख सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो देखने का ढंग यही है कि दिन-रात व्यक्ति मरते रहते हें, 

उनका दाह-संस्कार कर दिया जाता है, पुनः राख बन जाती है और वह राख भी उड़ जाती है, वैसे ही अपनी भी 

राख बनाकर उडा दो । बस, नाम और नामी दोनों समाप्त हो जायेंगे । न आशुतोष जी नाम रहेगा, न लम्बा-चौड़ा 
शरीर नामी । जब ये नहीं रहे तब ध्यानावस्थित होकर आगे की प्रलयावस्था बनाओ । क 

यहाँ प्रथम ध्यान में एक बड़ा भारी झंझट आता छै, वह क्या है ? मुख्य रूप से यह जो स्मृति-वृत्ति है, यह. 
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प्रलयवत्‌ दिखाई देने लगेगा और उस समय आकार-प्रकार की कोई स्मृति नहीं उभरेगी । 
i . ` अब प्रयोग देख लो । आपको समझ में आता है कि नहीं, यह पृथक्‌ बात है। अब मैं इन सब को प्रलयवत्‌ ,£ 
अवस्था में ले जा रहा हू, इस स्थिति में यह जो स्मृति-वृत्ति है, जैसे रूप का सामने आकर खडा हो जाना, किसी र 
की कही हुई बात का सामने आ जाना; यह सब कुछ नहीं हो पाएगा । रूप को लेकर या शब्द को लेकर जो वृत्तिया: ह 
उभारी जाती हैं, वे कोई नहीं उभरेंगी । 
"अब थोडा इस ओर देखो आप ! प्रलयवत्‌ अवस्था बना लेना और इसके माध्यम से वृत्तियों को रोक देना यह 

क स्थिति है, (उपलब्धि है, वृत्तियों को रोकने का एक उपाय है, सबके लिए अनिवार्य नहीं है किन्तु) जिसको प्रलयवत्‌ 
श बनाती नहीं आती है, वह मन को जड़ मानकर विषयों से. बलात्‌ रोक देता हैं अथवा अभ्यास-वैराग्यं से 
5 ज्ञानपूर्वक होऊ क रोकता है । यह दूसरी स्थिति, दूसरा उपाय है । इनके अतिरिक्त अन्य उपाय भी हैं, जैसे कोई आगे बढ़ता 
भर कहता है मन को रोकने की बात ही क्यों लाएं ? मैं आत्मा हूँ, ज्ञानवान्‌ हू, अनुभव करता हू, इच्छा करता 

न करता हू. इसलिए अपने आत्मा को ही क्यों न संयम में रख लू ? अब यह ऊंची स्थिति है। पहले मन को 
iid था अब आत्मा को रोकना प्रधान हो गया । 


बात पकड़ में आ रही है या सुनते-सुनते ऊब गए ? यह प्रक्रिया जो सुना रहा हूँ यह तो २४ घण्टे चलती 
लती ही रहेगी, जब तक गाढ़ निद्रा में सो नहीं जाते हैं । > 
॥ खुना रहा था आगे चलकर मन को रोकने की प्रक्रिया को भी ढीला कर दिया जाता है । मन के: 
दौड़ 'लगाऊ ? कारण तो मैं हू, मन को छेड़ता हूँ, नहीं छेडा 


बे र 
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पहुच गया और यहा आकर आत्मा से वृत्तियों को रोक दिया । कुछ आया समझ में ? और सुनो ! एक व्यक्ति ऐसा 
> है जो आत्म-स्वरूप को नहीं जानता और इसके आधार पर आत्मा को वश में नहीं कर सकता । वह इतना नहीं. 
»9जानता है कि मैं ज्ञानवान्‌ हूं, इच्छा-प्रयत्न को रोक सकता हूं, इतनी योग्यता नहीं रखता है किन्तु वह सर्वव्यापक 
:ईश्वर को मानकर एकाग्रता बनाता है। वह यह मानता है कि ईश्वर सर्वव्यापक है जीवों में प्रकृति में और जहा जीव 
< व प्रकृति नहीं हैं वहा भी व्यापक है। यह व्याप्य-व्यापक-भाव सदा बना रहता है इसलिए उसने इस पर बल दिया 
: तो वहा भी यही स्थिति बन गई, एकाग्रता बनाने में सरलता हो गई । समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं आप ? 
` अच्छा ! कभी प्रयोग भी करते हो या नहीं ? अथवा यों ही खाकर सो गए, पुनः उठे और दरवाजा खोलकर यहा 
` आ गए । ऐसा तो नहीं करते हैं ? ऐसा कभी मत कर देना, नहीं तो लोग पूछेंगे कि क्या कर रहे थे ? तो आप > 
>... बता दो कि हम योग सीख रहे थे । तो पुनः कहें कि अच्छा, बताओ कुछ ? तब आप कह दो -- यह कोई बताने र 
>... की बात नहीं थी, यह तो सुनने की थी । 5] 
र एक उपाय और है मन को रोकने का, वह है विषयों में दुःख देखकर मन को उस ओर जाने से रोक (22 
ट्र. देना । उसमें यह होता है कि मान लिया रूप-रंग आदि विषयों में रुचि हो गई । तो अब क्या करता है ? देखने ः 
/८८ लगता है परिणाम-दुःख, ताप-दुःख, संस्कार-दुःख गुणवृत्तिविरोध-दुःख । यह तो सारा ही दुःखमय है क्यों जाऊ 5१ नो 
“इस ओर ? इस प्रकार से शब्द-प्रमाणादि के आधार पर मन को रोक देता है । अब विराम | ७०७ 
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प्रथम बोलकर पाठ करते हुए हम प्रयास करेंगे कि मन में इसका अर्थ उपस्थित रहे - 
ओम्‌ एतावानस्य महिमातो ज्यायाश्च पूरुषः । 
पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि ॥ यजु. ३१/३ । सु 
/” अब आप इस बात पर ध्यान देंगे कि ईश्वर व्यापक और जीवात्माए व्याप्य, ईश्वर व्यापक और सृष्टि व्याप्य, 
“ईश्वर व्यापक और प्रकृति व्याप्य हैं, इस बात को मानते हुए मन में विचार करेंगे - एतावानस्य महिमा....। 
_ हे ईश्वर ! आप की महिमा बहुत बड़ी है। यह संसार आप की महिमा है, इस संसार की रचना आपके ज्ञान-बल- 
“सामर्थ्य को प्रकाशित करती है । अतो ज्यायाश्च पूरुषः और आप स्वयं इससे बहुत बड़े हैं । पादोऽस्य | 
विश्वा भूतानि आप के एक पाद-अंश-भाग-क्षेत्र में सारा जगत्‌ रहता है और त्रिपादस्यामृतं दिखि आपके तीन भाग. 5 
-'संसार से बाहर हैं और वे अमृतमय=आनन्दमय ब्रह्मलोक में, मोक्ष में हैं । इस प्रकार आप ईश्वर की स्तुति-प्रार्थना- . 
उपासना करने का प्रयत्न करेंगे । जिसको मन्त्र स्मरण न हो उसे कम से कम कहा गया भावार्थ तो स्मरण होगा र 
दी! उसी को लेकर करे । तो आरम्भ करें - होर 
आरम्भ ....... ........। प्रयोगकाल लगभग ५ मिनट । | 
` शरीर में कोई धारणा बना लेनी चाहिए, कोई केन्द्र होना चाहिए, जिससे मनोनियंत्रण में सुविधा रहती 
हे । आपका मन कहाँ जा सकता है उसकी भी कल्पना कर लें, उसका भी ध्यान रखना चाहिए । संसार के बाहर र 
ं नहीं जा सकता क्योंकि आप जानते हैं कि यह संसार कितना बड़ा है ? इससे भी आगे चलें तो सर्वत्र ईश्वर विद्यमान )/ | र 
| है, उसकी कोई सीमा भी नहीं है, इसलिए उससे बाहर का प्रश्‍न ही नहीं है । इस प्रकार से जब कहीं जाने के लिए {445 
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` अवकाश ही नहीं रहा तो पुनः कहाँ जाएगा ? इस प्रकार बात - स्तुति-वाक्यों को प्रार्थना में बदलकर 
र्थन कर सकते हैं। जैसे कि हे ईश्वर ! संसार की यह रचना आपकी महिमा है, आप इससे भी महान्‌ हैं । आपके 
झू ' एक भाग में यह पूरा विश्व रहता है और शेष आनन्दमय तीन भाग रिक्त हैं । यह स्तुति हो गई और अब इसको 
श ार्थना में इस प्रकार से बदल देंगे कि हे ईश्वर ! आप इतने महान्‌ हैं, मैं आपकी इस महत्ता को जानकर, आपका. .: 
(९७४४ साक्षात्कार करके, आपके आनन्द को प्रास कर सकूँ, एतदर्थ मुझे ज्ञान दीजिए, बल दीजिए, आनन्द दीजिए । _..:' 
ज्यो केवल व्यापक का ध्यान करने से व्याप्य वस्तुओं का प्रभाव समाप्त हो जाता है, ओझल हो जाता है । 
अब रुकेंगे और अपना-अपना अनुभव सुनाएगें कि कैसी स्थिति रही, कितनी सफलता मिली ? 
९: साधक १ -- लगभग चार बार मन्त्र का उच्चारण किया । प्रारम्भ में दो बार सम्बोधन, अर्थोच्चारण किया 
` और समर्पित होने का प्रयास करता रहा, परन्तु समर्पण के विषय में आपने जैसा कल बताया था वैसा समर्पण नहीं 
: हो पाया । प 
स्वामी जी - अब आप बतायेंगे! | ॒ | 
LAN साधक ५ - प्रारम्भ में एक बार मन्त्र बोला और उसका अर्थ किया पुनः समर्पण के लिए प्रयत्न किया परन्तु 5 
| द, समर्पण की स्थिति अच्छी नहीं रही | पुनः जब आपने धारणा बनाने का निर्देश किया तो उसके लिए प्रयास करने लगा। 5% 
साधक ६ - प्रायः स्थिति अधिकार में रही, अच्छी रही । मन्त्र का अर्थ करते हुए विचार किया तो उस 7. 
समय कुछ विचित्र अनुभूति हुई । 
` स्वामी जी - अब आप सुनायेंगे, कैसा प्रयोग व अनुभव रहा ? 
साधक ७ - भगवन्‌ ! आपके आशीर्वाद से ठीक रहा । ईश्वर को समर्पण करते हुए ईश्वर-प्रणिधान पूर्वक 
मस्तिष्क में ध्यान जमाकर मन्त्र के शब्दों का विचार किया गया, प्रभु की महिमा का गुणगान किया गया, अधिकार 
बना रहा, कोई बाधा नहीं रही । र 
` स्वामी जी - तो ध्यान में जो विधि-निषेध बतलाया गया, उसके अनुसार परीक्षण करने से जैसे कि यह”: 
£ दोष हुआ, यह उपलब्धि हुई, इस प्रकार से पकड़-पकड़॒कर चलने से सफलता मिलती है, विकास होता है। अबं >: 
5०८. “आप बतायेंगे - की ण 
` साधक ३ -- एक बार बाहर से ध्वनि आई, उधर मन को भेजा, पुनः लौटा लिया । शेषकाल में अधिकार- टी 
पूर्वकं स्थिति ठीक बनी रही, कोई वृत्ति-बाधा नहीं हुई । मन्त्र का अर्थ और उस पर विचार किया और समर्पण >) 
किया । इस प्रकार अपने ज्ञान के अनुसार स्थिति अच्छी रही । 2, 
` स्वामी जी - अच्छा, कोई मानसिक प्रभाव, दबाव या उद्वेग आदि तो नहीं हुआ ? | ” 
साधक ३ - इश्वर के स्वरूप के विषय में प्रेम का होना यह विशेष स्थिति बनी हुई थी जिसके कारण कोई . 
र >> बाधा नहीं रही । pr 
स्वामीजी अब आप बतायेंगे - 
, साधक ४ - प्रथम बार मन्त्र का अर्थ करते समय मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं किया । जब ध्यान आया. 
तब पुनः मध्यम पुरुष में ईश्वर को सम्बोधन किया और दो बार बाह्य-ध्वनि की ओर मन को ले गया पुनः रोककर £: 
'ले आया और अन्तिम समय में एक बार दो-तीन सैकेण्ड के लिए कुछ नींद-सी आई । पा 
___ स्वामी जी - देखो | अब हम एक वह प्रयोग करेंगे, जिसकी सिद्धि के लिये विशेष प्रयत्न करना होता है,!/2: 
| ह देना पड़ता है । कया ? यह कि अपने मन को, बुद्धि को, इन्द्रियं को, शरीर को, विचारों को मैं आत्मा॥ 
ही चलाता हू । इस प्रयोग को करके हम ऐसा निर्णय करते हैं और इसके लिए एक सबसे सरल उपाय है आपने 


- कडक हद र 0). व वव न दि 2०22 5 डालडा र ट] 
दर 4५४ रे रे 
ससे मैं व्यवहार करता हूं। इस समय स्वयं को, अपने ज्ञान को, इच्छा को, प्रयत्न को रोकना चाहता हूँ, अन्य कोई Ee 
चड विचार नहीं करना चाहता हू । तो अब इसको करके देखिए, क्या अनुभूति होती है, उसे देखने का प्रयत्न करेंगे । 25 
७६6 आरम्भ कीजिये - 2 
प्रयोग............... । प्रयोगकाल लगभग ३ मिनट । 
अब रुकेंगे और आप अपना अनुभव सुनायेंगे - ` 


साधक १ - बीच में दो बार “मैंने इच्छा आदि को रोका हुआ है', इस प्रकार शब्दों से वृत्ति उठाई। : 
स्वामी जी - यह एक स्थिति है जिसमें व्यक्ति अनुभव करता है कि मैंने अपने ज्ञान को, इच्छा को रोक ९ 
`. रखा है। यह एक स्थिति हुई और इसके आगे दूसरी स्थिति में व्यक्ति अनुभव करता है कि मैंने जो अपने जान. 2 
प्रयत्न को रोक रखा है इस अनुभूति की जो आवृत्ति है उसको भी नहीं करना है । यह है ऊंची स्थिति । क्या 
समझे ? क्यों जी ! आप तो लिखने में लगे हैं, कुछ तो काम कर रहे हैं । अच्छा, आप बताओ ! i 
5 साधक ३ -- एक तो यह होता है कि अपने इच्छा-प्रयत्न को रोक रखा है, इसको मन में दुहरा लेते हैं, आगे > 
2:- इसको मन में दुहराना भी नहीं होता है, यह पूर्व से ऊंची स्थिति है । £ 
2... स्वामी जी - और जब वह रोके हुए होता है तो धीरे-धीरे इस स्थिति में यह उभार आने लगता है कि मैंने >) र ञ्र पो 
` रोक रखा है, तो “मैंने रोक रखा है', इस ज्ञान को भी रोक देता है । इससे एक बहुत बड़ा सार निकलता है, एक तत्त्व > 
` का परिज्ञान होता है कि मैं एक चेतन पदार्थ हू, एकदेशी हू और मेरे अन्दर साधारण ज्ञान, बल, प्रयत्न, इच्छा स्वाभाविक : व्य 
(हैं और वास्तव में कोई भी विचार करने में, न करने में और रोकने में मैं आत्मा ही कारण हूं । यह प्रयोग मैंने करके ७ 
“-देखा तो ईश्वर की सहायता से मुझे सफलता मिली कि अपने मन को, बुद्धि को, इन्द्रियों को, विचारों को उठाना, जहा i 
चाहे चलाना, न चलाना, यह स्थिति बन गई । यह उसके अनुभव का विषय बनता है। अब आप - CE 
साधक ४ -- एक बार बाह्य-ध्वनि सुनी, पुनः उसको रोक दिया और तीन-चार बार यह दोहराया कि मैंने 
` अपने इच्छा-प्रयत्न को रोक रखा है । | 
2 स्वामी जी - हा ! मैंने अपने इच्छा-प्रयत्त आदि को रोक रखा है, इसका अनुभव करना, यह स्थिति भी 
: 'कोई खराब कार्य नहीं है, इसको कोई हानिकारक कार्य मत समझना, अपितु यह भी एक स्थिति है और इस स्थिति 


उठा सकता हू । 
स्वामी जी - हां, तो यह अनुभूति कोई साधारण अनुभूति नहीं है। यदि यह स्थिति सिद्ध हो जाए और इसके | 
- साथ यह निर्णय हो जाए कि ईश्वर ऐसा ही है और यह भी पता चल जाए कि संसार के विषयों में दुःख मिश्रित 
: है संसार के जितने भी सुख हैं सब चार प्रकार के दुःख से भरे हुए है, इनको ग्रहण करना दुःख को ही ग्रहण करना 
` -है । इस स्थिति में व्यक्ति यदि अपनी इच्छानुसार विषयों में मन को लगाता है, शुभ कार्यों को करता है, विधिपूर्वक 
: जप आदि करता है, तो व्यक्ति की यह स्थिति बहुत ही उत्तम है तथा यह स्थिति किसी करोड्पति-अरबपति की 
होती हो, किसी राजा की होती हो, अन्य किसी विद्वान्‌ की होती हो, जो इस विद्या को नहीं जानता हो, ऐसा नहीं 
“मिलेगा । किसी की नहीं होती है, कहीं भी नहीं मिलेगी । इतनी स्वतन्त्रता, मन पर इतना अधिकार और काम क्रोध | 
९५०५ आदि क्लेश न सतायें, दबाव डालकर उलटे मार्ग पर न ले जाए, तो यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। हैः | ) 
न | ... .. अच्छा! चलो अब हम एक अन्य प्रसंग को लेते हैं, वह यह है कि उपनिषत्कार या महर्षि दयानन्द जी आदि / 
हशा नें ईश्वर का स्वरूप बताते समय या उसके विषय में लिखते समय 'ईशवर सच्चिदानन्द' इस बात पर बहुत बल $ 
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7 A ठे साथे हेते”हु०इश्चेर'का"लक्षण"बतलाते हैं कि “ईश्‍वर र य 
मुक्त स्वभाव है' । अब अर्थ करते समय इनमें से स्वभाव शब्द को इन नित्य आदि सबके साथ जोड़ दो या न है| 
चाहें तो छोड़ भी सकते हैं । मान लो, स्वभाव को सबके साथ नहीं जोड्ना हो तो कहेंगे - हे ईश्वर ! आप नित्य >) 
- हैं, आप शुद्ध हैं, ज्ञानी हैं, मुक्त हैं । यदि स्वभाव शब्द को जोड्ना चाहें तो जोड़कर भी बोल सकते .: 

% हे] 'हे ईश्वर ! आप नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त-स्वभाव हैं । ईश्वर ऐसे-ऐसे गुणों वाला है, ईश्वर का स्वभाव ऐसा 2. 
>: 'है। तो इस प्रकार से जिस समय हम ईश्वर के निज गुणों से, स्वाभाविक गुणों से उसका वर्णन करते हैं, तो उसको .. 
आषा-विज्ञान में 'स्वरूप-लक्षण' कहते हैं और जब कहते हैं कि जो सृष्टि की उत्पत्ति करता है, पालन करता है, 
“प्रलय करता है, जीवों के कर्मों का फल देता है, उसको ईश्वर कहते हैं। तो भाषा-विज्ञान में इसको “तटस्थ-लक्षण': : 5 
कहते हैं | दोहरा लो, क्या समझ में आया ? 5 
र साधक २ -- जब निज गुणों द्वारा उसका वर्णन किया जाता है तो वह उसका स्वरूप-लक्षण कहलाता है `: 
और जब अन्य वस्तुओं से सम्बद्ध गुणों द्वारा वर्णन किया जाए तो वह तटस्थ-लक्षण कहलाता है । न 

` स्वामी जी - क्‍यों जी! आ गया समझ में या आराम कर रहे हो? हांजी! आ गया समझमें.? ती क 

साधक १ - हां जी ! , 0 

स्वामी जी - माता जी ! सो तो नहीं रही हो ? जगाने का यही ढंग है पूछ लो उसको । हा जी ! तो जो.: 
ज्ञानवान्‌ है, जो प्रयत्नवान्‌ है, जो इच्छावान्‌ है, वह जीवात्मा है; यह स्वरूप-लक्षण है और जब किसी ने कहा - 
वह जो दुःखवान्‌ है दुःख का अनुभव करता है, जो सुखवान्‌ है सुख का अनुभव करता है, जो अज्ञान से ग्रस्त होता 
है वह जीवात्मा है; यह तटस्थ-लक्षण है । 
` सम्पादकीय यह तटस्थ-लक्षण स्वरूप-लक्षण क्यों नहीं है समाधान - ये सुखादि सत्त्वादि वस्तुओं के: 


NA 
५९२०६ 


गुण हैं अर्थात्‌ मनादि से सम्बद्ध होकर जीवात्मा इनका अनुभव करता है । 


__ स्वामी जी आ गया समझ में ? अथातो ब्रह्मजिज्ञासा । वेदान्त १/१/१ । ब्रह्म के जानने की जिज्ञासा करनी.» 
चाहिए । पुनः क्या कहा ? जन्माद्यस्य यतः । १/१/२ । यह कौन सा लक्षण है ? I 


साधक ३ -- यह तटस्थ-लक्षण है । | 
स्वामी जी - क्यों जी! समझ रहे हो ? है 
साधक ६ -- तटस्थ-लक्षण है । दडी 

. स्वामी जी - कैसे हुआ है यह ? 


. साधक ६ - उसके स्वरूप के गुणों -का जो वर्णन है, वह है स्वरूप का लक्षण, जैसे इच्छा, प्रयत्न और 
ज्ञानवान्‌ होना और सुख-दुःख का अनुभव होना, यह तटस्थ लक्षण है । गग 
स्वामी जी चलो आगे और ध्यान देना । अच्छा! आपको एक कार्य बतलाया गया था, उसको (अनावश्यक 
मानकर) छोडु-छाड दिया होगा कि क्या ध्यान देना है ? वैसे सभी प्रमुख बातें जो-जो सिखाई जाती हैं, उनसे क्या- + 
'उपलन्धिया होती हैं, उनका अच्छे लेख के माध्यम से शीर्षक बना-बना के अपनी संचिकाओं में उल्लेख कर 
चाहिए; यह काम आप कर रहे हो या छोड़े बैठे हो, हमको पता नहीं ? अपने लिए स्वयं दोहराने के लिए और 
ie बताने के लिए ऐसा करना चाहिए । इसके अतिरिक्त आपने कुछ प्रयोग किये हैं, कुछ ज्ञान-विज्ञान की बातें 
जिनको लेख-बद्ध किया है; अन्या को इसका भी पता चलेगा । ये लेख-बद्ध बातें आपके कार्यों को सिद्ध कराएगी।/ 
| और यदि नहीं लिखते हैं तो आपका कार्य सिद्ध नहीं होगा तथा अन्य कोई आपकी संचिका को देखकर उससे कुछ ff 
तारा चाहे तो उसका भी कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो पाएगा । आपने लिखा है और मान लो मैं आपकी संचिकाओं | 
तो देखकर. अच्छा लगेगा कि इन्होंने कही हुई बातों को कुछ पूरा भी किया है और नहा | 
त्य य्‌ म ह १ 


| 
॥/, 


hh 
| 
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व्र तो सत्‌-चित्‌-आनन्द यह ईश्वर का स्वरूप-लक्षण है । इनमें से आपने सत्‌ के सम्बन्ध में सुना था, अब चित्‌ > 
£ के सम्बन्ध में कुछ विचार रखते हैं। ध्यान से सुनेंगे - एक बात जो हम प्रायः कहा करते हैं कि उच्चकोटि के वैज्ञानिक 
(८ ` “लोग जो बड़ी-बड़ी गवेषणाएं करने वाले होते हैं, जड़ पदार्थों की खोज में जिन्होंने अपना सारा जीवन लगा दिया 22909) 
>,' है, परन्तु जहा तक मैं समझता हूँ, वे भी अब तक “जड़ और चेतन दो अलग-अलग पदार्थ हैं' ऐसा समझ नहीं क 
- पाये हैं। दोनों का विभाजन करने में समर्थ नहीं हुए हैं। वहा तो यही बात मानी जाती है कि जड़-पदार्थ में स्थिति 
विशेष में चेतनता आ जाती है तथा स्थिति विशेष में चेतनता समाप्त हो जाती है। परन्तु यहा हमारे वैदिक सिद्धान्त 
9” में जड़ का स्वरूप अलग और चेतन का स्वरूप अलग है; ऐसा उल्लेख है । 


ः “हो । परन्तु इस प्रकार का एक पदार्थ है और यदि है तो उसको मन में शत-प्रतिशत बैठाने के लिए कितना परिश्रम 0६ 
5 करना होगा, आप इसका अनुमान कर सकते हैं । लौकिक वस्तुओं के गुणों को देखकर हम समझ जाते हैं जैसे कि : ह) i 


(८९..हे, न तो जल के गुण हैं, न तो अग्नि के गुण हैं, न तो वायु के गुण हैं, इन सबसे सर्वथा रहित है और एक स्वतन्त्र 
$पदार्थ है, तो इसको समझना इसलिए कठिन है । थोड़ी देर के लिए जीव को छोड़ दें क्योंकि वह भी चेतन है तो 
>, इससे अतिरिक्त लौकिक पदार्थों में कौन सा उसका दृष्टान्त बन सकता है ? 

“आगे चलें तो हम आत्मा को भी चेतन मानते हैं और इसमें भी शब्द आदि गुण नहीं हैं और यह भी एक 
“स्वतन्त्र पदार्थ है, परन्तु ईश्वर और आत्मा इन दोनों के चेतन होते हुए भी दोनों में भेद है । चेतन होते हुए भी दोनों 
~> चुथक्‌-पृथक्‌ हैं । यदि अन्तर नहीं होता तो दोनों एक हो जाते । इसलिए दोनों में अपनी-अपनी विशेषताएं हैं, 
5 ये हैं कि ईश्वर सर्वव्यापक है उसमें महत्‌-परिमाण है, जीवात्मा में अणु-परिमाण है, एकदेशी है और एकदेशी होने 
“से अल्पज्ञ होता है, थोड़ा ज्ञान रखता है और अविद्या से युक्‍त होता रहता है । ईश्वर में यह स्थिति नहीं है । वह 
< सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है, उसको अविद्या कभी नहीं बाधित करती है । ईश्वर में अविद्या किसी भी काल में नहीं होती | 
“हे, इधर जीवात्मा कभी मूर्ख, कभी विद्वान्‌ बनता रहता है । जीवात्मा कभी शुभ, कभी अशुभ, कभी मिश्रित कर्मों 
` `को करता है, ईश्वर सदा शुभ कर्म ही करता है, अशुभ, मिश्रित कर्म कभी नहीं करता है । जीवात्मा में थोडा-सा 
: बल है और बिना शरीर आदि साधनों के कुछ भी नहीं कर सकता दै, ईश्वर सर्वशक्तिमान्‌ है, सृष्टि की उत्पत्ति_ | 
£ ` स्थिति-प्रलय सारा कार्य बिना किसी साधन के कर डालता है । वैशेषिक की भाषा में इसको कहते हैं साधर्म्य 
९ धर्म्यं । वैसे विश्व में कोई एक पदार्थ भी ऐसा नहीं मिलेगा जिसका किसी न किसी पदार्थ के साथ साधर्म्य वैधर्म्य 
न. हो। क्या समझ में आया ? 
साथक ५ - संसार में कोई एक पदार्थ भी ऐसा नहीं मिलेगा जिसका किसी न किसी पदार्थ के साथ साधर्म्य- 


साधक ९ - सभी जीवात्माओं को समान रूप से नित्य-शुद्ध-बुद्ध-मुवत-स्वभाव कहा है, सभी के 
“समान कहे है, पुनः उनमें परस्पर क्या वैधर्म्य है ? 


: स्वामी जी - जीवात्मा अर्पिनें अपने कषेत्रम "स्वत हे २१५०००७०४ 
` साधक १ - वैधर्म्य क्या है ? 

` स्वामी जी - वैधर्म्य क्या होगा, (कुछ नहीं |) 
साधक ९ - स्वतन्त्र (पृथक्‌-पृथक्‌) तो दोनों हैं, किन्तु वैधर्म्य क्या है ? 
स्वामी जी - स्वतन्त्र तो हैं, यह तो मान लिया ? 
साधक १ - यह जो आपने बताया यह तो साधर्म्य हुआ, वैधर्म्य क्या है, यह बताना है । SF 
> स्वामीजी - हाँ-हाँ सुनो ! कोई जीवात्मा अपना ज्ञान बढ़ा लेता है, कोई नहीं बढ़ाता है। आप कया कहना “: 
>चाह रहे हैं ? dF 
साधक १ - जीवात्मा के स्वरूप में क्या भेद है । 
साधक ३ - यह तो निमित्त से भेद हो जाएगा । क 
स्वामी जी - जैसे ? [ 
` साधक १ - स्वामी जी! जीवात्मा का जो स्वरूप शास्त्र में वणित है कि जीवात्मा नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभाव हो 
वाला है । तो इन स्वभाव वाले जीवात्माओं में वैधर्म्य क्या है ? साधर्म्य तो हो गया पर वैधर्म्य क्या है ? र 
स्वामी जी - अच्छा सुनो ! एक बात और आएगी । वह यह कि आप ने देखा कि जीवात्माओं को यहा?” 


एक जाति में ले लिया, जीवात्मा को एक पदार्थ मान लिया, एक जैसा मान लिया, तब इसका वैधर्म्य सीधा बन. 
“जाता है औरों से । 


साधक १ -- इनमें परस्पर वैधर्म्य क्या है ? 


.___ स्वामी जी -- अच्छा ! आपसे भी कुछ पूछना है। आप बताओ पृथ्वी परमाणुओं में परस्पर क्या वैधर्म्य है? >) 
सत्वगुण के परमाणुओं में परस्पर क्या वैधर्म्य है? आप को भी तो बताना पड़ेगा ?(मूदुल हंसी !!) तो चलो । हम: 
>चल रहे थे ईश्वर चेतन है, ईश्वर सच्चिदान्द है, तो ईश्वर के विषय में जितना बताया जाय, जाना जाय उतना प्रभावशाली - £ 
रहता है । अब विराम | ७७७ > 
` सम्पादकीय - वस्तुतः यह प्रश्‍न अनुचित है क्योंकि वक्ता का अभिप्राय है सभी पदार्थों में साधर्म्य-वैधर्म्य :<. 
होते हैं परन्तु सभी पदार्थों का सभी पदार्थों के साथ साधर्म्य-वैधर्म्य हो, ऐसा नियम नहीं हैं । अतः जीवात्मा का ५5 | 
परमात्मा या प्रकृति से साधर्म्य-वैधर्म्य है किन्तु स्वजाति वाली जीवात्माओं से नहीं है । A 
' परन्तु साधक का अभिप्राय, यदि जीवात्माओं में परस्पर पृथक्त्व या भेद का हेतु क्या है, इससे है तो : 
जातिलक्षणदेशैरन्यतानवच्छेदात्तुल्ययोस्ततः प्रतिपत्तिः । यो.द.३/५३ । वैधर्म्यं अर्थात्‌ अन्यता पृथक्त्व को सिद्ध  * 

करने के लिए जाति भी एक प्रमाण है, इससे जाति के अन्तर्गत आने वाले परस्पर समान धर्म वाले व्यक्तियों तथा £ 
भिन्न जाति वाले पदार्थों से पृथक्ता सिद्ध होती है। जैसा कि जाति का लक्षण कहा है - समानप्रसवात्मिका जातिः । 


2 


होता, अपितु सदैव एक जैसी अनेक 


-्रस्तुओं आदि स्थलों में पुरुष = जीवात्मा: : 
भी जातिवाचक शब्द है । अतः इस शब्द-प्रमाणक जातिकथन से जीवात्माएँ परस्पर 

टे रस्पर भिन्न-भिन्न हैं, यह बात 
सिद्ध हो जाती है । इसी प्रकार से नित्य हे क) 


त्य सजातीय सत्त्व-रजस्‌-तमस्‌ में पारस्परिक कोई वैधर्म्य नहीं है । 
शेष समाधान प्रवचन संख्या २०२ के सम्पादकीय में देखें । 


प्रलय-प्रयोग : भाद्रपद शु. ११/२०६०-६/९/०३ 
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१ अब आप एक निर्णय प्राप्त करने के लिए मन और आत्मा को स्थिर करके इस स्थिति को समझने का प्रयास | 
9 करेंगे कि यह जो संसार है इसका एक रूप तो कार्य-स्वरूप है, जो दिखाई दे रहा है और दूसरा रूप जो दिखाई 
. . नहीं देता है, वह है कारण-स्वरूप । जब कारणरूप--्रव्य ईश्वर के नियम से विधिपूर्वक गतिशील होकर हमारे भोग 
और अपवर्ग को सिद्ध कराने के लिए विशेषरूप में सामने आ जाता है, तब उसे संसार कहते हैं । यही विशेष . 
:;_ कार्यरूप जब कारणरूप में परिवर्तित होता अर्थात्‌ वैदिक परम्परा के अनुसार जिसको कहा जाता है कि ईश्वर इस : 
. कार्यरूप को कारणरूप में प्रलय करता है, तब यह जगत्‌ टूटते-टूटते प्रलय को प्राप्त होते-होते ऐसी स्थिति में चला : 
८.) जाता है, जिससे आगे टूटने की स्थिति नहीं बचती है । जिसे सत्व, रज, तम कहते हैं । इसकी वह अवस्था न तो. 
८~ हमारे भोग सिद्ध करने में समर्थ होती है, न ही अपवर्ग सिद्ध करने में । यही कारण-अवस्था है । ठ 
<, अब हम इस निर्णय पर पहुंचना चाहते हैं कि यह कार्य-जगत्‌ अनित्य है और कारणरूप में नित्य है, तो इसका क इ) 
विनाश क्या है ? इस विषय में सांख्यकार ने कहा - नाशः कारणलयः ॥ सांख्य १/१२१ । कार्य का कारणरूंप को २5 
प्राप्त होना नाश (प्रलय) कहलाता है । नाश होने का यह अभिप्राय नहीं है कि वह अभाव को प्राप्त हो जाता है। जैसे 
'कि कोई एक कच्चा घडा है, अब उसको तोड़-फोड़ देने पर चूर्ण-चूर्ण हो जाता है, तो अब कहेंगे उसका नाश हो गया ।  : 
तब क्या वह (सर्वथा) नष्ट हो गया, उसके कण भी नहीं रहे ? रह गए, सर्वथा अभाव को प्राप्त नहीं हुए किन्तु जिस 
मिट्टी से घडा बना था उसी मिट्टी में उस घड़े के कण विलीन हो गए | इसी का नाम नाश है, लय है। 
तो कारण अर्थात्‌ उपादान को नित्य जानना-मानना और कार्य को अनित्य जानना-मानना, यह विद्या है और 
उससे अन्यथा समझना अविद्या है । पुनः जैसे प्रकृति नित्य है और उसका कोई कारण नहीं, उसी के जैसा जीवात्मा 
भी नित्य है, उसका भी कोई कारण नहीं, वैसा ही नित्य ईश्वर है, उसका भी कोई कारण नहीं है। उनका कोई उपादान 
कारण नहीं है । इसलिए हमको पता चल गया कि संसार अनित्य पदार्थ है और ईश्वर-जीव-प्रकृति नित्य पदार्थ हैं। र 
: अब आपको बताया जाता है कि सृष्टि को देखो | जब यह नहीं बनी थी, तब प्रलय था और पुनः वही रूप | 

2: आ रहा है अर्थात्‌ जैसा पहले का प्रलय था वैसा ही आने वाला प्रलय है । तो इसको ध्यान करके देखो ! कैसे 
(४2 “देखोगे ? जैसे बीते हुए प्रलय को देखते हैं, वैसे ही इसको देखना है । जैसे वर्त्तमान संसार की स्मृति आती है, पिछले ` 
प्रलय की कोई स्मृति नहीं आती है; वैसे ही वर्तमान संसार जब प्रलय में चला जाएगा, तब इसकी भी कोई स्मृति 
`` नहीं आएगी । क्योंकि जिसकी स्मृति होती है और जिसको स्मृति होती है, वे दोनों ही नहीं रहे तो स्मृति कहां से 
' „आएंगी ? हां जी ! आप बताओ, क्या समझ में आया ? | 

साधक ७ - जिसकी हम स्मृति करते हैं, जो स्मृति करता है, दोनों ही समास हो गए । 

_- स्वामी जी - जिस शरीर में बैठकर हम स्मृति उठाते हैं, वह शरीर भी नाशवान्‌ है और जिन सांसारिक पदार्थों 
का स्मरण कर रहे हैं वे भी नाशवान्‌ हैं। अच्छा, ये दोनों ही नष्ट होकर उस अवस्था में जाएंगे जो प्रलय की थी। _ 
जब उस अवस्था में जाएंगे तो स्मृति कैसे आएगी ? नहीं आएगी । किसी को कुछ विषय समझ में नहीं आ रहा _ 
हों तो पूछ सकते हैं । कठिनाई होती होगी ऐसा करने में । अच्छा ! आप ध्यानावस्था में कभी ऐसा करके देखते | 
है किमै भी मर जाऊँगा, यह निश्चित बात है । सारे शरीरधारी मर जाएंगे, यह निश्चित बात है। पृथ्वी आदि लोक <: 
१७४लोकान्तर नष्ट हो जाएंगे, यह निश्चित बात है । जब ऐसा होगा तब क्या होगा ? कैसी स्थिति बनेगी ? प्रलय की ऊँ 
| स्थिति बनेगी । इसलिए प्रलय-स्थिति बनाकर उपस्थित कर देते हैं। यहा रूप-आकार कुछ भी नहीं दिखाई देगा । जब 
R | स्थितिं को बना लेंगे तब संसार की स्मृति कहा से आ जाएगी ? नहीं आएगी । न 
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(60... साधक ७- न होगा बांस य बजेगी बासुरी ममी मेने तेल होगा न राधा नाचेगी । ] 
i कर सम्पादकीय -- गंभीर आशय की सिद्धि के उपरान्त उसमें लघुता ला देने पर तथा भाषा अशिष्ट होते हुए र \ र 
जह ` स्वामी जी ने कोई उत्तर नहीं दिया । इसका एक कारण हो सकता है उपेक्षा कर दी । दूसरा कारण है सुना ही ऐक 
नहीं, क्योंकि अन्यत्र इस स्थिति में स्वामी जी ऐसा न करने के लिए बल देते हैं । 
न स्वामी जी - जिस समय सच्चिदानन्द का जप कर रहे हैं, तब स्मृति उठा लेते हैं, उस समय यदि संसार को र) 
'ग्रलय में पहुंचा दें तो संसार की स्मृति कैसे उठेगी ? अच्छा ! बिना जप के ही प्रलय-स्थिति बना लीजिए और देखिए व | ः 
> स्मृति-वृत्ति आती है कि नहीं ? अपने-आप को ध्यान की अवस्था में ले जाकर देखो कि मैं जीवात्मा अल्पज्ञ 8 
` अल्पशवितमान हूँ और यह निश्चित करना चाहता हूँ जैसा प्रलय था वैसा ही पुनः आने वाला है, इसलिए मैं संसार . : 
= को ऐसा ही बनाकर देखता हूँ और इस बात पर ध्यान दो कि उस समय यदि स्मृति-वृत्ति आ जाती है तो कैसे आती है ?..: 
७ प्रयोग .......... । समय लगभग ५ मिनट । ९: 
७ निर्देश - मैंने संसार को प्रलय बना दिया है और अब संसार की कोई भी वृत्ति नहीं आ सकती है। - ७ 
आकार--प्रकार, रंग-रूप आदि जो कुछ भी इस प्रकार होता है, कोई नहीं आता । आप भी करके देखो आपका ऐसा “के. 
होता है या नहीं ? न 
७ अपने रणसिंह जी वह द्वार बन्द कर दें, उधर से ध्वनि आ रही है । 


७ जब संसार नहीं था तब प्रलय था, उस अवस्था को बनाकर देखो ! ऐसे ही आने वाला प्रलय भी है, 


अब रुकेंगे और आप बतायेंगे कि क्या स्थिति रही, कुछ बना पाये या नहीं ? 
साधक ३ -- लगातार इधर से आवाज आ रही है, इसलिए स्थिति बन नहीं पाई । 
स्वामी जी -- अच्छा ! अब आप सुनायेंगे - BN 
साधक ६ - बौद्धिक रूप में विचार करके प्रलय की स्थिति बनाने का प्रयास किया । कुछ सफलता. % 
मिली । बीच-बीच में कुछ चित्र आदि वृत्ति उठा लेता था तो तत्काल उसको प्रलय में बदलने का प्रयास करता 
था, ऐसी स्थिति रही । 
` स्वामी जी - अच्छा ! अब आप सुनायेंगे - | 
साधक ४ - केवल मध्य में कुछ सेकण्ड के लिए स्थिति बन पाई, अन्यथा ध्वनि की बाधा के कारण उधर र | 
ही ध्यान देता रहा । 7 
स्वामी जी - अच्छा ! जब आवाज आए तो उसके लिए एक प्रयोग कर सकते हैं कि उस आवाज पर नितान्तं 
ध्यान ही न दिया जाए, उससे बचने का यह भी एक उपाय हो सकता है । आप जितना उस ओर ध्यान देंगे उतना £ 
ही वह बाधित करेगा, उसका यह एक भाग (नियम) है । क्या समझे ? 

साधक ३ - जब स्थिति को एकाग्र बनाते हैं तब आवाज अधिक सुनाई पड़ती है, ऐसा लगता है। : 
स्वामीजी -- उसमें एक कारण रहता है कि हम उस आवाज को सुनना चाहते हैं, इसलिए ऐसा करना हैं 
उसको सुनने की इच्छा ही नहीं करनी है। आवाज नाम की कोई वस्तु है, इस बात पर ध्यान ही नहीं देना है, केवलं 


पने काम में लगे रहेंगे, तब यह कम बाधित करेगी । नहीं तो आप यदि $ कि आवाज 
है इस प्रकार से सुनने लग जाए कि आवाज, 
आवाज आ रही है, तब तो बाधित करती रहेगी । ही ह ज्र 


इसमें एक और स्थिति है, जब हम सावधानी से प्रलयावस्था 


वस्था बनाकर मन पर अधिकार कर लेते हैं ह त 


यदि हम ईश्वर में अधिक तल्लीन हो गए तब तो वृत्तियाँ न्यून उभरेंगी, किन्तु जैसे ही असावधान हुए, तल्लीनता 


: में कमी आई कि वृत्तिया अधिक उभरने लगेंगी । 


आपको बौद्धिक स्तर पर यह तो पता चल गया होगा कि वस्तुतः प्रलय था । मान लिया, आपको अनुभूति 


जाय के स्तर पर तो नहीं पता चला किन्तु शब्द-प्रमाण, अनुमान-प्रमाण के आधार पर तो पता चल गया । तो जैसे शब्द- £ 


प्रमाण, अनुमान-प्रमाण के आधार पर पता चल गया कि “प्रलय था' वैसे ही भविष्य में भी निश्‍्चितरूप से वैसा. 


: ही "प्रलय आएगा' और हमारे शरीर सहित पूरा विश्व नष्ट हो ही जाएगा, ऐसा लगता है कि नहीं ? 


साधक ५ - स्वामी जी ! ये जो मन्त्र हैं जिनके माध्यम से हम ईश्वर की स्तुति आदि करते हैं, इनको कभी 


९८... हमने पढ़ा था, उनके अर्थों को याद किया था । अब जब हम प्रलय बनाकर उनकी स्मृति करते हैं कि इन सन्त्र 


'को हमने पढ़ा है, इनका अर्थ याद किया है और उन्हीं के अर्था को दुहरा रहे हैं तो प्रलय बनाने के पश्चात्‌ यह स्मृति 
“कैंसे आ जाती है ? भे 


`. स्वामी जी - आपके मन में उन स्मृतियों के संस्कार बने हुए हैं और आप उन्हें उठा लेते हैं, इसलिए आ जाती [र 
हैं। यदि आप ऐसा चाहते हैं कि केवल मन्त्र का पाठ करना है, अर्थ करना है, समर्पित रहना है परन्तु स्मृति नहीं उठानी 

है तो नहीं आएगी । कोई विभाजन हुआ, या नहीं हुआ ? आपने इच्छा-पूर्वक स्मृति-वृत्ति को उठाया है इसलिए आई 
है, इच्छा-पूर्वक स्मृति-वृत्ति को नहीं उठाते तो नहीं आती । नहीं आया समझ में ? मान लो, आप मन्त्रपाठ करना चाहते 
हैं और स्मृति-वृत्ति को नहीं उठाना चाहते हैं तो वह जो आपने अनुभव किया है, उसको रोक दो तो पुनः नहीं 
आएगी । इसलिए अब वर्त्तमान में मन्त्रपाठ करेंगे और किसी को याद नहीं करेंगे, जो पाठ करना है उसका सीधा उच्चारण : 
करेंगे । स्मृति-वृत्ति तो बाधित करेगी ही करेगी, प्रलयवत्‌ मारने न मानें, उसको तो रोकना ही पड़ेगा । 

४“... सम्पादकीय - साधक का अभिप्राय ऐसा लगता है कि हम जो कुछ भी बोलते हैं या दुहराते हैं, वे सब 
पीछे के पढ़े-सुने ही होते हैं । अतः स्मृति के आधार पर ही हम कुछ भी बोल पाते हैं । ऐसी स्थिति में मन्त्रपाठः 
भी स्मृति के आधार पर ही सम्भव है तथा जिस मन्त्र को भूल जाते हैं अर्थात्‌ जिसकी स्मृति नहीं रहती उसे बोल 
ही नहीं पाते हैं तो पुनः यह कैसे सम्भव है कि स्मृति न उठाए और मन्त्रपाठ भी कर लें ? 

प अथवा जब सब कुछ का प्रलय हो गया तो संस्कार-शरीर आदि भी नष्ट हो गये, पुनः अब किस आधार 


“ पर केवल मन्त्रपाठ आदि सम्भव है.? 


समाधान -- यदि साधक का यही अभिप्राय (आक्षेप) है तो उसका समाधान इस प्रकार से समझना चाहिये 
कि प्रलय की यह सारी प्रक्रिया बौद्धिक है, द्रव्य का साक्षात्‌ विनाश नहीं है। अतः अवस्थाविशेष से सम्बन्धित 
ज्ञानमात्र को लेकर इस अवस्था का सम्पादन करना चाहिए यां ऐसी अनुभूति कर लेना सम्भव है । “केवल मन्त्रपाठ 
'कर लेना और उनकी स्मृति न उठाना' यहा स्वामी जी का अभिप्राय है मन्त्र याद करते समय जो देश, काल या 


'पुस्तक आदि का आश्रय ले रहे थे उनको याद नहीं करना है, केवल मन्वात्मक भाग को ग्रहण करना है। ऐसा यदि 


न माना जाए तब तो शास्त्रोक्त जप आदि का विधान निरर्थक हो जाएगा और सचमुच प्रलय मान लिया जाए तो हु 


प्रलय अवस्था बनाने का क्या प्रयोजन रहा, वह तो है ही । 


९ (- 


| स्वामी जी - अच्छा ! मैं तो (प्रलय को) देख लेता हू और आप नहीं देख पाते हे, इसमें क्या कारण हो | 
सकता है? बताओ ! या तो जानबूझकर देखना नहीं चाहते हैं या आपका उतना परिश्रम नहीं है जितना होना चाहिए । | | 


| अथवा मेरी ही भ्रान्ति है जो कि मुझे ऐसा लगता है या आपकी भ्रान्ति है कि ऐसा लग ही नहीं सकता है। | 8 


n 
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नहीं रह पाती है । Ue 
ह स्वामी जी = आपने मन के विषय में कुछ प्रयोग किये, आत्मा के ज्ञान-प्रयत्-इच्छा को रोकने के विषय में ..! 
प्रयोग किये, उसमें किसी को कितनी, किसी को कितनी सफलता मिली और इस परिणाम पर पहुचे कि आत्मा ही: 
` प्रयत्न करता है, वही वृत्तियों को उठाता है, किन्तु पुनः यह मान लेता है कि वृत्तियां आ गई हैं । यदिः आपने इस प्रकार * 
' के प्रयोग नहीं किये होते तो यह पता नहीं चलता । क्या समझ में आया ? यदि आप प्रयोग नहीं करते तो कोई अनुभव . >) 
_ होने वाला नहीं था। ऐसे ही संसार में किसको पता चला है ? हजारों-लाखों में से एकाध को छोड़ दो जिसकी विशेष ४४ 
गति है, अन्यथा शेष को पूछे तो यही मानने वाले मिलेंगे कि मन ही वृत्तियों को उठाता है, ध्यान ही नहीं लगने देता : ६: 
` है। इसलिए जिसकी प्रलयावस्था सिद्ध हो गई वह ध्यान में बैठते ही एकदैव ऐसी स्थिति बना लेता है कि उसको 
2 (कोई भी वृत्ति बाधित नहीं करती है। हाँ, यदि सृष्टि के विषय में कोई बात छेड़ दी तो झट प्रलयावस्था बिगड़ जाएगी। :: 
उससे पश्चात्‌ मन को रोकना कठिन हो जाएगा । वहाँ पर एक प्रतिबन्ध लगा दिया जाता है कि अब कोई भी विषय: 
नहीं उठाना है । यदि असावधानी से कोई उठ जाए तो झट उसका प्रलय बना देते हैं । प्रलय बना देने से आकार- > 
' प्रकार कुछ नहीं रहता है और यदि प्रलय नहीं बनाते हैं तो बैराग्यावस्था में छिद्र हो जाता है । आप ने सुना तो होगा + 
` _ तच्छिद्रेषु प्रत्ययान्तराणि संस्कारेभ्यः । यो० ४/२७ । विवेकख्याति के काल में जब हम थोड़ा भी असावधान ट्र 
होते हैं तब लौकिक-स्मृति आदि योग के विरोधी ज्ञान उत्पन्न हो जाते हैं । 
अच्छा ! अब एक प्रयोग करके देखिए । ध्यान में बैठो और यह देखो कि अब मेरा मन या मैं आत्मा कहा 
| विचरना चाहता हूं जहा ईश्वर नहीं है । | 
साधक ३ -- ऐसी कोई स्थिति नहीं मिलेगी । र 
व स्वामी जी - जब ऐसी कोई स्थिति नहीं मिलेगी जहाँ कहीं भूतकाल में ईश्वर नहीं था, वर्त्तमान में नहीं है. 
# और भविष्य में नहीं रहेगा, तो कहा जाएगा मन ? मानो या न मानो, परन्तु ऐसा कभी कोई काल नहीं मिलेगा जब. 
:हम और ईश्वर साथ-साथ नहीं थे । शब्द-प्रमाण से तो सिद्ध है यह । {re 
.... साधक २ - प्रत्यक्ष भी चाहिए । | क 
>. स्वामी जी - क्यों? जहाँ-जहाँ हमारा प्रत्यक्ष काम नहीं करता है वहाँ-वहाँ हम शब्द-प्रमाण या अनुमान 
' प्रमाण से भी तो काम लेते हैं । र 
` साधक २- उसमें एक बात रहती है, जैसे वर्त्तमान में प्रत्यक्ष न होने से लगता है ईश्वर नहीं है वैसे ही अन्य ˆ 
£22 देश-काल में भी उसका अभाव ही दिखाई देता है । र 
८८: स्वामीजी यह कोई बात नहीं है, बात यह है कि जिस किसी का यदि अभाव देख रहे हैं तो उससे यह : 
सिद्ध नहीं होता है कि उस वस्तु का अभाव है। इसलिए प्रमाण को आधार बनाकर देखना चाहिए कि वास्तविकता - 
' वया है ? हम देख रहे हें इसलिए सत्य है और नहीं देख रहे हैं इसलिए असत्य है, ऐसा हम नहीं मानते हैं । हम : 
| इश्वर को देख रहे हैं इसलिए उसको मान रहे हैं, ऐसा नहीं है, किन्तु प्रमाणों से सिद्ध है, अतः ईश्वर को ऐसा मान: 
५ ह या अनुमान-प्रमाण से ऐसा ही सिद्ध होता है, अतः मान रहे हैं । मैं मानता हूँ इसलिए. सत्यं 
5 स नहीं है। अपने मन (ज्ञानमात्र) से हम किसी पदार्थ को परिवर्तित नहीं कर सकते हैं । अपने ज्ञान से! 
र (किसी दार्थ का भाव या अभाव उत्पन्न नहीं किया जा सकता है । दोहरा लो क्या समझ में आया ? 


हो 


श्र 


क २ पिन स्वामी 
HS \ । | 
१ 


१2 os त्त्र्हंत्ी SU ह्यामः पेध्या- २३४) ताराणि टा पिनल टिन 6 कि के कि 407 रण डम र कर NENTS Ye Lo - रज 
(९६ उत्पन्न किया जा सकता है । चाहे कितना ही बल लगा लें । मानने-जानने मात्र से कोई सत्ता खड़ी नहीं होती है । )ै । के 


उसका स्वभाव है। कुछ लोग कहते हैं - सुख-दुःख तो मानने की वस्तु है; तो हमारा कथन है भाई ! यदि मानने + 
:.. की ही वस्तु है तब प्रयोग करके देख लो ! किसी का सिर फोड़ दो और पुनः पीड़ा होने लगे तो कह दो कि यह : 
>. तो मानने की वस्तु है, मत मानो पीड़ा हो रही है, तो पीड़ा नहीं होगी तो यह केवल मानने की वस्तु नहीं है, वास्तविकता : ३% 
„` है, इसलिए मानना चाहिए । प्रमाणों से जो वस्तु जैसी सिद्ध होती हो उसको वैसी मान लो, उसमें अब ननुनच मत 2 
(८5 करो । न्यायदर्शनकार ने कहा - दृष्टानुमितानां नियोगप्रतिषेधानुपपत्तिः ॥ न्याय. ३/१/५१ । आ रहा है समझ जी 
में ? शब्द-प्रमाण से या अनुमान-प्रमाण से या किसी भी प्रमाण से जो सिद्ध हो उसको मान लो । और इससे घबराना £ 
: नहीं है, इससे डर नहीं लगना चाहिए । कैसे डरते हैं ? जैसे कि कोई सोचने लगे कि मैंने आज मान तो लिया है, : 
2 कभी कालान्तर में खण्डित हो जाए तब तो मेरे प्राण ही चले जाएंगे | तो इस रूप में डरने की कोई बात नहीं है। - 
: “जो आज सिद्ध है उसको मान लो, यदि आगे चलकर खण्डित हो जाए तो छोड़ दो । क्योंकि जीवात्मा अल्पञ्च है, 
पहले मिथ्या-ज्ञान के कारण सत्य मान लिया था, अब सत्य-ज्ञान हो गया तो छोड़ दिया । भाई, ठीक है कोई बात 
नहीं । इसलिए, आर्यसमाज का चौथा नियम बनाया - सत्य को ग्रहण करने में और असत्य को छोड्ने में सदा उद्यत. : 
रहना चाहिए । ् | । है 
टू तो ये प्रयोग जब सिद्ध हो जाएंगे तब वृत्तियों को रोकने में, समाधि के लगाने में जितनी सुविधा हो जाएगी, उसको: 
आप देख सकेंगे। अभी जैसे मैं आप के सामने बैठा हूँ और यदि प्रलयावस्था बनाऊंगा तो उसमें आप का कोई भी चित्र 
या स्मृति कुछ भी नहीं दिखाई देगी, किन्तु यदि प्रलयवत्‌ स्थिति नहीं बनी तो स्मृतियां झटाझट उभरने लगेंगी। आकारः. 
` प्रकार पहले की स्मृतियाँ कई महीने पीछे की, कल की स्मृति, अब की, थोड़ी-सी असावधानी होते ही आने लगेंगी |: 
4४ व्यक्ति जब प्रलय की यही स्थिति बना लेता है तब उसे ऐसा लगने लगता है कहीं आकाश में विचर रहा. 
हो । इस स्थिति में एक ओर वह प्रलय बनाये रखता है । आपको ऐसा लगता है ? एक ओर तो वह प्रलय बनाता | 
है, दूसरी ओर ईश्वर को व्यापक मानता है और उसका ध्यान करता है, पुनः जप आरंभ करता है। उस समय उसकी 


चित्त की स्थिति वही होती है जो आपने सुना है - 

प्ज्ञाप्रसादमारु ह्याशोच्यः शोचतो जनान्‌ । 
| भूमिष्ठानिब शैलस्थः सर्वान्‌ पराज्ञोऽनुपश्यति ॥ यो.द.व्या.भा.१/४७ | 
“ से देखता है। भाव यह है कि व्यक्ति स्वयं को क्लेशों से मुकत देखता है । अब वह चाहता है कि अन्या 
'को भी अपने जैसा बना दूँ । यह पृथक्‌ बात है कि लोग उसकी सुनते नहीं हैं या कम सुनते हैं, सुनते हैं तो समझते 
नहीं हैं। इसको उपनिषत्कार ने किस रूप में कहा है ? | 
१०४४४ श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्यः श्णवन्तोऽपि बहवो यं न विद्युः । 
आश्चर्यो वक्ता कुशलोऽस्य लब्धाऽऽश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः ॥ कठ. २/७ ॥ 


|, अब विराम | ००७ 
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विपर्यय-वृत्ति का प्रयोग किस-किस रूप में आप देख पाते हैं ? कौन-कौन से क्षेत्र हैं, आपके ? 
र साधक २ - एक तो स्वामी जी ! आत्मा के स्वरूप के विषय में कभी-कभी बहुत स्पष्टता अनुभव में आती. 
> है और कभी-कभी जप-उपासना आदि करते हुए उतनी स्पष्टता आत्मा के स्वरूप के विषय में नहीं होती हे और : 
कभी-कभी ईश्वर के विषय में परोक्ष भाव भी बना रहता है और जो मेरा कर्तृत्वभाव है आत्मा का, उसकी भी विस्मृति 


- हो जाती है। तो मन में जो विचार हम उठाते हैं उनके विषय में अपना कर्तुत्व कई बार विस्मृत-सा होता है । आत्मा ४५६ 


` अतिसूक्ष्म अणुस्वरूप है, पर कभी-कभी ऐसा लगता है आत्मा को मान तो रहा हू. अनुभव तो कर रहा हू किन्तु 
जैसा शास्त्रों में वर्णित है उतना सूक्ष्म नहीं स्वीकार कर पा रहा हूं या वैसा नहीं कर पा रहा हू । तो लगता है कि. 


> वहां पर भी विपर्यय-वृत्ति काम कर ही रही है । 


स्वामी जी - तो कुछ मोटे रूप में सोचते हैं, जितना शास्त्रों में सूक्ष्म कहा है उतना नहीं सोच पाते ? उस: 
स्थिति तक जाने में गति नहीं हो पाती है । > 
साधक १ - सोचने में तो चला जाता हू, परं जब विचार नहीं करता तो मोटा ही भाव बना रहता है । - 
` ` स्वामी जी - अब आप बतायेंगे कि विपर्यय-वृत्ति का जो उभरना होता है, वह किन-किन विषयों में होता हे > 
जैसे कि इन्होंने बताया इन-इन क्षेत्रों में विपर्यय-वृत्ति का उभार दिखाई देता है । जैसे कि जब हम उपासना करते: 
हैं तो वहा प्रायः प्रत्येक प्रकार की वृत्तियों का उभार होता है और यदि उसमें विपर्यय-वृत्ति रही तो अनुभव होता? : 9 
है कि यह विपर्यय-वृत्ति है । तो ऐसे किन-किन क्षेत्रों में आपको अनुभव होता है ? १8 
` साधक २ -- एक तो यह कि उपासना काल में मैं वृत्तियों को उठाता हू, यह ध्यान नहीं रहता है । 
स्वामी जी -- यह विपर्यय-वृत्ति का एक क्षेत्र हो गया । और ? 
` साधक २ -- जी ! शेष अनित्यतादि के स्थान पर नित्यता आदि की ही अनुभूति होती रहती है, पदार्थो को ''१ 
बलपूर्वक अनित्य आदि मानना पड़ता है । ८:42 
/ स्वामी जी - यह ठीक है, आरम्भ में बलपूर्वक मानने की स्थिति रहती है, परन्तु धीरे-धीरे शब्द-प्रमाण, ४) 
 अनुमान-प्रमाण का प्रयोग करते-करते बिना बलपूर्वक मानने की स्थिति बन जाती है । और कोई ? प 


और स्वयं अर्थात्‌ आत्मा केविषय में दो तरह की भावनाएं रहती है, एक तो यह कि आत्मा “८ 


अति सूक्ष्म' हे ऐसा मानते रहते हैं, बहुत गहराई में ऐसा ही लगता भी है, परन्तु उससे कुछ ऊपर की स्थिति में: 
स्थूलता भी लगती है। ईश्वरादि के संबन्ध में कभी ऐसा लगता है कि 'देख-सुन-जान रहा है' परन्तु कभी ऐसा 
भी लगने लगता है कि कोई नहीं देखता-सुनता है । | 
स्वामी जी - यहा एक बात जानने योग्य है, आपने कभी इस पर ध्यान दिया या नहीं ? वह यह है किं: 
बात हमने प्रमाणों से अच्छी प्रकार सिद्ध कर ली है, उसके विषय में अब संशय को उभारने, संदिग्ध-स्थितिं. 
Fo आदि की स्थिति बनने लगी हो तो इसको हटाने के लिए यह प्रयोग करना चाहिए कि यह मेरी भूल दै, 
बातों के विषय में मैं क्यों संशय उठा रहा हूँ ? यह मेरा मिथ्या-ज्ञान है इसलिए मुझे यह स्वीकार्य नहीं है; 
हटा देता हू । यह उसका रोकने का ढंग है। आ गया समझ या पुनः दोहराऊ ? \ 
॥७. 2 पुनः सुनो! जैसे ही इन विषयों में कोई संशय उभरा या भ्रान्ति उभरी तो यह जानते हैं कि उभारने चाला तो 72 
हू. यहा तक पहुंच गए हैं। इसलिए इसको तो “मुझे यह स्वीकार्य नहीं है”, इस प्रकार से हटा देते हैं । किन्तु जं] | | (9 | 
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> खड़ा हो गया, ऐसी स्थिति बन जाने पर क्या करते हैं ? तो वहाँ भी यही उपाय काम आता है । वहाँ जब ध्यान से. 
©|) देखते हैं तो पता चलता है कि वास्तव में संशय को तो मैं ही उठाता हूँ. मैंने ही इसे उत्पन्न किया है, इसलिए आब्र 
{ˆ नहीं करूगा । जो बात प्रमाणों से सिद्ध हो चुकी है, उसके विषय में अब संशय नहीं करूंगा । यदि करूंगा तो रोक ३ 55 
: दूगा । ऐसे इसको भी रोकना पड़ता है। अब आप सुनायेंगे संशय या विपर्यय-वृत्ति के प्रयोग के विषय में - | 
न साधक ३ - यहा एक बात समझ में नहीं आती है कि मैं तो नहीं चाहता कि कोई विचार उठे, पुनः विचार >) 
र क्यों आता है ? कई बार अनुभव में आया कि पूरी कोशिश की, बल लगाया कि कोई विचार नहीं उठाना है, कोई - 75 
~` इच्छा नहीं करनी है, परन्तु प्रयोग करते-करते पांच मिनट से अधिक होने पर ऐसा लगने लगता है कि विचार बलात्‌ > i 
. आने लगे, इच्छा नहीं है, नहीं उठाता चाहता हूँ पुनरपि विचार उठते जा रहे हैं, ऐसा क्यों होता है ? कभी भी अभ्यास 
करते-करते कुछ देर के पश्चात्‌ ऐसा होने लगता है । | “१८ 
स्वामी जी - और ? 
साधक ३ -- अनेक बार ऐसा भी लगता है कि मन स्वयं चलता है। इस प्रकार से विपर्यय-वृत्ति आती हैं। | त द 
स्वामी जी - तो इसके निवारण के लिए आप क्या करते हैं ? प डौ 
साधक ३ - “मेरा ज्ञान ठीक नहीं है और मन एक जड-पदार्थ है', ऐसा मानकर हटाने का प्रयत्न करते हैं। ८ 2 - 
स्वामी जी - यहां इस बात पर ध्यान देना पड़ता है कि वेदों में, दर्शनों में, सत्यार्थ प्रकाश आदि ग्रन्थं मे -< इ 
` “लिखा है कि मन एक जड़-पदार्थ है और आत्मा उसका संचालन करता है । जब इन प्रमाणो से बात सिद्ध है तो > ६) 
` हमें और सन्देह करने का अवकाश रह नहीं जाता है । द्र 
साधक ३ -- बीच-बीच में लगने लगता है कि मन अपने-आप चल चल रहा है । 9 
स्वामी जी - कोई बात नहीं, यह कोई नई घटना नहीं है । लम्बे काल तक यह स्थिति चलती है। | 
` ` ` साधक ३ - अनेक बार लगता है मन एक जड्-पदार्थ है, अब हमारी इच्छा के बिना कोई विचार नहीं उठ 
¦ “रहा है। पूरी तरह से शान्त स्थिति बनी हुई है, परन्तु कई बार ऐसा होता है कि प्रयास करने के उपरान्त भी यहः 
स्थिति नहीं बना पाते हैं । है 
>... स्वामी जी - ज्ञान के क्षेत्र में उतार-चढ़ाव होता रहता है, जैसे एक विषय को हम कुछ भी नहीं जानते हैं; / 2. 
ग्रह एक स्थिति है । उसी विषय में हम उलटा-ज्ञान उत्पन्न करते हैं, यह दूसरी स्थिति है। उसी में संशयात्मक- ७ 
ज्ञान होता है, यह तीसरी स्थिति है और उसी विषय में निर्णयात्मक-शुद्ध-ज्ञान होता है, यह चौथी स्थिति है। एक > 
ही विषय में ये चार भाग बन गए । कैसे बन गए ? य ० 
। साधक ३ -- किसी विषय में हमारा ज्ञान ......। र: 
`. स्वामी जी - हम जानते ही नहीं है । इसका उदाहरण हम देते है, जैसे कि हमारा यह गद्दा है, इसके नीचे 
एक बिच्छू पड़ा है । हम कितने ही दिन से इस पर सोते-बैठते आ रहे हैं, परन्तु हमें बिच्छू का कुछ भी पता नहीं. 
चला है। यह एक स्थिति हुई और जब सरकने लगा तो दूसरी स्थिति बन गई । क्योंकि वस्त्र के नीचे कोई छोटी 
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हि सी भी चीज सरकती है तो बहुत बड़ी दिखाई देती है, आप का ऐसा कोई अनुभव है ? बस ! कुम्भकरण की तरह: 
ठा खा-पीकर सो जाते हैं और कुछ पता ही नहीं चलता हो (मृदुल हसी !!) । वस्त्र के नीचे कोई छोटी-सी भी चीज 


चलेगी तो ऐसी दिखेगी जैसी कोई लम्बी-चौडी वस्तु हो । तो पहले तो ज्ञान ही नहीं था कि नीचे कुछ है, जब थोड़ा 


(ज्‌ 


a) और मोटा होता है जिसको मकडा बोलते हैं, उसको हम जानते हैं, तो जब यह लगने लगा कि यह तो मोटा-सा 


| ह्वै तब तो मकड़ा होगा । अब यह कौन-सा ज्ञान हो गया ? 
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> साधक ३ - यह भ्रमात्मक-ज्ञान । 
2४. स्वामी जी - यह भ्रमात्मक-ज्ञान है, मिथ्या-ज्ञान है। थोडी देर में और क्‍या देखा कि यह तो बहुत ही लम्बा- 


त्र लम्बा है! मकडा तो इतना लम्बा नहीं होता है। अब क्या हो गया ? भ्रमात्मक-ज्ञान से संशयात्मक-ज्ञान हो गयाए 8 
` कि पता नहीं यह मकड़ा है कि बिच्छू है ? अब कितने ज्ञान हो गये ? A 
साधक ३- तीन हो गए । . Fo 
a स्वामी जी - ज्ञान की ये तीन स्थितियाँ हो गई । अब क्या करता है ? जब संशयात्मक स्थिति बन गई तो '.: 
` सोचा इसको भला उघाड्कर ही क्‍यों न देख लिया जाय । पुनः क्या हुआ ? आप बिच्छू के स्वभाव को तो जानते ;28) 
$. ही हैं, कैसे रहता है कुत्ते की तरह अपनी पूछ उठाकर तैयार रहता है । तो जैसे ही हाथ रखा झट मारा डंक । £; 
श ओहो यह मकड़ा नहीं था, यह तो बिच्छू था । अब यह कौन सा ज्ञान हो गया ? अब चौथी स्थिति आ गई, जिसमें 5 
. यह निर्णयात्मक-ज्ञान हो गया । क 
5 अब आप ध्यान देंगे कि कभी निर्णयात्मक-ज्ञान भी भ्रमात्मक-अवस्था में चला जाता है । भ्रमात्मक-ज्ञान , ८: 
` ` संशयात्मक-अवस्था में चला जाता है और संशयात्मक-ज्ञान को बिलकुल भूल जाते हैं, अभावरूप में चला जाता: 
(व ,है । ऐसा परिवर्तन हमारे ज्ञान में होता रहता है, यह कोई नई घटना नहीं है । Fr 
साधक ३ - आत्मा की सूक्ष्मता के विषय में लगता है वह कुछ बड़ा है, हम बड़े हैं, इतने छोटे नहीं है, £: 
आत्मा अल्पज्ञ, अल्प शक्ति वाला नहीं लगता, स्वयं के ज्ञान, शक्ति आदि अधिक लगते हैं । ईश्वर के विषय में ऐसा” 
'लगता है कि परोक्ष में है, ठीक है ! हम उसकी उपासना कर रहे हैं, उसको कुछ सुना रहे हैं, वह सुन रहा है, परन्तु: 
कहीं दूर में है । ऐसी विपर्यय-वृत्तियां बनती हैं। , i 
स्वामी जी = तो यहाँ पर भी बही बात लाकर उपस्थित करनी चाहिए अर्थात्‌ ऋषि ये जो लिखते हैं कि तीनों . 
` कालों में ईश्वर व्यापक और जीवात्मा, प्रकृति और सृष्टि व्याप्य हैं, इस ज्ञान को हमें मानकर चलना चाहिए। _. 
। देखो ! इस बच्चे को मत छेड़ो, आप उसमें आनन्द लोगे तो इन बातों में ध्यान नहीं रहेगा, उसको माके 
“पास बैठने दो । संसार के लोग बच्चों में जितना आनन्द लेते हैं, उतना ईश्वर में नहीं लेते हैं; यह तो आप जानते: 
ही होंगे। तो हम यह कह रहे थे कि जब हमारा विरुद्ध-ज्ञान काम करने लगता है तब हम उससे टकराते हैं कि: 
नहीं ! यह मेरा ज्ञान गलत है, इसको नहीं स्वीकार करूगा, नहीं मानना है' । ऐसे टकराते रहना चाहिए । टकराते 
हुए भी वही मानेंगे जो ऋषियों ने लिखा है, समझ में चाहे जितना ही आए, कम आता है तो कम सही, पर मानेंगे « 
55 वही जो ऋषियों ने लिखा | टकराने से हमारे उलटे संस्कार निर्बल पड़ते जाते हैं, तनु होते जाते हैं। धीरे-धीरे आगे... 
= © चलकर जब ध्यान में बैठते हैं, प्रयोग करते हैं तब अधिक-अधिक समझ में आने लगता है । बार-बार सुनने से, 2 
> स्वाध्याय करने से, वेद का, ऋषिकृत ग्रन्थों का अध्ययन करने से टक्कर लेने की सामर्थ्य बढ़ती है । 
20% . अब आप बतायेंगे विपर्यय-वृत्ति के सम्बन्ध में क्या स्थिति रहती है ? he 
/ साधक ४ - एक तो यह स्थिति रहती है कि जब सूक्ष्म इच्छा से विचार को उठा लेता हूँ तो लगता है, 
स्वयं आ गया है । दूसरी स्थिति रहती है कि ईश्वर परोक्ष है यह वृत्ति बनी रहती है, यहां तक कि सम्बोधन करते 
a नहा लगताहे | बम स्थिति ह कि इश्वर-प्राप्ति जो मुख्य लक्ष्य होना चाकि ५ 
>>: ससार-प्रा| | स्थान में संसार- उतना _- 
>> महत्त्वपूर्ण लक्ष्य दिखाई देता है। ही महत्त्वपूर्ण या ईश्वर-प्राप्ति से भी he 
2८४ _स्तामीजी_ ठीक है, तो इन सबसे व्यक्ति को अच्छे प्रकार से संघर्ष करते रहना चाहिए और साथ में शब्द (४ 
EE को लेकर चलना चाहिए । इसी प्रकार से संघर्ष करते-करते वही बातें लम्बे काल मे| 
इ बाद भ शी सुनता ही रहा। पुनः कालान्तर में कहता है, आपने यह पाठ पहले भी पढ़ाया था, पहले भी सुनाया 0) 
PC NR ॥( रत्ति A 
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हैं और नैमित्तिक-ज्ञान बढ़ाते रहते हैं । तो वही ज्ञान कभी बढ़ता है, कभी रुक जाता है, कभी पूरा ही रुक जाता 
है, या उसके स्थान पर विरुद्ध-ज्ञान भी उत्पन्न हो जाता है ऐसे चलता रहता है । अब आप सुनायेगे- : 

साधक ५ - स्वामी जी ! जब वृत्तिया आती हैं ध्यानकाल में ...। | 
स्वामी जी - या उठा लेता हूं । 


साधक ५ - वैसे तो मैं ही उठाता हूँ, परन्तु अनुभव नहीं कर पाता हूं कि मैने वृत्तियो को .....! 4८ 
3 स्वामी जी - “उठा लेता हू' ऐसा कहो उसको । जब आप बार-बार नही दोहरायेंगे तब उसी के संस्कार बने |: 
~ जायेंगे। “उठ जाती हैं' इतना ही नहीं, किन्तु “मन एक चेतन-वस्तु है जो वृत्तियो को उठा लेता है'; ऐसे संस्कार बनेंगे । | 
३. साधक ५ - इस प्रकार की विपर्यय-वृत्तिया बनती हैं और प्रयोगं करने पर स्पष्ट पता चलता है कि मन 
~ जड़ है, मेरी इच्छा-प्रयल्न के बिना कहीं नहीं जाता है, कोई विचार नहीं उठाता है, किन्तु कालान्तर में विषय का ज 
“चयन करके मन्त्र का उच्चारण करता हू, तब यह अज्ञान काम करने लगता है “मन विषयान्तर को स्वयं ले आता ५ को र 
है' । ईश्वर के विषय में कभी तो लगता है मेरे अन्दर व्यापक है पर कभी लगता है ऐसा नहीं है, अपितु कहीं दूर . -. र 
& में है । कभी उपासनादि में संघर्ष करते हुए पुरुषार्थ करने पर सुख नहीं मिलता हे तब लौकिक-विषर्यो को उठा क 
लेता हू और लगने लगता है कि इसी में सुख है, ईश्वर में नहीं है । ड i 
: ` स्वामी जी - जबलौकिक-विषयों में सुख दिखता है तो ऋषियों ने जो कहा है इनमें परिणाम, ताप आदिं: 
“दुःख हैं, इनसे टकराव दिखाई नहीं देता है ? 
साधक ५ - हा ! दिखाई देता है अपितु कुछ देर पश्चात्‌ स्वतः ही लौकिक-विषयों में सुख दिखना समाप्त > 
“होकर दुःख प्रतीत होने लगता है । 
स्वामी जी - अब आप अपना अनुभव सुनायेंगे - 
“साधक ६ - स्वामी जी ! एक तो कभी-कभी उपासना में जीवात्मा केस्थूल स्वरूप का अनुभव करतां हू 
2१. पुनः उसको रोकने का प्रयास करता हू । साथ में कभी आमने-सामने की स्थिति जीवात्मा और ईश्वर की लगती है 
इसे. भी हटा देता हूँ । कई बार वृत्तियां उठा लेने पर लगता है मैं रोकना चाहता हू, प्रयास कर रहा हू किन्तु ये अपने: 
“आप आ रही हैं । इस प्रकार से पकड़ में आती है, और कोई विशेष बात ध्यान में नहीं है । ’ भ्या 
` ` स्वामी जी - जब ऐसी वृत्तियां दिखाई देती हैं तो तत्काल आप यह प्रयोग करते हैं कि यह मान्यता तो ठीक . 22% 
-नहीं है कि वृत्तियाँ स्वयं उठ रही हैं, वास्तव में तो मैं ही उठाता हू, ऐसा प्रयोग नहीं करते हैं ? A 
साधक ६ - जी ! करता हू । ऐसा ही मानकर प्रयास करता रहता हू । 
स्वामी जी - अब आप अपने प्रयोग के अनुभव सुनायेंगे - 
` साधक ७ - भगवन्‌ ! वैदिक सिद्धान्तो में कहीं भी किसी प्रकार का कोई सन्देह नहीं रहता है, इसलिए 
मेरे अन्दर या मेरे द्वारा कोई विपर्यय-वृत्ति नहीं उठाई जाती है । यदि कभी उठ भी पाएगी तो उसको स्वीकार नहीं 
क्रिया जाएगा, यदि फिर भी काबू में नहीं आएगी तो प्रलयानस्था बना दी जाएगी, प्रलय में पहुंचा दी जाएगी । ` : 
` ` स्वामी जी - अंच्छा ! कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है, कौन-सी वृत्ति उठ रही है ? कब उठती है ? यह 
९ बात समझ में ही नहीं आती हो अथवा इस प्रकार का प्रयोग करना नहीं जानता हो, तब भी लगता है कि मेरे अन्दर 
कोई वृत्ति नहीं उठती है और मेरी स्थिति शत-प्रतिशत ठीक है । वस्तुतः वह वृत्तियों को पकड ही नहीं पाता, ऐसा (८ | 
| रयोग करना नहीं जानता है और मान लेता है कि मेरे अन्दर कोई वृत्ति नहीं आती है । कहीं ऐसा तो नहीं 
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कि ३ ? आपको एक दूसरा दृष्टान्त देता हू उससे और समल में समझ में'आएगा कोई वैदिक धर्मी जो कि २९- रे | 
७७ २० ५० वर्ष से सत्संग में आता है, उसको पूछो कि आप ईश्वर को मानते हैं ? तो कहेगा - हा ! बिल्कुल शत- 
प्रतिशत मानता हूँ। इतना ही नहीं मेरे दादा, पिता मानते चले आ रहे हैं। मेरी तो यह तीसरी पीढ़ी है, तब भी ईश्वर: 
= को मानने में सन्देह रहेगा ? जब कि वास्तविकता यह होती है कि व्यक्ति एडी से चोटी तक संशय से, भ्रान्ति सेः : 
`` अरा रहता हैं। क्या समझ में आया ? ऐसे ही और पूछो कि चोरी आदि के बुरे विचार तो नहीं आ जाते हैं ? तो. >” 
'कहेगा नहीं जी ! काम ही नहीं पड़ता है, इसका कोई अवसर ही नहीं है । जबकि उसके मन में विविध विचार व; 
आते हैं । चोरी आदि के सारे बुरे विचार आते हैं, फिर भी कहता है, नहीं-नहीं कोई नहीं उभरता । 2 
तो आपको इसलिए सुना रहा हूँ कि एक मनोविज्ञान है कि जब तक व्यक्ति परीक्षण नहीं कर पाता है तब. 
>` तक उसको पता नहीं चल पाता है कि कौन-कौन-सी वृत्ति कब-कब उठ रही है और कैसे उनको रोका जाय ? _.* 
£ बस! यों ही मान लेता है कि वैदिक-धर्म की बात हम मानते ही हैं पुनः विपर्यय-वृत्ति रहने का मतलब क्‍या _.» 
` ३ ? इसलिए प्रयोग करते जाएंगे तो जिस-जिस वृत्ति को देखते जाएंगे, कालान्तर में वही-वही कमजोर पड़ती 0 
जाएगी । उनके कारणों का ज्ञान होता जाएगा और उनको पकड्ने का ढंग भी आता जाएगा । इस प्रकार से अभ्यास ^ 
'करते-करते बहुत सी संशयात्मक, भ्रमात्मक बातें दूर होती चली जाएगी । ० ती 
ड साधक १ - मन में एक प्रश्‍न आता है कि जब तक आत्मा, मन या ईश्वर का प्रत्यक्ष नहीं हो जाता है तब 
इ तक क ऐसा संभव नहीं लगता कि कोई विपर्यय-वृत्ति न चले । 
स्वामी जी एक बात बताता हूँ, यों तो पूरी तरह से विपर्यय-वृत्ति, प्रत्यक्ष होने पर भी समाप्त नहीं होगी, 
क्योंकि प्रत्येक निर्णयात्मक-ज्ञान के पश्चात्‌ भी स्थिति उतरती है और ऐसा है तो पुनः संशयात्मक-ज्ञान हो 
“जाएगा । यह जानना चाहिए । | 
` साधक ९ - जहां हम लोग आज खडे हैं वहां कोई न कोई विपर्यय तो रहेगा ही । i 
१; स्वामी जी - कोई न कोई रहना पृथक्‌ बात है। यहाँ तो देखना है कि जो विपर्यय-वृत्ति हमारी ईश्वरोपासना /{/ 
में बाधक है, वह कौन-सी है और उसको कैसे हटाया जाय ? यहां यह नहीं कहा जा रहा है कि सारी विपर्ययः 
"वृत्ति आपकी हट गई होंगी या हट जानी चाहिएं । यहाँ केवल यह बताया जा रहा है कि अध्ययन अपनी जानकारी :: 
में उस विपर्यय-वृत्ति को कहाँ-कहाँ उठाते हैं और उसको दूर करने के लिए क्या-क्या प्रयत्न करने चाहिए ? इस... 
आधार पर आप प्रयोग करेंगे । जैसे कि आपकी कोई बात शब्द-प्रमाण से टकराती हो तो शब्द-प्रमाण से उसका ' 
खण्डन करेंगे । इसके लिए आपको शब्द-प्रमाण पर अधिक विश्वास बढ़ाना पड़ेगा । अन्य ऋषियों को भी आप... 
देखते पो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि एक ऋषि समय-समय पर दूसरे ऋषियों की बात को लेकर लिखते हैं, अपनी ५, 
बात की सिद्धि में दूसरे का प्रमाण देते हैं यथा - इति जैमिनिः, इति पतंजलिः आदि । जैसे कि जब ऋषि दयानन्द +5 


> 
> 


ज ने. षट्‌ कर्म (षद्क-सम्पत्ति) का वर्णन किया शम, दम, तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा और एकाग्रता = समाधान, तो, डड 
वहा कहा -- शब्द-प्रमाण पर श्रद्धा रखो । एकाग्रता अर्थात्‌ मुमुक्ष को एकाग्रता बनाये रखनी चाहिए और जो वेद : 
के शब्द हैं; ऋषि के जो शब्द हैं उन पर पूरी श्रद्धा रखनी चाहिए । तो ध्यान दें, ये ऋषि अन्य ऋषियों की बातो. 
कितना सम्मान करते हैं । ME 
एक प्रसंग है व्याकरण महाभाष्य का । महाभाष्यकार पतंजलि जो हैं वे न्यायदर्शन की तरह अपनी बात को, 
Fi के रूप में रखते हैं। जैसे कि बात चली वृद्द्धिरादैच्‌ सूत्र पर । तो कहा कि इतनी बड़ी संज्ञा क्यों बना]; 
के शब्द तो छोटे से छोटे होने चाहिए ! इस प्रकार से पहले तो खण्डन किया कि इतने बड़े शब्द के|(% 
तो अशुद्ध दिखता है ? पुनः कहा - प्रमाणभूत आचार्यो दर्भपवित्रपाणिः शुचाववकाशे प्राङ्मुखं | 
'प्रयत्नेन सूत्राणि प्रणयति स्म । तत्राशक्यं वर्णेनाप्यनर्थकेन भवितुम्‌, कि पुनरियता सूत्रेण । | | [2 
आसन पर बैठकर दर्भ से पवित्र हाथ वाले आचार्य पूर्व की ओर मुख करके शब्दों की रचन 
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7 इसी प्रकार से एक जगह पस्पशाहिक में कहा - ज्ञाने धर्म इति चेत्तथाऽधर्मः। अर्थात्‌ व्याकरण से शुद्ध शब्दों 
का पता चलता है या अशुद्ध शब्दों का ? यदि शुद्ध शब्दों का पता चल जाता है तब तो अशुद्ध का भी पता चल 
: ` जाएगा और यदि शुद्ध शब्दों के ज्ञान से पुण्य होता है तो अशुद्ध शब्दों के ज्ञान से पाप भी हो जाएगा ? तो उत्तर 
`. दिया - शब्दप्रमाणका वयं यच्छब्द आह तदस्माकं प्रमाणम्‌ शब्दश्च शब्दज्ञाने धर्ममाह नापशब्दज्ञानेऽधर्मम्‌ । 
.- हम शब्द-प्रमाण को मानते हैं, अतः जो शब्द-प्रमाण कहता है वही मानते हैं, इसलिए आचार्य ने केवल यह कहा 
है कि शुद्ध शब्दों के ज्ञान से पुण्य होता है, किन्तु यह नहीं कहा है कि अशुद्ध शब्दों के ज्ञान से पाप होता हैं ! क्या 


~ समझ में आया ? दोहरा लो याद रहेगा । 


ps उ २ - शुद्ध शब्दों के ज्ञान से पुण्य होता है, किन्तु यह नहीं कहा है कि अशुद्ध शब्दों के ज्ञान से पाप. : छ 
ता है । i 
नल सम्पादक -- एकः शब्दः सम्यक्प्रयुक्तः स्वर्गे लोके कामधुग्‌ भवति । महाभाष्य ६/१/८४ । जे 
शब्दार्थ - समुचित प्रकार से प्रयोग किया गया एक शब्द भी सुखद अवस्था में इच्छा को पूर्ण करता है । \ 
`. ` स्वामी जी - कहीं कहीं पूर्वापर देख लेने पर कोई त्रुटि दिखाई दे गई तो कहा - 'प्रमादकृतमेतदाचार्यस्य' i 
`" यथा “तदधीते तद्वेद’ ४/२/५८ । सूत्र के विषय में अदूरभवश्च सूत्र ४/२/७० । पर कहा है, ऐसा थोड़ा मुझे स्मरण 

है । स्वामी दयानन्द जी ने ऋषियों की बातें बहुत श्रद्धा से कहीं, परन्तु जहां कहीं टकराव आया वेदों से, : 
“कहा - यह अशुद्ध है; यथा कात्यायन के विषय में । तो इनमें बहुत श्रद्धा रखनी चाहिए, इससे क्या होगा ? अपची: 
“सुरक्षा के लिए शब्द-प्रमाण बहुत काम करता है । गिरती हुई स्थिति में झट शब्द-प्रमाण को पकड़ लो तब मिथ्या 


समाधान है कि यहां भाष्यकार के शब्दों में कोई परिवर्तन या वाक्य का कोई नया अर्थ नहीं किया जा रहा है अपितु 
“श्रद्धा के उदाहरण स्वरूप इस प्रसंग को उपस्थित किया है । स्वामी जी की प्रतिज्ञा थी कि शब्द-प्रमाण पर श्रद्धा ) 


» | से ईशोपनिषद्‌ का निर्माण किया गया । ऐसे ही विशेष व्याख्यान, अध्याहार, अर्थापत्ति आदि के माध्यम से अभीष्ट ट 
: अथीन्तर सिद्ध किया जाता है। वस्तुतः वक्ता के अभिप्राय से विरुद्ध अर्थ नहीं करना चाहिए किन्तु उसके अनुकूल * त 
या सम्बद्ध कोई विशेष बात हो तो उसे उपस्थित करने में कोई आपत्ति नहीं आती । > oy 


| आर्यसमाजी पण्डा : भाद्रपद शु. १२/२०६०-७/९/०३ 


यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्नेवानुपश्यति । सर्व भूतेषु चात्मानं ततो न विचिकित्सति ॥ 
स्वामी जी - आप इस मन्त्र का अर्थ सुनाएगे - : 
` साधक ३ जो उपासक व्यक्ति समस्त भूतों को, जडु-चेतन को ईश्वर में ही देखता है और समस्त प्राणिवर्ग 
` म अपने तुल्य आत्मा को देखता है, वह संशय को प्रास नहीं होता है । 
स्वामी जी - अब आप सुनाएगे - > 
साधक ९ - जो उपासक व्यक्ति सभी जडु-चेतन भूतो को सर्वव्यापक परमात्मा में ही देखता है और सभी ... 
. जड-चेतन भूतां में सर्वव्यापक ईश्वर को ही देखता है, ऐसा आत्मा कभी संशय को प्रास नहीं होता है । त 


स्वामी जी - अब आप बतायेंगे कि ऐसा जानने से उसका संशय दूर कैसे हो जाता है ? KE 
साधक ४ - ध्यान नहीं है, स्वामी जी.! B 
स्वामी जी - अच्छा जी ! आप बतायेंगे ? 9: 


साधक ६ - पता नहीं । दल 
साधक ५ - यहाँ पर यह कारण हो सकता है कि जहां पर वह संशय को प्रांस होता है जैसे कि यह-रूप प 
सुन्दर और सुखदायी है तो उसके स्थान में जब व्यापक ईश्वर को देखने लगता है तब उसका रूप विषयक अज्ञान 226 
ईश्वर के प्रभाव से दब जाता है और ठीक ज्ञान होने लगता है, उससे संशय मिट जाता है । "५2322 
स्वामी जी -- हां जी ! आप बतायेंगे, उसका संशय क्यों दूर हो जाता है ? £ 
` साधक ३ - सर्वव्यापक ईश्वर की महिमा या सर्वव्यापक ईश्वर को सब जगह देखने से ईश्वर ज्ञान-स्वरूप ` ह 
. है, इसका ठीक-ठीक विवेचन कर लेने से उसका संशय दूर हो जाता है । अपने विषय में, संसार के विषय में न 
) और ईश्वर के विषय में भी संशय दूर हो जाता है । 4 
८ स्वामीजी तो इस परिणाम पर हम पहुचे कि जो व्यक्ति इन सभी भूतों को ईश्वरमय देखता है, उसका संशय ज्र 
> दूर हो जाता है। अर्थात्‌ भूत शब्द से जीवात्मा और पृथ्वी आदि भूतों का ग्रहण होता है । तो ये भूत व्याप्य हो गए 2 

व्यि और ईश्वर व्यापक हो गया । आगे चलो, और क्या है ? सर्वभूतेषु च आत्मानम्‌ । यहा क्या अर्थ लेंगे ? जी 

ˆ साधक ३ - यहा -'सर्वभूतेषु' का अर्थ केवल प्राणिवर्ग लेंगे अर्थात्‌ समस्त प्राणियों में, और “आत्मानम्‌ भे 


.. स्वामी जी - यहा आत्मानम्‌ का अर्थ ईश्वर लें तो क्या बाधा है ? 
साधक ३ - एक बार पहले (आत्मनि एव में) आ चुका है । EE 
स्वामी जी - तो भी ! हमको मन्त्र देखकर अर्थ करना है, जैसे कि यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव | 
य. तुप अनुपश्यति । जो व्यक्ति सारे जड़-चेतन को ईश्वर में देखता है । तो यहाँ सारे व्याप्य हुए और ईश्वर व्यापक हुआ 
VI सर्वभूतेषु चात्मानम्‌ । आत्मानम्‌ यहां कर्म में द्वितीया है तो यहाँ ईश्वर का ग्रहण क्यों नहीं होगा | 
॥ का ग्रहण कैसे होगा ? जब कि यस्तु में कर्त्ता के रूप में साधक का, जीवात्मा का ग्रहण हो चुका f | 

\ 


| 
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स्वामी जी - नहीं ! पुनः वाक्य को 


3 भी योगाभ्यासी कर्त्ता है, समझ में नहीं आया तो पुनः सुनो ! यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति सारे 
/ भूतों को जो ईश्वरमय देखता है और सारे भूतों में जो ईश्वर को देखता है, यह होगा । इस हेतु से वह संशय को प्राप्त 


/ संशय दूर हो जाता है, यह बात है। आ गया समझ में ? 
साधक ७ -- आ गया । 


9. स्वामी जी - तो एक परिणाम निकला कि संशय को हटाना हो तो ईश्वर की उपासना करो, समाधि लगाओ, : 
: ईश्वर को भक्ति करो । भला ऐसे गम्भीर विषय पर संशय का हट जाना कितनी बड़ी बात होगी ! जैसे कि कहा - ई 
: ईश्वर इतना बड़ा है कि सारा संसार उसके एक कोने में रहता है और शेष भाग उसका खाली पडा है । इस विषय 
$: में संशय का हट जाना कितनी बड़ी उपलब्धि होगी ! इसी प्रकार से आत्मा के विषय में संशय होता है, और भी: 
2: अनेक विषय हैं जिनमें संशय होता है तो इन सभी से संशय को हटाना चाहिए । इसलिए आप को कभी संशय होवे 
(“कोई बात उलझ जाय तो ध्यानावस्थित होकर परमात्मा की उपासना करो । इससे आपको परमात्मा की सहायता मिलेगी ' र ज्र | 
>. और संशय को दूर हटाने में समर्थ हो जाएंगे । 5 ढ 
के एक बार अजमेर में ऋषि-उद्यान में शताब्दी मनाई जा रही थी । उस समय हम भी वहा पहुचे थे और घूमते 
“ “घामते पुष्कर चले गए । वहा पर वेदभाष्य करते थे स्वामी जी, यह तो आपने भी सुना होगा। तो हमने इसको विशेषरूपं 
से जानने के लिए पण्डितों से पूछा कि महर्षि दयानन्द का कोई इतिहास आपके पास है, वे यहा आए थे, क्या करते; 
थे, कुछ हो तो बताओ ? तो उन्होंने जो रोचक बात बताई थी वह सुना रहा हू । उन्होंने कहा कि - यह बात आर्यसमाजियों 
{का जो पण्डा है उससे पूछो ! तब मुझे पता चला कि आर्यसमाजियों का भी पण्डा होता है। पे 
`. प्रश्‍न - तो इसमें संशय की बात क्या हुई ? 
`... - उत्तर - इसमें संशय की बात यह हुई कि वस्तुतः आर्यसमाजियों के पण्डे नहीं होते हैं, आर्यसमाजी अपनी 
«ओर से पण्डे नियत नहीं करते हैं, पुनरपि वहा पण्डा क्यों निश्चित किया गया ? इसलिए कि उन पण्डों में आपस 
> में इस बात पर बहुत लड़ाई होती रहती है कि यह हमारा यजमान है, यह हमारा यजमान है, इसका दान तुम नहीं 
2 ले संकते, इसका दान मैं लूंगा । तो इस झगड़े से बचने के लिए आपस में उन्होंने अपनी ओर से आर्यसमाजियों 
(£ के लिए भी पण्डा निश्चित कर दिया । अब वही पण्डा आर्यसमाजियों को वहा सब कुछ दिखाएगा, बताएगा और 
` इनसे दान-दक्षिणा भी लेगा । 
ह तो उसी आर्यसमाजियों के पण्डे से हम मिले तो उसने बताया कि ये जो दो छोटी-छोटी कोठरिया हैं, इनमें : | कु 
से एक में तो महर्षि लिखा करते थे और जब लिखते-लिखते कभी अटक जाते थे तो दूसरी कोठरी में ध्यान-समाधि | 
लगाकर खोज किया करते थे, पुनः आकर लिखते थे । 2 
अच्छा! आपको यह बात जंचती है कि इस प्रकार ध्यान करने से हमारी समस्या का भी समाधान हो सकता है? | 
``, साधक ९ - समाधिस्थ लोगों को तो ईश्वर सीधी सहायता देता होगा, और..... ह 
> ` ` स्वामी जी -- और साधारण लोगों को साधारण सहायता देता होगा । यह तो बात है नहीं कि उनको सहायता | 
८५नही देता होगा ? 
I साधक १ - सत्त्वगुण उभर जाता है, इसलिए समाधान निकाल लेता है। ES 
स्वामी जी - अच्छा ! सत्त्वगुण उभरता है इसलिए ईश्वर सहायता देता है या ईश्वर सहायता देता है इसलिए, . IG pe 
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. साधक ३ - सत्त्वगुण उभौर॑ने “मे “ईश्वरे 'संहायसी'कर' देला/ है; ऐसा कह सकते हैं । 
>. स्वामी जी - ईश्वर सत्त्वगुण उभारने की अपेक्षा सीधे स्वयं ही क्यों न ज्ञान देगा ? सत्त्वगुण उभारने के झंझट ड 
में क्यों पड़ेगा ! = > 
` ` साधक ३ - स्वयं ज्ञान देने में उसका जो न्याय है कि बिना समाधि के अपना ज्ञान देता नहीं है, यह भंग 
` हो जाएगा । इसलिए बिना समाधि के अपना ज्ञान नहीं देता हे). | > ज्र 
` स्वामी जी किसके बिना ? ऱ्य 
साधक ३ - समाधि के बिना । 

(४. स्वामी जी कौन कहता है ? समाधि के बिना ज्ञान नहीं देता है । वाह जी वाह ! महषि ने लिखा है साधारण 
लोग जो स्तुति-प्रार्थना-उपासना करते हैं, उसका फल ज्ञान है । अतः जो जितना करेगा उसको उतना ज्ञान 
देगा ही । ऐसा नहीं मानना चाहिए कि केवल समाधि-प्राप्त व्यक्ति को ही ईश्वर ज्ञान देता है अपितु औरों को भी 


` अच्छा! एक दिन कलकत्ता में सायंकाल के समय एक व्यक्ति ने मुझसे एक प्रश्न पूछ लिया । तत्काल उसका ल 
// समाधान मेरे पास नहीं था, तो मैने कहा - अभी मुझे इसका समाधान नहीं सूझ रहा है, विचार करके आपको उत्तर:% 

देने का प्रयत्न करूंगा । तो प्रातःकाल हो गया परन्तु मैंने देखा कि उन्होंने जो बात पूछी थी उसका समाधान तो अभी 2४ 
$ तक हुआ नहीं ? पुनः मैं विचार करने हेतु अपनी ध्यान की स्थिति बनाकर, ईश्वर की स्तुति-प्रार्थना-उपासना पूर्वक 
“विचार करने लगा तो समाधान सूझ गया । बड़ा अच्छा लगा और उस व्यक्ति को बतलाया कि उसका समाधान 
© यह है। तब उन्होंने कहा - आपने ध्यानावस्था में इसकी खोज की थी क्या ? मैंने कहा हा ! ध्यानावस्था में मैंने: 


तो क्या जैसे हमको दिया वैसे यहाँ अन्यां को ईश्वर सहायता नहीं देगा ? देगा । वस्तुतः उसका न्याय है ' भजतना | 
करता है, उसको उतना देता है” । वह मन्त्र कौन-सा है ? यही है न ? त्वं हि विश्वतोमुख विश्वतः ˆ 


स्वामी जी - नहीं, वह एक पक्ष हो गया, दूसरा पक्ष यह भी तो है कि जो जितना ईश्वर की आज्ञा का पालन 
करता है, उपासना करता है, ईश्वर उसको उतना सहयोग तो देगा ही । हि 


` स्वामीजी कोई बात नहीं, मत मानो, परन्तु उसकी आज्ञा का पालन कर दो, तो उसके अनुरूप फल देगा 
ही | ये भौतिक वैज्ञानिक ईश्वर की सहायता से काम करते हैं, इनको फल देता है । ये ईश्वर को मानें या न मानें; किन्तु 
करते हैं, उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, इसलिए ईश्वर उनको ज्ञान देता है । नहीं आ रहा है समझ में? // 


न्य साधक १ - स्वामी जी ! यह व्यवस्था से देना कहा जाएगा । स्वयं साक्षात्‌ देना तथा व्यवस्था से देना, 


स्वामी के जी - कोई बात नहीं । हमें तो इतना लेना है, कोई उसकी आज्ञा का जितना पालन करता है. हु र 
गग देता है । हम और उतने वितर्क में नहीं जाते । बस ! ०) 


धी or 


A साधक ३ - ऐसा समझ में आता है कि इश्वर हमको सीधे ज्ञान तो नहीं देता है, पर हमारी बुद्धि को सूक्ष्म £ 
ॐ बना देता है और उससे हम स्वयं ही विकास कर लेते हैं, जैसे वैज्ञानिक लोग | इसलिए बिना समाधि के ईंधर कौ : 
सीधी सहायता नहीं होती है । 
स्वामी जी - क्यों ? समाधि के बिना सहायता नहीं मिलती इसमें आप प्रमाण ढूढना । | 
5. साधक ३ - जैसे कि ऋषियों के वाक्य मिलते है - जब-जब ऋषियों ने मन्त्रों के अर्थ जानने की इच्छा : 5 
:: की, तब-तब वे समाधिस्थ हुए, पुनः ईश्वर ने उनको वेदों का ज्ञान दिया । 
> स्वामी जी -- तब क्या हुआ ? 
साधक ३ -- समाधिस्थ हुए तब ज्ञान दिया । 
स्वामी जी -- नहीं, पहले यह बताओ, यहाँ समाधि का क्या अर्थ लेते हैं आप ? 
साधक ३ - वही, तदेवार्थमात्रनिर्भासं स्वरूपशून्यमिव समाधिः । यो.द.३/३ । व 
> ` स्वामी जी - जब अर्थमात्रनिर्भासं = अर्थ-ज्ञान हो ही गया तो अब समाधि किस लिए लगायेंगे ? और ज्ञान 
: दिये बिना वह समाधि कैसे हो गई ? इसलिए पहले उन्होंने परिश्रम कर चित्त को एकाग्र किया, तब इस समाधि तो 
“स्थिति में पहुचे हैं । ` 
साधक ३ - वहा ईश्वर ने पहले अपना ज्ञान दिया है उनको । 
स्वामी जी - नही ! बात यहा यह है कि जितना-जितना परिश्रम करेंगे, उतना-उतना ज्ञान देगा, वहां 
चाली स्थिति है। अच्छा ! यह बताओ, ये जो अन्य प्राणी हैं, इनके पास कितना ज्ञान-विज्ञान होता है ! ईश्वर इनकों 
“भी तो देता होगा ! नहीं आया समझ में ? 
॒ साधक ३ - इनके लिए भगवान्‌ ने ऐसी व्यवस्था बनाई है, ऐसे ज्ञानतन्तु बनाये हैं कि ये अपना काम कर 
£ लेते हैं । इसलिए इन पर ईश्वर की परोक्ष सहायता हुई, प्रत्यक्ष सहायता नहीं हुई । 
स्वामी जी - नहीं, बात यह है कि इनके पास जो ज्ञान है वह कहीं से तो आया होगा ? आया है तो पुनः 
कहाँ से आया है ? जीवात्मा से आएगा या ईश्वर से आएगा, और कहा से आएगा ? यह चिड़िया घॉसला बनाती 
है, इसको कहां से ज्ञान मिला ? या गिलहरी को देखो ! अपने बच्चों के लिए कितना सुन्दर घॉसला बनाती है 
„`` उसके अन्दर कितने कोमल-कोमल तन्तु छाट-छारकर लाती हैं और गद्दा बनाती है । उस पक्षी को क्या 
हैं बया बोलते हैं । उसका घोंसला तूफान में भी पेड़ से नहीं गिरता है, झूलता रहता है और वह द्वार से झांकती 5 
“रहती है । दूसरी विशेषता, साक्षात्‌ देखा तो नहीं परन्तु सुना है कि उसमें प्रकाश का भी प्रबन्ध करती है । उसके 
` लिए बताते हैं गेंडवा या अन्य नाम की मिट्टी होती. है जिसको लाकर रखती है । इतना अच्छा और विचित्र होता . 
` है। यह सब ज्ञान-विज्ञान कहाँ से आया ? ईश्वर से ही तो आता होगा ? यदि ईश्वर इनको ज्ञान नहीं दे तो ये प्राणी 
अपना काम कैसे करेंगे ? 
| अब भी नहीं आया समझ में ! चलो जितना आया उतना ही सही । जितना नहीं आया उसको आगे विचारते 
रहो । कोई बलात्‌ नहीं है कि ऐसा मान ही लो, जितना समझ में आए उतना ग्रहण करो, शेष का विचार करते रहो। 
£ >. तो जानना यह है कि ईश्वर की स्तुति-प्रार्थना-उपासना करने से आपको भी फल मिलेंगे, इसका प्रमाण महर्षि 
के ग्रन्थों में मिल जाएगा। यह केवल योगी के लिए नहीं है, केवल योगी को ही स्तुति आदि का फल मिलता हो; 
ईश्वर साक्षात्कार कर लेने वाले को ही मिलता हो, ऐसा नहीं है अपितु जो जितने-जितने अंश में ईश्वर की स्तुति- । 
५ प्रार्थना-उपासना करता है, ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है, उसे उतने-उतने अंश में ईश्वर ज्ञान देता है, यह समझना | 
चाहिए । हाँ ! बहुत ऊंचे स्तर पर ज्ञान देना, यह समाधि का विषय है और निचले स्तर पर ज्ञान देना, यह साधार 
| {षय है । यदि ईश्वर ऐसा न करे तो न्याय कहा हुआ ? इसलिए व्यक्ति जितना-जितना परोपकार करता है 
जवार्यसमाजी पण्डा रायचा य टळला es क. 
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> श्र \ 
प्रार्थना लगाने से FAN 
तो हम विचार कर रहे थे, ईथर की स्तुति-प्रार्थना-उपासना करने से, समाधि लगा ईश्वर का अनुभव ट 


च. अवस्था-विशेष की प्राप्ति होती है और उसमें ईश्वर विशेष ज्ञान देता है तथा उसी से संशय भी दूर होता 
इधर निचले स्तर पर दूसरे का भी संशय दूर होगा । 


अब मन्त्र बोलो - | ट्र 
अस्तु सर्वाणि भूताऽऽ नि 555 आत्मन्नेवानुप ऽ श्यति । सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न ऽ विचिकित्सति ॥- ¦ 
_ अब आप इसको प्रार्थना के रूप में परिवर्तित करके देखो ! हे ईश्वर ! जो व्यक्ति आप में सभी प्राणियों को “५ 
` देखता है और आपको सभी प्राणियों में देखता है, उसको ज्ञान देकर आप उसके संशय को हटा देते हो । इसलिए. 


वृत्ति-परीक्षण व निवारण : भाद्रपद शु. १२/२०६०-७/९/०३ 


काशा ०७००५७ 


` आप संस्कृत में बोल लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं ? यदि ऐसा है तो, मान लिया, कोई आपसे कहें कि : 
आर्यसमाज के पहले नियम की व्याख्या संस्कृत में करो, तो कर सकते हैं ? 


EE ` स्वामी जी - हाँ! यहाँ करो, चिन्ता की क्या बात है ? करो ! कैसे करोगे, करके दिखाओ ? सम्बोधन भी ५ 

'कर सकते हैं, वस्तुतः बोल रहे हैं ऐसा मानकर अथवा वैसे ही बिना सम्बोधन किये बोल सकते हैं, जैसे चाहें आपकी 

अ 2 ५ - पूज्यपाद स्वामिमहाभागाः ! ब्रह्मचारिंगण .......... बाह्यतः आगता आगन्तुकाः । भवतां समक्षे N 
: अहं आर प्रथमनतियमस्य उपरि किञ्चित्‌ वक्तुमिच्छामि । आर्यसमाजस्य प्रथमः नियमः एवम्‌ अस्ति यत्‌ सर्वा 


हर 


कि नहीं ? बिना परीक्षण के पता तो चलता नहीं कि मैं बोल सकता हूँ या नहीं अथवा बोल सकता हूतो 

गी देर और कितना शुद्ध व अशुद्ध बोल सकता हूं ? इसलिए थोड़ा-बहुत परीक्षण होना चाहिए. । तो 
वैसे डरना नहीं चाहिए, अभ्यास के लिए जो आए बोलते जाओ पुनः जो अशुद्ध हो जाए उसे ठीक कर लो | 

क ६ -- पूज्यपाद स्वामिमहाभागाः ! ब्रह्मचारिंगण ! श्रोतारश्च ! अहं आर्यसमाजस्य प्रथमनियमंस्य उपरि 

॥ सर्वासां विद्यानां ईश्वरः मूलम्‌ अस्ति । ....। (पूर्ववत्‌ असंकलिंत ।) 


स्वामी जी - अच्छा | अब आप थोड़ा बोलकर दिखाओ ! पता चले आप का कितना अभ्यास है ? 
साधक ७ कल सुनाऊगा ! 


स्वामी जी - कया कहा ? 
साधक १ - कल सुनायेंगे । 


स्वामी जी -- कल हम सुनेंगे ही नहीं, तब किसको सुनाओगे । अच्छा ! चलो आगे आप सुनाओ | 
साधक १ - पूज्यपाद स्वामिमहोदय ! ब्रह्मचारिगण ! उपस्थितमहानुभावाश्च ! इदानीं भवतः. समक्षे 
८. आर्यसमाजस्य प्रथमनियमस्य व्याख्यां कर्तु इच्छामि । अस्मिन्‌ संसारे प्रायेण जनानां स्वकीय पार्श्वे यदपि वस्तु वर्तते 

` अन्यच्च यापि योग्यता वर्त्तते .....जना विचारयन्ति ममैवास्ति । (पूर्ववत्‌ असंकलित |) 


स्वामी जी - अच्छा ! अब आप बोलेंगे, अपने ढंग से जैसा भी आता है ! 
साधक २ - श्रद्धेयाः स्वामिचरणाः ! समुपस्थिताः साधकवृन्दारकाः ! भवतां पुरस्ताद्‌ इदानीमहं आर्यसमाजस्यः 
:/.._ प्रथमं नियमं अधिकृत्य वक्तुकामः समुपस्थितोऽस्मि । संसारे विद्याविषये पदार्थानां विषये च अनेका भ्रान्तयः 
८८; विद्यन्ते । तत्र यदा वयम्‌ आर्यसमाजस्य नियमं नीत्वा एतां समस्यां विचारयामः तदा एषां सम्यक्तया उन्मूलनं भवति 
(पूर्ववत्‌ असंकलिंत ।) 
स्वामी जी - ठीक है । अब आपका थोड़ा परीक्षण हो जाए, कैसा अभ्यास है ? 
साधक ३ - मैं लिख तो सकता हू, परन्तु सुनाने की अभी सामर्थ्य नहीं है । 
स्वामी जी - क्‍यों ? अच्छा ! कोई बात नहीं, तैयारी कर लेना । अब आप बोलो | 
साधक ४ - पूज्यपाद स्वामिमहोदयाः ! ब्रह्मचारिंगण एवं उपस्थितमहानुभावाः ! भवतां समक्षे अहं 
आर्यसमाजस्य प्रथमनियमविषये किञ्चिद्‌ वक्तुमिच्छामि । सर्वासां सत्यविद्यानां सर्वेषां च पदार्थानां आदिमूलः > 
परमेश्वरः . अस्ति । 2 आती र 
` स्वामी जी - ऐं ? BE 
साधक ४ -- आदिमूलं परमेश्वरः अस्ति । 
स्वामी जी - हा, ठीक है । ० 
साधक ४ - कोऽपि विना पठनेन किमपि ज्ञातुं नार्हति । सर्वे मनुष्याः गुरुतः ज्ञानं प्राप्नुवन्ति । एवं. 
£5 परम्परया .....। पूर्ववत्‌ असंकलित । क 
स्वामी जी - अच्छा ! चलो, ऐसे थोडे-थोडे निरीक्षण से आपको अपने विषय में पता चल गया होगा कि 
हम कितना कुछ बोल सकते हैं या नहीं ? कया अशुद्धि होती है ? और बिना अभ्यास के तो कोई व्यक्ति प्रगति 
४ कर नहीं सकता है । इसलिए सज्जा करनी पड़ती है और रखनी चाहिए । एक बार की घटना है, अपने उपाध्याय 
:` जी का प्रवचन हुआ था, कहाँ ? केरल की है या कर्णाटक की घटना है ? 
साधक ५ - केरल की है, स्वामी जी ! 
` स्वामी जी - तो इस विषय में हमने जो सुना था, वह सुना देता हू । एक व्यक्ति ने बतलाया था कि उन्होंने 
अच्छा बोला, प्रभावशाली रहा, लेखबद्ध हुआ और बताया कि वह छपा भी था । ऐसा होता है, जब ध्यान देते हैं 
तो हम सज्जा-तैयारी कर लेते हैं और यदि ध्यान नहीं देते हैं तो सज्जा-तैयारी नहीं होती है । र 
`. _ अब हम योग के विषय में सोचेंगे-विचारेंगे और ध्यान देंगे । हम यह विचार करेंगे कि ध्यानकाल में प्रमाण 
त्ति किस-किस रूप में बाधित करती है ? तो आप इस विषय में अपना अनुभव बताए पहले - Fi 
-कभी शरीर में कुछ पीड़ा अनुभव होने के कारण र्मे { 
~ “साधक ९ - स्वामी जी ! कभी-कभी शरीर म॑ कुछ नु रण आसन में स्थिरता नहु 
ए हो धाती है । इस रूप में प्रमाण-वृत्ति बाधित करती है । / 
वत्ति-परीक्षण च निवारण NSS 
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जामी जी आसन में वितत कॉल औं संग सते है"? **०००० 
. साधक १ - लगभग डेढ़ घण्टे का अभ्यास है, परन्तु कभी पीड़ा हो जाने पर ऐसा होता देश + 422 
<< $७ . ` स्वामी जी - पीड़ा एक जगह है या अन्य जगह में भी ? वायु के कारण है या और किसी कारण से, इसका 
८:2 ` कुछ पता चला है ? | त 
न साधक ९ = वैसी कोई विशेष पीडा नहीं है स्वामी जी ! कभी यों ही ऐसा हो जाता है । 

स्वामी जी - बैठने से ? 

` साधक ९ - वैसी भी नहीं । कभी महीने में एकाध बार हो जाती है, उस रूप में कह रहा हू । कभी नीचे 
_ आसन की गद्दी आदि न रखने पर, लम्बा काल होने पर कुछ चुभने लगा तो आसन का परिवर्तन करना होता है। 
स्वामी जी -- उसमें यदि कोई गद्दा आदि बिछा लें तब तो नहीं होता होगा ? 

साधक २ -- लम्बे काल में कुछ परिवर्त्तन की अपेक्षा हो जाती है। मुख्यरूप से स्पर्श (कठोरता) के कारण 
` परिवर्तन करना होता है । मी . 
' ` स्वामी जी - अच्छा | और शब्द आदि के सुनाई देने से कोई बाधा होती हो ? IN 
साधक ९ - उसमें विशेषरूप से कोई बाधा अनुभव में नहीं आती है, हो जाय तो नियन्त्रण हो जाता है। 


है के स्वामी जी - अच्छा ! आपने कभी प्रयोग किया है कि अनुमान-प्रमाण से जो वृत्ति बनती है, उससे कैसे: 
> बाधा उत्पन्न होती है ? जर 


.. साधक ९ - उसमें जैसे कि अभी शब्द की बात आई कोई, अर्थात्‌ जब कोई शब्द सुनाई देता है उस समय 
(55? यदि हम असावधान हो जाते हैं तो अमुक व्यक्ति हो सकता है; इस प्रकार की वृत्ति बन जाती है । पुनः रोक देते 
द हे | वैसे कोई ध्वनि सुनकर अनुमान करना, यह बाधक वृत्ति जान पड़ती है । 
- स्वामी जी - अच्छा! अब आप बतायेंगे कि ये जो प्रमाण-वृत्तिया हैं प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, इनसे 
<-किस-किस प्रकार की बाधा उत्पन्न होती है ? 
` साधक २ - मुझे बहुत दिनों से हृदय आदि में जो पीड़ा होती रही है, विशेषरूप से वह प्रत्यक्ष बाधा 
५०, है। शब्द-प्रमाण की बाधा वह होती है जैसे कि दिन में जो कुछ पढ़ लेते हैं, स्वाध्याय करते हैं या यहा भी सुनते 
` है; उनको ज्यों का त्यों वहा उठा लेते हैं । | 
Ey स्वामी जी - यह तो स्मृति-वृत्ति में आएगा । शब्द-प्रमाण में कैसे आएगा यह देखना पड़ेगा । क्योंकि शब्द: 5. 
' ग्रमाण तो वह होता है, सीधा सुनकर जो ज्ञान होता है। , 
' साधक २ -- जैसे आपने यहाँ पर कोई मन्त्र गाया तो उस मन्त्र को वहाँ भी हम वैसे ही गा देते हैं और आपको 
देखकर गाते हैं । इस तरह शब्द-प्रमाण बन जाता है । 
` स्वामीजी - अर्थात्‌ शब्द-प्रमाण के रूप में वह मन्त्र उपस्थित होता है जैसे कि वहा आप “गायत्री' का जप 
` कर रहे थे और यहा हम "त्र्यम्बक बोल रहे हैं तब सुनकर गायत्री के स्थान में त्र्यम्बकं बोलने लग जाते हैं! ' . ५: 
साधक २ - नहीं, जो आपकी धुन होती है वही धुन हम आपको देखते हुए गाते हैं । fo स्ट 
' सम्पादकीय - वस्तुत: धुन हो या शब्द उसकी याद आने से स्मृति-वृत्ति ही हुई, उसको शब्द-प्रमाण समझने 
“मान्यता अशुद्ध है । 
उपासनाकाल में प्रमाणवृत्ति के विभागों के उदाहरण इस प्रकार से समझने चाहिए - मन-इन्द्रियों से जो सीधा! 
| ज्ञान हो रहा हो वह प्रत्यक्ष-प्रमाण होता है, यथा शारीरिक पीड़ा, कठोर स्पर्श, ध्वनि-श्रवण आदि । ध्वनि सुनकर! 


"की परिकल्पना अनुमान-प्रमाण होता है, यथा कूहु-कूहु सुनकर कोयल पक्षी का ज्ञान होना । ओंकार के | | 
समय प्रणवो धनुः आदि विधानरूप आधार शब्द-प्रमाण होता है । है! 


| 


स्वामी जी -- हां जी! आप का क्या रहता है ? 


Ms ३.६ ३ ¬ शब्द की बाधा जैसे मोर की आवाज है, पक्षी की आवाज है, उनको रोकने के लिए बल लगाना 


स्वामी जी - अच्छा ! जहां सोते हैं वहाँ कूलर लगा दें तो भी बाधा पड़ेगी ? 


साधव ३ - पंखा चलता है, उसकी ध्वनि बाधा नहीं डालती है । 
स्वामी जी - क्‍यों ? 


साधक ३ - उसका अभ्यास हो चुका है । : 
स्वामी जी - अच्छा ! रेल में कितनी धुक-धुक होती है, वहाँ तो आराम से सोते हैं, कोई बाधा नहीं होती है। * 
साधक ३ - मुख्यरूप से तो (सार्थक) शब्द की बाधा होती है । 

स्वामी जी - अच्छा ! ऐसा तो नहीं होता है, 'ऑं भूर्भुवः? का जप कर रहे हैं और "त्र्यम्बकं उठ कर सामने 


५५ आ जाय, अथवा 'अकामः धीरः' आ जाय ! 


>... साधक ३ - ऐसा कभी एकाध बार हुआ है, प्रायः ऐसा नहीं होता है, यह मेरा अनुभव है । जिसे उदाहरण. 2 
“के लिए बता रहा हू । व 


... ` स्वामी जी - अच्छा ! कभी किसी ने खट-खट की, तब आपने सोचा सम्भवतः वह व्यक्ति हो सकता है, | 2 
ऐसा भी होता है ? 
साधक ३ - हा ! ऐसा अनुमान होता है । 

स्वामी जी -- और कभी इन्होंने हलुआ बनाया और आपको गंध आ गई तब आपने सोचा आज तो 


साधक ३ -- नहीं आती । 
स्वामी जी -- गन्ध ही नहीं आती है ! 
साधक ३ - नहीं, बहुत तीव्र हो तब तो सुगन्ध आती है, अन्यथा सामान्यतया नहीं आती है । 
स्वामी जी - नहीं आएगी कैसे ? वह तो आएगी और तब आप कहेंगे, अच्छी है । 
`` ` साधक ३ -- सुगन्ध कभी बाधक नहीं है । 
~` स्वामी जी - और कोई प्रमाण-वृत्ति बाधक बनती हो ? 
साधक ३ - एक आसन पर एक-दो घण्टे के उपरान्त पीड़ा हो जाती है और कभी शारीरिक थकान की 
“बाधा उत्पन्न हो जाती है । ये वृत्तियों जैसी लगती हैं । 
| स्वामी जी - हा जी! और आपकी ? 2 
-- , साधक ४- एक तो शरीर में पीडा होने पर बाधा होती है। दूसरी तीव्र ध्वनि की भी बाधा रहती है। आसपास . 
शांत वातावरण होने पर पंखे से भी ध्वनि आने पर उस ओर मन को ले जाता हूँ । 
८ स्वामी जी - अच्छा ! ऐसा कुछ नहीं हो सकता है कि उससे ध्वनि न आए ? 
` साधक ४ - अभिप्राय उतनी बाधा नहीं होती है, परन्तु मेरी न्यूनता है कि मैं उस ओर अपना मन ले जाता हुं।. 
स्वामी जी - अब आप बोलेंगे - 
._.. . साधक ५- एक तो बाहर की ध्वनि को सुनता हु, यह प्रमाण-वृत्ति की बाधा होती है । कुछ देर बैठने पर ... 
| पैर में शून्यता आने से बाधा होती है । कभी दूसरे की ध्वनि से उसके आने की सम्भावना करता हूं, यह अनुमान- 
प्रमाण-वृत्ति की बाधा उत्पन्न होती है 
| / ˆ स्वामी जी = हां जी! नींद तो नहीं आ रही है ? सुनाओ ! प्रमाण-वृत्ति का प्रयोग बाधक कैसे होता है : 


ट्ट साधक = शब्द या ध्वन सुनने पर ऐसी कृतिं 'बनंती"हेऔर*कःभी शारीरिक पीड़ा आदि होने पर बाधा . 
ह ' जी -- अब आप सुनायेंगे, आपकी प्रमाण त्ति कैसी रहती है? त 3 
साधक ७ - बाह्य शब्द आने पर और शारीरिक बाधा होने पर ऐसी वृत्ति बनती है । डा 
जे स्वामी जी - और वर्मा जी भी प्रयोग कर रहे होंगे कि कौन-सी वृत्ति बाधक बन रही है या प्रयोग ही नही 
५ >>> करते हैं ? 
3 वैज्ञानिक वर्मा जी - आरम्भिक काल में बाधा होती थी, अब नहीं होती है। अब तो जब स्पष्ट रूप से ध्वनि 
आती है तब बाधा होती है, जैसे कि ट्रैक्टर चल रहा हो, तो उससे बाधा होती है। इसके अतिरिक्त वृत्तियों को रोकने 
` का एक उपाय करता हूँ इसमें केवल पृथ्वी का प्रलय कर देने से काम चल जाता है और स्वयं को भी नहीं मारता हूं, 
` अपितु विमान या अन्तरिक्ष यान में बैठकर आकाश में चला जाता हू । वहा भी यदि मान लिया यान नष्ट हो गया तो £: 
` कोई बात नहीं, मैं आत्मा तो आकाश में स्थिर रह सकता हूँ, ऐसा मान लेता हू तब कोई वृत्ति नहीं बनती है। . . 0. 
स्वामी जी - क्या देख रहे हैं ? माट 
साधक ३ -- छिपकली है । 
स्वामी जी - अच्छा ! आप भी कभी बने होंगे या नहीं । 
साधक ३ - बने होंगे । 
` स्वामी जी - अच्छा ! तो हमारी चर्चा चल रही थी प्रमाण-वृत्ति पर, तो इस विषय में ध्यान देना पडता.” 
साधक को उपासनाकाल में यह जानना पडता है कि पाँच वृत्तियों में से कौन-सी वृत्ति मैंने उठा ली है या कौन: : 
सी वृत्ति बाधित कर रही है ? 
57 साधक ९ - स्वामी जी! कई बार ऐसा अनुभव में आता है कि व्याप्य-व्यापक भाव बना लेने पर केवल: 
>> >> व्यापक ईश्वर की अनुभूति करना अच्छा लगता है । उस समय वहा पर गायत्री मन्त्र आदि का जप करने या अन्य + < 
5 5 किसी शब्द का उच्चारण करने की इच्छा नहीं होती है, अपितु उच्चारण करना वृत्ति के रूप में बाधक दिखाई देता है। 
९ ` स्वामी जी - ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मान लो ! जप करना या अन्य किसी शब्द का उच्चारण करना : " । 
वृत्ति के रूप में बाधक दिखाई देता है, तब पुनः ईश्वर की गवेषणा कैसे करेंगे ? i 
साधक १ - थोड़ा-सा सम्बोधन करके पुनः अनुभूति करते रहेंगे ! i 
स्वामी जी - तब भी यह उचित नहीं लगता, क्योंकि संविधान तो यह कहता है -- तज्जपस्तदर्थभावनम्‌। : 
ती आप की वह स्थिति संविधान के अनुरूप तो नहीं है । 
साधक २ - स्वामी जी! एक बात यह भी आती है कि एक स्थिति में शब्द-अर्थ और ज्ञानं इन तीनों को: 
साथ में लेकर चल सकते हैं, परन्तु दूसरी स्थिति यह भी तो है कि केवल अर्थ को लेकर अभ्यासं किया जाता है, 
प्रकार से तो वहा बोलने की कोई अपेक्षा ही नहीं रहती है । | 


| जब प्रत्यक्ष हो चुका हो, तब शब्दोच्चारण न करना चाहे तो न करे । वहां तो चल सकता है । किन्तु जब-तक; | 
यक्ष नहीं हो ह तब तक तो धारणा-ध्यान-पर्यन्त शब्दोच्चारण को लेना ही पड़ेगा । S 
साधक १ - जैसे कि ईश्वर हमारी माता है और हम उसके पुत्र हैं। तो यदि मातृत्व We 
= तृत्व का अनुभव हो रहा है, वहा र. 
रक्षा किस प्रकार से हो रही है इसका अनुभव हो रहा है, अब उस काल में शब्दोच्चारण की क्या आवश्यकता रहती है? 
स्वामी जी - नहीं, रक्षा में भी तो यह बात आएगी कि वह अनुमान-प्रमाण से जान रहे हैं अथवा प्रत्यक्ष 

' अथवा कोई दृष्टन्त लेंगे कि प्राण कैसे हमारे शरीर में युक्त है, अग्नि कैसे संयुक्त है ? 


, कु 5 2 
न साधक १ -- नहीं, मन्थन करने के बाद कुछ ऐसी स्थिति आती है कि केवल व्यक्ति अर्थ का अनुभव करता. -) 9) 
“` है, यह वहां की बात है | टर | 
लिया स्वामी जी - परन्तु देखना यह है, सबसे पहली बात यह है कि ऋषियों का संविधान क्या कहता है ? मान 3) 
` 'लिया ऋषियों को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, तब तो यह स्पष्ट करना पड़ेगा, सिद्ध करना पड़ेगा ही कि यह भी.“ क 
कोई विधि-विशेष है, जिससे ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है । केवल ऋषियों का संविधान पर्यास नहीं है । अन्यथा 8९ 
ऋषियों का संविधान तो यही बताता है कि जब तक प्रत्यक्ष न हो जाए तब तक जप अर्थात्‌ शब्दोच्चारण कीः, 5298 
: आवश्यकता रहती है। वैसे यह एक अलग विषय है कि जब ईश्वर-साक्षात्कार हो चुका है, तब व्यक्ति साक्षात्कार |६६/| 
~ के अवसर पर आनन्दस्वरूप का अनुभव कर रहा हो, उस समय वह अपने पाठ को बन्द कर देता है तब तो कोई ` 
।^3 बात नहीं, यह स्थिति चलेगी । किन्तु जब तक ईश्वर की खोज चल रही है तब तक तो घारणा-ध्यान-समाघि के" क | 
i से ही चलेगा । और न बात अच्छा लगने और न लगने की, तो यह तो अपनी विचारधारा है, भावनामात्र है, >£ 
कोई प्रामाणिक विधि नहीं हे । >. 
` साधक १ -- यहा एक बात और है जैसा कि आप निर्देश भी करते हैं कि मन से अपने-आपको अलग कर लें । ३: I 
स्वामी जी - हा ! 
«४... साधक १ - तो जब मन से अपने-आपको अलग कर लेंगे तब भी तो उच्चारण की बात नहीं रहती है क्योंकि 
“मन से ही उच्चारण करते हैं और मन को पृथक्‌ कर देंगे तब उच्चारण कैसे कर सकेंगे ? इस स्थिति में इतना तो > } 
“सम्भव है कि केवल अपने ज्ञान में अक्षर की सहायता लेकर पश्चात्‌ अर्थ का अनुभव कर लें । तक) 
„` स्वामी जी - यहां यह एक बात जानने की है कि मन को अलग करने का अर्थ यह नहीं लेना चाहिए 
जीवात्मा का मन से सर्वथा सम्बन्ध टूट गया और जीवात्मा मन से कोई काम नहीं कर सकता । Ee 
साधक १ - अर्थात्‌ तब वृत्ति-वैरूप्य हम पैदा कर लेते हैं । मन से स्वयं को पृथक्‌ मान लेते हैं। | 
`` `~ : स्वामी जी - नहीं । जीवात्मा जो यहाँ नियन्त्रण का कार्य करता है, उसकी दो स्थितियां हो जाती हैं -एक 
(९5 तो यह जिसमें व्यक्ति मानता है कि मैं अपने मन को रोकूंगा, जो कि विषयों में जा रहा है । दूसरी वह स्थिति है ° 
०) जिसमें व्यक्ति मानता है कि मैं आत्मा हूँ, ज्ञानवान्‌, बलवान्‌, प्रयत्नवान्‌ हू और इच्छावान्‌ हूँ तो यह बात क्यों मानकर 
-चलू कि मुझे अपने मन को रोकना है, यह विषयों में जा रहा है । क्यों नहीं मैं अपने ज्ञान, बल, प्रयत्न और इच्छा . 
-को रोक लू ? इससे जो मन आदि का व्यापार मेरे साथ जुड़ा है वह स्वयं रुक जाएगा, पृथक्‌ से कोई व्यापार नहीं 
£. कर पाएगा । अब उसने आत्मा पर बल दिया, पुनः मन को रोक लिया और इस प्रकार से सारा शरीर उसके अनुसार 
“चलेगा, परन्तु यहाँ भी जीवात्मा जो कुछ भी सोचने-विचारने या अनुभव करने का कार्य कर रहा है वह तो मन-. 
बुद्धि के द्वारा ही कर रहा है, इनके बिना तो यहा भी कुछ नहीं कर पाएगा । 


£ > ` 
£ 
>> 


< साधक ९ - लेकिन ध्यान तो नहीं देता मन और बुद्धि पर । 


2) स्वामी जी- ऐं जी ! रे 
विट. साधक १ - मन और बुद्धि को विषय ही नहीं बनाता है । a 
९ क्यों नहीं बनायेगा ? वह जो काम करेगा वह उन्हीं साधनों से तो करेगा । ($ 
सब तो मन-बुद्धि से ही करेगा । मन से विचार करेगा, बुद्धि से निर्णय | ¢ A 
। इसलिए, ध्यान के 
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(% ` तो आत्मा को रोकना और मन को रोकना; यह पृथक्पृथक्‌ बाते 'है"सोचने का ढंग विशेष है । जब व्यक्ति 
९७ एक ढंग से मन को रोकता है तब उस स्थिति में यह देखता है कि उसने विचारों को रोक रखा था, परन्तु रोकते-£ 
रे क रोकता है । ऐसा करते-करते वह इस परिणाम पर पहुच जाता है; 


539५७ रोकते भी विचार निकल आया । अब वह पुतः र ० 
कि वस्तुतः उसके ज्ञान का स्तर उन्नत नहीं है, इसलिए अब दूसरा ढंग अपनाना चाहिये और वह दूसरा ढंग अपनाता. ° 


`` है। इसमें व्यक्ति यह सोचता है कि मन तो मेरे अर्थात्‌ आत्मा के आधीन है । अतः मेरी इच्छा और प्रयत्न के अनुसार 
` चलेगा। जहाँ चलाऊंगा, वहां चलेगा तो मैं मन पर बल क्यों दू ? अपनी आत्मा पर ही बल दूगा । तब वह अपनी टर 
५. आत्मा पर बल देता है और ऐसा करने से परिणाम यह आता है कि उसे लगने लगता है कि अपनी आत्मा स्वयं. | 
"के इतना निकट आ गई, स्वयं का बोध स्पष्ट होने लगा जिससे इच्छा, प्रयत् और विचार आदि सब स्वाधीन हो गए ;:7 | 
'हे । तब मन-बुद्धि-इन्द्रियां सब उसका अनुकरण करने लगते हैं । त 
Ee तो यह दोनों विधियों में अन्तर है, इसलिए यह नहीं समझना चाहिए कि वहा मन-बुद्धि आदि अन्तःकरण ` 
काम नहीं करते हैं, इसलिए जप आदि नहीं करना चाहिए । ऐसी विविध प्रकार की मान्यताए होती हैं जो ठीक न Rr 

होने पर भी व्यक्ति को अच्छी लगती हैं, जैसे कि कई लोगों का मानना-कहना है कि एक ऐसी स्थिति में चले जाते.» 
रि हैं जहाँ कोई ज्ञान नहीं होता है, आकाशवत्‌ अवस्था होती है और वहां बहुत अच्छा लगता है । तो वे उसमें बहुत 5 

(5 "देर तक बैठे रहते हैं और उसी को कहते हैं बड़ा ध्यान जमा । तो चलो ! ऐसी-ऐसी स्थितिया व्यक्ति की अपनी- 
अपनी मानसिकता होती है, इनको जानते और हटाते रहना चाहिए । अब विराम | ७७७ २:0 
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. ध्यानविधि : भाद्रपद शु. १३१२०६०-८/९/०३ . |. 
. अपने कठिनतम लौकिक कार्य को करने के लिए व्यक्ति को जितनी सावधानी रखनी पड्ती है, योगाभ्यांसीं 
व्यक्ति को उससे भी अधिक सावधानी रखते हुए उपासना करनी पड़ती है । किन्तु इसको न समझते हुए लाखौं: 

® लोग भक्ति-उपासना आदि करते हुए असफल हो रहे हैं। विधि न जानने से अथवा विपरीत विधि अपनाने से त॑था. रे 
जानते हुए भी व्यवहार में न लाने से जो उपासना का फल होना चाहिए, वह नहीं मिल रहा है। आप भी यदि सूक्ष्मता.» 
में नहीं जाते हैं, व्यवहार में नहीं लाते हैं तो आपकी भी प्रगति नहीं होगी । | 

._ साधक ध्यानकाल में सज्जा करके बैठता है। उस समय वह विचार करता है कि अब मैं केवल ईश्वर की.“ 
स्तुति-प्रार्थना-उपासना करूंगा और अन्य विषय को नहीं उठाऊंगा । क्योंकि यदि मैं अन्य विषय को उठा लेता हूँ: > 
'तो ईश्वर की सन्ध्या-उपासना-भक्ति नहीं हो पाएगी । उपासक इस बात को ध्यान में रखकर उपासना करता है,” £ 
यदि इसका ध्यान न रखे तो यह निश्चित बात है कि वह उपासना-काल में अन्य विषयों को उठाता रहेगा । बीच 
बीच में ऐसी स्थिति आती रहेगी कि उसकी मनःस्थिति सांसारिक स्तर पर बदलती रहेगी और विशेष लाभ की कोई: ८ 
सम्भावना नहीं रहेगी । इसलिए वह विचार करता है कि मैं जीवात्मा एक साधक के रूप में हूँ; और मेरा एक ही, 
FS है कि सब दुःखों से छूट जाऊं और नित्यानन्द को प्राप्त कर लूँ तथा अन्या को सब दुःखों से छुड़ाकर नित्यानन्द 
प्राप्त करा दू । मैं एकदेशी, अणु = छोटा सा, अल्पज्ञ, अल्प-शक्तिमान्‌ हू । उपर्युक्त सब दुःखों से छूटना और 
. नित्यानन्द को प्राप्त करना; इन दोनों प्रयोजनों की सिद्धि के लिए ईश्वर तक पहुंचना होगा । "Ne 
र i आ 2 इसका वर्णन करना चाहता है तो वेदों, दर्शनों एवं आर्यसमाज के पहले-दूसरे ॥ 
अक्षा कहा &, लसा वर्णन करता है । इससे क्या होता है ? इस प्रकार वर्णन करने से उसकी बुद्धि में ई 
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_ A का यथार्थ-स्वरूप बैठ जाता है, ईश्वर समझ में आ जाता है तथा इस विषय में जो अन्य संशय और भ्रान्तिया होती 
£ हे, वे भी दूर हो जाती हैं । इसी प्रकार से शरीर इन्द्रियों के विषय में वर्णन करता है । अपने शरीर से लेकर प्रकृति. 
9 सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिः इस सूत्र के आधार पर कहता है - प्रकृति से महत्तत्त्व, 
पंच तन्मात्र और इन्द्रिया तथा पंच-तन्मात्रों से पंच-स्थूलभूत और आगे इनसे सारा संसार बना: 
ह है। ये हमारे भोग और अपवर्ग दिलाने वाले हैं, हम इनका साधन के रूप में प्रयोग करते हैं । इस प्रकार मैं जीवात्मा 
“~ साधक, प्रकृति साधन और ईश्वर साध्य है । 
6 अब हम वैदिक सन्ध्या के मन्तरं का प्रयोग करेंगे । मन्त्रों का उच्चारण करना, उनके अर्थ का विचार करना, 
ईश्वर-समपित रहना, अन्य वृत्तियों को न उठाना, उठ जाएं तो तत्काल रोक देना; ये सब कार्य सावधान होकर करते 
रहेंगे । मन्त्र लेंगे - | 
पाठ -- प्राची दिगग्निरधिपतिरसितो....:ऊर्ध्वादिग्बृहस्पतिरधिपति....जम्मे दध्मः ॥ 
> अब रुकेंगे और ईश्वर का ध्यान रखते हुए मानसिक रूप में प्राची दिगग्निरधिपतिरसितो....:का पाठ करेंगे । | 
~ ~मन-मन में अपनी इच्छा से धीरे-धीरे बोलना और परीक्षण करते जाना कि कब वृत्ति उभार ली ?.......... अब रोकः 
{लें इसको, पुनः उसी स्थिति को जमा लेना । आरम्भ करें ईश्वर की स्तुति-प्रार्थना-उपासना प्राची ४ 
- दिगग्निरधिपतिरसितो....इस मन्त्र से । 
प्रयोग......... काल लगभग दस मिनट । 2 
5 प्राची दिगरिनरधिपतिरसितो रक्षिताऽऽदित्या इषवः । तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो २७5७ 
? नम एभ्यो अस्तु । योस्मान्‌ द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दध्मः ॥ 
दक्षिणा दिगिन्द्रोऽधिपतिस्तिरश्चिराजी रक्षिता पितर इषवः । तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो 
“नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु । योस्मान्‌ द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दध्मः ॥ | 
-__. प्रतीची दिग्वरुणोऽधिपतिः पृदाकु रक्षिताउन्नमिषवः । तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम 
: इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु । योस्मान्‌ द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दध्मः ॥ 
>” ` ` उदीची दिक्सोमोऽधिपतिः स्वजो रक्षिताऽशनिरिषवः । तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम 
; / इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु । योस्मान्‌ दवेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दध्मः ॥ | 
A श्रुचा दिग्विष्णुरधिपतिः कल्माषग्रीवो रक्षिता वीरुध इषवः । तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रझ्षितृभ्यों 
. नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु । योस्मान्‌ द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दष्मः ॥ क 
। ऊर्ध्वा दिग्बृहस्पतिरधिपतिः श्वित्रो रक्षिता वर्षमिषवः । तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो 
नम एभ्यो अस्तु । योस्मान द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दध्मः ॥ पञ्चमहा. सन्ध्यो. । अथर्व.३/२७/१-६। 
अब रुकेंगे और आप इस मन्त्र का अर्थ सुनायेंगे । कितना याद है, इसका परीक्षण हो जाएगा । नहीं होगा 
“तो उसको तैयार कर लेंगे । चलो - 
-... साधक ७ - प्राची दिक्‌ सामने की दिशा अर्थात्‌ पूर्व दिशा-दिव्य दिशा, अग्निः स्वयं प्रकाशस्वरूप अध्चिपतिः 
: स्वामी है, असितः बन्थनरहित रक्षिता रक्षा करने वाला, आदित्याः सूर्य की किरणें, वेदमन्त्र आदि, इषवः बाणरूप 
: है । तेभ्यो नमो...-अस्तु । इन गुणों से रक्षा करने वाले परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं। जो भूल से हमसे द्वेष | 
करता है. अथवा भूल से हम किसी से द्वेष करते हैं, उस द्वेष को आपके न्याय रूपी सामर्थ्य पर हम छोड देते हैं : 
अर्थात्‌ आपके न्यायरूपी जबडे में रखते हैं और उसको नष्ट करके मित्रभाव को प्राप्त होते हैं । 
`. ` स्वामी जी - अब आप सुनायेंगे - दक्षिणा दिक्‌...। । 
है| साधक १ - ओं हे सर्वरक्षक ईश्वर ! दक्षिणा दिग्‌ दक्षिण दिशा के इन्द्रः ऐश्वर्यवान्‌ अधिपति: स्वामी हैं (४ 
| त्िरश्चिराजी आपके द्वार इस संसार में रचे हुए कीट-पतंग आदि रक्षिता हमारी रक्षा करने वाले हैं । पितर आपके y | 
ध्यानविध्धि rss Ns ssi tes rrr ‘ टर 
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/ ह जान को प्रास कर ज्ञानी हुए मनुष्य हमारे लिए इषवे: बर्ण के समान रक्षक हैं । हम अनन्त गुणों के स्वामी य 
को बार-बार नमस्कार करते हैं और जो कीट-पतंग हमारी रक्षा कर रहे हैं, उनका भी हम आपकी आज्ञा के अनुसार: 
उपयोग लेते हैं । ER 
स्वामी जी - अब आप आगे बढ़ायेंगे - प्रतीची दिक्‌...! 
; साधक २ - वरुणः हे सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर ! प्रतीची दिग्‌ अधिपतिः आप हमारे पृष्ठभाग की दिशा के अधिपति 2 
~ हैं | पृदाकु अजगर आदि प्राणियों से रक्षिता हमारी रक्षा करने वाले हैं । अन्नम्‌ आपके द्वारा निर्मित पृथ्वी आदि 
` पदार्थ इषवः हमारे लिए बाण के समान उपयोगी हैं । हम व्यवहार काल में इन सब पदार्थो का उपयोग लेते समय _: 
क, ५ यदि द्वेष आदि करते हैं तो उसके लिए हम आपके समक्ष उपस्थित होते हैं, इन दोषों के कारणभूत द्वेष के विनाशं : 
ट : का हम अपनी बुद्धि से प्रयास करते हैं, आप हमारी इसमें सहायता करें । 
4 स्वामी जी - अब आप उदीची को लेंगे - 
-__ साधक ३ - उदीची दिक उत्तर दिशा में सोमः हे शान्ति-प्रदाता ईश्वर ! अधिपतिः आप हमारे नायक हैं।. : 
स्वजो आप अजन्मास्वरूप हैं और रक्षिता हमारी रक्षा करने वाले हैं। अशनिरिषवः आपकी सृष्टि में विद्युत्‌ बाण ` 
॥ के तुल्य रक्षा करने में साधन है । तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो हे अधिपति शान्ति-प्रदाता ईश्वर ! हम आपको _, 
नमस्कार करते हैं । रक्षितृभ्यो नमः आप.....? न 
स्वामी ज़ी -- इषु के साथ जोडो और कहा ले जाओगे ? 22 
._ साधक ३ - स्वजः आप अजन्मा हैं, हमारी रक्षा करने वाले हैं, अगला आएगा अशनिः विद्युत्‌ बाण के 
तुल्य है उससे हम उपकार लेवें । इन सब के लिए हम आप का यथायोग्य नमन करते हैँ । र 
स्वामी जी - अब आप धुवा को लेंगे - 2" 
साधक ६ - शुवा दिग्विष्णुः हे सर्वव्यापक ईश्वर ! आप नीचे की दिशा में अधिपतिः स्वामी हैं, 
कल्माषग्रीवो रक्षिता वृक्ष आदि रक्षा करने वाले हैं, वीरुधः लताएं बेल आदि बाण के समान हमारी रक्षा करते, .. 
॥ तेभ्यो नमो ऐसे ईश्वर अधिपतिः स्वामी को हमारा नमस्कार रक्षितृभ्यो नमः जो हमारी रक्षा करने वाले हैं उनका... 
“हम सदुपयोग लें । हू 
' ` ` ऊर्ध्वा दिग्बृहस्पतिरधिपतिः श्वित्रो रक्षिता वर्षमिषवः । तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यों नम 
इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु । योस्मान्‌ द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दध्मः ॥ ie 
स्वामी जी - अब आप ऊर्ध्वा को लेंगे - पसर डी 


` साधक ४ - ऊर्ध्वा दिग्बिहस्पतिरधिपतिः जो ऊपर की दिशा है उसमें सर्वव्यापक आप परमेश्वर हमारे 
अधिपति स्वामी हैं । वेदज्ञान और बड़े-बड़े लोक-लोकान्तरों के रचयिता आप हमारे नियन्त्रक अधिष्ठाता हैं । श्वित्रो 


के समान हमारे रक्षक हैं । तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो ऐसे स्वरूप वाले आप अधिपति परमपिता को हमारा 
जमस्कार है । आप रक्षा करने वाले ईश्वर को हमारा नमस्कार । 


अर्थसहित विधिपूर्वक सन्तोषजनक हो जाती है या नहीं ? इसी प्रकार से किसी दूसरे को सिखाना-बताना पडे 
र्तो हे 'अर्थसहित सन्तोषजनक सिखा-बता सकते हैं या नहीं ? अर्था के विषय में जब कभी कोई आक्षेप कर 


है तो उसका समाधान कया हो सकता भी सत्यासत्या( 
* सरलता से दिखाई दते हे है, यह भी तैयार रहना चाहिए । इससे विकास होता है, व्यक्ति को सत्यासत्या॥ 


रे ग अब हम एक और प्रयोग करेंगे - उपनिषत्कार ने जो कहा - ओं सत्यं ज्ञानं अनन्त ब्रह्म । 


गायन | स्वामी जी द्वारा और अब विराम | ७७७ 


ऋचा ्नब्कछ य 
. तत्त्व-अनुभूति: भाद्रपदःशु. १३/२०६०-८/९/०३ | 
आपको आर्यसमाज का दूसरा नियम स्मरण है या नहीं ?. 
साधक ७ - हां जी । ह, 
स्वामी जी - अर्थ भी याद है । 
साधक २ - याद है। ह 
स्वामी जी - ईश्वर सत्‌ है; यह आ गया समझ में, चित्‌ भी आ गया होगा ? र्‍ 
साधक १ - ईश्वर सत्‌ है, चित्‌ है, आनन्द है यह बुद्धि में किस प्रकार से बैठे ? थोडा इस रूप में बताए |. 
वा . स्वामी जी - तो सत्‌, चित्‌ का वर्णन तो हो गया था, कुछ स्मरण है ? पुनः सुनो ! पृथिवी सत्‌ है, जल | 
(¦ सरत्‌ है, वायु सत्‌ है, प्रकृति सत्‌ है तो जैसे ये एक सत्तात्मक वस्तु हैं वैसे ही ईश्वर भी ऐसा ही सत्‌ है, एक सत्तात्मक 3) के 
वस्तु है। न्यायदर्शन के वात्स्यायनभाष्य में एक प्रसंग आया कि सत्‌ का ज्ञान प्रमाणों से होता है। पुनः प्रश्न किया डे 
कि सत्‌ का तो ज्ञान प्रमाणों से होता है पुनः असत्‌ को कैसे जानते हैं ? तब वहां पर बतलाया कि असत्‌ को भी >“ 
प्रमाणों से ही जाना जाता है । इसलिए कहा - सतश्च सद्भावोऽसतश्चाऽसद्भानः । .....! प्न 
सम्पादकीय -- सतश्च सद्भाबोऽसतश्चाऽसद््‌भावः । सत्‌ सदिति गृह्ममाणं यथाभूतमऽविपरीतं तत्त्वं; 2 
भवति, .असच्चऽसदिति गृह्यमाणं यथाभूतमविपरीतं तत्त्वं भवति । कथमुत्तरस्य प्रमाणेनोपलब्धिरीति ? 
. सत्युपलभ्यमाने तदनुपलब्धेः प्रदीपवत्‌ । यथा दर्शकेन दीपेन दृश्ये दुश्यमाने तदिव यन्न गृह्यते तन्नास्तिः 
` _यद्यभविष्यद्‌ इदमिव व्यज्ञास्यत विज्ञानाभावात्‌. नास्तीति | ........। तदेवं सतः प्रकाशकं प्रमाणमसदपि 
- प्रकाशयतीति ॥ न्या.द.वा.भा.वातिक १/१/१ । | peer) ` 
९४: . ` आषार्थ - सत्‌ का अर्थ है विद्यमान होना तथा असद्‌ का अर्थ है अविद्यमान होना । विद्यमान विद्यमानरूप | 
९ ` में गृहीत होता हुआ अपने स्वरूप के अविरुद्ध (यथार्थ) तत्त्व होता है और अविद्यमान अविद्यमानरूप में गृहीत होता | 
८८ हुआ अपने स्वरूप के अविरुद्ध (यथार्थ) तत्त्व होता है। विद्यमान का तो ज्ञान प्रमाणों से होता है किन्तु अविद्यमान ' . 
का ज्ञान कैसे होता है? विद्यमान के वर्त्तमान होने पर उसका जो स्वरूप होता है वह उसी रूप में उपलब्ध होता है, ` > 
“जैसे विद्यमान दीपक अपने स्वरूप में उपलब्ध होता है,.उसी प्रकार अविद्यमान भी अपने अविद्यमानरूप में उपलब्ध . . . 
: होता है, अर्थात्‌ उस प्रकार की कोई वस्तु यहा नहीं है रूप में वहा वस्तु के अभाव की अनुभूति होती है। जैसे . 
` दीपक के सामने दिखने वाले दृश्य दिखाई देते हैं, वैसे ही दीपक के सामने दिखने वाले दृश्य यदि नहीं दिखाई देते '' : 
: हे. तो समझना चाहिए कि वे नहीं हैं, क्योंकि विद्यमान होते तो दिखाई देते, नहीं रहे हैं उनका ज्ञान नहीं हो रहा 
“है, इसलिए नहीं हैं । इस प्रकार से सत्‌ (विद्यमान) को बताने वाला प्रमाण असत्‌ (अविद्यमान) को भी बताता है। 
स्वामी जी - जैसे प्रमाण से सत्‌ का ग्रहण सत्तात्मकरूप में होता है वैसे ही असत्‌ का ग्रहण असत्तात्मकरूप. 
में होता है । जैसे यहाँ बीस व्यक्ति हैं या कितने हैं ? एक-दो-तीन-चार... बीस । अच्छा ! मुझे भी गिन लो तो 
कितने हो जाएंगे ? इक्कीस । इससे अधिक तो नहीं हैं ? - A) 
5... साधक - नहीं । PS i 
oN | कक स्वामी जी - ठीक है, तो हमने कहा - इक्कोस व्यक्ति यहा हैं, अधिक नहीं हैं। इस पर पूर्वपक्षी पूछ सकता | IP ४ 


| है: कि इक्कीस तो आपने देखते हुए गिनकर जान लिए, परन्तु इनसे अधिक पच्चीस-पचास नहीं हैं, यह कैसे जाना 
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तो इसका उत्तर होगा - भाई जैसे हमने कीस की प्रेमॉण"से”जान' लिया वैसे ही पच्चीस-पचास को भो ह 


` _ कुछ समझ में आया कि नहीं ? क्यों जी ? जैसे ये चाक्षुष हैं और प्रत्यक्ष-प्रमाण = चक्षु से दिख रहे हैं किन्तु । 
हज प्रमाण से उनको ः 
2 ` अन्य भी चाक्षुष होते हुए चक्षु से नहीं दिख रहे हैं, इसलिए नहीं हैं, इस प्रकार अभाव प्रमाण से उनको भी जानः: 


है ॥॥ 
® डर 


' साधक ७ - थोडा बहुत । 

_ स्वामी जी - हां जी, समझाओ इनको । : 
ड साधक २ - जो भावात्मक हैं उनको प्रमाण से जान लिया और जो अभावात्मक हैं, उनको भी अर्थापत्ति ४ 
» से जान लिया । र 
स्वामी जी = जो वर्त्तमान हैं, उनको प्रत्यक्ष-प्रमाण से जान लिया और जो बाइस-तेइस-चौबीस आदि नहीं 5 

“हे. उनको भी जान लिया । सद्‌ का सद्भाव और असत्‌ का असद्धाव दोनों ही प्रमाण से जाने जाते हैं। अब आयां च 
। > समझ में ? कितने दर्शन पढे हैं आपने ? दर्शन का मन्थन किये बिना ये बातें समझ में कम आती हैं.। जिसके हावभाव :) 
५” ऐसे रहे हों, समझने-समझाने का अभ्यास किया हो, जिसने मन्थन किया हो, वह व्यक्ति सूक्ष्मता को समझता है, 
हा ९९९ पकड्ता है । दूसरा व्यक्ति कम पकड़ पाता है। उसको कुछ कम समझ में आता है। 

` तो हमने जिन विषयों को जाना ये सत्‌ हैं और इनको किससे जाना ? प्रमाणों से जाना । इसी प्रकार जो इनसे 


5 रकार से प्रमाणों से प्रकृति का ज्ञान होता है, उसी प्रकार प्रमाणं से ही ईश्वर का भी ज्ञान होता है । ईश्वर सत्‌ है, हे 
कल्पना नहीं है । ५58 
ञँ जो नास्तिक लोग कहा करते हैं कि ईश्वर-वीश्वर कुछ नहीं है, यह तो मात्र समाज में भोले-भाले लोगों क 
डराने के लिए कल्पना कर रखी है, जिससे कि उनको डरा-धमकाकर पाप से “बचाया जा सके कि देखो! न 


तथा सुन-सुनकर लोग भी कल्पना करने लगे और ईश्वर से डरने लगे । वस्तुतः वैसा कुछ नहीं है, केवल | म | 
'कल्पनामात्र है । दूसरे लोग कहते हैं - यह तो बात मानने के ऊपर है, मान लो कि ईश्वर है तो ठीक है, नहीं मानो 6 
ह नहीं है । कई लोग ऐसा मानते-कहते हैं । इसलिए इन सारी परिस्थितियों को हटाने के लिए हमको सूक्ष्मता में: 5: 
जाना पड़ता है और प्रमाणों के आधार पर यह सिद्ध करना पड़ता है कि यह न तो डराने की बात है और न केवल::: 
“कल्पना ना है। 'मान लो तो ईश्वर है, अन्यथा नहीं है'; ऐसी बात भी नहीं है । वस्तु के न होने पर भी केवल मान 
लेने से काम चल जाएगा, ऐसा हम भी स्वीकार नहीं करते हैं । वस्तुतः ईश्वर एक पदार्थ है, सत्तात्मक वस्तु है: 
ग जब वस्तु या पदार्थ की परिभाषा करने की बात उठेगी तब इस रूप में परिभाषा करेंगे कि - जिसके आश्रित 
$7. ` गुण रहते हैं उसको वस्तु कहते हैं, उसको पदार्थ कहते हैं, उसको चीज कहते हैं । | 
व अरे ह / उधर किसी ने पशु छोड़ दिये । कितनी गड़बड़ कर दी ? ये तो सारे के सारे पेडो को तोड देंगे: 

त देखने वाला है भी या नहीं ? इन गौओं को बिना पूछे-ताछे कैसे ले आते हैं ? इनको निकलवा दो ।॥| 
ईश्वर हा वस्तु मानने का आधार यह परिभाषा है। इसके आधार पर जैसा कि हम जानते हैं भूमि में शब्द (5 
का जन आदि ये गुण रहते हैं, जल में उसके अपने गुण रस, रूप आदि रहते हैं इसलिए इनेकी |) 
कहते कडी ईश्वर में भी गुण हैं जिनसे पता चलता है कि ईश्वर भी एक पदार्थ है वस्तु है। इसलिए | 


£ न्न बात है हो या गैस जैसी हो, यन्त्रों से दिखता हो आदि, वह ! 
>/ मन्न बात है। यद्यपि आगे चलकर बहुत से ऐसे पदार्थ हैं जो यन्त्रों से दिखाई नहीं देते हे, उनको अनुमान से जानना. 2 
मानना पड़ता है। इसलिए वैज्ञानिकों की परिभाषा व्यापक नहीं है। हा, यह परिभाषा का दूसरा भाग हो सकता है: 


~ से, मन से भी दिखाई देते हैं। अतः मन आदि दूसरे साधन हैं, दूसरे उपकरण हैं। आत्मा से भी पदार्थ दिखाई देते 
`. हैं । अतः आत्मा भी साधन है, उपकरण है और यह तीसरा साधन है । क 
द” तो वैज्ञानिकों की परिभाषा के आधार पर अब तक जो वस्तु जानी गई है वह परमाणु से बनी हुई है । इस 
2: रूप में देखी गई वस्तु एक ही प्रकार की सिद्ध होती है, परन्तु आगे चलकर पदार्थों के दो विभाग हो जाते हैं ३ 
(£९/जड्‌ और चेतन । इनमें ईश्वर और जीव चेतन पदार्थ हैं, जानने वाले हैं । प्रकृति और प्रकृति से बने पदार्थ जड़ हैं 
»ज्ञान रहित हैं, वे कोई अनुभूति नहीं करते हैं । इस प्रकार से इनका विभाजन कर लेना चाहिए । 
- तो जब हम ऐसे समझते चले जाएंगे तब एक और भी बात सामने आती है। वह यह कि जब हम यह कहते 
: हैं कि ये आख-नाक-कान, सूर्य-चन्द्रमा आदि बने हुए पदार्थ हैं, तब प्रश्‍न आता है कि ये कैसे बने ? इन्हें किसी 
“मनुष्य ने तो बनाया नहीं है, प्रकृति स्वयं बन नहीं सकती और बिना बनाने वाले के कुछ बनता नहीं, तो पुनः केसे 
बने ? तब यही निष्कर्ष आता है कि इनका कोई बनाने वाला है और वही ईश्वर है । अब यदि बनाने वाला है, ईश्वर र्‌ 
“है तब तो वह भी कोई पदार्थ होगा, वस्तु होगा; तभी तो वह विधिवत्‌ बना सकेगा, नहीं तो नहीं बना सकेगा। हा 
'जी.! क्या समझ में आया ? रा 
> साधंक ६ -- कोई पदार्थ तब बनेगा जब उसका कोई बनाने वाला होगा, नहीं तो नहीं । Br 
9.४. स्वामी जी - किसी अन्य वस्तु के द्वारां बनाये बिना, कोई वस्तु स्वयं नहीं बनती है। जैसे यह भवन बना 
“हुआ है, इसको किसने बनाया ? यद्यपि हमने उसको नहीं देखा है, किन्तु कोई तो रहा होगा और नह पदार्थ रहा 
"होगा, जिसने इसको सोच-समझकर बनाया है । इसलिए ईश्वर ने संसार बनाया है और वह कोई पदार्थ है। यदि 
बह कोई पदार्थ न हो तो संसार की रचना कर नहीं सकता । क्योंकि बनाने वाले में बल चाहिए, बुद्धि चाहिए और $ > 
एक ज्ञात उद्देश्य चाहिए जिसकी पूर्ति के लिए यह वस्तु बनाई जाए । ये सब नहीँ हों तो कुछ नहीं बनेगा । _ i f 
~ ` अब ईश्वर से सम्बन्धित एक बात और सुनो । कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें परिवर्तन होता है, जैसे हमारा 
“यह शरीर है, इसमें सतत परिवर्तन हो रहा है। क्षण-क्षण में यह बदल रहा है । ऐसी परिवर्तनशीलता पूरे संसार 
में है। संसार का कोई खण्ड ऐसा नहीं है जिसमें परिवर्त्तन नहीं हो रहा हो, परन्तु ईथर ऐसा परिवर्तनशील नहीं | 
है ।-हाँ.जी ! क्या समझ में आया ? | 
~ ` साधक ४ - ईश्वर एक ऐसा पदार्थ है जो परिवर्तनशील नहीं है । i 
` „` स्वामी जी - परिवर्तनशीलता ईश्वर में नहीं है और सड्ना-गलना आदि जो अन्य भौतिक पदार्थों में होते | 
४४ हते हैं ये भी ईश्वर में नहीं होते हैं । भौतिक पदार्थों में और ईश्वर में यह अन्तर है। यद्यपि जीवात्मा में भी सड्ना- : 
| गलना आदि विकार नहीं होते हैं, उसमें भी इस प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, परन्तु जीवात्मा में अविद्या- | 
\|) काम-क्रोध आदि विकारों से सम्बन्धित परिवर्तन होते रहते हैं जब कि ईश्वर में ये भी नहीं होते हैं । यह ईश्वर और 


| जीवात्मा में अन्तर है । | | डर 
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का — र (_त्वहती - व्रह्ामे धा - जज १ 
5 हाजी! समझ में आया कि इधर संत है और उसकी कुछ लिशेषिताएं हैं। कुछ विशेषताएं ऐसी भी होती अर 
१ ` &जो सामान्य होती हैं और अन्या में भी होती हैं, परन्तु एक ऐसी भी विशेषता होती है जी किसी अन्य में नहीं होती 
रू है; केवल उसी एक में होती है, जैसे कि सर्वव्यापकता । एक स्थान से दूसरे स्थान-में आना-जाना, इन एकदेशी ऐ8 
व पदार्थों में होता है, ईश्वर में ऐसा नहीं होता । यद्यपि काल और आकाश में भी यह व्यापकता मानी जा सकती है 
व्यावहारिक पदार्थ है, कोई तात्त्विक पदार्थ नहीं हैं, केबल व्यवहार के.लिए माने जाते हैं । ईश्वर 
" - प्रकृति या किसी प्राकृतिक पदार्थ के समान ये नहीं हैं, केवल व्यवहार के लिए इनका प्रयोग होता है, इसलिए इनको 
- पदार्थ में गिन लिया जाता है । काल से हम आयु मापते हैं । इसको अपनी कल्पना से हमने बना लिया है । इससे 
` हमारा कार्य चलता है, परन्तु किसी अन्य भावात्मक चेतन या जड़ पदार्थ के होने जैसा यह नहीं है । अथवा यह 
कहो कि जो तीन पदार्थ स्वीकार किये गए हैं - ईश्वर, जीव, प्रकृति; उनमें ये नहीं है । 
साधक ३ - काल को तो वैज्ञानिक पदार्थ सिद्ध कर देते हैं । | 
क ` स्वामी जी - नहीं, यों तो वैशेषिक ने भी पदार्थ नाम दे दिया है । 
` साधक ३ - नहीं ! आधुनिक वैज्ञानिक लोग काल की सत्ता को मानते हैं और इसको सिद्ध करते. हें ।. . 
(€, स्वामीजी - नहीं नहीं! बात ऐसी है, जब आप गहराई में जाएगे तो देखेंगे कि काल की सत्ता अर्थात्‌ उसका 
स्वरूप चैसा सकारात्मक नहीँ है जैसा कि ईश्वर, जीव और प्रकृति इन जड़-चेतन पदार्थों का है । यहं उस धारा .; 


१६९ > परन्तु ये केवल व्याव 


साधक ३ - प्रकृति का ही अवयव मान लिया जाय तो ? ॒ | 

स्वामी जी - “मान लिया जाय' यह एक पृथक्‌ बात होगी, परन्तु इससे तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि प्रकृति 
तो सत्त्व-रजस्‌-तमस्‌ का नाम है, काल इनका अवयवं कैसे हो सकता है ? काल यह एक पारिभाषिक पृंथक्‌ पदार्थ 
हे । उसका प्रयोग है हमारे लिए। जैसे हम दिशाओं से काम लेते हैं, यह भी एक काल्पनिक पदार्थ है । ध्यान 


साधक ३ - काल का व्यापार तो तीनों कालों में होता है । 
. स्वामी जी - ठीक है, व्यापार तो होता है, व्यापार के लिए ही है, किन्तु दर्शन कीं अपनीं मान्यता है, अपने 
८... ढंग से उसने इसकी व्यवस्था दी है, उसका यह एक पारिभाषिक द्रव्य है, परन्तु ईश्वर या प्रकृति जैसी रूपरेखा तो 
व जी काल की नहीं मानी है । स्वामी दयानन्द जी ने भी अपने ढंग से इसकी व्यवस्था दी है, सभी पदार्थों के तीन विभाग 


5 है। रही बात देश की, जिसको आकाश बोलते हैं, तो वह खाली जगह का नाम है, वह भी कोई वास्तविक पदार्थ 


€ नहीं है। जो वास्तविक आकाश है वह उत्पत्ति धर्मवाला है, शब्द जिसका गुण है, वहतो चलता-फिरता है । किन्तु 
£ ` जो अनुत्पन्न आकाश है चह अवास्तविक है, अर्थात्‌ अभावमात्र है । यद्यपि उसका भी काम बहुत है, क्योंकि थोड़ी 
देर मान लें कि वह नहीं हो तो परमाणु कहा रहेंगे ? 


है। अवकाश का नाम वहाँ आकाश है। जो तन्मात्रॉ ॥ 
नष्ट भी होता है। शब्द जिसका गुण है, श्रोत्रे 


अच्छा एक और बात है - एक दृष्टि से.तो वह खाली भी खाली नहीं है, वहाँ भी परमात्मा भरा हुआ है। (३ 
9 इसलिए वह तो केवल व्यवहार के लिए है। रखने-योग्य वस्तु के सम्बन्धाभाव की अपेक्षा से कह देते हैं कि खाली १८०4 
>/जगह में रख दो । वस्तुत: खाली जगहः कुछ है ही नहीं । वहाँ तो इश्वर रहता ही है पुनरपि कहा जाता है! << 
अच्छा चलो ! सत्‌ की बात आ गई समझ में ? 
साधक १ -- हा जी । 
स्वामी जी -- और चेतन की ? 
साधक १ -- समझनी है । 


स्वामी जी - अच्छा ! तो जो ज्ञानवान्‌ है, ज्ञान वाला है, ज्ञान से युक्त है, ज्ञान रखता है, अनुभव करता है, 
'जानता है; वह चेतन है । यह चेतन का लक्षण है-। तो ईश्वर का लक्षण हुआ कि वह चेतन है, ज्ञानवान्‌ है । लोक 
:- में घडा, पत्थर आदि पदार्थ ज्ञान से रहित देखे जाते हैं, ये चेतन नहीं हैं, इसलिए इनका यह लक्षण नहीं होगा । 
2. जब आप यह जानना चाहें कि ज्ञानत्रान्‌ कैसा होता है तब ध्यान में बैठकर स्वयं को ही देखना, वहाँ पता चलेगा BY 
८: 'कि आप स्वयं ज्ञानवान्‌ हैं, तो ऐसा ही ईश्वर भी ज्ञानवान्‌ है । जैसे आप किसी विषय को जानते हैं, अनुभव करते ञे त 
- हैं, वैसे ही ईथर भी जानता है, अनुभव करता है। यहां चेतन-स्वरूप होना एक आधार (कारण) विद्यमान है, जिससे € 
“ जानते हैं, कम जानते हैं या अधिक जानते हैं अथवा उलटा जानते हैं। यह कार्य करना चाहिए क्योंकि लाभदायक 55 
` है, यह कार्य नहीं करना चाहिए क्योंकि हानिकारक है आदि । ये सारे लक्षण भी ज्ञाता के अन्दर देखे जाते हैं। ऐसा 
ही ज्ञाता ईश्वर है, किन्तु वह जीवात्मा से थोड़ा विशिष्ट है। ईश्वर चेतन होता हुआ महत्‌-परिमाण वाला है और जीवात्मा 
चेतन होता हुआ भी अणु-परिमाण वाला है । जीवात्मा परिमाण की दृष्टि से सबसे छोटा है, उससे छोटा और कोई $ 
हो ही नहीं सकता है और ईश्वर परिमाण की दृष्टि से सबसे बड़ा है, उससे बडा और कोई हो ही नहीं सकता. £ य 
है । तीसरा परिमाण है “मध्यम-परिमाण' जो प्रकृति का है । प्रकृति न तो ईथर से बड़ी है, न जीवात्मा से छोटी ““ 
् है, बीच की है । 
डा साधक ३ - ईश्वर में तो दोनों परिमाण होते हैं, महत्‌ भी अणु भी । 
; स्वामी जी - नहीं, वहाँ सूक्ष्मता की दृष्टि से अणु कहा है, क्षेत्र की दृष्टि से नहीं। वह जो अणु बोलते हैं, 
४ वह सूक्ष्मता को बताने के लिए बोलते हैं । यदि अणु व महत्‌ मानोगे तो दोनों -टकराएंगे, एक में ही अणु-परिमाण: 
:: और महत्‌-परिमाण ये दोनों नहीं हो सकते हैं । क्या समझ में आया ? { 
: साथक ३ - अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌....... । 
स्वामी जी - फिर भी वही दुहरा रहे हैं, जैसे कि दर्शन पढ़े ही नहीं हों ! 
साधक ३ - प्रमाण तो कह रहा है । र 
2: स्वामी जी नहीं ! ऐसा मानेंगे तो टकराव हो जाएगा दोनों में । एक को ही अणु और महत्‌ नहीं मान सकते 
` हैं, क्योंकि दोनों एक में हो नहीं सकते हैं। हा, अणु-महत्‌ का जब सापेक्ष कथन करते हैं, जैसे वैशेषिक के आधार 
& चर तब बीच वाला जो मध्यम-परिमाण वाला है वह एक पदार्थ ही अणु और महत्‌ दोनों होता है। क्या समझ में 


आया? सो रहे हैं या जाग रहे हैं ? 
' साधक ५ - बीच वाले = मध्यम 


परिमाण वाले दोनों होते हैं । उनका अणु-परिमाण भी है और महत्‌- > 


अपेक्षा से पृथिवी महत्‌-परिमाण है और वायु की अपेक्षा से अणु-परिमाण है और |, 


लाती का है । ऐसे चलेगा । 


| परमात्मा की अपेक्षा से वायु भी अणु-परिमाण 
/ साधक २ - ऐसा प्रयोग होता है? 
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9” ह जप ठी ~ ५०७१चेक्षा से गएका °में' श अणु++महल्‌गकभन'एंका नियम वैशेषिक में देख लेना त 


FR मिलेगा तस्मिन्‌ विशेषभावाद्‌ विशेषाशावाच्च ॥ वैशे. ७/१/११ । अणु और महत्‌ एक पदार्थ में रु 
उ er होने और न होने से । जैसे बिल्व की अपेक्षा आंवला अणु और बेर की अपेक्षा से आंवला\ 
महत्‌ परिमाण होता है। इस तरह अपेक्षा से अणु-महत्‌ परिमाण होते रहते हैं । जब परमाणु को अन्तिम मानेंगे तो. 
__ अणु ही रहेगा किन्तु उसी से जो दृयणुक बना त्रसरेणु बना, वह अणु भी है, महत्‌ भी है। अन्तिम अणु की अपेक्षा 

~ से द््यणुक महत्‌-परिमाण है और त्रसरेणु की अपेक्षा से झइयणुक अणु-परिमाण है। 

आदि वाले और अन्त वाले एक ही परिमाण के रहते हैं, किन्तु बीच वाले दोनों बनते रहेंगे । इसलिए जीवात्मा 

“ सदा अणु-परिमाण ही रहेगा, न महत्‌ बनेगा, न मध्यम बनेगा । ईश्वर सदा महत्‌ ही रहेगा, न मध्यम बनेगा, न अणु 


बनेगा । 


ऱ्य देखो ! माता ईश्वरी देवी जी अभी उठकर आ रही हैं । उधर और माताएं सो तो नहीं रही हैं ? इनको रोकना 
£ ` पडता है, नहीं तो आराम से खा-पीकर लेटी रहेंगी । इसलिए यहा भी न टोको तो समझेंगी पीछे आराम से कुसी 
35 पर बैठे रहो, कोई पूछता तो है नहीं, इसलिए इनको सावधान करना पड्ता है ।] 
(8) @/ ` तो वहाँ पर छोटे से छोटा परिमाण जीवात्मा, बडे से बड़ा परिमाण ईश्वर और मध्यस्तर में छोटा और मोटा 
'परिमाण प्रकृति । क्या समझ में आया ? | १. 
साधक २ - सबसे छोटा जीवात्मा, सबसे बड़ा परमात्मा और मध्यम परिमाण प्रकृति का । दर 
` स्वामी जी - महर्षि दयानन्द जी का एक वाक्य है, लगभग इस प्रकार से है - यह जीवात्मा परमाणु में 
रह सकता है । आप को याद है कहाँ पर यह लिखा है ? और उपनिषत्कार ने जहा कहा कि बाल के सौ टुकड़े 
करो, पुनः उसके सौ = दस हजार टुकड़े करो, उतना छोटा जीवात्मा है । तो यह कथन जीवात्मा को छोटे से छोटा 
समझाने के लिए है । 
€ | तो ईश्वर चेतन होता हुआ महत्‌-परिमाण वाला है, जीवात्मा चेतनः होता हुआ अणु-परिमाण वाला है; इससे 
आपको क्या लाभ होगा ? इससे यह लाभ होगा कि जब आप समझेंगे कि मैं अणु-परिमाण हू, इतना छोटा हू तो * 
अपने में ईश्वर को व्यापक मानने में कोई कठिनाई नहीं होगी । इतना छोटा कि उसका होना न होने के बराबर है । 
इतना छोटा हे जीवात्मा किन्तु जब आप अपने को बड़ा देखोगे तब ईश्वर को व्यापक मानने में कठिनाई पंडेगी। 
' साधक १ -- क्या आप जीवात्मा के इस अणु-परिमाण का अनुभव कर लेते हैं कि इतना छोटा हूं मैं? > 
स्वामी जी - नहीं । 2 
साधक १ - तब आपको किस प्रकार का आभास रहता है? 
$ स्वामीजी -- इसकी इतनी लम्बाई-चौडाई है, इस रूप में परिमाण के विषय में तो कोई आभास नहीं होता « 
हे, परन्तु इस रूप में तो अनुभूति होती है कि - मै ज्ञाता हूं, मैं एक सत्तात्मक पदार्थ हूँ। यहाँ एक बात जाननी चाहिए: 
कि पदार्थ केकुछ गुण ऐसे होते हैं जिनको जान लेते हैं, जैसे कि अपने ज्ञान का प्रत्यक्ष होता है, बल का प्रत्यक्ष होता त. 
है, परन्तु कुछ ऐसे गुण होते हैं जिनको हम नहीं जान पाते हैं । परिमाण गुण को ऐसा ही समझना चाहिए ॥ ` 
साधक १ - कल्पना तो करते होंगे ? 


स्वामी जी - हां ! कल्पना तो होती है । कल्पना से तो सब कुछ जाना जाता है । कल्पना के आधार पर) 
हज ह ह इतना कह सकते हैं कि जो जानता है वह अपने रहने की जगह भी रखता है । शान. 
के रह नहीं ज्ञान एक “गुण” है और गुण सदा पदार्थ = द्रव्य के आश्रित रहते हैं। अतः ज्ञान बिना 

र नहा सकता । जब हम हाथ को चलाते हैं, तब बल लगाते हैं । इससे यह बात आई कि हमारे | | 

र बल भी 'एक गुण है जो कि आश्रय द्रव्य के बिना रह नहीं सकता । di 


शी 


इसी प्रकार से ईश्वर के अनन्त गुणों में भी कुछ ऐसे गुण हैं जिनका हम प्रत्यक्ष कर लेते हैं, पर सारे का प्रत्यक्ष क्ष 


साधक १ -- आप ईश्वर के किन-किन गुणों का प्रत्यक्ष कर लेते हैं ? 


टः बा ना के आनन्द है, ज्ञान है, इनका स्पष्ट अनुभव होता है और कुछ का जैसे बल है, उसका स्पष्ट 


साधक १ - न्यायकारी का अनुभव होता है ? 


कर स्वामी जी -- न्यायकारिता तो अनुमान आदि का विषय है, उसका प्रत्यक्ष कैसे करोगे ? जैसे शरीर आदि. 
> क र्ता चलता है कि ईश्वर न्यायकारी है, परन्तु यहाँ के न्यायधीश की तरह न्याय करता हुआ दिखाई दे 
इसको फासी तोड़ो, इसको गदहे में भेजो, इसको घोड़े में भेजो, ऐसा तो दिखाई नहीं दे सकता 
है। ईश्वर का न्यायकारित्व तो सृष्टि की रचना, मनुष्य-पशु-पक्षी आदि प्राणियों की रचना से सिद्ध होता है । 
NO साधक १ - ज्ञान गुण का प्रत्यक्ष कैसा होता है ? 
८; स्वामी जी - ज्ञान का प्रत्यक्ष तो होता है, जैसे हम समाधि लगाते हैं तो एकदम ज्ञान का विकास होता. € 
(॥९ /हमोंरा ज्ञान बहुत विकसित हो जाता है । जबकि समाधि के टूटने पर वह स्थिति नहीं रहती है । ऐसे ही सुख की ९४७ 
£ अनुभूति होती है। इधर जैसे हम हलुआ खाते हैं तो उसमें हमको सुख की अनुभूति होती है, ऐसे ही ईश्वर में समाधि ££ 
“लगाने पर हमको आनन्द की अनुभूति होती है और समाधि के टूट जाने पर वह आनन्द रहता ही नहीं है। ऐसे इनका 
प्रत्यक्ष होता है। इसी प्रकार से महत्‌-परिमाण के विषय में ऐसा होता है कि जब ईश्वर को व्यापक रूप में देखना 
ज्ाहेँगे तो ऐसा दिखाई देगा कि यह ईश्वर है और इसकी कोई सीमा नहीं है । इसमें कितना ही दौड़ लगाते जाओ 
"परन्तु कहीं कोई सीमा आने वाली नहीं है। इस प्रकार उसके महत्‌-परिमाण की अनुभूति करते हैं । 
चेतन आ गया समझ में ? अब पुनः आनन्द की बात लेते हैं । ये भौतिक वैज्ञानिक एकाध को छोड़ दो, 
'शेष न तो ईश्वर को मानते हैं न ही प्रकृति से अतिरिक्त और कहीं आनन्द मानते हैं । ये यदि ईश्वर को मान लेते 
और ईश्वर में आनन्द को मान लेते तो संसार का भला हो जाता । 
; साधक ३ - उनको किसी ने मनवाया भी नहीं । 
`` स्वामी जी - हाँ ! एक तो इनको ऐसा पठन-पाठन नहीं मिला, यह कमी रही । वैदिक पठन-पाठन की ४ / (€: 
विद्या नहीं मिलना; यह एक कारण है । क्योकि यदि बालक को आरम्भ से अच्छी तरह से पढ़ाओ अर्थात 
उनको भौतिक विज्ञान के साथ आत्मा-परमात्मा का विषय भी पढ़ाओ तो अच्छे संस्कार बन जाते हैं । ऐसा होता ९ 
तो इनका दिमाग वहाँ तक चला जाता। किन्तु इस रूप में इन वैज्ञानिकों की पढ़ाई नहीं हुई । दूसरा आगे चलकर 
भी इनको सिखाने वाले लोग नहीं मिले और इन्होंने सीखना भी नहीं चाहा, दोनों ही बातें रही हैं । इसलिए ये लोग 


मान नहीं पाते हैं । ® 
साधक ३ - ये लोग ईश्वर को अच्छी तरह से जान सकते हैं, क्योंकि संसार को अच्छी प्रकार से समझते हैं । 


:- स्वामी जी - जान सकते हैं, यदि वे जिज्ञासु हों, अभिमान न करें और ऋषियों के ग्रन्थों को श्रद्धा-पूर्वक 
“पढ़े तंब तो सम्भव है । जैसे कि अपने वर्मा जी ने ज्यायदर्शन को पढ़ा । संभवतः एक अध्याय पूण हो गया होगा, 
“अगला भी चल गया होगा ? अब इनको पढने से इनका दिमाग बदला, इनकी स्थिति बदल गई । ऐसे ही यदि अन्य ' 
सारे वैज्ञानिक भी न्यायदर्शन को पढ लेते तो उनकी भी स्थिति बदल जाती । यहा तक कि उनकी पूरी मान्यता ही. 
बदल जाती, सिद्धान्त ही दूसरे हो जाते । अब भी यदि चे ऐसा करें, पढ़ें-सुनें तो हो सकता है। 

`` ` तो हमारा प्रकरण चल रहा था कि ईधर आनन्दस्वरूप है। ईश्वर में आनन्द नित्य है और इतना है कि उसकी 
॥ कोई सीमा नहीं । जिस प्रकार से ईश्वर में ज्ञान की सीमा नहीं है उसी प्रकार से उसमें आनन्द की भी सीमा 


है क्योंकि उसके परिमाण-गुण की सीमा नहीं है तो किसी भी गुण की सीमा नहीं होगी, इसलिए सारे गुण अनः 


तत्त्व-आनुभृति ऱ्य र 


श >. 


> 


। यद्यपिं आपके मन 


में यह बैठना कठेन रेहेती होंगी, 

कि जो योगी, ऋषि-मुनि, महापुरुष वेदों के, दर्शनों के विद्वान्‌ 
वह आनन्द अनन्त है इसलिए हमें भी इनको यों ही छोड़ नहीं देना 
उपनिषत्कार ने आनन्द की मीमांसा लिंखी है । हा जी ! कहा लिखा है, कुछ याद है ? : 


साधक ३.- तैत्तिरीय उपनिषद ब्रह्मानन्द वल्ली के 
स्वामी जी - बृहदारण्यक ४/३/३३ । इन दो स्थलों में 


जैसें“सैंसे'भांन'पंसे'होंगे । इस स्थितिं में इतना अवश्य विचारें र 
लोग हुए, उन्होंने ईश्वर को आनन्दस्वरूप माना है और र 
है । इस अंनन्त आनन्द को समझाने के लिए: 


अष्टम अनुवाक में है और 
है आनन्द की मीमांसा । क्या लिखा है, कुछ याद है? 


ग्र 


| एक नीरोग, हट्टा-कट्टा जवान, बलवान; वेदों का विद्वान, सदाचारी, योगाभ्यासी धार्मिक, आदर्श व्यक्ति है 
तोउसके माध्यम से समझाने का प्रयासं किया कि उस व्यक्ति के पास जो आनन्द है, वह एक मनुष्य आनन्द है। आगे -.... र 


एक मनुष्य-गन्धर्व आनन्द | 


एक मनुष्य आनन्द % १०० पे 

_ एक मनुष्य-गन्धर्व आनन्द > . १०० ` एक देव-गन्धर्व आनन्द । "> 
एक देव-गन्धर्व आनन्द >< १ ०० .5 एक पितर आनन्द । 3 
एक पितर-आनन्द >% १०० = एक आजानज-देव आनन्द । हि 
एक आजानज-देव आनन्द > १०० = एक कर्म-देव आनन्द । - | 
एक कर्म-देव आनन्द . > १००, -. 'एक देव आनन्द । 

_ एक देव आनन्दं % १०० = एक इन्द्र आनन्द । 

` एक इन्द्र आनन्द > १०० एक बृहस्पति आनन्द । 

. “एक बृहस्पति आनन्द > १०० = एक प्रजापति आनन्द । 

एक प्रजापति आनन्द >< १०० एक ब्रह्म आनन्द । 


ऐसे लगभग १ > १००,००,००,००,००,००,००,००,००,०० (एक मनुष्य आनन्द >¢ दश महाशंख. = एकः on | 


नहीं सकता है । तो इतना जो आनन्द हैं वह ब्रह्म का आनन्द है । ग 
2 ४) ईश्वर मे,आनन्द है यह तो शब्द-प्रमाण से सिद्ध हुआ । अब इसको अनुमान-प्रमाण से कैसे जानें ? तो उसके हि 
लिए कहा, देखो ! उसने सूर्य-चन्द्र, सोना-चांदी, बीज-फल आदि सब बनाकर दिए, परन्तु कभी वह छीन-झपट: 


साधक २ - कहीं अन्यत्र पृथक्‌ से रख रखा हो, हमें पता नहीं हो । 
. स्वामी जी -- कहा रख दिया ? 


स्वामी जी यदि पता ही नहीं तो .कैसे कह रहे हैं ? | > 
जैसे इसमें तो प्रमाण चाहिए, नहीं तों यह कल्पनामा) 
| कते पळ ह भाई ! आप कहते हैं कि ईश्वर उत्पन्न नहीं हुआ परन्तु हो सकता है ऐसा कोई|( 
र वर ह हो जिसने ईश्वर को उत्पन्न कर दिया हो । अथवा प्रकृति ही उपादान-कारण। 
सिद्ध नही होती है या हो। ऐसी कल्पना हो जाएगी, इसमें कोई बल नहीं लगता है। किन्तु काल्पनिक | ho 


; अच्छा ' आप को यह बात समझ में आई कि ईश्वर सत्‌-चित्‌-आनन्द है । तो अब इतना सुनकर र 
टका तो अभ्यास कर सकते हैं ? चलो बोलकर करो पहले । इस ध्यान में क: प्रयोग करते हें भोउ १22 
9चित्‌-आनन्द । हे ईश्वर ! आप सर्वरक्षक, सब को जीवन देने वाले हैं। आप ऐसे पाठ कर लेते हैं कि नहीं ? या ८ 
बोलकर करने में थोड़ी कठिनाई पड़ती है? . । डक 
साधक ३ - इसमें अर्थ के लिए समय कम. मिल पाता है । | व्र > 

स्वामी जी -- ओ555म्‌ सत्‌-चित्‌-आनन्द । ओ555म्‌ सत्‌-चित्‌-आनन्द । ओ555म्‌ सत्‌-चित्‌-आनन्द । न | 3 
ळर निर्देश - आप ईश्वर-समर्पित रहिये । ईश्वर को सम्बोधित भी कीजिये और पूरा अर्थ करते हुए किसी अन्य 
> वृत्ति को नहीं उठाना । SE 
ओ555म्‌ सत्‌-चित्‌-आनन्द । ओऽऽऽम्‌ सत्‌-चित्‌-आनन्द । ओऽऽऽम्‌ सत्‌-चित्‌-आनन्द । 
निर्देश - आत्मा पर अधिकार करो, यही करना है और कुछ नहीं । 
ओ555म्‌ सत्‌-चित्‌-आनन्द । ओ555म्‌. सत्‌-चित्‌-आनन्द । ओऽऽऽम्‌ सत्‌-चित्‌-आनन्द । 524 
| यह सगुण स्तुति हुई । अब निर्गुण स्तुति करेंगे - ओं निराकार । हे ईश्वर ! आप सर्वरक्षक, शब्द-स्पर्श हे 
“रूप आदि गुणों से रहित हैं। रः; 
र अब रुकेंगे और इस बात पर ध्यान देंगे कि वह जो अभ्यास कराया जाता है कि सब ओर से अपने आत्मा £ 5८24 
: को रोक दो । सारे ज्ञान, इच्छा आदि को रोक दो । अब हमें केवल यही करना है। ओं निराकार । हे ईश्वर ! आप ३ ७३७ 
>> सर्वरक्षक और निराकार हैं। इससे अतिरिक्त और कोई विषय नहीं आने देना है, यह सिद्धि उससे होती है। आपको : 5200 ; णो 
£ समझ में आया ? जैसे कि हमने अपने ज्ञान को रोक दिया और अन्य कोई विषय नहीं उठाना है। जब यह पता ` ब 
(६. चल गया तो यह सिद्धि हो गई । तो इसका प्रयोग करना है और मान लो बीच में भूल से कोई वृत्ति उठा ली तो. 
> तत्काल उसको रोक देते हैं, क्योंकि अब-पता चल गया है कि वृत्ति उठाने वाला मैं हू । इसलिए अब बलपूर्वक, 
-ज्ञानपूर्वक इसी का पाठ करेगा । ओं निराकार । हे ईश्वर ! आप सर्वरक्षक और आकार से रहित हैं। ९ 


अब विराम । ७७७ 
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ह dm Re ६ 2886 6 + 24435 ~ क 
कामक स्व: । तत्सवितुर्वरेण्यं भगों देवस्य धीमहि । थियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ ~ 
` आज हम पहले लम्बे स्वर में गायत्री मन्त्र का प्रयोग करेंगे । इस काल में आप यह परीक्षण करते कि किईधर | 
की स्तुति-प्रार्थना-उपासना में ध्यान लगा पा रहे हैं कि नहीं ? स्थिति ठीक प्रकार चल रही क्षिया 3 चाहा. 
ध्वनि या अन्य कारणों से प्रभावित तो नहीं हो रहे हैं ? ध्वनि के प्रभाव की बात जहा तक है उसमें यह एक बात ध्यान 


€ ` देने की है कि ध्वनि पर ध्यान दो तो वह अधिक आकर्षित करेगी और ध्यान ही नहीं दो तो उतना आकषित नहीं करेगी। ` 
| प्रयोग ........- । गायन श्री स्वामी जी द्वारा - काल लगभग ५ मिनट । 8 २) 

ओं 55 ऽ भूर्भुवः स्वः । तत्सवितुर्वरेण्यं भगो देवस्य धीमहि । थियो 555 यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ 
अब आप रुकेंगे और आप बतायेंगे कि कैसा अनुभव रहा ? -. C7 


WS साधक ३ - बाहर की आवाज ने कम प्रभावित किया (ऊचे स्वर के कारण), परन्तु ईश्वर-प्रणिधान अच्छा 
नहीं बना पाया । मन्त्र का पाठ भी उतना ठीक नहीँ रहा । _ है 
स्वामी जी - हां जी ! आप का कैसा रहा? | 
साधक ६ - ध्वनि मिलाता रहा, स्वर बिगड़ता रहा, आगे पीछे रहा । 
स्वामी जी - हा जी ! आपका ? फ | 
साधक ४ - एक बार ध्वनि में मन को ले गया, पुनः रोक दिया, आगे बाधा नहीं रही । एक बार स्मृति- 
- वृत्ति को उठाया, पुनः उसको रोक दिया । प्रथम बार उच्चारण करने में तत्‌ शब्द का प्रथम पुरुष में सम्बोधन किया: 
था और ईश्वर-समर्पण सामान्य स्तर पर रहा । 5 


'स्व्रामी जी - हा जी ! अब आप बतायेंगे, आप का कैसा रहा ? | हो 
साधक ५ - पहली बार मन्त्रोच्चारण का स्वर आपके साथ मिला नहीं पाया । बाहर की ध्वनि से बाधा". 
भी रही । समर्पण व ईश्वर-प्रणिधान ठीक नहीं रहा । अर्थ का विचार किया । (य 


* स्वामी जी - ये प्रयोग भी हमको उन उपायों के साथ-साथ ही करने पड़ते हैं, जो कि पीछे बताएं गए हैं। गज 


किट 


अब हम विद्या और अविद्या के स्वरूप के दूसरे भाग को लेते हैं । विद्या और अविद्या का दूसरा भाग है, 
विद्या का दूसरा भाग है - जो पदार्थ अशुद्ध है उसको अशुद्ध जानना और जो शुद्ध है उसको शुद्ध जानना । जो... 
कर्म अशुद्ध है उसको अशुद्ध जानना और जो शुद्ध है उसको शुद्ध जानना । जो उपासना अशुद्ध है उसको अशुद्ध ६ 


5 


जानना और जो शुद्ध है उसको शुद्ध जानना । ग FD 
अविद्या का दूसरा भाग है - जो पदार्थ अशुद्ध है उसको शुद्ध जानना और जो शुद्ध है उसको अंशु 
जानना। जो कर्म अशुद्ध है उसको शुद्ध जानना और जो शुद्ध है उसको अशुद्ध जानना । जो उपासना अशुद्ध है 
र शुद्ध जानना और जो शुद्ध है उसको अशुद्ध जानना । यथा - मन-वाणी-शरीर से.होने वाले कर्म में जो 
विचार हैं हिसा -चोरी-व्यभिचार आदि के , उनको शुद्ध मानकर संग्रह करना और जो शुद्ध विचारे हैं 
परोपकार आदि, उनको अशुद्ध मानकर संग्रह न करना । इसी प्रकार से न्याय-पूर्वक घन-संपत्ति कमाता 


ठया अन्याय पूर्वक घन-संपत्ति कमाना । इनमें से अन्याय-पूर्वक धन-संपत्ति कमाना अशुद्ध है, उसको शुद्ध जाती 5 


 न्याय-पूर्वक धन-संपत्ति कमाना शुद्ध है, उसको अशुद्ध | 
आह 9 शुद्ध जानना । यथा म॑ 
कत. शुद्ध मानकर खाना और जो क सो पदाथ आगळ मै 


॥// 


९ के गए और यदि ध्यान दिया तो पता चलेगा कि पहले हम स्वयं उन अशुद्ध विचारों : 3 
“को लाते हैं और पुनः कहते हैं कि यह अशुद्ध विचार स्वयं आ गए | आपको यह बात समझ में आ रही है या Fe शर 
_- नहीं ? अशुद्ध को छोड़ते नहीं हैं और शुद्ध को ग्रहण नहीं करते हैं । यही स्थिति हमको ईश्वर तक नहीं पहुंचने देती. 
: है। अतः इसको जानना चाहिए और हटाने का प्रयास करना चाहिए । अच्छा ! हम जो अशुद्ध विचारों को शुद्ध 
९४८. मानकर आगे प्रवृत्त होने लगते हैं, इसका कोई उदाहरण बता सकते हैं ? हां जी ! आप बताओ - 
` .. कोई भी उदाहरण ले लो, किसी में कोई कठिनाई नहीं है, कोई परोक्ष विषय नहीं है, साधारण है, सब 
(5 प्रत्यक्ष है, सभी जानते हैं कि हम दिनभर विचार करते हैं और उसमें अशुद्ध पदार्थों को शुद्ध मानकर प्रवृत्त हो जाते ही - 
है और प्रवृत्त हो जाने के पश्चात्‌ देखते हैं कि मैंने अशुद्ध को शुद्ध मानकर प्रयोग कर लिया । राग या द्वेष किसी ` 
से भी सम्बन्धित उदाहरण हो सकता है । 
साधक ५ -- यथा उपासना में ईश्वर को छोड़कर लौकिक विषय को उठा लेना । ः 
“स्वामी जी -- तो इसका स्पष्ट उदाहरण यह है कि उपासना-काल में जैसे व्यक्ति ईश्वर की स्तुति-प्रार्थना- 
उपासना करने का विचार करता है और संकल्प करता है कि अब मैं स्तुति-प्रार्थना-उपासना ही करूगा । यह एक £ 
उत्तम कार्य है और इसको करते-करते समाधि तक पहुंच जाऊगा । जब इस प्रकार से विचार करे तब यह शुद्ध 
“विचार है किन्तु ऐसा न करके इनके स्थान में अन्य विचार करने लग जाना जैसे कि सुन्दररूप की स्मृति उठाकर 
“उससे सम्बन्धित विचार करने लग जाना, उत्तम भोजन खाने-पीने की योजना बनाने लग जाना, अपने सम्मान या 
किसी के प्रति राग-द्वेष का विचार उठा लेना, किसी की हानि के विषय में सोचने लग जाना आदि | ये सब अशुद्ध 
विचार हैं और इनको शुद्ध मानकर व्यक्ति विचार करने लगता है, लाभप्रद मानकर इनमें समय लगा देता है औरं 
:ईश्वर-प्राप्ति के शुद्ध विचार को छोड़ देता है। यहा ऐसा होना चाहिए कि जो अपवित्र विचार हैं उनको अपवित्र 
मानकर नहीं करना या नहीं करेंगे, ये अशुद्ध हैं; इस प्रकार निश्चय करके संकल्प-पूर्वक छोड़ देना और ईश्वर ङी 
“राप्ति के विचार पवित्र हैं, उनको करना है; इस प्रकार से उनको करना । अपने मन की यह स्थिति बनानी होती है। छ: ` 
र व्यवहार-काल में भी यही बात है । व्यवहार-काल में अशुद्ध विचारधारा और अशुद्ध कार्या को बन्द कर >» 
दो और शुद्ध को करो । मन को इतना अधिकार में रखो कि कभी मन में अशुद्ध विचार न उठ जाए, मैं न उठा _ 
लूं । व्यक्ति को निर्वाचन = काट-छाँट करते रहना पड़ता है। वह निर्धारण करता रहता है कि ये शुद्ध विचार हैं 
और ये अशुद्ध विचार हैं। इनको करना है, इनको नहीं करना है। इस प्रकार चलते हुए जैसे ही असावघानी सें 
अशुद्ध विचारों की प्रवृत्ति दिखाई देती है, तत्काल उनको वहीं रोक देता है कि नहीं, ये आशुंद्ध हैं, अवैदिक हैं। :*< 
इनको नहीं करना है। मान लो, जैसे कि आप योगाभ्यासी हैं और आपके मन में यह बात आ गई कि मेरा सम्मान £ 
होना चाहिए । बड़े-बड़े विद्वान, बुद्धिमान, सम्मत्तिशाली लोग मेरा सम्मान करें । पूरे भूगोल में मेरी ख्याति फैल 42 


"जाय । सब लोग कहें कि यह कोई महापुरुष है। तो यह अशुद्ध विचार है और योग का अत्यन्त विरोधी है। इसको. 

, यागी सानना कि यह मेरे लिए आवश्यक है, हितकारी है, ऐसा सम्मान होना ही चाहिए तो यह अनुचित है; ऐसा की 

| Ns i नादी है क्या करना चाहिए ? तो इसका उलटा करो । इसके विरुद्ध विचार करो जैसे कि अपने- आप ४ A 
(ड में ऐसा बना लें लगे । ईश्वर मुझे अपने शरण में ले ले 0 कही, 
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| ` शुद्ध विचार । 
` तो एक विचारधारा तो यह 


है हुई कि संसार के जितने भी सुख और सुख--साधन हैं, उनका स्वामी बने 
- जाऊँ । पूरें विश्व के लोग मेरे आश्रित हो जाएँ, धन-सम्पत्ति से उनका सहयोग करू.। ऐसी स्थिति में चला जाऊं, < 
` संसार के सुख और साधनों में इतना आगे बढ़ जाऊँ कि किसी की कमी न रहे, जिससे कोई कष्ट ही न रहे।. 
- दूसरी विचारधारा है - मैं ऐसी स्थिति में चला जाऊँ, समाधि के माध्यम से इतना आगे बढ़ जाऊ कि ईश्वर का 7: 
' साक्षात्कार कर लूँ। ईश्वर के आनन्द की जिस स्थिति में और कोई आवश्यकता: नहीँ रहती है, उसमें चला जाऊ। _. 
` पहली अशुद्ध विचारधारा है और दूसरी शुद्ध विचारधारा है । ह. 
का अब कर्म के विषय में इतना और समझने का प्रयत्न करें कि जहा तक विचार करने की बात है वह भी £ 
` कर्म का एक मानसिक रूप है और उनको व्यवहार में ले आना, यह दूसरा रूप है, क्रियात्मक अर्थात्‌ शारीरिक > 
“व वाचनिक । हम जिस धन का प्रयोग करते हैं, यदि उसका उपार्जन छल--कपट-अन्याय-पूर्वक करते हैं तब वह... 
अशुद्ध कर्म है और जब न्यायपूर्वक उपार्जन करते हैं तब वह शुद्धकर्महै। .  _. . ...: 
` एकदृष्टि ¬ सकाम पुण्य कर्म जिसमें लौकिक फल की इच्छा होती है, जैसे कि सम्मान, धन, भावी जन्म, . 
उच्च माता-पिता, गृह-परिवार आदि का मिलना, ये सब लौकिक दृष्टि से सकाम पुण्य कर्मो के फल हैं । इनके: 
"लिए पुरुषार्थ करना अर्थात्‌ यदि कोई व्यक्ति यह चाहता है कि न्याय से उपाजित संसार का सुख भोगां, न्यायपूर्वक 
लौकिक सुख साधनों का उपार्जन करूँ तो-अशुद्ध नहीं है, लौकिक दृष्टि से यह सकाम पुण्य कर्म है, शुद्ध है, परन्तु 
र. ईश्वर साक्षात्कार की दृष्टि से यह सकाम पुण्य कर्म भी अशुद्ध मानां जाता है । अब विराम ७७७ : ० हे 
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(__ विषय-रूचि, स्वानुभव : भाद्रपद शुः १३/२०६०-८/९/०३ _ 


|. आप अपना आत्मनिरीक्षण तो करते होंगे ? उसमें क्या दिखाई देता है ? कुछ पता चलता है कि संसार के... रे 

` सुख-साधनों में जो रुचि है; वह दिन में कितनी बार उत्पन्न होती है, कैसे उत्पन्न होती है ? पुनः उसको रोंकते हैं 4 
£ “या नहीं ? क्या करते हैं, आप बताएंगे - EE 
§ ` साधक २ - रूप और स्पर्श का विषय नाममात्र के लिए कभी प्रभावित करता है । जब कभी यदि करता 
के है तो अधिक काल तक नहीं रहने देता हूँ। गन्ध का विषय उतना पकड़ में नहीं आंता है, परन्तु क्षुधा होने पर भोजन 
कु को. ओर आकर्षण होता है; अब उसमें क्षुधा कारण है या अन्य कुछ, उसको गहराई से नहीं देखा है । 
कक स्वामी जी - उसमें प्रयोग से पता चल जाता है कि यदि भूख कारण हो तो उसके अधिक होने पर वह संताने. 

गती है और यदि आकर्षण कारण हो तो उस अवस्था में सुख की प्राप्ति की इच्छा को लेकर भोजन की ओर बढ़ते 


~ 


हैं, इसको हम अपने मानसिक :स्तर पर देख सकते हैं । | 
क रसा ह और अधिक काल तक नहीं रहने देता हू । स्पर्श में आकर्षण होता 
आग है, भोजन पर ता लो प्रयास करने पर हटा लेता हू । गन्ध का विशेष आकर्षण पकड); 
ष्य स्वामी जी - अच्छा ! अब आप सुनायेंगे - 
भी ह तरनत हूँ कि सभी विषयों का प्रभाव मुझ पर है, पुनः कैसे इसका 
2000 ' क्षभावना बनाता रहता हू, सोचता-विचारता रहता हू । 


न्य 


४ होता है । दूसरी स्थिति यह होती है व्यक्ति 


हट होना कारण होता है। 
साधक २ -- तीत्र इच्छा-प्रवृत्ति तो नहीं होती है, किन्तु सामान्यरूप से इच्छा बनी रहती है [ 

- स्वामी जी -- इन स्थितियों में इनको रोकने के लिए जो अनेक प्रयोग सिखाए गए हैं, आप उनको अपनाते: 
>: रहें। जैसे कि आपके मन में सुख व सुख-साधनों में रांग रहता है, तो जैसे ही राग दिखाई दे, तत्काल उनको नाशवान्‌ `. 
(: सिद्ध कर दो । नाशंवान्‌ सिद्ध होते ही राग समाप्त हो जाएगा ः 5 
: साधक १ - जड़ मानने से भी प्रभाव कुछ कम हो जाता है । क 
स्वामी जी - जड़ मानने से भी प्रभाव होता है, मोटे रूप में होता है, न्यून प्रभाव होता है, परन्तु नाशवान्‌ 
मानने का तो सीधा प्रभाव होता है । सुख व सुख-साधनों को नाशवान्‌ सिद्ध कर देने पर राग नहीं रहेगा, यह निश्‍चित _ 
५७ है और राग नहीं रहा तो द्वेष भी नहीं रहेगा । रागं के हट जाने पर द्वेष भी हट जाएगा क्योंकि इनका परस्पर सीधा | ४ 
८. सम्बन्ध है और यदि आप नाशवान्‌ सिद्ध नहीं कर पाएंगे तो राग सताएगा । परन्तु इसका अभिप्राय यह नहीं है कि (> 
किसी अन्य उपाय का इसमें प्रयोग नहीं होता है, अपितु अन्य उपाय भी यहां काम में लाए जाते हैं । इन में केवल | 
इतना अन्तर होता है कि एक में सरलता होती है, अन्यों में कठिनाई होती है। जैसे कि मन को जड़ मानेंगे तो वहा 3 
बहुत परिश्रम करना होगा । ताप-दुःख आदि देखेंगे, वहां भी ऐसा ही होगा । पुनरपि ये सब भी करने ही होते “<< स 
हैं। ऐसे ही शब्द-प्रमाण का भी आश्रय लेते रहेंगे । हम शब्द-प्रमाण को लेकर उस राग को हटाते हैं और वहा शब्द- “० )) न 
प्रमाण. पर पूरा विश्वास करना होता है तथा अपनी बात पर विश्वास छोडना होता है | शब्द-प्रमाण जो कहता है वह ६5 
ठीक है और मैं जो मानता हूँ कि.सुख और सुख-साधन मुझे चाहिए; यह ठीक नहीं है, यह मेरी अपनी कल्पना 

(४ हे । इसलिए-शब्द-प्रमाण के साथ जब अपनी मान्यता का टकराव होता है तो अपनी मान्यता को उखाड़कर फेंक 


: देना होता है। । 


>> $ 


t 
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मेरी बातें ठीकं नहीं हैं, इस विषय में कभी शंका हो जाए तो व्यक्ति को अपने जीवन को पूर्वापर विचार : 
` कर देखना चाहिए, उससे पता चलता हैःकि अब तक हमारे अन्दर कितना असत्य था ? अब भी हम कितनी मिथ्या 
“ बातों को सत्य मानकर चल रहे हैं । इसलिए यह बात. भी असत्य हो सकती है । क्या समझ में आया ? अनेक € 
~ ` बातें जो शत-प्रतिशत उलटी होती हैं, ऐसा सिद्ध है, पुनरपि उसे सत्य माने बैठे रहते हैं । तो इससे सिद्ध होता है . - 
£5 हम अज्ञानग्रस्त होते हैं, बहुत-सा उलटा ज्ञान रखते हैं, उलटा सोचते हैं, इसलिए यह भी हमारी मिथ्याज्ञान वाली | 
ˆ अवस्था है, ऐसा सोचना चाहिए । यह कभी नहीं मानना चाहिए कि मेरी बुद्धि में जो कुछ आया वह-सब ठीक ही 
: होगा, मेरी बुद्धि ठीक ही रहेगी । यदि ऐसा लगता हो तो उसके निवारण के लिए यह मानना उचित है कि “केवल 
: अपनी बुद्धि 'पर विश्वास करना ठीक नहीं है' । कारणे वही है अब तक जीवन में हम कितना उलटा विचार करते 
रही जः को अच्छाई और अच्छाई को बुराई मानकर -चलते रहे, दुःख में सुख, सुख में दुःख मानते रहे । यह हमारी बह 
बुद्धि का मापदण्ड है और ऋषियों के साथ इसका टकराव है, इस स्थिति में उनकी बात सच्ची है, मेरी बात झूठी ' ` 
है, ऐसा सोचकर उसे हटाना चाहिए । इसमें कितना समय लगेगा यह तो अपनी योग्यता के ऊपर है, संस्कारों के 
“ऊपर है, परन्तु असम्भव नहीं है, सम्भव है। इसके लिए प्रयोग करते-करते व्यक्ति इनको उदार और विच्छिन्न अवस्था 


से तनु अवस्था में लाता है । इसके 


सके पश्चात्‌ दग्धबीज भाव तक पहुंचाता है। प 

द प्रयोग करते हैं और तुलना 

कोई ऐसी विचारधारा उभार ली जाती है तब तत्काल शब्द-प्रमाण का प्र और तु | 

र भा चलता है कि शब्द-प्रमाण तो कुछ और कहता है जबकि मैं कुछ और मान रहा हूं। इसलिए मेरी (5४ 
AS यदि अपनी बात को ऊंचा मान लिया, बड़ा महत्त्व दे दिया कि मेरी बुद्धि में तो यही | डी If 

सुधार नहीं हो सकेगा और यदि ऐसा करते हैं कि जो मेरी अविद्या है, कुसंस्कार | vi 


बात झूठ है । ऐसा न करके 


£. ड़ 
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रा ची टैकरीकर "कर देंगे । ऐसे करते रहना पड़ता हे | 9% 
` उनसे यह विचार उत्पन्न हुआ हैं #१" उसको "छिन्नें सिंम्म' Ca , | 
._ जब सुख एवं सुख-साधनो से टकरा जाते हैं, उनकी प्राप्ति की इच्छा को बढ़ दुःख एवं ६ ग 
:ख-साधनो से भी द्वेष की स्थिति एकदम घटती चली जाती है । जैसे कि आपको खीर, हलुआ, फल आदि से ३ 
र ग है तो बंटते समय कम मिलने पर शोक का सागर उमड़ पड़ेगा, बांटने वाले के प्रति द्वेष उभर जाएगा, परन्तु 
९७ ` जदि राग नहीं है या राग को हटा दिया है तब आपको फल बटते समय यदि नहीं भी मिला तो कोई शोक नहीं होगा 
` बॉटने वाले के प्रति द्वेष नहीं होगा । अपितु हो सकता है न मिलने पर आप प्रसन्नता का भी अनुभव करें। इस विषय 
में आपने मेरे अपने प्रयोग सुने थे ! स्मरण है ? | । 
न साधक ९ - हां ! लगभग आठ दिन उपवास किया था । 
स्वामी जी = अच्छा ! मुझे खाना पड़ता था, मैं भोजन को स्वाद की दृष्टि से कभी नहीं खाता था । 
साधक ९ - वह दूध वाली घटना भी तो है! 
स्वामीजी - हाँ! वह यह है कि एक बार मुझे सूचना मिली कि आज से आपको एक-एक पाव दूध मिला 
करेगा । बस ! वहीं पर तहलका मच गया । लगा कि यह तो खतरे की घण्टी है । क्योंकि इससे राग उत्पन्न हो ल्‍ 
सकता है और राग उत्पन्न होकर हमारी परमात्मा की उपासना को उखाड़ देगा, इसलिए दूध मिले यह कोई अच्छी: 
वस्तु नहीं है। क्यों जी, आपको याद है ? कभी यह घटना सुनाई थी ? । 


' स्वामीजी -- अभ्यास क्या करेगा ? वैराग्य था। वहा तो हमने सारे संसार को छान मारा था। इसको अनित्य 
सिद्ध कर दिया था। अनित्य सिद्धि होने से ही राग नाम की कोई वस्तु नहीं रही । WS 
साधक १ - पर रोटी यदि खाते थे तो राग तो रोटी में भी हो जाता है ? 
. स्वामी जी - वह भी कभी नहीं होते देता था । 
साधक १ - रोटी का तो आपने अभ्यास कर लिया था दूध का अभ्यास रह गया था। ती 
स्वामीजी - नहीं ! यह कोई एक दिन की घटना थोडे ही रही है दूध नहीं लेने के प्रति वर्षों तक अभ्यास 
किया -- दूध क्या होता है ? इस पर वर्षों तक विचार किया, तब जाकर कह रहा हूँ । जब दयानन्दमठ में रहते 
ब भिक्षा माग कर लाते थे और उसमें सब कुछ होता था। देने वाले एक पात्र में जिसमें रोटियाँ डालते थे, उसी 
'दाल-सब्जी प्याज भी डाल देते थे, मिर्च भी डाल देते थे और सारा बाल्टी में गुथमुथ कर के लाते थे उस 
भय स्वामी सोमानन्द, स्वामी सुरेन्द्रानन्द जी थे, वे कहते थे कि जो कुछ मिले सारा इकट्ठा लाओ । वे लहसुन 
घोट घाटकर खाते थे और इधर हम सूखी रोटी खाते थे । मध्याह् और सायंकाल यही चलता॥4, | 
i 


के उस रोटी में भी प्याज-लहसुन होता था तो रोटी- भी नहीं खाते थे । तब भी रोटी के प्रति भी 
[ ' लालसा नहीं रहती थी तो उसके सामने यह दूध क्या कर लेता ? 


०6 0 उसके प्रति कुछ आकर्षण 


र | हो । वैसे रहे तो भी कोई बात,नहीं 
: 'तो भय शब्द लिखा है। इसका 


चड 


(`` डरना अर्थात्‌ दूर रहना । तो ऊंची स्थिति में भी यह अवस्था (भय वाली) तो रहती ही है व्यक्ति की, इसलिए सह : 
:: कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। वस्तुतः आप लोगों को अपर-वैराग्य हाथ नहीं लगा है, इसलिए बात समझ में नहीं >? ७. 
आ रही है, क्योंकि अपर-वैराग्य जो सम्प्रज्ञात समाधि का साधन है उसके उपलब्ध होने पर ऐसी कोई बात नहीं रहती. £ स 
{` है कि मन में राग-द्वेष आदि हो । "को 

5 तो यह जो अभ्यास की स्थिति है यह आगे की स्थिति है और इसमें यह क्रम होता है कि पहले विवेक होता ६: 9) 
“है, उसके पश्चात्‌ वैराग्य होता है तथा वैराग्य होने के पश्चात्‌ इस वैराग्य को सतत जमाये रखने के लिए अभ्यास करना £^ 


./पड्ता है । यदि अभ्यास नहीं किया जाए तो टिकेगा ही नहीं । प्रयास नहीं करेंगे तो उत्पन्न हुए हुए विवेक-बैराण्य |.) 


स्ट 


£ में रहना होगा । यदि अपना या दूसरे का कुछ करना होगा तो भी उपासना में रहते हुए ही वह सब करना होगा । : 
/ इसके अतिरिक्‍त किसी से और कोई बात ही नहीं करनी । किसी को कुछ बताना ही पडे तो एकाध बात कर ली, 
अन्यथा संसार की कोई चर्चा नहीं, कुछ नहीं । इतना अभ्यास करना पड़ता है । ऐसी स्थिति बनानी पड़ती है । 
टॅ बात चली तो अब थोड़ा और सुन लो जब हम गुरुकुल में थे, उस समय वहा बहुत से बालक रहते थे, जिनमें ` 
से कुछ १२-१५ वर्ष के, कुछ इनसे बड़े और कुछ जवान भी होते थे और जितने भी थे सब अपनी-अपनी सामर्थ्य 
: के अनुसार खाते-पीते थे । महीने में कई तो तीन-तीन किलो घी खाने वाले थे, प्रतिदिन किलो किलो दूध पीते थे 
- और इधर मैं सूखी रोटी खाया करता था । मेरे दाएं-बाए बैठे हुए खूब घी खा रहे हैं, इच्छाभर दूध पी रहे हैं और 
“बीच में मैं सूखी रोटी लेकर बैठता था, परन्तु उस स्थिति में भीं मुझे कोई दुःख नहीं होता था, अपितु उनको देखकर 
“` बडा:आनन्द आता था । ऐसा लगता था कि देखो ! ये लोग घी खा रहे हैं, दूध पी रहे हैं, कितनी अच्छी बात हे! 
ईर्ष्या-द्वेष की कोई बात नहीं, मुझे क्यों नहीं मिलता आदि कुछ भी नहीं । इसका कारण क्या था ? कई कारण थे, 
“जिसमें एक कारण था विवेक का होना, दूसरा उत्तम ईश्वर-प्रणिधान का होना, वैराग्य और अभ्यास आदि। 
तो यह उस वैराग्य को टिकाने का उपाय था, इसी को अभ्यास कहते हैं। अच्छा ! वैराग्य प्राप्त होने पर स्थिति ..“< 
जितनी स्पष्ट समझ में आती है उतनी उसके बिना नहीं आती है, परन्तु इसके लिए पहले शब्द-प्रमाण, अनुमानर 
“प्रमाण को लेकर खूब परिश्रम करना होता है । तब प्रगति होती है, विकास होता है, कुसंस्कार तनु होते हैं । वैराग्य 
"से ये सब लाभ होते हैं किन्तु इस स्थिति को जब: लाने लगते हैं तब सारा उथल-पुथल हो जाता है । इसके लिए. 
दिनभर संसार को अनित्य देखते रहना होगा । खाते-पीते, उठते-बैठते अत्यन्त सचेत रहना होगा । ऐसा न देखकर 
* थोडा भी नित्य देखने लगे तो एकदम राग उत्पन्न हो जाएगा । इसलिए जब मौत को देखने लगते हैं तो राग समाप्त. 
हो जाता है । लोक में ऐसी घटनाओं के घटने पर इस स्थिति को देख सकते हैं। उस समय जब मृत्यु की स्थिति . 
€ आती है तब व्यक्ति की कया स्थिति होती mn की जो स्थिति होती है यहा वैरागी की भी वही स्थिति £: 
हे प्रकार से मृत्यु दिखा री 
या | bp me और है जिसमें ईश्वर की सहायता मिलती है । ये जितने भी पदार्थ हैं, उनको जब | 


मानने लगा तब ईश्वर की सहायता आरम्भ हो जाती है । इसके साथ वह दिनभर (9 A 
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6 ल र PES 7 मम डड याड नमन तर व्वहासों न; | 
शर जितना परम ईश्वर के साथ रखता हः प्य्व्ना अभय "किसी" के साथ 'नहीं०ख्खता हे । आगे बढो तो ईश्वरोपासना से उसे 


`` जो सुख मिलता है उससे लौकिक सुख उसे आकर्षित नहीं कर पाता है । जैसे कि कोई बच्चा मिठाई खा रहा है 


= 


`` ही यहाँ होता है, ईश्वर का सुख मिल जाने पर व्यक्ति लौकिक सुख को भूल जाता है । 


£ सहायता मिलती रही । तो ऋषियों को आधार मानकर चलना चाहिए, इस प्रकार से यह ठीक है । 


आपकी बात से टकराव था ? 


साधक १ -- जो कोई मुख्य सैद्धान्तिक बात जैसे ईशवर-जीव-प्रकृति के विषय में उसे बतला दें, 
न हो तो कोई बात नहीं है । | कक न पर अब मी 


` किया था, इस रूप में स्पष्ट नहीं है। मोटे रूप में दृष्टान्त दे सकता हू, जैसे कि भोजन आदि के विषय में है। उस 


मग्न होना और जीवात्मा तथा संसार 
रु-बार 'ये भिन्न-भिन्न हैं' ऐसा विवरण 
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` र चह मिठाई उससे लेना चाहो तो नहीं लेने देगा, बलात्‌ छीनने पर रोएगा, किन्तु उसके स्थान पर उससे अच्छी ; 
! दूसरी मिठाई देकर पहली मांग लो तो दे देगा, रोएगा नहीं बल्कि पहले को भूल जाएगा लड्डू था या क्या था। ऐसा. 


१ आरही है बात समझ में ? वैसे आपको तो ऐसा लग रहा होगा जैसे हमको किसी बीहड़ में लाकर छोड़ '. 
` दिया! राग आदि को हटाने के लिए यह कैसी खोज चल रही है ? अब तक हम इतना प्रयत्न कर चुके हैं पुनरपि . 
`` इनको मार नहीं पाए । लगता है इनको हटाया नहीं जा सकता है। कई बार व्यक्ति सोचे लग जाता है इनको मारना- : 
= वारना व्यर्थ की बातें हैं, ये कभी नहीं मरते-मराते हैं । तो कभी आप भी ऐसा न सोचने लग जाना । यदि कभी “ 
` एसी शंका उभरने लगे तो समाधान अवश्य कर लेना । वैसे इन शंकाओं के उभरने पर समाधान के लिए शब्द- . | 
' प्रमाण बहुत कार्य करता है । शब्द-प्रमाण का प्रयोग कैसे होता है, आपको एक उदाहरण सुनाता हू - यह सत्यार्थप्रकाश .. 
$ अ्न्थ तो मैने बहुत पश्चात्‌ पढ़ा, इसके पूर्व १२ खड़ी तो खेत में धरती पर रेखा खींच-खींच कर पढ़ी थी, विद्यालय.” 
| तो मैं एक दिन भी नहीं गया । सत्यार्थप्रकाश से पूर्व “मंगल प्रभात' नामक पुस्तक पढ़ी थी । उसमें सत्य आदि के. 5 
2 विषय में बहुत-सी बातें लिखी थीं जो पढ़ने में बहुत अच्छी लगीं, उससे महात्मा गांधी पर बहुत श्रद्धा हो 
हच गई । इसके डेढ वर्ष पश्चात्‌ किसी ने बतलाया कि स्वामी दयानन्द जी का लिखा एक ग्रन्थ है उसका नाम हैं “४: 
- सत््यार्थप्रकाश, उसको पढ़ना चाहिए । तब उसको उपलब्ध किया, पुनः पढ़ने लगा । पढ़ते-पढ़ते उससे मैंने बहुत. ` 
से सिद्धान्तो का निर्णय किया । उसमें योग की बातें आई, उनको लिया । उनका बड़ा भारी प्रभाव पड़ा और तब. £. 
मैंने मान लिया कि इस सत्यार्थप्रकाश की एक-एक पंक्ति, एक-एक प्रकरण ठीक है । बस, इसी के अनुसार चलना . ' 
` है, इसी के अनुसार करना है । इतनी रुचि, इतनी श्रद्धा थी । आज भी मैं सत्यार्थ प्रकाश को पढू तो बहुत अच्छा: : 
_ लगेगा, बड़ी रुचि होगी और अन्य नई-नई बातें भी निकल आएगी । पुनः मैंने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका पढी, उसमें 
` विशेषकर उपासना विषय को । इसमें भी वैसी ही बड़ी रुचि और श्रद्धा रही । पुनः संस्कारविधि पढ़ी । इन ग्रन्थों | 
“को पढ़ने पर पाठ्यक्रम का पता चला कि क्या पढ़ना चाहिए, क्या-नहीं.? योग का विषय क्या है, समाधि क्या है? : 
“समाधि में क्या-क्या होता है ? ईश्वर का साक्षात्कारं क्या होता है आदि आदि | तो इस प्रकार से इनके आधार परे : 
` अपना अगला मार्ग बनाता रहा, स्वयं को ऊचे स्तर पर ले जाता रहा । नये-नये सिद्धान्तो का निर्णय करता रहा। 
बहुत सारी बातें होती रहीं और आगे-आगे जीवन में जो-जो बातें आती गईं, जो-जो विचार उठते-गिरते रहे, उनमें <. 


' स्वामीजी - वैसी अभी तो कोई याद नहीं है। कौन-सी ऐसी बात थी, जो टकरा रही थी कोई तो होगी ही! ` 


__ स्वामी जी अभी तो कोई स्मरण में नहीं है, कभी हुई तो बताऊंगा । यह टकराती थी, ऐसे इसंका समाधा? 


: ष्र 


श्र 


साधक १ -- जब आप प्रथम बार सत्यार्थप्रकाश का स्वाध्याय कर रहे थे, तब कोई ऐसी बात आई थी जिसका ' : 
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स्वामी जी - ऐसे प्रश्‍न नहीं उठाते थे । केवल > 
ल मैं हू, यह : 
साधक १- मैं शरीर हूँ या भिन्न हूँ? हू, यह पता रहता था । अब मैं किस रूप वाला हू........ 


स्वामी जी -- ऐसा कोई स्मरण नहीं है। इतना तो निर्णय हो गया था कि सारा जगत्‌ नाशवान्‌ है, शरीर सहित र 
इसमें: 2 i 


“पढ़ता जाता था और जो-जो बातें मेरे व्यवहार से टकराती जाती थीं उन-उनको छोड़ता जाता था । । 
``. ८. अध्यापक प्रताप सिंह जी - सत्यार्थप्रकाश, ऋग्वेदादि-भाष्य-भूमिका, संस्कारविधि आदि ऋषिग्रन्थ गुरुकुल 
“में जाने से पूर्व पढ़े थे या पश्चात्‌ ? 
> - स्वामी जी - पहले पढे थे । बारह खड़ी पढ़कर पढ़े थे और उसमें जो स्वयं समझ में नहीं आता था उसको 
“अधिक पढ़े हुए अन्यों से पूछ लेते थे । के 
"साधक १ - बहुत बड़ी उपलब्धि है । 
साधक ७ -- बारह खडी पढ़कर यह समझ में आ जाए, यह तो सम्भव नहीं दिखता है । 
स्वामी जी -- यह तो सम्भव करके दिखा दिया । 
`. साधक ७ - असम्भव तो पहले था सम्भव तो पश्चात्‌ किया । 
„स्वामी जी - यह तो मैं ज्यों का त्यों बता रहा हूं, मिलावट की जिसमें कोई बात नहीं थी । 
> . साधक ७ -- मिलावट तो नहीं है संस्कार विधि, ऋग्वेदादि-भाष्य-भूमिका में 
`. ` स्वामी जी - यह नहीं कह रहा हूँ कि सारे के सारे समझ में आते थे और ग्रहण करते गए । आप को इतना 
बताना था कि जितने समझ में आते थे उतने को ग्रहण करते गए । i 
~` साधक ७ - अब स्पष्ट हुआ । 
स्वामी जी - तो अब समझ लो । मेरी बुद्धि दूसरी जगह काम कर रही है और आप की बुद्धि दूसरी जगह 


काम कर रही है। मैं कह रहा हूँ मैने पढे 


आता.था उस-उस को ले लेता था, इतना तो मानोगे ? उनमें जो-जो समझ में आता था उस-उस को मान लेता 


को छोड़ 
ee क्र > Le 


* 


< BN 8 


> 


Eo 
लय 
द 


FAC 


ढे थे । सारी पंक्ति लगा लेता था, यह नहीं कह रहा हू । उनमें जो-जो समझ | 
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साधक ७ - हा । 
अध्यापक जी - स्वामी जी ! उन दिनों आप दयानन्दमठ में थे ? 


स्वामी जी - नहीं ! दयानन्दमठ में उसके पश्चात्‌ आया था | 
अध्यापक जी - वहां आने से पहले पढ़े थे ? 
स्वामी जी - हाँ ! यह गांव की घटना है । 
एक शरोता - वैराग्य होने के पश्चात्‌ आपने इतना कुछ कर लिया जैसा कि आपने मुझे बतलाया था । आपके 
ञे वैराग्य के संस्कार पूर्व जन्म के थे, न कि इस जन्म के, जिससे इतना समझ में आ गया । अतः इतनी अधिक: 
“उपलब्धि हुई, अन्यथा संस्कार कम होने पर एक साधक की अधिक साधना होते हुए भी उपलब्धि कम हो सकती 
अधिक साधना तथा अधिक संस्कार होने पर ही उपलब्धि अधिक हो सकती है । 
(> ( स्वामी जी - गाव में एक सुखदेव शास्त्री जी नामक अध्यापक रहते थे जो भैंसवाल गुरुकुल के स्नातक थे। 
चे सत्यार्थ प्रकाश के कुछ विशेष स्थल, जो याद नहीं हैं. उनको पढ़ाया करते थे । तो ये गुरुकुल के पढ़े-लिखे हैं 

() इनसे कुछ पढ़ना आरम्भ किया जाए, इनसे कुछ सहयोग मिले, यह सोचकर मैंने उनसे अपना सम्पर्क जोड़ा (तब 
ke / उन्होंने कुछ वर्णोच्चारण शिक्षा बताई जैसे कि अक्षरं नक्षरं विद्यात्‌ आदि । पुनः हमने कहा - शास्त्री जी! हमने तो 

श. अष्टाध्यायी पढ़नी है, इसलिए यह बताओ कि यह कैसे पढ़ी जाय, जिससे इसको पढ़कर मैं अपनी विद्या औरों को? 
सिखा सकूँ । तब मेरे सामने तो यह प्रश्‍न था । तब मेरी यह योजना थी कि जहा मैं खड़ा हू वहा सारे संसार कों 
लाना है और वह योजना आज तक भी है । परन्तु आज भी आप जैसे लोग भी नहीं आ रहे हैं, सारे संसार की तो 
(“बात ही क्या ? 

5 तब मैं यही सोचता था कि पूरे संसार को यहाँ तक लाऊंगा कैसे ? कोई पढ़ाई तो है नहीं । उपदेश कैसे 5 
करूगा, प्रमाण कहां से दूंगा ? तो ऐसे ही खोज करते-करते सत्यार्थ प्रकाश हाथ लग गया । उसमें यह पाठ्यक्रम 
मिल गया कि अंग पढ़ो, उपांग पढ़ो । तब गुरुकुल की खोज में निकले थे । गाव में आया जहा विद्यालय में शास्त्री 
जी मिले और उनसे सम्बन्ध जोड़ा । उस समय भी मौन रहता था, बहुत कम बोलता था । आखें बन्द रखता 
लोग उनको कहते थे - शास्त्री जी ! बचकर रहना, पागल है यह । र 
` साधक ६ ख जी ! वैराग्य से पूर्व आप इसी रूप में ईश्वर को अल्लाह आदि कहा करते थे? 
स्वामी जी -- हा और क्या ? (५९ 
` ` साधक ६ - श्रद्धा इतनी ही थी ? ° 
कः न्या - श्रद्धा 'ईश्वर है' ऐसी थी और यह सोचते थे इसी को अल्लाह कहते हैं, इसी को राम कहते हैं 
जास) 
इस प्रकार योजना रखते हुए और कोई जगह नहीं मिली तो दयानन्दमठ रोहतक चला गया । इससे पूर्व 
शास्त्री जी के सहयोग से अष्टाध्यायी याद करनी आरम्भ कर दी थी । अइउण्‌ । | ऋलूक्‌ । एओडः्‌। ऐऔच! | 

॥ लण्‌ । अमङणनम्‌ । झभञ्‌ । घढधष्‌ । जबगडदश्‌ । खफछठथचटतव्‌ । कपय्‌ । शषसर्‌ । हल. 
ह सुव हैं। मैं सोच रहा था ये क्या हैं ? भाषा तो कुछ पढ़ी थी परन्तु उससे पता नहीं चला कि क्या हे?) 
ई बात नहीं यह अष्टाध्यायी है, ऋषि ने लिखा है इससे विद्वान्‌ बनते है, तो चलो कोई बात नहीं, व 
अद्धा थी । वृद्धिरादेच, अदेडर गुण: आदि ररते रटते पाँच अध्याय तक पहुँच गया था गाँव ही 
|: हमारा समय समाप्ति की ओर पहुंच गया । आपको पता है कहाँ बैठे हो आप ? | 


यह स्थिति बड़ी गम्भीर है, ऐसी स्थिति कहीं देखने को 
ER नहीं 'मिलती "वैरा र 
तना. अभाव है विवेकी-बैरागी समाधि- हीं मिलती है । कितना अभाव है विवेक: 


2 
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कभी लोग यों कहने लगें कि “स्वामी जी कहते हैं संसार में में ही एक योगी: CS शे 


2 न्य से कोई मुझे ऐसा दिखाई नहीं दिया । विवेक-वैराग्य के इस स्तर को जिसने छुआ हो, ऐसा मैंने नहीं £520) 
पाया । यहा एक बात और ध्यान रखना कि जो कोई सामने भी आया और मैंने परीक्षा नहीं की है, उनके विषय 2 £ 3 


>:'में भी नहीं कह रहा हू । मैं तो केवल उनके विषय में 
कह रहा हें जो कोई सामने आया और उसकी मैंने परीक्षा: 
“की है, उनमें ऐसा व्यक्ति आज तक नहीं मिला । अब विराम गन | 


< प्रथम “यो भूतं च 
यो भूतं च भव्यं च सर्व यश्चाधितिष्ठति । 
स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥ ऋ. १०/८/१ । 
अब आप उद्वयं तमसस्परि स्वः पश्यन्त उत्तरम्‌ । देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥ का मन्त्रार्थं करेंगे।!' 
यह मन्त्र उपस्थानमन्त्र के नाम से प्रसिद्ध है । उपस्थान का अर्थ है समीप में स्थित होना, अर्थात्‌ ईश्वर के समीप 


साधक ६ - उत्‌ श्रद्धावान्‌ 
देखते हुए, उत्तरम्‌ प्रलय के पश्चात्‌ 


`>. स्वामी जी - तो आप अटक जाते 
“परिश्रम करें । अब उदु त्यं जातवेदसं.....का अर्थ आप सुनायेंगे - 
„`` साधक ४ - उदु त्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः । दृशे विश्वाय सूर्यम्‌ ॥ le 
( `` ,उत्‌उ निश्चय से त्यं उस ईश्वर को जातवेदसम्‌ जिससे कि यह जगत्‌ और वेद पुस्तक हुए है, देवं महादेव 
९०४) बहन्ति केतवः जगत्‌ के रचना आदि गुण जनाते हैं, दुशे विश्वाय सूर्यम्‌ इस सृष्टि को अच्छी प्रकार से जानने २ 
लिए उस प्रेरक को । 


र साधक ष्‌ चित्रे देवाना by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ६ 
४% ` स्वामी जी - इसका सुनायेंगे । 


साधक ५ - चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुमिंत्रस्य वरुणस्याग्नेः । आ प्रा द्यावापृथिवी अन्तरिक्षं सूर्य शु र े 


। ईश्वर ! आप अद्भुतस्वरूप हैं, देवानाम्‌ उत्‌ अगात्‌ आप देवों के हृदय में अच्छी प्रकार से प्रकर 

र हुए हें, क्‌ मो आदि दुष्ट विचारों को नष्ट करने के लिए आप सर्वोत्तम बल हैं, चक्षुः मित्रस्य 

आप जो राग-द्वेष से रहित व्यक्ति हैं उनके मित्र (विज्ञापक) हैं, बरुणस्य जो श्रेष्ठ आचरण वाले मनुष्य हैं उनके 

$ और अग्नेः जो ज्ञानी पुरुष हैं उनके प्रकाशक हैं । आ प्रा द्यावापृथिवी अन्तरिक्षम्‌ द्युलोक, पृथिवी-लोक और 

>> अन्तरिक्ष-लोक को सब ओर से धारण करके आप हमारी रक्षा कर रहे है, सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च जड़ और ६ 

` चेतन जगत्‌ के प्रेरक आधार हैं, स्वाहा यह सत्य है । ड 

` ` स्वामी जी - इसके आगे कौन-सा मन्त्र है? 

साधक ७ - तच्चक्षुर्देवहितं..... । 

स्वामी जी - उसका अर्थ अब आप सुनायेंगे - 

साधक ७ - तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत्‌ । पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शणयाम शरद 
शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्‌ ॥ 

६९४ तत्‌ वह .......«-<- | 


(2१४१ 


साधक ७ - तत्‌ वह, चक्षुः द्रष्टा, देवहितं देवों का हितकारी, पुरस्तात्‌ जो प्रलय के पहले विद्यमान था 
शक्रम्‌ शुद्ध-पवित्र, उच्चरत्‌ जो प्रलय के पश्चात्‌ भी विद्यमान था; ऐसे परमपिता परमात्मा को, पश्येम शरदः शतं 
/.हम सौ वर्ष तक देखें, जीवेम शरदः शतम्‌ ऐसे प्रभु की कृपा में हम सौ वर्ष तक जीवें, श्र्णुयाम शरदः शतम्‌. 
>. ` ऐसे प्रभु की वाणी को हम सौ वर्ष तक सुनें, प्रब्रवाम शरदः शतम्‌ हम सौ वर्ष तक वेदमन्त्रों के द्वारा उस परमात्मा 
> `का गुणगान करें, अदीनाः स्याम शरदः शतम्‌ हम सौ वर्ष तक स्वतन्त्र होकर रहें, भूयश्च शरदः शतात्‌. और ५ 
| वर्ष से अधिक जीवें तो इसी प्रकार से सोचें-विचारें, ध्यान-घारण करें । टु | 
स्वामी जी -- आपने जो सुनाया वह पुस्तक देखकर सुनाया या कंठस्थ है ? 
साधक ७ - जी ! कंठस्थ है, केवल शब्दक्रम देखा था । । 
` स्वामी जी - शब्दक्रम देखा है, तब तो ठीक है। अच्छा ! चलो, हमारी बात चल रही थी कि ईश्वर के निकट (६ 
होना उपस्थान कहलाता है। अब आप निकटता लाने के विषय में ध्यान देंगे । यहाँ एक बात जानने की है कि बार '% 
बार के प्रयोग से भाषा के शब्द हमारे लिए ऐसे बन जाते हैं कि पढ़ने के साथ-साथ उनके अर्थ उपस्थित होने लगते 
हैं। यदि इतना ध्यान नहीं रखते हैं, विशेष अभ्यास नहीं करते हैं तो ऐसा नहीं हो पाता है। अर्थ की ओर ध्यान : 
पर ईश्वर-समर्पण, ईश्वर-प्रणिधान आदि की स्थितियाँ ठीक नहीं बन पाती हैं और मन में प्रसन्नता भी नहीं 
है । इसलिए इन शब्दों पर विशेष ध्यान देना चाहिए । 
चाहिये अब दूसरी बात - ध्यान-काल में जिन-जिन उपायों का प्रयोग किया जाता है, उनको सदा याद .रखना| १७ 


जैसे उपासना काल के लिए एक नियम है'कि pi 
उस काल में प उपासना ध्या 
हही विषय में विचार करना चाहिए, अन्य किसी केवल ईश्वर-प्राप्ति एवं स्तुति-प्रार्थना कक 


्ारम्भ करते ही यह विचार करता है कि यह नियम 
र्‌ किसी भी 


«(3 दुष्परिणाम यह होगा कि ईश्वर में कोई रुचि 
&9 भी नहीं मिलेगा । 


>. र न्य he और क्या विचार करता है ? संसार के सुख क्षणिक हैं तथा इनमें परिणाम आदि चार न > ९ 
ह कहते हैं जैसे विष मिला इच्छा क्यों करू ? इस विषय में ऋषियों ने जो लिखा है वह १००% सत्य है । ऋषिं. "> 
ह, प मिला हुआ उत्तम भोजन भी खाने योग्य नहीं होता है वैसे ही लौकिक-सुख हेय हैं, ऐसा वहा > >) 
` करना पड़ता है। इन उपायों को अपनाने से यह बात बुद्धि में बैठ जाती है कि लौकिक-सुख त्याज्य हैं, पुनः विषयों | 
` ` में रुचि नहीं होती है । इसी प्रकार से पुत्रैषणा, वित्तैषणा और लोकैषणा इन तीनों एषणाओं की कामना नहीं करता 
है, ये एषणाए हट जाती हैं । 
इसके पश्चात्‌ साधक क्या करता है ? इस शरीर को, संसार को, जो भी उत्पन्न हुए हैं उनको इस रूप में । 
घ्य देखता है कि ये पूरे के पूरे नाशवान्‌ हैं। इस सृष्टि से पूर्व जैसा कि प्रलय था, कोई भी निमित पदार्थ नहीं था, सर्वव्यापक. ड) 
८ ईश्वर विद्यमान था जो आज भी है, प्रकृति अपने कारणस्वरूप में थी, उससे बना हुआ कोई भी कार्यरूप पदार्थ 42 
“नहीं था। अणु, एकदेशी, छोटे-छोटे जीवात्मा मूछित पड़े थे । उस समय यह जो प्रलय की स्थिति थी उसे साधक . 
“ने देखा । अब वह कहता है - क्या पुनः ऐसा ही प्रलय होगा ? हां ! शब्द-प्रमाण, अनुमान-प्रमाण से यह निश्‍चित > 2 5 
` है कि पुनः ऐसा ही प्रलय होगा । अब वह विचार करता है जिस प्रकार से उस प्रलय के किसी विषय की स्मृति : 


-श्रद्धा नहीं बनेगी और ईश्वर से जो ज्चान-बल-आनन्द मिलना था, वह न 


र 


न 


: होता है कि ये जो स्मृति आदि वृत्तिया होती हैं इनमें से कोई भी आक्रमण नहीं करती है। इस स्थिति में वह सरलता: a Ee 
: से ईश्वर के प्रति अपने-आप को झुकाता है । कभी-कभी इस स्थिति में संशय हो जाता है, जो कि होता ही रहता 58) 


ब्टे 


` प्रकृति व्याप्य हैं और ईश्वर व्यापक है । इस प्रकार से वह पुनः मन्त्र को लेकर अर्थ 
- की स्तुति-प्रार्थना-उपासना करता है । ओं सच्चिदानन्द का जप करता है। 


हें॥“यहां आपको यह नहीं सिखाया जा रहा है कि आप इस वर्तमान काल में संसार का प्रलय मान लें, झूठी कल्पना; 9 
5 5, कर लें किन्तु शब्द-प्रमाण, अनुमान-प्रमाण से मान लें और बुद्धि में ऐसा देखें । इसमें कोई संशय नहीं है क्योंकि 
`` जब पिछले प्रलय को देख सकते है तब आज के (भविष्य) प्रलय को भी देख सकते हैं; इसमें क्या आपत्ति है? £ 
| अब एक बात आती है जो आज प्रलयावस्था नहीं बना सकता है, वह क्‍या करे ? जिसकी प्रलय-निर्माण “०७ 
“की योग्यता नहीं होती, वह मनोनियन्त्रण कैसे करे ? इस स्थिति में वह ऐसा करता है - मन-बुद्धि-इन्द्रिय-शरीर 5 
-आंदि जड़ हैं और इन सब को मैं जीवात्मा चलाता हू । सांख्य की दृष्टि से मन आदि जो चौबीस तत्त्व गिनाये जाते 
१% सभी जड हैं, पुनः वृत्तियों को कौन उठाता है ? मैं ही तो उठाता हू, इसलिए नहीं उठाऊगा । वृत्ति उठाने का i 
“काम नहीं करूँगा । इस प्रकार वह मन-इन्द्रियों को जड़ मानकर रोकता है । ट 
5+. वृत्तिनिरोध इससे भी ऊपर की अवस्था है, जिसमें साधक स्वयं अपने आत्मा को ही रोक देता है । मैं आत्मा 
३, जान बल, प्रयल मेरे गुण हैं, इच्छा भी मेरा गुण है, इसलिए वृत्तियों को मैं उठाऊगा ही नहीं तो मन-इन्द्रियां 
क्या कर लेंगे ? मन स्वयं कया करेगा ? कुछ नहीं । बुद्धि स्वयं क्या करेगी, कुछ नहीं । ये तो मेरा साथ देंगे, जैसा | 
AS चाहँगा वैसा ही ये सहयोग देंगे ये तो सेवक हैं, मैं स्वामी हूँ । परन्तु ऐसा विचार करते हुए कभी अभिमान 
„क उठा लेना चाहिए कि मैं ही इनका मुख्य स्वामी हू. क्योंकि इन सब का मुख्य स्वामी तो ईश्वर है, उसी के सामर्थ्य 


स्वन उपस्थान 
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सफलता मिलती है । इसलिए ऐसी भूल नहीं होने देनी म ® 
२% ` पुनः शब्दों का अर्थ करने में विशेष ध्यान देना; इससे भी चित्त की एकाग्रता बनती है । जैसे ईश्वर कैसा है£ 4 
इर इसके लिए दर्शनकार ने कहा - क्लेशकर्म....पुरुषविशेष ईश्वरः, तत्र निरतिशयं सर्वज्ञबीजम्‌, तस्य वाचक: 
८ प्रणवः, ऐसे ईश्वर का नाम ओम्‌ है । पुनः क्या करें ? 'तज्जपस्तदर्थभावनम्‌ । उस ओम्‌ का जप करो, आवृत्ति. 
"करो, अर्थ सहित बार-बार पाठ करो और भावना करो । इससे क्या होगा ? तो कहा -- ऐसा करने से चित्त एकाग्र >. 
< हो जाता है, चित्त वश में आ जाता है । डा 
. अब आप बोल-बोलकर उपस्थान-मन्तरों का प्रयोग करेंगे और जितने उपाय बताये गए हैं उनमें जिन-जिन.- | 
का जो जो प्रयोग कर सकते हैं, अपनी योग्यता के अनुसार वे करते जायेंगे । अब उद्धर्य से आरम्भ करते हैं। . 
ओं उद्वयं तमसस्परि ..., तच्चक्षर्देबहितं ..... शरदः शतात्‌ ॥ (यहा तक साधकों के साथ-साथ स्वामी 
जी ने मन्त्रपाठ किया । समय लगभग पाच मिनट ।) रर 
ह “ स्वामी जी - अब आप केवल उद्वयं तमसस्परि ....मन्त्र का मानसिक रूप में प्रयोग करेंगे । वृत्तिनिरोध Fd 
क उपायों का सहयोग भी लेते रहेंगे । अब प्रयोग आरम्भ .......... । समय लगभग चार मिनट । SE 
> अब आप रुकेंगे और अपनी अनुभूति सुनायेंगे कि जो बोलकर कर रहे थे और मानसिक कर रहे थे इनमें: 


साधक २ - मानसिक करना सरल लगा । 
स्वामी जी - अच्छा ! बोलकर सरल लगता हो, ऐसा आप में से कौन अनुभव करता है? 
साधक ६ - कभी-कभी बोलकर भी सरलता रहती है, अन्यथा प्रायः मानसिक सरल लगता है। 


साधक ६ - करते रहते हैं । 25 
स्वामी जी -- अब हम सरल भाषा में, जिसका प्रयोग साधारण व्यक्ति भी कर सकता है, उसका प्रयोग करेंगे 


` प्रयोग आरम्भ .......... समय लगभग पाच मिनट । | 
सभी प्रकार के प्रयोगों का वर्णन किया जाता है । सब आने चाहिएँ । सरलता और कठिनता अपनी-अपनी. | 


-उपासना-विधि : भाद्रपद शु. १४/२० 
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ु अब हम स पर्यगाच्छुक्रमकायमत्रणमस्त्राविरं शुद्धमपापविद्धं कविर्मनीषी परिभूः स्वयम्भूर्याथातथ्यतों 
र ऽर्थान्‌ व्यदधाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः । यजु. ४०/८ । इस मन्त्र से ईश्वर की स्तुति था उपास करेंगे । पहले ££: 
` “आप इसका अर्थ सुनायेंगे - 
साधक ६ - सः वह परमेश्वर सपर्यगात्‌ सर्वव्यापक है....... वेदों का ज्ञान अपनी सनातन प्रजा के लिए 
स्वामी जी - अब तक आपको यह पता चल गया होगा कि आपसे कभी भी कोई भी बात पूछी जा सकती 
: है और तब आप यदि उसको अच्छी प्रकार से = बुद्धिपूर्वक बहुत अच्छा सुनाते हैं तो हम समझेंगे कि आप परि 
४; करते हैं, ध्यान देते हैं । इससे आपको बहुत विद्या आ जाएगी । इसके विपरीत यदि आपने कहीं का कहीं से सुना. 
/5 दिया, कुछ का कुछ सुनाया, कहीं उलटा-सीधा सुना दिया, कभी याद ही नहीं किया तो उसका अर्थ होगा कि आप 8 
रुचि रखने वाले, परिश्रम करने वाले नहीं हैं । क्योंकि इन गतिविधियों से पता चल जाता है व्यक्ति कैसा है ? अब ` ठ 
< आप. भी इसी का अर्थ सुनाएगे । i 
साधक ७ - स पर्यगात्‌ वह परमेश्वर सर्वत्र फैला हुआ है.....। 
ठे स्वामी जी - थोडा जमकर बोलो ! अक्षर, वाक्य स्पष्ट अलग-अलग हों, औरों को सुनाई दे । ऐसा न 
५७ “कि घुला-मिला हो, किसी को सुनाई दे, किसी को नहीं, ऐसा मत बोलो ! हा, आगे चलो । | ३28 
(.._. साधक ७ - स पर्यगात्‌....अस्त्राविरम्‌ वह नस-नाडियों से रहित है ....वेद द्वारा प्रत्यक्ष उपदेश करता है. ५2.0) द 
. और कर्मों का फल यथायोग्य देता है । 4. 
ट्ट स्वामी जी - तो आप इस बात पर ध्यान देंगे कि इन मन्त्रों को याद करना, इनके अर्था को अच्छी प्र 
"से समझना और पुनः ठीक प्रकार से सुनाना है । यह देखते रहना पड़ता है कि कोई भी सिखाई हुई बात कभी 
.'पूळी जा सकती है । अतः जब पूछी जाएगी तब उसको मैं अच्छी प्रकार से सुनाऊगा । इस बात का पहले से ध्यान, 5 न 
* रहना चाहिए कि भाषा भी ठीक बोलूँगा, शब्द, वाक्य सब अच्छी तरह से बोलूगा । ऐसा मानकर चलेंगे तब आप”, 
“अच्छी तैयारी करेंगे । नज 
अब देखो ! इसका अर्थ लेते हैं । संस्कृत भाषा में सः का अर्थ होता है वह । परि आगात्‌, परि उपसर्ग है, ! 40 
:इसका अर्थ होता है सब ओर । अगात्‌ गया हुआ । आपको बताया जाता है प्रकृति सत्त्व-रज-तम में ईश्वर व्यापक ~ 
: हमारी दृष्टि में जो यह अनन्त सृष्टि है, यह व्याप्य है; इसमें ईश्वर व्यापक 5) र 
र पर्यगात्‌.....ईंधर व्यापक है । शुक्रम्‌ शीघ्रकारी = अति तीत्र गति से कार्य करने वाला | 
कैसे भर सं पूरे संसार में क्रिया कर लेता है । कितना शीघ्र कार्य करता होगा ! देखो ! खेतों में मैदानों में, ' 
* नदी. नाले-समुद्र में कितने जीव हैं ? इनको देखकर व्यक्ति घबराता है कि कैसे इनका हिसाब-किताब रखता है? 
मानने में भी बडा डर लगता होगा लोगों को । कितने जीव हैं ? वायु में भी हैं जो दिखाई नहीं देते हैं । जल में 
भूमि और उन सब का हिसाब है। आज यह जीवात्मा मन-वाणी-शरीर से इतना कार्यः 
है, इतने पाप हैं, इतने मिश्रित हैं, किसी का नहीं छोड़ना, सब का हिसाब : 
अब इसको इस योनि में डालो, उसको वहा | 
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ES कर नहीं होतेहे” वह इममें-से“क्तिसीच्को नभी: नहीं करता है । जो लोग इस बात न | 
$ ; ना करके संतोष करते हैं किं ईश्वर भी अपना ऐसा ही शरीर बना लेता है, धारण कर ठ iA | 
ह्‌ - ® | दुधे को मारने के लिए और अपनी महिमा दिखाने के लिए विशेष शरीर बना लेता है । ये अनपढ़ और पढे. 
(® ` ल करोड़ों लोग हैं जो मानते हैं कि भगवान्‌ अवतार लेता है । इनको इतना भी पता नहीं और कोई कहे तो नाराज़ `: 
` होते हैं। बताओ इनको कैसे समझाओगे ? तुम भी देहधारी मानो और हमको भी मत रोको, अब इस पर ये बल. 
दे रहे हैं और सारे ईश्वर साक्षात्कार से वंचित हैं, दूर हैं, महादुःखी हैं । इनकी बुद्धि का दिवाला निकल रहा हैं. »' 
` “यान रखना, जो उलटा सोचता है उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है । जैसे कि आप यहा खा-पी रहे हैं ठीक-ठाक' : 
| कहने लगो कि ये हमको यह नहीं देते, वह नहीं देते, बडे दुष्ट लोग हैं, कुछ नहीं खिलाते-पिलाते है. * 
तो आपकी भी बुद्धि नष्ट हो जाएगी । देख लो ! ब्रह्मचारियों ! ऐसे सोचोगे तो बुद्धि नष्ट हो जाएगी । व्यक्ति जैसे ` 
« ही उलटा सोचना आरम्भ करता है, वैसे ही बुद्धि नष्ट होने लगती है । सुलटा सोचने से बुद्धि का विकास होता जाता : 


साधक - अकायम्‌ । 


>“ होते हैं,' इस बात को नहीं मानते हैं, उनको यदि समझाना हो, दिखाने के लिए प्रमाण चाहिए तो शंकराचार्य ने उपनिषद्‌ :« 
2. <« भाष्य में ईश्वर को शरीर से रहित माना है | ऐसा लिखा है । यह समझाने के लिए काम आ सकता है। i) 
` अब्रणम्‌ - त्रण कहते हैं छिद्र को । ये वैज्ञानिक बताते हैं कोई भी पदार्थ जो भौतिक है, बना हुआ है, उनः: 

सभी में छिद्र होते हैं । सोने में छिद्र होते हैं । किन्तु जीवात्मा में छिद्र नहीं होते हैं, इसलिए यह भौतिक नहीं है 2 


अस्त्राविरम्‌ = स्राविर कहते हैं नाड़ी को । इसमें 'अ' लगा दिया तो हो गया अस्त्नाविर । अर्थात्‌ जो नस- ग 
से रहित है । हम नाड़ी के बन्धन में आते हैं, आज हैं, ईश्वर कभी नहीं आता । पहले कभी आया नहीं, आजं: | 


उपासना को अच्छी प्रकार से जानने वाला । परिभूः = सब का अधिष्ठाता, सब का स्वामी । अन्याय करने वाले को... 
“दण्ड देने वाला । स्वयम्भूः = स्वयंसिद्ध । उसको कोई बनाने वाला नहीं है। याथातथ्यतः अर्थान्‌ व्यदधात्‌ = यथार्थ 
रूप से शब्द-अर्थ-सम्बन्ध को वेद के द्वारा । शाश्वतीभ्यः = सनातन सदा रहने वाली । समाभ्यः = प्रजा (जीवों) +; 
को ज्ञान देता है। i 
। अच्छा ! बहुत कठिन लगा क्या ? आ गया ठीक से समझ में ? अब जब हम ईश्वर के स्वरूप की बात करते 
कि ईश्वर कैसा है ? तब जब इस प्रकार अर्थ को लेकर प्रयोग करेंगे तो अच्छा लगेगा. रुचि होगी । दूसरी बात, . 


इसको मध्यम पुरुष बना लेंगे । हां ! विशाल जी ! किसी चिन्ता में तो नहीं य 
पड़ गए ? अच्छा ! यह.बता' 
कि इस मन्त्र में कौन से पुरुष का प्रयोग हो रहा है ? ह 


` ` साधक ४ - इस मन्त्र में प्रथम पुरुष का प्रयोग है । 


स्वामी जी -- ठीक है। 'सः' अन्य पुरुष होता है और बीच वाला (त्वम्‌) मध्यम पुरुष और स्वयं वक्त! 


'पुरुष होता है। अब इसको मध्यम 
पुरुष बना लेंगे । हा जी ! इसको मध्यम पुरुष कैसे बनाएंगे 
साधक ५ - हे ईश्वर ! आप सर्वव्यापक हैं । न हे 


स्वामी * रे मध्यम पुरुष बना लेंगे और ईश्वर से सीधी बात करेंगे । हां जी ! कैसे बात करेंगे 


र्ड 


> “ 6 >>> 
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साधक ६ - कभी नहीं होता है । 


द्र स्वामी जी - ऐसी बातों को जानने-समझने के लिए ऋषियों की उन बातों का आश्रय लेना चाहिए जो उन्होने £ 
> कहीं - “मनुष्य का आत्मा सत्य-असत्य का जानने वाला है । प्रत्येक मनुष्य के लिए यह बात है । सत्य-असत्य' 
“ को जानने का अभिप्राय है “अन्तिम सत्य-असत्य क्या है ?' अन्यथा इतनी बात तो झाडू देने में भी लागू होगी कि. 
:. ऐसे झाडू देनी चाहिए, ऐसे नही । आप अपने कमरे में झाडू देते हो या नहीं ? देना आता भी है या यों ही घसीटा 
: मार देते हो ? जैसे कि झाडू लिया और इधर से ऐसे सरका दिया, उधर से वैसे सरका दिया, पुनः झाडू को कोने 
(में फेंक दिया और कहा हो गयी झाडू । कैसे झाडू देनी चाहिये, कैसे नहीं ? जिघर से हवा आ रही है उधर से देनी € 
„~ चाहिए या विपरीत दिशा से ? झाडू देकर कूड़ा फेंक देना, पुनः नियत स्थान पर झाडू रखना आदि, इसके भी नियम /#- 
| 


होते हैं। आप ऐसा कर लेते हो ? दूसरा उदाहरण जैसे कि पानी पीना था तो क्या किया ? प्रातःकाल का रखा हुआ 
“गिलास उठाया, बिना धोये-पोंछे, पानी भरा और पी गया । यह नहीं सोचा कि प्रातःकाल धोकर रखा था अब तक £; 
कुछ मैला तो हुआ होगा । तो किसी भी काम को करने की जो पद्धति होती है, कैसे करना चाहिए कैसे नहीं, हर व्यक्ति 5 
“उसको नहीं जानता है। ये ब्रह्मचारी जब कपड़े निचोडते हैं, तब क्या करते हैं ? ऐसे गोल-मटोल सा पिण्ड बना लिया २ 
“और दबा दिया, आधा पानी निकला, आधा नहीं । पुनः बिना झड़काये, बिना सिलवट निकाले रांग दिया । बस |: 
“सूखकरं रस्सी सी बन गई । अब बताओ कितनी देर में सूखा, कब तक गलता रहा ? यह व्यवहार की बात सुना 
“रहा हूं । कैसे व्यक्ति सोचता है देखो, यह व्यक्ति बड़ा बूढ़ा हो गया और अन्दर आते समय द्वार के बीर्चो-बीच 
“जूते.निकालकर घुस गया । आप भी वहीं निकालते होंगे या बगल में दाएं-बाए निकालते हैं ? रर 
. ` साधक ४ - दाएं-बाए। | 
`` ` - स्वामी जी - चलो! तो कहां चल रहे थे हम ? कैसे मध्यम पुरुष बनाते जाते हैं और कैसे ईश्वर से सम्बन्ध 
४७८ जोडते हैं ? उस जैसा कोई पदार्थ नहीं, वह किसी शरीरधारी मनुष्य जैसा नहीं, पहाड्‌-समुद्र-सूर्य जैसा भी नहीं. 
कळ है; क्या. किया जाय ? इसलिए यह जानना आवश्यक है। अच्छा ! ये कहते हैं भगवान्‌ का दर्शन होता है, क्या यह' 
ठीक है, आप मानते हैं ? 
. साधक ४ - मानते हैं। ५ 

स्वामी जी - अच्छा । यह बताओ ! भगवान्‌ का मुह किस ओर है? 

साधक ४ - सब ओर है । नर, 
` ` स्वामी जी - कह तो रखा है, पर है भी ? यदि सब ओर उसका मुख ही मुख है तब शरीर किस ओर 
हे और शरीर नहीं रहा तो मुख कहा रहेगा ? हाँ यदि ऐसा कहा जाता कि यहां हाथ है, यहा पांव है, यहां सिर 
है, तब तो बात जंचती, परन्तु कह दिया सर्वतोमुख - सब ओर मुख ही मुख है, फिर भगवान्‌ कहा रहा ? मुख 02. 
ही मुख हो गया। तो ये सभी असाधारण बातें हैं, अत्यन्त परिश्रम, तपस्या करने पर समझ में आ सकती हें । ईश्वर.” 5 
पदार्थ है, ईश्वर द्रव्य है, ईश्वर वस्तु है और ऐसा ही है जैसा विवरण दिया । इसको ऐसा अन्तिम रूप देकर रखना 
अत्यन्त परिश्रम-साध्य है । जैसे स पर्यगात्‌ बोलें और मध्यम पुरुष बनाकर यदि आप देखें कि हे ईश्वर! आप सब , 
| (३८ ॥(जगह विद्यमान हैं, यहाँ भी हैं और अन्यत्र भी गये हुए हैं, तब कैसा लगता है ? ऐसा लगता है कि नहीं, हे ईथर! 
है| आप संब जगह विद्यमान हैं, यहा भी, वहाँ भी और अन्यत्र भी ? यहा हम जिस भगवान्‌ से बात कर रहे हैं = IP 
| अब जगह गया हुआ है, आप को लगता है? र 
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साधक ष्‌ क्य क्षणभर के लिए गैस होती"है' १५०४० Chennai and eGangotri 
स्वामी जी - देर तक क्यों नहीं रहता, क्या वह डिग जाता है ? हा जी, आप बताओ ! 


_ साधक ६ - प्रयास करने पर. स्थिति बनाई रख पाते हैं । 


स्वामी जी - स पर्यगात्‌ हे ईश्वर ! मैं जहा हू, वहीं मुझ में आप व्यापक हैं और बाहर भी सर्वत्र, जहां सृष्टि र 


: नहीं है वहाँ भी व्यापक हैं । ऐसे बातें होती हैं, ऐसे करो । 


शुक्रम्‌ - हे ईश्वर ! आप इतने शीघ्रकारी हैं जितना कि कोई हो ही नहीं सकता है । क्षणभर में पूरे विश्व 
गति देने वाले हैं। पूरे जीवों का हिसाब-किताब करने वाले, पूरे जीवों को भिन्न-भिन्न योनियों में भेजने वाले," 


सबके ज्ञान-कर्म-उपासना को बुद्धि ज्ञान से देखने वाले, हिसाब करने वाले हैं । 


ऐसे ही अकायम्‌ - हे ईश्वर ! आप कभी शरीर धारण नहीं करते हैं, किन्तु हम जीवात्मा शरीर धारण करते ४ 
' हैं, परन्तु स्वयं नहीं कर सकते हैं, आप करवाते हैं । आप ईश्वर से ऐसे बातें कर लेते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूं ? 
प्रयास तो करते होंगे । अच्छा ! ऐसे में कभी उलाहना देने लग जाओ कि भगवान्‌ ने हमको शारीर में बांधकर रख... 


(दिया और स्वयं स्वतन्त्र विचरते हैं । मान लो, ऐसे विचार आ जाए तब क्या करोगे, कैसे निदान करोगे ? 
साधक २ - ऐसा सोचने लगते हैं तो बुद्धि संकुचित हो जाती है, कुछ नहीं सूझता है । 


स्वामी जी = अच्छा देखो ! किसी व्यक्ति का शरीर टेढ़ा-मेढ़ा है, किसी का मोटा-मोटा है, किसी का कैसा i 


शरीर [रीर का निर्माण हो रहा था तब तो मूछित थे । बने बनाये शरीर में आकर नछ 
ट कुछ देखने-सुनने, खाने-पीने लगे, कुछ + 
बड़े होने के पश्चात्‌ जब दो-तीन वर्ष के हो गए, तब जानने पहचानने लगे हैं । हमारे वश का यह जानना नहीं हैं: * 


जाकर डाल देगा ? हा, यदि ईश्वर पर विश्वास कर ले कि ईश्वर हमारा माता-पिता है, दयालु है, तब तो बुरा नहीं | 


त त ठीक करेगा, जो भी करेगा, जैसा भी करेगा; नहीं तो बहुत बुरा लगेगा कि पता नहीं कहा अन्धकार: 4 
नो गा दुःखी रहेंगे ? भगवान्‌ कोई अच्छा व्यक्ति नहीं है; ऐसा सोचने लगेंगे । । 


डे ज्ञान-कर्म-उपासना कर पाते हें । आप यदि मेरे शरीर को 
। ही क्या पूरा विश्व कुछ भी नहीं कर सकता था । बो कुछ सोच भी नहीं स 


करत | है - हे ह र र है । छिद्र की कोई जगह नहीं है । पुनः जीवात्मा अपने से तुलना 
| केवल भीतर रहता हूँ । छोटा नहा हे, परन्तु आप पूरे विश्व में व्यापक हैं, बाहर भी, भीतर 


अभिमान कम होता चला जाता है। 
निर्धन इतना अणु ? क्या मान रहा हू कि मैं इतना बड़ा हूँ, वह छोटा है । 


जसा एकदेशी हू, अणु जितनी-सी जगह पर रहता हूँ । जब ऐसे देखते हैं तंब 6 | 


ह तर वह निर्बल है । मैं महान्‌ हूं, वह क्षुद्र है । बहुत गीत गाते हैं, परन्तु वैसे देखें ते | । 


त्त र er 20000 Aya Samaj Foundation झी canon CN स 
:: `` उस्त्राविरम्‌ - हे ईश्वर ! मैं नस-नाडियों के बन्धन में आ गया हँ । आप इस बन्धन 
हैं । किन्तु ये नस-नाड़्यां और शरीर हों तभी मैं अपना कार्य कर सकता परन्तु आपको अपना कोई भी कार्य, 
करने के लिए इन नस-नाडियों की आवश्यकता नहीं पड़ती है । आप सृष्टि का निर्माण-पालन-विनाश, कर्मा का 
स देना और वेदों का ज्ञान देना, ये कर्म स्वयं करते हैं, हम कोई कार्य आपकी सहायता से ही करते हैं । 
आगे शुद्धम्‌ - देखो ! अशुद्धि दो प्रकार की होती है । एक तो होती है अविद्या की । इसके लिए कहेंगे, 
हे ईश्वर ! आप कभी अविद्या से युक्‍त नहीं होते हैं । जिस अविद्या से, जिस मैल से सारी बुराई आगे बढ़ती है, 
(५९ „उससे युक्त कभी नहीं होते हैं। मैं इससे युक्त होता रहता हूँ । मैं तो जैसे ही आपका सम्पर्क छोड्ता हूँ वैसे ही अविद्या: 
` से घिर जाता हू । अधर्म-आचरण आदि मुझे छूने लगते हैं। आप इन दोषों से सदा मुक्त रहते हैं । आगे बढ़ो तो 7 
: दूसरी प्रकार की जो अशुद्धि है गलना-सड्ना आदि, ये भी आप में नहीं हैं । ये तो प्राकृतिक पदार्थों में होती हैं । 
उ अपापविद्धम्‌ - हे ईश्वर ! आप पाप आचरण कभी नहीं करते हैं और हम जीवात्मा तो पाप आचरण कर 
६-१ । ह 
2... इस प्रकार से स्तुति करके वह इनको प्रार्थना में बदल देता है हे ईश्वर ! आप मुझे ज्ञान दीजिये, बल दीजिये; (= ) 
९/जिससे मैं इस पापाचरण को छोड़ सकू । देखिये ! जैसे ही असावधान होता हू वैसे ही पाप की बात उठा लेता जी 
:हू । मन में राग-द्वेष आ जाते हैं, चोरी की बात आ जाती है । मुझे इनसे बचाइए | हे सब विद्याओं के देने वाले ईश्वर ! 
मैं आपकी दी हुई विद्या को पाकर कुछ जान पाता हूं, किसी को कुछ बता पाता हू । मुझ में यह सामर्थ्य नहीं 
'अपने ज्ञान-बल-सामर्थ्य से कुछ कर सकू । मनीषी = अपने ज्ञान-सामर्थ्य से सबके ज्ञान-कर्म-उपासना को अच्छी, 
प्रकार से जानने वाले ! मैं तो बहुत थोड़ा-सा जानता हूँ । अपने ज्ञान-कर्म-उपासना को भी नहीं सम्हाल पाता हू: 
परिभूः = सब का अधिष्ठाता, सब का स्वामी ल को दण्ड देने वाला | हे ईश्वर ! आप हमको हमारे 
“पाप आचरण के लिए दण्डित करते हैं, कभी नहीं छोड़ते हैं । 
स्वयम्भूः = यद्यपि मैं भी स्वयंसिद्ध हूँ । पर मेरी अभिव्यक्ति आप करते हैं, मैं स्वयं अपनी अभिव्यक्ति 
“नहीं कर पाता हूं । 
|€ . „` तो ऐसे ईश्वर की स्तुति-प्रार्थना-उपासना करते हैं। अब बोलकर मन्त्र का पाठ करो और देखो कि हम ध्यान: 
९६० मे कितना सफल हो पाते हैं ? 5 
“> स पर्यगात्‌ शुक्रम्‌ अकायम्‌ अव्रणम्‌ अस्त्राविरं शुद्धम्‌ अपापविद्धम्‌ । कविर्मनीऽऽषी परिभूः 5 
/ स्वयम्भूः याथातथ्यतोऽर्थान्‌ व्यदधात्‌ शाश्वतीभ्यः समाभ्यः | 
अब मन-मन में स्वतन्त्रता से आप मन्त्र का पाठ करें । जैसे मैंने वर्णन किया कि ईश्वर की स्तुति-प्रार्थना- | 
“उपासना ऐसे करनी है । सम्बन्ध जोडे रखना और वृत्तियों को उठने नहीं देना, उठ जाए तो तत्काल रोक देना । ये : 
“सब करते रहें, इस तरह से बहुत अच्छा प्रयोग हो सकता है । अब आरम्भ करें - 
प्रयोग ........ । समय लगभग दो मिनट । 
`. अब आप रुकेंगे और आप सुनाएंगे कि प्रयोग काल में आपकी क्या गतिविधि रही ? 
'. साधक १ - स्वामी जी !. शब्द का उच्चारण और अर्थ करता रहा । इसके साथ दो वृत्तिया उठाई । | ह 
डर कौन-सी थीं वे ? र 
को बार बुद्धिपूर्वक तदेजति मन्त्र को लेकर ईश्वर की वर्तमानता को और अधिक स्पष्ट करने. 
परोक्षमाव आता रहा । व 


मनत यम या याय यामा 


(ॐ = कि मन स्वयं चलता है, बुद्धि स्वर चलैंती हैं, दर वये “चलती हैं।“इसके लिए यह 
3 ज्ञान-प्रयत्न-इच्छा को रोक दूंगा । अन्य किसी विषय में नहीं चलाना है, मात्र इतना विषय रहेगा कि अभी मैंने सु 
हि ऽ सबको रोक रखा है । इसको अनुभव करने का प्रयास करेंगे और यह देखेंगे कि आप ऐसी स्थिति सम्पादित करर 
श - पाते हैं कि नहीं ? आरम्भ कीजिए - 
प्रयोग आरम्भ - समय लगभग एक मिनट, इसी के साथ कक्षा विराम | ७७७ 
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`` विद्या और अविद्या के दूसरे भाग में यह बात आई कि व्यक्ति अशुद्ध उ 
ड शुद्ध पदार्थ-आचरण-उपासना को शुद्ध मानता 
x हे विपरीत शुद्ध पदार्थ-ज्ञान-आचरण-उपासना को अशुद्ध मानता है। संसार में प्रायः लोग इन बातों को ठीके 
हि वाय नहीं जानते हैं। लोगों का बहुत बड़ा भाग है जो इनको ऐसा ही मानकर चलता है, जैसा कि हमने प 
न न | आप अपने ऊपर ध्यान देंगे तब पता चलेगा कि वस्तुतः मैं कहाँ खडा हूँ ? आप ऐसा नहीं मान लेना कि 
को hes 5 के जे को अशुद्ध बनाकर चल रहे हैं, किन्तु आप भी उन्हीं की तरह अपनी मान्यता 
ZS ल रहे हे । जब स्वयं अपनी | 
अन्दर भी बहुत आशुद्धिया हैं । पनी गवेषणा करेंगे, अपनी ओर ध्यान देंगे तब पता चलेगा कि हमारे 
व्क और उपासना इन सब दृष्टियों से ईथर शुद्ध है, किसी भी दृष्टि से उसमें कोई अशुद्ध नही 
एक अशुद्ध गुण है, il एकतत्त्व है। ज्ञान की दृष्टि से सर्वथा शुद्ध होता है, जैसे अज्ञान-अविद्या 
दृष्टि से भी अशुद्ध नहीं होता Fa है। आचरण की दृष्टि से सर्वथा शुद्ध होता है । न्याय-अन्याय जो ८ 
में उपलब्ध है, सदा ज्यों की ईश्वर अन्याय नहीँ करता है। ईश्वर की मान्यताएं जो वेदमन्त्र आदिं 
निमित्तवशातू वशात्‌ अशुद्ध हो जाता है । ना त [6 अ पाताला स्तलय से शुंक 2 
स्वामी दयानन्द जी ने कहाँ लिखा ह पहले यह बताएंगे कि जीवात्मा स्वरूपं से शुद्ध है इस बात 
गमी जी -- आप को याद हो तो बताएंगे 


साधक ७ -- निश्चित है जत्या प्रकाण ह ममलम लाहा 
स्वामी जी - आप बताएंगे - 


साधक ५ - सत्यार्थ प्रकाश के ९वें समुल्लास में है स्वामी जी । 


7 स्वामी जी - ऐसे नहीं बोलना, जैसे लोक में व्यवहार करते समय बिना सोचे-विचारे कुछ भी बोल 
है, उसी तरह यहा भी बोलेंगे तो अशुद्ध हो जाएगा । इसी को बोलते हैं अशुद्ध आचरण । आपने ९वें समुल्लास 
-..नाम तो ले लिया, परन्तु उसी में लिखा है या दूसरे में, यह निश्चित पता है ? 

रः साधक ५ - है, स्वामी जी है । 

स्वामी जी - कया लिखा है ? 


साधक ५ - जीवात्मा स्वभाव से पवित्र है । 


स्वामी जी -- और कया लिखा है ? आप सत्यार्थ प्रकाश साथ रखते हैं ? ग्रन्थों को साथ रखा करें, उससे : 
:/+ तत्काल पता चल जाएगा कि हम कहा भूल कर रहे हैं ? देखो ! आठवें में, सातवें में या नौवें समुल्लास में, कहा 
( लिखा है ? निकालो, देखो | जीव और ईश्वर का स्वरूप, गुण, कर्म और स्वभाव कैसा है ? 
४४८”. साधक २ - 'स्वभाव दोनों का पवित्र, अविनाशी, और धामिकता आदि हैं” । (सप्तम समु.) 
परमेश्वर के समीप प्राप्त होने से सब दोष दुःख छूटकर परमेश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव के सदुश जीवात्मा . 
के गुण, कर्म, स्वभाव पवित्र हो जाते हैं' । सप्त.समु.उपासना प्रकरण । र 
“जीव मुक्‍त होकर भी शुद्धस्वरूप, अल्पज्ञ और परिमित गुण कर्म स्वभाव वाला रहता है' । नवम समु.मुक्तिप्र > 
स्वामी जी - रणवीर जी ! और कहीं याद हो तो निकाल लेना । ठीक है, तो यहा इस बात का ध्यान रखना: 
कि “सदा बोलना आवश्यक नहीं है, किन्तु सत्य बोलना आवश्यक है” । केवल बोलना आवश्यक मान लेते हैं 
चाहे कुछ भी हो, इसको मानकर चलते हैं, यह अशुद्ध व्यवहार है । 
| अब लेते हैं इस बात को जो कि कहा -- यह जीवात्मा प्रकृति के सान्निध्य से अपवित्र हो जाता है, अधर्म से 
अन्याय की ओर झुक जाता है । इसमें यह बात समझने की है कि यद्यपि सत्त्व गुण को शुद्ध माना जाता है पुनरपि र 
अशुद्ध है क्योंकि वह भी रजोगुण और तमोगुण के सान्निध्य से अपवित्र बन जाता है । इस विषय में प्रमाण देखना 
~` हो तो वहाँ देख सकते हैं जहा सूत्रकार या भाष्यकार ने चित्तमलों का उल्लेख (संकेत) किया है, वहा रजोगुण का “च 
भी “नाम आता है, तमोगुण का अधिक आता है । महामोहमयेनेन्द्रजालेन प्रकाशशीलं सत्त्वमावृत्य तदेवाकार्ये | 9 3) 
नियुङ इति ॥ यो.द.व्या.भा. २/५२ । अशुद्ध्यावरणमलापेतस्य प्रकाशात्मनो. बुद्द्धिसत्त्वस्य रजस्तमोभ्याम्‌ रे 
$ ॥ यो.द.व्या.भा. १/४७। अशुद्धि के प्रकरण में यद्यपि अपना विचार चलता रहता है कि इस अविद्या का अशुद्धि 
में नाम जहाँ है वहाँ रजोगुण व तमोगुण का उल्लेख भी आता है । तो ईश्वर शुद्ध पदार्थ है, जीवात्मा यद्यपि शुद्ध है 
किन्तु अधर्म, अशुद्धोपासना, अशुद्धाचरण, मिथ्याज्ञान के कारण वह अशुद्ध हो जाता है । 
$` ` ` ` अब एक प्रश्‍न यह उठता है कि जीवात्मा में अविद्या-अघर्म आदि अशुद्धिया अन्दर तो घुस नहीं सकतीं, पुनः 
व्ह, अशुद्ध क्यों माना जाता है ? कोई पूछ ले तो समझाना पड़ेगा, वैसे बच नहीं सकते, इसलिए. वया बतायेंगे ? र 
„` साधक ५ - एक तो जीवात्मा अन्याय आदि का कर्त्त होता है और आत्मा पर उन कर्मों के संस्कार पड़ते हैं ॥., £ 
माना जाता है । | 
अत A अविद्या आदि हमारे अन्दर प्रवेश नहीं करते, हम शुद्ध हैं पुनरपि उनसे बचने के लिए. | 
we {केतना संघर्ष करना पड़ता है, पूरा बल लगाना पड़ता है, वर्षों तक जूझते हैं । इतना होने पर भी जब उस ओर देखते 4 
है तत्र भी अविद्या-अधर्म आदि अन्दर भरे दिखाई देते हैं, ऐसी अनुभूति तो सभी करते हैं । आप करते हैं 
श ४? होती तो होगी । इसी प्रकार से जब जीवात्मा ईश्वर की उपासना से आनन्द की प्राप्ति करता है तब भी जीवात्मा 
Ne ८ i पट 
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ळा क वा, | क क विद्या की प्राप्ति करता है, बह | 
अच्छा:4०जीवात्मा। उपासचाकाल: य़ा. समालि से जो | 

ह. और लह जीव में तो प्रवेश नहीं कर सकता, पुनरपि जीवात्मा विद्वान्‌ हो जाता है । | ऐसे ही 
करते हैं और इस शरीर में जो बल है, वह हमारे अन्दर घुस नहीं जाता और उससे खूब कामत 
है । यह जो दुःख है, यह प्राकृतिक पदार्थो में रहता है और लौकिक-सुख भी.“ 
ये जीवात्मा में घुस नहीं सकते, परन्तु जीवात्मा दिन-रात इस दुःख से सन्तप्त रहता 
ये सब कैसे होते हैं ? क्यों जी बोलो ! i 
आते हैं । > 

साधक ७ - हम उसको अपनाते हैं, इसलिए हमारे पास आ ९ 
स्वामी जी - अच्छा! मान लो, किसी ने पत्थर मार दिया, चोट लग गई, उसे तो नहीं अपनाया, तो क्या ' 
र वह दुःख नहीं देगा ? सतायेगा तब तो अपनाना हेतु नहीं बनेगा । वस्तुतः अपनायें तो अनुभव में आए, न अपनायें के 
तो न आए, ऐसा नहीं है । जो प्रत्यक्ष अनुभव है उसको कोई झूठा सिद्ध नहीं कर सकता । अभी तो आप समझ . 
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$` सकते हैं और दूसरे को भी समझा सकते हैं । तो अन्दर घुसना, मिश्रण होना a 
(८. करना द है। एक वस्तु का गुण दूसरी वस्तु से जुड़कर भी उसकी हानि और लाभ दोनों करते हैं। लए 
जीवात्मा के साथ इन चीजों का सम्बद्ध हो जाना, वही उसकी प्राप्ति है । अच्छा देखो ! मान लो, हमने एक पतली- |, 

₹ सी रस्सी बनाई, पुनः उसी को दुगुना-तिगुना, दशगुना 
€ दिया तो झट टूट गई, किन्तु उसी को दशगुना करके य पी 
#5 > पहले तो टूट गई और अब नहीं टूटी, यहा क्या हो गया ? खोज करो । आया समझ में ? हा जी ! आप बताओ =. 
pA ' साधक २ -- अधिक अवयवों का सन्निवेश हो गया । परस्पर उनके धर्म जुड़ गए, इसलिए रस्सी बलवान्‌. 
` स्वामीजी_- वे रस्सियां एक-दूसरे में घुसी भी नहीं, तो भी बलवान्‌ हो गई, ऐसा क्यों हुआ ? ऐसा इसलिएं 
हुआ कि सारी रस्सियों का बल इकट्टा हो गया । दूसरे पदार्थ के बल दूसरे पदार्थ से आबद्ध होते हैं; इस नियम: ४ 
अब जब सारा बल इकट्ठा हो गया तो रस्सी नहीं टूटी । इसी प्रकार से जब जीवात्मा ईश्वर से आबद्ध होता. है. 


(१ 


ईश्वर का ज्ञान उससे जुड़ जाता है, यही विद्या की प्राप्ति है। इसी से वह विद्वान्‌ हो जाता है और जब आनन्द ..: 
की प्राप्ति होती है तब आनन्दी हो जाता है । इसी प्रकार से जब तमोगुण से आबद्ध हो जाता है तो उसके गुण से > 
जुड़ जाते हैं, यही अविद्या की प्राप्ति है'और इससे जीवात्मा मूर्ख बन जाता है। रजोगुण से आबद्ध होकर रजोगुणी 
और महादुःखी हो जाता है । तो यह बात सिद्ध हुई कि ये जो नैमित्तिक गुण हैं, उनके साथ आबद्ध होते हैं और १) 
श ` उसमें ये स्थिति बनती है जो हमने सुनाई । आ गया समझ में ? हाँ जी । “शी 
८६. साधक ५- जड़ों में जो गुण है वे जीवात्मा में नहीं और जीवातमा मं जो गुण हैं वे जड़ों में नहीं, पुनः वे. 
दोनों मिलकर कैसे काम करते हैं ? क”. 
स्वामी जी - हां जी | आप दोहराओ, वे क्या कह रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा हैः। तण 
` साधक २ - इनका अभिप्राय यह दिखता है कि जैसे रस्सी का उदाहरण दिया गया कि ये परस्पर मिल 5 
ज्ञाती हैं, नड तो इसका कारण है कि इसमें स्पर्शादि गुण समान हैं, जिससे परस्पर सम्बद्ध हो जाते हैं, परन्तु जीवार 
"तो जड़ों के समान स्पर्शादि गुण नहीं हैं, पुनः दोनों कैसे मिल जाते हैं ? टी, 


Sr 


| 


हती स्वामी जी -- वहा यह समझना चाहिए कि मिलने के लिए समान गुणों का होना अनिवार्य नहीं है। Ml 
NE है में उष्णता नहीं है, तब भी मिलती है), में जीवात्मा में आनन्द गुण नहीं है तो भी ईश्वर का आनन्द ६ | 
' ऐसे ही सारे गुणों का आना आवश्यक नहीं है। इसलिए सारा आनन्द या बल या ज्ञान मिल जाय 


है 


Dg छ व 


गुण नहीं 


साधक ५ - पुनः बिना स्पर्श किये अन्य पदार्थों ईश्वर, शरीर आदि के गुण कैसे आ जाते हैं? | तद 
र स्वामी जी -- हम यह नहीं कह रहे हैं कि स्पर्श गुण आ जाता है। यद्यपि जीवात्मा में स्पर्श गुण तो नहीं, £ 
32 परन्तु छूएगा तो सही । संयोग तो होगा, स्पर्श तो होगा । इस प्रकार छूने से संयोग से अन्य गुण आएंगे । दर 
22 ` साधक ५ - बिना स्पर्श वाले संयोग का कोई उदाहरण है ? क 9 
स्वामी जी - जैसे ईश्वर के साथ संयोग है या नहीं ? स्पर्श गुण न होने पर भी संयोग होता है और वहाँ न्य ही 


` जीवात्मा में ईश्वर के गुण आते हैं। ऐसे ही शरीर के साथ जीवात्मा का संयोग है और जीवात्मा में शरीर का बल | 
आता है। इसलिए संयोग से अन्य गुण आएंगे, इसमें कोई बाधा नहीं है । हे 

{ तो हमारी चर्चा है कि यह जीवात्मा शुद्ध है परन्तु अन्यां के साथ सम्बद्ध होने से इसके साथ अन्यों के गुण ' 

५ व दोष आबद्ध होते रहते हैं । इसलिए यह प्रकृति के साथ सम्बद्ध होने से अशुद्ध बन जाता है । इसी तरह मन 
८८: वाणी-शरीर का जो आचरण है वह शुद्ध और अशुद्ध होता है। जैसे कि परोपकार करना शुद्ध आचरण है और नरे 5 न 
“करना अशुद्ध आचरण है, परन्तु जो चोरी आदि अशुद्ध कर्म हैं उनको अज्ञानता के कारण शुद्ध मान लेते हैं, वे अच्छे > 
< “दिखाई देते हैं और उनको करने की इच्छा होती है । इसके विपरीत यम-नियम आदि का आचरण शुद्ध है, उनके : 
. विरुद्ध आचरण अशुद्ध है, तो भी हम मन-वाणी-शरीर से यम-नियम के विरुद्ध आचरण कर लेते हैं । इस यम॑- ह 


“नियम आदि के विरुद्ध अशुद्ध आचरण को शुद्ध मान लेते हैं । इसलिए यहाँ यह करना है कि हम जो यम-नियम. [ 


s 


बा 


के विरुद्ध आचरण को शुद्ध मानते हैं, उसको अशुद्ध मार्ने और यम-नियम आदि के अनुकूल आचरण को शुद्ध = 
“मानें । हमने ये प्रयोग करने हैं और यह कोई छूमन्तर वाली बात नहीं है, यों ही हटने वाली नहीं है, थोड़े परिश्रम 552 
से सिद्ध होने वाली नहीं है। यदि ऐसा ही होता तब तो आकाशवाणी से बोल देते, प्रचार कर देते कि सभी लोग 2 
'शुद्ध हो जाएँ और सभी शुद्ध हो जाते परन्तु ऐसा नहीं होता है । यहा तो ५ वर्ष के बालक-बालिका और ८० वर्ष 
“का वृद्ध व्यक्ति, विशेषकर पठित वर्ग भी नीचे से ऊपर तक मिथ्या आचरण करता है, उनको शुद्ध मानकर चलता 
'है: यह स्थिति है। वर्त्तमान में मनुष्य का जो जीवन है, एकाध व्यक्ति को हटा दो, शेष के जीवन में इतना अज्ञान 
९5 अरा हुआ है कि उलटा ही उलटा सब कुछ हो रहा है। व्यक्ति उलटा ही उलटा जानता, मानता, सोचता है। मिथ्याचरण 
~पर से नीचे तक भरा हुआ है। आज तो बड़े-बड़े न्यायालयों में भी अन्यायपूर्वक कार्य होते रहते हैं, उनको धर्म >) 
, समझा जाता है। जो ऊंचे स्तर पर न्यायाधीश होते हैं, वे स्वयं मानते हैं कि हम अन्यायग्रस्त हैं। बडे से बड़ा न्यायाधीश «> | 
“न्यायालयों में अन्यायपूर्वक काम करता है, यह निश्चित बात है । यह है अशुद्धि और इस अशुद्ध व्यवहार से लोग -_: 8 is 
` अपने-आपको सम्पन्न मानते हैं । वे समझते हैं कि हम सुखी हैं, बड़े अच्छे हैं । इस तरह आप या कोई भी व्यक्ति, ` 
: अशुद्ध आचरण करते-करते इस स्थिति में चला जाता है कि उसको सारा का सारा अशुद्ध तो शुद्ध और शुद्ध अशुद्ध ` 


. दिखाई देने लगता है । 


`. ` नो इसको हटाना है और यदि आप पूर्ण प्रयास करेगे, त्याग करेंगे, तप करेंगे, विद्या पढ़ते रहेंगे, योगाभ्यास 
करते ह उलट बातों के होने पर पश्चात्ताप करते रहेंगे तो इस स्थिति से अपने-आपको सुरक्षित रख सकते १ oe 
इसमें घबराने की भी बात नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम इनको जीत न सकें, रोक न सकें; परिश्रम करें और 
सु द अशुद्धि दिखाई न दे; ऐसा नहीं है। निश्चय से ऐसी स्थिति आएगी जब शुद्ध, शुद्ध दिखाई देंगे और अशुद्ध 


अशुद्ध धारणाएं आती हैं तब आप इस रूप में प्रतिकार करते हैं कि मैं इस i ड 
नहीं मानना चाहिए, अपितु कहते हैं आ गई, क्या करें ? हा जी ! आपको छ या) 


| धारणा को क्यों मानूं, मुझे तो इसे 


स्थिति है, क्या सोचते हैं ¬ आ जाती है या नही. 2 की 
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रे र जाती है? 
CR साधक ७- आ बनाएंगे ? क्या कहेंगे ? यह कहेंगे कि हम इस अशुद्धि को ले आते है। १ 


हिल मान्यता बना 
हरे स्वामी जी -- तो अब क्या मान्य है' च 
र इर होगा ? इससे यह होगा कि अब हम इसको नहीं लाएंगे । कहेंगे “लाना ही नहीं है' । इसलिए “आ जातीत 


है इसको छोड़ दो । जैसे कि एक सुन्दर शरीर को देखा तो वह शुद्ध पवित्र दिखाई देने लगा । अब कहते हैं यह 


आ गई है। नहीं-नहीं, आई नहीं है, इसको हम ले आए हैं। 
तो जब 'ले आए है' इस मान्यता को लेकर चलेंगे तब तो हम दोषी हैं और ऐसे दोषी नहीं रहना चाहते है 


“तो टकराएंगे, चाहे कुछ भी हो जाय । इसलिए जब आप ऐसा मान लेंगे तब टकरा सकते हैं। अब विराम । ७७७ अ 
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अब आप यह बतायेंगे कि मन में कभी दिन में पुत्रैषणा, वितैषणा या लोकैषणा दिखाई देती है, दिखने पर 

पड़ती है या प्रभावशाली नहीं रहती अथवा है ही नहीं, क्या स्थिति रहती है ? 

साधक ७ - दिन में क्या स्वप्न में भी नहीं दिखाई देती है । ES 
/° स्वामी जी - अच्छा ! कहीं ऐसा तो नहीं है कि होती तो हो, परन्तु आपके पकड़ में ही नहीं आती हो? 
ॐ ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि वह बहुत सूक्ष्म होती है । इसका एक तो तीव्ररूप होता है, दूसरा मध्यम और -तीसरा' 


` क्ता प्रयास करता हू । इसलिए ऐसा तो नहीं है कि एषणाए नहीं हैं, अपितु हैं और सूक्ष्मरूप में हैं। .:. .: 5 
` ` साधक ५ - लोकैषणा मुख्यरूप से पकड़ में आती है, पुत्रैषणा और वित्तैषणा सूक्ष्मरूप में हैं, अर्थात्‌ इतर, .5 
<८ उतना प्रभाव नहीं दिखता है । RY 
स्वामी सूक्ष्मरूप में उनका इतना प्रभाव नहीं दिखता” इस वाक्य रचना में गडुबड है या नहीं ? प्रभाव 

दिखता है अर्थात्‌ नहीं है । इसमें 'है' अर्थ कैसे निकलेगा ? भाषा का भी तो ज्ञान होना चाहिए । आप नें अपनी] 

तो बोल दिया पर भाषा की तो अशुद्धि हो गई तो ठीक अर्थ कैसे निकल पाएगा । i 


ER जी हा जी ! वे सूक्ष्म रूप से उठती हैं, परन्तु उनका प्रभाव लोकैषणा जैसा नहीं दिखता हैं 


ब आप अपनी स्थिति इन एषणाओं के सम्बन्ध में सुनाएंगे कि कैसी. रहती है? 2 
fas ४०2 R 


:... साधक १ - तीनों ही एषणाए, स्वामी जी ! बीच-बीच में पकड में आती हैं। र यहा | आवेग: 

4 ~ हां तीव्र आवेग: 
ट्र होता है, बाहर प्रायः तीत्र आवेग होता है । वर्त्तमान में तीव्र आवेग नहीं है । भ्र ह 
>) काल क कई अवस्थाए होती हैं, जैसे कि एक यह अवस्था है जिसमें इनके उभार लेने या उभर 
Gt पकड़ लेते हैं और रोक देते हैं । दूसरी अवस्था है जिसमें एषणा उभार ली और मिण्टो> 

ma नही पुनः पता के कि मेरे अन्दर तो एषणा चल रही है, पुनः रोकते हैं । तीसरी अवस्था 

: » इसका पता ही नहीं चलता = आपको 
: कौन-सी दिखती है? ता है। इस तरह इनकी भिन्न-भिन्न अवस्थाए होती हैं । तो आप न 
त साधक १ - स्वामी जी ! सूक्ष्म एषणाओं के विषय में तो ऐसा होता है कि बहुत ध्यान देने पर पता चलता तु 
है कि यह तो चल रही थी, अब तक हमने ध्यान नहीं दिया था इसलिए सूक्ष्म एषणाए तो बहुधा विलम्ब से पकड़ 
में आती हैं। कई षार ऐसा होता है कि उस समय जब मनोनियन्त्रण आदि कर रहे होते हैं तब शीघ्र भी पकड़ म्‌ 
' आती हैँ । कई बार ऐसा लगता है कि लोकैषणा तो बनी ही रही, जिस स्तर पर ध्यान देना चाहिये था उस 
“पर नहीं. दिया है; ऐसा भी होता है । > 
` स्वामी जी - अब आप सुनाएगे कि क्या अनुभूतियां होती हैं ? एषणाओं के सम्बन्ध में क्या प्रयोग करते हैं 
। साधक २ -- पुत्रैषणा की तो अनुभूति नहीं होती है, शेष वित्तेषणा या लोकैषणा के विषय में ऐसा लगता 
` है कि इनको दबा रखा है। परन्तु अवसर आते ही ये 
: `` स्वामी जी - उग्ररूप में उठ खडी होती हैं । 
साधक २ - जी ! 


या नहीं ? अपना-अपना बताओ । हा जी ! पहले आप बतायेंगे - 

“साधक १ - स्वामी जी ! जब एषणा तीव्र स्तर पर दिखती है तब समझ में आता है कि इसका परिणाम: न 
दुःख मिलेगा, इसके अतिरिक्त ईश्वर की ओर से कोई और फल मिलेगा, ऐसा नहीं लगता है । तीत्र में ऐसा दिखता. | 
“है किन्तु सूक्ष्म एषणाओं के विषय में ऐसी मानसिकता नहीं बनती है । 
४ स्वामी जी - अब आप सुनायेंगे, क्या कभी ऐसा सोचते हैं? 


साधक ५ - कभी-कभी ऐसा विचार करता हूं, स्वामी जी ! कभी तीव्र एषणा के पश्चात्‌ प्रत्यक्षरूप में ही 
- परिणाम दुःख भोगना पड़ जाता है, तब समझ में आता है, वैसे प्रायः समझ में नहीं आता है । | 
': सवामी जी - अब आप बतायेंगे किं आप ऐसा अनुभव करते हैं कि नहीं कि एषणाओं के बने रहने 


| परिणामस्वरूप हमको दुःख भोगना पड़ेगा ? 
| साधक २ -- एषणाओं का परिणाम दुःख होगा; इस रूप में तो नहीं मानते हैं, परन्तु एषणा ठीक नहीं है. 


स तरह से मानकर चलते हैं 


स्वामी जी - तो दोनों में अन्तर यह हुआ कि यह तो मानते हैं कि एषणा अच्छी चीज नहीं है, परन्तु इसका 


|! परिणाम दुःख होगा, यहां तक नहीं पहुंच पाते हैं, यह स्तर बना रहता है। हा जी ! आपकी कया स्थिति रहती हैं 

८६ साधक ६ = इतना मानना तो रहता है कि एषणा का फल दुःख मिलेगा, परन्तु ऐसा लगता है कि ए 

«नता से बनी रहती हैं, परन्तु वह आभास नहीं होता है कि मुझ पर एषणा हावी है या हो रही है! _ 
femmes NSN | 


Oj), 
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. अकि'आप' देखो+इसणकिषियः'सें'अहजाननज्ञा, चाहिए कि प्रमाणों से. परीक्षा करके उ 
न्य हात को यह निर्णय कर लेना चाहिए कि इनका फल हमको अविद्या-अधर्म-दुःख आदि 
सिलेंगे | इसी प्रकार से इनके और क्या-क्या परिणाम हो सकते हैं, विचार करने पर उनका पता चलता है । जैसे न र 
„इन्ही से अविद्या की उत्पत्ति होगी, इन्ही से अन्याय, अधर्म उत्पन्न होंगे, इन्हीं से ईश्वर की उपासना का परित्याग... 
और लौकिक वस्तुओं की उपासना करनी होगी और पुनः उनका दुःख परिणाम भोगना पड़ेगा । जब ऐसा निर्णय 
लेते हैं तो उस ओर से व्यक्ति की इच्छा न्यून होती चली जाती है, क्योंकि जिस-जिस पदार्थ से व्यक्ति दुःख 
उत्पत्ति देखता है, दुःख की उपलब्धि देखता है उस-उस पदार्थ की प्राप्ति करना, उसका उपयोग करना नहीं चाहता 
। दुःख और दुःख के साधन को देखते हुए व्यक्ति यदि यह आवृत्ति करता रहता है कि ये दुःख व दुःख के 
साधन हैं तो कालान्तर में यह परिणाम आता है कि उससे वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, उस वस्तु के प्रति अनिच्छा 

5 या-दूर रहने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। यदि ऐसा न हो तो उस दुख व दुःख के साधन से व्यक्ति का प्रेम 
& | आकर्षण या राग बना रहता है। जैसे लोक में जो कोई पिता अपने पुत्र के प्रति पुत्रैषणा से प्रेरित रहता है वह दुःख 
झोगेगा और "पुत्र को चाहना अर्थात्‌ पुत्र से सुख, धन, मान, आदि इच्छा रखने पर दुःख होता है' जो इस बात को 
जान लेता है, समझ लेता है, उसकी इच्छा नहीं रखता है तब उसकी एषणा न्यून होती चली जाती है । नितान्त कब 
छट जाएगी, यह पृथक्‌ बात है परन्तु धीरे-धीरे कम होती चली जाएगी, यह निश्चित है । यदि ऐसा विवेचन नहीं 
किया जाता कि पुत्रैषणा से क्या-क्या दोष, दुःख, अधर्म आते हैं तो पुत्रैषणा बढ़ती चली जाएगी, घटने का कोई... 
0. “प्रशन ही नहीं उठेगा । लोक में जो पुत्र होता है, विद्याक्षेत्र में वही शिष्य होता है, इसलिए वहा विद्यापुत्र मानकर शिष्यों... 

में पुत्रैषणा उत्पन्न हो जाती है । ग 

. साधक ९ = शिष्य-प्राप्ति की कामना मात्र तो एषणा नहीं है । 
. स्वामी जी - ऐं ? 
. साधक ९ - शिष्य-प्राप्ति की कामना मात्र तो एषणा के अन्तर्गत नहीं है । 
` स्वामी जी - आप खण्डनात्मक भाषा क्यों बोलते हैं ? 
साधक १ - पूछ रहा हू, स्वामी जी! . [ 
स्वामी जी - पूछने का ढंग यह नहीं है। आपकी यह भाषा तो गड्बड करेगी । आपकी भाषा जितनी मुडी" ` 


व, पर पड़ता है । हः. 
साधक १ - क्या शिष्य-प्राप्ति की कामना पुत्रैषणा के अन्तर्गत आएगी ? 2“ 


साधक १ - पूछ रहा हू ! और कैसे कहू, अर्थात्‌ उसके अन्दर लिया जाय या नहीं ? 
स्वामी जी - तो हरियाणे वाले लोग पहले कठोर बोल देंगे, पुनः उनको कहो कि आप कड़वा क्यों बोलते 
कहेंगे, नहीं-नहीं ! मेरी तो भाषा ही यही है । दिन-रात व्यक्ति धमकाता रहता है, डांट मारता है 
करता है और पुनः कहता है नहीं जी ! यह तो हरियाणे की भाषा है । तो वही बात आपने कर दी 
£ ` साधक १ - तो इसको कैसे पूछें, स्वामी जी ? 
` स्वामी जी - इसको ऐसे पूछते हैं - शिष्यों को जो तैयार किया जाता है, उनको पढ़ा-लिखाकर योग्य बना? । 
जाता हे, वह भी पुत्र के रूप में ही निर्माण होता है तो पुत्रैषणा वहाँ भी कार्य कर रही होती है तब क्या वह 
है या उसे हटाया भी जा सकता है ? अब भाषा कोमल हुई या नहीं ? - 
` साधक १ - ठीक है, परन्तु लम्बी व्याख्या करनी पडी । 


र सेत > त जा 4 उ 


स्वामी जी - नहीं, वह तो देर में मैंने लम्बा वाक्य बनाया । कुछ और विचारकर बनायें तो छोटा भी बः 


डन जाएगा । 


साधक १ - मैं तो छोटा ही बनाने का प्रयास कर रहा था । oa 
स्वामी जी - छोटा तो बनाया, पर ठीक नहीं बना तो दुःखदायी हो गया । 202 
५४ ` तो जैसे पुत्र का निर्माण करना, उसे धामिक-विद्ठान्‌ बनाना, वैसे शिष्य का निर्माण करना, धार्मिक विद्वान 
„बनाना, जो अपना और संसार का भला कर सके, यह तो किया ही जाता है । किन्तु इसको ऐसा मानकर कि मुझे : ६ 
४. इस पुत्र या शिष्य का निर्माण तो करना है, परन्तु इसलिए नहीं कि इससे धन चाहिए, सम्मान चाहिए, सेवा 
`` चाहिए । हम तो इसलिए कर रहे हैं कि यह ईश्वर के आदेश का पालन है। यह भी ईश्वर का व्यक्ति है, हम ईश्वर: 
: के ही साधनों से इनका पालन-पोषण कर रहे हैं । दोनों ईश्वर के ही हैं, मेरा क्या है ? तो इस प्रकार से पुत्रैषणा डु 
को हटा दिया जाता है । टो 


१३७ साधक १ - अर्थात्‌ तब तो जो गृहस्थी व्यक्ति है, वह भी चाहे तो पुत्रैषणा से रहित होकर पुत्रोत्पत्ति कर 


` सकता है ? 
(९.४ ` - स्वामी जी ¬ हां ! किन्तु वह तब कर सकता है जब इतने ज्ञान-विज्ञान से युक्‍त होगा । 
साथक १ -- मान लिया, वह पुत्रैषणा से रहित हो गया, तब पुत्रोत्पत्ति कर सकता है ? त्र 
2 स्वामी जी -- हां ! यदि उसका इतना ज्ञान-वैराग्य हो, तब पुत्रोत्पत्ति कर सकता है । इसमें तो ज्ञान-वैराग्य 
“चाहिए और इसके अतिरिक्त उस निर्माण में ईश्वर का जो सहयोग रहा, उसको भी लेना चाहिए । ईश्वर के सारे कार्यो” 
::को, क्या-क्या साधन ईश्वर ने जुटाए उन सबको तथा कैसे ईश्वर के ज्ञान-बल आदि से बनकर खडा हुआ, यह बहुत 
“बड़ा भाग है, इनको भी उस निर्माण अर्थात्‌ पुत्रैषणा से रहित होकर पुत्रोत्पत्ति के विषय में जोड़ना होता है। £ 
| तो विद्वान, धार्मिक, जितेन्द्रिय, बलवान्‌, अपना और समाज-राष्ट्र-विश्व का भला करने वाला पुत्र, शिष्य 
बनाओ, परन्तु यह मानकर कि यह मेरा धर्म है, ऐसा बनाना मेरा कर्त्तव्य है और ऐसा ही करने से में ईथर को प्राप्तः 
कर सकूंगा, समाधि की ओर चल सकूंगा । यदि उसका यह फल देखता है, तब तो वह निष्काम-कर्म बन जाता 
` है और यह फल नहीं देखता अर्थात्‌ इससे धन चाहिए, सम्मान चाहिए, सेवा चाहिए यह फल देखता है तब वह 
-सकाम-कर्म बन जाता है । इस स्थिति में एषणा काम करेगी ही करेगी, हटाई नहीं जा सकती । jd 
:: इस प्रकार से तैयार करने का कुछ अंश विदेशों में देखने को मिलता है, यद्यपि वह भी पूर्णतः वैदिक नहीं है। 
“उनमें से कुछ भाग लेने योग्य है। सोचने का एक ढंग है, जैसे कि विदेशों में है । सब देशों में आवश्यक नहीं है, 
जितना हमने सुना उसके आधार पर कह रहा हूँ। वहा बालक को लगभग १५ वर्ष तक माता-पिता पढ़ाते हैं, सहयोग 
-देते हैं, उसके पश्चात्‌ वह स्वयं परिश्रम करने लगता है, नौकरी आदि से धन कमाने लगता है और अपना निर्वहन करने 
“लगता है, माता-पिता से कोई सम्बन्ध नहीं रहता है । अब माता-पिता उनको अपना नहीं समझते हे | 
यद्यपि कहने में तो बात जो पुत्रैषणा से रहित हो गया, वह तो पुत्रोत्पत्ति कर सकता है। कुछ कठिन = 
5 दिखती है, परन्तु इसको क्रियान्वित करना तलवार की धार है। यद्यपि असंभव नहीं है, विचारकर* करने की बातें 
८ ° है. अच्छे प्रकार से सिद्धान्तों को, ईथर के आदेश को समझकर करने की बातें हैं। ऐसा करने से कुछ अन्तर नहीं 
"आता है (अर्थात्‌ पुत्रोत्पत्ति संभव है) । परन्तु जब माता-पिता, आचार्य, समाज और राजा से उलटी परम्परा चल 
पडती है और उन्हीं परम्पराओं में अपने घन, सम्मान, सेवा के लिए पुत्रोत्पादन किया जाता है, तब सारी कठिनाइया 
PO 
Cn आया _ अर्थात्‌ जो व्यक्ति पुत्रैषणा से रहित हो गया, पुनरपि पुत्रोत्पत्ति कर सकता है; यह बात चिन्त्य 
| है. क्‍योंकि किं करिष्यामः प्रजया धनेन......पुत्रैषणायाश्च व्युत्थाय भिक्षाचर्यं चरन्ति के साथ इसका कि 
दिलाई दे रहा है। अतः पुत्र के विषय में यह जानती चाहिये अथवा र 
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पुत्र «इस्त 'प्रतीत'होता है /किन्तुःपुक्ेषप्या;हृटाकर पुनः पुत्र उत्पन्न किया जाय, र 
उचित होता है । ष 
| ह _ व्यक्ति को ऐसे सोचना चाहिए कि एषणाओं के रहते हुए उनकी विद्यमानता में विवेक-वैराग्य १ 
हीं हो पाएगा, समाधि की प्राप्ति नहीं होगी, इतनी महती हानि होने वाली है तथा और दोष यह आता है कि एषणाओं. `: 
को मन में रखते हुए उनकी पूर्ति करते हुए ईश्वर के प्रति जो न्याय है, आज्ञानुसार चलना आदि सुरक्षित नहीं रह. a 
पाता है, अपितु इसके विरुद्ध अन्याय की उत्पत्ति होती रहती है। आ गया समझ में ? एषणा के विषय 'में एक बात रा 
आई, .प्रसंग के भाव को सुनाता हूँ - यस्य पुत्रैषणा भवति तस्य वित्तैषणालोकैषणेऽपि भवतः । .... यस्य 
- इश्वरैषणा भवति तस्य तिस्त्रोऽपि निवर्तन्ते । कहा लिखा है? ६ 
साधक ७ - ऋग्वेदादि-भाष्य-भूमिका में । 
स्वामी जी-- है कुछ याद ? 
साधक ७ - संन्यास प्रकरण में लिखा है । त. 
८, -__ सम्पादकीय = एतद्ध स्म वै तत्पूर्वे ब्राह्मणा अनूचाना विद्वांसः प्रजां न व्कामयन्ते कि प्रजया करिष्यामो :. 
(6 येषां नोऽयमात्मायं लोक इति । ते ह स्म पुत्रैषणायाश्च वित्तैषणायाश्च लोकैषणायाश्च व्युत्थायाथ भिक्षाचर्य 
) -चरन्ति । या होव पुत्रैषणा सा वित्तैषणा या वित्तैषणा सा लोकैषणोभे होते एषणे एव भवतः ॥ शतपथ कां.१४/ ४ 
>> अ.७/ब्रा.२/कं.२५.२६ । क 
` स्वामिदयानन्दकृतभाष्यम्‌ - एवं ते ( पुत्रैषणायाश्च ) पुत्रोत्पादनेच्छायाः ( वित्तैषणायाश्च) ` 
जड़घनप्राप्त्यनुष्ठानेच्छायाः ( लोकैषणायाश्च ) लोके स्वस्य प्रतिष्ठास्तुतिनिन्देच्छायाश्च ( व्युत्थाय ) विरज्य ` | 
A 7 भिक्षाचर्यं) संन्यासाश्रमानुषठानं (चरन्ति) कुर्वन्ति । यस्य पुत्रैषणा पुप्रप्राप्त्येषणेच्छा भवति तस्यावश्यं ` ' 
€: >वित्तेषणापि भवति, यस्य वित्तैषणा तस्य निश्चयेन लोकैषणा भवतीति विज्ञायते । तथा यस्यैका लोकैषणा ‰ 
£ ९९९ सवति तस्योभे पूर्वे पुत्रैषणावित्तैषणे भवतः । यस्य च परमेश्वरमोक्षप्राप्त्येषणेच्छा अस्ति तस्यैतास्तिस्त्रो' ˆ ˆ 
निवर्त्तन्ते ॥ ऋक, भा. भू-वर्णाश्रमःसंन्यासाश्रमविषयः । क ` 
' स्वामी जी - तो इससे एक यह उपाय निकली कि ईश्वर-प्राप्ति की तीव्र इच्छा कर लो तो ये -एषणाएँ थोडे हा 
प्रयास से हट जाएंगी और इसके विपरीत ईश्वर-प्राप्ति की तीव्र इच्छा नहीं हुई, श्रद्धा नहीं हुई तो इनको हटाने में ` 
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(9 अत्यन्त परिश्रम करना पडेगा । 
७४४. साधक ९ ¬ हटना संभव है ? 
` स्वामी जी - इश्वर-प्राप्ति की तीव्र इच्छा के बिना ? 
`. साधक २ - हा ! ग: 
स्वामीजी - पूरी तरह से हटना असंभव है, क्योंकि यदि सब कुछ मुक्ति के लिए हो जाए, कोई लौकिक ई 
'कामनाए शेष नहीं रहें, तब तो एषणा हट सकती है, अन्यथा हटने का प्रश्‍न ही नहीं आता । कम होना आदिं हो 
ता है, परन्तु पूरी हटेगी नहीं । व 
साधक १ - विषयों में दुःख देखने से हट सकती हैं ? ० 
5 मा {जी - दुःख कैसे देख लेंगे, जब तक ईश्वर में सुख नहीं देख लेते ? इसके लिए तो इस स्थिति 
| है ईश्वर में नित्यानन्द है और इनमें परिणाम आदि दुःख विद्यमान हैं, इसलिए ईश्वर की ॐ 
तब दुःख' दुःख दिखते हैं । दुःख देखने का यह ढंग है । Bs 
साधक १ -- एक मानसिकता भी है कि सुख मिले या न मिले, दुःख नहीं मिलना चाहिए, 
We , दुः ए, यह 
'कारण दिखता है; जैसा कि बुद्ध आदि ने किया था। जर भ्‌ 


स्वामी जी - बुद्ध का तो | 


साधक १ - उनका भाव तो यही था 


दुःख से छूट जाऊ । | 
स्वामी जी - नहीं-नहीं । यह त 


ह बात देखने को मिलती है कि जिस समय व्यक्ति दुःखों व दुःख के कारणों 
को जान लेता है, तब कहता है मैं इन दुःखों से छूट जाऊँ; यहाँ तक पहुँच गए । अच्छा ! अब यहाँ एक बात विचारले 
'की है कि व्यक्ति जब "दुःखों से छूट जाऊ' यह प्रवृति उत्पन्न करेगा तब लौकिक-सुखों में दुःख देखेगा | अब 
>: जब उनमें दुःख देखेगा तब इस मन्थनकाल में 'दुःखों से छूट जाना' केवल इतना ही रहेगा या “मोक्ष में सुख मिलता 
(£: है' इसको भी वह जानता है या नहीं ? I 
`. साथक १ - उसकी तो ऐसी मानसिकता काम करती है कि दुःख के जो कारण हैं, वे मन के अन्दर स्थित 

कुसंस्कार हैं, उनको नष्ट करना है। इसलिए अब उनको नष्ट करने का पूरा प्रयत्न करेगा । इसमें ईश्वर की क्या 

आवश्यकता रह जाती है ? | 
प: स्वामी जी - अब हम आगे बढ़ते हैं। जिस समय व्यक्ति दुःखों को नष्ट करने की बात सोचेगा और प्रयत्न, 
2८ आरम्भ करेगा उस समय क्या अपनी आत्मा और ईश्वर को भुलाकर केवल एषणाओं को दूर करने का प्रयत्न करेगा 
(या दोनों को बुद्धिपूर्वक स्वीकार करता हुआ एषणाओं को दूर करने का प्रयत्न करेगा ? यह आपत्ति आती है, इसलिए (९६ 
आत्मा और ईश्वर के विज्ञान के बिना कोई एषणाओं को दूर करना चाहेगा तो भी नहीं कर सकेगा । कोई कुछ भी. 
कहे, परन्तु ऐसा होता नहीं है। व्य 


े साधक ९ - जैसे सम्प्रज्ञात-समाधि में ईथर को जाने बिना ही अधिकांश कुसंस्कार दग्धबीज हो जाते हैं, 
“वैसे ही वहां एषणा दूर हो सकती है । ४) 
स्वामी जी - ऐसा नहीं है, यहा वह जो समाधि प्राप्त हुई, उसमें यम-नियम आदि सारे उसके अन्तर्गत 
और ईश्वर-प्रणिधानाद्वा आदि से ईश्वर की पूरी सहायता उपलब्ध है । अतः इसमें तो आत्मा और ईश्वर की पूरी 


~ 


व्यवस्था है । 
:; ` साधक १ - आत्मा की तो नहीं होती है। 
` ` स्वामी जी - आत्मा और परमात्मा सभी की होती है । 

; ` ` साधक ९ - परन्तु ईश्वर का प्रत्यक्ष तो नहीं रहता ? का 

ना स्वामी जी - प्रत्यक्ष तो नहीं रहता पर व्यवस्था तो रहती है हम प्रत्यक्ष की बात नहीं कह रहे हैं, हम तों यह. 
“क्रह रहे हैं कि आत्मा-परमात्मा का विज्ञान वहाँ काम करता है । मैं इन २४ तत्त्वों से अलग हूं और इनमें परिणाम : क | 
आदि दुःख रहते हैं, इस प्रकार का विचार करता है। वह यों ही पड़ा नहीं रहता है, आगे भी विचार करता है कि. । 
इस शरीर का निर्माण स्वयं तो हुआ नहीं, इसका रचने वाला कोई बुद्धिमान्‌ तो है ही क्योंकि बिना विवेचन के रचना <: गर 


) २२२४ 
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दल रचना किसी ने नहीं की होगी, ऐसा विचारने वाला तो कोई बुद्धिमान्‌ होगा | 
5 रो क या आदि सृष्टि रचना के विषय में विचार किये बिना कोई एषणाओं को समाप्त 
कर देवे, ऐसा तो हो नहीं पाएगा । व्यक्ति को सारा विवेचन करना पड़ेगा, तब वह आगे बढ़ सकेगा । इधर वैदिक 
'वरम्परा को जानने वाला व्यक्ति तो यह भी मानता है कि दुःखों से जो छूटना है, जिसको हम प्रधानता दे रहे है, वह 
रश इसलिए कि हमारा सुखों में राग न हो जाय । जैसे एक बहुत बडा सिद्धान्त है कि जो व्यक्ति लौकिक सुख की भांति 
श्वर के सुख को ढूंढता और उसकी इच्छा करता है, वह व्यवित लौकिक स्तर पर ही रह जाता है। नित्यसुखरागेण' "र 
जाधिगन्तुमईतीति । बन्धनसमाज्ञातो हि रागः । न्याय.द.वा.भा.१/१/२२॥ > 
दोष तो ईश्वर मानने वाले के पक्ष में भी रह जाता है, जैसे कि उपासना में ईश्वर को लेकर > 
स्थिति अच्छी नहीं बनी तो पुनः मान लीजिए कि खिन्नता का अनुभव करता है, तब 
कक पर स्टेप हट रद 
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स्वामी जी -- इसमें दो बातें 
स्तर पर ईश्वर से मुझे विद्या मिलती न 
वत को दृष्ट मं मैन अच्छा कार्य नहीं किया, ऐसा सोचता है । इसको खिन्न होना कहते हैं तो कोई बात: 


£ नहीं । इस खिन्नता का होना ईश्वर में राग का सूचक है; ऐसी बात नहीं है । राग का क्षेत्र लौकिक-सुख व सुख-... 
साधनों तक सीमित है । यदि ईश्वर के साथ जोडेंगे तो राग और द्वेष नहीं बनेगा । be 

साधक २ - कोई सर्वव्यापक ईश्वर का खण्डन करता है तो दुःखी हो जाते हैं ? त 

स्वामी जी - यह तो अलग बात है । यहा अपने सिद्धान्त की हानि को देखकर दुःखी होता है, ईश्वर की. 


-सम्बन्ध : भाद्रपद पूर्णिमा २०६०-१०/९/०३ 
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. अब हम ईश्वर के और हमारे पाच सम्बन्धों के प्रयोग के विषय में मन्थन, विचार करेंगे, जिससे हममें संशय न 
आन्ति न रहें तथा उसी के निमित्त स्तुति-प्रार्थना-उपासना करेंगे । मन्त्र लेंगे - 
` त्वं हि नः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ । अधा ते सुम्नमीमहे ॥ 


श अनुमान-प्रमाण से भी यह बात आप के मन में कुछ बैठी है, परन्तु पूरी तरह से नहीं बैठी है क्योंकि इतना 
भी में और ईश्वर ठीक (साथ-साथ) आबद्ध हैं; यह आपको कम प्रतीत होता होगा । यदि आपका परिश्रम 
ह तो ऐसा निश्चय नहीं हो पाएगा क्योंकि यह अवस्था पर्याप्त ज्ञान-वैराग्य, अभ्यास पर निर्भर है । अच्छा! 


साधक १ - उपासना काल में जब धारणा प्रदेश में एकाग्रता ठीक रहती है तब वहाँ ईश्वर की उपस्थिति. 
ग प्रकार से स्वीकार कर ली जाती है । इसके अतिरिक्त जब व्याप्य-व्यापक सम्बन्ध बनाकर ठीक प्रकार सें 


ही जी - अब आप सुनाएंगे । यदि प्रश्‍न समझ में नहीं आया हो तो पुनः दोहराता हूं । अन्यां को छोड ८ | 
धर्मियों को ही लेकर चलते हैं। यद्यपि वे ईश्वर को माता, पिता, आचार्य उपास्यदेव, राजा आदि मानते 


“प्रमाण, अनुमान-प्रमाण से सामान्यतया स्वीकार करते हैं। परन्तु यह जो ईथर को व्यापक और स्वरस | | 
आब जानना, मानना है, यह भिन्न स्थिति है । इन दोनों स्थितियों को देखते हुए आप बताएगे, आए | 


A 
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साक ७ -- भगवन्‌ ! लगभग ७५% व्यवहार में प्रभु के साथ रहता हूँ और २५% भूल जाता हँ । 2 
स्वामी जी - आप बताएंगे, आपकी क्या स्थिति है ? र Es 
° साधक ५ - स्वामी जी ! उपासना काल में जब ईश्वर को व्यापक देखने का प्रयास करता हू तब उस काल १ हे 
-- में अनुभूति होती है कि मैं ईश्वर के अन्दर ही विद्यमान हूँ, परन्तु व्यवहार काल में यह अनुभूति बनाकर नहीं रख पाता । ३55 
स्वामी जी -- आप बताएंगे, आपकी क्या स्थिति है ? क 
पर साधक ४ - उपासना काल में प्रायः ऐसी स्थिति बनती है, कभी-कभी नहीं बनती और व्यवहार में कभी' 
: ऐसी स्थिति बनती है, प्रायः नहीं बनती । यर 
स्वामी जी - आप बताएंगे, आपकी क्या स्थिति है ? की 
ट ह ६ - प्रयास करने पर व्यवहारकाल में ५०% स्थिति बना पाता हूँ । उपासनाकाल में लगभग यह स्थिति. ४६६ 
रहती हे । क य 5 
८... स्वामी जी - हा जी ! आप लिखने में लगे हैं, आप सुनाएंगे । 
साधक २ - जैसा कि कल मैंने देखा, स्थूल रूप से ईश्वर की स्मृति तो प्रयास करने पर दिनभर रख 
: थी। परन्तु जो अत्यन्त सन्निकटता वाली स्थिति होती है जैसे कि किसी व्यक्ति को देखकर उसके साथ अपना सम्बन्ध 
“मानते हैं, वैसी अनुभूति कभी नहीं होती है । व 
` स्वामी जी - इन्होंने सुनाया कि जैसे गुरुजी के साथ आमने-सामने बात करते हैं और मानते हैं कि हम परस्पर > 
.आबद्ध हैं । जबकि आचार्य जो आत्मा है उसको प्रत्यक्ष नहीं देखते, पुनरपि उनको सीधा आबद्ध मानते, कफ 
“हैं । ऐसा मानते हैं कि आचार्य हमारे साक्षात्कार के विषय बने हुए हैं । यद्यपि आत्मा प्रत्यक्ष नहीं होता पर उसमे 
“सन्देह नाम की वस्तु नहीं रहती । वहा पर सीधा आबद्ध रहना, सहयोग लेना-देना, सब व्यापार ज्यों का त्यों चलता >` 9 
है, कोई सन्देह नहीं रहता । तो जैसे आचार्य को अनुमान-प्रमाण, शब्द-प्रमाण से आबद्ध मानते हैं । उनके साथ सारें ट 
व्यापार करते हैं, ऐसे ही शब्द आदि प्रमाणों के आधार पर ईश्वर को भी आबद्ध माना जाता है, जब तक कि वहा घे 
प्रत्यक्ष की कोटि न आ जाए । हाँ जी ! अब आप सुनाएगे । र 


: `` साधक ३ - इतने स्तर की तो नहीं बनती है। जैसा कि अभी इन्होंने कहा प्रत्यक्ष व्यवहार के समान, इतनी, / 32 
- गहराई नहीं आती है । शब्द-प्रमाण, अनुमान-प्रमाण के आधार पर उपासना काल में स्थिति अच्छी बनती है किऱ्तु क 
>ब्हाँ भी जो आदर्श स्थिति है, वह नहीं बनती है और व्यवहार काल में तो बहुत ही कम स्तर की होती है। : ६ टे 
४ स्वामी जी- अच्छा! अब इसी स्थिति को बनाना, ईश्वर से सीधा सम्बन्ध जोड़ना, पुनः समाधि लगाना, इनके >». 

“साथ विवेक-बैराग्य की स्थितियों को उत्पन्न कर दृढ़ बनाना आदि लक्ष्य को लेकर यह हमारा कार्यक्रम चलता है 


'देखो ! जैसे भौतिक वैज्ञानिक अपने क्षेत्र में सर्वस्व की आहुति देते हैं । जिसको वे अपनी दृष्टि में ठीक समझते हैं 


२ ((( 


कितने तो उस क्षेत्र में मर भी जाते हैं । तो ईश्वर साक्षात्कार के विषय में, विशुद्ध 
ऐसे ही सर्वस्व की आहुति देनी होगी । इसके साथ आवश्यक है कि आहुति भी 
देखा जाता है कि बिना पढ़े-लिखे लोग तो दिनरात जूझते रहते £ 


उस पर इतना बल लगाते हैं कि 
2 वैदिक योगी बनने के विषय प क Rp a 
WF | पढे. लिखे पं ° 
` Mo साला हें, बैठे रहते हैं आश्रमों में, परन्तु पढे-लिखे कुछ भी नहीं करते । पढ़े-लिखे लोगों 
च नाममा के लोग होंगे जो सन्ध्या कर लेते हैं। इसलिए पढ़े -लिखे विद्वानों द्वारा सर्वस्व की आहति देनी होगी और र 
go ऐसे भी एकाध नहीं, हजारों लोग चाहिएँ । यदि वे हजारों लोग नचिकेता की तरह जूझेंगे तब यह विद्या बचाई न न 
सकती है, उभारी जा सकती है, व्यवहार में लाई जा सकती है । नहीं तो संसार से लुप्त होते-होते आगे पता नहीं क्या ।। } } 


, | ल्‍ जाएगा ? अब आप यदि उचित प्रयास करें तो विस्तार आंदि हो सकता त क कोई न्यूनता रखी तो आर (0 
| | Di लाभ नहीं होगा । उन्तत स्थिति प आप । 
Fal 


p> 
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FS “विकसित हो"पाती,“जैसे/पहले-इसके लिए प्रयास होता था, आज भी किया 
ह पते चालकों ला पुनः पिता सिखाते थे । उसके पश्चात्‌ गुरुकुल में ज 
ह A में आचार्य सिखाते थे । तत्पश्चात्‌ व्यवहार में मित्र सिखाते थे । इसके साथ अनुशासन के क्षेत्र में भी. र 
घगग्यांसी होते थे । वहाँ भी इसका प्रशिक्षण होता था । समाज में, प्रजा में भी अन्य कार्यों के साथ-साथ यही. ` 
चलता था । सभी आश्रम वाले योगाभ्यास करते थे, गृहस्थ लोग भी करते थे. ता अप lade थे। 
संन्यासी उपदेश देते थे, सिखाते रहते थे । आज की अपेक्षा पूर्व की स्थिति में व्यक्ति को सुविधा होती थी । : ४ 

` वर्तमान में तो कठिन इसलिए हो गया कि सर्वत्र उलटा प्रचलन हो गया । आज आपको दस वर्ष का बालक 

“संसारभर की विज्ञान की उतनी बातें सुना देगा, जितनी पढ़ा-लिखा बड़ा व्यक्ति भी नहीं अग । ऐसा क्यों 

हुआ ? इसलिए कि बालक के जन्म से ही माता-पिता आदि सब इसके लिए उसके पीछे लग जाते हैं। इसके ऊपर 

लाखों रूपये व्यय करते हैं और यह सीखो, वह सीखो, लगातार दिनरात प्रेरित करते रहते हैं । स्वयं भी कम्पूटर 

का काम करेगा, यह करेगा, वह करेगा, पता नहीं क्या-क्या करता रहता है। तब जाकर वह विज्ञान की सैंकड़ों बातें 
सुना पाता है। इस अध्यात्म की ओर देखो तो किसी को कुछ नहीं आता । न माताजी, न पिताजी, न गुरुजी कुछ . 
जानते हैं । आत्मा, परमात्मा के विषय में सब शून्य हैं। आप भी उसी वातावरण से निकलकर आए हैं। अब दण्ड, | 


` प्रयोग आरम्भ ........... समय लगभग चार मिनट । है 
.. अब आप मानसिक प्रयोग करेंगे । पाचों में से कोई भी वृत्ति नहीं उठानी है, यदि उठाओ तो तत्काल रोक दो! i 
रुकेंगे और अपने इस किये हुए प्रयोग को निरीक्षण के रूप में बताएंगे कि यह जो हमारे मन की स्थिति 


| हे, जैसा कि हमको लगता है - मन में विचार आ जाते हैं, मन विचारों को ले आता है, हम कोई इच्छा नहीं करते 
म बु नहीं करते हैं, पुनरपि राग-द्वेष आदि के विचार आ जाते हैं; यह आपकी मान्यता हट गई या नहीं हटी 


नहीं दे पाए हैं। 


साधक ३ -- मन को जड्ता का अनेक बार ऐसा अच्छा अनुभव होता है कि मन कहीं नहीं जा रहा है, कोई 
विचार नहीं उठा रहे हैं। परन्तु यह स्थिति सदा नहीं रहती है। ऐसा भी हो जाता है कि चाहते हुए भी नहीं रोक पाना। - 
र स्वामी जी -- सदा रोके रहने की स्थिति तो बहुत आगे चलकर आएगी । अभी तो कम से कम इस सूक्ष्म 
> विषय का थोड़ा अनुभव हो जाए, इतना ही पर्याप्त है। इसके आधार पर व्यक्ति को दिखने लगता है मैं मन को £ 
:लम्बे काल तक रोक सकता हू । पुनः दिनभर भी अधिकार कर सकता हूँ । हजारों लोगों को यह विश्वास ही नहीं . ) 


, 
_. 


i 
Io स 
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जो रागद्वेष का विचार आया, यह अपने-आप तो नहीं आया । इसका कारण तो मैं ही हूं। यद्यपि मन के माध्यम 
से स्वयं के द्वारा उठाये जाते समय राग-द्वेष को नहीं जान पाता परन्तु उठाकर जब सामने ले आया तब तो पता 
"चल जाता है । यह तो प्रत्यक्ष है ? यह तो अनुभूति का विषय बनता है । अब इसी से और आगे बढ़ेंगे, जहा पर 
> हम अपनी आत्मा = इच्छा, ज्ञान, प्रयत्न को रोक देंगे। नहीं विचारना है। ऐसे जब कुछ काल रोके रहेंगे तब आपको |. 
|® दिखाई देगा कि वास्तव में ये जो विचार उठाये जाते हैं, स्मृति उभारी जाती है, ये कार्य स्वतः नहीं होते, इनको तो >> . 
- मैं ही करता-कराता हूँ । इस प्रकार अनुभव > 


: हूँ। अब मैं इस काम में नहीं, इस काम में स्वयं को लगाऊंगा । र ५2 
( अब आप आगे बढे तो कहेंगे कि अब मैं स्वयं को ईश्वर की उपासना में लगाऊगा । जैसे कि ओं सच्यिदानन्द 


9 ] चित्‌, आनन्दस्वरूप हैं। तब आप अपनी ऐसी स्थिति देखेंगे । परन्तु यहा थोडी-सी असावधानी : 

न ता प्रबल होकर वही स्थिति बना देंगे कि सब कार्य स्वतः हो रहे हैं । क्या समझ में | 5 

आया ? आप अच्छे प्रकार से जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि ईश्वर से आबद्ध होकर ईश्वर की स्तुति-प्रार्थना-उपासना ९९ 

कर रहा हूँ - ओं सच्चिदानन्द हे ईथर ! आप सत्‌ चित्‌ आनन्दस्वरूप हैँ । परन्तु इस प्रयोग में थोड़ी-सी असावधानीः 

र “गई और बिजली से भी अधिक तीव्रता से पूर्व के संस्कार, जो अभी मरे नहीं हैं, आपकी स्थिति को बिगाड़ 

न हैं। अब कया होगा ? ओं सच्चिदानन्द कहते ही आप कोई भी वृत्ति उभार लेंगे । अब जब अत्यन्त सावधान ~ £ 
हे और कहेंगे - नहीं, और वहीं रोक देंगे । पुनः प्रयोग करते जाएंगे ओं सच्तिदानन्द [65 
देने की बात है - यदि जीवात्मा में लौकिक इच्छाएं न हों तो ये वृत्तियां 06 


अनुभव न भी हो, पुनरपि शब्द-प्रमाण या अनुमान-प्रमाण से व्यक्ति यह समझ लेता है कि वास्तव में यह: 


साधक २ -- यदि व्यक्ति में 
स्वामी जी -- वहा संस्कारों के कारण 


हस दृष्टान्त लें तो स्पष्ट हो जाएगा | मान ॒ 
क थी किन्तु बात न करके आप सन्ध्या में बैठ गए । बात करनी आवश्यक थी, उसमें रुचि. 


आँ सच्चिदानन्द का पाठ करने लगे... , 
कराने की बात थी किन्तु यह इच्छा मन में रह गई । अब न 
| रत दी इच्छा उत्पन्न कर ली । अब आपकी मित्र से मिलने की इच्छा उठ जाएगी । ऐसे संसारभर i 
की बातों को समझ लेना । जीवात्मा लौकिक इच्छा करता रहता है और उन इच्छाओं के कारण तत्काल वृत्तियों को यो 
है कि मैंने ही इनको उभारा है । यह कारण बना रहता है । 0 
अब विराम | ७७७ 
सम्पादकीय = क्रमप्रास क्रियात्मक योगाभ्यास की यह कक्षा किसी कारण से नहीं हुई । 


अ रकय्याद्ठारयकालयााायायाान्छ 
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. अपनी अशुद्धि कितनी दूर हुई, क्या स्थिति रहती है, उसका परीक्षण करते रहें । इस स्थिति को लेकर आपके: 
समक्ष यह प्रश्‍न उपस्थित किया जाता है कि मान लो, कोई ऐसा व्यक्ति जो आप से बड़ा द्वेष रखता है, आरोप लगाता ` i 
झगड़ा करने के लिए भी तैयार हो जाता है, आप का बुरा चाहता है, आपकी हानि करने का प्रयास करता रहता ” 
हे और वह आपके सामने आ गया, तब आपकी मनःस्थिति शुद्ध रह पाएगी या नहीं ? उस समय मन स्थिर रह 
पाएगा या उसमें कोई गड़बड़ हो जाएगी ? आप बतायेंगे - ट 
साधक ७ - भगवन्‌ ! शत-प्रतिशत शुद्ध नहीं रह पाएगा, कुछ विकार आ जाएगा । 
स्वामी जी - अब आप बतायेंगे - 


' स्वामी जी - ऊचा बोला करो जिससे सबको सुनाई दे । आप अपने मन-मन में बोलते हो और मान लेते 
हो कि में ठीक बोल रहा हूँ; यह दोष यहाँ रहता है । यह सोचा करो कि एक-एक अक्षर, वाक्य सबको सुना रहा ह, 
ओचोगे कि और भी दूर में कोई सुन पा रहा होगा । 
क ५ - विकार आने की अधिक संभावना दिखती है । 
` ` स्वामी जी - अब आप बतायेंगे - 
_ साधक ४ - विकार आने की अधिक संभावना दिखती है । 
जी - अब आप बतायेंगे - 
| ६ -- विकार आ जाएगा । 
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आप बताये - 
साधक २ - विचलित हो जाते है । 


साधक ३ - स्थिति आने पर विकार आने की संभावना अधिक है । 


हत से ऐसी अतु क्ता ह उदाहरण मात्र है, पूरे व्यवहार में ये बातें होगी । सभी के जीवन में व्यापक | 
5 प्रथम उपाय - अब इसका क्या उपाय करना है, इस पर ध्यान दीजिए - एक तो यह अवस्था है कि वह | 
व्यक्ति सामने आ रहा है, कोई बात नहीं, उसके विषय में कोई विचार ही नहीं करना है । जब ऐसा करूंगा तो इष्य 
£ कहा से होगी ? कया समझ में आया ? एक उपाय है कि विरोधी व्यक्ति सामने आ गया, परन्तु अब मैं उसके विषय 
: में सोचूगा नहीं । इतना मन पर अधिकार कर लेना है । नहीं सोचूंगा, कोई बलात्‌ मेरे मन में उद्वेग पैदा तो करेगा . 
डर नहीं, धक्का तो देगा नहीं । हा, यदि आपने अपने मन को चेतन मान लिया तब तो धक्का देगा, घसीटकर ले जाएगा : 
2 और.ईर्ष्या पैदा कर देगा । यदि इतना पता रहा कि मन को तो मैं चलाता हूं, पुनः कैसे द्वेष पैदा हो जाएगा, कैसे 
ईर्ष्या उत्पन्न हो जाएगी ? नहीं होने देना है । जब ऐसे टक्कर लेंगे, प्रयोग करेंगे, तब विकार नहीं होने देंगे । जब चाहो ` 
प्रयोग करके देख लो । fs 
दूसरा उपाय - इसमें ऐसे सोचते हैं कि देखो ! यह एक सामान्य व्यक्ति है, स्वतन्त्र है और राग-द्वेष, लोभ- . 
क्रोध आदि के कारण मेरा बुरा चाहता है, हानि पहुंचाने की चेष्टा करता है, परन्तु मैं योगाभ्यासी हू, यम-नियम का 
पालन करने वाला हू, इसलिए वह व्यक्ति मेरे प्रति कैसा ही विचार क्यों न रखे, परन्तु मैं उसके प्रति द्वेष आदि के: 
विचार नहीं रखूंगा । इसके साथ दर्शन की बात को और जोड़ देंगे । क्या है वह ? वितर्कबाधने प्रतिपक्षभावनम्‌ । 
वितर्का हिंसादयः कृतकारितानुमोदिता लोभक्रोधमोहपूर्वका मृदुमध्याधिमात्रा दुःखाज्ञानानन्तफला इति| 
प्रतिपक्षभावनम्‌ ॥ यो.द.२/३३-३४। उससे अनन्त दुःख, अज्ञान आदि फल मिलेंगे । अतः नहीं करूगा । जब ऐसा: 
सोचेंगे तब बच जाएंगे । बचने के उपाय समझ में आ रहे हैं? | 
` साधक ६ - आ रहे हैं ? pe 
`` स्वामी जी - बिना कारण के कार्य नहीं होता है। यह कार्य है और यह इसका कारण है, ऐसा जान लेना; . 
'यह-इसको हटाने का उपाय है । अब इसका पता चल गया, कैसे इनको हटाया जाता है ? तो समय पर इनका प्रयोग ९ 
ऋरो । यह एक आन्तरिक युद्ध है । बाहर के युद्ध करने वाले तो हजारो-लाखो मिल जाएंगे, किन्तु आन्तरिक युद्ध \ ५४ 


१ 


करने तो कोई विरला ही मिलता है । भर्तृहरि के शब्दों में कहो तो - कन्दर्पदर्पदलने विरला मनुष्याः । श्रृंगार. 578 र 
७३ ॥ आ आदि को जीतने वाला व्यक्ति तो संसार में कोई विरला ही होता है । यह चित्र खींचा गया आन्तरिक 
“स्थिति का । og 

` ` अहिंसा को लेकर कहा, यह तो एक उदाहरण मात्र है, इसी प्रकार से अन्य यम-नियमों को भी जोड्नाचाहिए, (> 
क्योंकि दुःख-अज्ञान-अनन्त-फल की 


यय पता चला कि आज भोजन पहुच. 
"न अ ता आया, लालायित हो गए । अब आपने ध्यान दिया कि मेरे मन में क्या हो रहा है ? यह ८ 


क 
रर ` 


ण । इन विषं में क्षणिक सुख है, उसके साथ परिणाम आदि दुःख मिले हुए हैं और इस स्थिति में ईथर | |¢ y 


लिए लालयित हो जाऊ ? नहीं, ऐसा नहीं करना है; वहां ऐसे संघर्ष करना 
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७0 Ds | ताला पाता एप >च्रह्मासेध्या . ३ पी 
$ गा । कुछ लोग इस प्रकार से भी प्रतिकारे के लिए प्रयो्ग"करते'हैं।"जैसे कि हलुआ-खीर बट रहे हों और कोई. 
उनको देख रहा है, सुगन्ध आ रही है। अब वह पहले यह सोचने लगा कि खाऊगा, बड़ा आनन्द आएगा, किन्नु 
तत्काल पलट गया और अपने मन को कहने लगा - अच्छा ! तू तो बड़ा दुष्ट है ? मुझे अब भी इसके लिए घसीटओई,. 
रहा है ! तेरे कारण आखें अच्छा देख रही हैं ? चलो, खाऊंगा ही नहीं और पंक्ति से उठकर चला जाता है। समझ, 
गये ? विचित्र-विचित्र लोग होते हैं, तो वे ऐसे-ऐसे प्रयोग करते रहते हैं । कई बार स्वादिष्ट भोजन में अस्वादिष्ट 
6 ` भोजन, दाल में कडवी नीम की पत्ती मिलाकर खायेंगे जिससे कि अच्छा स्वाद न आए । ऐसा करते हुए किसी 


~ 


2 को नहीं देखा है आपने ? तो आप किस प्रकार से प्रयोग करेंगे ? खीर-हलुआ, बादाम आदि खाते समय मानसिक 


~ 
२ 


श ` रूप में सन्तुलन बनायेंगे कि इनमें हमें सुख नहीं लेना है । जैसे हम उपासना में बाह्य विषयों से मन को रोकते है. 
€ कैसे ही इनसे रोक देना है । < 
' अच्छा! आपने एक कथा सुनी है, स्वामी दयानन्द जी से सम्बन्धित है, बड़ी रोचक है । बनाई हुई है या : 
“क्या है, पृथक बात है, जैसा कि हमने सुना है, आपको सुना रहा हूं । कोई साधु था वह स्वामी दयानन्द सरस्वती .. 
जी को इतनी बुरी-बुरी गाली देता था, इतना बुरा बताता था कि मत पूछो । घोर विरोध करता था, परन्तु बताते.है,..” 
स्वामी जी उसके लिए फल भेजा करते थे, उसको खाने-पीने की और वस्तुए देते थे । क्या समझ में आया ? आप: 


अपने विरोधी को ऐसे कुछ दे दोगे ? i जा 
साधक ३ ¬ नहीं देंगे । PR 232] 
साधक ७ -- पहले तैयारी करके पुनः दे देंगे । रो 


साधक २ = यहां दो स्थितियां बनती हैं, एक यह कि विरोध तो करता है, परन्तु कुछ बिगाड़ नहीं सकता > 
स्वामी जी - दूसरी स्थिति है विरोध करके बिगाड़ भी सकता है । ह. 
क २ = तो पहली स्थिति की जिसमें सम्भावना है उसको तो दे भी सकते हैं, दूसरी वाली को तो नहीं 
- 

2. स्वामी जी - और यदि उसी काल में ऐसा सोचने लगें कि क्या समझ रहा है ? बेचारा यह भी गयां, मैं > 
(९% भी गया, दोनों ही मृत्यु के मुख में बैठे हैं । यदि ऐसा देखने लगोगे तो आपके मन में ईर्ष्या होगी ही नहीं । अच्छी ,& 
' तरह से प्रयोग करके देख लो, नहीं होगी ईर्ष्या । ऐसी स्थिति में झट अनित्यता को देखने लगो, यह उपाय काम : 

८£ करता है। अनित्य को अनित्य देखो, नित्य को नित्य देखो; इस रूप में देखो कि यह तो गया, मैं भी गया । न भोक्ता ३ 
रहा, न भोग्य रहा, अब चिता की बात क्या है । यह मेरी हानि करेगा तो क्या करेगा ? क्या हटायेगा, क्या 
छीनेगा ? सारे सुख और सुख के साधन नष्ट होने वाले हैं और वे भी ईश्वर के हैं । सारे क्षणिक हैं, सभी जा रहें 7 
७७ हैं, यह भी जा रहा है, मैं भी जा रहा हूँ। अब जब मेरा और तेरा कुछ है ही नहीं तो क्यों व्यर्थ चिन्ता में पड़ रहा है? . 
४. ऐसा सोचने पर भी द्वेष की जो स्थिति है, वह हट जाएगी । हा 


किट) 
पवी 
हैँ >! 


एक सुञ्ज की कथा आती है, वह कुछ याद है ? वह इसका संकेत करती है । उसमें यही तो बताया गयां | 
राजा भोज का चाचा राजनीति को छोड़छाड़ कर वानप्रस्थ की ओर चला गया । ये जो काम-क्रोध-लोभ-मीह ` 
कब र अन्दर के भयंकर शत्रु हैं, किन्तु जब मौत दिखाई देती है तो सारे के सारे चुप हो जाते हैं। जैसे एक कौए. 
का गळ सैकड़ों कबूतर चुप हो जाते हैं। कभी देखा है आपने या कबूतर और कौए का अध्ययन किया. 
i । किसी स्थान में सैकड़ों कबूतर दाना खा रहे होते हैं या बैठे रहते हैं । वहीं पर इनके अण्डे. 
क य जे हे EE i है। डा है एक दुबला-पतला, काला-काचोल को र 

ब [I ग्‌ डे चल हें रह | 

छा के जी , जात 7 7 के जाली क्योंकि कहीं पर दो-तीन कबूतर के ९ 
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स्वामी का आ 
जी - मारकाट चलती रहती है, इतने भयंकर पीछे पडते हैं कि किसी एक को भगाकर ड 


तो पख फड्फड़ा दें तो कौए का प्राण निकल जाय, परन्तु कोई कुछ नहीं करेगा । | 
UT च्याच व्यक्ति भी आपस में भंयकर रूप से लड्ते-मरते रहेंगे, परन्तु कोई-कोई कौआ 
: दी कायर होते है [ तौ एकदम चुप हो जाएगे । यह कायरो का लक्षण है । ये काम-क्रोध आदि भी ऐसे 
। जब तक मृत्यु दिखाई नहीं देती है तब तक अन्दर ही अन्दर उत्पात मचाते रहते हैं, किन्तु जैसे. 
“ही मृत्यु दिखाई देती है वैसे ही सारे शान्त हो जाते हैं। इसलिए "सब गया' ऐसे देखना चाहिए । इस प्रकार से जब 
: सबको अनित्य देखने लगते हैं तो ये काम-क्रोघ-लोभ-मोह आदि सब छिन्म-भिन्‍न हो जाते हैं । 
दूसरी बात और सोचो । यदि इनको मैने नहीं मारा तो ये मेरी ऐसी दुर्गति करेंगे कि संसार में किसी काम का 
>” नहीं रहूगा । संसार में इतना बदनाम हो जाऊंगा कि मेरा किया-कराया सारा धर्म-कर्म मिट्टी में मिल जाएगा । जब व्यक्ति 
„` ऐसे सोचता है तब बुराई की ओर जाने से अपने-आप को रोक लेता है | योगदर्शनकार ने एक बात कही 
„ योगाङ्गानुष्ठनादशुद्द्रिक्षये ज्ञानदीसिराविवेकख्यातेः ॥ यो:द.२/२८। योग के आठ अंगों का अनुष्ठान = आचरण करने: २6 
ह से अशुद्धि का नाश होता है और पुनः विकेकख्याति तक ज्ञान की दीप्तिःविकास हो जाता है । इस अशुद्धि का नाश =, 22 
>` यम-नियम आदि के पालन से होता है, अन्यथा हो नहीं सकता । ये जो बड़े-बड़े वैज्ञानिक होते हैं, यद्यपि अन्य लोगों 
की अपेक्षा इनका स्तर अच्छा (ऊचा) होता है, परन्तु अशुद्धि हटी हुई हो; ऐसा नहीं होता है। उनमें काम-क्रोध-लोभ 
“मोह ज्यों के त्यां भरे मिलेंगे । मात्रा कम-अधिक हो सकती है । इसलिए अशुद्धि का नाश करने के लिए व्यक्ति 
-यम-नियम का पालन करना पड़ता है। योग-दर्शन के भाष्यकार ने कहा - नातपस्विनो योगः सिध्यति । यो.द.व्या. भा. 
“२/१ । ये जो हमारी जन्म-जन्मान्तर से आई हुई वासनाए हैं, ये अशुद्धि हैं और बिना तप के दूर हो नहीं सकती हैं, 
“बिना तपस्या के ये वासनाएँ हटाई नहीं जा सकती हैं । इनको हटाने के लिए बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है, युद्ध करना 
` पडता है। आप में यह अशुद्धि है या नहीं ? मान लो, कभी कोई व्यक्ति आप का अपमान करने लभे तो दुःख होने 
लगता है; यह है अशुद्धि और आप चुपचाप पड़े हैं, ऐसे में यह कैसे हट जाएगी ? और देखिये, कोई व्यक्ति आपके 
प्रति ईर्ष्या रखता है, आपसे द्वेष करता है और आपकी हानि चाहता है । इस स्थिति में आप उसके प्रति उद्वेग, कुछ 
~` ईर्ष्या.का भाव जगा लेते हैं तो उस एक व्यक्ति के प्रति जगाया हुआ द्वेष का यह भाव आपको योगी बनने नहीं 


; देगा । एक व्यक्ति के प्रति उत्पन्न इस द्वेषभाव से भी इतना भयंकर अवरोध है। ज्र 
अब इसके निदान के लिएं क्या करेंगे ? जिस समय आप वसुधैव कुटुम्बकम्‌ और मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि | ५2% 
भूतानि समीक्षे । यजु. ३६/१८ । सारा संसार हमारा परिवार है, मैं सभी प्राणियों को मित्र की दृष्टि से देखू आदि <2 
भाव बनायेंगे तब इनको रोक सकेंगे । व्यक्ति जब इस रूप में देखता है कि ईश्वर हमारी माता है, पिता है और हमारी “४ 
“तरह ये सारे प्राणी ईश्वर के पुत्र हैं; इन भावों को बनाता रहता है, इनको उभारता रहता है। प्रार्थना आदि में आवृत्ति 2 
करता रहता है और सन्ध्या में तो पाठ आता ही है - योऽस्माद््ेष्टि यं च वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दध्मः । i 
- अथर्व. ३/२७/१ । इसलिए बार-बार पाठ करते रहो । प्रातःकाल करो, सायंकाल करो, करते रहो । तब जाकर ये $ 
° उष के संस्कार धीरे-धीरे निर्बल हो जायेंगे । इसके अतिरिक्त योगदर्शन की जो प्रक्रिया चलती है प्रसुस-तनु-विच्छिन्न- 
` “उदार और पुनः दग्धबीज होते है, ऐसे दी चलेगी । ये हमारे राग-द्वेष आदि मलिन विचारों की अवस्थाएँ होती 
हैं। इसलिए इनको उठने मत दो । यदि उठ जार तो तत्काल मारो, भयंकर चोट करो । री), 
| अच्छा ! जब हम यह मानते हैं कि मन को हम चलाते हैं तब विचारों पर चोट मारनी सरल हो जाती है और | ण? 3 
de ऐसा न मानकर यह मान लेते हैं कि मन को हम नहीं चलाते हैं, मन स्वतः चलता है तब चोट मारनी कठिन || y 
| जाती है और तब ऐसा होता है, जैसे कि हमने इधर विचारों पर चोट मारनी आरम्भ की और उधर मन विचार ) 
अशाुब्द्रि- परीक्षा ३3 प: 3 हम RF 
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(@ को लेकर भाग गया अथवा विषयोप्तरूले' आय पुत-हमते, स्थिति ब़न्नाई,, मन ने पुनः उखाड दिया। पुनः व्य 
श किया कि अब मन को धमकाओ और जैसे ही धमकाने लगे तब तक पुनः भाग गया । अब सोचा - इसी को 
` तब मन पुनः भाग गया । इस स्थिति में साधक कहता है - अब क्या करू, यह मन तो मानता ही नही | 
- है। मैं इन विचारों को रगड़ना चाहता हूं, परन्तु यह दुष्ट मुन इनको पकड़ने नहीं देता है। अब जिसने मन को जड़. 
` समझ लिया और यह मान लिया कि मन को मैं चलाता हूँ, वह तो बहुत उत्कर्ष को प्राप्त कर लेगा । उस अवस्था: 
में तो इनको पकडा जा सकता है किन्तु चेतन मानने पर तो कभी नहीं पकड़ा जा सकता है। समझ में आया? : 
` मान लो, किसी कपडे पर आपको साबुन लगाना है और उसको बिजली की तरह तेजी से घुमाते रहो तो साबुन लगा . 
` दोगे आप ? नहीं । तो कपड़ा आपके नियन्त्रण में रहना चाहिए तब साबुन लगा पायेंगे । मन की गति तो बिजली : : 
`. से भी तेज है, ऐसा वैज्ञानिक भी बताते हैं । हमने मान लिया कि स्वतः चलता है तो उसको कैसे पकड “ 
` जायेंगे ? हमारे अन्दर एक विचार बैठा है कि मन विचारों को उठाता है, मन विचारों को लेकर भाग जाता है, पकड़ने ' 
' पर पकड़ में नहीं आता है । मैं ध्यान करता हूँ तो पुनः-पुनः वृत्तियों को ले आता है, बड़ी छेड़खानी करता रहता 
` है आदि-आदि । तो यह व्यक्ति कभी भी विचारों, संस्कारों को हटा नहीं पायेगा, अपितु जिसको पता चल गया. 
'कि मेरा मन कोई स्वयं चलने वाला पदार्थ नहीं है, कार-पंखे की तरह जड़ है, उसको मैं चलाता हू तो वह मन > 
व "४८ को, विचारों को पकड लेता है और संस्कारों को हटाने में सफल हो जाता है । पा 
४५९ यहाँ से प्रयोग आरम्भ करता है व्यक्ति कि मैं इन अशुद्ध विचारों को क्यों उठाता हू ? जिनको प्रमाणों से ” 
मैं अशुद्ध देखता हूँ उन्हीं को क्यों उठाता हूँ? इस प्रकार से स्वयं को दोषी देखता है और विचारों को पकडु-पकड्कर, ` 
- उनके भयंकर परिणामों को देख लेता है अर्थात्‌ ऐसा करोगे तो ये-ये दुःख भोगने पड़ेंगे । गदहा-घोड्ा-सूअर बनना 
पड़ेगा; ऐसे देखता है । डु 
समझ में आ गया ? आप जब ध्यान में बैठते हैं तब क्या होता है ? ओं भूर्भुवः स्वः..। भूः जो प्राणों का 
` भी प्राण । आप तो यह कर रहे थे इतने में मन ने क्या किया ? द्वेष करने वाले व्यक्ति का एक चित्र लाकर खड़ा 
दिया । आपका सारा पाठ छिन्न-भिन्न हो गया । कोई पता नहीं चला कब छेड़ दिया, कब इच्छा की, कब योजना 
बनाई ? एकदम लाकर खड़ा कर दिया और झट ध्यान टूट गया । चलो ! हटा दिया, पुनः जप आरम्भ किया ओं 
भूर्भुवः स्वः । पुनः पता नहीं कब का सुना हुआ वाक्य उपस्थित कर दिया । केवल वाक्य ही नहीं, जो वाक्य राग. .: 
से युक्त होकर बोला था, द्वेष से युक्त होकर बोला था, वह वाक्य और वह व्यक्ति भी जिसको बोला था या जिसने. 
522 बोला था, दोनों को खड़ा कर दिया । इतना ही नहीं उसको उत्तर भी देने लगा, बहुत दुष्ट व्यक्ति है यह । अब जई: 
७ कि वहा न तो कोई व्यक्ति है, न शब्द है, सब मन घड़न्त बातें होती हैं, पर आपका ध्यान सब छिन्न-भिन्न हो गया। 


इ ऐसा होता है कि नहीं ? 
2 ` ` साधक ३ होतां है । ३ 
' स्वामी जी - चलो । अशुद्धि का स्वरूप, उससे हानिया, उसको रोकने के उपाय सारे जान: लेने 
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| र्ग उसका वध किया था, यह पृथक ;//%_ 
बात है, परन्तु हमको तो यहां यह लेना है कि उसको चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो आ गया पर निकलना नहीं आया, 
यदि निकलने को विद्या आती तो संभवतः निकल आता, बच जाता, पर निकलना नहीं आया, इसलिए मारा | 
१. गया । वैसे ही आपको योगविद्या में प्रवेश करना तो सिखा दिया और निकलना नहीं सिखाया तो यहीं भटकोगे ।. : 
> अर्थात्‌ आध्यात्मिक क्षेत्र में काम-क्रोघ, अविद्यादि से युद्ध करने का आरम्भ तो कर दिया किन्तु इसको पूरा नहीं > 
किया तो यों ही दुःखी रह जाओगे । = ९७७) 

| अविद्या का आक्रमण कैसे होता है और उससे बचने के क्या उपाय हैं; इस सम्बन्ध में ऋषियों ने समझाने क्र 
: का जो प्रयत्न किया है, उसमें एक बात यह आती है कि व्यक्ति अपने मार्ग को छोड़कर भटक जाता है या वहा « - सी 
गिर जाता है, जहां गिरना नहीं चाहिए और अन्त में विनाश को प्रास होता है । जगह-जगह पर इन बातों का उल्लेख क 
मिलता है, ध्यान से पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगे । इसके आधार पर जो कुछ सिखाया गया, उनको लेकर रयोग: र 
करोगे तो बच जाओगे, नहीं तो मारे जाओगे । यार 
: ` ` इस विषय में जो बात ध्यान देने की है वह यह है कि यदि आप अज्ञान से, काम-क्रोध-लोभ-मोह आदि <; 
आन्तरिक शत्रुओं से प्यार करते रहोगे तो मारे जाओगे । जैसे कि जो शतप्रतिशत अन्यायकारी व्यक्ति है, जिसमें न्याय 
कां कोई अंश नहीं है और उससे कोई व्यक्ति यह आशा करे इससे प्यार करूगा तो सुख-शान्ति मिलेगी, आराम मिलेगा, ` : 
न्याय मिलेगा । तो इन काम-क्रोध आदि से प्यार करना भी ऐसी ही बात है। दोहरा लो, क्या समझ में आया ?: <| 
` ` ` साधक ७ - आन्तरिक शत्रुओं से प्यार नहीं करना चाहिए और बाह्य शत्नुओं से मेल रखना चाहिए । | 
.. स्वामी जी - ऐं !! क्या कह दिया ? पुनः बोलो, कम समझ में आया ? NH 
साधक ७ - जो बाहर के शत्रु है उनको अच्छा बनाना चाहिए, अपना बनाना चाहिए और अन्दर के शत्रुओं 52 


< से प्यार नहीं करना चाहिए । १ 
साधक ६ - जैसे बाहर का कोई अन्यायकारी व्यक्ति है और उससे प्यार करना जैसा हानिकारक है, वैसा 


i बुद्धि। तो आप की बुद्धि कौन-सी है ? यहां लक्कड्‌ बुद्धि और रबड़ बुद्धि |) 
|| रबड़ बुद्धि और तीसरी होती है तेल बु | ip, 
नाततो नहीं, केचल रेल बुद्धि बी चलेगी; इसलिए तेलाला वाता त ता आम र 


NARs ममल, क बात ७ हर 
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Fe म म कालना १ | 
व्हि व्यक्ति इतना अन्यायकारी है कि उससे०म्याक व्ीगकेई आशा, तह ्ी.ठ्ा.स़कती । वह इतना भयंकर अन्यायकारी $, 
तो उससे प्यार करना जैसे अत्यन्त घातक है, ऐसा ही काम-क्रोध-अविद्या आदि से प्यार करना अत्यन्त घातक | 
। अब समझ लो । दुहरा लो, अब क्या समझ में आया, कभी फिर उलटा समझ लो? हे र | 

` साधक ३ - जो व्यक्ति अत्यन्त अन्यायकारी है उससे न्याय की अपेक्षा करना, उससे प्यार करना अत्यन्त. 
`. हानिकारक है । 
5 स्वामी जी - हाँ, यह मेरा मित्र बन जाएगा, यह मुझको सहायता देगा, इससे मेरी रक्षा होगी आदि-आदिं 
विश्वास है । यहाँ अन्धविश्वास अर्थात्‌ अविश्वस्ते विश्वसिति = अविश्वास के योग्य में विश्वास करना और 
A र ` विश्वसनीय में अविश्वास करना, यह मूर्ख का लक्षण है, व्यवहारभानु में बताया है । आया समझ में ? उसी में ही 
लक कहीं पर यह बात आई है कि किसी शिष्य ने गुरु जी से पूछा हम कितना अध्ययन करें, कितनी गहराई में जाएं, 
यह पण्डित है, यह नहीं है, कहाँ तक विचार करें ? तो उसने कहा - देखो भाई ! यह कोई विस्तार की बात नही 
है - बिन्दुं लगन्तं संस्कृतं बनन्तम्‌ । | 
च सम्पादकीय - एक प्रियदास का चेला भगवान्‌ दास अपने गुरु से बारह वर्ष पर्यन्त पढ़ा । एक दिन उसने 
/ FR) ४/ पूछा कि महाराज ! मुझको संस्कृत बोलनी नहीं आई ! तो गुरु बोले - सुन बे ! पढ़ने-पढ़ाने से विद्या नहीं आती 
१२ है किन्तु गुरु की कृपा से आती है । .........- सुन ! संस्कृत बोलने की तो सहज युक्ति है । | 


। सते ०3 जैसे लोटां जलं दालं शाकं आदि । व्यवहारभानुः महामूर्खलक्षण । 
र स्वामी जी = तो बिन्दुं लगन्तं संस्कृतं बनन्तम्‌ जैसी स्थिति यहा नहीं है, यहा तो तलवार की धार है । उस 
'पर चलना है तो ठीक है, अन्यथा मोम की धार पर चलना हो तो मौत को बुला लेना, सीधी बात है। | 


'हू. यह मेरी भाषा ही है । यह है अपने दोषों से प्यार करना । आ गया समझ में या नहीं ? ऐसे टालमटोल करता हैं 
£ कभी क आप करते होंगे तो देख लेना, अपनी अन्तःस्थिति से अध्ययन हो जाएगा । व्यक्ति प्रायः यही करता है कि अपने 
i जितना लम्बा-चौड़ा है उतना नहीं बतलाता, उससे छोटा करके बतलाता है । क्या-क्या स्थितियां होती हैं 


( २ ) बड़े दोष को छोटा करके बताना । 
३ ) बताने में भय-शंका-लज्जा करना । 


FE [जहती वह्येशया - ३ 


साधक शटल छोटे दोष को igitized by 
€ . ` स्वामी जी - आप वाली बात 
| बात को समझ लो नहीं तो “लेना एक न देना दो” 


हल क लगा तो पहली भी चली गई, तो कभी ऐसा न हो जाय । विद्यार्थी कई बार ऐसा कर देता है । ' 
§ - एक देवता ने एक व्यक्ति को एक बहुत मूल्यवान्‌ वस्तु 
- रे | च्य अच्छी थी, इसलिए उस व्यक्ति ने सोचा कि यह तो काम की वस्तु होगी । वी की ९. ५ 
- देसी ही दसरी क र. क ऐसी कभी घटना हुई है हमें पता नही, जो भी हो । तो राजा कहने लगा -* 
.. उसी देवता के पास गया और नह मिलेगा। अब वह खबराय कहा पेसे परत क चया 22 
् हा > अच्छा ] पहले ह कहा - जैसी मूल्यवान्‌ वस्तु पहले दी थी वैसी ही दूसरी एक और दे दो । देवत ने ज जि 
ह मुझे दे दो और इसने दे दिया । पुनः देवता ने कहा - जाओ ! लेना एक न देने” | 
दो । तो आप एक बात और मिलाने लगे, कहीं वह भी हाथ से चली जाएगी। ) 
से तो यह बताया कि अपने बडे दोष को छोटा बताना, दोष को दबा देना न बताना, अपने दोष से 
करना । तो अब कैसे इसको पकड़कर हटाते हैं ? एक उदाहरण देता हूँ - जैसे मन में कुछ क्षोभ आ गया, क्रोध े | 
आ गया । अब वह सूक्ष्म है, बाहर नहीं दिखाई देता है, वाणी में भी नहीं आ रहा है, परन्तु व्यक्ति स्वयं जान रहा. 2 
है कि अन्दर कुछ क्रोध है। तो क्या करता है ? वह कहता है इसको नहीं छोड़ना है, क्यों आया ? झट पकड़ लेता 
है। तो यह है दोषों से प्यार नहीं करना । आप प्रयोग करके देख सकते हैं । 
- साधक ७ - मन्यु का अभिप्राय क्या होगा ? 
र स्वामी जी - मन्यु का एक अर्थ प्रकरण के अनुसार होता है न्याय को जिताना, न्याय को आगे बढ़ाना, अन्याय 
:का विरोध करना, हटाना । मन्यु का दूसरा अर्थ क्रोध है । 
“~. "साधक ७ - ईश्वर में भी कहा है मन्युरसि मन्युं मयि धेहि । यजु. १९/९ । i 
` स्वामी जी - न-न ! यह तो कहने की एक शैली है । ईश्वर में क्रोध है यह कहने की बात है, भाषा: 
'एक ढंग है । कहा है आप क्रोधकृत हैं, परन्तु ईश्वर क्रोध थोडे करता है । वह तो न्याय करता है, अन्याय कोः 
कुचलता है। अन्यायकारी को दण्ड देता है, वही उसका क्रोध है, अन्यथा स्वयं क्रोधी हो जाय तब तो दुःखी हो जाएगा, 
इसलिए प्रकरण के अनुकूल अर्थ करने से सब ठीक हो जाता है । 
„ˆ तो हमारा प्रकरण चल रहा है कि यह आन्तरिक युद्ध करने का क्षेत्र बडा गम्भीर है। अब आपने आज आरम्भ 
किया है, अभी २०-२५ के हैं, धीरे-धीरे समय बीतेगा, कुछ वर्षो के पश्चात्‌ जब ४०-४५ के हो जाओगे तब 
कहोगे - इतने वर्ष हो गये संघर्ष करते-करते परन्तु ये काम-क्रोघ तो अब भी पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, पता नहीं कब 
'छोडेंगे ? छोडेंगे भी या नहीं ? ऐसे देखोगे। अब एक व्यक्ति की कथा याद दिला दू - वे पहले से ही बड़ी आयुं नो 
के थे। सेना में रहे, गुरुकुल में भी छत्राध्यक्ष के रूप में रहे । लम्बा सम्पर्क हुआ । मैंने उनको कहा 
देखो | शुद्ध विचार करने के लिए ये-ये धारणाए बनानी चाहिए। ऐसे उनको सिखा दिया । पुनः कहने लगे अब 5 
ब्रह्मचर्य के विषय में बताओ - मैंने कहा ब्रह्मचर्य के विषय में ऐसी-ऐसी विचारधारा बनाओ । अच्छा ! हा । तो . है 
“बहुत लम्बे काल के बाद बोले - मैं तो १४ साल से आपकी बात सुन रहा हूं, परन्तु आज तक वह भावना ही नहीं 22 
बनी जो आपने ब्रह्मचर्य के विषय में बतलाया है। कालान्तर में एक घटना व्यवहार में आई और वे कहने लगे ~ जज 
। मुझे समझ में आया कि वैसी भावना होती है । र ) 
यदि मैं और आप सृष्टि के बीच में मुक्ति से नहीं लौटे हैं तो देख लो ! इतने . (> 

हैं, अब उनकी वासनाए कितनी होंगी ? तो वे कैसे एकदम उखड | र ५ 
मैं मुक्ति से नहीं लौटे हैं तो इन काम-क्रेघ-लोभ-मोह का प्रयोग 


“आज १४ वर्ष के पश्चात्‌ 
यह तो मैंने थोड़ा बताया । य 
से” भोगों को भोगते चले आ रहे 
जाएंगी । क्या कहा, दोहरा लो ! यदि आप 
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करते करते २ अरब ९६ करोड़, कितने लाख-हजार-सौ वर्ष हो गए । इतने समय की काम-क्रोध की वासनाओं 32४ 
को बताओ एकदैव कैसे मार दोगे ? तो घबराने की बात नहीं है । इस ओर देखो ! इस विषय में ऋषियों न 
जहा > तत्प्रतिषेधार्थमेकतत्त्वाभ्यासः । यो.द. १/३२ । काम-क्रोध-लोभ-मोहादि अविद्या शत्रु को मारने का उपाय 
बताया । दोहराओ ! केवल बैठे रहो, खाओ-पीओ और दरवाजा बन्द करके सो जाओ, कोई रोकने वाला तो हैः 
oe - नहीं ! इधर हम तो सोचेंगे कोई बात नहीं, अपने-आप नियमों का पालन कर रहे होंगे और उधर आप सोचेंगे क्या 
६5 जात है! स्वामी जी तो देखने. आते ही नहीं हैं। खूब लेटो, उठो-बैठो, अपना पडे रहो । उसके पश्चात्‌ कहना = :::+' 
स्वामी जी ! मुझे योग समझ में नहीं आया, मैं तो घर जाना चाहता हू । हा, बोलो ! दर्शनकार ने क्या कहा ? .:.' | 
. ` साधक ३ - तत्प्रतिषेधार्थमेकतत्त्वाभ्यासः । 
स्वामी जी - हां जी ! कौन सुनायेगा ? आप इस सूत्र का अर्थ सुनाओ - 
साधक ७ - (मौन) 
स्वामी जी - सुनाओ नहीं तो दूसरे से सुनेंगे, घबराने की कोई बात नहीं है । 
साधक ७ - पूरा याद नहीं है । 
स्वामी जी - ठीक है, आप सुनाओ याद हो तो ! े 
साधक ६ - तत्प्रतिषेधार्थम्‌ अर्थात्‌ कामादि को नष्ट करने के लिए किसी एकं तत्त्व का अभ्यास करना चाहिए \: व्र 
स्वामी जी - अर्थात्‌ किसी एक प्राकृतिक तत्त्व के सहारे चित्त को जमाना । हा जी ! आप बताओ - :, र 
' साधक ५ - प्रसंग के अनुसार जो विघ्न और उपविष्न हैं, उनको दूर करने के लिए एकतत्त्व अर्थात्‌ ईश्वर: 


' स्वामी जी - हा! तो प्रकरण ईश्वरप्रणिधानाद्वा यहा से चला और आगे ऋषि कहते हैं तीब्रसंवेगानामासन्नः 
तीव्र = ऊंचे विवेक-वैराग्य-अभ्यास वालों की समाधि शीघ्र होती है और ईश्वर-प्रणिधान से उससे भी शीघ्र समाधि 
>होती है। आगे कहा - क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्ट: पुरुषविशेष ईश्वरः = यह ईश्वरं है जो अविद्यादि क्लेशों. 
रहित है । हम जिस प्रकार अविद्या आदि क्लेशों से युक्त हैं, वैसे ईश्वर कभी नहीं होता है । हम पाप-पुण्य 


“इन भोगों के संस्कार हम पर पड़ते हैं, ईश्वर पर कभी नहीं पड़ते हैं । तत्र निरतिशयं सर्वज्ञबीजम्‌ निरतिशय द 
ज्ञान जिसका है, वह ईश्वर है । जिसके बराबर या अधिक ज्ञान किसी का नहीं है, वह ईश्वर है । स एष पूर्वेषामपि: 


त » गुरु: 'कालेनानवच्छेदात्‌ आज तक जितने गुरु हो गये उन सब का गुरु, आज जितने गुरु हैं उन सब का गुरु, 


> 


ड आगे जितने गुरु होंगे उन सब का गुरु है। तीनों कालों में जो सब का गुरु नहीं बन सकता, वह ईश्वर नहीं हो सकता 
॥ पुनः उसका नाम बताया तस्य वाचक: प्रणवः ऐसे ईश्वर का नाम ओम्‌ है। अब क्या करें ? तज्जपस्तदर्थभावनम, 


और विघ्न-उपविघ्नों का नाश हो जाएगा । अच्छा ! कौन से हैं वे विघ्न-उपविघ्न ? तो गिनाया 7 

-व्याधि स्त्यान संशय-प्रमाद्‌-आलस्य-अविरति-श्रान्तिदर्शन-अलब्धभूमिकत्व-अनवस्थितत्वातिचितत 
क £ विक्षेपास्ते ऽन्तरायाः । दुःख-दौर्मनस्य-अङ्गमेजयत्व-श्वास-प्रशवासा विक्षेपसहभुवः । पुनः कहा उ 

न्तत्त्वाभ्यासः । इन सारे प्रतिषेधों को हटाने के लिए एक तत्त्व ईश्वर की उपासना करो, उस) 

आज्ञा का पालन करो तब ये शत्रु मारे जा सकते हैं, अन्यथा कोई उपाय नहीं । अब देख लो कितनी चीजें आ a 

2 व्याधि = रोग शारीरिक, मानसिक । स्त्यान = शुभ कर्मों में अरुचि-अकर्मण्यता, जैसे आप में से कोई सी Yi 
तां होगा भाई ! एक घण्टे तक कार्य का समय है, उसमें आधे घण्टे तक वहाँ घास उखाड़ो और आधे घण्टे तर, 
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अपने-आप को बचाने का प्रयास करता है। आप भी अपने को बचाने 
करते हैं या नहीं, मुझे पता नहीं । बताओ अपना-अपना । a) 


“साधक ३ - नहीं बचते हैं । अपना पूरा काम करते हैं । 
स्वामी जी - आगे संशय - पता नहीं ईश्वर है भी या नहीं ? यों ही हम रगड़म-रगड़ा कर रहे हैं । भला 


" वह भी कोई ईश्वर है, जिसकी कोई सीमा नहीं, जिसमें कोई दोष नहीं, क्षणभर में संसार के पाप-पुण्य का निर्वाचन 
:-कर लेता है, उसका फल देता है और बिना हाथ-पैर के सृष्टि को बनाता है । कहाँ है ऐसा ईथर ? यदि होता तब 
“कहीं तो दिखाई देना चाहिये था ? भाई ! हमें नहीं जंच रहा है, ईश्वर है या नहीं ? यह संशय एक शत्रु है.। £ 
| अब ध्यान देना, जब यह शत्रु उभरता है तब क्या करते हैं ? पहले तो यह जानना चाहिए कि इसकी दो स्थितियां 
` होती हैं, जिनमें प्रथम में व्यक्ति मानता है कि संशय उठ गया । पुनः हटाने लगा तो हटता ही नहीं है। यदि जैसे- 

' तैसे हटा दिया तो पुनः आ गया। यह जीतने का ढंग नहीं है, इस स्थिति में आप जीत नहीं सकते, आपको युद्ध करना ५ ऱ्ह 
: नहीं आता । इसलिए इसका भी जीतने का ढंग होता है, इसके साथ युद्ध करना आना चाहिए, इसके बिना यों ही जो 


CE ड) 


:/उभारते हैं ? पुनः कहता है, संशय मैं उठाता क्यों हूँ यहा अज्ञानता काम कर रही है, इसलिए स्वयं को दोषी सिद्ध $ 


2 


ईश्वर है और ऐसा ही है, जैसा उसका लक्षण किया गया है। जीवात्मा है और ऐसा ही है, जैसा उसका लक्षण 
' गया है । प्रकृति है और ऐसी ही है, जैसा उसका लक्षण किया गया है। 'हे' और “ऐसा ही है' इन दोनों विषयों: 
में कोई संशय नहीं अन्यथा यह संशय मिथ्याज्ञान ही है। अतः इसके लिए कोई स्थान नहीं है। इस प्रकार से साधक; \ 
इसको उखाड्कर फेंक देता है । जब-जब संशय उठता है, उसके हटाने का यह ढंग है । इसको अपनायेंगे तो संशयः ९ 
हट जाएगा । इसी प्रकार आगे भी जैसे ही संशय आए, आपकी विरोधी विचारधारा उठ खड़ी हो, तत्काल सावधानः 
हो जाओ और उसे उखाड़ फेंको । 6 

_ ` साधक २ - निर्णय होने के पश्चात्‌ पुनः संशय हो जाय, तब क्या करना चाहिए ? iS 
` स्वामी जी - तब भी वही पहले वाला प्रमाण काम में लाना चाहिए । जैसे पहले सिद्ध किया था, पुनः उसी .” 
प्रकार से सिद्ध करेंगे । पुनः उलझन खड़ी हो गई तो भाई आओ ! युद्ध के लिए तैयार हैं । संशय वाला पक्ष तुम्हार 
और यह पक्ष हमारा है । चलो । उपासनाकाल में ऐसा नहीं करेंगे, तब तो किसी भी तरह से उपासना करनी है । 
उसके अनन्तर काल में डट जाएँगे, अच्छा ! अब आओ मैदान में ? अपने कमरे में बैठ जाओ और अपने-आपको 
- कहो, बताओ अब क्या विपक्ष उठाते हो ? विरोधी पक्ष को लेकर न्यायालय में उपस्थित हो जाओ । न्यायदर्शन 
(सामने रख लो । पञ्चावयव को ले लो, ऐसे प्रमाणों को ले लेते हैं। पूरी तैयारी कर लो । पुनः कहो, देखो! 


00 | : उठा देना । 

१/४ रायाः सिद्ध । पुनः संशय की बात मत उठ कार 

१५४ साधक ३ - जिस समय तमोगुण-रजोगुण बहुलता से उभर आते है, उस समय सत्त्व को और आत्मा 
R न चाहता हुआ भी कुछ नहीं कर पाता, तब क्‍या करें ? र 
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स्वामी जी - वह तो ऐसी अवस्था है जैसी हमारी रुग्णावस्था है । निद्रा आदि हमारे अधिकार में नहीं हैं। | 
यह तो उस समय की बात है जब जागरित अवस्था हो, आलस्य-प्रमाद हो, संस्कारों को उभार लिया हो, ऐसे वातावरण £ 


ह लक्षण बताए हैं कि यह तमोगुण का लक्षण है, यह रजोगुण का लक्षण है आदि आदि । उनके अनुसार देखते रहो।. £ 
सम्पादकीय - सत्वं ज्ञानं तमोऽज्ञानं रागद्वेषौ रजस्मृतम्‌ । एतद्व्यासिमदेतेषां सर्वभूताश्रितं वपुः ॥ 
त $ जब आत्मा में ज्ञान हो तब सत्त्व; जब अज्ञान रहे तब तम; और जब रागद्वेष में आत्मा लगे तब रजोगुण जानना: 
चाहिए । ये तीन प्रकृति के गुण सब संसारस्थ पदार्थो में व्याप्त होकर रहते हैं ॥ 
` तत्र यत्प्रीतिसंयुक्तं किडिचदात्मनि लक्षयेत्‌ । प्रशान्तमिव शुद्धाभं सत्त्वं तदुपधारयेत्‌ ॥ 
र उसका विवेक इस प्रकार करना चाहिए कि जब आत्मा में प्रसन्नता, मन प्रसन्न प्रशान्त के सदृश शुद्ध भानयुक्त >: 
वर्ते तब समझना कि सत्त्व गुण प्रधान और रजोगुण तथा तमोगुण अप्रधान हैं ॥ 

यत्तु दुःखसमायुक्तमप्रीतिकरमात्मनः तद्रजोऽप्रतिघं विद्यात्सततं हारि देहिनाम्‌ ॥ | 
` जब आत्मा और मन दुःखसंयुक्त प्रसन्नतारहित विषय में इधर उधर गमनागमन में लगे तब समझना कि रजोगुण. 
प्रधान, सत्त्वगुण और तमोगुण अप्रधान हैं । 
'. अत्तु स्यान्मोहसंयुक्तमव्यक्तं विषयात्मकम्‌ । अप्रतर्क्यमविज्ञेयं तमस्तदुपधारयेत्‌ ॥ 
` जब मोह अर्थात्‌ सांसारिक पदार्थों में फंसा हुआ आत्मा और मन हो, जब आत्मा और मन में कुछ विवेक 
न रहे; विषयों में आसक्त तर्क-वितर्करहित जानने के योग्य न हो; तब निश्चय समझना चाहिए कि इस समय मुझ: 
में तमोगुण प्रधान और सत्त्वगुण तथा रजोगुण अप्रधान है । सत्यार्थप्रकाश नवम समुल्लास । 
** स्वामी जी - इस योग के क्षेत्र में, इस योग की सेना में प्रवेश तो कर लिया, पुनः भागने की भी तैयारी 
शमे -तो नहीं, हमें तो पता नहीं अथवा भागने की बात ही नहीं करोगे, इसका भी हमें पता नहीं । “भी” में आ सकता: 
2८255 हैं, भाग भी सकते हो परन्तु हम यह नहीं कह रहे हैं कि भाग ही जाओगे । पर मान लो, भाग भी गए तो जाओगे: 
र ७७. »कहा ? यह बताओ ! कोई जगह है जहा छुटकारा मिल जाएगा ? जब कोई छिद्र, कोई कोण, कोई स्थान मिलता 
तब तो भागकर वहा जाओगे । आगे कोई सुरक्षित अवकाश नहीं । अतः इसको छोड़कर जहा कहीं भी जाओगे, *< 
चहीं अज्ञान से मारे जाओगे ? तब क्या करोगे ? इसलिए युद्ध ही करना श्रेयस्कर है । अब विराम । ७७० : .:: 
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यस्मिन्त्सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूद्विजानतः । तत्र को मोहः 


आप इस मन्त्र का अर्थ सुनायेंगे - 
साधक ३ - यस्मिन्‌ सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत्‌ विजानतः “SND 
यस्मिन्‌ = परमात्मनि ज्ञाने धर्मे वा ऐसा महर्षि जी ने पाठ किया है, सर्वाणि सारे भूत आत्मा एव आत्मा 


र के तुल्य हो जाते हैं, विजानतः = विशेषरूप से जानते हुए योगी का, तत्र उस स्थिति में, कः मोहः किस बात का 
मोह होता है कः शोकः शोक भी नहीं होता । एकत्वमनुपश्यतः एक ईश्वर को जान लेने के पश्चात्‌ । | 


स्वामी जी - हा जी, आत्मप्रकाश जी ! क्या समझ में आया ? 
साधक ५ - जिस ब्रहम को जान लेने पर सभी प्राणियों को अपनी आत्मा के तुल्य देखता है । उस स्थिति 


८ में उस योगी को किसी प्रकार का मोह या शोक नहीं होता है। 


स्वामी जी - आप इस मन्त्र को लेकर मध्यम पुरुष बनाकर ईश्वर की स्तुति-प्रार्थना-उपासना करेंगे। अब व 


र हम मन्त्र को बोलेंगे - ओं 555 यस्मिन्‌ सर्वाणि भूताऽऽ नि 555 आत्यैवा 5भत्‌ विजानतः । तत्र को सोहः 
> कः ऽ शोऊ क एकत्वमऽनुपश्यतः ॥ 


ईश्वर की स्तुति-प्रार्थना-उपासना करने वाला साधक मन्त्र को बोलता हुआ ईश्वर को मध्यम पुरुष बना लेता 


“हे जैसे कि आमने-सामने होकर बात-चीत करते हैं, वैसे - हे ईश्वर ! जो योगाभ्यासी जीवात्मा आपको जान लेता 


है, आपका अनुभव करता है, वह समस्त प्राणियों को अपनी आत्मा के तुल्य देखता है। अपनी लाभ-हानि, सुख» 
दुःख को जैसा जानता है वैसा ही दूसरी आत्माओं के भी हानि-लाभ, सुख-दुःख आदि को समझता है। इस स्थिति 
में उस योगाभ्यासी के जीवन में अविद्या नाम की वस्तु नहीं रह जाती है । तब उसको शोक-क्लेश नहीं पीसते 

हैं। पुनः स्तुति को प्रार्थना में बदलता है - हे ईश्वर ! मैं भी वैसा ही योगी बन जाऊ, उसी प्रकार का व्यक्ति ₹ होः, 


जाऊ, इसके लिए आप मुझे ज्ञान-बल-सामर्थ्य प्रदान करो ! 


अब हम इस प्रकरण को दूसरे प्रकरण से जोडेंगे, वह है कभी-कभी योगाभ्यासी जब लम्बे काल तक पुरुषार्थ « NS 


करता है. तप-त्याग सब कुछ करता है, पुनरपि उसको शान्ति नहीं मिलती, प्राप्ति नहीं होती, समाधि नहीं लगती, मन- 


इन्द्रियां बश में नहीं आती, तब वह सोचने लगता है कि मैंने जो यह मार्ग पकड़ लिया है, यह तो बहुत कठिन है, 


i होने वाला नहीं है । इस पर चलकर क्या करना है ? इसलिए कोई विकल्प अपनाना चाहिए। तब“ 
> यत योगमार्ग को छोड़कर केवल भोगमार्ग में पड जाता है, वहा आसक्त हो जाता है । 


आप भी सावधान रहिए, ऐसी स्थिति में इस मार्ग को छोड़कर केवल भोगमार्ग को न अपना लेवें । यदि आपने 


रा लिया कि योगमार्ग से अन्य कोई सुखदायी मार्ग है तो आप योगमार्ग को खेद देगे। इसके विधा को उ 


| 


ल 


निर्णय है ईश्वर को जाने बिना नित्यानन्द की प्राप्ति का और कोई मार्ग नहीं है । जिसमें 
Co ज और नित्यानन्द की प्राप्ति कर ले, ऐसा कोई अन्य मार्ग है ही नहीं । वेदाहमेतं पुरुषं 


\महान्तं....... । यजु. ३१/१८ । इस मन्त्र 


में कहा कि योगी कहता है कि मैं इस महापुरुष को जानता हू, हे संसार 
को जानो । अन्त में कहा -- नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय । दुःखों से छूटकर सुखोपलब्धि | 
ह क मार्ग इसके अतिरिक्त नहीं है । यह निर्णय दे दिया इसलिए यहा कोई विकल्प नहीं है । पुनः 2५0४ 


डंपनिषत्कार ने भी विकल्प का खण्डन कर 


(रि केनोपनिषद्‌ २/५। हे मनुष्य ! जीवन को पाकर इसी जन्म में ईथर को पा लिया, जान लिया तो तेरा जीवन सत्य i 
ड 2 & सफल है और यदि इस जीवन में ईथर को नहीं प्राप्त किया तो तेरा महाविनाश हो गया । अर्थात्‌ यह कहा न | 
जीवन की सफलता का और कोई मार्ग नहीं है, विकल्प नहीं है । पेटी 
€ ` जब मानव जीवन में ऐसी परिस्थितिया आती हैं, वह ऐसी अवस्था देखता है तो खिन्न, दुःखी, अशान्त होकर: 
र `` दूसरा मार्ग ढूंढने का प्रयत्न करता है । जो दोनों पक्षों को जानता है वह यह जानता है कि दूसरा मार्ग तो है ही नहीं: 
„5 यदि है ही नहीं तो दूसरे मार्ग की बात ही मत करो । एक सत्संगी व्यक्ति थे, वे कहा करते थे मैंने सब देख लिया: 
अब लगता है इस मार्ग को छोड़कर जाऊ कहा? मैंने तो सारे विकल्प सोच-समझकर छोड्-छाड्कर यही मार्ग 
` निर्वाचित कर लिया, इसलिए अब जीवनभर यहीं रहूगा, कहीं नहीं जाऊगा । 
क्यों जी ! कभी अशान्ति होती है तो इस मार्ग से मुड्ने की इच्छा तो नहीं होती ? 
साधक ७ - कभी नहीं जी, स्वप्न में भी नहीं । 
स्वामी जी - या बुढ़ापा आ गया, इसलिए मुड्ने की इच्छा नहीं होती ? 
अब और सुनो ! मन्त्र में जो बात कही कि जो ईश्वर को नहीं जान पाता है उसकी क्या स्थिति होती है, इसको बंता >) 
कर कहा -- अन्धन्तमः प्रविशन्ति येऽसम्भूतिमुपासते । हां जी आप बताओ ! यजुर्वेद का कौन-सा मन्त्र है यह >: 
. साधक १ - याद नहीं है। 
स्वामी जी = आपको याद नहीं है, तो आप बताओ ! यजुर्वेद चालीसवां अध्याय, 


साधक ३ - मन्त्रसंख्या ९ । र 
. | स्वामी जी - जो व्यक्ति ईश्वर की उपासना नहीं करते हैं, योगी नहीं बनते हैं और इससे विपरीत मार्ग पकडते 
(द तो अन्धन्तमः प्रविशन्ति भयंकर अन्धकार में गोते लगाते हैं । गदहा, घोड़ा, सूअर, बकरी, भेड़ और पता नहीं, 
९१९ क्या-क्या बनते हैं । अन्थन्तमः प्रविशन्ति कौन ? जो प्रकृति = कारण की उपासना करते हैं। परमाणु, न्यूट्रोन-प्रोटोन की 
“उपासना करते हैं, इनकी खोज में लगे रहते हैं और इसी से हमारा जीवन सफल हो जाएगा, इसके लिए ईश्वर को जानने 
और उसकी पूजा, उपासना की आवश्यकता नहीं है, ऐसा मानते हैं। पुनः कहा - ततो भूय इव ते तमो य उ सम्भूत्यां 
इताः । उससे भी भयंकर दुःख सागर में वे डूबते हैं जो सम्भूति की, कार्य की उपासना करते हैं । क्या है यह? ये 
| दिन-रात कपड़े धोने में लग रहे हैं, दिन-रात आभूषणों से लदे-लदे घूम रहे हैं, दिन-रात कोठी बनाने :में.लग.“” 
२है हैं, कार पे कार, कोठी पे कोठी खरीद रहे हैं । एक-एक घर में ६-६ कार, एक के पीछे दूसरी, दूसरी के पीछे 
तीसरी, चौथी, घर भर रखा है। ये इनकी उपासना कर रहे हैं और उस प्रकृति = कारण की उपासना करने वाले से 
भी भयंकर दुःख सागर में डूबते हैं। अब देख लो ! क्या होगा ? ये जो छोटे-छोटे बालक-बालिकाओं का £गार करो, “८ 
.. £ यह करो वह करो, चोटी बनाओ, बिन्दु लगाओ, नहीं तो रोएंगे ? ऐसे माता-पिता करते रहते हैं और ऊपर से नीचे. ४४३ 
339 तक कपड़ों से लाद देते हैं। आवश्यकता नहीं हो तो भी जुराब या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वे पहना रखी हैं, गरमी 
$ 5 में जूते पहना रखे हैं, फांस रखे हैं, हवा तक लगती नहीं है। इसके साथ दिनभर ऊपर से खिलाते रहते हैं। जो पाए 
६2 वही खिला दे । खाते-खाते ढोलक की तरह उसका पेट बन गया या लकड़ी की तरह सूख गया । बनाना तो था सुरद 
श्व शरीर वाला, परन्तु कुछ और ही बन गया । भले मानव ! अच्छा खिलाते-पलाते, समय पर खिलाते-पिलाते ड i 


कई बार ऐसा लगता है इनको भयंकर अन्धकार में जाने दो, किन्तु पुनः लगता है नहीं-नहीं, ऐसे कैसे छ 

ये भयंकर उलटे मार्ग पर चलते जाएं और हम बैठे-बैठे देखते रहें ? यह ठीक नहीं है । यों तो परमात्मा 
यदि ऐसा होता तो संसार को बनाना छेड़ देता, परन्तु वह क्यों नहीं कहता कि ये अन्धकार में जा. | | 
' बनाओ संसार को? जब वह नहीं संसार को बनाना छोड्ता तो हम उनका भला करना क्यों छोड़ ८९ 
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आणण ण. 


हैं तब लगता है - जाने दो इनको । पुनः 
२%,बताओ, सिखाओ, छोड़ो मत, भले ही ये बुरा मान जाए । 


तो वेद ने क्या कहा ! देखो ! जो ईश्वर को नहीं मानते, उसकी उपासना = भक्ति नहीं करते, उसमें तल्लीन 
: नहीं होते किन्तु, कारण और कार्य ये दो विभाग हैं जगत्‌ के, इनमें से कारण जगत्‌ को ही उपास्य मानते, उसी से 
< प्रेम करते हैं, उन्हीं की खोज में लगे रहते है, जैसे भौतिक वैज्ञानिक, वे भयंकर दुःखसागर में डूबते हैं और कार्य 
„` जगत्‌ जो ये नाचना-गाना, खाना-पीना, सोना-चांदी आदि हैं ये सम्भूति कहलाते हैं, जो इनमें लगे रहते हैं, वे भी. 
>: दुःखसागर में डूबते हैं। अर्थात्‌ कारण जगत्‌ को असम्भूति कहते हैं और कार्य जगत्‌ को सम्भूति कहते हैं ये पारिभाषिक 
:-शब्द हैं । प्रकृति कारण असम्भूति कहलाती है और खाना-पीना, शरीर-इन्द्रियां, सोना-चांदी, कोठी-बंगले आदि यें 
/ सब सम्भूति के नाम से जाने जाते हैं। व्यक्ति या तो ईश्वर की उपासना करेगा या कारण की उपासना करेगा अथवा 
/ कार्य की उपासना करेगा; इनसे बाहर जा नहीं सकता । [हां जी | सत्यनारायण जी ! ओट में बैठकर सो मत जाना। ' /5 
“फिर यह-मत कहना कि समझ में नहीं आया । आएगा कैसे ? जब सोने में आनन्द लेंगे ।] तो बाहर नहीं जा सकते; ठ 
यां तो व्यक्ति ईश्वर की उपासना करेगा या कारण की उपासना करेगा अथवा कार्य की उपासना करेगा और अधिक ळी 
कहो तो जीव की उपासना कर लेगा । इससे आगे नहीं जा सकता है । 
मुख्य बात है अपनी बताओ ! आप किसकी करते रहते हो ? हां जी ! आप बताओ - i 
साधक ९ - कारण जगत्‌ की, कार्य जगत्‌ की और ईश्वर की, इन तीनों की ही उपासना करते हैं । 
स्वामी जी - तीनों की कर लेते हो! जर 
साधक १- हा जी ! 
स्वामी जी - हाँ जी, आप बताओ कितने की कर लेते हो, दो की या एक की या तीनों की? 


साधक ५ - तीनों की । 
स्वामी जी - आप बताओ जी ! 
` साधक २ = तीनों की । 
`` -. स्वामी जी - आप ! 
. साधक ६ - तीनों की, कार्यजगत्‌ की विशेषतः । 
स्वामी जी - आप जी ! प 
साधक ३ - तीनों की होती है और जीव को उपासना भी कभी होती है, जीवों से प्यार करना, ये चार हो 
गए । इनमें जो असम्भूति वाला पक्ष है उसमें उतनी रुचि नहीं होती है, सम्भूति वाले में होती है. ता य 2 
: ` ` स्वामी जी - हां! तो पूरे पदार्थमात्र को विभाजित कर लेने पर, काट-छाट = तर्क-प्रमाण से परीक्षा कर लेनी 
चाहिए । उसके पश्चात्‌ आवृत्ति करते रहो, टकराते रहो, तब तो बच जाओगे, नहीं तो बचने की कोई सम्भावना 
नही है. नहीं बच सकते हैं। एक बात याद रखिए कि जिस व्यक्ति का चित्त सत्त्वगुण को बढ़ाते-बढ़ाते, संस्कारों . 
को बनाते-बनाते, सत्संग-स्वाध्याय आदि _करते सत्त्वगुण प्रधान हो जाता है, उसको इन बुराइयों से टकराने त 
2 ही..आनन्द आने लगता है । जब कि आलसी-प्रमादी, सोते रहने वाले को तो पडा रहने में ही आनन्द है ॥ ड्र 
(0 सम्बन्ध में उपनिषत्कार कहते हैं, कठ में एक प्रकरण आया । वे कहने लगे मानव जीवन के समक्ष क्या समस्या 
VD जीवन में दो मार्ग आते हैं - श्रेय और प्रेय । एक मोक्ष का मार्ग दूसरा भोग 


ह) Ms इनसे दूर नहीं जा सकता । इनमें से एक को पकड्ना होता 


~ 
~ 


"उसको कुछ छोड़ चुके हैं और श्रेय को पकड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं, किन्तु वह अभी तक पूरा पकड़ में आया नहीं, 
उस स्थिति में पहुचे नहीं हैं, इसलिए आप तो बीच में होंगे । 


` अब देखो ! ईश्वर कैसा है ? सर्वशक्तिमान्‌ । इसका अर्थ आप क्या करेंगे ? 
साधक ६ - जो अपने सब काम अपनी सामर्थ्य से पूर्ण करता है अर्थात्‌ उसको किसी के सहयोग की 


न का ; ४ “साधक ६ -- उपादान कारण को लेकर..... | 
न स्वामी जी - हा जी ! आप बोलो -- 


साधक २ - अपनी अपेक्षा की पूति के लिए बाधित नहीं होता है । दूसरे के लिए साधनों का उपयोग व 
अपने लिए नहीं । 
स्वामी जी - वह तो ठीक है, पर प्रश्‍न है सर्वशक्तिमान्‌ कैसे है ? इसका उत्तर तो स्पष्ट नहीं हुआ । उसकी 

यह है प्रकृति के बिना कुछ कर नहीं सकता, पुनः सर्वशक्तिमान्‌ कैसे हुआ ? सहायता नहीं लेने: का 


साथक २ - प्रकृति के बिना तो वस्तु बनेगी नहीं । 
स्वामी जी - यही तो वह कह रहा है इसी पर तो शंका है। 


8 दा हव ७- वह तो प्रकृति का स्वामी है, इसलिए उसका तो सदुपयोग करेगा ही, प्रकृति स्वयं तो कुछ त्य 
स्वामी जी - नहीं नहीं । ऐसे समाधान नही हो सकता । आप बोलते हैं उस भाषा में जिसमें साधारण लोग. 
बोला करते हैं। यह बात ऐसे नहीं निभती है। यहाँ तो सटीक उत्तर देना होगा । यों तो हम बहुत कुछ कह देंगे 
-उसंका तो प्रश्न है यदि सर्वशक्तिमान्‌ है तो बिना प्रकृति के क्यों नहीं संसार को बना देता है ? रक 
ध्यान दे, इसका समाधान ऐसे करना होगा । इसको कहते हैं वक्ता का तात्पर्य । क्या समझ में आया ? 
साथक ७ -- यहा वक्ता का तात्पर्य लेना है । 


साधक ३ - वक्ता सर्वशक्तिमान्‌ कथन से यह कहना चाहता है ईश्वर अपने कार्यों को करने में किसी की 


सहायता a लेता है और जो भी कार्य करता है वह नियमानुसार करता है तथा नियम के विरुद्ध भी कोई कार्य 
नहीं: करता है । 


4 
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साधक ३ - उपादान कारण की विद्यमानता में जो दूसरे की सहायता नहीं लेता, स्वयं कार्य कर लेता है; 53) 
वह सर्वशक्तिमान्‌ है । 
` “स्वामी जी - किन्तु सर्वशक्तिमान्‌ का तात्पर्य यह नहीं है कि बिना उपादान के कोई भी वस्तु बनाकर खड़ी 
कर दे | चाहे जो कर दे, यह भी उसका तात्पर्य नहीं है। तो क्या अर्थ है ? हो सकने वाले कार्य को, उपादान कारण. 
`की विद्यमानता में, बिना अन्य कर्ता की सहायता के, जो अपने कार्य को कर लेता है, वह सर्वशक्तिमान्‌ है । जीवात्मा | 
ऐसा नहीं कर सकता है, इसको अपने कार्य के लिए भी दूसरे की सहायता लेनी पड़ती है! 
"~ „अब सर्वशक्तिमान्‌ का पाठ और ध्यान करो - 

ओं 5 ऽ सर्वशक्तिमान्‌। ओं ऽ ऽ सर्वशक्तिमान्‌ । ओं ऽ ऽ सर्वशक्तिमान्‌ । EE 
„> रुकेंगे और आगे क्या कहेंगे हे ईश्वर ! आप सर्वरक्षक और सर्वशक्तिमान्‌ हैं । आप बिना किसी की सहायता > 
:९४ के प्रकृति को लेकर इस पूरे जगत्‌ की रचना करते हैं, इसका पालन करते हैं और प्रलय भी करते हैं। जीवों को 
> उनके कर्मों का फल देते हैं और वेद-ज्ञान देते हैं। इन सभी कार्यों को आप अपनी शक्ति से कर लेते हैं, इसलिए, 2 
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` ` साधक ७ - हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌ । योऽसावादित्ये पुरुषः सोऽसावहम्‌। ओं खं ह 
~ब्रह्म ॥ यजु. ४०/१७ । | 
स्वामीजी - अच्छा! इसका अर्थ याद हो तो अर्थ सुनाओ एक-एक शब्द का ! 
साधक ७ - अर्थ याद नहीं है, भाव याद है । 
स्वामी जी - कोई बात नहीं । अच्छा ! आप सुनाओ । 
साधक ५ - पूरा नहीं है । 
स्वामी जी - कोई बात नहीं, आप सुनाओ । 
साधक ३ - हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌ । यहां पर हिरण्मयपात्र ईश्वर का नाम है । ईश्वरः 
के द्वारा, सत्य अर्थात्‌ प्रकृति का उद्घाटन किया गया है। यह जो प्रकृति कारणरूप में विद्यमान थी, उसको कार्यरूप ५४ 
में ईश्वर ने परिणत किया है । तत्त्वं पूषन्‌ अपावृणु........नहीं यह तो उपनिषद्‌ का है । 
' स्वामी जी - हां! इतना अन्तर है उपनिषद्‌ से । योऽसावादित्ये पुरुषः सो असौ अहम्‌ । ‘0 
साधक ३ - योऽसावादित्ये पुरुषः सोऽसावहम्‌। जो आदित्य में पुरुष है वही ईश्वर मैं यहां हू । जो यहा.) 


हूँ वही वहा हू । अर्थात्‌ ईश्वर सर्वव्यापक है । 
स्वामी जी - हा जी ! अब आप सुनायेंगे - 


स्वामी जी - हा जी ! अब आप सुनायेंगे - 

साधक ९ -- स्वामी जी ! भावरूप में है । 

स्वामी जी -- सुनाओ - 

साधक १ -- भाव भी अलग है । 
: स्वामी जी - अलग कैसे है ? सुनाओ देखेंगे, कुछ तो निकलेगा । [ : 
साधक ९ - हिरण्मयेन = जिस प्रकार से स्वर्ण चमकीला होता है, उसी प्रकार से इस संसार को देखने. में 


| स्वामी जी - किसी को कठिनाई पड़ रही हो तो मन्त्र देख लो । यजुर्वेद ४०/१७ । 
. साधक ३ - इसमें तो यह लिया गया है कि संसार में जो विद्यमान वासनायें हैं, ये चमकीले 
स्वामी जी - अच्छा ! मूल को तो पहले देख लो ! हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितं मुखम्‌ | यो असौ. 


दिर जग “आदित्ये पुरुषः सो असौ अहम्‌ । ओइम्‌ खं ब्रह्म ॥ हो गया याद या नहीं हुआ ? हो गया तो बोलो ! लय, 
ह या वैसे ही बोलोगे ? 


साधक १ - लय से । 
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देखते हैं - 

हिरण्मयेन पात्रेडण सत्यस्य अपिहितं मुरब्रम्‌ । 

यो असौ आदित्ये पुरुषः सो असौ अहम्‌ । ओं 55खं ऽ ब्रह्म ॥ a 
तो देखो ! हिरण्मयेन पात्रेण = ज्ञानस्वरूप स्वर्ण की भाँति देदीप्यमान्‌ ईश्वर के द्वारा, पात्र का अर्थ है रक्षक 3४७ 
` अर्थात्‌ पूरे विश्व के रक्षक देदीप्यमान्‌ ईश्वर के द्वारा, सत्यस्य प्रकृतेः प्रकृति का ढका हुआ जो स्वरूप था उसको 3 
"मुह की तरह उद्घाटित कर दिया । बताओ, क्या समझ में आया ? दोहराओ ! ‘a 
र साधक १ -- कारणभूत प्रकृति को कार्यरूप में प्रकट कर दिया । 

स्वामी जी - ऐसे नहीं, आरम्भ से पूरा दोहराओ ! 


साधक १ - स्वर्ण के समान चमकीले अर्थात्‌ ज्ञानस्वरूप, पात्र अर्थात्‌ रक्षक ईश्वर के द्वारा, अपिहितं ढका 
: हुआ जो सुन्दर रूप था, सत्यस्य प्रकृति का, उसको मुंह के समान उद्घाटित कर दिया । 


श्तरह से याद कर लो । 
साधक १ - सत्यस्य अपिहितं मुखम्‌ को और थोड़ा-सा खोल दीजिये । 
ः स्वामी जी - सत्यम्‌ प्रकृति । जिसको ऋतं च सत्यं च में कहा है, वह प्रकृति अन्धकार में पडी थी। तस्याः च 
अपिहितं मुखम्‌ = ढकी हुई अन्धकारमय प्रकृति के स्वरूप को सृष्टि के रूप में निमित करके मुख की तरह उसको. 
“उद्घाटित कर दिया । र “ 
साधक ९ -- अपिहितम्‌ का अर्थ उद्घाटितम्‌ कैसे ले रहे हैं ? ५ 
स्वामी जी - आशीष जी तो बड़ा जोर से धमकाकर बोलते हैं । (मधुर हसी !!) हा ! क्या पाठ है? ० 
साधक ३ - सत्यस्य अपिहितं मुखम्‌ । . 
`~ स्वामी जी - जो ढका हुआ मुख । उसको उद्घाटित कर दिया । 
` ` साधक ९ - “उद्घाटित कर दिया' हम यह संगति लगायेंगे ? | 
`` `` स्वामी जी - हाँ । अच्छा ! सुनो, यदि कठिनाई हो रही हो तो ऋषि का भाष्य देख लो ! पुनः संगति लगाने 
£ मे-सुंविधा हो जाएगी । | 
र अन्धकारमय ....] > 
आमा _ नहीं-नहीं, पहले एक-एक शब्द का अर्थ देख लो । धीरे-धीरे करना, घुला-मिला नहीं करना! 
:. . साधक ५ - एक-एक शब्द का ही करते हैं । हे मनुष्यों ! जिस हिरण्मयेन ज्योति से परिपूर्ण यात्रेण सबके : 
रक्षक मेरे द्वारा सत्यस्य कभी नष्ट न होने वाली सत्यरूप सत्रूप कारण प्रकृति का अपिहितं ढके हुए मुखे मुख 
, के समान उत्तमाङ्ग का विकास किया जाता है। यो असौ जो वह आदित्ये प्राण व सूर्यमण्डल में पुरुषः पूर्ण पुरुष 
परमात्मा है सो वह असौ परोक्षरूप अहम्‌ वही मैं ओइम्‌ नामक खं आकाश के समान व्यापक ब्रह्म सबसे महान्‌ 
गुण, कर्म, स्वभाव की दृष्टि से सबसे बड़ा हू । वह सन जगत्‌ का रक्षक ओम्‌ हू, ऐसा जानो । 
सम्पादकीय - पाठान्तर अज्ञात पुस्तक से, महर्षिकृत पाठ नीचे देखें - 
॒ हे मनुष्यों ! जिस हिरण्मयेन ज्योतिः स्वरूप पात्रेण रक्षक मुझसे सत्यस्य अविनाशी यथार्थ कारण से अपिहितं .. 
९०४ आच्छादित मुखं सुख के तुल्य उत्तम अङ्ग का प्रकाश किया जाता है यः जो असौ वह आदित्ये प्राण च सूर्यमण्डल 
ह) चुरुष: पूर्ण परमात्मा है सः वह असौ परोक्षरूप अहम्‌ मैं खं आकाश के तुल्य व्यापक ब्रह्म सबसे गुण, कर्म, || 
| ल ळक अधिक हूँ ओइम्‌ सबका रक्षक जो मैं ओइम्‌ हूं, ऐसा नाम जानो । 


_ स्वामी जी - अब देखो ! किसको क्या-क्या समझ में नहीं आया ? लगाओ संगति । 

साधक २ - “विकसित किया” यह एक शब्द अध्याहार किया हुआ है । 

स्वामी जी - हा जी, बोलो ! 

साधक ३ - स्पष्ट हो गया । ` 

स्वामी जी - अपना-अपना बोलो, जो समझ में नहीं आया । आगे जब पूछा जाए तब नहीं कहना कि मुझे 
नहीं आया । 
र साधक ५ - स्वामी जी ! एक शब्द है मुखम्‌, इसका अर्थ किया मुख के समान उत्तमाङ्ग का विकास किया : 
`_ जाता है, इसका अभिप्राय क्या है ? न 
' स्वामीजी - जैसे हमारे शरीर में मुख एक उत्तम अंग है वैसे ही प्रकृति के अन्दर जो उसका सुन्दर स्वरूप... 
विद्यमान है, उसको ईश्वर ने कार्यरूप में ला दिया है । प्रकृति का जो व्यावहारिक रूप आकार-प्रकार है जैसे सूर्य- --: 
चन्द्र, शरीर, आंख-कान आदि उन उत्तम भागों को प्रकाशित उद्घाटित कर दिया । उपमा दी है जैसे शरीर में मुख. & 

उत्तम अंग माना जाता है वैसे ही सूर्य आदि इसके उत्तम अंश हैं । और कोई बात ? डी 
' साधक ३- उपनिषद्‌ में इस रूप में आया है कि हिरण्मयेन पात्रेण संसार के अन्दर जो दुरित हैं, पाप 
बुराइयां हैं, ये सब सोने अर्थात्‌ सांसारिक चमक-दमक के आवरण से ढके हुए हैं, दिखाई नहीं देते हैं । इसलिए: 
`हे परमात्मन्‌ ! तू उस आवरण को हटा दे । 
स्वामी जी - कोई बात नहीं, उपनिषद्‌ में जो मन्त्र का अगला भाग है, उसमें पाठभेद है, उसके आधार :पर 
ऐसा अर्थ कर लेंगे । ऐसे संगति लगा लेंगे । यहा हम वह अर्थ ले रहे हैं, जो वेद के आधार पर महर्षि दयानन्द 
जी ने भाष्य में किया है । उपनिषद्‌ में जो पाठान्तर है उससे अर्थ में अन्तर करना होगा । इसमें बात ध्यान रखने... : 
४८० की यह है कि किसी भी शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं, किये जा सकते हैं, इसलिए जो संगत लगता हो वह: 
ककर लो परन्तु वे अर्थ असंगत और प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के विरुद्ध नहीं होने चाहिए । आध्यात्मिक अर्थ हो या. 
“आधिदैविक अर्थ हो, कोई भी अर्थ हो सबकी पूरी संगति लगनी चाहिये । 

: साधक ७ - कहीं पर ऐसा भी आता है कि संसार के चमकीले पदार्थों से सत्य का मुख ढका हुआ है 
` स्वामी जी - यह अर्थ उपनिषद्‌ में जो पाठ है उसके आधार पर किया जाता है । वहा इतना भाग तो समान ५६ 

हे. हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितं मुखम्‌ । आगे अन्तर है - तत्त्वं पूषन्‌ अपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये: । „` 

5) शश. १५ । देदीप्यमान सोना-चादी आदि पदार्थो ने संसार में सत्य का मुख ढक रखा है, धर्म का पता ही नहीं चलता 2६ 
ह है, इसलिए हे ईश्वर ! आप इस ढककन को हटा दो, जिससे सत्य हमको दिखने लगे । वेद में हिरण्मय पात्र ईश्वरः+ 


कहा - इनका निर्मित करने वाला जो मैं हू, वही आदित्य में हूं और यहा भी वही हू, आकाश के समान व्यापक ० 
ज्य और मेरा नाम ओम्‌ है । आ गया समझ में ? अच्छा ! जब आप इस मन्त्र से ईश्वर की स्तुति-प्रार्थना-उपांसना 


व्यक ह ह हे ज्ञानस्वरूप सर्वरक्षक परमेश्वर ! आपके द्वारा ही यह प्रकृति संसार के रूप में इतनी सुन्दर 
WA ग ॥ ; 
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साधक ९ - ज्योतिस्वरूप रक्षक ईश्वर द्वारा ! 
स्वामी जी - हा ! यहा से लेकर चलो ! 
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४/५. में आ गये ? 
त साधक १-हा जी! 


| स्वामी जी - ठीक है। अच्छा ! ईश्वर सत्‌-चित्‌-आनन्दस्वरूप, निराकार और सर्वशक्तिमान्‌ है और जब त. 
हम ईश्वर की स्तुति-प्रार्थना-उपासना करते हैं तब कहते हैं - हे ईश्वर ! आप सर्वशक्तिमान हैं । ९ 
[अपने वैज्ञानिक जी नहीं दिखाई दे रहे हैं, कोई सूचना नहीं है। कहीं रुगण तो नहीं हो गये हैं ? 
साधक - नहीं जी ! संगणक-कक्ष में कुछ काम कर रहे हैं । ] 
0 स्वामी जी -- ठीक है। उस समय हम जो ईश्वर की इन विशेषताओं का वर्णन करते हुए बोलते हैं कि आप 
५. सर्वशक्तिमान्‌ हैं तब उसका यह अर्थ करते हैं कि आप प्रकृति उपादान कारण को लेकर बिना किसी की सहायता 
- “के इस संसार को बनाते हैं। आपने सत्त्व-रज-तम की साम्यावस्था प्रकृति को लेकर महत्तत्त्व नामक पदार्थ की रचना 
:की । उस महत्तत्त्व से अहंकार नाम पदार्थ की रचना की । उस अहंकार से पाच ज्ञानेन्द्रिया, पाच कर्मेन्द्रिया, पाच तन्मात्र ` क भै र 
और मन की उत्पत्ति की । पुनः पाच तन्मात्रों से पृथ्वी-जल-अग्नि-वायु-आकाश इन पच भूतों का निर्माण किया । (६ 
:पृथ्वी-जल-अग्नि-वायु-आकाश से इस शरीर का निर्माण किया । यह संसार स्वयं नहीं बना है। इस संसार को किसी 
जीवात्मा ने नहीं बनाया है । क्यो? तर्कपूर्ण बोलना पडेगा । बोलना चाहो तो बोलो ! र 
5... साधक २ - संसार बनने के पश्चात्‌ जीवात्मा समर्थ होता है । 
स्वामी जी -- इसलिए कि संसार पहले बन चुका होता है, शरीर तक निर्माणकार्य हो चुका और शरीर से खाने 
“पीने, भागने-दौडने में जब हम समर्थ हो चुके तब हमको कुछ भान होना आरम्भ हुआ कि हम क्या हैं, क्या नहीं है, 5 
“क्या करें, क्या नहीं करें । इससे पूर्व किसी को कोई अता-पता नहीं होता है। इस प्रकार से सब बन जाने के पश्चात: 
“अपने शरीर या अन्यों के शरीरों को कोई दूसरा जीवात्मा क्यों और कैसे बनायेगा ? एक जीवात्मा तो क्या सारे जीवात्मा 
“मिलकर भी एक चींटी का शरीर नहीं बना सकते हैं । हा, जब बड़े हो गये तब घर-वर बनाने की बात सोचने लगे। 
४ इससे यह मान्यता लेकर चला जाए कि जीवात्मा संसार का निर्माता हो सकता है, यह ठीक नहीं है। & 
5 एक दूसरा पक्ष आता है कि संसार स्वभाव से बना-बनाया चला आ रहा है, अनादि है, इसका अन्य-कोई 
निर्माता नहीं है । एक माता-पिता से दूसरा, दूसरे से तीसरा, इस प्रकार से क्रम चला आ रहा है। कभी आरम्भ ५ 
नहीं हुआ, इसलिए आरम्भ को मानने की आवश्यकता त हा क... ६ ह 
तीसरा पक्ष है कि ये सूर्य-चन्द्रमा आदि सदा बने र कभी पूर्णरूप से प्रलय को प्राप्त न | 
“हैं और अन्य आह इनमें उत्पन्न होते रहते हैं। अब हमको यहाँ पहुंचना है, इसका निर्णय करना है कि यह मान्यता 
` असत्य है । हाँ जी ! कौन बोलेगा, यह मान्यता क्यों सत्य नहीं है ? 
> ` साधक २ - मनुष्य, वृक्ष आदि नष्ट हो रहे हैं; यह तो प्रत्यक्ष है तथा नष्ट होने के पश्चात्‌ इनके अवयव : 
पृथिवी में मिल जाते हैं। इससे सिद्ध होता 5 पृथिवी के अंश हैं और उससे विभक्त हुए हैं । [ 
हर हाँ जी ! आप कुछ = 
> ट्र Hh अर्थापत्ति से सिद्ध है कि जो पदार्थ नष्ट होता है वह कभी न कभी उत्पन्न हुआ है । . 
९ टी स्वामी जी = अब आप कुछ बोलो कि इसमें क्या दोष माना जाए जिससे कि ईश्वर को इसका रचयिता ० द 
(माना जाए । बताओ ! आपको इसमें कोई तर्क-प्रमाण सूझता हो तो । आपने तो पूरे भौतिक वैज्ञानिकों से टकराना | 
\) ` टकराने का अभिप्राय है उनके सामने होकर बोलना है, उनकी अशुद्ध बातों का खण्डन करना है और My 


“यत्य बात का मण्डन करना है! तो ऐसे तो कर नहीं सकते जैसे चुपचाप बैठे हैं । जैनियों से बात करेंगे तब भी y ; 60 | 
sets रट; Donor ( ) 


आप मार खा जाएंगे, उनके सामने भी खर्डे नहीं हो सकेंगे इंसॉलए वैं जब झटाझट बोलेंगे तो उनकी बात का $! 
उत्तर आप कब दे पायेंगे, जब कि कुछ आपको आता-जाता हो, पूरी तैयारी कर रखी हो । अन्यथा कहेंगे मेरी भूल ४ 
हो गई, मैंने तैयारी नहीं की । यह तो ऐसा हो गया, सत्य का खण्डन हो गया । हा जी ! आप कुछ बोलो -. : की 

१ साधक ३ -- जो वस्तु आज दिख रही है, उनमें बनना-बिगड्ना भी देखा जा रहा है, इसलिए यह जो मानना: 
€. है सदा से बना-बनाया है; यह सिद्धान्त ठीक नहीं है । जो वस्तु बिगड़ रही है वह किसी काल विशेष में बनी है 

$` ` सदा से बनी-बनायी नहीं हो सकती है । > 
` स्वामी जी - एक पूर्व पक्ष और उभरता रहता है, उसका दर्शनों में संकेत आया है । वह है - “यह संसार आय 
_बनने से पहले अभाव रूप में था, पुनः अभाव से भाव रूप में आ गया' । 
; साधक ३ -- यह सिद्धान्त भी अस्वीकार्य है, अर्थात्‌ पहले सर्वथा नहीं था अब हो गया है, ऐसा कहीं नहीं 
देखा जाता है । यदि ऐसा होता तो आज भी होना चाहिये था । i 
` स्वामी जी - सत्यार्थ प्रकाश में आठ या नौ पक्ष पढ़े हैं, आपको याद है कुछ ? अच्छा ! चलो सत्यार्थ प्रकाश :. 
आठवां समुल्लास निकालो । उससे और भी पक्ष सामने आ जाएंगे और संस्कार भी बनेगा: हटाने 
का । ये आस्तिक नास्तिक पक्ष बड़े प्रबल होते हैं, इनको बहुत सावधानी से तैयार करना पड़ता है, अन्यथा व्यक्ति: 


साधक ५ = नास्तिका आहुः शून्यं तत्त्वं भावोऽपि नश्यति वस्तुधर्मत्वाद्विनाशस्य । ` 
स्वामी जी -- चलो, आर्यभाषा में इसका अर्थ पढ़ दो । 


स्वामी जी - यह पहला पक्ष आ गया ? हा जी, आपको क्या समझ आया, यह बताओ ! ु 
साधक ६ -- जो अब भावरूप में है वह समास होकर दूसरे रूप में अर्थात्‌ कोई पदार्थ नहीं रहेगा। .. 
स्वामी जी - आपको भाषा बोलनी नहीं आती, सीखनी पड़ेगी । हां जी, आप बोलो - ह 
._ साधक ३ - यह जो भावरूप में संसार है यह पहले शून्यरूप में था और आगे चलकर पुनः शून्यरूप में 
ःही.चला जाएगा । 
स्वामी जी - अभी थोड़ी सी कमी रह गई, पूरी बात नहीं आई । मूल में क्‍या पाठ है ? 
साधक ५ - शून्यं तत्त्वं ......। 
स्वामी जी - शून्य ही एक तत्त्व है, यह कहना चाहता है । 
साधक ३ -- भावोऽपि नश्यति भाव विनाश को प्राप्त होगा । 
स्वामी जी - भाव जो वर्त्तमान है, वह विनाश को प्राप्त होगा । क्‍यों ? आगे पढ़ो - 
साधक ५ -- वस्तुधर्मत्वाद्विनाशस्य । 
र. . स्वामी जी - विनाश वस्तुमात्र का धर्म होने से । 

` साधक ३ -- इसलिए शून्य ही रहेगा, वस्तु तो रहेगी नहीं । |. 
ल जी - आ गया समझ में सूत्र का अर्थ या नहीं आया ? क्या कहोगे, शून्यं तत्त्वं अस्ति, एक शून्य 5 
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साधक १-हाजी! A 
र स्वामी जी - अच्छा ! आगे क्या कहेंगे ? जब सब शुन्य है तब देखने वाला कौन है ? अब वया आयाः 
समझ में ? बताओ ! SR 
साधक ४ -- देखने वाला कौन है ? 
स्वामी जी - आप बताओ ! 


साधक १ - शून्य को जानने वाला शून्य नहीं हो सकता है । 
स्वामी जी - आप बताओ ! 


साधक ३ - वहा पर अगले पदार्थ की भी सत्ता है, जो देखने वाला है । 
स्वामी जी - आप बताओ ! क्या समझ में आया ? 


साधक २ - शून्य ही एक तत्त्व नहीं है, क्योंकि शून्य को जानने वाला शून्य नहीं होता है । 


साधक १ - अभाव अर्थ ले रहा है। 
साधक ३ - अभाव अर्थ है। 
स्वामी जी - शून्य तो यहां खाली का ही नाम होगा । अब आक्षेप उठेगा कि शून्य = खाली = कुछ नहीं 


साधक ५ - अभावात्‌ भावोत्पत्तिर्नानुपमृद्य प्रादुर्भावात्‌ । 
स्वामी जी - अर्थ करो या पहले पूरा पढ़ लो ! 


: और बीज को तोडकर देखें तो वहाँ अंकुर का अभाव है । जब प्रथम अंकुर नहीं दिखता था तो अभाव से भाव 
`की उत्पत्ति हुई । 

`~ स्वामी जी - आप इसका अर्थ कर सकते हैं या दूसरे से पूछें ? 

`` साधक ४ - यहाँ पर नास्तिक यह कहना चाहता है कि बीज में अंकुर पहले तो था नहीं और उससे प्रादुर्भूतः 

हो गया, इसलिए अभाव से भाव हो गया तथा इधर बीज भी जब नष्ट हो जाता है तब अंकुर निकलता है, इसलिए. 
सर्वथा अभाव से भाव उत्पन्न होता है । 6 


.. _ स्वामी जी - इसको थोड़ा-सा और स्पष्ट कौन करेगा ? र Se 
` साधक २ - पूर्वपक्षी का कहना है कि अभाव से ही भाव की उत्पत्ति होती है, जैसे कि कोई भी बीज पहले घ . 
: पुनः अंकुर उत्पन्न होता है । र 
निष्ट र _ पुनः अंकुर उत्पन्न होता है । तो आ गया समझ में ? क्यों जी ! क्या आया ? 
साधक ९ - बीज पहले नष्ट होता है तब अंकुर निकलता है। 


स्वामी जी = क्या कहा था ? उ र क च 
साधक ९ - अभाव से ही भाव उत्पत्ति होती है, जैसे बीज का मर्दन किये बिना अंकुर उत्पन्न नहीं होता 


||ह और बीज को जब तोड़कर देखते हैं वहाँ अंकुर की विद्यमानता नहीं होती है। इसलिए यह अभाव से ही उत्पन्न, (ॐ 
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होती है, क्योंकि बीज के नष्ट हुए बिना अंकुर की उत्पत्ति नहीं होती है, इससे सिद्ध है कि अभाव से भाव की उत्पत्ति (४ 
है. > होती है। हां जी, बोलो ! आपने क्या समझा ? | 
$ साधक ७ - बीज पहले नष्ट होता है तब अंकुर निकलता है, इससे पता चला कि अभाव से भाव की उत्पत्ति) 
साधक ३ = यह तो पूर्व पक्ष हुआ । 
स्वामी जी - हां ! अच्छा, इसका समाधान क्या होगा ? इसका खण्डन कैसे करेंगे ? 
साधक ७ - बीज में पहले से अंकुर विद्यमान है, तभी तो भाव से भाव उत्पन्न हुआ । 
मः स्वामी जी - नहीं, वह तो नष्ट हो जाता है, यह तो नियम है । आपने नीम देखा होगा ? पहले उसका खोल 
' नष्ट हो जाता है पुनः पत्ते निकलते हैं । तो अभाव से भाव हुआ, भाव से भाव कहा हुआ ? 
` साधक ७ - उसमें था तभी तो निकला है यों तो बिना बीज उग नहीं पाता है । ४» 
साधक ३ -- कारणरूप में पहले से बीज में वृक्ष भी, अंकुर भी विद्यमान था, वही पुनः कार्यरूप में परिणत | 
हो गया, अभिव्यक्त हो गया । 
स्वामी जी - मूल में क्या है? सूत्र को देखो तो ! 
साधक १ - यह बात आई थी कि बीज का नाश कैसे हुआ ? 
स्वामी जी - हां ! पूर्वपक्षी तो कहता है बीज को मारकर अंकुर उत्पन्न होता है । 
साधक १ - नहीं ! प्रश्‍न है बीज मरा क्यों ? 
स्वामी जी - अच्छा सूत्र में पदों को देख लो ! 
साधक ५ - अभावात्‌ भावोत्पत्तिर्नानुपमृद्य प्रादुर्भावात्‌ । 
स्वामी जी - बिना बीज के मारे अंकुर उत्पन्न नहीं होता है । 
साधक ७ - किन्तु यदि बीज सर्वथा मर जाता है तो अंकुर नहीं आता है । 
स्वामी जी - वया कहा ? 
साधक १ - बिना बीज के मरे अथवा मारे, अंकुर उत्पन्न नहीं होता है । 
^ˆ स्वामी जी - मारकर के अंकुर के उत्पन्न होने से क्या समझ में आया ? 
साधक ५ - बीज को मारकर के अंकुर के उत्पन्न होने से । है ९३2 
स्वामीजी-यहा क्या टकराव है? पूर्वपक्षी को कहेंगे आप कहते हैं “उपमृद्य' पहले बीज को अंकुर मारेगा, पुनः स्वयं“. 
होगा; यह तो विरोधाभास हुआ यह तो तुम्हारी बात चौपट हो जाएगी । अध्यापक जी ! देखते रहो, क्या बोला जा रहा 
है? माता जी विश्राम कर रही हैं या सो रही हैं, पता नहीं । आपको कया समझ में आया ? Oi है 
3505... साधक ५ - अंकुर ने बीज को मारा अर्थात्‌ अंकुर मारने से पहले था । ि 4 26 88 
^ स्वामीजी और आप यह भी कह रहे हैं कि मारकर उत्पन्न होता है। तो पहले मारा पुनः उत्पन्न हुआ. तो 


जिसका नहीं देना चाहता, नहीं देता है।  . 
स्वामी व्य संसार के अन्दर बडे-बडे सम्प्रदाय इस बात को मानकर चलते हैं कि कर्मों के 
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अपने एक सज्जन थे अमरेश जी, इस्लाम को छोड़कर आर्यसमाज में आए थे, मद्रास के अच्छे 'पढे-लिखे 


> सुख देता है और जिसको चाहता है उसको कुरान पढ़ी थी, उसमें लिखा था ईश्वर जिसको चाहता उसको ... 


“यह बताओ ! ईश्वर बिना कर्म के चाहे 


“> पश्चात्‌ उन्होंने आर्यसमाज के मन्तव्यों को स्वीकार कर लिया । ऐसे ही मद्रास में ही मीनाक्षीपुरम्‌ नामक एक पूरां 
- गाव मुसलमान बन गया था, उनको शुद्ध किया गया, उसमें हम भी भाग लेने गये थे । आगे चलकर क्या हुआ 
3, पुनः परिवर्तित हो गये पता नहीं, क्योंकि शुद्ध हुए की एक समस्या रहती है, उन बेचारों को इधर वाला कोई हिन्दु 
९४. अपनाता नहीं है, एकाध को आर्य समाजी तो अपना लेता है, शेष लौटकर पुनः मुसलमान बन जाते हैं। :.« 9) 
2555५ तो मैं आपको सुना रहा था कि वे लोग यह मानते हैं कि मनुष्य, पशु-पक्षी आदि का जन्म है वह ईश्वर कीट 
८2 इच्छा पर निर्भर करता है, वह चाहे जिसको जो बना दे, कर्म से कोई लेना-देना नहीं है। आ गई बात समझ में ; 


र {` देता ? इसलिए जैसा कर्म मनुष्य करता है वैसा ही फल ईश्वर देता है । इससे ईश्वर स्वतन्त्र रूप से पुरुष को कर्म 
“का फल नहीं दे सकता किन्तु जैसा कर्म जीव करता है वैसा ही फल ईश्वर देता है । 
े स्वामी जी -- चलो आगे - 

साधक ५ - अनिमित्ततो भावोत्पत्तिः कण्टकतैध्ष्ण्यादिदर्शनात्‌ । 


“हो जाते हैं । र 
र स्वामी जी - तो इसका खण्डन क्या है? बिना निमित्त के, बिना कारण के कोई वस्तुतत्त्व उत्पन्न नहीं होता है] 
0000 ` ` सम्पादकीय - इसका उत्तर - जिससे पदार्थ उत्पन्न होता है वही उसका निमित्त है । बिना कण्टकी वृक्ष के 

“कांटे उत्पन्न क्यों नहीं होते ? स्व 
00//”” स्वामी जी - आगे बढो - 


- सर्वमनित्यमुत्पत्तिविनाशधर्मकत्वात्‌ । 2 08 
स्वामी जी क्योंकि सब उत्पत्ति और विनाश धर्म वाले हैं। अच्छा ! सब कुछ अनित्य है, इसका खण्डन 
“कैसे करेंगे ? वैसे तो यह प्रतिदिन सिखाया जाता है, तो भी बताओ - क्यों सब कुछ अनित्य नहीं है? ४ 
5 साधक ५ - जो सब की अनित्यता है वह तो नित्य रहेगी । 

"` साधक ४ - कार्य अनित्य है, कारण अनित्य नहीं है। यहा कहने वाले का तात्पर्य है ये दिखने चाली वस्तुए । य 
अनित्य है, किन्तु सर्वथा उसका अभाव नहीं हो जाएगा । ८ 
: स्वामी जी - वह जो कहने वाला नास्तिक है, उसका यह तात्पर्य हे? प 
> साधक ४ - नहीं, सिद्धान्त पक्ष यह है । डक 
`; „` स्वामी जी - किन्तु यह पक्ष तो नास्तिको का है - सर्वमनित्यं सर्वभूतानित्यत्वात्‌ लगभग ऐसा ही है न? 

ग खण्डन कैसे करोगे ? बात यह है | 
साधक २ 
श हो पाएगा | 


स on 


स्वामी जी -- हा जी, कुछ पुरुषार्थ कर लो, नींद भी नहीं आएगी और बुद्धि भी विकसित हो जाएगी, बोलो। $ 


यो ` सा्चक १ -- सर्वमनित्यम्‌ ......! 
` `` वामी जी - यह तो प्रतिज्ञा हुई और सर्वभूतानित्यत्वात्‌ यह हेतु हो गया । ऱ्य 
` ` साधक ९ - यहाँ पर सर्वभूत से पूर्वपक्षी क्या ग्रहण कर रहा है ? | . 
__ स्वामी जी - पृथ्वी-जल-वायु-अग्नि-आकाश ये अनित्य हैं । ज्र 5 
` ` साधक २ - यहाँ ऐसा भी हो संकता है वह जीवात्मा को भी भूतों के संयोग से उत्पन्न हुआ मान रहा हो। 

स्वामी जी - हा ! मानकर चलो । 
साधक २ - तब तो वे जीवात्मा को भी अनित्य सिद्ध कर रहे हैं और यदि ऐसा है तो हमको जीवात्मा 
की नित्यता सिद्ध करनी होगी, उसके सिद्ध होने पर उनका पक्ष खण्डित हो जाएगा । FR 
स्वामी जी - हां जी, और कौन सा पक्ष है ? 20 - 
सम्पादकीय = आगे का पक्ष न्याय दर्शन के आश्रय से उद्धूत किया है - “ 
पूर्वपक्ष - सर्व नित्यं पञ्चभूतनित्यत्वात्‌ । 

पांच भूतों के नित्य होने से जगत्‌ (सब) नित्य है। 
. सिद्धान्त पक्ष - नोत्पत्तिविनाशकारणोपलब्धेः । जगत्‌ में उत्पत्ति और विनाश के कारण उपलब्ध होने से 
सब कुछ नित्य नहीं हो सकता है । जैसे घट-पट आदि संसार के पदार्थ पाञ्चभौतिक हैं, इन पाँच भूतों के कार्य? 
और इनके उत्पत्ति और विनाश के कारण उपलब्ध होते हैं तथा इनकी उत्पत्ति और विनाश देखे जाते हैं, अतः 
व्पांच भूतो के नित्य होने से सब. कुछ नित्य है', यह सिद्धान्त ठीक नहीं है । 
` पूर्वपक्ष - सर्वं पृथक्‌ भावलक्षणपृथक्त्वात्‌ । ; 
` संब पृथक्‌-पृथक्‌ हैं, कोई एक पदार्थ नहीं है। जिस-जिस पदार्थ को देखते हैं उनमें दूसरा कोई एक पदार्थ 
"नहीं दिखाई देता है । 

5 सिद्धान्त पक्ष - नानेकलक्षणैरेकभावनिष्पत्तेः । अनेक लक्षण युक्त अवयवो से एक अवयवी की सिद्धि 
ल होने से (सब पृथक्‌-पृथक्‌ हैं, कोई एक पदार्थ नहीं है', यह बात ठीक नहीं है । क्योंकि किसी पुष्प में अनेक प्रकार “ 
$ रंग-रूप-रस होने पर भी पुष्प एक ही होता है । \ 
`` _ पूर्वपक्ष - सर्वमभावो भावेष्वितरेतराभावसिद्धेः । 27 
न एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में अभाव होने, सब पदार्थों में इतरेतर अभाव की सिद्धि होने से सब अभावरूप 

॥ जैसे गाय में घोड़ा नहीं, घोड़े में गौ नहीं है, अतः सब कुछ अभाव है। 


> : “वस्तु के अपनी सत्ता से सिद्ध होने के कारण सब का अभाव नहीं है । गाय, घोडे, घट-पट आदि सभी वस्तुए + 
"अपनी अपनी सत्ता रखते हैं, अपने-अपने स्वरूप में सभी स्थित हैं, जैसे कि घोड़े में गौ नहीं है, परन्तु गौःअपनेः- 

तो है, घोडा गौ नहीं है, परन्तु घोडा अपने-आप में तो है । इसलिए अपनी सत्ता रखने वाले सभी पंदार्थ& 
त का अभाव नहीं है । दूसरी बात पूर्वपक्षी यदि सब को मान रहा है तब पुनः अभाव किसका ? और करभ] 


| पूर्वपक्ष प - स्वभावाज्जगदुत्पत्तिः कृमिकीटादिवत्‌ । रळ. 
त से जगत्‌ की उत्पत्ति होती है जैसे पानी में अन्न सड्‌ जाने से कृमि उत्पन्न हो जाते हैं और परी 
से घास, वृक्ष, पाषाण आदि उत्पन्न हो जाते हें । 


घ्य 


i सिद्धान्त पक्ष - जो स्वभाव 
तो उत्पत्ति सम्भव नहीं तथा एक 
ल्वाहिए और 


| स्वामी जी - चलो ! अब विराम की ओर चलें । तो ये सारे पक्ष आपको अच्छे प्रकार से समझ लेने चाहिए 
और पूर्वपक्षी की ओर से जो ईश्वर से सम्बद्ध बातें उठती हैं उनका समाधान भी होना चाहिए, क्योंकि उसका उत्तर तो 
{देना ही पड़ेगा, वैसे काम नहीं चलेगा और तर्क-प्रमाण से जब व्यक्ति सोचता है तब सारी बातें सामने आती हैं । 
“तो दूसरे मत वालों की बातें हैं कि उत्तर आ गया तो आ गया, वैसे उत्तर देने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि ee 
.. उत्तर देना आवश्यक समझते तो खोज करते और वैसा करने से सत्य को ग्रहण कर लेते और असत्य को छोड़ देते र 
तो हम विचार यहा पर कर रहे थे कि ईश्वर सर्वशक्तिमान्‌ है, वही इस सृष्टि को बनाता है, पालन कर्ता © 
५,२. है और पुनः इसका प्रलय करता है । जीवों को उनके कर्मो का फल देता है, वेदों का ज्ञान देता है और इन : 
~` कार्या को अपनी सामर्थ्य से करता है । तो-जब हम पाठ करते हैं - ओं सर्वशक्तिमान्‌ ! तब छोरा अर्थ करना 
//6 तो छोटा करो और बड़ा अर्थ करना हो तो इस तरह से करो, इन सब बातों को जोड़ो । अब विराम | ००० 


` अज्ञान-विनाशोपाय : भाद्रपद कृ. ६/२०६ 


२५०५५५१ णशा र टा 2० meee 00 om ४५५४४0१000 0000000 


| - शुद्ध और अशुद्ध आचरणों का विभाग बनाकर, उनका निर्वाचन कर लेना चाहिए; यह शुद्ध आचरण है 
१. अह अशुद्ध आचरण है तथा यह जो शुद्ध आचरण है, इसको अशुद्ध मानकर छोड़ना नहीं है तथा यह जो अशुद्ध 
४ टर डड आचरण है, इसको शुद्ध मानकर ग्रहण नहीं करना हे । इसी प्रकार उन्हें अनिर्णीत या संशयात्मक स्थिति में नहीं : रहने 2 
(६ देना चाहिए, क्योंकि ऐसा होने पर अनेक स्थलों में व्यक्ति निर्णय के अभाव में या संशय में पड़कर शुद्ध आचरणं ' र ड) 
`को अशुद्ध मानकर छोड़ देता है और अशुद्ध आचरण को शुद्ध मानकर ग्रहण कर लेता है । जैसे कि न्यायालय में : 7 
स्थिति को देखकर, हानि-लाभ को बिना विचारे सत्य को छोड़कर असत्य 
का ग्रहण कर लेता है। इसलिए स्वामी दयानन्द 
कर सकता है किन्तु पहले सत्य और असत्य, धर्म 
से कर ले । सत्यार्थप्रकाश । 


is के सिद्धान्त यदि संशयात्मक हों hts 5 
00000. बहुत चोट लग जाने पर या विपत्ति आ जाने पर व्यक्ति अपने माने हुए सिद्धान्त 


में पहुँच जाता है। आर्यसमाज का इतिहास देखने से पता चलता है अने 
उनमें कुछ विद्वान्‌ भी थे, परन्तु कालान्तर में परिस्थिति आ जाने पर, 
सत्य-असत्य, धर्म-अधर्म, शुद्ध-अशुद्ध, अच्छे-बुरे को बार- 
है। 
द स्य हल... ENT \ 


७ देता है और दूसरी स्थिति वह होती है जिसमें नितान्त नहीं छोड़ता पर मानसिक रूप से छोड़ देता है । आपकी स्थिति 
3 बहुत कुछ मानसिक रूप से छोड़ने की होती होगी ? क्या निरीक्षण है आपका ? जैसे कि कोई घोषणा कर देता है 
कि मैं वैदिक मार्ग को छोड़कर दूसरा मार्ग अपना रहा हू, यह है नितान्त छोड़ देना। दूसरा है शरीर से नहीं छोडता 
वाणी से भी घोषणा नहीं करता है, पर मन से छोड़ देता है । जैसे सन्ध्या आदि को समूह में तो कर लेना, किन्तु 


जर 'एकान्त में या व्यक्तिगतरूप में समय-साधन-सामर्थ्य होते हुए भी बुरा मानकर नहीं करना । यद्यपि मन से विशुद्ध £. 
सत्य, धर्म, न्याय को छोड़ने में एक कारण यह होता है कि उस विषय में उसका ज्ञान ठीक नहीं होता है, ज्ञांन अच्छे : ) | 


प्रकार से परीक्षण करके निर्वाचित नहीं होता है, साधारण स्थिति का रहता है । | 
आप देख सकते हैं कि हम अपने मन में तत्काल कोई विचार उठा लेते हैं जो अच्छा नहीं होता, किन्तु उस: 
" अपवित्र विचार को उठा लेने पर पता चलता है कि यह तो ऐसा है, इसे क्यों उठा लिया ? क्यों जी ! आपको यह 


हे. स्थिति समझ में आती है ? 


साधक ६ - प्रायः होता है । I 
(८, स्वामी जी - मानसिक स्तर पर देखो ! व्यवहार में हम चलते-फिरते, उठते-बैठते, बिना कोई लम्बी योजना, >) 
{| जिना कोई मन्थन, बिना कार्यकाल के विपरीत विचार उठा लेते हैं । जैसे कि हम कहीं बैठे हैं, खा रहे हैं या स्वाध्यायः: 5 
रहे हैं, किसी भी स्थिति में हैं, तभी यह विचार उठा कि “विषय भोगों में सुख है' । बस ! मन में गूंजने लगा <4 
5 “विषय भोगों में सुख है'। कोई योजना नहीं, समय नहीं, परीक्षा नहीं, चिन्तन नहीं, कुछ नहीं, बस सोचने लगे 3 
“विषय भोगों में सुख हैः । दूसरा शारीरिक का उदाहरण लेते हैं, मान लो, किसी से कोई त्रुटि हो गई, चोरी: 
जहो गई तो प्रसंग आ गया कि यह तो दोष हो गया, अब क्या किया जाय ? कोई पूछे तो बताऊ या नहीं, बताना 
£ चाहिए या नहीं ? तो अन्त में उसने निर्वाचित कर लिया कि नहीं बताना ठीक है अथवा झूठ बोल देना ठीक है | 
अब था तो यह अपवित्र कर्म, किन्तु उसने अच्छा मानकर इसको कर लिया । 
यह सब विपरीत निर्णय के कारण हुआ, अन्यथा अग्नि जला देती है, रेल की पटरी पर पैर रखें तो कट जाता. 
है) यह हम प्रत्यक्ष देखते हैं। अब इस स्थिति में मैं अग्नि में हाथ रखूंगा और सुंख मिलेगा; ऐसा कभी सोच सकते हैं ? 
: साधक ६ - नहीं । | 
“स्वामी जी - क्यों नहीं ? क्योंकि शतप्रतिशत निर्णीत है कि अग्नि जलाएगी और उससे भयंकर दुःख 
होगा | इसी प्रकार से यदि यह निर्णीत हो कि अनुचित विचारों के उठाने पर हमको दुःख भोगना पडेगा तो अनुचित. 
[विचार नहीं उठायेंगे । यद्यपि आपत्तिकाल में, अति कष्ट होने पर, तीव्र रोग आदि घटनाओं में माना हुआ सिद्धान्तः 


हट जाता है, तब व्यक्ति बाहर से न छोड़े तो भी मानसिक स्तर पर छोड़ देता है । इसलिए इनसे भी सावधान रहना 5 द 


। अर्थात्‌ इसके लिए विरुद्ध स्थितियों को नहीं आने देना चाहिये अथवा विरुद्ध स्थिति जाते ही अपने पूर्व 
'पर आ जाना चाहिये । इससे यह बात ज्ञात हो गई कि अविद्या-अन्याय-अधर्म-आशुद्ध उपासना को इतना 


/ 


>: उलटा उसको नहीं दिखाई देता है; इसमें विभाग बना लो अर्थात्‌ प्रथम विभाग है लौकिक वस्तुओं में डत 
भ इतना 
: प्रभाव नहीं देखा जाता, जैसे यह आम का पेड़ खडा है, वह केला है । तो आम के स्थान में केला नहीं दिखाई 


“है, विपरीत ज्ञान नहीं होता है। परन्तु दूसरा विभाग जैसे कि विषय भोगों में दुःख है, ईश्वरोपासना में सुख है; ये 


ज्ञान ऐसे नहीं रहते, ये उलटे हो जाते हैं। इसको ठीक बनाये रखने के लिए तो सतत विद्या की उपस्थिति बनी रहती. ५ 


चाहिए । यदि विद्या उपलब्ध न हो तो अविद्या से उत्पन्न विपरीत प्रभाव नहीं रुक पाएगा । जीवात्मा कुछ भी करता. 


* चोट लगना, हाथ-पैर टूट जाना, तनावग्रस्त आदि । स्त्यान - कार्य करने की अनिच्छा, कार्य से बचना । आगे आया 
“संशय अर्थात्‌ संशय कहते हैं द्विपक्षीय ज्ञान होने को, जैसे ईश्वर है या नहीं । यह कैसे हटता है ? इसके लिए तेद 
>में बात कही - सस्तु सर्वाणि भूतानि.......ततो न विचिकित्सति । यजु. ४०/६ । उस स्थिति में वह संशय को प्राप्त 
नहीं होता । ईश्वर का उपासक जब अपनी आत्मा को, ईथर को समझ जाता है तब वह संशय को प्राप्त नहीं होता 
“है, किन्तु जैसे ही ईश्वर को छोडेगा वैसे संशय को प्राप्त हो जाएगा । एक बात और - यदि आपने इस सिद्धान्त: 


हा को पवका बनाया होगा तो जैसे ही संशय होगा, आप कहेंगे नहीं-नहीं, यह मेरा मिथ्याज्ञान है, मैं इसको स्वीकार 


नहीं करूगा । जब कच्चा सिद्धान्त हुआ तो ज्ञान विचलित हो जाएगा । तमोगुणादि के कारण ज्ञान हट जाएगा । पुतः 
“जैसा ज्ञान काम करने लगेगा व्यक्ति वैसा ही मन्तव्य बनाने लगेगा । विपरीत सोचना प्रारम्भ कर देता है। परिपक्व 


९ 2 ' सिद्धान्त वाला कहेगा, नहीं; यह मेरा ज्ञान गलत है । संस्कार, रोग, अविद्यादि के कारण ऐसा हुआ है, तो जैसे 


„२ हुआ है, इसको स्वीकार नहीं करूगा । 
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वह ऐसा कैसे कर लेता है इसके लिए वह क्या अध्ययन करता है ? ऐसा इसलिए कर लेता है, इसके हा 


लिए वह यह अध्ययन करता है कि जिस विषय को पहले प्रमाण से शत-प्रतिशत सत्य समझ चुका हू उसी विषय 


म॑ अब असत्य देख रहा हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है ? नहीं, उसी स्थिति को पुनः लाऊगा । क्या समझ में आया ? < 


दोहरा लो, वैसे तो याद नहीं रहेगा । - 
>.» ` साधक व स्वयं स्वामी जी - जिस विषय को पहले प्रमाण से शत-प्रतिशत सत्य समझ चुका हू उसी विष 


में अब असत्य देख रहा हू । 


स्वामी जी - अब उसने प्रयत्न किया, सम्भल गया तो देखा कि वही यथार्थ स्थिति पुनः आ गई । सत्य 


“से जब वह बार-बार प्रमाणों से परीक्षा कर ज्ञान को पक्का बना लेता है तो उसके संस्कार भी पक्के बन जाते हैं 
2 और तब यदि वैसी स्थिति आती है तो वह तत्काल सावधान हो जाता है और कहता है कि कुछ भी हो यह प्रमाणों 
9 १ से सिद्ध सत्य है, इसको नहीं छोड़ना है । 6, 

अब संशय के पश्चात्‌ प्रमाद की बात आती है। प्रमाद कहते हैं लापरवाही को, जो करना है उसको बारू 
आपको एक घण्टा उपासना करनी है, प्रतिदिन करने की है, परन्तु आप उसः 


त्य. देखने में समर्थ हो गया हूँ । इससे पता चला कि मेरा ज्ञान उलटा हो जाता है। कुछ समझ में आया ? इस प्रकार) 


भूल जाते 
'दिनभर व्यक्ति 2 
क ` आलस्य = तमस्‌ का स्वभाव है, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक । उससे व्यक्ति योगाभ्यास, धर्ममार्गऐ. 
की छोड देता है, परन्तु ईथर की उपासना करता है तो आलस्य को नहीं ठहरने देता है । 
RR अविरति = विषय भोगों में सुख की इच्छा = राग । यदि वह ईश्वर की उपासना करता है तो विषयों में राग 
श नहीं होगा । नहीं तो राग होगा, उसे रोक नहीं सकते । , 
भ्रान्तिदर्शन = मिथ्याज्ञान - ईश्वर की उपासना में रहेंगे तो मिथ्याज्ञान उत्पन्न नहीं होगा, उपासना नहीं करेंगे: 
७२ ६ तो होगा, उसको नहीं रोक सकते । यह पृथक्‌ बात है मोटे-मोटे भौतिक पदार्थो में ज्ञान का स्तर विपरीत नहीं होता 
९2०3 अन्धेरे में हो सकता है । यन्त्र दूषित होने पर हो सकता है । स्थिति स्पष्ट हो, सब कुछ ठीक हो तो विपरीत 
ज्ञान नहीं होता है । पर इस आध्यात्मिक क्षेत्र में ऐसी स्थिति नहीं रहती है, यहा तो मिथ्याज्ञान रहता ही रहता: 
है । भौतिक वैज्ञानिक भौतिक खोजों में भले ही लगे रहते हैं, परन्तु विषय भोगों में उनकी रुचि ज्यों की त्यां... 
$ सिलेगी । वह अविद्या ऐसे नहीं हट सकती । जो वेदों के विद्वान्‌ हैं, दर्शनों के व्याख्याकार हैं, वे भी यदि ईश्वर की”. 
“उपासना नहीं करते हैं तो उनकी अविद्या नहीं हटेगी, चाहे चारों वेदों का भाष्य कर दिया हो या छः दर्शनों की व्याख्या 53 
र कर दी हो, पर अविद्या नहीं हटेगी, बिना ईश्वरोपासंना के । जब तक वह ईश्वर का अच्छा उपासक नहीं बन जाता अ 
तब तक उसकी अविद्या हटेगी ही नहीं, कभी नहीं । यह मल यों ही 'हटने वाला नहीं है । ४7 3 
` अलब्धभूमिकत्व -- समाधि अवस्था हाथ नहीं लगना । 
अनवस्थितत्वानि - समाधि अवस्था हाथ लगकर छूट जाना । 
__ तत््रतिषेधार्थमेकतत्त्वाभ्यासः - अनेक भाष्यकारों ने इस सूत्र के भिन्न-भिन्न अर्थ किये हैं। आप ने भी 
किसी ने एक तत्त्व का उन्हीं जैसा अर्थ किया था या क्या किया था ? वे विद्वान्‌ इसका अर्थ कोई एक प्राकृतिकः 


१९८ पदार्थ लेते हैं । आ गया समझ में ? 
2322. साधक ५ - हा ! 
स्वामी जी - क्या आया ? 
साधक ५ - अनेक भाष्यकारो ने इस सूत्र के एकतत्त्व का अर्थ प्रकृति से बना एक पदार्थ लिया है| 
स्वामी जी - और उस एक पदार्थ में चित्त को लगाओ तो उससे विक्षेप दूर हो जाएंगे, ऐसा मानते हैं । उत्तको 


विषयभोगों की कामनाएं कैसे दूर हो जाएगी ? कुछ विचार नहीं किया । स्वामी दयानन्द सरस्वती जी ने एक तत्त्व: / 
से ईश्वर का ग्रहण किया और कहा कि इन बाधाओं को हटाने के लिए ईश्वर क्रे अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है।. 


सू में ईथर का ग्रहण हो गया, पुनः दूसरी बार तत्प्रतिषेधार्थमेकतत्त्वाभ्यासः सूत्र में ईश्वर के ग्रहण का चवक: 
“क्यों पडा ? पूर्वोक्त होने से यहा ईश्वर का ग्रहण नहीं होना चाहिए । तो इसका उत्तर जानना चाहिए कि वेदमन्त्र य़ा 


। सत्यासत्यादि का निर्णय परिपक्वरूप में होना चाहिए । पुनः छोड़ मत दो, दोहराते रहो । अतः बताया: जात 
ह उपासनाकाल रो काल में ईश्वर जीव-प्रकृति के स्वरूप की आवृत्ति करते रहो । ऐसा करते रहने से हमारी अविद्या मरती | 
दूर होती जाती है और विद्या आती जाती है । इसलिए 'अशुद्धि कैसे हटती है” यह आपको ऐसे जानना है और 
"लिए, प्रयोग करना है। अब विराम | ७७७ 
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' उपासना-योग के विरुद्ध आचरण डे 
25. है, आदि बातों का ध्यान रखना पड़ता है। bbs पवत हा पसत बार वा 
(नन्दा सरस्वती कतत्त्वाभ्यासः की बात कही और स्वामी 
| खा कि इन व्याधि आदि विक्षेपों = विरोधी तत्त्वों का निवारण केवल ईश्वरोपांसना से हों 
सकता है। स्वामी जी की बात से यह र 
सक ह बात समझ में आती है । आपको समझ में आती है या नहीं कि इनको हटाना 
| ईश्वर की उपासना का प्रयोग करो । आप जैसे-जैसे ईश्वर की उपासना करते जायेंगे, वैसे-वैसे ये विरोधी तत्त्व 
( निर्बल पड़ते जाएंगे और कुछ दिनों में बहुत से दूर हो जाएंगे। इनमें व्याधि के विषय में इतना विशेष जानना चाहिए 
2 कि जहा तक मानसिक रोगों की बात है वे तो पूरे दूर हो जाएगे किन्तु शारीरिक रोग में उपासना सहायक होगी, पुनरपि. 
८८ जब उसमें यम-नियम का पालन, खान-पान की शुद्धि, ब्रह्मचर्य आदि जुड़कर सहयोग देंगे, तब रोग न्यून हो जाएगा, 
“ग्रहां तक ठीक है । उपासना करते रहने से रोग का न होना, एक स्थिति है और हो जश्चाय तथा रोग साधारण हो तो 
: उसका शीघ्र दूर हो जाना, यह दूसरी स्थिति है । परन्तु कुछ पक्षाघात आदि तीव्र रोग होते हैं, उनके हो जाने पर कोई 
>यह कहे मैं औषधि का प्रयोग नहीं करूगा, उपासना से ही ठीक करूगा, तो ऐसा नहीं होगा । यदि ऐसा होता, इससे  “< ६ 
(ठीक होना होता तो महर्षि दयानन्द जी कितने काल तक अस्वस्थ रहे, वे ठीक हो जाते, क्यों नहीं हुए ? ये लोग जो. त eb 
“कवल व्याख्यान देना जानते हैं, वे तो कहेंगे कि भाइयों सुनो ! जो रोगी है, वह योगी नहीं हो सकता और जो योगी र 
है, वह रोगी नहीं हो सकता । किसी का खण्डन करना हो, उस पर आरोप लगाना हो तो झट कहेंगे - वह तो रोगी 
: है, पुनः योगी तो हो ही नहीं सकता । वस्तुतः ये राजनीति की बातें हैं । हमने सुना था किसी ने हमारे विषय में उनके 
` समक्ष प्रसंग उठा दिया था - वे तो योग की बातें करते हैं, जब कि स्वयं रोगी हैं, पुनः योगी कैसे हो 
“जाएंगे ? तब जैसा कि हमको बताया, विपक्षी ने कहा - आयुर्वेद में तो मृत्यु को भी रोग लिखा है, आप यह बताइए 
* कौन-सा योगी है जो मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा ? बस ! वहीं मुंह बन्द कर दिया उस व्यक्ति का जो व्यर्थ की बात ६% 
९ ` कर रहा था । तो इस प्रकार से अनेक लोग बिना सिर-पैर की बात करते हैं। वे ये गाते रहते हैं कि योगी का हाथ. je 
> काट दो चैर काट दो, सिर फोड़ दो, परन्तु उसकी समाधि में कोई अन्तर नहीं आएगा। आग में रख दो, योगी जलेग्रा 
(ही नहीं । पौराणिक टीकाकार तो यहाँ तक मानते हैं कि योगी का शरीर पूरा का पूरा नष्ट हो जाता है तब भी वे इजारों 
0.६ वर्ष तक समाधि में रहते हैं । कभी पढ़ा सुना हो आपने या वैसे ही बैठे हो ? 
साधक २ - वाचस्पति ने लिखा है । 
` स्वामी जी - हाँ ! वाचस्पति ने लिखा है । 
` साधक १ - एक बार पुनः दोहरा दें । 
ˆ स्वामी जी - ऐं !! बहिरापन तो नहीं आ गया ? 
` साधक १ - आपकी बात समझ नहीं पाया । 
. ` स्वामी जी = और कहीं ध्यान चला गया था ? 
“>. साधक १ - शरीर पूरा नष्ट हो जाता हे और ? | 
स्वामी जी - और हजारों साल तक समाधि में रहता है, शरीर न रहने पर भी और लौटकर पुनः संसार में . 


ओ जाता हे. जन्म ले लेता है। और कया कहा है ? बात लम्बी न हो जाये भाव बता रहा हू - 
दे । योःद्‌. १/१९ । की व्याख्या में तत्त्ववैशारदी टीका में वाचस्पति मिश्र ने लिखा है - 


ब ज्र > निरोधसमाधेः स भवप्रत्ययः ॥ | 
` स्वामी जी = अविद्या कारण है जिस समाधि का, वह भवप्रत्यय समाधि होती है । अब बताओ क्या करोगे 


साधक ३ - अविद्या तो विरोधी है समाधि की, उससे कैसे समाधि होगी ? 
` स्वामीजी - तो इनको विचारने की पद्धति नहीं आती । ये सुधरेंगे कि नहीं, पता नहीं और इधर आपको: 
बात समझ में तो आ जाती है पर आचरण कम करते हैं। इतना अन्तर है दोनों में । > 
त्तो हमारी बात थी ये विरोधी तत्त्व 'संशय' समाधि अवस्था से पूरा उखड्‌ जाएगा । अविद्या पूरी उखड ५: 
<. जाएगी । आलस्य-प्रमाद आदि पूरे उखड जायेंगे और एक सीमा तक ईश्वरोपासना से रोग भी उखड्‌ जाएंगे परन्तु > 
त्र रोग नहीं । उसमें सहायता तो मिलेगी, यहा तक ठीक है, पर सारे रोग हट जाएगे, ऐसा नहीं है । पुनरपि आप. 2) 
अश्र प्रणिधान का प्रयोग करते रहेंगे तो लम्बे काल में सफल हो जाएंगे । इसलिए ईश्वर-प्रणिधान करना सीख लेना: 
चाहिए । आप मानते होंगे हम समझ गए हैं । उपनिषत्कार ने क्या कहा था ? द, द, द । क्या समझे ? पहली कोटि. 
वालों को कहा “द तब उन्होंने कहा - हा ! समझ गये । पुनः दूसरी कोटि वालों को कहा “द' :तब“उन्होंने:/% 
कहा - हां | हम भी समझ गये । पुनः तीसरी कोटि वालों को कहा “द' तब उन्होंने कहा - हा ! हम भी समझ: 


` साधक ७ - लगवा देता । 
` स्वामी जी - बोलो ! 
. साधक १ - हा जी ! लगवा देता । 


स्वामी दो जी - हा ! तो एक अवस्था है जिसमें व्यक्ति मन को रोक रहा होता है, राग-द्वेष से हटा रहा होता. | 
दूर कर रहा होता है, परन्तु उस समय देखता है कि प्रयास करते-करते भी बलात्‌. विचार घुस भ्र | 


NS ब कर ळर द wo हरा दिया णी आ गया । ऐसे करते-करते जब वह थक जाता है तब ईश्वर 
AS वात्मा कहता है, देखो 
वा हे और यह वसको डे परमात्मन्‌ ! यह मन बड़ा दुष्ट है, मैं इस विचार को हटा 


लाकर खड़ा कर देता है । कितनी भयंकर बुराई है, इसको देखो और दूर करो । £ 
अच्छा ! ईश्वर उस समय उसके विषय में क्या सोचता होगा ? बताओ ! ३ 2. 


साधक ३ - यह अज्ञानी जीवात्मा है, इसलिए ऐसा-कर रहा है। 
स्वामी जी -- इस स्थिति में उसकी सहायता करेगा या नहीं करेगा ? 
साधक ३ -- नहीं करेगा । 

स्वामी जी - क्‍यों जी, आप बोलो ! 

साधक १ -- कर सकता है। 


स्वामी जी -- सहायता करने के लिए अवकाश है इसमें । वह यहां कुछ तो कर रहा है, परन्तु यहां कई बाते 

` ऐसी हैं जो ईश्वर के अनुकूल हैं, जैसे सब कुछ आप का है, मेरा कुछ नहीं । मेरा संसार में आपसे प्रिय अन्य कोई; 

(£. नही है। संसार जो जीवित है वह आपकी कृपा से है। ऐसी-ऐसी बहुत-सी बातें रखता है, इनको स्वीकार करता ६ 
साधक ३ - ये बातें ईश्वर के अनुकूल हैं । > 
स्वामी जी - इसलिए इसके अनुरूप उसको सहायता मिलेगी । आप देखेंगे, उठते-बैठते, खाते-पीते, जाते 


संकल्प मात्र से योगी के ऊपर कृपादृष्टि करता है, उसकी समाधि लगवाता है । 
: ` ` अब आपको क्या करना है ? कुछ उलटी बातें पकड़ रखी हैं, उनको छोड़ना है। बस ! और कुछ नहीं करना 
है.। क्या समझ में आया ? मान लो, आपको कोई कोठी बनवानी है और उसमें दो स्थितिया हैं - एक तो यह 
स्वयं सब कुछ इकट्ठा करो और उसमें कितना धन लगेगा, कितना समय लगेगा, कितना परिश्रम करेंगे, तब जाकर 
(०) कोठी बनेगी तथा दूसरी स्थिति है जिसमें कोई सेठ है और वह कहता है - मैं २० लाख की कोठी बनवा दूंगा 
. परन्तु मेरी आज्ञा का पालन कर दो ! अब क्या होगा ? उसके अनुकूल हो जाओ, उसकी उन विरोधी बातों को 
८2: जिनसे वह अप्रसन्न है। बस ! कोठी बनकर खडी हो जाएगी । क्या समझ में आया ? ईश्वर के लिए भी इतना 
ही तो करना है! जो विचार-व्यवहार उसके प्रतिकूल हैं वे छोड़ देने हैं, परन्तु आप यही कर रहे हैं। आप तो उस क 
बन्दरिया की भांति हैं, जैसा कि हमने देखा तो नहीं, सुना है - बताते हैं बन्दरिया का बच्चा जब मर जाता है तब 
भी वह उसे नहीं छोड़ती है । पड़े-पड़े सूखकर लकड़ी हो जाता है, किसी प्रयोजन का नहीं रह जाता तो भी चिपकायेः 
'चिपकाये डालियों पर लटकती फिरती है । ऐसे ही आप उलटी निरर्थक राग-द्वेष, तेरा-मेरा आदि बातों को चिपटाए 
खूम रहे हैं। भोगवादी बने हुए हैं। व्यक्ति तो हलका-फुलका दोषरहित होना चाहता है परन्तु इसके विपरीत कल्पनाए, 
करः-कर भारभूत हो जाता है, अपने-आप को दबा लेता है । एक कथा आती है - 
: एक था गदहा, एक था कुत्ता । दोनों ही जा रहे थे । बताते हैं कुत्ते की पीठ पर नमक लदा था और गदहे ' 
क्री पीठ पर रुई लदी थी । -चलते-चलते रास्ते में एक नदी आई । दोनों नदी पार करने लगे तो कुत्ते ने क्या 
किया ? उसने नदी में डुबकी लगा ली । अब सारा नमक घुल गया और वह हलका हो गया । उसको देखकर गदहे ६ 
शी ने:सोचा - तू भी हलका हो जा और उसने भी डुबकी लगा ली । परन्तु उलटा हो गया, रुई भीगकर और भारी | 
गई । तो आप भी गदहे की रुई की तरह अपनी स्वाभाविक स्थिति को राग-द्वेष, लौकिक भोग आदि में भिगोः 


'ंगोकर भारभूत हो रहे हो । 


नहीँ खड़ा है, जहा 
` दोष इकट्ठे कर रखे हैं, किन्तु उसकी दृष्टि 
क आप को बताऊं, मैंने इस क्षेत्र में जहां तक प्रयोग 


* है ? प्रलय तक । है ही कुछ नहीं । यह सब ऐसा ही पहले था, ऐसा ही हो रहा है। सांसारिक पदार्थो में राग-द्वेष . 
“कुछ भी नहीं, सब प्रलय जैसा दिखाई दे रहा है । और संसार से कोई सम्बन्ध नहीं, केवल ईश्वर के साथ उसका ` 
सम्बन्ध रह जाता है। उस अवस्था में ईश्वर ज्ञान-विज्ञान देता है। यदि आप भी इन दोषों को दूर हटा देंगे तो आपको 3 
भी वही ज्ञान-विज्ञान दे देगा। तो हमारा एक प्रसंग था कि इन विरोधी विक्षेपों को हटाने में ईश्वर हमारा कितना अधिक 
सहयोग करता है या ये कहें इनको हटाने में ईश्वर हमारा जितना सहयोग करता है उतना कोई नहीं करता है। .. : 
_ विरोधी विक्षेपों को हटाने का दूसरा विभाग है आप्तों का । वे भी हमारे सहयोगी होते हैं, इसलिए आप्तो का. < 
सत्संग करते रहना, उनकी बातों को मानना, उनकी बातों पर विश्वास करना, उनके संग में रहना, उनसे विद्या पढते-<; ०३४ 
सुनते रहना चाहिए । इस प्रकार से व्यक्ति आप्तों के सत्संग आदि से अपने विरोधी तत्त्वों को हटा लेता है। इस 2४७ 
विषय में उपनिषत्कार ने कहा - उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत । कठ. ३/१४ । उठो, उद्यत हो जाओ, जागरूक £*: 
` हो जाओ ! क्या मतलब ? अज्ञान के प्रति जागरूक हो जाओ । अज्ञान को उखाड़ो । ज्ञान से अज्ञान को उखाडेंगे > ४ 
"हम । प्राप्य वरान्निबोधत । शरेष्ठ तत्त्ववेत्ताओ योगाभ्यासी पक्षपातरहित सत्पुरुषों को प्राप्त करो, उनके पास जाओ, 
गं जाकर ज्ञान-विज्ञान प्राप्त करो । जज 
थि यहाँ से जाने के पश्चात्‌ जब आप कुछ दिन संसार में लौकिकावस्था में रहेंगे, इधर-उधर देखेंगे, साधारण 
' लोगों के साथ रहन-सहन, खान-पान होगा, तब आप ने यदि अपने विवेक-वैराग्य को उत्कर्ष पर नहीं पहुंचाया, उ; 
होगा, मानकर चलिए उसे ढीला छोड़ दिया तो आपकी स्थिति जैसे यहा आने के पहले की लौकिंक थी, पुनः वैसे २ 
'ही हो सकती है। अतः सत्पुरुषों की संगति, उनसे पढ़ना, उनसे सुनना, उनके व्यवहार से अपना व्यवहार ठीक करनो,< /! 
' चे जो बताते हैं उनको सुनते-मानते रहना, क्या-क्या भूलें हमसे हो रही हैं, कैसा होना चाहिए, ये सब सीखते रहना. 
` आदि कार्य करते रहें । व्यवहार का बहुत लम्बा-चौड़ा क्षेत्र है, जैसे कि दूसरों के साथ कैसे लेन-देन करना, कैसे. 
ज करना आदि बातें व्यक्ति को बिना प्रशिक्षण के नहीं आती हैं । व्यक्ति चाहे जहां उलझ जाता है । मान लीजिए, , 
कल्पना करते हैं कि कोई व्यक्ति बिना कारण के आपके ऊपर झूठा आरोप लगा देता है । लोगों को आपके विषय 
बताता है कि _ यह व्यक्ति झूठा है, चोरी करता है आदि आदि । आप ने उसको समझाया कि ऐसा मंत कहा - 
; करो, पुनरपि नहीं समझता है, दुष्प्रचार करता है, तो आप उस अवस्था में क्या करेंगे, उसके प्रति क्या सोचेंगे:? 5, 
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5. साधक ३ - यह व्यक्ति बहुत दुष्ट है, इसका प्रतिकार करना चाहिए । 5 
Co स्वामी जी - (मृदुल हंसी !) तो यह व्यवहार व्यक्ति को करना नहीं आता । इसके तीन भाग हैं - एक विद्या 
'पठन-पाठन, दूसरा उपासना और तीसरा भाग है अन्यों के साथ लेन-देन । आज यहा एक बेचारा बिच्छू तड़प! 


आ) | 


चाहिए | न 
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साधक ७ - उससे अपनी रक्षा तो करनी ही चाहिए । 


/-. ` स्वामी जी - ठीक है, रक्षा करनी चाहिए, उसका निषेध नहीं है परन्तु दयालुता भी तो कुछ होती है, यह धट ऱ् 2 
(भी तो यम-नियम के अन्तर्गत है। हमारा अभिप्राय है आप लोगों में स्वाभाविक दयालुता बहुत कम है, क्यों आशुतोष 


3 
जी ! बड़े कूर स्वभाव के हैं आप लोग । हम सोचते हैं दुनिया से तो ये अच्छे हैं, इन्हीं को सुधारों जितने हैं उतने £ 
से ही सुधारो । ठीक है ? अब विराम | ७७७ 


प्रयोग : भाद्रपद कृ. २/२०६०-१२/९/०३ 
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। हम ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, इसके लिए प्रयत्नशील हैं, इसलिए ईश्वर ने अपने विषय में क्या कहा है 
ईस बात का हमें परिज्ञान होना चाहिए । ईश्वर ने वेद में कहा -- 
| हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌ । योऽसावादित्ये पुरुषः सोऽसावहम्‌ । ओं खं ब्रह्म ॥ 
याद हो तो सुनाओ - \ 
स र हे ज्ञानस्वरूप रक्षक ईश्वर ! जो कारणरूप में अन्धकारमय प्रकृति थी उसको आप ने कार्यरूप ४ 
में उद्घाटित किया । और ईश्वर कहता है - जो वह आदित्य पुरुष है वह मैं हू और व्यापक ब्रह्म हू । 
स्वामी जी - इसी को और स्पष्ट करने के लिए अब आप सुनायेंगे - न 
:: `... साधक ७ - ज्योतिस्वरूप परमपिता परमात्मा के द्वारा जो कि रक्षा करने वाला है, वह जो कारणरूप में क 
प्रकृति: थी उसको कार्यरूप में उद्घाटित किया गया और जो वह आदित्य लोक में परमपिता परमात्मा है वह मैं हूं $ 
) आकाश के समान व्यापक हू । i) ॒ 
eT pS ड ईश्वर क्या कहता है ? अपने विषय में बताता है कि हिरण्मयेन ज्योतिर्मय ज्ञानमय पात्रेण / 5 
रक्षक के द्वारा सत्यस्य प्रकृति का । अन्धकारमय प्रलयावस्था में प्रकृति पड़ी हुई थी, उसकी कोई विशेषता दिखाई 
ही देती थी, कोई उपयोगिता दिखाई नहीं देती थी । जैसे अब हम विविध प्रकार के फल-फूल देख रहे हैं, ऐसा ५: 
(१७ कुछ भी नहीं दिखाई देता था । अपिहितं मुखम उस उत्तम ज को उचित रूप में संयुक्त करके, जैसे मुख उत्तम 
i यी परमात्मा ने प्रकृति में जो उत्तम गुण-कर्म-स्वभाव था उसको हमारे सामने दिखा दिया । व्यक्ति यदि ध्यान bs 
दरवा है तो एक बात से बहुत-सी बातें समझ में आती हैं। जैसे कि ईश्वर अनन्तज्ञान से परिपूर्ण है, परन्तु अनन्तक्ञान 
चे 


(2 ‘a << 
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की सिद्धि कैसे होती है ? यह बात यहाँ ज्ञात होती है। आप बता सकेंगे इसकी सिद्धि कैसे होती हे? (3 
कहो कि नहीं आता है, कोई बात नहीं, कोई सर्वज्ञ थोडे हैं । परन्तु यह नहीं सोचना रद 

चाहिए कि क्यों पूछ लिया ? यदि उत्तर नहीं दिया तो मेरा अपमान हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इन सब त. 

` जातों को छोड़ दें । लौकिकता, मान-अपमान आदि योग के विरोधी तत्त्व हैं । हा जी, आप बोलो ! ठ 
र साधक ९ - लोक के अन्दर शरीर, वृक्षादि की ज्ञानपूर्वक रचना 'को देखकर जो व्यक्ति शब्द-प्रमाण कों 
नहीं स्वीकार करता है, वह भी इस बात को तो अवश्य स्वीकार करता है कि विविध प्रकार के ज्ञान हैं जो कि अनेकं 
मनुष्यों में होते हैं और संसार को देखने से यह भी पता चलता है कि एक ही मनुष्य के पास सभी ज्ञान उपलब्ध 
नहीं हो सकते हैं, न ऐसा संभव है । तो ज्ञान की विविधता व विस्तार एक ही मनुष्य या जीवात्मा में नहीं रहतां 
तथा जडु-प्रकृति भी इन ज्ञानों का आधार नहीं हो सकती है तो परिशेष न्याय से यह सिद्ध होता है कि इन सभी 
ज्ञानों का दूसरा कोई एक आधार है । 
` स्वामी जी - आपने ध्यान से सुना और अब आपको वह करना है। जो कि बुद्धिमान्‌ व्यक्ति करता है।! ४ 
"जैसे कि किसी से कुछ पूछा गया, उसको उसने या किसी और ने सुनाया तो अब कोई ऐसा है जिसको याद नहीँ” 
(>. ॥,हे तो वह क्या करता है ? वह ध्यान से सुनकर झट स्मरण कर लेता है । किन्तु जिसकी बुद्धि ठीक नहीं होती हैं: & 
वह कुछ और सोच रहा होता है | क्या पूछा जा रहा है, क्या सुनाया जा रहा है, इस ओर कोई ध्यान नहीं देता 
'हें। परिणाम, उससे पूछा जाय तो कुछ नहीं मिलेगा उसके पास । कुछ समझ में आया ? । 25 
साधक ५ -- जी ! 
साधक ४ -- हा जी! 

. स्वामीजी तो अब जानने की एक बात यह है कि जो ईश्वर को नहीं मानते हैं उनको समझाने के लिए हमको 
कोई न कोई उपाय तो अपनाना ही पड़ेगा । इसलिए समय पर काम आ सके, हमको ऐसी सज्जा करनी पड़ती है 
अन्यथा व्यक्ति स्वयं साहसपूर्वक कार्य नहीं कर पाता, न ईश्वर से सम्बद्ध योगाभ्यास कर सकता और न किसी को 

“उत्तर दे सकता है। अगला समझता है या नहीं, मानता है या नहीं, यह तो हमारे आधीन नहीं है, उसके आधीन 
> है पर हम अपनी ओर से सन्तोष जनक उत्तर देंगे । स्वयं में भी यह समस्या रहती ही है, स्वयं वह व्यक्ति ईश्वर को 
अविशेषरूप से मान पाता हो, ऐसी स्थिति नहीं रहती है । बुद्धिमान्‌ व्यक्ति पहले जितना बल लगा सकता है ईशर के 
और न होने की सिद्धि करने में, वह उतना जोर लगाएगा और अपने लिए पुनः समाधान ढूढ लिया तो यह बहुत: 
बड़ी उपलब्धि है । अब जब उसको स्वयं कोई सन्देह नहीं रहा तब दृढतापूर्वक, विश्वासपूर्वक योगाभ्यास करता हैः 

और अन्य कोई भले ही उसकी बात माने यां न माने, उसकी चिन्ता नहीं करता है, यह स्थिति आती है । यद्यपि किसी f 

'जिज्ञास को समझाना हो तो उसको बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उससे संसार का उपकार होता है। वहा अपना अच्छा . 
(स्तर भी ज्ञात होता है और यह दिखता है कि हमने समाज के एक व्यक्ति को समझाया । पुनः उसी को लेखबद्ध 


` प्रायः बुद्धिमान्‌ व्यक्ति, जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, वे भी पृथ्वी, शरीर, वृक्षादि की ज्ञानपूर्वक रचना को देखकर: 
को स्वीकार करते हैं कि ज्ञान अनन्त हैं, उनकी कोई सीमा नहीं है । कितनी ही विद्यायें हैं जैसे भौतिक 
आयुर्वेद का विज्ञान, भूगोल-खगोल का विज्ञान, गणित का विज्ञान, पता नहीं कितने ज्ञान-विज्ञान हैं, परन्तु 
भी व्यक्ति इन सारे विषयों का ज्ञाता न था, न है, न होगा । हो नहीं सकता, असंभव बात है, परन्तु अनन्त ८४ 


कि ज्ञान चेतन पदार्थ के आश्रित रहता है, जड़ पदार्थ के आश्रित नहीं रहता । पुनः बात आई कौनसा 
स जीवात्मा भी चेतन है किन्तु अणु है, उसके सहारे तो अनन्त ज्ञान रह नहीं सकता, थोड़ा-सा रहत] 


/ 


A ` सोरा चो 
न्ड 


; है। पहले का याद रहा तो आगे का गया, अगला याद ये 
As झर रखता । कहा है उसके पास सा ] प्रकृति जड़ है उसके सहारे ज्ञान रहता नहीं. 
क जाला हक bac किसी चेतन के आश्रित रहता है और वह चेतन है, जो अनन्त 
तसी सकता । अतः जो अनन्त सर्वव्यापक चेतन एक पदार्थ ईश्वर है; 
इसलिए हिरण्मयेन पात्रेण उस ज्योतिः स्वरूप अनन्त ज्ञान वाले रक्षक परमात्मा के द्वारा और अपिहितं मुखम 
“ढका हुआ मुख अर्थात्‌ अच्छे अंग की तरह प्रकृति की विविध रचनाएं. जो अन्धकारमय स्थिति में थीं, उनको सुन्दर 
रूप में भोग और अपवर्ग के लिए बनाकर रख दिया । इससे पता चल गया कि इस उत्तमाङ्ग को किसी मनुष्य ने; 
५ उद्घाटित नहीं किया है, सृष्टि की रचना मनुष्य ने नहीं की । अन्धकारमय जब था तब हम मूच्छित अवस्था में पड़े 

थे । और देखो ! ईश्वर ने यह भी कहा कि आदित्य-सूर्य में जो पुरुष रहता है वह मैं ही हू । मैं सूर्य में भी रहता हू और; 
यहा भी रहता हू । पुनः अपना नाम बताया कि मेरा नाम ओम्‌ और आकाश के तुल्य व्यापक, महान्‌ हू। 
NE : अब आप जब ऐसा मन बनाएंगे, ईश्वर का जब वर्णन करेंगे कि हे ईश्वर ! आप अनन्त ज्ञान के आधार हैं; 

„अनन्त ज्ञान को रखने वाले हैं, आप में अनन्त विद्या है और उसी में से हमको आप विद्या देते हैं । आपके द्वारा \ 
“यह पूरी सृष्टि हमारे उपयोग के लिए बनाकर खड़ी की गई है । आपने जड़ तत्त्व सत्त्व, रज, तम जो स्वयं कुछ £ 
नहीं बन सकते, हमारा भला स्वयं नहीं कर सकते, उन्हें ऐसा बना दिया जिससे हमारा लौकिक सुख भी सिद्ध हो 
५८ जावे. और आपकी प्राप्ति भी हो जावे । | 
> अच्छा ! चलो मन्त्र और अर्थ तो लगभग स्मरण हो गये, इसलिए इसी मन्त्र से धीरे-धीरे मानसिक रूप 
: इश्वर की स्तुति करो । मन-मन में जैसा सुना-समझा, वैसा वर्णन करो - हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌ 
योउ्सावादित्ये पुरुषः सो5सावहम्‌ । ओं खं ब्रह्म । यहां आप स्वतन्त्र हैं लय या बिना लय में बोलें, पर वृत्तिर्यो' 


कां ध्यान रखें कि वे भी उठ न जाएं। आरम्भ करें - 

६४25. प्रयोग ........... समय लगभग ४ मिनट । 5 
~: अब इस स्तुति को इस रूप में आप प्रार्थना में परिवर्तित करें - हे ईश्वर ! आप अनन्त ज्ञान के आधार हैं; 
' इसलिए मेरी जो अविद्या-मूर्खता-संशय है उसे दूर करने के लिए मुझे ज्ञान दीजिए। आप सर्वरक्षक हैं, मैं भी यथाशक्ति 

८: अपना और दूसरों का रक्षक बन जाऊ ! मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि उत्तम से उत्तम कार्यों को कर समाज को अपित 


प्रयोग .........- समय लगभग ३ मिनट । 

` अब आप रुकेंगे और बतायेंगे कि आपकी क्या स्थिति रही ? ८ 
४: »:.. साधक ४ = एक बार आसन की बाधा से शरीर को थोड़ा हिलाया था और एक या दो बार बाह्य ध्वनि 
५४ की ओर मन को ले गया । ब 
: „` स्वामी जी - अब आप बतायेंगे कैसी स्थिति रही, अधिकार पूर्वक कुछ कर पाये ? ह 
` ` साधक ६ - अधिकार पूर्वक कुछ नहीं कर पाया, समर्पण भी नहीं रहा तथा बीच-बीच में कुछ बताने कीं '6; 


° 
">>> ५ 


= 


इच्छा करता रहा । RR 

: स्वामी जी - अब आप बतायेंगे कि आपकी क्या स्थिति रही ? Eo 

| |... साधक २ - बाहर की तो कोई वृत्ति नहीं थी, किन्तु एक बार जो अज्ञान-अधैर्यं आदि हैं जिनके कारण ' 
|इंश्‍्वर को नही मान रहा हूँ, उनको दूर करने के लिए प्रार्थना की । नी 
2... मी जी अर्थात आपकी मनस्थिति ऐसी थी कि ईश्वर 


2 


को ज्ञानस्वरूप मानने में कठिनाई रही \ | | 
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[गगगएयगधग।ए पाया तय यातायात य 


ह साधक २ - हम दोनों के मध्य क्या व्यवाय है ? इसका पता नहीं चल रहा है। अभी उसका अस्तित्व ही! 
शो ' स्वीकार नहीं हो रहा है, बहुत दूरी दिख रही है । | 4 
९२ स्वामीजी - हां! वैसे इसमें कारण क्या है, धीरे-धीरे इसका पता चल जाता है । यह निश्चित है यदि व्यक्ति 
` खोज करता है कि वास्तव में यहाँ उलझन क्या है, तब पता चल जाता है । इसके लिए ईश्वर के होने न होने में 
` इन दोनों पक्षों में प्रमाणों को उपस्थित करना चाहिए दोनों को मिलाकर बैठकर एकाग्रचित्त होकर तुलनात्मक अध्ययन 
(कला चाहिए कि कौन-सा पक्ष निर्बल, कौन-सा बलवान्‌ है ? एक यह उपाय है और दूसरा उपाय है कि शब्द- 
५७६ माण को शत-प्रतिशत मान लेना चाहिए । शब्द-प्रमाण में जो बात कही वह शत-प्रतिशत ठीक है, इस स्थिति को...) 
` ^ बना लेना चाहिए । सत्यवादी सत्यमानी सत्यकारी साक्षात्कृतधर्मा ऋषि हो गए हैं, तो उनसे भी सहायता लेनी चाहिए। 
` अनुमान-प्रमाण से भी सहायता मिलती है । न्याय के द्वारा पक्ष-प्रतिपक्ष का मन्थन करना चाहिए, उससे भी पता 
` चलता है कि कौन-सा पक्ष निर्बल, कौन-सा बलवान्‌ है ? ऐसा करते रहना पड़ता है, इसलिए एक बार निर्णीत : 
. हो जाने पर भी वह स्थिर हो जाय, ऐसा नियम नहीं है। इसलिए पुनः पुनः करना पड़ेगा । जिसका निर्णय हो उसकी 
` जब यह स्थिति होती है तो जिसका एक बार भी निर्णय नहीं हुआ उसकी क्या स्थिति होगी ? उसको तो हजारों, 
लाखो बार निर्णय करने ही पड़ेंगे । A 
| अब हम वैदिक सन्ध्या के शन्नो देवी मन्त्र से प्रयोग करेंगे । आपको मन्त्र तो स्मरण होगा इसके साथ अर्थ 
७३३७७ भी स्मरण होना चाहिए, कहीं ऐसी भूल नहीं करना कि उसका अर्थ ही स्मरण नहीं रखना है । 8, 
44 शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये । शंयोरभि स्त्रवन्तु नः ॥ यजु. ३६/१२ । 22 
है. अब मन-मन में इसका अर्थ करो - शम्‌ सुख नः हमारे लिए देवीः हे ज्ञान-आनन्दस्वरूप ईश्वर ! अभिष्टये 
> “मनोवांछित सुख के लिए, आपः सर्वव्यापक ईश्वर भवन्तु पीतये मुक्ति को प्राप्त कराने की स्थिति को सम्पन्न कराइये;. 
मोक्ष आनन्द प्राप्ति के लिए अनुकूल होइए । शंयोः सुख की अभि सभी ओर से नः हमारे सब के लिए स्त्रवन्तु 


NY 
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हे वेनस्तत्पश्यन्निहितं गुहासद्‌ यत्र विश्च भवत्येकनीडम्‌ । 

2 तस्मिन्निदं सं च विचैति सर्व स ओतः प्रोतश्च विभुः प्रजासु ॥ यजु. ३२/८ । ES <) 
की हमारे पास साधन होते तो इसको लिखवा सकते थे । चलो ! आगे देख लेंगे, अब पुस्तक से देख लो, क्योंकि | 225, 
जब मन्त्र के पदों को लिख लेते हैं तब अर्थ करने में सुविधा हो जाती है । व 
यह संस्कृत भाषा इंगलिश की तरह बेसिरपैर की भाषा नहीं है । भाषाविज्ञान तो यह कहता है कि वह भाषा 
` अच्छी है जिस में एक सामान्य नियम जो कि व्यापक होता है दूसरा अपवाद नियम जो कहीं-कहीं होता है । क्या. 
5-४४ समझ में आया ? इंगलिश के विषय में सारा उलटा है - अपवाद सर्वत्र है और सामान्य नियम कहीं-कहीं होता. 
£ है। पुनरपि लोगों ने इसके जानने वाले को विद्वान्‌ और इसको श्रेष्ठभाषा मान लिया । संसार में घोषणा हो रही है व 
भाइयों ! विश्व की भाषा बन चुकी है, यदि अंग्रेजी नहीं सीखोगे तो मर जाओगे । भूगोल में लगभग २१२ देश हैं, १5 
: जिनमें वस्तुतः केवल चार देशों की राजभाषा है और यह राजीव जी दीक्षित का परीक्षण है, उसके अनुसार में बता i र 
-रहा हूँ । बोलचाल की भाषा लगभग १२ देशों की है। अब आप बताओ कितनी महान्‌ है यह ? और ये स्वार्थी 5 
“लोग जो ऊपर बैठे हैं, चालाकी से, छलकपट से राजनीति करते हैं अपने देश वालों के साथ जैसे पहले के अंग्रेज .> गे 


i 
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“चार सहस्त्र भारतीय हैं, उनका डण्डा चलता है यह सीखना है यह नहीं । वे मालिक हैं और लाखों को गुलाम बना. 
`-रखा है । तो आपमें से कोई उठ खड़ा होवे जो इस अन्याय को उखाड़ फेंक सकेगा । 
एक अन्याय तो भोगवाद का है, दूसरा यह और राजनीति का आ गया । चलो । वेनः तत्पश्यन्‌ निहितम्‌, 
गुहासत्‌ यत्र विश्वं भवति एकनीडम्‌ । तस्मिन्‌ इदं सं च विचैति सर्व स ओतः प्रोतश्च विभुः प्रजासु । हा जी! 
| ९८ 7, आप सुनायेंगे, क्या अर्थ है इसका ? है 
/ ५७४... साधक १ - वेनः विद्वान्‌ तत्‌ पश्यन्‌ उस सर्वव्यापक ईश्वर को देखता हुआ निहितम्‌ जो निहित है, स्थित 
(8 है गुहासत्‌ जिसको हृदयरूपी गुहा में अथवा आत्मा में विद्वान्‌ मनीषी देखता है यत्र विश्वं भवति एकनीडम्‌ जिस" 5 
“इश्वर में यह सारा संसार एक छोटे-से घोंसले के समान स्थित है तस्मिन्‌ इदं सं च विचैति सर्वम्‌ इसी ईश्वर में 
“यह सारा संसार अपने इस कार्यरूप को प्राप्त हुआ है स ओतः प्रोतश्च विभुः प्रजासु वही ईश्वर जिसको विद्वान्‌ : 
: अपनी हृदयरूपी गुहा में अथवा आत्मा में देखता है और जिसमें यह समस्त संसार कार्यरूप को प्राप हुआ है वहं : 
` सब जड-चेतन पदार्थो में व्यापक है, फैला हुआ है । 
स्वामी जी - हाँ जी ! अर्थ स्मरण हो गया या नहीं हुआ हो गया तो भी और सुनो और पक्का « 
४ बनाओ वेनः का अर्थ है आत्मा, परमात्मा और प्रकृति को जानने वाला तत्त्ववेत्ता योगी व्यक्ति । हा जी ! क्या समझ 
में आया 
७ ~ आत्मा, परमात्मा और प्रकृति को जानने वाला ज्ञानी अर्थात्‌ योगी । 
८ स्वामी जी - विद्वान्‌ के भी दो भेद हैं - एक तो शब्दार्थ-सम्बन्ध को जानने वाला । जैसे कि व्याकरण, ९: 
2५॥नरुक्‍्त, दर्शन, वेद और ऐसे अन्य शास्त्रों के शन्दार्थ-सम्बन्थ को जानता है, पढ़ाता है । ऐसे एक प्रकार के विद्वान्‌ || 
ग होते हैं। दूसरे जो ईथर को अनुभूति का विषय बना चुका है । आत्मा-परमात्मा-प्रकृति को अनुभव का विषय बना | |p by 
चु है, मन के ऊपर अधिकार रखता है, क्रियारूप में ज्ञान विज्ञान को उतारने वाला है । तो यहाँ उस विद्वान्‌ की ९% 
| | 
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जसका हृदय है वह है वेनः अर्थात्‌ पवित्र मन वाला । जब व्यक्ति योगाभ्यास से मन, आत्मा को पवित्र कर लेता 
है तब उसके मन में राग-द्वेष से ऐसे चोट लगती है जैसे आख में तिनका चुभो दिया हो । जब कि सांसारिक व्यक्ति Nt 
को राग-द्वेष से वैसे ही कोई प्रभाव नहीं पड़ता जैसे एड़ी पर तिनके का कोई प्रभाव नहीं पड़ता । ढेर का ढेर राग- 
द्वेष पडा है, किन्तु कोई अन्तर नहीं, कोई अता-पता नहीं किन्तु जिसको अक्षिपात्रकल्पो हि विद्वान्निति कहा बह 
कितना कोमल मन वाला होता है, उसका दृष्टान्त बताऊ ? 
` मान लीजिए, कल्पना करते हैं जैसे कि खीर बनी थी और आप खाने के लिए पहुच गए और आपके सामने :: 
थाली में परोस दी गई । अब आपने सोचा, ओहो ! आचमन करना पड़ेगा, तो पानी ले लें और पानी लेने चलें : 
गए । तभी कोई भागता हुआ नंगे पैर आया और आपकी थाली को लांघकर निकल गया । जब पानी लेकर आप... 
“पहुँचे तो देखा कि अरे ! यह कया हुआ ? थाली में रेत ही रेत भरी है ! पास वाले ने बताया कि ऐसी बात हुई थी, -*> 
“जिससे धूल भर गई । अब आप यदि अक्षिपात्रकल्प हैं तब यह सोचेंगे कि कोई बात नहीं, भूल हो जाती है। चलो. ४ 
और खीर बची होगी, वहां से लेते हैं, किन्तु पूछने पर पता चला और नहीं बची हे । पुनः पूछा कि रोटी: किन्तु” 
न ® // रोटी भी समाप्त हो गई थी । इसके पश्चात्‌ आप क्या करेंगे ? किसी से बिना कुछ कहे थाली उठाकर चुपचाप कुत्ते 
७८ को डालेंगे और अपने कमरे में जाकर बैठ जाएंगे । 
अक्षिपात्रकल्प व्यक्ति तो यही करेगा । वह ऐसा क्यों करेगा ? वह इसलिए ऐसा करेगा कि उसका यह प्रयोजन 
“है कि अन्य लोग इस थाली लांघने वाले को और दुःखी न करें क्योंकि अन्यं को इस बात का पता चलने परं वे 
लोग उसे धमकायेंगे, कहेंगे कि तू तो बड़ा दुष्ट व्यक्ति है, दिखाई नहीं देता है, कैसे चलता है आदि-आदि। यहा 
तक बात बढ़ न जाए, इससे वह बचना चाहता है । यह है पवित्र स्थिति । आया समझ में ? नहीं समझ में आया 
` तो पुनः दोहराता हू ! हा करो या ना करो ! 
साधक ४ - आ गया समझ में । 


नि मेरे कारण अधिक कष्ट न हो जाए । यद्यपि इसको भूख लग रही है तो भी वह दूसरे के लिए सोचता हैःकिं 
कभी कोई और कहेगा या स्वयं कष्ट का अनुभव करेगा, अभी इसे मेरे कारण कोई कुछ न कहे, न स्वयं दुःखी 
'होवे, इसलिए इसे पता न चले । पवित्र हृदय वाला तो यह करेगा और दूसरा क्या करेगा ? ठीक इसका उलटा करेगा : 
और कितना करेगा ? उसका हिसाब आप स्वयं लगा सकते हैं । अपना परीक्षण भी कर सकते हैं । नम 
` ` तो वेनः तत्‌ पश्यन्‌ वेनः ऐसा विद्वान्‌ तत्‌ ब्रह्म का वाचक है तत्‌ पश्यन्‌ उस ईश्वर को देखता है। निहितम्‌ :/८ 
के 'गुहासत्‌ वह गुफा में विद्यमान है। गुहा = गहराई, गम्भीर स्थान को कहते हैं, जहा कुछ ढूढना कठिन होता है । यदि ज्य 
“हम इस शरीर का थोडा विवेचन करें तो इस गुहा को समझते हैं । जैसे शरीर एक पहाड़ है और इसमें जो मोटी ६ 
म हडियं हैं, उनके अन्दर-सूक्ष्म-सूक्ष्म नाड्या हैं, तो वे नाड्या ही शरीर में गुफाएं हैं। उन सूक्ष्मतम नाडियों में 
ईश्वर विद्यमान है। आगे बढो तो इन्द्रियां सूक्ष्म है, वे गुफाएं हैं, उनमें ईश्वर विद्यमान है। अहंकार, बुद्धि गुफा हैं उनमें 
इधर विद्यमान है। आगे बढो तो प्रकृति में परमात्मा विद्यमान है, और आगे जीवात्मा में परमात्मा विद्यमान है !.इन 
औं का क्षेत्र चलते-चलते अन्त में जीवात्मा तक पहुंचता है । जीवात्मा अन्तिम गुफा है जिसमें ईश्वर को देखता 
'हा.जी ] आप क्या अनुभव करते हैं ? जहाँ मैं जीवात्मा हूँ वहाँ ईश्वर विद्यमान है, ऐसा कुछ लगता है 7. || 


सारया 


७ स्वामी जी - वैसे तो इतना भी नात 
४५३ जाता है कि ईश्वर ऐसा है और 


50 करने लगता है, साधनों को जुटाने लगता है और बाधकों को हटाने लगता है । 


साधक ७ - उतना सघन था या अधिक लम्बाई थी ? द >) 


स्वामी जी - उसमें यह बात थी कि पहला जो पेड़ था उसमें डाले फटते गये-फटते गये और आगे चलकर : 
: बडा विशाल रूप ले लिया, क्योंकि जो बड़ का पेड़ होता है, उसकी यह विशेषता होती है कि उसकी डाली से 
४. जड़े निकलती हैं और लटकते-लटकते भूमि में घुसकर पुनः पेड़ का रूप धारण कर लेती हैं। इस प्रकार से डालियाँ i 
„~ आगे चलती जाती हैं, जड़ें निकलती जाती हैं और नये-नये पेड़ का रूप धारण करती जाती हैं । ऐसे ही पुराना i 
प्रेड तो समाप्तप्रायः हो गया और यह बढ़ता ही चला गया । अब मान लो ऐसे विशाल वृक्ष में चिड़िया का एक (5) 
» घोंसला हो तो वृक्ष के समक्ष वह कैसा लगेगा ? वैसे ही यह संसार परमात्मा में एक छोटे से घोंसले जैसा है। अब FR 
` वैज्ञानिक कहते हैं परमात्मा को मानो या न मानो कोई अन्तर नहीं पड़ने वाला है, यहाँ यह चर्चा चल रही है | अब $$ 
£बताओ क्या करोगे ? | | 
त्तस्मिन्‌ इदं सं च उस ईश्वर में यह संसार प्रलय = एकत्रित स्थिति को प्राप्त हो जाता है, समास = लीन हो? ५० 
:-जाता है, विचैति पश्चात्‌ पुनः परमात्मा इसका घोंसला बनाएगा, निर्माण कर देगा, मूलरूप से पृथक-पृथक्‌ 
“करेगा । सः ओतः प्रोतश्च विभुः प्रजासु वह सर्वव्यापक ईश्वर इस संसार में ओतप्रोत है । तो आया समझ 
में? मन्त्र को ऐसे लेकर पुनः ईश्वर का ध्यान करो, स्तुति-प्रार्थना-उपासना करो और कम से कम इस संसार को छोड़ 
--दो क्यों जी ! सुमेरुप्रसाद जी एक बात और है न, ये संसार को छोड़ते नहीं और भगवान्‌ इनको दर्शन नहीं ६, | 
, देते । आप संसार को छोड़ दोगे तो दर्शन दे देगा, नहीं छोड़ोगे तो नहीं देगा; बताओ क्या करोगे ? क्यों जी आशीष ठे 
€ ` जी 7 चाहो तो संसार का दर्शन कर लो या भगवान्‌ का दर्शन कर लो । 2 
`. साधक १ - संसार में भगवान्‌ का दर्शन करेंगे । णा ग 
2” स्वामी जी - वह तो छल की भाषा बन जाएगी । यहा तो वक्ता का तात्पर्य लेना पड़ता है । सांसारिक सुख च्य) 
भोग लो या भगवान्‌ का सुख भोगो । एक कहता है हम तो दोनों भोगेंगे तब पुनः वही बात आएगी कि लेना एक. 
: नहीं, देना दो नहीं । दो में से एक ही संभव है । अब बोलो मन्त्र को ! आरम्भ - 
> ओ 555 म्‌ 5 वेनस्तत्पश्यन्‌ निहितं गुहासद्‌ ऽ यत्र विश्वं भवत्येकनीडम्‌ । 
तस्मिन्निदं सं च विचैति सर्वं 5 स ओतः ऽ प्रोतश्च ऽ विभुः ऽ प्रजासु ॥ i 
¦. ` आप की धुन खराब चल रही है। कहां से पकड़ में आती है ? एक पकड़ है बौद्धिक पकड; उससे जल्दी : 
: समझ में आती है । जब हमारी आवाज मिलेगी तो आनन्द आएगा आपको, नहीं मिलेगी तो दुःख होगा। इसलिए ` 5 
ड ह; यह पकड़ बुद्धि से होती है, न ध्यान दें तो कुछ पता ही नहीं चलता । आपने सुना था न, बहुत ऊंचाई पर चलः : “$ 
५५४५ रहा हो तो ऊंचाई को छोड और बीच को भी छोड़ और नीचे आ जाओ तो आवाज मिल जाएगी । क्‍यों जी विशाल प्न 


i 


५७ ५ साधक ४ = आ गया । 
न ४ | र 


स्वामी जी - बस ! यह 
| च्चिन्तन 


क 


है बुद्धि की पकड़ । चलो ! अब देखो, हम इसको मध्यम पुरुष बना 


ब य त 
LSS Coe , RS, 4९% क वरक "| 
७०७. 9 SENS. 


र “~ 
$। अं | RL < 


ना लेंगे 


तपणा 
Fr at 
JBoss 
dvds, 


दाण जाम्या गा. एएप् [र्‍या [यय] एकालाफऋाआराग कार 


वाला, आत्मा परमात्मा का विज्ञान जिसने प्राप्त किया क्र 


< चुन प्रलय के रूप में परिवतित 
` को लेकर घोंसले के रूप में बनाकर खडा कर देते हैं । ड 
` तो अब आप मानसिकरूप में ध्यान से देखो कि कौन योगी विद्वान्‌ ईथर के स्वरूप को देखता है; पुनः ईश्वर 
प्रार्थना करो हम भी उनके समान आपके स्वरूप को देख सकें। इसके लिए हम को ज्ञान दो, बल दो, सब शक्ति-? 
आरम्भ करें, मानसिक जप-ध्यान । वृत्तियों को रोकना है, मैं कौन-सी वृत्ति उठा रहा हूँ ? उसको समझो. 
£ और रोक दो । इस ओर देखते रहने का प्रयास करना चाहिए कि संसार तो उस स्थिति में जा रहा है जब यह नहीं . 
था | वह जो प्रलय की अवस्था होती है । ऐसी ही सब की स्थिति हो जाएगी । मेरे शरीर सहित पूरी सृष्टि प्रलय. 
$ चली जाएगी । जब ऐसा देखने का प्रयत्न करेंगे तब आपका मन सुविधा से एकाग्र हो जाएगा । थोड़ा- थोड़ा. लेकर ˆ 
चलते रहो वेनः हे ईश्वर ! विशिष्ट विद्वान्‌ आपको अपनी आत्मा में देखता है। आत्मा गुफा है! क 
_ अब इसी के साथ जोडेंगे ओं सर्वशक्तिमान्‌ । हे ईश्वर | विशिष्ट विद्वान्‌ आपको अपनी आत्मा में कैसे देखते. 
हैं आप ने हमें अपना यह स्वरूप बताया, किन्तु इसके साथ-साथ आप सर्वशक्तिमान्‌ हैं । रट 
डर “ इसका प्रयोग अब हम बोलकर करेंगे, ओं सर्वशक्तिमान्‌ । इसके साथ धुन के रूप में मानसिक और बोलकरं 
ठ किये जाने वाले जप॑ में आप देखेंगे कि दोनों में क्या अन्तर है ? कौन-सा सरल है ? ऐसा तुलनात्मक अध्ययन 
५७ करेंगे और वृत्तिनिरोध भी करते रहेंगे । क 


00 प्रयोग - ओं सर्वशक्तिमान्‌ । नाक से श्वास लेते रहें और मन-मन में कहें - हे सर्वरक्षक ईश्वर | आप: 


| कु सर्वशक्तिमान्‌ हैं । साथ-साथ अर्थ कर सकते हों तो उच्चारण के साथ-साथ अर्थ करें, अन्यथा रुक-रुककर अर्थ 
नम ह कल क 


( Ih 


(कर सकते हैं । 
|| ` ` ओं 555 55 सर्वऽशक्तिमान्‌ । ओं ऽऽऽ सर्वशक्तिमान्‌ । ओं 555 सर्वशक्तिमान्‌ । कडक 
` अब धुन में थोड़ा और परिवर्तन करेंगे, इसको और ऊंचा करेंगे और उसमें देखेंगे क्या अन्तर आता हैः? 
. ओं 555 5७ सर्वऽशक्तिमान्‌ । ओं 555 ऽऽ सर्वऽशक्तिमान्‌ ।ऑ 555 ऽऽ सर्वऽशक्तिमान्‌ । 
ऋ ऐसे ही अभ्यास करते-करते व्यक्ति आगे बढ़ता है और कहता है, हे ईश्वर ! आप न्यायकारी हैं । आप कैसे 
है > न्यायकारी हैं ? ऐसे हैं कि हम मनुष्यों के न्यायालयों में, परिवार में, समाज में, राजाओं की व्यवस्था में कहीं न्याय,: 
तट कही. य भी हो जाता है, किन्तु आप के न्यायालय में, आप के विभाग में, व्यवस्था में अन्याय होता ही नहीं 
१6 है, केवल न्याय ही होता है । यहां यह एक बात जानने की है न्याय की परिभाषा -- जो व्यक्ति जितना अच्छा कार्य 
रता है उसका उतना अच्छा फल मिलना, न अधिक न न्यून । जो व्यक्ति जितना बुरा कार्य करता है उसका उतना 
५ 28 मिलना, न अधिक न न्यून । यह तो केवल एक विभाग है कार्य का, इसके साथ ज्ञान और उपासना, ये 
“ब्रिभाग भी फल की प्राप्ति में कारण होते हैं। इनके अनुसार जो व्यक्ति जितना ज्ञान-विज्ञान प्राप्त करता: है उसका 
उतना अच्छा फल मिलना, न अधिक न न्यून । जो व्यक्ति जितना अच्छा कार्य करता है उसका उतना अच्छा फल 
न न अधिक न न्यून । जो व्यक्ति जितना अच्छी शुद्ध उपासना करता है उसका उतना अच्छा फल मि 
र क न न्यून । जो व्यक्ति जितना मिथ्याज्ञान उपाजित करता है उसका उतना बुरा फल मिलना, न. अधिक 
जो व्यक्ति जितनी बुरी उपासना करता है उसका उतना बुरा फल मिलना, न अधिक न न्यून । इस: प्र | 
् को समझते जाइए । हे ईश्वर ! हम जीवों के जितने अच्छे या 5 
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अधिक । 


: से प्रार्थना करेंगे कि हे ईश्वर ! आप सर्वरक्षक 


4 


:, वे हमारे साधन हैं, हम स्वतन्त्रता से उनसे कार्य ले रहे हैं, कोई बाधा क्यों डालेगा ? तो अपने ज्ञान-इच्छा-प्रयत्नः 
को रोककर धारणा करके ईश्वर को सम्बोधित करो । इस प्रकार मानसिक प्रयोग किया करें । अब विराम | ००७ 


कार्य-कारण का सम्बन्ध : भाद्रपद कृ. २/२०६०-१२/९/०३ 
` कार्य-कारण का सम्बन्ध समझना आवश्यक है, क्योंकि हम यह जो सुनते हैं कि व्यक्ति अशुद्ध शुद्ध जान 
लेता है, शुद्ध को अशुद्ध जान लेता है; तो अब बात आती है कि इसका कारण क्या है 2 किस कारण से यह विपरीत 
ज्ञान उत्पन्न हो जाता है? तो इन्हीं बातों को बताने के लिये दर्शनकारों ने अपनी शैली से यह बात कही, एक नियम 
हमको बताया । वे कहते हैं - संसार के पदार्थों के चार विभाग बना लो- हेय, हेयहेतु, हान, हानोपाय अर्थात्‌ दुःखे 
और दुःख का कारण, सुख और सुख का कारण । यह बात सब जगह लागू होती है। जब भी आपकी दृष्टि संसार 


< की ओर जाएगी तब यदि आप ध्यान देंगे तो सब में यह स्थिति दिखाई देगी । | 


. अब बात आई कि हम इन अशुद्ध पदार्थों, आचरणों को क्यों विपरीत मानने लग गए? इसका क्या कारण है? : 


` तो. इसका उत्तर है कि जन्म से अब तक और पूर्वजन्म में भी हमको उलटा पाठ पढ़ाया गया हे । पूर्वजन्म में हमने. 


/ 


| 


खूब उलटे आचरण किये हैं । सारे पूर्वजन्मों को ले आओ । उन पूर्वजन्मों के संस्कार उलटे हैं, उनसे हमको अशुद्ध 
पदार्थ शुद्ध और शुद्ध पदार्थ अशुद्ध दिखते हैं । हां जी! आई बात समझ में कि उलटा मानने में पूर्वजन्म के उलटे र 
संस्कार एक कारण हें । १ 
८ `, अशुद्ध को शुद्ध मानने में 

तो उलटा दिखायेगा । आपने कभी 


॥इधर का कान उधर दिखाई देता है। यह 


दिखाई इसके अतिरिक्‍त दूसरा इसलिए 
र द वज त्य जोपासा या ॥ वैशेषिक ९/२/१०। जैसे कि किसी छोटे बालकं को ले लो जो बरे 
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र ` में रहते हुए, चोरी करने वाले बालकों में खेलते-खेलते चोरी करने लगता है 
हो गया । बच्चे अपने माता-पिता के पैसे निकालकर झटाझट अपने काम में ले लेते हैं । आपने भी किया होगा ? 
क्यों जी ! किया या नहीं ? होता है न ! तो इस अज्ञान की स्थिति में ऐसे मिथ्या संस्कार उत्पन्न होते हैं । र 2 र 
वहां देखो, कारण कैसे उभर के आता है। कारण को देखो, कार्य को देखो । कारण को हटाओ, कार्य हट जाएगा । `: 
यहाँ पर बाल्यावस्था में कुसंग में चोरी का संस्कार पड़ा था। उस समय अज्ञान की स्थिति में बालक चोरी को अच्छा 
मानने लग गया । शराबियों के बीच पीते-पीते शराब का संस्कार बन गया । सुल्फा-गाजा पीने वाले को इनका संस्कार * 
९०९ बन गया । मांस खाने वाले को मांस का संस्कार बन गया । उनको अज्ञान से अच्छा मानने लगा । ये जो आजकल . 
दुकानदारी, खेती-बाड़ी की जाती है इसमें तो लगभग सभी को उलटा पाठ पढ़ाया जाता है - झूठ बोलो, खाद्य-पदार्था ..” 
"में मिलावट करो । दुकान पर बैठे बेटे ने कहा - माताजी व पिताजी ! यह तो सड्ी-गली, पुरानी है, इसको कैसे 
बेचेंगे । पर माताजी ने कहा - जैसा भी है, बस बेच डालो; नहीं तो ऐसे छांटने लगे तब तो हमारा दिवाला निकल 
जाएगा | इनको यदि कहने लगे भईया ! हमारी इतनी चीजें तो सड़ी-गली हैं, इनको मत लेना; पुनः क्या होगा ? ऐसे :.: 
ही दूध में पानी मिलाने वाला खूब मिलाता है । एक रोचक बात सुनाता हू । एक बार आन्ध्रप्रदेश में प्रचार के लिए. 2 
वाया था, वहाँ उपदेश में मैंने कहीं पर कहा कि दिल्ली में तो दूध बेचने वाले लोग दूध में पानी मिलाकर बेचते हैं जब: 
'कि भाव पूरा लगाते हैं। तो वे कहने लगे, वहा दूध में पानी मिलाकर बेचते होंगे, यहा तो पानी में दूध मिलाकर बेचते ? 
: क्या समझे ? १ किलो में ३ पाव पानी । और दूध वाला बोलता है, देखो, मैं तो बिल्कुल विशुद्ध दूध बेचता ह्‌] 
अंग्रेजी में प्योर बोलते हैं या क्या बोलते हैं । हमें अंग्रेजी भाषा बहुत कम आती है, थोड़ी-थोड़ी आती है क्योंकि यह: 
बिना सिर-पैर की भाषा है इसमें रुचि भी नहीं होती, नियम ही उलटे हैं इसके । पता नहीं बुद्धिमान्‌ था या बेसमझ 
® था जिसने अंग्रेजी भाषा बनाकर खड़ी करी । भाषा निर्माण का उसे ज्ञान नहीं था । Es 
व्र :._..तो इधर जिसको पाठ पढ़ाया गया भाई शुद्ध बेचना, भाव ठीक बोलना कोई ले या न ले; इसके पास तो अब र 
९ १९ एक-दो आते हैं और उधर उस मिलावट वाले के पास भीड़ लगी रहती है, खूब बिकता है। क्योंकि शुद्ध दूध वाला... 
ठीक भाव १२ रु. किलो बेचता है और अशुद्ध दूध वाला झूठा १० रु. किलो बेचता है । परिणाम कया सामने आ: 
रहा है ? १२ रु. किलो वाला देखता रहता है और १० रु. किलो वाला माला-माल हो रहां है । इस स्थिति में शुद्ध . 
दूधवाला विवश होकर अशुद्ध दूध वाले की तरह मिलावट करने लगता है । इसी प्रकार से संसार के लोग जैसा : 
उलटा व्यापार करते हैं, हम भी उन लोगों की नकल करने लगते हैं और ऐसे अज्ञानियों की नकल करने से; हमं , 
५527 अजञानग्रस्त होते चले जाते हैं । यहाँ से व्यक्ति में अविद्या घुसती है । इस प्रकार से बाल्यावस्था में बने हुए वे जो 
"४८ हमारे मन में अविद्या के संस्कार हैं चोरी करने के, मांस खाने के; आज वे हमको दिन-रात अत्यन्त दुःखी रखते :; 
` ` हैं। हम उनको हटाना चाहते हैं, परन्तु वे ज्यों केत्यों खड़े रहते हैं और प्रतिदिन युद्ध चलता रहता है। तो इन संस्कारों 
'की जो उत्पत्ति हुई, इसका यह कारण बना कि व्यक्ति ने अज्ञान अवस्था में उलटे कर्म किये । अज्ञानानस्था में उलटे _., 
आचरण से उलटे संस्कार पड़ गये । ये ही हमारी अज्ञानावस्था में पड़े हुए उलटे संस्कार आज हमारे अन्दर सतत त 
अविद्या को उत्पन्न कर रहे हैं। इसको आप अनुभव करके देख सकते हैं । यह जो उलटा कार्य करने का आपका: 
अभ्यास हो गया, वही अब आपको विपरीत कार्यों को अच्छा दिखाएगा । MUS 
= `` अब इसको हटाना हो तो क्या करेंगे ? सर्वप्रथम बड़े ध्यान से इस बात को देखेंगे कि उस समय कुसंग के; 
» कारण अथवा किसी ने कुसंस्कार बनवा दिये और अब वही कुसंस्कार मिथ्या-ज्ञान उत्पन्न कर रहे हैं। मोटा दृष्टान्त 
५ लले तो और स्पष्ट होगा । मान लो, हमको या किसी को यह सिखाया गया कि यह शरीर बहुत शुद्ध है, पवित्र है. 


, उसके लिए तन-मन-धन लगाता है। जिसको भी अच्छा मानता है, चाहे वह कुछ भी हो, उसके लिए पूरी शकत | 
लगाता है। जैसे कि आज के लोग इस शरीर को सुन्दर मानते हैं तो दिन-रात इसको सुन्दर बनाने में, कपडे सजाये (१, 
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द रश घटती. जरहामेथा-२३) 


| चमडी को चमकाने में लगे 


च्या कमे 


र खर में 


£ : देता है। पर वह उसको अच्छा लगता है। तो आजकल क्या हुआ यह बात उसके दिमाग में बैठ गई कि यह शरीर 
55 तो बहुत सुन्दर है, बिलकुल गन्दगी से रहित है । अब उसको वैसा ही सर्वत्र दिखता है। जब दूसरे के शरीर को 
(६: देखता है तब सुन्दर दिखाई देता है और जब अपना शरीर देखता है तब भी सुन्दर ही दिखाई देता है। यंह उलटा 
; ७), सिखाने के कारण हुआ। किट 
| एक और बात, है तो वह चुटकुले जैसी, पर वास्तविक भी है, इसलिए कहनी पड़ती है। आजकल लोग क्या 
: पहनते हैं, जिनमें एक ऐसा कपड़ा (दुपट्टा) होता है जिसको मोड-तोड़कर (लड़कियां) गर्दन में डाल लेती हैं और” 
> उसको बेचारी दिनभर उसी स्थिति में रखना चाहती हैं जिससे कि सुन्दर लगता रहे। जब बाएं चलेंगी तो ऐसे करेंगी, , 
"८ जब दाए चलेंगी तो ऐसे करेंगी, आगे चलेंगी तो ऐसे करेंगी । पता नहीं यह पागलपन कहा से सीख लिया और दिनभर 
| उसी में लगी रहती हैं। न मन को रोकना, न आँख को, न कान को, कुछ नहीं । सारे गन्दे पड़े हैं, आंख गन्दी, मन हर र 


>बालों को ढक लेंगी, पुनः उतर जाएगा । पुनः ढका, आगे चलीं, पुनः उतर गया । क्या अर्थ है इसका ! वैसा ही रखना 
. है तो बाँध लो। यदि शरीर की रक्षा होती है, ढकना है तो वैसा कर लो। सारा दिन उसी में क्यों खो रही हैं? वे यह 
<नहीं देखती मुझे हाथ से कितनी बार क्रिया करनी पड़ती है, कितना सोचना पड्ता है। अन्य विषय को सोचने का 
सारा समय उसी में चला जाता है। ऐसे ही व्यक्ति न मन के विषय में सोचता, न आंख के विषय में सोचता, न आत्मा-; 
“परमात्मा के में विषय सोचता है, बस ! इधर-उधर मन को लगाये रहता है, पूरा दिन बीत जाता है कपडे सरकाने: 
: में । इतने परिश्रम से कोई खाद्य पदार्थ पैदा कर लेते, कुछ और कार्य कर लेते तो कुछ न कुछ तो लाभ होता। तो. 
' यह एक उदाहरण है जिसमें व्यक्ति दूसरे का उलटा अनुकरण करता चला जाता है । व्याल 
`` ` : आज यह स्थिति हो गई कि शरीर पर कितना ही बल लगाएं, आप अधिकार नहीं कर सकते । यहा तक 
कि चिकित्सक लोग जो कि २०-३०-४० वर्ष तक शल्य-क्रिया करते रहते हैं, मल-मूत्र निकालते रहते हैं, इतनी 22) 9 
` णित स्थिति होती है कि वहां खड़ा रहना कठिन होता है, पुनरपि उनका मन शुद्ध नहीं होता । उनकी शिकायत रहती 42 
“है कि शरीर के विषय में तब भी हमारी वासना हटती ही नहीं है। एक बार की बात है मुम्बई की । हमने कहा 
“हमको वहाँ ले चलो जहाँ शरीर को काट के फाड़ के रखते हैं, आधे कटे, ऐसे-वैसे शव रखे रहते हैं; इधर-उधर 323, 5 
कटे -फटे लोग पड़े रहते हैं । छोटा से छोटा बच्चा छिपकली-सा मां के पेट में रहता है । हमारे साथ एक पुरोहित : र्री 2८ 
जी भी थे । वह सब देखने लगे तो एक बूढ़ा दाढी वाला इतना भयंकर पड़ा दिखा कि देखते ही पुरोहित जी भाग ६ 
। बोले - मैं नहीं देख सकता । अच्छा ! आज भी आप किसी सुन्दर शरीर को कटा-फटा देख लो दुर्घटना 5 


खडे हुए 
5 मे, थोड़ी-सी देर में क्या हाल होगा? 
` साधक ७ - घृणा होने लगेगी । I 
स्वामी जी = तो यह अविद्या ऐसे रहती है और यह इसलिए हुआ कि अच्ञानावस्था में बाल्यावस्था में जैसे- | 


iS 


EOS 


र कुसंस्कार बना दिये गए, जिससे अब अविद्या उत्पन्न होने लगी इसके विपरीत जब तक आप शरीर को साक्षात्‌ | 
र बौद्धिक स्तर पर जैसे कि चमडे को हटा दो तो मांस आएगा, पुनः मज्जा आएगी, हड्डी आएगी, 2४" 
4 विद्या बनी रहेगी । आपने ऐसी घटना घटती, << 


| 
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है, सारी सीट पट जाती है। तब यह जो उसके पास जाकर बैठा था एकदम कोने में दुबक़ जाता है अथवां वहाँ हे त 
से भाग जाता है । वही पहले कहा तो बैठने के लिए लालायित था, अब उधर देखना भी नहीं चाहता है। :: 
` ` कई बार कोई बच्चा जिसको सुन्दर समझकर चूमने-चाटने लगते हैं, किन्तु वही जब टट्टी कर देता है. 
र ३ बस ! उसके पास खडा नहीं रह पाएगा । वह कहता है ऐं !! यहा तो ये बातें हैं। तो हमारा उलटा अभ्यास हो गया व 
>> उसको सुन्दर मानने लगे, पागल के पीछे पागल बन गए। इसी में एक के पीछे एक आसक्त है । इसी चक्कर में: 
सबको भूल गया । ईश्वर को भूल गया, घर्म को भूल गया, देश-जाति को भूल गया । कुछ नहीं, बस ! पागल होकर 
'घूम रहा है । तो इसलिए इन संस्कारों को, जिनके कारण हमारी पकड़ में आ गये हैं, उनको दिन-रात मार मारते 
(हे और उनको मारते-मारते तब तक मारते हैं जब तब कि वे दग्धबीज नहीं हो जाए । उनको तब तक मत छोड़ो। > 
` यह उनको मार डालने की सीमा है । यदि उनको यहाँ तक नहीं पहुंचा देते हैं तो आप को वे नहीं छोडेंगे। जैसे ही... 
उभार में आएगे वैसे ही उलटा दिखाने लगेंगे । 
यह था शुद्धि -अशुद्धि का प्रसंग, जब इससे आगे बढ़ते हैं तब आता है दुःख में सुख बुद्धि का प्रसंग । इस 
50 विषय में ऋषियों ने कहा - अज्ञानता के कारण व्यक्ति दुःख को सुख समझने लग जाता है, तो यह भी वैसी ही: 
स्थिति है । जैसे कि बालक या बालिकाओं को घरों में ऐसी बातें सिखा दी जाती हैं कि जिससे वे विषय भोगों में. 
सुख समझने लगते हैं । जब ऐसा ही पाठ पढ़ाया जाता है, तब इससे बुरे संस्कार पड़ते हैं और पुनः वे बुरे संस्कार: 
व्यित पर हावी रहते हैं तथा उनसे अज्ञान उत्पन्न होता है । यह जो भाव है कि विषयभोगों में सुख है, वह इतना: 
अवका हो जाता है कि वर्षों तक बल लगाने पर भी व्यक्ति इसको नहीं हटा पाता है । वही चश्मा लगा रहता है 
क्रि जिसमें सुख दिखता रहता है । इसको यदि हम हटाना चाहेंगे तो वही उपाय अपनाने होंगे । जो दुःख में सुखबुद्धि 
का अज्ञान है, इसके संस्कार को जब तक भुने हुए दाने जैसा नहीं बना देंगे तब तक अज्ञान उत्पन्न होना बन्द नहीं: 
रहोगा। कभी-कभी व्यक्ति निराश हो जाता है, बहुत अधिक प्रयास करने पर भी वही विचार ज्यों के त्यों दिखते; 
ता हुँ। व्यक्ति ६०-७० वर्ष का हो गया । अब तक विषय भोगों में पड़ा रहा । ४० वर्ष घर पर बिताये। पाचों इन्दियो 
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/वासनाएं समाप्त ही नहीं हो रही हैं । पहले के भोगे हुए सुख अब इतना दुःख दे रहे हैं। सोचा तो था कि भोग 
करने से तृप्ति हो जाएगी, पर हुआ उलटा। आप इस चक्कर में मत पड़ जाना । कौन से चक्कर में ? यह सोचेंगे 


£ वक्ति सौ प्याज खा लो या सौ जूते खालो । उसने सोचा जूता तो बड़ा कठोर होता है सिर पर लगा तो सिर फूट “जाएगा 
«और प्यार 'कोमल है, इसलिए प्याज ही खा लेना चाहिए और खाने लगा । खाते-खाते १०-१५ खा लिये और कहेते' 
22 तो ~ यह तो बहुत तीखा है, इसको खाना मेरे बस का नहीं है । तब राजा ने कहा, अच्छा ! प्याज नहीं खा संकते 

2८. तो पुनः जूते खाओ ! अपराधी बोला - मार लो जूते । जब जूते लगने लगे तो १०-१५ के पश्चात्‌ भयंकर दर्द 


\ 


संस्कार तो ही भोगना पड़ेगा, आधा तो बचेगा । कोई व्यापार 
भाई ! हमने बुरे कर्म किए, उनका दण्ड भोगला 


चाहिए कि नये भोगों को न भोगने से कम तो हो रहा है । इसमें यदि कष्ट हो रहा है, समय लग रहा है तो कोई र र |) च 


च 


|> बात नहीं, एक प्रकार से दण्ड भोग रहे हैं। , 


a 5 -अब ये जो संसार के लोग हैं, ये यदि ऋषियों के ग्रन्थों को पढ्ते-पढ़ाते तो बहुत अधिक दुःखों से बच जाते/. | 
(56 परन्तु ऐसा न करके विपरीत मार्ग पर चल रहे हैं । कहीं तो आप देखेंगे कि इस क्षेत्र में तो विधिवत्‌ अविद्या 'पढाई' | ४५ 
जाती है।। वैदिक परम्परा से अन्यत्र सम्प्रदायों में यह हो रहा है । वहाँ वे अविद्या को विद्या मानते हैं और पढ़ 


® > पढा रहे हैं और परिणाम हो रहा है कि वह पढ़ाई हुई अविद्या व्यक्ति के पीछे लगी रहती है, जिससे वह जीवत 


“उलटा ही सोचता रहता है । जैसा कि अपने एक वैज्ञानिक ने बताया कि कोई ईसाई वर्ग आज भी पृथ्वी को चपटा”) 
ही मानता है । ऐसा ही उनको बाल्यावस्था से पढ़ाया गया । ऐसे ही किसी को पढ़ाया गया कि ईथर चौथे आसमान: धो 
में तख्त के ऊपर रहता है, किसी को पढ़ाया गया कि ईश्वर सातवें आसमान में तख्त के ऊपर रहता है और ऐसा“ ._ द 
ही वे मान रहे हैं । आज जो विद्या का केन्द्र होना चाहिए था “आबू पर्वत' वहां अविद्या पढ़ाई जा रही है । लोगों >>) 
को.निर्बुद्धि बना-बनाकर भारत में छोड़ा जा रहा है जैसे आतंकवादी छोड़े जा रहे हैं। वे उस प्रकार के आतंकवाद | 

को बढ़ा रहे हैं और ये विद्या को समाप्त करने वाला और अविद्या को बढ़ाने वाला आतंकवाद चला रहे. 
ये अपने घर तक सीमित रहते तो भी कोई बात नहीं थी, परन्तु ये तो वेदों का खण्डन करते हैं, दर्शनों का खण्डनं: 
करते हैं। इनकी एक पुस्तक है योग की विधि और सिद्धि, जिसमें वेदों का, दर्शनों का खण्डन किया हुआ हैं: 

*अब तक ये अपना पाठ पढ़ते-पढ़ाते थे, किन्तु इससे आगे बढ़कर सच्चाई के खण्डन पर उतर गए हैं 
/;„ अब विराम | ७०० | 


भाद्रपद कृ. २/२०६०-१२/९/०३ . 


स्वाध्याय 


` प्रणिधान, सत्पुरुषो का संग, वेदानुकूल ऋषिकृत ग्रन्थों को पढ्ना-पढ़ाना आदि उनको अपनाते रहना चाहिए । योग. 
धके विरुद्ध जो विचार, मान्यताएं. कुसंस्कार, अशुभ आचरण हैं, उनको रोकने के लिए व्यक्ति को विशेष रूप से 
ऽस्वाध्याय करना-कराना पड़ता है । ऋषियों के ग्रन्थों को पढ्ते-पढ़ाते रहने से अन्याय-अधर्म आदि जो भी योग के... 
* विरोधी कारण हैं, उनका प्रतिकार होता है, परन्तु इसके लिए पठन-पाठन भी ऊचे स्तर का होना चाहिए । जैसे हम: 
विशिष्ट कार्य को महत्त्व देते हैं, ऐसे इसको बहुत महत्त्व देते हैं, बड़ी श्रद्धा-रुचि से पढ़ते हैं, प्रामाणिक मानकर .. 
_ पढते हैं. ये आर्षग्रन्थ मार्गदर्शक हैं यह मानकर पढ़ते हैं, इसी दृष्टि से यथाशक्ति दूसरे को पढाते हैं, तब इससे जीवन... 
प्र में परिवर्तन होता है । स्वाध्याय के सम्बन्ध में आप ने सुना होगा कि सत्यार्थप्रकाश के पढ्ने से कितने लोगों में परिवर्तन > 
(5S 552. हुआ है ? कहाँ-कहाँ उसका प्रचार-प्रसार हुआ ? यह सब उसके पढ्ने और ऐसा मानकर पढ़ने से हुआ किन्तु आप? 
२. यदि इस स्तर पर नहीं पढेंगे, अपितु चलो ! कुछ पढ़ लेते हैं, ऐसा मानकर पढ़ेंगे तब कोई विशेष लाभ नहीं होगा |: 
b $= ठीक है, सिद्धान्त की कोई बात मिल जाएगी और वह थोड़ा-सा प्रभावित करेगी; यह स्वाध्याय की साधारण स्थिति 
ख 9४ है, पर जितना प्रभाव व्यक्ति पर होना चाहिए, केवल इतने मात्र से इस साधारण स्तर पर स्वाध्याय करने से नहीं: 
होता है । ऊचे स्तर पर स्वाध्याय करने वालों की स्थिति भिन्न होती है । 
ह स्वाध्याय करने वालों के जीवन में स्थित अविद्या-अधर्म-अन्याय, शास्त्र में कही बातों या संविधान से टकराते 
5 हैं, परन्तु बह उनसे अपने दोषों का निराकरण करता है, अपनी अविद्या को हटाता जाता है । वह यह मानकर चलता.” 
«है कि यह जो मेरी मान्यता है वह अशुद्ध है और ऋषि ने जो लिखा है वह ठीक है । इसके विपरीत अभिमानी व्यक्ति.” 
“इसको इस रूप में नहीं पढ़ता है, किन्तु वह मानता है कि मैं बहुत जानता हू, यह कोई बड़ी बात थोडे-ही लिखी, ` 
है। कुछ मोटी बात समझ में आ जाती है, सूक्ष्म को पढ़ना नहीं चाहता, उसमें उसकी रुचि नहीं होती है। जैसे अन्य .. 
साधारण लोगों के ग्रन्थ हैं वैसा ही यह भी है, ऐसा मानकर पढ़ता है अथवा इसलिए पढ़ लिया कि नियम बना... 
ट्ट रखा है, तो कभी नियम भंग न हो जाय बस । तो ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए अपितु इसको रुचि-श्रद्धा से पढ़ना चाहिए .. 
(व्य और यह मानना चाहिए कि मुझ पर अन्दर से अविद्या आदि के और बाहर के उलटे लोगों के जो आक्रमण हो रहे: 
हैं, ये ग्रन्थ उनको रोकने वाले हैं । इसी प्रकार से उन पढ़ी हुई बातों को दैनिक जीवन में स्मरण करता है । कालान्तर, 
में इसका सुपरिणाम होता है कि जैसे ही अविद्या के कारण उसके हावभाव बदलते हैं तत्काल ऋषि की वे पढ़ी: 
€` हुई बातें उपस्थित हो जाती हैं और इसके आधार पर अब वही व्यक्ति धीरे-धीरे अपनी उलटी विचारधाराओं से... 
' टकरा-टकराकर उनको उखाड़ फेंकता है । यदि वह ऐसा नहीं करता है तो जैसी उसकी बुद्धि काम करती है वैसा. : 
' ही करता है और प्रायः मार खाता है, क्योंकि व्यक्ति के सिद्धान्त, ज्ञान, मन्थन बहुत दुर्बल और निम्नस्तरीय होते 
हैं। जब वह उसी स्तर को मापदण्ड बना लेता है तब आगे यह परिणाम आता है कि उसके मन में जैसा-जैसा आता. 
'वैसा-वैसा करता चला जाता है । इनमें भी लौकिक स्तर पर जो अधिक तार्किक और प्रतिभाशाली होते हैं, वें. 


साधक २ -- यद्यपि व्यक्ति का स्तर निम्न होता है पुनरपि वह अपनी बुद्धि को मापदण्ड बनाता है.। | 
स्वामी जी - अन्तिम निर्णय अपनी बुद्धि से लेता है । 
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साधक २ -- और मार खाता है। 


स्वामी जी - वह अनुचित निर्णय लेता है । अपनी बुद्धि से क्यों निर्णय लेता है ? 
साधक १ - अपनी बुद्धि को बड़ा मानता है । 

स्वामी जी - अपनी बुद्धि को क्यों बडा 
(६८८ अर्थात्‌ विवेक का, वैराग्य 
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९ «को प्राप्त कर, बार-बार मन्थन कर वर्षों तक जो अनुभव किया उसको प्राणिमात्र को दृष्टि में रखकर लेखबद्ध कर... 
८; ` दिया । इसलिए समाधि--प्राप्त व्यक्ति जितने स्तर पर सोचता है, जितने ज्ञान-विज्ञान से निर्णय लेता है वैसा दूसरा (८-९ 
: नहीँ कर सकता । जितना वह पक्षपात रहित होता है उतना दूसरा नहीं होता है । जितना शुद्ध = राग-द्वेष रहित होता ५ ३ 5) 
& है उतना दूसरा नहीं होता है। समाधि में ईश्वर के सान्निध्य से उसका जितना ज्ञान उभरता है, दूसरे का नहीं उभरता है) “5 2 
5% तो आपने सत्यार्थप्रकाश में पढ़ा होगा या पढ़ लेना, याद न हो तो याद कर लेना कि ऋषियों के ग्रन्थ पढ़ने चाहिए, : a ट्र 
उन्होंने जो कहा उसका भाव सुनाता हू, शब्दावली लगभग भिन्न हो सकती है कि ऋषियों के ग्रन्थ पढ़ने से ऐसी ६ 
स्थिति होती है जैसे कि ““समुद्र में गोता लगाना और बहुमूल्य मोतियों का पाना तथा अनृषियों, अल्पज्ञा के ग्रन्थों 
४ को पढ़ना जैसे पहाड़ को खोदना और कौड़ी का पाना ।” आपने उपदेश में सुना होगा, स्वामी विरजानन्द जी की : य 
७४: विचारधारा = मान्यता से आभास होता है कि वे ऋषियों को कितना ऊंचा मानते थे, कितना स्थान देते थे ? इतना € 
` ऊंचा स्थान, महत्त्व देने के कारण महर्षि में बार-बार भाव भरे कि ऋषियों के ग्रन्थ पढ़ना, अनृषियों के नहीं पढ़ना |... 
तो उनसे प्रेरणा पाकर महर्षि केमन पर यह प्रभाव है। रः 
.. साधक ७ - ऐसा कुछ पढ़ने में आया कि स्वामी विरजानन्द जी ने महर्षि से कहा था मेरे से यदि पढ़ना 
५७०४ चाहते हो तो जो कुछ कौमुदी आदि पढ़ा है उसको भुला दो और उनसे सम्बन्धित जो कोई ग्रन्थ तुम्हारे पास हैं, उन्हें “65% 
, ८ यमुना में बहा दो। के कि ५ 
(22. ` स्वामी जी - हाँ ! ऐसी कथायें आती हैं, कथाओं में लोग मनगढ़न्त भी लिख देते हैं। तो इनके विषय में ७ | 
` भी बताया जाता है स्वामी दयानन्द जी ३०/३५ वर्ष तक गुरु की खोज में लगे रहे, जो मिला सीख लिया, उलटा 
“रहा तो छोड दिया, ऐसे चलते-चलते स्वामी विरजानन्द जी के पास पहुंचे । तब बताया जाता है जैसा कि हम सुनते | 
“है, उनके पासा पुस्तकों की एक गठरी थी, जिसमें अनार्ष ग्रन्थ बंधे हुए थे । जब स्वामी विरजानन्द जी को पता “ 
` चला तो उन्होंने पूछा कि इसमें क्या है ? तब इन्होंने बता दिया कि ये-ये हैं । तब स्वामी विरजानन्द जी ने कहा - : 
>. पहले इन्हें यमुना में बहा दो तब मेरे पास पढ़ने के लिए आना और तब इन्होंने यमुना में बहा दिये । अन्त में जब *: 
° व्याकरण आदि पढ़कर चलने लगे तब जैसा कि सुना है गुरुजी को लौंग भेंट करने लगे तब गुरुजी ने कहा > दयानन्द! _ 
मुझे तुम्हारा लौंग नहीं चाहिये । तब दयानन्द बोले - गुरुजी ! मेरे पास तो पैसा, घन-सम्पत्ति कुछ भी नहीं है, इसलिए. | 
मैं.तो यही दे सकता हूँ । तब गुरुजी ने कहा - ठीक है, परन्तु जो तेरे पास है वही मुझे मांगना है । दयानन्द . 
बोले - तो और क्या है? तब गुरुजी ने कहा - तेरा जीवन चाहिए । तब दयानन्द बोले अच्छा ! तब तो गुरुजी _ 
' आपको यह जीवन समर्पित है । इसके पश्चात्‌ गुरुजी बोले - यह पूरा जीवन चेद-प्रचार के लिए लगाना है। वेद. 
। दम 
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प्रसार करना है । उसके पश्चात्‌ स्वामी दयानन्द जी वेद प्रचार में लग 
अच्छा ! आपकी कितनी श्रद्धा है $4) 
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चेदों के प्रति बता सकते हैं ? थोड़ी-बहुत है या बिलकुल नहीं है 
` ` साधक ३ - है श्रद्धा । 
` ` साधक ४ = उतनी नहीं है । 
` साधक ५ - है पर उतने स्तर की नहीं । 
साधक ६ - है परन्तु और के लिए पुरुषार्थ साध्य है । 

' स्वामी जी - आपकी कितनी है ? ५ 
` साधक ७ -- बस जी! घटना है मैं वि. वि. होशियारपुर में पढ़ता था तब लोगों ने कहा - आप व्याकरणाचार्य 
करो, दर्शनाचार्य करो, साहित्याचार्य करो तब आपको सर्विस मिल जाएगी । 

स्वामी जी - तो आपको 
साधक ७ - मैने कहा, मैं तो वेदाचार्य ही करूगा । 
स्वामी जी - ठीक है । 
साधक ७ - तब उन्होंने कहा - आपको दश दश हजार मिलेंगे । 
स्वामी जी -- रुको-रुको, अभिमान आ जाएगा । 
साधक ७ - कहीं नहीं मिलेंगे इतने 
` _ स्वामी जी -- हा-हा चलो-चलो, अधिक कहने से अपने अन्दर अहम्भाव उभर आता है, यह खतरे की घण्टी 
“यह बडी खतरनाक स्थिति होती है, इसलिए इसमें बहुत संभलकर बोलना चाहिए । हा ! तो अपने स्तर को ऊचां 
है. £ बनाओ, अपने हित के लिए, समाज के हित के लिए । यह इसलिए सुनाया जा रहा है कि आप आपत्तियों से सुरक्षित 
& 3 इह जाओगे, समाज को कुछ देन दे सकोगे, अन्यथा उलटे मार खाओगे और समाज को कुछ देने की बात ही भूल 
500 ५ जाओगे | रोचक भाषा में कहा जाय तो गीता फैल जाएगी । पुनः अन्यत्र कहीं मिलेंगे तो ऐसे दिखाई देंगे कि एक. 
>कन्धे पर बैठा है, दूसरे ने उंगली पकड रखी है, तीसरा पीछे-पीछे भाग रहा है। मैं कहूंगा - ये कौन हैं ? तब आप: 

कहेंगे कि _ स्वामी जी ! क्या बताऊं, मैं तो गृहस्थ में चला गया था, ये तीनों मेरे ही हैं, दो बालक हैं, एक बालिका ० 

“तो कभी ऐसा मत कर देना । ऐं ! क्‍यों जी, ऐसा तो नहीं करोगे ? i 

. साधक २ = स्वामी जी ! वेद का स्वाध्याय करने में प्रवृत्ति नहीं हो पाती है, उसमें कठिनता का अनुभवःहोतां ' 
/ है क्योंकि उसमें रुचि के अनुसार आध्यात्मिक विषय कम मिलते हैं, लौकिक विषय अधिक होते हैं। जब कभी ढूढनेर 3) 

लगते हैं तब आध्यात्मिक बातें जो प्रेरणीय होती हैं, कम मिलती हैं तथा बहुत परिश्रम करने पर मिलती हैं जब कि. 
 राजा-प्रजा, गृहस्थाश्रम आदि विषय बहुत विस्तृत रूप में होते हैं, अतः वेद-स्वाध्याय में रुचि नहीं होती है । “$ 
' स्वामी जी = कोई बात नहीं, वेद एक सार्वजनिक ग्रन्थ है और सार्वजनिक ग्रन्थ में सभी विषयों के 
| सिद्धान्त होते हैं तथा मूल सिद्धान्त का लम्बा-चौड़ा तो नहीं परन्तु थोडा-थोडा तो परिज्ञान होना ही. चाहिए.।' 
ए. राजा-प्रजा गृहस्थादि के मूल सिद्धान्त का थोड़ा-थोड़ा परिज्ञान तो होना ही चाहिए, भले ही लम्बारचौडॉ 
हो। तो उसमें ऐसा करते हैं कि जो हमारे योग से, धर्म से अधिक सम्बद्ध विषय होते हैं उनमें अधिक सम 
| हैं और दूसरे में थोडा समय लगाते हैं । दोनों में इतना अन्तर रखते हैं कि एक में थोड़ा समय लगाते हैं 


मच मर रोहतक में एक व्यक्ति थे । उनका नाम था मामचन्द जी । थे तो वे खेती करने वाले, 
को इतना अधिक पढ़ते थे- इतना अधिक पढ़ते थे कि लोगों में प्रचार हो गया था कि मामचन्दु:ए | 


र 
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॥ तहा ले खेती करते थे। वैसे तो वे हमारे पुराने परिचित थे, उस समय मेरी अवस्था लगभग २१ वर्ष की थी, तब 
,£ भी एक बार जब गुरुकुल में आए तो वहां मैने उनसे कहा - आप के विषय में मैंने सुना है कि आपको सत्यार्थप्रकाशे 
|) बहुत याद है, चाहे कहीं से भी कोई पूछ सकता है, तो पूछ लूं ? पुनः सातवें समुल्लास का एक प्रसंग उपस्थित 

“किया । विषय तो गम्भीर था, मैंने कहा इसका अर्थ बताओ ? तो बोले इसका अर्थ तो समझ में नहीं आता है 
(पुनः मैंने कहा -- कुछ तो हिन्दी भाषा का ज्ञान करो पुनः स्तर बढ़ाओ, तब उन्होंने उस प्रकार से अपने को आगे 
बढ़ाया । अच्छा ! वैसे तो आपने भी सत्यार्थप्रकाश को बहुत कम पढ़ा होगा, क्यों जी ? [ 

os साधक १ - हा जी! 
: साधक ७ - मैंने तो परीक्षा भी दी है। 


स्वामी जी - परीक्षा देना तो न देने से अच्छी बात है, परन्तु जब तक किसी विषय को दूसरे को पढ़ते 
नहीं, सिद्धान्तं का तुलनात्मक अध्ययन नहीं करते, तब तक अच्छी योग्यता नहीँ बनती है । इसलिए जब हम 
विद्वानों के साथ मिलते हैं, चर्चा करते हैं, उनसे सहायता लेते हैं और विद्यार्थियों को पढ़ा देते हैं तब गहराई में जा 


हर दोनो. का प्रत्यक्ष होता है ? वह तो यही अर्थ करेगा आत्मा और परमात्मा इन दोनों का प्रत्यक्ष होता है। वहा दोनों 
>'का अर्थ क्या है ? आप क्या अर्थ करेंगे ? बताओ अपना ! आपके अध्ययन का पता चल जाएगा याद है 


बहा यही तो प्रसंग है कि पहले कोई सृष्टि को देखता है तब उसको ईश्वर का ज्ञान होता है। पुनः कहा जब चोरी: 
आदि की बात सोचता है तब भय-शंका-लज्जा उत्पन्न होते हैं और उपकार की बात सोचता है तब आनन्द-उत्साह हा 
होता है, यह ईश्वर की ओर से है। इसके अनन्तर तीसरा हेतु दिया, सम्भवतः समाधि शब्द भी पढ़ा कि जब जीवात्मा 
समाधि लगाता है, ईश्वर के विषय में विचार करने को तत्पर होता है, तब उसको दोनों का प्रत्यक्ष होता है। आपने 
तों सुना हुआ है, अच्छा ! आप बताओ ! इससे यह तो पता चलेगा कि ठीक सुना या नहीं ? नहीं आता हो तो व 


साधक ७ - याद नहीं है । [ 
~> स्वामी जी - ठीक है, कोई बात नहीं । मेरा मतलब है यह गम्भीर विषय है । पूरे प्रकरण को देखेंगे तब के है 
(6 वही अर्थ निकलेगा जो प्रकरण में आया है और साधारणतया सीधा शब्दार्थ देखेंगे तो दोनों' शब्द का अर्थ आत्मा ` ) 
७ और परमात्मा का प्रत्यक्ष होता है, यह निकलेगा । परन्तु प्रकरण के अनुसार आत्मा-परमात्मा अर्थ नहीं लगेगा किन्तु ४5 
दोनों का अर्थ लगेगा गुण और गुणी । वहा तो गुणी के विषय में कहा जा रहा था जो भय उत्पन्न कर रहा है तथा 
“समाधि में आनन्द और ईश्वर इन दोनों का अर्थात्‌ गुण और गुणी का प्रत्यक्ष होता है । र 
` $ ह~ ` जामी विद्यानन्द सरस्वती अच्छे विद्वान्‌ थे, उन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं । महर्षि के सत्यार्थप्रकाश, . 
| ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका आदि की व्याख्या की । मैं जाता रहता था उनके पास । एक बार उन्होंने अपनी एक पुस्तक 
(दिखाई, जिसका नाम है 'अनादि-तत्त्वदर्शन' । उसमें उन्होंने यही अर्थ कर दिया था आत्मा और परमात्मा । तब मैंने . 
कहा. था स्वामी जी ! यह अर्थ यहा संगत नहीं लग रहा है । यद्यपि समाधि अवस्था में दोनों का प्रत्यक्ष होता है, ws 70 
< +तो ठीक है. उस दृष्टि से आपने लिख दिया होगा इसलिए इस पर और विचार करें । दूसरी बार पुनः मैंने कहा स्वामी 
यह जो आपने लिखा है “आत्मा और परमात्मा यह यहा संगत नहीं लगता है । पुनः उनको हमने सत्यार्थप्रकाश हीट 
वहार हाय दिखाया था जैसे कि आप देखो ! वहा एक शब्द लिखा है “उसको' । क्या समझ में आया ? | 
“साधक ४ - जीवात्मा को परमात्मा का प्रत्यक्ष होता है। 
स्वामी जी - तब मैंने कहा स्वामी जी ! यह देखो ! तब उन्होंने ध्यान से पढ़ा और कहा - हां ! 
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का प्रत्यक्ष होता है। आया समझ में ? 
साधक ७ -- उसको, उस जीवात्मा को गुण और गुणी इन दोनों का प्रत्यक्ष होता है। 


साधक १ -- एक कर्ता है, दो कर्म हैं । ऐ 

ES स्वामी जी = तो वहाँ दो का प्रकरण आ रहा था गुण और गुणी का, पृथ्वी गुणी और उसके रूप-कठोरता >. 

( G ° आदि गुण तथा रचना गुण और उसका रचयिता गुणी ईश्वर । ईश्वर और उसके आनन्द का प्रत्यक्ष होता है, यह. 

® अर्थ बैठता है । एक पुस्तक है “सत्यार्थ सरस्वती' लेखक हैं मदनमोहन विद्यासागर हैदराबाद, अभी सम्भवतः वे: 

हों । उन्होंने भी यही आत्मा और परमात्मा अर्थ लिखा तो उनको भी मैंने कहा था । उन्होंने समाधान करने का प्रयत्न...” 
किया, पर हमने कहा यह अर्थ नहीं हो सकेगा । 

f कहने का तात्पर्य है गम्भीरता से पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, तब बातें खुलती जाएगी, व्यक्ति पुनः-पुनः गोते लगाता :' 

“है तब गहराई से पकडता है। ऋषि तो बहुत सरल भाषा में लिखते हैं। स्वाभाविकरूप से, गहराई में जाकर, आकांक्षा- .; 
-योग्यता-आसत्ति और तात्पर्य का बहुत मन्थन करके, सबके हित को दृष्टि में रखकर लिखते हैं । इनका बिना मन्थन 7 
“किये ही लोग वैसे ही सामान्यतया पढ़ते रहते हैं । प्रायः लोगों को आकांक्षा-योग्यता-आसत्ति और तात्पर्य का अर्थ्‌ 
भी पता नहीं होता, अतः जिस दृष्टि से लेखक ने लिखा है वह अर्थ नहीं कर पाते हैं । लोग आकांक्षा-योग्यता- 
` आसत्ति और तात्पर्य का क्या अर्थ करते हैं, वे तो आपने सुन रखे हैं ? आकांक्षा का अर्थ वे लेते हैं कि इच्छा होनी. 
चाहिए । योग्यता का अर्थ करते हैं पढ़ा-लिखा एम.ए., पीएच.डी. होना चाहिए । आसत्ति का अर्थ लेते हैं पढ़ाई- 
$5० लिखाई में आसक्ति होनी चाहिए और तात्पर्य को तो कुङ-कुछ समझ लेते हैं । आपने भी इन चारों बातों पर मन्थन 
os > किया है या नहीं ? 

95 साधक ७ - सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका में लिखा है । 

. स्वामीजी - लिखा तो है, परन्तु इसके अर्थ का मन्थन भी किया है ? यह बात पूछी जा रही है । आप भी 
सुना दो, क्या अर्थ करते हैं ? आकांक्षा का क्या अर्थ है ? 
साधक ७ - वक्ता का क्या भाव है ? 
` स्वामी जी - अच्छा ! यह बताओ योग्यता का क्या अर्थ है ? 

साधक ७ - विषय को समझने की योग्यता होनी चाहिए । 
स्वामी जी - और आसत्ति का क्या अर्थ है ? 
साधक ७ -- लगाव। 
' स्वामी जी - और तात्पर्य का क्या अर्थ है ? 
_ साधक ७ = अभिप्राय । भः 
. स्वामी जी - तो अभिप्राय वाला उत्तर तो आपने थोडा ठीक दे दिया, शेष तीनों का उत्तर लगभग उलटा 
यह अन्तर होता है, पढ़ने-पढ़ाने का ढंग आने और न आने से । चलो ! अब विराम | ७७७ : 


प्रार्थना : भाद्रपद कृ. ३/२०६०-१३/९/०३ 


(3 ईश्वर की स्तुति-प्रार्थना-उपासना करना योगाभ्यास है । इनमें से प्रार्थना के विषय में यह बात विशेषरूप से > 
2 .जाननी चाहिए कि प्रार्थना किस प्रकार से करनी चाहिए, उसके कया नियम हैं ? तो दो प्रकार से करनी चाहिए - | 
` प्रथम, उत्तम गुणों की प्राप्ति के लिए अत्यन्त पुरुषार्थ करना और उन गुणों की प्राप्ति न होने पर ईश्वर से सहायता 
-(. मांगना यह 'प्रार्थना' है। इसी प्रकार से द्वितीय, अज्ञान-अन्याय-अधर्म-कुसंस्कार-मिथ्या उपासना आदि दुर्गुणों को | 
` “दूर करने का पूरा प्रयास करना और अज्ञान आदि दोषों के दूर न होने पर ईथर से सहायता मांगना । प्रार्थना के विषय 
. में यह बात भी ध्यान रखने योग्य है कि ईश्वर से अतिरिक्त मनुष्यों से भी प्रार्थना करनी चाहिए, इसमें इस प्रकार 
). से विभाजन कर लेना चाहिए कि जो कुछ मनुष्यों के पास है, उनके लिए मनुष्यों से प्रार्थना करनी चाहिए, ईश्वर 
2: से नहीं । जैसे एक व्यक्ति भूखा है और उसे भोजन चाहिए तो अब वह मनुष्य के पास जाएगा उससे रोटी / 
मागेगा । इस रोटी के लिए ईश्वर से प्रार्थना नहीं करनी चाहिए । ऐसे ही वस्त्र नहीं है तो इसके लिए मनुष्य के पास ५० 
` जाएगा उससे प्रार्थना करेगा, ईश्वर से नहीं । इसी प्रकार से औषधि, चिकित्सा आदि के लिए ईश्वर से प्रार्थना नहीं 7/5 
>> करनी चाहिए । ऐसा विभाजन कर लेना चाहिए । 

':>:_ कुछ लोग कहते हैं कि प्रार्थना करने से क्या लाभ है ? कर्म करते जाओ, फल अपने-आप मिल जाएगा, . 
"परन्तु यह ठीक नहीं है, क्योंकि महर्षि दयानन्द जी कहते हैं - देखो ! प्रार्थना करने से मिथ्याभिमान दूर होता है। _ 
उससे व्यक्ति की परिश्रम में रुचि होती है और पुरुषार्थ करने के उपरान्त प्रार्थना करने से ईथर की ओर से पुनः . 
सहायता मिलती है । पूर्वपक्ष का उदाहरण जैसे कि मान लिया कुछ लोग वानप्रस्थी बन गए, संन्यासी भी बन गए, 

'किन्तु अब भी उनके अन्दर यह विचारधारा काम करती है कि ओहो ! मैं भिक्षा मागूगा ! नहीं, यह सहन नहीं हो 
सकता । तो ऐसी स्थिति वालों का स्वभाव कभी नम्र, कोमल हो जाएगा, निरभिमानी हो जायेगा; सम्भव नहीं है। : 
'सारा जीवन बीत जायगा, परन्तु वैसा नहीं होगा । xa 

`` अच्छा ! आपसे पूछता हूँ, आप यह बतलाओ कि क्या संसार में ऐसा कोई व्यक्ति हुआ है, जो प्रार्थना च , 

- करता हो जिसने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया हो ? क अ 
“» साधक २ - ऐसा नहीं हो सकता है । किसी न किसी से तो मागना ही पड़ेगा । 

स्वामी जी - जीवात्मा माग-मागकर गुजारा करता है और ऐंठ दिखाता है कि मैं किसी से नही. ५% 
“मागता । जैसे अब इन माताओं से कहो - माताजी ! चलो, आज उस झोपड़ी वाले के यहां भोजन खाएगे । वे कहेंगी 
नहीं-नहीं ! किसी ने देख लिया तो क्या कहेगा ? इतना डरेंगी कि थरथर कांपने लगेगी । सोचती हैं हम इतने दीन- 
हीन थोड़े हैं कि उस झोपड़ी वाले के यहा भोजन खाएंगे । वे जो आभूषण धारण करते हैं माताए या पुरुष, उनको 
केहो कि अब वानप्रस्थ का समय आ गया है मत पहनो और चोर-डाकुओं का भयंकर भय भी है, इसलिए इनको | 
£ उतार दो. तब चे कहेंगे - नहीं-नहीं ! घर वाले नाराज हो जाते हैं तथा सम्बन्धी भी कहेंगे कि देखो! इनके हाथ : 

खाली हैं और कितने खराब लग रहे हें? बस ! इन्हीं में उलझ गए, उधर जो परमात्मा की प्रार्थना करनी थी, वह 
A= स्वभाव तो बना नहीं, इधर केवल ऐंठी अभिमानी बने रह गर! 

| हे रका प्रार्थना करो तो याद रखो कि इसके पूर्व परिश्रम करना पड्ता है, करना चाहिए। 
| ९5 आपको स्मरण रहे कि ईश्वर-प्राप्ति जैसा परिश्रमसाध्य कोई कार्य न संसार में था और न होगा, उससे बड़े फल वाला (9 
N कार्य न है. न था, न होगा । तो इस विषय में मन्त्र कौन-सा है ? याद करेंगे, कभी ऐसे-वैसे बहाना करके सोते 
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परि माग्ने दुश्चरिताद्‌ बाधस्व मा सुचरिते भज । उदायुषा स्वायुषोदस्थाममृतामनु ॥ यजु. ४/२८ । 
` ` आप यह देख सकते हैं इस मन्त्र में कठिन शब्द एकाध ही हो, नहीं तो सारे शब्द सरल ही सरल हैं। एक. 
बार पढ लो या सुन लो तो समझ में आ जाएगा । एकाध जो कठिन हो उसको छोड़ देना, पश्चात्‌ कर लेना । यहाऐ33 
- एक बात जानने की है कि कहीं-कहीं बहुवचन में प्रार्थना होती है, कहीं एकवचन में, तो यहा एकवचन में है । प्रार्थना: 
करने वाला एक व्यक्ति है । तो शब्दार्थ देखो ! परि का अर्थ है सब ओर से । मा का अर्थ है मुझे। यहा तक हो 
` गया याद ? अग्ने ज्ञानस्वरूप सम्बोधन में, दुश्चरितादू बुरे आचरण से, बाधस्व हटा दो, रोक लो, मा सुचरिते" 
ज्यायाचरण में मुझे, भज लगा दो, उदायुषा मुझे जीने का बल दो, स्वायुषा सुखप्रद जीवन दो, जीवन तो गदहा : 
“जोडा भी जीता है, वैसा जीवन नहीं किन्तु उत्तम सुखप्रद आयु दो और उदस्थाम्‌ अमृताम्‌ अनु जो जीवनमुक्त योगी. 
` हे और मुक्ति के अधिकारी बनकर मोक्ष में जा चुके हैं वैसा बन जाऊ। अब बताओ थोड़ी-सी संस्कृत जानने वाले... 
को शीघ्र आ गया कि नहीं । अब धीरे-धीरे बोलकर देखो, कितनी स्थिति बनती है, अच्छी बनती है कि नही ? ..: 
परि मा अग्ने ऽ दुश्चरिताद्‌ बाधऽ स्व मा ऽ सुचरितेऽ भज । | 
उदाऽयुषाऽऽ स्वाऽयुषोदस्थाम्‌ ऽ अमृताम्‌ अनु ॥ Le 
ES ° ` अब आप धीरे-धीरे मानसिक स्तर पर प्रार्थना करो कि हे ईश्वर ! बाहर-भीतर सब ओर से हमको दुश्चरिताद्‌, 
` अन्याय-अधर्म से हटाकर सुचरित्र न्याय आचरण अर्थात्‌ आपका जो आदेश है उसके अनुरूप आचरण में लगा... 
। सुखप्रद लम्बी आयु दो और मुक्ति का अधिकारी बना दो । ऐसे प्रार्थना करो । 02% 
प्रयोग .......... समय लगभग ५ मिनट । ण! 
० आप यदि मन्त्र याद न रख सकें तो अर्थ तो याद रहेगा ही, उससे प्रार्थना करते रहो । परि मा अग्ने सीधी: 


«करेंगे । जब साधक ईश्वर की स्तुति-प्रार्थना-उपासना करता है तब अनेक स्थितियां बनती हैं, जैसे कि एक स्थिति. 
“यह होती है कि अन्य वृत्तियों को रोककर ईश्वर की स्तुति-प्रार्थना-उपासना करता है। यह सामान्य स्थिति है। दूसरी 
विशेष स्थिति यह होती है जिसमें साधक अपने ज्ञान-इच्छा-प्रयत्न को रोक देता है और तब पाठ करता हुआ किसी, 
एक विषय में मन को लगाता है। इस स्थिति में जब कि मन को किसी एक विषय में लगा रखा है तब यदि कोई...( 
८ रति उठती हुई दिखाई देती है तो तत्काल उसको रोक देता है और तीसरी स्थिति यह होती है कि सब विषयों से 
य »/ मन को रोक लेता है, इसके लिए वह पाठ भी बन्द कर देता है । इस स्थिति को लम्बे काल तक बनाये रखने मॅ 
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साधक १ - साधक की एक स्थिति यह है कि वह बुद्धिपूर्वक अपने ज्ञान-इच्छा-प्रयत्न पर अधिकार करके: र 
एक विषय ईश्वर की स्तुति-प्रार्थना-उपासना में प्रवृत्त करता है और जब इस विषय से हटना चाहता है तब बुद्धिपूर्वक 


और कया स्थिति होती है जैसे कि जब उसने कहा ओं सच्चिदानन्द और इसका अर्थ करने लगा तो थोडी-. 0 
आती हो गई और असावधानी होते ही झट अन्य वृत्ति को उठा लेता है परन्तु तत्काल उसको पता चल. 
करता और उठाते ही रोक देता है, पुनः रोककर आगे ध्यान आरम्भ कर देता है। थोड़ी देर में पुनः असांनधानी 
हैं और अन्य वृत्ति को उठा लेता है। ऐसे चलता रहता है । LN 
साधक की दूसरी स्थति है वह सतत ईश्वर की स्तुति-प्रार्थना-उपासना करता है, परन्तु अपनी इच्छा को. नह i 
है। यहां अत्यन्त सावधान है । दोनों के अन्तर का पता चला ? एक में उठने पर सम्भाल पाता है दूँ | 
वहीं का वहीं रोक देता है। तीसरी में कोई अन्य वृत्ति उठने ही नहीं देता है। ये तीन स्थितियां हुई > | 


कक न 


तु सती मेधवा 3 
Fi 


पश्चात्‌ रोकना और तीसरी उठने ही नहीं देना, पूर्वतः रोके रखना । तो ये 
या नहीं ? नहीं आती हों तो प्रयोग करके देख सकते हैं ।. 


हम बुरे चरित्र से हट जाएंगे, अच्छे चरित्र में लग जाएंगे तो ईश्वर की भाँति हम न्यायकारी बन जाएंगे, इसलिए 202 

< हम पाठ करते हैं ओं न्यायकारिन्‌ ओं न्यायकारिन्‌ ओं न्यायकारिन्‌ ! साधक को यह स्थिति बनाने के लिए दिनरात - 

:„ प्रयास करते रहना चाहिए। हे ईश्वर ! मैं आप जैसा न्यायकारी बन जाऊं । ऐसे उसकी उपासना करता है, परिश्रम | 
करता है, लगा रहता है तो जीवात्मा एक सीमा तक ईश्वर जैसा न्यायकारी बन जाता है । अब विराम | ००० | 


दयातुता 7 पा १ 9१ तीन & 
ै भाग है प्रार्थना, जिसमें प्रार्थना का स्वरूप, नियम, शुद्ध-प्रार्था से लाभ और अशुद्ध 
'चिपरीत प्रार्थना से क्या हानि और उससे बचाव = अपने आपको दूर रखना आदि बातें आती हैं। जैसे लौकिक विषयों 
में माना जाता है गणित के नियम होते हैं, भौतिक विज्ञान के नियम होते हैं, भाषाविज्ञान आदि के नियम होते हैं, 


चड 


उन-नियमों को लेकर व्यक्ति उस विद्या को पढ़ता-पढ़ाता है, वैसे ही यहा स्तुति-प्रार्थना-उपासना के क्षेत्र में भी नियम 
पर प्रायः लोग ऐसा नहीं समझते हैं । यहा भी कोई अटल नियम है, ऐसे ही करना है, इसके विपरीत 
नहीं करना आदि, ऐसा नहीं मानते हैं। इसमें कोई वैज्ञानिकता नहीं देखते हैं। भक्ति के विषय में वे मानते हैं कि 
कर लो जैसे भी हो, यह तो श्रद्धा की बात है इसलिए श्रद्धा से करो, बस । यह तर्क की बात नहीं; इसमें तर्क मत॒ 
"करो; ऐसा कहते हैं। ऐसी परम्परा चल पडी । आप पर भी इन बातों को कुछ प्रभाव रहता होगा । सुनी होगी या 
“देखी होगी अथवा प्रार्थना से सम्बन्धित अपनी मान्यता के विषय में आप को पता ही नहीं है, दूसरे का भले ही 
| ५) 'पता. हो । 2 कळ सु 
RE ४232 & चाहता है, परन्तु उसके अनुरूप परिश्रम करना नहीं चाहता है । आप ईश्वर क॑ 
ue पि वित गुण परत का नहीं चाहते हैं तब आपके अन्दर भी यही दोष माना जाएगा । यदि 
सा शि करता को जो उचित सहायता देनी चाहिए, वह नहीं देगा । यह एक बहुत बडी बाधा है । इतना ही नहीं, 
> ण करेंगे, प्रार्थना करेंगे और किन्तु उनके साथ यदि यह जोड़ दिया कि ये शरीर-इन्द्रिया मेरे हैं, तब 
॥ a विळी न्ती सहायता बन्द हो जाएगी । अब देखो यह नियम की बात हुई या नहीं ? यदि है तो = 


७ 

Mies और पुनः नियम के अनुसार चलना पड़ेगा ? जैसे कि आप प्र 
| ऱ्य भंग हो रहा है! इसका अन्वेषण करना पडेगा ह >> युष आप प्राः 
fd 
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३) करते हैं हे ईश्वर ! मेरे दोष = क्लेश = अज्ञान दूर हो जाए, किन्तु इनको दूर करने के लिए ईश्वर की जो सहायता 
£ अपेक्षित है उसके अनुरूप यदि आपका स्वभाव, व्यबहार नहीं है, किन्तु इसके विपरीत लौकिक इच्छाए विद्यमान ड 


AN 


IM 


झू ड एषणाओं से युक्त हैं और चाह रहे हैं कि ईश्वर हमको दुःखों से छुड़ाकर आनन्द से युक्‍त कर दे, तो ऐसा नही > 
_ होगा । इसके लिए विशेष सहायता नहीं मिलने वाली है । 
RE जी ! मन्त्र याद हो गया आपको ? क्या है ! परि मा अग्ने दुश्चरिताद्‌ बाधस्व मा सुचरिते भज । उदायुषा 
क ` स्वायुषा उदस्थाम्‌ अमृताम्‌ अनु ॥ अब आप उन बातों को ध्यान में रखते हुए जो अभी नियम के रूप में बताई 
९ गईं, इस मन्त्र का मानसिकरूप में प्रयोग करें । धीरे-धीरे देखते जायें कि मन में कोई दोष तो नहीं आ रहा है ? 
२ ` यदि कोई दोष आ रहा हो तो उसको न आने दें । दोषों को दूर करने की तीव्रेच्छा और गुणों को प्राप्त करने की 
> तीब्रेच्छा मन में होनी चाहिए । 
| अब ईश्वर से प्रार्थना करें, हे ईश्वर ! जो भी हमारे शारीरिक, वाचनिक या मानसिक दुष्ट आचरण हें, 
:. उनको हटा दो । 

> ७ बुरी उपासना, बुरा ज्ञान भी दुश्चरित्र के अन्तर्गत आ जाएगा । 
७ इसके साथ ईश्वर सर्वव्यापक, जीव-प्रकृति-संसार व्याप्य । 
७ अन्य वृत्तिया उभारे नहीं, उभरे तो तत्काल रोकें। 

प्रयोग आरम्भ............ समय लगभग दो मिनट । 
अब आप रुकेंगे और पीछे हमने जो प्रयोग किया था ओं न्यायकारी । आर्यसमाज के दूसरे नियम में जहा 
ईश्वर का स्वरूप कथित है, वहां यह नाम आया हुआ है, इसलिए वहीं से अच्छी प्रकार से समझकर पुनः प्रयोगः 
करना चाहिए । र 

वहाँ न्यायकारी के पश्चात्‌ कहा - दयालु । दयालु का अर्थ ह - दया करने का जिसका स्वभाव है । देने :. 

`का, उपकार करने का जिसका स्वभाव है । साधक कहता है - हे ईश्वर ! आप दयालु हैं । अनादि काल से हम... 
` जीवों के लिए उत्तम से उत्तम पदार्थ, सृष्टि में बना-बनाकर हमको देते आए हैं। वेदों का ज्ञान, भौतिक-विज्ञान व 
अपने स्वरूप का विज्ञान देते आए हैं । आनन्द से परिपूर्ण करते आए हैं, आज भी दे रहे हैं । ये आपकी देन है, 
और उसके बदले में लेते कुछ नहीं । शि 
“तो ईश्वर में दयालुता की जितनी उत्कृष्ट स्थिति पाई जाती है, उतनी जीवों में देखने को नहीं मिलती है, आंशिक > 
९.” रूप में मिलती हे । जैसे कि जीवात्माए अधिकतर ईश्वर की आज्ञा के विरुद्ध उलटे कार्यों को करती हैं, गालिया 
तक देती हैं, उसकी सत्ता को नहीं मानतीं और थोडे से अनुकूल कार्यों को करती हैं, परिश्रम करती हैं, तब उन अच्छे 
कार्यों का उचित फल देता ही देता है। भौतिक वैज्ञानिक जो ईश्वर को नहीं मानते हैं किन्तु परिश्रम करते हैं तो ईश्वर : 
उनको उतने अंश में यथायोग्य सहायता देता है । इसलिए साधक बोलता है - हे ईश्वर ! आप दयालु हैं, आपका .. 

_ स्वभाव दयालु है, कभी दया को नहीं छोड़ते हैं किन्तु मैं जीवात्मा अल्पज्ञ, एकदेशी, थोड़ा-थोड़ा ज्ञान-बल रखने 
: लाला जब आपके सम्पर्क में नहीं रहता तब अज्ञानग्रस्त हो जाता हूँ और दयालु नहीं रह पाता हूँ। कृपया मुझे विशेष 


3 दर्ड ण 


स्वामी जी - नहीं | मानसिक स्तर पर तो आप अच्छी तरह इसको स्वयं देख सकते हैं। दूसरा तो बाहर प 
व्यक्ति स्वयं कर सकता है । बाहर वाले तो एक सीमा तक बता सकते हैं । आपका लेना-देना खाना: र | 


स्वामी जी - और आप अपनी बताओ, क्या स्थिति रहती है ? 


.... साधक ५ -- अपनी तो यह स्थिति है कि कभी दया का भाव रखता हूँ, तो कभी इसके विपरीत भी सोचते 
लग जाता हू । यक? 
$. स्वामी जी - अच्छा! जब दया का भाव छूट जाता है तब उसको पकड़ लेते हैं और पुनः बना लेते हैं सं ७ 
: पकड़ में भी नहीं आता और लम्बे काल तक छूटा रहता है ? एक तो ऐसा होता है जैसे कि साथ चाले को देखकर ००) 
श लगने लगता है, देखो ! यह कैसा व्यक्ति है ? किसी का ध्यान ही नहीं रखता, मैं जब तक ध्यान करता हूँ तब तक | 
2 खट-पट करता रहता है । इस प्रकार मन में आया कितना खराब व्यक्ति है ? बहुत तीव्र रूप में तो नहीं, परन्तु 
(6. अन्दरूप में तो आता है ? आ जाने पर भी कोई तो लम्बे काल तक चलाता है, कोई तत्काल रोक देता है । यह 
दया का त्याग है, आगे बढ़ो तो उग्रता आने लगती है, और आगे अनिष्ट भी सोचने लग जाता है या उससे घृणा 
करने लगता है । [ 
` ` इसके सम्बन्ध में एक बात और दिखाई देती है । व्यक्ति दूसरों के विषय में तो सोच लेता है कि यह दयाल 
है, यह नहीं है आदि, परन्तु वही अपने विषय में नहीं सोचता है, स्वयं का अध्ययन करना प्रायः छोड़ देता है कि& 
मैं दयालु हूँ या नहीं, दयालुता का व्यवहार कितना करता हू कितना नहीं ? हा जी ! आत्मप्रकाश जी, आप कितनी 3. तर 
दया करते हैं अन्या पर ? यर 
साधक ६ - ऐसा परीक्षण प्रायः नहीं करता हू । सामान्यरूप से दयालुता रखने का अनुभव होता है, 


स्वामी जी - हा जी आप बताओ ! 
“` साधक ७ - ७५% रखता हूँ, शेष भूल कर लेता हू । | 
~` स्वामी जी - कई बार व्यक्ति दया का भाव मान लेता है, मन में रखता है पर उपकार विशेष के लिए प्रयत्न क 
नहीँ करता है । यहाँ यह कमी रहती है । ठीक है चाहता है, सोचता भी है कुछ, परन्तु कोई तन-मन-धन से दूसरे `| 
`क लिए यह समझकर कि देखो ! इसको यह कष्ट है, बाधा है, इसके लिए कुछ करना चाहिए, ऐसा कोई पुरुषार्थ 
नहीं करता है । जब कि दयालुता तो न्याय में बदलती है । चाहना भावप्रधान है, करना न्यायप्रधान है । नहीं समझे र 
आगे बढकर ईश्वर की दयालुता देखेंगे जैसे कि हमको दण्ड देता है, गदहा, घोडा, सूअर बनाता है, तो हमको जे 
बुराई से बचाने के लिए यह काम करता है। चाहता तो वह भी है कि यह आगे चलकर पुनः सूअर न बने, उलटे डर 
हमारे ऊपर दया करता है । ऐसा क्रोध में आकर नहीं करता, नं दुःखी 


दण्ड देकर ई 
i aoa है। म जीव है; ऐसा कभी नहीं सोचता है । यदि किसी को सुधारने की भावना होती 
हतो हम भी किसी क्षेत्र में, इस रूप में दण्ड देकर उसको बुराई से बचाते है । he र 
४. इसलिए अब जब ऐसा समझकर साधक दयालुता का पाठ करता है, इसके साथ ईश्वर की दयालुता 3 
“की दयालुता की तुलना करता है, इससे उसको पता चलता है कि ईश्वर की दयालुता के समक्ष उसकी दयालुता. 
पा जो कुछ दया कर रहे है वह भी ईथर के आधार से ही कर रहे हैं, उसके प्रदत्त साधनों 


वर हे तथा किसी पर हम 
रं दी हुई धन-सम्पत्ति, आख-कान, विद्यादि से कर रहे हैं। इतना बडा सहयोगः 
द्वारा ही कर रहे हैं । ईथर की दी हुई घन ह 5 
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` आप ध्यान देंगे - अब तन से, मन से, धन से दयालुता का व्यबहार करना है और यह देखते रहना है कि 
5 कभी कभी किसी से असावधानी-वश भूल हो जाती है, शीघ्रता से कुछ हानि हो जाती है, तो वहा भी दयालुता 
इ का स्वभाव रहता है या नहीं ? इस प्रकार का कुछ अध्ययन किया है ? आप बताओ ! ॒ 
साधक ३ - नहीं रहता है। _ 
स्वामी जी -- उसको लाना पड़ेगा । 
साधक ३ - वहां उपेक्षा का भांव हो जाता है अथवा यह व्यक्ति ठीक नहीं है । 
=  स्व्वामी जी - और जैसे कि आपने उस बिच्छू को देखा था । बेचारा तड़प रहा था, मरने की बात नहीं, जीने 
को बात नहीं । कुछ कीडे-मकोडे होते हैं, उनमें कभी किसी बेचारे. की टांग टूट जाती है, घिसटता रहता है, कोई 
$ उलट -पुलट जाता है और ऊपर ही ऊपर टांग मारता. रहता है, कोई इधर गिर जाता है, कोई उधर गिर जाता है 
>तो-उन पर भी दया आती है या नहीं ? र 
` ` साधक ३ ¬ वहां लगता है, अभी तो तड्प रहा है पर भयंकर क्रोधी भी है । किसी का सम्पर्क हो गया 
तो. काट लेगा, छोडेगा नहीं । 
` स्वामीजी तो उस पर भी तो दया करनी है, या नहीं ? एक बात देखने की है कि एक व्यक्ति का मानसिक: 
स्तर ऐसा होता है, उसके मन में कि चाहे बिच्छू हो या काला साप हो पुनरपि इनके प्रति दया रहती है, ऐसे संबके” 
त सहनी चाहिए । यह जो कहा है सार्वभौमा महाव्रतम्‌ यह इसी की ओर संकेत करता है। मान लो, काला साप 
आ गया, तो पहले उसको जंगल की ओर भगाने का प्रयास करेंगे, सोचेंगे कि यह बच जाय, इसको मारना न पड़े। 
परन्तु कमरे में घुस गया और बहुत प्रयत्न करने पर भी निकल नहीं रहा है, अब स्थिंति ऐसी बन गई.कि किसी 
मनुष्य को काट लेंगा और वह मरेगा अन्यथा इसको मारो । अब 'वह मारना तो नहीं चाहता, परन्तु वह देखता 
जके इस समय इसको मारे बिना काम नहीं चलेगा, इसको मारना पड़ रहा है, तब वह मारता है अथवा मरवाता है 


. ; 2 ˆ जो सार्वभौमा महात्रतम्‌ कहा है वह क्या है ? उसका स्वरूप देखेंगे । आक्रमणकारियों से अपनी, समाज 
| ४7. को, देश की रक्षा करनी चाहिए, वहा दयालुता का विरोध नहीं है। स्वभाव देखना है व्यक्ति का | यथा हम देखते 


हमसे बात कर रहा है ? जो दयालु होता है, उससे बात करने पर लगता है कि यह दयालु है, किन्तु बात नहीं-करो' 
पता नहीं चलता है । यदि दयालु नहीं होता है तो वैसा नहीं लगता है तथा उसके विपरीत यदि निर्दयी होता हैः 


i करके देखिए और प्रमाण आदि वृत्तियों को रोकते रहेँ । ओं दयालु हे ईश्वर ! आप सर्वरक्षक और अत्यन्त» 


कि को और ऊचा स्तर बनाने के लिए बनी हुई वर्तमान स्थिति में बाधा न पड़े, कोई न्यूनता न आए ती) १) 
अपने hs प्रयोग को बढ़ा सकता है । यद्यपि स्तरों में परिवर्तन कर लेना, यह अपनी क्षमता के आधार प्ररं 


(<न्यायकारी और दयालु हैं। इसमें पीछे जो ईश्वर का स्वरूप पढ़ा गया है, वहां से लेकर यहाँ अन्त में दयालु के साथ 
«जोड़ 'लेता है। इसलिए यदि कोई ऐसां करना चाहे तो कर सकता है, क्योंकि जो दयालु है वह सर्वव्यापक भी हू हट 
परन्तु जिसे कोई बाधा होती हो, वह केवल दयालु का प्रयोग करे । इसके साथ इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए 
कि जब हम मन को कहीं और ले जाने रूप वृत्ति को उठा लेते हैं तो वहाँ यह समझना चाहिए कि पुनरपि हम: ईश्वर 
से कहीं बाहर तो जा नहीं रहे हैं । इसका परिणाम होगा कि ईश्वर से सम्बन्ध नहीं टूटेगा। 5: 
अब तुलनात्मक अध्ययन के लिए धुन के रूप में बोलकर प्रयोग करेंगे । स्थिति वही की वही बनाई रखिये। 2 
: ओं 555 ऽऽ दयालु । यहा धीरे-धीरे नाक से श्वास लेते रहें और मन-मन में अर्थ करते जाएँ = हे ईथर! ० 
आप सर्वरक्षक और दयालु हैं। क 
ओं 555 55 ऽऽऽ ऽऽ 555 ऽऽ दयालु । हे ईश्वर ! आप सर्वरक्षक और दयालु हैं । 
ओं 555 55 ऽ दयालु । हे ईश्वर ! आप सर्वरक्षक और दयालु हैं । 
ओं 555 55 555 ऽऽ दयालु । हे ईश्वर ! आप सर्वरक्षक और दयालु हैं । 
„ "ओं 555 ऽऽ दयालु । हे ईश्वर ! आप सर्वरक्षक और दयालु हैं । 
अब थोड़ा अन्तर करेंगे, धुन को और ऊंचा करेंगे । 
: ओ 555 ऽऽ ऽऽ 555 55 555 ऽऽ दयालु । हे ईश्वर !. आप सर्वरक्षक और दयालु हैं । 
` ओं 555 ऽऽ ऽऽ ऽऽऽ 55 555 ऽऽ दयालु । हे ईश्वर ! आप सर्वरक्षक और दयालु हैं । 
ओं 555 55 55 555 55 555 55 555 ऽऽ दयालु । हे ईश्वर ! आप सर्वरक्षक और दयालु हैं । 
अब रुकेंगे और आप बतायेंगे कि इस समय ईश्वर को सम्बोधित कर पा रहे थे कि नहीं ? 


स्वामी जी - हां जी ! आपकी क्या स्थिति रही ? 
साधक ६ - मानसिक के समय जैसा समर्पण था, वैसा बोलते समय नहीं रहा । 


स्वामी जी - और जी ! आपकी ? 
“साधक ३ - बोलने की अपेक्षा मानसिक के समय अच्छी स्थिति रही । 


स्वामी जी - और जी! आपकी ? . -:> 
साधक ७ - बोलने में अधिक सुविधा रही, मानसिक स्थिति भी ठीक रही, कोई बाधा भी नहीं आई 


स्वामी जी - हां जी ! आपकी ? 


साधक ४ - मानसिक की अपेक्षा बोलकर करने में स्थिति में कुछ न्यूनता आई । 
स्वामी जी - अच्छा ! अब आकाश जैसी अवस्था बना लो, अर्थात्‌ ईश्वर सर्वव्यापक है, उसकी कोई 
नाशवान्‌ है । जैसे इसके पूर्व प्रलय था वैसे आगे भी 
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होगा । इसलिए शरीर आदि सभी को पूर्ण प्रलय में बदल दो | इसके पश्चात्‌ उस आकाशवत्‌ अवस्था में धारणा i 
€ बनाओ और अपनी आत्मा को अधिकार में रखो, ज्ञान-इच्छा-प्रयत्र को इधर-उधर मत लगने दो तथा ईश्वर मेरे£ 
पास अन्दर-बाहर विद्यमान है, इसको शब्द-प्रमाण के आधार से जमाते हुए अब धुन के रूप में बोलो । यह ध्यान 
“कि संसार दिखाई न दे, कोई वृत्ति न दिखाई दे । यद्यपि व्यबहार में प्रलयवत्‌ अवस्था बनाना कठिन पड़ता. *' 
किन्तु उपासना काल में उतना कठिन नहीं होता है। आप का क्या अनुभव है ? 280 
साधक ३ - जब प्रलयवत्‌ अवस्था बनाते हैं तब उपासना नहीं हो पाती है । 
$ ` स्वामी जी - अच्छा ! परन्तु हम बनाते हैं तब तो उपासना अधिक अच्छी होती है । यह तो बहुत अच्छा 
को $९5 उपाय है. क्‍योंकि यह जो वृत्तियाँ बार-बार उभरती हैं, यह संसार की उपस्थिति में ही उभरती हैं । यदि बौद्धिक रूप॑ 
>> में अपने सहित संसार की अनुपस्थिति बना दो तो शान्त स्थिति आ जाएगी । यदि संसार उपस्थित है तब मन पर _: 


जिस विद्या-अविद्या के स्वरूप पर हम विशेष बल लगा रहे हैं कि विद्या क्या है, अविद्या क्या है ? आज: 
(. (“इसकी परीक्षा करेंगे । इतना सुनते-सुनाते और मन्थन करते हुए आप कितना समझ पाए, आप की अविद्या कितनी. 
"दर हुई और कितनी विद्या प्राप्त हुई ? गायत्री मन्त्र के द्वारा इसका परीक्षण करेंगे । जब मन्त्र अभ्यस्त न हो, नवीन 
| /'हो तब कुछ कठिनाई होती है, किन्तु मन्त्र अभ्यस्त हो, पुराना हो तो कठिनाई नहीं होती है, । यहा गायत्री मन्त्र-का.. 
<प्रयोग करते समय यह देखना है कि मैं जीवात्मा हूँ, अणु, एकदेशी, अल्पज्ञ, अल्पशक्तिमान्‌, चेतन, कर्म करने में: 

तन्त्रं फल भोगने में परतन्त्र हूँ । शरीर-इन्द्रिय-मन-बुद्धि का सञ्चालक हूँ । इस प्रकार देखना विद्या है । यदि 


ऐसा ळू हू 


"प्रार्थना-उपासना करूगा । अब आप सावधान होकर बैठें और निरीक्षण करें कि पूर्वोक्त रूप से अधिः ios प 
स्तुति-प्रार्थना-उपासना करने में समर्थ हो रहे हैं या नहीं ? मन-इन्द्रियां साथ दे रहे हैं या इधर-उधर हमको खींच 
जा रहे हैं ? शरीर में धारणा बनाकर गायत्री मन्त्र से प्रयोग करें - ० 
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। विषयान्तर में तो नहीं भेज रहे हैं ? 
: प्रयोग आरम्भ .............. काल लगभग ३ मिनट । अब रुकेंगे और आप बतायेंगे कि क्‍या स्थिति रही 
` साधक ३ - मानसिक और वाचनिक दोनों प्रयोगों में प्रायः सफलता रही, अच्छी स्थिति बनी रही और* 
विषयान्तर में मन को नहीं भेजा । | 
। स्वामी जी - तो इन्होंने बताया कि बोलकर करने में और मानसिक रूप से करने में भी अच्छी स्थिति 
५४ सफलता मिली और ईश्वर को छोड़कर अपने-आप को कहीं नहीं जाने दिया । अब आप बतायेंगे - | 
५ साधक ७ - ईश्वर-प्रणिधान-पूर्वक मस्तिष्क में ध्यान जमाकर, हल्का-सा प्राणायाम करके जप किया गर 
मन को कहीं नहीं भेजा गया । | 
स्वामी जी -- अब आप सुनार्येगे - 
9 साधक ५ - बोलकर और मानसिक उच्चारण करने में अपेक्षा से मानसिक रूप में. स्थिति अधिक अच्छी: 
2:- रही । बोलकर करते समय एक विचार उठाया और उसको हटा दिया । | 
- . स्वामी जी- हा जी ! अब आप सुनायेंगे - 
साधक ४ - बोलकर और मानसिक इन दोनों में समान स्थिति रही, किन्तु ईथर को सम्बोधन करने में बीच 
बीच में न्यूनता रही । अर्थ करने में प्रधानता रखी । < 
“>... स्वामी जी - अच्छा ! उस समय जब स्थिति अच्छी नहीं रहती थी तब कौन-सा विषय पकड़ लेते 
साधक ४ - जैसे कि अर्थ करने में मुख्यता आ जाती. थी और ईश्वर की उपस्थिति छूट जाती थी ।. 
स्वामी जी - अर्थात्‌ ईश्वर की उपस्थिति निर्बल हो जाती थी और अर्थ की प्रधानता हो जाती थी || 


साधक ४ - जी ! 
स्वामी जी - हा जी ! अब आप! | 
` साधक ६ - प्रायः दोनों विधियों में अच्छी स्थिति रही । कुछ सूक्ष्म वृत्तिया उठाई जिसमें ऐसा आभास 
अपने-आप आई और चली गईं । 
`~ ० स्वामी जी - अच्छा ! आईं भी और चली भी गई । 
“ साधक ६ - हा ! ऐसा अनुभव हुआ । \ 
` ` स्वामी जी - यदि वृत्ति आपको खींचकर ले जाती ईश्वर को भुलवा देती, तब तो बहुत हानिकारक थी किंन्तु | 
केवल आई और चली गई तब तो कुछ हानि हुई, विशेष हानि नहीं हुई । परन्तु यहा पर याद रखना कि यह 
अविद्या की ही एक स्थिति है । कौन सी ? ; शफी 
3: साधक ६ - आई और चली गई । 
:.:स्वामी जी - यह भी अविद्या का ही प्रयोग है। हा जी ! क्यों ? 
` साधक ४ - इसलिए कि कोई भी वृत्ति अपने-आप नहीं आती है, उसको जीवात्मा स्वयं लाता है । 
र स्वामी जी - तो यहां अविद्या का प्रयोग इसलिए है कि जीवात्मा ने इच्छा की, प्रयत्न किया, तब वह वुत्ति: 
उठी और सामने आकर दिखाई दी । उठाने वाले, लाने वाले, देखने वाले और उसको भेजने वाले स्वयं, परन्तु 
(टर न [लया कि स्वयं आई और स्वयं चली गई । यद्यपि ऐसा अविद्या से हुआ परन्तु इसके पीछे विद्या भी लगी हुई 
१०४ शी जैसे कि आपने यह पढ़ा है, जाना है कि मैं आत्मा चेतन हू. मैं मन को चलाता हू, यह जड़ है। यद्यपि इच्छा 
प्रयत्न आपने किया, वृत्ति आपने उठाई और देखकर हटाया भी आपने है। तो यहा कुछ भाग अविद्या पूर्वक है 
(कुछ भाग विद्यापूर्वक है, क्योंकि यदि हटाया है तो ज्ञान तो होगा कि हटाने से हटता है, अन्यथा हट भी नहीं 
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थी, इसलिए हटाने वाला भी जीवात्मा है । इसलिए नियम होगा कि जो स्वयं आ नहीं सकता, वह स्वयं हर नही 9 
सकता और जो स्वयं हट नहीं सकता, वह स्वयं आ भी नहीं सकता है तथा जो लाया जा सकता है, वह. हराया 


हरा देते हैं पर पुनः आ जाते हैं आदि । यह एक समस्या है जो आज मनुष्यमात्र के साथ वर्तमान है । इसको हराने 
त के लिए हम वेदों, उपनिषदों, दर्शनों, सत्यार्थ प्रकाशादि ग्रन्थों को पढ़ते-पढ़ाते हैं, परन्तु इतने पर भी जब प्रयोग करने: 


` ` ध्यान से देखेंगे कि विचार कहां से आते हैं ? और मन चला जाता है, मन चेतन है, इनका केवल परीक्षण i 
करना है। ठीक से बैठ जाएं और यह स्थिति बनाए कि इस समय हम जड़-चेतन, आत्मा-मन के विज्ञान की खोज. 
हे हैं । कौन-कौन-सी घटना, किनके माध्यम से, कहा से हो रही है ? इसको देखें । मैं आपसे पूछूगा और” 


प्रयोग आरम्भ .........समय लगभग दो मिनट । 
अब आप रुकेंगे और बतायेंगे क्या परिणाम रहा ? हा जी ! 
साथक ३ = मध्य में असावधान होने से. क्षणभर के लिए एक विचार उठाया, पुनः सावधान होने पर कोई 


र व र साधक ७ -- कोई विचार नहीं आया । यद्यपि जानना चाह रहा था कि विचार कहा से आते हैं, परन्तु बहुत: 
र ध्यान देने पर भी पता नहीं चला कि विचार कहा से आते हैं, क्योंकि कोई विचार ही नहीं आया । 

८500५ स्वामी जी - आपको कहाँ से आते हुए दिखाई दिये ? 

* साधक ५ -- हृदय प्रदेश से आते हुए प्रतीत हुए । 


जीब्रात्मा जब इच्छा-प्रयत्न करता है, तब विचार उठते हैं । इससे क्या हुआ ? इससे विद्या उत्पन्न हुई कि विचार £ 
,उठाने वाला अन्य कोई नहीं किन्तु मैं ही हूं, यह बात सिद्ध हुई । यद्यपि आपको यह पता नहीं चला हो कि मैं ही. 


है, इसलिए जब आपने ध्यान दिया तब विचार रुक गए । अब आप बतायेंगे । 
>साधक ६ ¬ इस काल में कोई विचार नहीं उठाया । 
| स्वामी जी - अच्छा | अब देखो, यह एक भिन्न प्रयोग है। इसमें आपने यह प्रयोग करना है कि मैं ज॑ 
तन अ इच्छा ज्ञान प्रयत्न -बल मेरे गुण हैं । अब मैं किसी विषय को नहीं उठाऊंगा । न तो ईश्वर को, = 

प्रकृति को, न या को, केवल अपने इच्छा-ज्ञान-प्रयत्न-बल को रोककर खड़ा करूँगा, इनको देखते 


प्रयोग आरम्भ.........समय लगभग एक मिनट)  . ||| 
अब आप रुकेंगे और अपना परीक्षण बतायेंगे, कौन बतायेगा ? हाँ जी ! आप बताओ = 


` „साक ३ ¬ इसमें पहले एक संकल्प किया कि मैं जीवात्मा चेतन किट, 

; त -ज्ञान-प्रयत्न- गुणः 

इसलिए अब कोई इच्छा नहीं करूगा । पुनः कोई विचार नहीं आया । उच्छ बनना र 
स्वामी जी - अपने-आप को रोक दिया । 


. साधक ३ - अपने इच्छा-प्रयत्न को रोक दिया, ऐसा ज्ञान बना रहा । 


2. . इस विषय में आपने सुना है कि अविद्या-अधर्म-कुसंस्कार-अनुचित उपासना आदि दोष जो योग के विरोधी 
हैं, जिनको हम दूर करना चाहते हैं तो इसके उपाय हैं ईश्वर की उपासना और व्यवहार में उसकी आज्ञा का पालन करना 


के यदि हम ईश्वर की उचित उपासना करते हैं और व्यवहार में उसकी आज्ञा का पालन करते हैं तब योगदर्शनकार ने ने i 4 


व्याधि-स्त्यान-संशय.....आदि अन्तराय गिनाये हैं, उनको दूर किया जा सकता है। परन्तु इसके लिए केवल दो समय 
“की उपासना पर्याप्त नहीं है, अपितु पूरे दैनिक जीवन में अर्थात्‌ व्यवहार काल में उपासना आवश्यक है। केवल दोनों ! 
*समय उपासना करते रहे और व्यवहार काल में छोड़े रहे तो भी सफल नहीं होंगे । यद्यपि दो काल की उपासना भी : 
“निराकरण में सामर्थ्य देगी, परन्तु इन दोषों को पूर्णतः उखाड़ देना केवल दो समय की उपासना से संभव नहीं होगा 
एक बड़ा विज्ञान है, वह यह कि आप कितना ही बल लगाइए, परन्तु यह नहीं हो सकता कि आप व्यवहार में ईश्वर. 
“की उपासना न करें तो अन्य की भी उपासना नहीं करेंगे । ऐसा नहीं होगा अर्थात्‌ व्यक्ति अकेला बच नहीं सकता 
उसे किसी न किसी की उपासना तो करनी ही पड़ेगी । हा जी ! क्‍या कहा ? दोहराओ ! 
` साधक च - ऐसा नहीं होगा कि व्यवहार में व्यक्ति ईथर की उपासना न करे तो अन्य की भी उपासना नही.) ह 
>करेगा, अर्थात्‌ व्यक्ति अकेला बच नहीँ सकता उसे किसी न किसी की उपासना तो करनी ही पड़ेगी । :. 
| ` स्वामी जी - इसको कहाँ सीखते हैं, कौन सिखाता है ? आज संसार में कौन ऐसी कल्पना करता है किं 
करो, उपदेश करो, पुस्तक लिखो, आश्रम चलाओ और साथ-साथ. 


“हुआ । आपको भी यह पता 


ही आवश्यक | rl 
५ जैसा कि पर्वतं की चोटियों पर, जहां बरफ पड़ती हो, वहां अग्नि की । जैसे अग्नि के बिना शीत और अन्धकार 
` श < से हम बच नहीं सकते, वैसे ईश्वरोपासना के बिना अविद्या से, अधर्म से, आलस्य-प्रमाद से, विषयों में रुचि से. 
१८ भिथ्या-संशयात्मक ज्ञान से बच नहीं सकते हैं । उसके बिना समाधि न टूटे, यह हो नहीं सकता । सारा उलट 
'होगा । आप यदि दो समय योगाभ्यास करें और दैनिक जीवन में योगाभ्यास छोड़कर रहें, अपने या दूसरों के लौकिक 
काम करते रहें, तो ऐसे में आप इन दोषों को कभी नहीं जीत सकते हैं । इन्हें हटाया नहीं जा सकता । जितना काल 
आप उपासना में लगाएगे उतना तो दूर होगा, ऐसा नहीं कि कोई लाभ नहीं होगा, अपेक्षा से उतना-उतना लाभ होगा, 
परन्तु आप पूर्णरूपेण हटा देना चाहेंगे तो यह संभव नहीं होगा । | i 
: इसमें कारण यह है कि जीवात्मा छोटा-सा अणुमात्र है और सारा व्यवहार आंख, नाक, कान व अन्य नस 
नाडियों से, सत्त्व-रज-तम की सहायता से करता है। जीवात्मा की अपनी शक्ति बहुत न्यून है और इस जड़ समुदाय 
| 'का तीव्र बल है। इसके साथ शरीर-इन्द्रिय, भोजन-पानी आदि सब इसी जड़ समुदाय के भाग हैं, पुनः कैसे प्रभावित ! 
नहीं करेंगे ? मन से काम लेंगे तो सत्त्व-रज-तम तीनों मन में बैठे हैं जो आप को दबाएंगे । बुद्धि से काम लेंगे” 
तब वह दबाएगी । इन्द्रिया उलटा दिखाएंगी । बाहर जल-वायु-अग्नि आदि उसी सत्त्व-रज-तम के अंश हैं । इसलिए $ 
'ऐसा मत समझ लेना, ऐसा मत मान लेना कि प्रातः सायं थोड़ा-थोड़ा समय लगा देंगे और ईश्वर तक पहुंच जाएंगे 
और अविद्यादि दोषों को हटा देंगे । br 
सांसारिक लोग कहते हैं हम सन्ध्या-उपासना करते हैं, गायत्री का जप करते हैं और क्या करना ? वे समझते 
हैं इतने से मुक्ति हो जाएगी, परन्तु ऐसा नहीं होगा । ठीक है १०-१५ मिनट कर लेता है, यह सर्वथा न करने सें 
तो अच्छा है । यदि व्यक्ति इतनी देर भी स्तुति-प्रार्थथा आदि करता है तो उसकी कुछ न कुछ बुद्धि बनी रहती है 
मैने ईश्वर की स्तुति की है, परन्तु कोई विशेष विकास होता हो, कोई बड़ी उपलब्धि होती हो, अविद्या दूर होती भे 
#0९ <, उसका धर्माचरण का स्वभाव बन जाता हो, यह कभी नहीं मिलेगा । 
"2202. एक वर्ग तो यह कहता है भाइयों सुनो ! मैं तो दिन-रात समाज-राष्ट्र की सेवा करता हूं, इसी में मेरी भक्तिः 
उपासना पूर्ण हो जाती है, मुझे तो इसी से मुक्ति मिल जाएगी । कुछ लोग तो बड़ी-बड़ी सभाओं में, जहाँ १०- £ 
१०-२० हजार तक लोग होते हैं, यहा तक कहते हैं कि मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मैं तो सेवा करना चाहता हूँ। समाज माज 
राष्ट्र की सेवा ही मेरा सब कुछ है । यही मेरी भक्ति है, यही मेरी उपासना है, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए औरं 
वाले लोग कहते हैं, अच्छा | यह इतना महान्‌ व्यक्ति है! इसको मुक्ति नहीं चाहिए ! परोपकार में इतना उतर 
वस्तुतः वह व्यक्ति अत्यन्त छली-कपटी है, वहां वह यह कहलवाना चाहता है कि मैं इतना ऊँचा व्यक्ति 
संसार में मेरे बराबर कोई नहीं । देखो ! मुक्ति को भी ठोकर मार सकता हूँ, पर देश-जाति-समाज की सेवा” 
“करता रहूगा । वस्तुतः वह एक षड्यन्त्रकारी व्यक्ति है, अति चालाक व्यक्ति है । उसे वैराग्य स्वीकार नहीं है । यह; 
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po लिए आप को सुना देता हू । मुम्बई में लगभग sn ० 
“५ हजार लोग थे, लम्बा चौड़ा-सत्संग हो रहा था । वहाँ योग के विषय में प्रवचन दे दिया, मुक्ति प्राप्ति होती. 
आदि तब मेरे पश्चात्‌ एक जाना-माना व्यक्ति प्रवचन आरम्भ करता है - भाईयों सुनो ! स्वामी संत्यपर्ति, 
मुक्ति में जाने दो, मुझे तो मुक्ति नहीं चाहिए । ध्यान दें, ऐसा उसने क्यों कहा ? उसके दो उद्देश्य हो सः 
“एक तो यह कि स्वामी सत्यपति की धज्जी उड़ाना, खण्डन करना कि यह बेकार का व्यक्ति है जो कि मुक्ति 
तत करता है और दूसरा यह कि वह अपने विषय में लोगों से यह कहलवाना चाहता है कि यह तो बहुत 
है अर्थात्‌ उसके जितना महान्‌ व्यक्ति धरती पर संभवतः कोई हुआ होगा। वस्तुतः यह व्यक्ति केवल लोकैषणी र 
लिए झूठ बोल रहा है। कोई बुद्धिमान्‌ व्यक्ति उससे प्रश्‍न करने लगे तो उत्तर देते समय उसके पैर लड्‌- 
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ल खटती हासे 
| । पर वह 
0, दिया सो. कह दिया । परन्तु मान लो, कोई उससे 
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करेगा ? कहें 


उत्तर - जिससे छूट जाना हो । 
प्रश्‍न - किससे छूट जाना हो ? 
उत्तर - जिससे सब छूटना चाहते हैं । 
प्रश्न -- किससे छूटना चाहते हैं ? 
:. उत्तर - दुःख से छूटना चाहते हैं । मकी 
१ अर्थात्‌ मुक्ति को सभी चाहते हैं। अब यदि ऐसा स्वामी जी ने लिखा है, पुनः आप कैसे कहते हैं कि मुझे 
५-४. मुक्ति नहीं चाहिए ? आज तक ऐसा कोई प्राणी न हुआ, न है, न होगा जिसको मुक्ति नहीं चाहिए । अतः सिद्धान्त: 
` तो यही है कि मुक्ति सभी को चाहिए । । क्लेशों, बन्धनों, पराधीनता, कष्टों से छूटना, स्वतंत्र होना, नित्य आनन्द 
“में रहना कौन नहीं चाहता ? सभी चाहते हैं । परन्तु झूठ बोल-बोलकर प्रचार करना, झूठी बातें समाचार पत्रों में ` 
(€` देना लोगों का स्वभाव बन गया । प्रचार करते रहते हैं, दूरदर्शन में, आकाशवाणी में, समाचार पत्रों में देते रहते 
९७४: हैं। वे मानते हैं इससे बड़ा लाभ होगा, लोग अपने चक्कर में आ जाएगे । जैसे कि साधारण लोग अचूक औषधि 
“रामबाण आदि शब्दों को पढ़-सुनकर प्रभावित हो जाते हैं और इन (धूर्तो) का काम चल पड़ता है, परन्तु बुद्धिमान. 
“व्यक्ति ऐसी परम्परा को रोकते हैं। वे ऐसे व्यक्तियों से कोई बात नहीं करते हैं। मैंने साक्षात्‌ देखा तो नहीं है, परम्परा 
( “से सुना है, आपने भी सुना होगा कि एक बार भारत से विदेश ने सीमेन्ट खरीदी । उसमें भारत ने जो भाग पहले 
“दिखाया था वह तो बहुत अच्छा था, परन्तु जब आगे माल भेजा तो उसमें गड्बड मिलावट कर दी, पुनः विदेशियों 
जे लौटा दिया । इन्होंने सोचा होगा, जैसे भारत में झूठ चलता है, वहा भी चलता होगा । सरसों के तेल भेजने मे 
“भी यही बात आई थी । ऐसे देश का भयंकर पतन हुआ । जब हम आस्ट्रेलिया में थे, तब वहा वालों ने भी यही, 
608 पूछा था कि भारत में तो करोड़ों धार्मिक लोग रहते हैं, वहा ऐसा कैसे हो जाता है ? भक्ति करने वालों द्वारा 
५४ मिलावट ! हमने कहा - सारा झूठ है । करोड़ों में एकाध व्यक्ति भक्ति करने वाला मिलेगा । | 
(£ ` तो कहने का अभिप्राय है कि समाज की, राष्ट्र की यद्यपि भयंकर स्थिति है, पुनरपि इस पर पीछे बल लगांना” ब प 
: प्रथम बल देना है हम कहाँ खडे हैं? बस ! इसको पहले जीतना है । जब इसको जीत जायेंगे तब समाज की ओर ' क्र न ® 
“प्रगति पर अधिक बल लगायेंगे । इसलिए पहले एक सीमा तक परोपकार करते हुए योगाभ्यास करते जाएगे और जब 2% 
“पूरी तैयारी हो जाएगी तब महषि दयानन्द जी की तरह समाजसेवा में पूरी तरह से लग जाएंगे । क्योंकि प्रयोगों से 
` यह पता चलता है कि व्यक्ति यदि चलते-फिरते, खाते-पीते ईश्वर की उपासना छोड़ता है तो तत्काल अन्याय-अघर्म, SB) 
बुरी उपासना से प्रभावित होने लगता है, तत्काल कुसंस्कार, क्लेश पीसने लगते हैं, कोई इससे बच नहीं सकता हे) 5 
परन्तु यह विज्ञान कहाँ है, कौन बताता है ? दूसरे मत वाले तो समझते ही नहीं हैं, ईधर कैसा है, भक्ति कया है ही 5 
“बस | अपने-अपने ढंग से चल रहे है । उधर भौतिक वैज्ञानिकों में एकाध को छोड़कर शेष ईश्वर को आगे आने ही / १५ 
दते । उन्होंने बहिष्कार कर रखा है रह गए थोडे से आप लोग जो इस वैदिक परम्परा को मानते हैं । तो आप 
झा लुट पिटकर, भेडचाल में थोडे दिनों में खड़े होने को तैयार हैं ऐसा ही है या नहीं ? pa 


AE 
ए. साधक गण = नहीँ । 
>. स्वामी जी - नहीं होंगे । तो एक धारा है, स्वभाव है कि या तो इतना परिश्रम करो, इतनी विद्या पढ़ो, इतना 
| योगाभ्यास करो; इतना तीव्र वैराग्य करो, इतना टक्कर 
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(£2 डालो और पड़ोसी का भी, तब बच सकते हो, नहीं उपाय नहीँ है । यदि इतनी तैयारी नहीं करते हैं | jt 
">. स्वयं भी मारे जाएंगे, बल्कि समाज को भी लुढ्का देंगे और समाज को देने की तो कोई बात ही नहीं रहेगी । इसलिए? 
इ ` यह छरे की घार है। अभी तो आपको थोड़ा ही सुनाया है, आगे और सुनाऊगा तो आप कहेंगे - मैं मूर्ख का मूख 
2 रह गया ! पागल का पागल, वहीं का वहीं खडा हूँ। इन्द्र विरोचन की कथा सुनी है न ? दोनों गए गुरुजी के पास + 
` और ३२ वर्ष तक सीखते रहे । उसके पश्चात्‌ विरोचन ने कहा - गुरुजी ! मेरी विद्या पूरी हो चुकी है, अब मैं जान 


तो ३२ वर्ष और रहो । पुनः गुरुजी ने इन्द्र से कहा - अब तुम्हारी क्या स्थिति है ? तो इन्द्र ने कहा - मुझे तो यह: 
` चिद्या आई नहीं, मुझे अभी भी आत्मा-परमात्मा का पता नहीं चला । गुरुजी ने इन्द्र से पुनः कहा - तो ३२ वर्ष : 
र और रहो । ऐसे कितने वर्ष हो गए ? तीन बत्तीस हो गए न ? उसके पश्चात्‌ कहा - पाच वर्ष और रहो। इस प्रकार 

` सीखते-सीखते १०१ वर्षों में उसको आत्मा-परमात्मा का ज्ञान हुआ । 


रोग प्रयोग करके देखो । दिन-भर प्रातःसायम्‌ प्रयोग करते रहो । जैसे कि यहा से आप विद्यालय में गए औरं बहा. ह 
किसी भी कदम पर असावधान नहीं हुए, तब तो ठीक है । यदि असावधान हो गए तो वहीं दोष आ जाएगा, वही 558 


ऋषि ने कहा - अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करो । नाश = मार डालो, किन्तु अविद्या का. कोई" 
सिर नहीं, कोई पैर नहीं, पता नहीं चलता कैसी है, परन्तु अन्दर घुसी बैठी है और नाच नचाती रहती है । जैसे मंदारी 
बन्दरिया को नचाता है, वैसे आपको नचा रही है । अच्छा ! सुना तो रहा हूं, परन्तु कभी आप सुनकर घबरा जाए. 


- अपितु वहा यह सोचना चाहिए कि - भाई ! संस्कार तो सभी के होते हैं, किन्तु किसी के कम और किसी के अधिक < 
होतें हैं । उन्हीं विपरीत संस्कारों को मारना है और उन्हीं से डरकर भागने लगे । इसमें और करना ही क्या होता. 73 
9 उन्हीं संस्कारों को तो मारना होता है। इसलिए उनको दग्धबीजभाव की पांचवीं अवस्था तक पहुंचा दो । ऐसा 22: 
कर दोगे तब बच जाओगे । उसके पश्चात्‌ पुनः समाज-राष्ट्र को इसी मार्ग पर चलाओ । 
_ तो योग विद्या कैसी है ? इसमें तो मन पर पूर्ण नियन्त्रण रखना होता है। जैसे कि अब मैं आपको सुना रहा 
और इधर मन पर अत्यन्त नियंत्रण रखे हुए हू जिससे कि बीच में कोई तरंग न आ जाय । यदि मैं ऐसा न करू 
कोई न कोई तरंग आ जाएगी अन्यथा आप पांच मिनट बोलकर देखो, पता नहीं पाँच मिनट में क्या-क्या 
१ एक तो प्रवचन को सोचेंगे, दूसरा कि ये लोग मुझे देख रहे हैं और पता नहीं क्या कहेंगे, पुनः सोचेंगे £ 
ले भी एक बार बोला था और वहां घबरा गया था । ऐसे पता नहीं, खडे-खडे क्या-क्या सोच डालोगे। 
“की तरंगें बस में नहीं रहती हैं । बोलो ! ऐसा होता -है कि नहीं ? एक पुस्तक है उसका नाम हैं. भांषण | 
षण । उसमें भाषण के विषय में विविध बातें लिखी हैं और बड़ी रोचक बनाकर लिखी है । उसमें एक स्थॉर्त i 
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हड 
र, द समय अपने पर नियंत्रण रखो, नहीं तो कहीं भी खो जाओगे 
LR “सीधी बातें बोल जाओगे । अच्छा ! आप जो दिनभर व्यवहार करते हैं, उ 
ऐसा नहीं होता है क्या ? सामने वाले से बात कर रहे होते हैं और भीतर-भीतर कुछ का कुछ उलटा-सीधा सोच 2 
5 रहे होते हैं । बात कर रहे हैं रणवीर जी से और दश वर्ष पीछे की बात सोचने लगे कि ऐसे करते थे, वैसे करते : 
i थे, वह खेलते थे । इसलिए बात करते समय मन को पकड्कर रखना पड़ता है अन्यथा जैसे ही मन को छोड़ा कि 
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में लिखा है - भाषण देना सरल जत ९ 
Ni , सरल बात नहीं है, इसके लिए. 
£ पढ़ना, बोलना पड़ता है । भाव सुना रहा हूँ इसके लिए बहुत तैयारी करनी पड़ती है, बहुत कुछ 


“विषयान्तर में चले जाओगे, उलटी 


र 


किसी कोठी वाले को देखा तो लगने लगा कि ये तो बड़े सुखी हैं, अच्छे हैं | कितना अच्छा खाते-पीते हैं ! घर ह डे हे 
द में कितनी चहल-पहल है | बाल-बच्चों के साथ कैसे खेल-कूद रहे हैं | परिवार के लोग परस्पर प्रसन्नता से हंस i 
` बोल. रहे हैं । नई-नई कारें खड़ी हैं । जो चाहो जब चाहो वही तभी उपलब्ध है, ये तो बड़े आराम से रह रहे हैं 
: और इधर हम दिन-रात पसीने-पसीने हो रहे हैं, दिन-रात संघर्ष चल रहा है, कभी मन को जीतो, कभी य ` 
_ ०&7 को जीतो, पुनरपि कोई शान्ति नहीं है । तो क्यों नहीं हम भी उन्हीं की तरह रहने लग जाए, इसमें क्या आपत्ति है? . की 3 
हर आया समझ में ? कहीं आप भी ऐसा ही तो सोचने नहीं लग जाओगे ? बोलो तो ? क 

::... आन्तरिक क्षेत्र में इसी प्रकार से घटना घटती है । व्यक्ति अपने संस्कारों को मारता-मारता थक-सा जाता ह।' 
जब परिश्रम करते-करते १० वर्ष के पश्चात्‌ भी उसको वही की वही स्थिति दिखाई देती है ? वैसे ही राग-द्वेष की 
भावनाओं को देखता है तब वह सोचने लगता है या सोच सकता है कि भाई ! ऐसा तो कुछ लग नहीं रहा है कि इन 
कुसंस्कारों को मार दूँगा, हटा दूंगा । यदि हटा भी सकूंगा तो भी इस जन्म में सम्भव नहीं है, हो सकता है अगले जन्म 
में हो जाय । इसलिए हमको यह सिद्धान्त खड़ा करना पड़ता है कि तीव्नसंवेगानामासन्नः ॥ यो.१.२१ । व्यक्ति का; 
'जितने ऊचे स्तर का ज्ञान-वैराग्य होगा, जितना अधिक प्रयास करेगा, वह उतना ही शीघ्र दोषों को मार सकेगा, सफल: व 
होगा । न कालनियमः वामदेववत्‌ ॥ सां.४.२० । दोष इतने वर्ष में नष्ट होंगे, इतने वर्ष में मुक्ति होगी, काल को 
१ ऐसा कोई नियम नहीं है । हां! आप अपना आराम से रहने का स्वभाव बना लो तो कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए 
“बहुत परिश्रमी स्वभाव बनाओ, ईश्वर की तरह । भला आदि सृष्टि से लेकर आज तक कभी किसी क्षण ईश्वर को 
5 विश्राम करते देखा है आपने ? बोलो ! भाई, अनुमान-प्रमाण से जानकर बता दो! 
साधक ३ - विश्राम नहीं करता है । "गट क 
` ` स्वामी जी - नहीं करता है तब दुःखी रहता होगा या नहीं ? ऐसा नहीं है क्योंकि उसका स्वभाव है पुरुषार्थ 
करना । जैसे अग्नि का स्वाभाविक गुण है गरम रहना, गतिशील रहना, वैसे परमात्मा का स्वाभाविक गुण है आनन्द 
में रहना और सतत कार्य करना । वह सदा आनन्द में रहता है और क्षणभर में सारे संसार का कार्य करता है। क्षणभर : 
में संब कुछ जान लेता है, क्षणभर में न्याय करता है, क्षणभर में जीवों को शरीरान्तर में भेजता है । इसलिए, विद्या 
की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से, संस्कारों की दृष्टि से, मन-इन्द्रियों को जीतने की दृष्टि से अत्यन्त पुरुषार्थ करके 
स्वयं को तैयार करना पडेगा । जब ऐसा कर सकेंगे तब आप जो अपने अन्दर के विरोधी तत्त्व हैं उनको मार सकते 
है. और उसके पश्चात्‌ समाज व राष्ट्र का अच्छा निर्माण कर सकते हैं । अब विराम | ७७७ ० 


प्रयोग : भाद्रपद कृ. ४/२०६०-१४/९/०३ 


अब स नो बन्धुः इस मन्त्र से ईश्वर की स्तुति-प्रार्थना-उपासंना करेंगे - 
ओं स ऽ नो ऽ बऽन्धुर 5 जनिताऽ स विधाता 5 धामानि वेऽद भुवनानि विश्वा । 
यत्र देवा अमृतम्‌ आनशानास्तृतीये धामन्यध्यैरयन्त ॥ यजु. ३२/१० । 
अच्छा जी ! आपको इस मन्त्र का अर्थ याद हो तो सुनाओ ! ः 
` साधक ३ - स वह परमात्मा नो हमारा बन्धु है जनिता उत्पादक है स विधाता वह विशेष रूप से सब संसार: 
“को धारण करने वाला है धामानि वेद भुवनानि बिश्वा समस्त लोक-लोकान्तरों को उत्पन्न करने वाला है और इनं ६; 
ब को ठीक-ठीक जानता है । यत्र देवा अमृतम्‌ आनशानाः जिस ईश्वर को विद्वान्‌ लोग तृतीये धामनि:तीसरा 
धाम जो मोक्ष है उसको प्राप्त होकर अध्यैरयन्त आनन्द में रहते हैं । भी 
स्वामी जी -- आप को याद हो तो सुनाओ - 
_. साधक १ - स नो बन्धुः हे ईश्वर ! आप ही हमारे बन्धु हैं, जनिता समस्त जगत्‌ और हमको उत्पन्न करने 
चाले हैं स विधाता आप ही सबको धारण कर रहे हैं और हमारे धामानि वेद भुवनानि विश्वा नाम-स्थान और जन्मों, 
® को जानते हैं । यत्र जिस आप में ही देवा तत्त्ववेत्ता विद्वान्‌ लोग अमृतम्‌ आनशानाः अमृत का भोग करते हैं तृतीये > 
है. > थामन्यध्यैरयन्त आप ही मोक्षधाम हैं जिसमें वे स्वतन्त्रतापूर्वक विचरण करते हैं । 
° स्वामी जी - आप सुनाओ - 
` . साधक५- स नो बन्धुः जनिता वह ईश्वर हमारा बन्धु है, हम सब का उत्पादक है स विधाता वह सबको 
अच्छी प्रकार से धारण करता है धामानि वेद भुवनानि विश्वा और संसार का निर्माण करके धारण कर रहा है 
संब को यथावत्‌ जान रहा है । यत्र देवा अमृतम्‌ आनशानाः जिस ईश्वर में देव लोग आनन्द का भोग करते हुए 
ततत्रीये धामन्यध्यैरयन्त तृतीय लोक अर्थात्‌ मोक्षधाम में वे बाधारहित विचरण करते हैं । पस 
- स्वामी जी -- हां जी ! आप सुनाओ - 
साधक २ - हे परमेश्वर ! आप हमारे बन्धु के समान हैं, निकटवर्ती हैं, जन्म देने से पिता के समान हैं, आप 
इन सभी उत्पन्न हुए सम्पूर्ण लोक-लोकान्तरो को जानते हैं और इन सब को धारण कर रहे हैं। जिस आप आनन्दस्वरूप 
सभी विद्वान्‌ लोग आपके नित्यानन्द का उपभोग करते हैं तथा आप के स्वरूप मोक्षरूपी तृतीयधाम में स्वेच्छापूर्वक 
ह स्वामी जी - तो जी ! आपने दो-तीन बार सुन लिया तो अब तो कुछ याद हो गया होगा ? : हि > 
“साधक ६ - जी ! ै 
स्वामी जी - तो सः का अर्थ क्या है ? 


का स्वामी जी और तब क्या ववर. यह कहेंगे किहे हम कर बा ् म 

/ ईश्वर ! आप हम सब के बन्धु हैं। जो हमको सुखः 
श सुखसाधनों से आबद्ध कर दे उसका नाम है बन्धु । समझ में आ गया ? गय णच 
> साधक ६ - हां जी! 


ह स्वामी जी - आगे क्या आया ? जनिता । हम सब का उत्पादक-जनक-पिता । आगे विधाता संसारं के 
समस्त पदार्थों का जो व्यवस्थापक और विधिपूर्वक न्यायपूर्वक जीवों के कर्मों का विधान करने वाला फल देने वाला 
GR ; र hei वेद नाम, स्थान, जन्म इनका नाम धाम है, इसलिए वह हमारे नाम-स्थान-जन्मों को जानता है। आगे 
, साधक ३ - भुवनानि विश्वानि । 

स्वामी जी - वहा भुवनानि विश्वा पाठ है न ! 

साधक ३ - 'विश्वानि' का “विश्वा' पढ़ा है “नि” का लोप कर दिया गया है । 
- स्वामी जी - वह पृथक्‌ बात है, जो विद्यमान्‌ है उसको लेना है । 
(व्हि आगे यत्र देवा तत्त्ववेत्ता मोक्षप्रास जीवात्माए अमृतम्‌ आनशानाः अमृतसुख का अनुभव करते हुए । क्या 
७९७५ समझ में आया ? 
साधक ३ -- सुख का, अमृतसुख का अनुभव करते हुए । 
स्वामी जी - आगे क्या है ? 
साधक ३ - तृतीये धामन्यध्यैरयन्त । 
. ` ` - स्वामी जी - प्रकृति के जो गुण हैं, जीवात्माओं के जो गुण-कर्म-स्वभाव हैं और तीसरा ईश्वर अर्थात्‌ प्रकृति 5%) 
४ और जीवात्मा से अतिरिक्त तृतीय जो ईश्वर है वह तीसरा लोक है, वहां मोक्षसुख को भोगते हुए धामन्‌ वह ईश्वर > ०८ 
> जो सभी का आधार, सभी का धारण करने वाला है । अध्यैरयन्त ऐसे ईश्वर में वे तत्त्ववेत्ता मोक्षप्रास जीवात्माएई 
'विचरती हैं । यहाँ तक हम पहुँच गए । अच्छा ! अब इसका मध्यम पुरुष बनाओ - हा जी ! कैसे बनाओगे? 


साधक ६ - सः तौ ते । ड 
स्वामी जी - हे ईश्वर ! आप ही हमारे बन्धु हैं, सुख व सुखसाधनों से आबद्ध करने वाले हैं। आगे क्या कहोगे 2: 


साधक ६ - हमारे नाम-स्थान-जन्मों को जानते हैं और आगे है यत्र जो विद्वान्‌ लोग आनन्द को प्राप्त करते p ठ र 


हैं उस आनन्द को हम प्राप्त करें, इस प्रकार की भावना लेकर करेंगे | 

` स्वामी जी - तो पहले मध्यम पुरुष बनाकर जैसे कि आमने-सामने बात करते हैं उसी प्रकार से ईश्वर से 
बात करो और यह जो उसकी स्तुति है इसी को आप प्रार्थना में परिवर्तित कर लें । 

“` `` अब मानसिक प्रयोग करेंगे, मन में धीरे-धीरे बोलेंगे स नो बन्धुः हे ईश्वर! आप ही हमारे बन्धु हैं, सुख 
व 'सुखसाधनों से आबद्ध करने वाले हैं । इस प्रकार से जप करें और कोई भी वृत्ति न उठे । यदि उठ जाए तो तत्काल 


प्रयोग आरम्भ...-.-.--------- समय लगभग ४ मिनट । 
`` अब रुकेंगे और बतायेंगे कि क्या अधिकारपूर्वक मन्त्र का अर्थ ईश्वर-सम्बोधन और वृत्तियों का निरोध आदि “$ 
पाए, या नहीं ? 

साधक १ - प्रयोग के आरम्भ में ईश्वर की उपस्थिति उतनी स्पष्ट नहीं थी, किन्तु धीरे-धीरे स्पष्ट होती 
क्रीई बाह्य वृत्ति पकड में नहीं आई । सम्बोधन में भी धीरे-धीरे स्पष्टता आई । 
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` > स्वामी जी - जिस व्यक्ति ने दार्शनिक क्षेत्र में बताए गए विश्व के चार विभागों हेय, हेयहेतु, हान, हानोपाय 


को देख लिया अर्थात्‌ हेय क्या है और उसका कारण क्या है? प्राप्य क्या है और उसका उपाय क्या है ? इन को 
इ सृक्ष्मता से जान लेने पर, वृत्तियाँ उभारी जाती या अन्य भूलें होती हैं, उनको तत्काल पकड कर रोक देता है । ये संक्षिप्त 

< उपाय हैं, बुद्धिमान्‌ व्यक्ति इनका तो उपयोग करता ही करता है अपितु इनके अतिरिक्त जितने भी अन्य उपाय हैं; 
` उन सब का प्रयोग भी यथावसर करता है । अर्थात्‌ जो-जो बाधक होते हैं उनको पकडता जाता है और हटाता जाता: 
ई हे तथा जो-जो प्राप्त करने योग्य हैं उनको सामने रखकर चलता है। अच्छा ! अब आप बतायेंगे कि ध्यानकाल में: 


जो अनुमान-प्रमाण के आधार पर प्रलयावस्था का निर्माण किया जाता है वह आपका हो जाता है या नहीं? .. 


साधक १ - योजनापूर्वक प्रयास करने पर बना पाते हैं । Re 
स्वामी जी - अच्छा ! बनाने के पश्चात्‌ भी वहाँ जो स्मृति आदि वृत्तियां उभार ली जाती हैं, उनका कभी 
पता लगाया कि क्यों वैसा हो होता है ? 

' साधक ९ - प्रलय बना देने पर कोई विशेष स्मृति आदि वृत्तियां नहीं आती हैं। जब कभी आ जाती हैं तब. 
बहा पर रूककर एक बार पुनः अपने शरीर का विनाश कर लेता हूँ, उसके पश्चात्‌ कोई बाधा विशेष नहीं होती: है I 
. स्वामीजी - तो वहाँ जो स्मृति आती है वह कई कारणों से आती है, जैसे कि पहले तो साधक उतना सावधान 
नहीं रहता कि उठने का आरम्भ ही न होने दे; इसलिए पुनः उसकी इच्छा कर लेता है और वृत्तियों को उठा लेता: 
है। यहाँ भी उसको उठाने से पहले पता नहीं चलता, उठा लेने पर पता चलता है, पुनः सावधान होता है, किन्तु तब २ 
तक तो वृत्ति सामने आ जाती है। ऐसे ही अन्य कारणों से वृत्तियां आती रहती हैं । अब इसका निदान क्या है? यहा: 
यह एक प्रयोग काम में आता है कि सबको प्रलय में पहुंचा दो, तदुपरान्त वृत्तियाँ आनी बन्द हो 
जाएंगी । प्रायः स्मृति वृत्ति उठाने के दो कारण रहते हैं - एक तो पूरे विश्व का प्रलय नहीं किया और किया. भी 
। अपने शरीर को विद्यमान रख लिया । यदि दोनों में से कोई एक या दोनों कारण उपस्थित हो जाते हैं तब:स्मृति: 
त्ति काम करने लगती है और यदि पूरे विश्वसहित अपने शरीर को भी प्रलय में पहुंचा देता है तब ऐसा नहीं होतां 
(वै. और ध्यान करने में सरलता हो जाती है । | र 
अब हम ओं सच्चिदानन्द का प्रयोग करेंगे । हे सर्वरक्षक ईश्वर ! आप सत्तात्मक पदार्थ हैं, सत्‌-चितू 


ह अब आर्यसमाज के दूसरे नियम को लेंगे । प्रयोगकाल लगभग ५ मिनट तथा विराम | ७७७ , 
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NM व Ps अपर-वैराग्य की स्थिति का अवलोकन करते हैं, कभी उसकी झलक आपको देखने को मिलती. र 
ह या न हा 
५5... साधक १ ¬ दो स्थितियों में इसकी झलक देखने को मिलती है - एक तो तब जब बुद्धिपूर्वक बिना कल्पना 

के प्रलयावस्था बना लेते हैं और दूसरी स्थिति में जब आत्मा पर अधिकार कर लेते हैं अर्थात्‌ इच्छा-प्रयत्न-ज्ञान' 
आदि मेरे आधीन हैं, ऐसा जब दिखने लगता है तब लगता है कि यह “वशीकारसंज्ञा' की स्थिति है। यह भी सदा. 
रहती नहीं है, किन्तु प्रयास करने पर कभी उपलब्ध होती है । ू 
स्वामी जी -- अब आप बतायेंगे - 


साधक ३ - आजकल तो नहीं हो रहा है, परन्तु पीछे उपासना काल. में अनेक बार ऐसा ~ ( 
“हुआ । तंब लगा कि यह जो स्थिति है वशीकार संज्ञा है । मन इन्द्रियों पर पूरा अधिकार होना, सांसारिक इच्छाओं | S 
का न उठना आदि अनुभव हुए हैं । 
..` ` स्वामी जी - अच्छा ! कभी आपने यह देखा हो कि उपासनाकाल में व्यक्ति की स्थिति जब ऊचे स्तर व 
:-हो जाती है, तब उसके अन्दर राग-द्रेष आदि कम हो जाते हैं और बौद्धिक स्तर पर्याप्त होता है जिससे सुक्ष्म बातों 
को पकड़ने लगता है, परन्तु आगे चलकर व्यवहार काल में वही स्थिति नहीं रहती है ? अब वह सोचता है जैसी, 
स्थिति उपासना में थी वैसी ही व्यवहार में क्यों नहीं है, इसको बनाये रखने का प्रयास करूगा | तो क्या आप भी: 
कभी ऐसा करते हैं या इस प्रकार से सोचते हैं ? 
`` साधक ३ - पुनः प्रयास तो नहीं करते हैं, परन्तु जब उपासना में अच्छी स्थिति बनती है तब दिन (व्यवहार 
मे कई घण्टे तक स्वतः उसका प्रभाव बना रहता है और धीरे-धीरे सामान्य स्थिति बन जाती है।  - 
| “` साधक १ - कभी व्यवहार में भी यह स्थिति बन जाती है किन्तु कभी-कभी ऐसी स्थिति बनाये रखना, 
| ~ असम्भव--सा लगने लगता है । तब लगता है कि इस स्थिति में कैसे व्यवहार हो सकता है ? अर्थात्‌ प्रयास करतें 
> है पर स्थिति बनी नहीं रहती है । ५ 
` स्वामी जी - वहां असंभव लगने का कारण यह है इस क्षेत्र से सम्बन्धित अनुभवात्मक ज्ञान-विज्ञान का न होना 
` अथवा ज्ञान-विज्ञान का प्रयोग न करने से ऐसा लगता है। दूसरा कारण है कि वैराग्य की जो स्थिति होती है वह इतनी : 
विचित्र होती है, अदभुत होती है कि उसमें व्यक्ति को लगता है कि पूरे संसार से कट गया। संसार कहीं और होता <) ३७ 
है तथा वह कहीं और होता है या उसको सब मरा-नष्ट हुआ ही दिखाई देता है। इतनी विचित्र अवस्था है। 
`` ` साधक १ - इसमें ऐसा लगता है कि सारे कार्यों को छोड़कर प्रकोष्ठ में बन्द होकर बैठ जाए, तब संघर्ष करने ' 
के पश्चात्‌ इस स्थिति को पर्याप्त सीमा तक बनाया जा सकता है तथा लम्बे समय तक बनाये रखा जा सकता है। 
` स्वामी जी -- अभी इतनी छूट तो सम्भव नहीं किन्तु इसका यह उपाय है कि आपको दिन में जो एक-दो 
घण्टे मिलें, उसमें आप ध्यानावस्थित होकर इसकी गहराई की खोज कर सकते हैं, इसकी सूक्ष्मता में जा सकते हैं 
र] इसके लिए जब किसी से बात नहीं करनी, लेना नहीं, देना नहीं, स्वयं खुला विचरण करते हैं, तब उस गम्भीर स्थिति 
| (७३ ॥ पकड पाते हैं। ऐसे इसको उभारते हैं । पुनः जब चाहते हैं मेरी यह स्थिति व्यवहार में भी न बिगड़े तो उसके 
"लिए खाना-पीना, लेना-देना आदि में विशेषरूप से प्रयास करते हैं। ऐसे इसको बढ़ाते हैं। 
है साधक २ स्वामी जी! ऐसा करने से व्यवहार में तो अस्वाभाविकता-सी आ जाती है । 
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` स्वामी जी -- कैसे ? 
साधक ९ - अर्थात्‌ सामने वाले से ठीक व्यवहार करना नहीं हो पाता है । । 
न्य अ स्वामी जी -- यह कोई बात नहीं है, कठिन लगता हो या सरल लगता हो, सामने वाला क्या सोच रहा है (७४ 
< उसकी कोई चिन्ता नहीं । वहां तो केवल यह देखना होता है कि तीन काल में सत्य क्या है? सामने वाला क्या मानेगा: 
क्या कहेगा; यह चिन्ता का विषय ही नहीं बनता है । वहां तो यह देखा जाता है कि सामने वाला भी गया और मै 
> भी गया । दोनों एक ही अवस्था में हैं, अतः सामने वाला बुरा माने, अच्छा माने या कुछ भी, यह नहीं लिया जाता 
२९ है। परन्तु इसका अभिप्राय यह नहीं कि कुछ का कुछ कर दे, जानबूझकर उलटे कार्यों को करने लगे, अपितु स्वाभाविक 
रूप से जो हो जाता है, उसे करता जाता है । अपनी स्थिति को बनाये रखते हुए, जितने कार्य सम्भव हैं उतने कर 
" लेता है। लौकिकों के साथ लौकिक जैसा हावभाव बनाते हुए व्यवहार करना, उनके साथ हसना-बोलना आदि नहीँ 
` करता है । आकृति देखना, अन्य किसी ओर ध्यान देना आदि-आदि नहीं करता ये सब बन्द हो जाएंगे । 
अब आपको मैने यह जो स्थिति सुनाई, इस स्थिति वाले परोक्ष में कितने ही व्यक्ति क्यों न हों, उनके विषय 
नहीं कह रहा हूँ तथा यह भी नहीं कह रहा हू कि अब तक मेरे सामने जितने आए उन सबकी परीक्षा भी कर्‌” 
'ली है, अर्थात्‌ मेरे साथ अब तक जो-जो संन्यासी, ब्रह्मचारी, योगाभ्यासी आदि सम्बद्ध रहे, उन सभी का उत्तरदायित्व: 5) 


'भी नहीं ले रहा हू, परन्तु मेरे सामने अब तक जितने आए और उनमें से जिन-जिन की परीक्षा की, उनमें से इन: र 


ह. क ७८-५६ वर्षों में ऐसा वैराग्यवान्‌ कोई देखने को नहीं मिला । - 
>. साधक ९ - एक आचार्य.......जी हैं। वे कहते हैं उन्हें ईश्वर की अनुभूति हो गई है, अपर-वैराग्य हो गया 

ऐसा अपने प्रवचनों में कहते हैं । 

.._ स्वामी जी -- उनके विषय में भी हमारा यही कथन है कि मैंने उनका परीक्षण नहीं किया है । 

साधक ९ - वे तो लम्बे काल से आप के सम्पर्क में हैं, तब परीक्षण तो हुआ होगा ? 

४... स्वामी जी -- सम्पर्क में तो हैं, परन्तु उस प्रकार से नहीं, जैसे कि साथ-साथ रहना, चर्चा करना, सारी बातें 
पूछना, क्या सोचता है, क्या बोलता है, क्या उसकी स्थिति है ? पुनः कैसे व्यवहार करता है,? आदि का परिज्ञात्‌ 
होता है । वे तो वैसे ही रहे जैसे कि कभी आ गए, मिल लिए, चले गए । ऐसे में पूरा पता नहीं चलता है, ठीक 
निश्चय नहीं होता है । यद्यपि हम यह नहीं कह रहे हैं कि उनकी यही स्थिति होगी, परन्तु बाह्य व्यवहार में. स्थूल 
रूप में इस बार जैसा कि देखा पुत्र के प्रति ममत्व लगा । उससे संशय होता है, वह स्थिति होगी; ऐसा नहीं .> 
लगता । क्योंकि पुत्रों के साथ रहना, मैं, मेरा परिवार, सम्बन्ध आदि ये संकेत करते हैं कि असम्प्रज्ञात की स्थिति 


व्र हक ४ नहीं है, ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हुआ है । यह एक झलकमात्र है, पूर्णतः परीक्षण की बात नहीं करता । इससे 


ई की स्थिति कैसी रही है, उसका पता नहीं । ऐसा भी हो सकता है, एक बात यहाँ ध्यान देने योग्य है, आपने ९ 

य में इसका लम्बा-चौड़ा विवरण पढ़ा होगा । उसको कहते हैं तुष्टिदोष । उसमें व्यक्ति की स्थिति निम्न होती 

पर मानता है ऊंची । जैसे कि मान लिया कि समाधि की प्रासि हो गई, किन्तु होती नहीं है । यह एक बहुत: बंडा 5 
क्षेत्र है जिसमें आकर व्यक्ति आगे की स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकता । 
“> “इसका परीक्षण अच्छा गम्भीर विषय है । जैसे कि वह व्यक्ति पास में बैठे और अपनी स्थिति बताता जार 


है, समाधि रहती है तो क्या स्थिति रहती है और टूट जाती है तब क्या स्थिति रहती है आदि आदि ? अर्थात 
| सारे अध्ययन के उपरान्त कोई निर्णय दे सकते हैं । यों तो व्यवहार में व्यक्ति की मोटी-मोटी कुछ बातें रहती 
स प्रकार से बहुत कुछ लेना-देना करता ही करता है, परन्तु उतने मात्र. से 


् ध्द व्यवहार में परीक्षा का कुछ भाग होता है । व्यवहार में लेना-देना, कार्य करना-करवाना आदि को देखने से ९ ] 
ह. > बहुत कुछ पता चलता है, जैसे कि जब हम मिलकर कोई कार्य करते हैं तब हमारी वाणी से, खाने-पीने के ढंग: 22, 


स्वामी जी - हमारे सहपाठी तो नहीं थे, हां ! उन दिनों वहाँ पढ़ते थे । तो क्या पूछना है, उनके विषय में 
साधक ७ -- वे भी योगशिविर आदि लगाते हैं तो योगी हैं कि नहीं ? 


वैदिक परम्परा में ढालते हैं । थोड़ा-सा हठयोग प्रदीपिका पर जोर देते हैं । हठयोग से सम्बन्धित प्राणायामादि पर 
:-उनका अधिक बल रहता है । हा ! आगे कौन अपना अनुभव सुनायेंगे ? गे 


गरमी के मारे कभी दुःखी न हो जाए, क्योंकि अभी उनकी तपस्या कम है । हा जी ! अब बोलो । 

. साधक ४ -- शेष काल में वैराग्य की उच्चावस्था अनुभव में नहीं आती है । 
~ ` स्वामी जी -- हा ! आगे आप अपना अनुभव सुनायेंगे ? र 
> साधक ६ - ऐसी स्थिति कभी-कभी अनुभव में आती है और कुछ काल जैसे घण्टा-आध घण्टां ' 


* यह है कि इसके अन्दर छिद्र कैसे हो जाते हैं ? जब इसमें थोड़ी-सी भी निर्बलता आ जाती है या असावधानी होर 
जाती है तब स्मृति के रूप में कोई न कोई आकार कुछ क्षण के लिए उपस्थित हो जाता है, किन्तु तत्काल उसको 
 'मिटा देते हैं । किन्तु यदि पूरी सावधानी रही तो कोई भी आकार-प्रकार नहीं आएगा, पूरी सफाई रहेगी, अपनी | 


/ 2» इसका दृष्टान्त आप देखना चाहें तो इस प्रकार से देख सकते हैं, इसके लिए ध्यान में बैठकर, इस संसारे 8 
“से पहले जो प्रलय था या जो स्थिति थी, उसकी कल्पना करके देखो और वस्तुतः ऐसा ही था, इस प्रकार का पक्का . > 
निर्णय करो क्योंकि पक्का निर्णय होना अनिवार्य है। ईश्वर सर्वव्यापक था, जैसे आज भी है, प्रकृति सत्त्वादि साम्यावस्था - 
में पडी थी, जीवात्माएँ मूछित थीं । तो उस अवस्था को जब देखेंगे तब लगेगा ईश्वर व्यापक है और उसका कोई > हळ 
`~ आकारः प्रकार नहीं है । दूसरी स्थिति - जो अन्य मूर्छित जीवात्माएं हैं उनका भी कोई आकार-प्रकार नहीं है। तीसरी 
स्थिति.- प्रकृति के परमाणु अतिसूक्ष्म अवस्था में बिखरे हुए हैं, उनमें भी कोई निर्मित पदार्थ न होने से किसी रूप 
रंग क्री अभिव्यक्ति नहीं । इस प्रकार से जब तीनों को देखेंगे तब अनुभव करेंगे कि नितान्त आकार-प्रकार-रूपरेखा 
“हितं एक अवस्था विशेष है । ये हैं अनुभवात्मक प्रयोग । ऐसे अनुभव होता है। 
~ इसको हम बार-बार इस प्रकार से सिद्ध करते हैं। प्रथम अपने से चले, स्वयं को समाप्त किया, पुनः मनुष्यमात्र 
"समाप्त किया, पुनः वृक्ष-वनस्पति, पशु-पक्षी को समाप्त किया, पुनः पृथ्वी और उसके पश्चात्‌ अन्य लोक 
लोकान्तरो को, सबको समाप्त कर दिया । अब कोई आकार-प्रकार टेढा-सीधा, रंग-रूप कुछ नहीं छोड़ा । ऐसी 
'अबस्था बना दी जैसी सृष्टि बनने के पूर्व थी । ऐसी स्थिति बनाकर अब समाधि लगाकर ईश्वर का अनुभव करेगे | 
| अँब कया होगा ? ईथर की अनुभूति होती रहेगी और सारा विश्व प्रलयावस्था में बना रहेगा । यहाँ इस बात का 
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हर रखना है कि जब प्रलयावस्था बना लेते हैं तब उसका यह अर्थ मत लेना वि कि वास्तविक प्रलय हो ही जाता है। ४7 
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` आगे आने वाला प्रलय है, ऐसा देखो । उस समय आपके मन में यह पूर्ण निश्चित हो जाना चाहिए कि वर्तमान संसार 

से पहले जो स्थिति थी, पुनः वही स्थिति होगी । ऐसा करेंगे तब मन में वही बात बैठेगी, जो थी । उस अवस्था 

£ ` और वर्तमान अवस्था में यह अन्तर मिलेगा कि मैं अब जैसा शरीरधारी हू ऐसा तब नहीं रहता हू, जैसे आज सोच ˆ 

> रहा हूँ वैसे तब नहीं सोच सकता हूं आज की तरह तब कोई व्यक्ति नहीँ मिलता । 

साधक ९ - स्वामी जी ! जब आप ध्यान में प्रलयावस्था बनाते हैं तब अन्धकार की स्थिति रहती है यां 
थोडे-बहुत प्रकाश की ? 

“` स्वामी जी - उस समय ऐसा रहता है - जब ईश्वर का अनुभव हो रहा होता है तब घने अन्धकार जैसी 
5 ' स्थिति न होकर प्रकाश जैसी स्थिति रहती है । 
साधक ९ - स्वामी जी ! मैं यह पूछना चाह रहा हूँ उस समय जो प्रकाश जैसा लगता है वह क्या होता है? 
5 9” स्वामी जी - प्रकाश का अर्थ वहाँ कोई भौतिक प्रकाश नहीं रहता है । जैसे कि प्रकाश के अभाव में अन्धकार 
४6. होता हे जहाँ कुछ नहीं दिखाई देता है, परन्तु ऐसा भी नहीं रहता है, सामान्य उजाला-सा रहता है । वहा ईश्वर की 
श अनुभूति, आत्मा की ज्ञान-विज्ञान से अनुभूति होती रहती है । इसलिए अन्धकार की कोई स्थिति नहीं रहती । 

5 ` साधक ९ - परन्तु प्रलय अवस्था के साथ तो घोर अन्धकार प्रतिपादित किया जाता है । 22.80 
स्वामी जी - वह तो एक पृथक्‌ विषय है, उसका निषेध हम नहीं कर रहे हैं, प्रलय में वैसा ही रहेगा! 
` साधक १ जब आपने ईश्वर को विषय बना लिया तब तो अन्धकार की स्थिति नहीं रही ? र 

` स्वामी जी - हां! नहीं रही, क्योंकि वहां ईश्वर के सान्निध्य में ज्ञान-विज्ञान से काम होने लगा, इसलिए. : 
-अन्धकार की कोई स्थिति नहीं रहती है । ह 


दढ होने पर, विशेष एकाग्रता होने पर होती है ? 

.... स्वामी जी -- भौतिक प्रकाश जैसी कोई स्थिति नहीं आती है । 
५ साधक १ - तो आप जो उजाला कह रहे हैं वह क्यों ? 

>> ` स्वामी जी -- यह ज्ञान-विज्ञान की बात है । 
है र का १- पर आप तो घोर अन्धकार हटने की बात कर रहे है पुनः प्रकाश की कोई आन्तरिक स्थिति“: 
.. स्वामी जी = न न, जानने की बात है । आप का कथन जो है घोर अन्धकार दिखाई देता है, यह स्थिति: 
| है । वहाँ तो ज्ञान-विज्ञान की बातें ज्यों की त्यां दिखती हैं । वहाँ तो ऐसी स्थिति जैसे किसी से आमने-सामने 
होकर बातें करते हैं, वैसे ही वहा तो ईधर से बातें कर रहे होते हैं, स्तुति-प्रार्थना-उपासना कर रहे होते हैं और वहा 
30 इश्वर से आनन्द मिलता है, ज्ञान मिलता है, पुनः अन्धकार क्‍यों आएगा ? 5 
साधक १ - स्वामी जी ! अन्धकार और अज्ञान में भेद है । दोनों अलग-अलग हैं, इसलिए वहा भले. ही्‌ 
अज्ञान न रहे और ज्ञान होता रहे, किन्तु प्रलय के कारण अन्धकार तो रहेगा ही ? 4 

_ स्वामी जी - तो इतना ही जानना है वहाँ अन्थकार की स्थिति का अनुभव होना एक पृथक्‌ बात है वैसे Ml 


| 


है|! 
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¬ वहा व्यापक ईश्वर तो निराकार है, तब अन्धकार गायब 


£ | 


[) 


सम्पादकीय - प्रलयावस्था में अन्धकार की स्थिति रहती है या रहनी चाहिए स इसमें स्वामी जी को कोई आपत्ति 
> नहीं है किन्तु उनका कहना है कि जब तक ईश्वर का अनुभव नहीं रहता है तब तक ही घने अंधकार की स्थिति 
Mid है sls ईश्वर का अनुभव आरम्भ होने पर घने अंधकार की स्थिति न होकर प्रकाश जैसी स्थिति रहती 
[ अर्थात्‌ घने अंधकार की स्थिति नहीं दिखती है । परन्तु वह जो प्रकाश होता है वह भी भौतिक प्रकाश नहीं | 
> है। वस्तुतः वह भी ज्ञान-विज्ञान की एक अवस्था है । | 
£”. ` अब साधक का जो यह पक्ष है कि वहाँ व्यापक ईश्वर तो निराकार है, तब अन्धकार गायब क्यों होगा ? : 
“अर्थात्‌ अन्थकार तो भौतिक साकार प्रकाश से हटता है पुनः निराकार ईश्वर से कैसे हटेगा ? RSS 
इसका समाधान यह है कि अन्धकार निराकार ईश्वर से तो नहीं हटेगा परन्तु ईश्वर से या किसी भी प्रकार: 
. से उपलब्ध ज्ञान से अवश्य हटेगा । क्योंकि ज्ञात या रूपरहित वस्तुओं के समक्ष अन्धकार का होना, न होना, कोई 
महत्त्व नहीं रखता । ज्ञान के अभाव में तथा रूपवान्‌ वस्तु को ही जानने में अन्धकार बाधक बनता है या अपनी 
24 उपस्थिति दर्शाता है, गन्ध-स्पर्शादिमान्‌ के विषय में नहीं । जैसे रसगुल्ले को अन्धकार में या प्रकाश में खाया जाय 
८: उसकी मिठास में कोई अन्तर नहीं आता । हा, उसके रूप लालिमा या श्वेतिमा को जानने के लिए प्रकाश चाहिए 
2-अन्धकार में उसका पता नहीं चलेगा । अतः ज्ञान के रहते हुए अन्धकार की अनुभूति नहीं रहेगी अर्थात्‌ अन्धकार 
३ ज्ञानवान्‌ के लिए उपस्थित नहीं होगा। यह बाधा भी उन जीवात्माओं को होगी जो भौतिक प्राकृतिक साधन नेत्रेन्द्रियः 
>= का प्रयोग करते हैं। परन्तु ईश्वर या उससे सम्बद्ध समाधिस्थ ज्ञानी जीवात्माओं के लिए कोई बाधा नहीं होगी जो भौतिक 
“प्राकृतिक साधन नेत्रेन्द्रिय का प्रयोग नहीँ करते हैं। | 
स्वामी जी - नहीं ! सुनो न ! भाषा नियंत्रित नहीं रही तो ठीक करनी पड़ेगी ! (मृदुल हसी !!) । 
साधक १ - हा, भूल हो गई ! स्वामी जी ! पकड़ने तो लग गया हू । 
`. स्वामी जी - इसमें आपको बताता हू । उपनिषद्‌ में ईश्वर-दर्शन के काल का जो दृष्टान्त दिया है, ईश्वर कैसा | 
<दिखाई देता है, वहाँ उसका चित्र खींचा है। अभी पंक्तिशः याद नहीं है, किन्तु उसका भाव है कि ऐसा-ऐसा होता? 
हैं। वहां अग्नि के स्वरूप को लेकर बताया है । 
` ` सम्पादकीय - अग्निर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपं-रूपं प्रतिरूपो बहिश्च । कठ. ५/९ । 
साधक ९ - स्वामी जी ! सत्त्वगुण को भी प्रकाशशील कहा है, उसका प्रकाश तो रहता होगा ? ; 
' `> स्वामी जी - सत्त्वगुण का भी यह भाव है कि जब सत्त्वगुण का प्रभाव होता है जिस-जिस अवस्था में प्रधान, 
होता है. वहाँ भी अन्धकार की स्थिति नहीं होती है अर्थात्‌ वहां भी ज्ञान का स्तर बना रहता है। जैसे हम वहा साफा 
साफ वृत्तियों को देख रहे हैं, कोई वृत्ति उठानी है, कोई रोकनी है, कुछ करना है, कुछ नहीं करना है आदि स्पष्ट पता 
“चलता है । किन्तु नेत्र इन्द्रियों से ग्राह्य प्रकाश जैसा कोई प्रकाश नहीं होता, पुनरपि मानसिक स्तर पर सब दिखाई देता. 
“$ । आगे मानसिक स्तर पर जब अपर-पर वैराग्य आया तो वहा पर हमारा ज्ञान-विज्ञान, हमारी विचारधाराए जो भी 
“होती हैं, वे ज्ञान के स्तर पर चलती दिखाई देती हैं, अन्धकार के स्तर पर नहीं । यदि वहा स्मृति चित्रात्मक आ जाय 
“तो तत्काल दिख जाती है, पुनः रोक दी जाती है। जब पुनः वह स्तर नीचे आ जाता है, संसार की ओर जब बढ़ता 
है तब वैराग्य का ज्ञानस्तर जो उजालावत्‌ काम करता था, वह कम होता चला जाएगा । 
` `` साधक ९ - मेरे साथ कभी-कभी ऐसा होता है कि प्रलयावस्था नहीं बनाई है और धारणा स्थिति हृदयप्रदेश 
पर अच्छी है. काफी एकाग्रता है तो लम्बे काल के बाद बड़ा प्रकाश-सा अनुभव होता है, वह कया है ? ) 
` . स्वामी जी - ठीक है ऐसा हो सकता है कि वहा आपका सत्त्वगुण प्रधान हो गया हो और उसका स्तर र | 
) ८) दिखाई दे रहा हो, पर ध्यान देना होता है कि कई बार काल्पनिक प्रकाश होता है। ह 
| 0 ९ - काल्पनिक तो नहीं होता है, क्योंकि एकाग्रता के पश्चात्‌ ही होता है। 
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जर काल्पनिक होता है। जैसा > 
>अनुभव किया हो, दो धारायें होती हैं एक स्वयं सोचना आरम्भ कर दिया बैठकर । दूसरे में सामने से तरंगे स्वयं. ; 
आने लग गईं । इधर-उधर से प्रकाश, तरंग (चित्रादि) आने लग गए । कभी कम हो गये कभी बदल गये । तो. 8 
यह काल्पनिक प्रकाश जागरितावस्था का। Es 
. एसे ही स्वप्न में भी काल्पनिक होता है, जैसे लाईट जल रही हो अमुक विद्वान्‌ का उपदेश हो रहा हो, ऐसा 
£ ज्यों का त्यों लगता है । मान लो कि आशुतोष जी वहां बैठे हैं स्वामी जी के साथ सुन रहे हैं, उनकी आकृति दिख. hs 
आ रही है, चद्द ओढे बैठे हैं । आप सारा कुछ देखेंगे पर वह होता नहीं, सारा काल्पनिक होता है, ऐसा ही जागरित 
ह» में भी होता है । a 
९9 च एक भाग भौतिक प्रकाश, मोटा प्रकाश इसको अलग करो । दूसरा भाग है सत्त्वगुण का प्रकाश । वह बुद्धि 
से वैराग्य से, वृत्ति-निरोघ से सम्बद्ध रहता है । इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि सूर्योदय से आधा घण्टा:पूर्व 
आभासी दिखाई देती है। पुनः प्रकाश बढ़ जाता है। अतः दृष्टान्त के रूप में समझाया जाता है, जैसे सूर्य निकलने 
के आधा घण्टा पूर्व जो कुछ आभास हमको दिखता है, यद्यपि है वह सूक्ष्म प्रकाश । ऐसे इससे मिलता-जुलतां प्रकाश ॐ 
सत्वगुण की स्थिति में होता है, पर वह भौतिक अर्थात्‌ बाह्य नहीं होता है। वह सत्त्वगुणप्रधान बुद्धि का अपना गुण है। < 
ह. ७७. साधक १ - योगदर्शन में एक सूत्र आया तज्जयात्प्रज्ञालोकः । ३/५। इसका सम्बन्ध कुछ जुड़ सकता 

'प्रंकाश से ? Mo 
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सम्पादकीय = प्रज्ञा बुद्धिः तस्या आलोकः प्रज्ञालोकः । आ समन्ताल्लोकते यत्र स आलोकः बुद्धेर्विस्तार 

इत्यर्थः न तु मध्याह्वत्‌ । प्रज्ञा कहते हैं बुद्धि को, उसका आलोक अर्थात्‌ विषय की स्पष्टता प्रज्ञालोक अर्थात्‌ जो” 
सर ओर से विषय को स्पष्ट करे, बुद्धि का वह विस्तार प्रज्ञालोक, न कि मध्याह्वत्‌ धूप होना। | 
' स्वामी जी - हां । जिस समय प्रज्ञा का विकास होगा । 
 . सा्चक १ - एक तो हुआ ज्ञान-विज्ञान बढ़ गया, उसके साथ जो सत्त्वगुण का प्रकाश आप कह रहे हैं यह “' 
भी उस समय होना चाहिए ? | MN) 
Pe स्वामी जी - हाँ ! उस ज्ञान-विज्ञान के साथ प्रकाश दिखाई देगा, स्थिति बनेगी । अब विराम । ००® | 


ब्रत : भाद्रपद कृ. ५/२०६० 
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ह अब हम अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम्‌ । इदमहमनृतात्सत्यमुपैमि त्सव ॥ यजु, १/६ ८ 

: ; मन्त्र से ईश्वर की स्तुति-प्रर्थना-उपासना करेंगे । इसके पहले आपको यदि मन्त्र का अर्थ याद हो तो सुनाओ > 

$ साधक ६ - भावरूप में सुना सकूगा । 

स्वामी जी - आप सुनाओ ! 

साधक ४ - पूरे मन्त्र का अर्थ याद नहीं है । 

स्वामी जी - आपको यदि याद हो तो आप सुनाओ ! 

ड साधक ५ - अग्ने व्रतपते हे ज्ञानस्वरूप ईश्वर | आप व्रतं के स्वामी = पालक हैं, व्रतं चरिष्यामि मैं 

/ आप की तरह व्रतों का पालन करूगा तच्छकेयं......? न 

स्वामी जी - आप सुनाओ ! 

: साथंक १ = स्वामी जी ! पूरा अर्थ ठीक प्रकार से स्मरण नहीं है । 
स्वामी जी - आप सुनाएगे ! 5 
साधक ७ - अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम्‌ । इदमहमनृतात्सत्यमुपैमि ॥ 

्र हे ज्ञानस्वरूप परमपिता परमात्मा, ब्रतों के स्वामी अग्ने ईश्वर ! मैं भी आप की तरह ब्रतों का पालन करूगा 

७<ब्रह्मचर्य आदि का अनुष्ठान करूगा, उनके पालन करने में मुझे समर्थ कीजिए, मैं असत्य को छोड़कर सदा सत्य. 
पालन करूगा । “OT 

“स्वामी जी - अब आप सुनाएंगे ! यह मन्त्र कहा का है, यह भी बता दो । 

> साधक ३ - यजुर्वेद के प्रथम अध्याय की सम्भावना अधिक है और मन्त्र पाचवा हो सकता है। ` डं 

__. . ब्रह्मचारी - ये १/५ और २/२८ दो जगह आया है । | 
`> स्वामी जी - ज्यों का त्यों ? 

` ज्रह्मचारी-हा जी! 

स्वामी जी - संशय है । अन्तर होना चाहिए । चलो ! पश्चात्‌ देख लेंगे । 

7 ` सम्पादक - २/२८ में आया हुआ मन्त्र भिन्न है जो कि इस प्रकार से है - अग्ने व्रतपते व्रतमचारिषं): 
तदशकं तन्मेऽराधीदमहं य एवाऽस्मि सोऽस्मि ॥ 


_ अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम्‌ । इदमहमनृतात्सत्यमुपैम्रि ॥ 
SN । आप त्रतों के पालक हैं, मैं भी ब्रतों का पालन करूगा और उसको मैं अच्छी प्रकार से कर 
सकूँ । आप मेरे उस प्रयोजन को सिद्ध करो । वह ्रतपालक मैं असत्य को छोड़कर सत्य पर आरूढ होता हूं । ८ 
, ` स्वामी जी - तो प्रथम यह बात आप अच्छी प्रकार से समझ लें कि जिन मन्त्रों का बार-बार प्रयोग किया 
जाता है, जिनकी व्याख्या की जाती है, जिनसे स्तुति-प्रार्थना-उपासना की जाती है, उनको अपनी संचिकाओं में 
९० लेखबद्ध रखिए और चाहे जो भी मन्त्र हो, उसका अर्थ हो या अन्य वाक्य; जब चाहे सुने जा सकते हैं । इसको / 


ह मन्त्रों के साथ-साथ हमारी योग-विद्या से संबद्ध दर्शनों के सून, उपनिषद्‌ के वाक्यों को भी 
श ४ क हम सिखाते हैं । इन श्लोक आदि को अर्थ सहित सुना जा सकता है । अतः याद रखें । 
| (Fd Ce 


यह मन्त्र इस बात को बताता परीक्षापूर्वक सत्य और असत्य 
जानसमझकर जो सत्य हो उसका अनुष्ठान करना = व्यवहार में लाना चाहिए तथा जो भाग आज नहीं आ रहा 
उसको आगे लाने के लिए संकल्प करके चलना, आदर्शरूप में रखना । इससे प्रेरणा प्रास करने के लिए व्यक्ति री 
ह चती, ब्रतधारी बना रहे, यम-नियमों को जैसा सार्वभौम महात्रत कहा है, वैसा पालन करता रहे, उसमें कभी कोई 
भी न्यूनता न आने दे । . क 
अग्नि शब्द का रूप सम्बोधन में अग्ने बनता है। त्रतपति शब्द का रूप सम्बोधन में व्रतपते बनता है व्रतम्‌. 
यह कर्म में बनेगा । चरिष्यामि का अर्थ होगा मैं त्रतों का, सत्य का पालन करूँगा । यहाँ तक पहुंच... 
56 गए। आगे है - तच्छकेयम्‌ का अर्थ होगा कि मैं सत्य का पालन कर सकू और असत्य को छोड़ सकू | तत्‌ मे = `` 
जे > वरह मेरा व्रत राध्यताम्‌ = सिद्ध करो, -करवाओ । ईश्वर से प्रार्थना है । इदमहमनृतात्सत्यमुपैमि । वह जो त्रत है, संकल्प ' 
* है, वह क्या है ? वह यह है कि मैं इस अनृत को छोड़ता हूँ और सत्य पर आरूढ होता हू । इसका नाम त्रत है | 
` व्यक्ति का जीवन बहुत ही तीब्रगति से परिवर्तित होता है। मन की, बुद्धि की, आचरण की, यम-नियमों hE 
स्थिति विद्युत्‌ की भांति बदलती रहती है । यदि व्यक्ति परीक्षापूर्वक त्रत धारण करता है, ब्रतों को स्मरण रखता 
हैं. मन-वाणी-शरीर से मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है; इसको याद रखता है तो इस तीव्र गति से बदलने. 
चाले जीवन को सम्भालकर वह ठीक मार्ग पर ले जा सकता है, अन्यथा वह अपने जीवन को ऊचे स्तर.पर ले. 
जाएगा, इसकी कोई संभावना नहीं है । साधारण स्थिति में रहे कोई बात नहीं, किन्तु ऊंचाई पर नहीं ले जा सकता 
। मोक्षप्राप्ति जैसा कार्य वह नहीं कर सकता है । इसमें यह भी संकेत आ गया कि व्रतपते = हे ईश्वर ! आप स्वये, 
अनादि काल से सत्य पर चलने वाले नियम अर्थात्‌ सत्याचरण, असत्य का परित्याग करते आए हैं, आज भी कर 
हैं, आगे भी करेंगे । तो आप ब्रतपति हैं इसलिए त्रतों का पालन करने वाले .हैं। इसी प्रकार आप की भाति मै. 
स॒त्य पर चलने वाला हो जाऊ और असत्य को छोड़ दूँ । यह मांग है, प्रार्थना है और जो व्यक्ति विधिपूर्वक +: 
प्रार्थना करता है, उसको ईश्वर ज्ञान देता है, बल देता है, आनन्द देता है, उत्साह देता है । SO) 
अब हम प्रयोग करेंगे, प्रथम मन्त्र को बोलेंगे । 


ओऽऽ म्‌ अग्ने ऽ व्रतपते ऽ व्रतं चरिष्यामि ऽ तच्छकेयं ऽ तन्मे ऽ राध्यताम्‌ । इदम्‌ 5 आहम्‌ अनृतात्‌ 
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द | ` अब विधिपूर्वक आप स्तुति-प्रार्थना-उपासना करेंगे । पहले शरीर में एक केन्द्र = धारणा बनाएं । धारणा 3 
“बनाने से एक तो व्यक्ति की स्थिति अच्छी बन जाती है, दूसरा - कोई भी विचार झट पकडा जाता है, तीसरा =` 
विरोधी विचार को पकड़कर हटाया जा सकता है और कोई भी उचित विचार लाया जा सकता है । इस प्रकार से 
'विद्युत्वत्‌ तीव्र वृत्तियोँ की स्थिति को रोका जा सकता है । इसलिए एक स्थान बनाकर रखना चाहिए और उसमें 
आत्मा, मन आदि को स्थिर करो तथा ईश्वर-प्रणिधान - अपने आत्मा, मन, बुद्धि, शरीर, विद्यादि को ईश्वर-समपित 
| पुनः धीरे-धीरे मन्त्र का पाठ करो - ओं हे सर्वरक्षक ईश्वर ! अग्ने आप ज्ञानस्वरूप हैं, व्रतपते सदा सत्य 
का ही आचरण करते हैं, असत्य का आचरण कभी नहीं करते हैं । बीच में चाहें तो प्रार्थना परिवर्तित क 
मैं भी ज्ञानवान्‌ सत्यासत्य को जानने वाला बन जाऊं । मैं भी ब्रतों का पालक बन जाऊ । इसं प्रका, 

बदल देते हैं । प, 


£ र 


साधक ३ - ध्यानकाल में सूक्ष्मरूप से मन को विषयान्तर में लगाया, हटाया, पुनः ईश्वर के गुणों का विचार 
करता रहा, इस प्रकार अच्छी स्थिति बनी रही और बीच-बीच में छिद्र होता रहा । 


स्वामी जी - अब आप सुनाएंगे कैसी स्थिति रही ? 

साधक २ - एक चित्रसहित शाब्दिक वृत्ति उठाई । पुनः नहीं । 

स्वामी जी - अधिकार पूर्वक मन को रोका या उसमें कोई विवशता रही । 

साधक २ - वृत्ति उठाते समय तो ऐसा कुछ नहीं लगा । 

स्वामी जी - तो भी ऐसा होता है स्थिति को देखते रहते हैं और अधिकार में रखते हैं । 
साधक २ - उसके पश्चात्‌ वैसी कोई स्थिति नहीं आई । 

स्वामी जी - अब्र आप सुनाएंगे - 


मन लगाकर सम्बोधन-समर्पण कर लेता था, कभी न्यूनता रह जाती थी । 
स्वामी जी - अब आप सुनाएगे कैसी स्थिति रही ? नश न 
साधक ७ -- भगवन्‌ ! ईश्वर-प्रणिधानपूर्वक, मस्तिष्क में ध्यान जमाकर, प्राणायाम का सहयोग लेते हुए मन्त्र : 5 , 


औरं पुनः स्तुति-प्रार्थना-उपासना करनी चाहिए । | र 
एक और प्रयोग करें जिससे आपको शिक्षा मिलेगी । जैसे कि मान लिया आपके समक्ष एक सुन्दर शरीर, i Ee 4 
, वाला व्यक्ति आया और आप उससे बात करने लगे । बात करते हुए उसे देख रहे हैं और उसे देखते हुए आपको: 
“सुख की अनुभूति हो रही है। तब आप क्या करेंगे ? पुनः आप सोचेंगे कि यह सुन्दर शरीर ईश्वर के द्वारा निमितं | 
|| `. ' है, परन्तु इसके रूप में सुख की अनुभूति करना तो अविद्या का लक्षण है । यह तो अविद्या मानी जाती है, इसलिए; 5 i 
८ इसमें रस नहीं लेना है, सुखानुभूति नहीं करनी है। अब आप केवल बात करेंगे, उससे सुख नहीं लेंगे। कुछ देर 
5 तक आप ऐसा करते रहेंगे, परन्तु मन में इच्छा-प्रयत्र को रस लेने के लिए उभार लेंगे । पुनः रोकेंगे पुनः उभारेंगे, 
ऐसा चलता रहेगा और लम्बे काल बाद आप इसमें पूरी तरह से सुख न लेकर बात करने में समर्थ हो सकेंगे। आप हे ४ 
< ऐसा प्रयोग करते हैं या नहीं ? नहीं करते हैं तो करके देख सकते हैं । / 
-करतेहें। 
| जव, एक डा तो व्यक्ति भोग की इच्छा को उभारता है और दूसरी ओर उसी को रोकने का प्रयास 
>>, करता है । व्यक्ति एक ही है, परन्तु दो विरुद्ध क्रियाएं कर रहा है । वहा कारण है कि दो विरुद्ध इच्छाए विद्यमान 
है - एक भोग की और दूसरी त्याग की । दोनों को विद्युत्‌ की भांति तीव्रता से चलाता है । उसमें एक ओर तो 
देखता है यह सुन्दर है, सुखद है और दूसरी ओर देखता है कि यह तो दुःखरूप है, दुःख-मिश्रित है, इसमें परिणाम: 
आदि चार दुःख हैं, इसलिए त्याज्य भी है। इसको तो साधारण लोग सुख मानकर भोगते हैं, किन्तु योगी तत्त्ववेत्ता 
'लोग तो इसको दुःखरूप ही मानते हैं, सुखद नहीं मानते हैं । साधारण लोग इसी से सन्तुष्ट रहते हैं, इसमें दुःख 
(नही मानते हैं और कभी मानते भी हैं तो सहन कर लेते हैं । र 
`> अब व्यक्ति की यहाँ दो स्थितियां हो सकती हैं - एक तो यह कि व्यक्ति सुखद पक्ष को अपना ले ३ 


८° करता रहे कि सुन्दर रूप में सुख की अनुभूति करना ठीक नहीं है । साधारण व्यक्ति तो प्रथम पक्ष को स्वीकार झि 
कर लेता हे और बुद्धिमान्‌ दूसरा पक्ष लेकर आगे बढ़ता है । ऐसे में अब दन्द्र की स्थिति आएगी और लगेगा | 
यह सुन्दर है, ग्राह्य है, इसका सुख ले लो । पुनः कहेगा - नहीं ! दुःखरूप है, हेय है, नहीं ग्रहण करना है । इस 9 
प्रकार संघर्ष की स्थिति चलती रहेगी । अब यदि थक जाता है और देखता है कि मन पर अधिकार नहीं हो रहा 
है तब क्या करता है ? तब दोनों को रोक देता है । आत्म-सामर्थ्य के बल पर भोग के विचार को भी रोक दिया 
हेयत्व की विवशता को भी रोक दिया । दोनों को विचारना छोड़ देता है । लेना एक न देने दो । जब यह स्थिति 
बन जाती है तब भी उसको शान्ति मिलती है, सन्तोष होता है, अच्छा लगता है कि उस सुख को, जो त्याज्य है...) 
मैने उसे रोक दिया । परन्तु यहां इसका भी ध्यान रखना पड़ता है कि वहा कभी “मैंने रोक दिया' के साथ अभिमान. 
`आ जाए । नहा इस प्रकार से सोचना चाहिए कि हे ईथर ! इस आपकी दी हुई शक्ति से मैंने प्रयत्न किया हे. 
आपकी सहायता से रोका है । ऐसे ईश्वर के सामने रखता है । और पुनः प्रार्थना करता है कि मैं इन बाह्य विषयों 
रस न लूं । इन्द्रियों के विषयों में मुझे सुख दिखाई न दे । मुझे इतनी विद्या दो, इतना बल दो कि इस अविद्या 
“इन विचारों को कुसंस्कारों को दग्धबीजवत्‌ बना दू । 
॥ उपासना काल में भी यही स्थिति होती है, इसलिए वहा भी आप इस उपाय का प्रयोग करके देख सकते 
। जैसे कि एक स्थिति है ईश्वर आनन्दस्वरूप है, उसको हम प्रास करना चाह रहे हैं और दूसरी स्थिति हैं संसार 
CS के विषयों में सुख मान रहे हैं और उसको भी प्रासं करने की हमारी इच्छा है । अब क्या होता है ? एक ओर तो ऱ्य 


हम ईश्वर के नित्य आनन्द को प्राप्त करना चाह रहे हैं, इसलिए ईश्वर का ध्यान करते हैं और सांसारिक विषयों; 


>को रोकते हैं, किन्तु दूसरी ओर जो सांसारिक विषय रूप-रस आदि हैं, उनको भी अज्ञान के कारण स्मृति वृत्ति के: 
| उभार लेते हैं । ऐसे संघर्ष चलने लगता है । आप का ऐसा होता है कि नहीं ? वहा आप इसका प्रयोग करके; 


“साधक ३ -- समय हो गया । 
. स्वामी जी - समय हो गया और आपने एक विषयान्तर प्रकरण छेड़ दिया । 
_ साधक ७ यदि हम कहें कि आप भी बहुत सुन्दर हो तो क्या आपत्ति है? 


प्राणायाम : भाद्रपद कृ. ५/२० 


अब अग्ने ब्रतपते.....इस मन्त्र से ईश्वर की स्तुति--्रार्थना-उपासना करेंगे । 
ध्यान करते समय प्राणायाम करने पर स्थिति ठीक रहती है या प्राणायाम नहीं करने पर ? 


„` साधक १ - स्वामी जी ! उपासना करते समय प्रायः प्राणायाम नहीं करता हुं । प्राणायाम करने से मानसिक 
स्थिति उतनी अच्छी नहीं रहती है । 


स्वामी जी - हा जी ! आप बतायेंगे, कैसी स्थिति रहती है ? 


स्वामी जी - हा जी ! अब-आप बतायेंगे कि आप प्राणायाम करते हैं या नहीं करते हैं ? 
साधक ६ - सामान्यरूप से जो बताया गया है श्वास-प्रश्वास लेने-छोड़ने को, वह करता हूं । 
स्वामी जी - अर्थात्‌ कोई विधिपूर्वक नहीं करते हैं जैसे एक व्यक्ति विधि से करता है ? यदि करते हैं 


भिन्न अनुभूतियों को पकडता है, किन्तु दूसरा इन बातों पर कोई ध्यान नहीं देता है। जैसे-तैसे कर लिया, या हुआ, : 
नहीं हुआ इस ओर कोई ध्यान नहीं देता है। उसकी कोई विशेष प्रगति नहीं होती है । 
` “साधक ६ - जो आपने बता रखा है श्वास को बाहर लेने और निकालने को, स्वामी जी ! उसको प्रायः 
“उपासना से पहले करता हू । 
: ` स्वामी जी - अच्छा ! तो चार में वह कौन-सा है, जिसको करते हैं ? | 
४... साधक ६ - वही जो आपने कहा कि श्वास को बाहर निकाल दो, पुनः रोको, यह बाह्य प्राणायाम हैं 
: ४८ स्वामी जी -- आप ने विधि सीखी नहीं । : 
`° साधक २ - एक तो आप ने बताया था कि न बाहर रोकना न अन्दर रोकना, केवल गहरा श्वास-प्रश्वास लो . 
>/” स्वामी जी - वह तो प्राणायाम नहीं था । वह तो केवल श्वास को लेना और छोड़ना था । इसलिए विधिपूर्वक: 
८याणायाम करना, उसके लाभों को जानना और कोई अन्य सीखना चाहे तो उसको बता सकना आदि इस रूप सें. 
{करना चाहिए । हाँ जी ! आप कौन-सा प्राणायाम करते हैं ? 
साधक ७ - बाह्य और आभ्यन्तरयवृत्ति । 
स्वामी जी -- दोनों साथ-साथ करते हैं या कभी वह, कभी वह? अच्छा! मान लो, कोई आपसे बाह्य प्राणायाम: 
“की विधिं पूछे तो आप प्रामाणिक रूप में उसको कैसे बतायेंगे ? जैसे मैं पूछ रहा हू तो आप उसको बताये! #5 
“साधक ७ - जिस प्रकार से वमन बाहर आ जाता है, उसी प्रकार से अन्दर के प्राण को बाहर फेंक देना: 
धीरे-धीरे अन्दर लेना चाहिए और अन्दर ही रोकना चाहिए, पुनः धीरे 
। तीसरे प्रकार वह है कि जिस समय श्वास चल रहा है, उसको 
है जिस में श्वास अन्दर हो तो और अन्दर लेना चाहिए और 


5 (स्वामी जी - आप की इस भाषा दात मिता एकरा 
` साधक ७ - सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समुल्लस में यह लिखा है। 


[क 
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में सफलता मिलती है, न समझाने में सफलता मिलती है, इसलिए इतना कच्चापन नहीं रखना चाहिए । इसके साथ 
$ यह भी बताना चाहिए कि अनुचित प्राणायाम करने से क्या हानि होती है और संसार में अनुचित प्राणायाम की विधियां.“ 
. कहाँ कहाँ चलती हैं । इसलिए जो भी बात लें, उसको बुद्धपूर्वक विकसित रूप में ग्रहण करना चाहिए। जैसे कि... 
हम जो यहाँ सिखाते हैं, वह योगदर्शन आदि पुस्तकों में मिल जाएगा । यहां भी हम बता देते हैं कितना करना चाहिए, .:: 
कितना नहीं करना चाहिए और इसमें क्या-क्या अनुभव होते हैं, सब बता देते हैं । जैसे कि स्तम्भवृत्ति प्राणायाम : 
` हे. उसकी स्थिति यह होती है कि हम सामान्यरूप से श्वास लेते और छोड़ते रहते हैं, इसमें एक बार श्वास अन्दर >. 
` जाता है, पुनः बाहर आता है । अब इस स्थिति में मान लिया श्वास अन्दर आया हुआ है तब यहीं पर श्वास को 
` रोक देना और यथाशक्ति रोके रहना तथा मन-मन में प्राणायाम मन्त्र या ओम्‌ अथवा गायत्री का अर्थसहित जप करते * 
जाते हैं । इस प्रकार प्राणायाम करते हुए जप के सारे कार्य करते हैं और साथ में यह भी देखते रहते हैं कि इसमें .: 

क्या सहायता मिल रही है ? अब आप बतायेंगे कि प्राणायाम करते हैं या नहीं करते हैं, यदि करते हैं तो उससे जप- »< 

ध्यान में कोई सहायता मिलती है या नहीं अथवा कोई बाधा होती है ? ES 
साधक ३ - मेरे कान में कठिनाई आती है, इसलिए नहीं करता हू । 
स्वामी जी - अच्छा ! आप बतायेंगे कि प्राणायाम करते हैं या नहीं करते हैं अथवा क्या ? 
साधक ४ - प्रायः नहीं करता हूँ, कभी-कभी करता हू । 
स्वामी जी - अच्छा ! उसमें बाधा क्या होती है ? 
“साधक ४ - आंखों में जलन और सिर में भारीपन लगता है । RR 

5 स्वामी जी - हा ! यह ठीक है, यदि किसी को प्राणायाम से कोई बाधा होती हो, कोई रोग उभरता हो या > 
:९ ^ स्थिति बिगड़ती हो तब तो उसको प्राणायाम नहीं करना चाहिए, अन्यथा थोडी मात्रा में या शरीर को जितना अनुकूल, : . 
व्र रहे उतना प्राणायाम अवश्य करना चाहिए । प्राणायाम करने से हमारे शरीर की शुद्धि होती है, इसके अतिरिक्त अन्य 
बहुत से लाभ होते हैं जैसे कि जब हमारा प्राण हमारे अधिकार में हो जाता है तब वृत्तियां पकड़ में आने लगती' 


~ 


हैं और उनको रोकना सरल हो जाता है। जब आपके मन में सूक्ष्म तरंगें चल रही हों और प्रयास करने पर भी पकड. "६ 
में नहीं आ रही हों, उस समय अपने प्राण को जहाँ का तहाँ रोक दो तब चलते हुए विचार सरलता से पकड़ में 7. 
[ जाएंगे । आपको क्या समझ में आया ? ie 
` साधक ३ - विचारों को सरलता से पकड़ने में प्राणायाम से सहायता मिलती है । 
स्वामी जी - कभी-कभी वृत्तियां अति सूक्ष्म रूप में चल रही होती हैं और उस समय उनको हम रोकना 
चाहते हैं किन्तु नहीं रोक पाते हैं, पकड़ते हैं और जैसे कि निकल जाती हैं, अन्य वृत्तियां उठ खडी होती हैं, ऐसा. 
लगता है । इस स्थिति में हम श्वास को रोक देते हैं तब वृत्तियां पकड़ में आ जाती हैं, जब कि अन्य स्थिति म॑ : 

2 साधक १ -- पकड़ने का अभिप्राय क्या है ? गट 
स्वामी जी - पकड़ने का अभिप्राय है उसको पहचानकर रोक देना । अन्यथा जैसे कि हम वृत्तियों को हटाना 
ते हैं; परन्तु तब क्या करते हैं ? एक वृत्ति को रोक दिया, पुनः दूसरी आकर खड़ी हो गई । ' आकर खड़ी दर 
गई का अभिप्राय आप जानते हैं अर्थात्‌ ले आए । इस प्रकार स्थिति को नियन्त्रण में लाना चाहते हैं, परन्तु कोई. र. 
कोई तरंग चलती रहती है, तो इसी को रोक देना होता है । अब जब प्राणायाम करते हैं तब ये तरंगें रुक जाती 


साधक १ - अर्थात्‌ पकड्ना-रोकना पर्याय है। 
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आरम्भ हो गये, अब इनको हैं पर रुक नहीं रहे हैं, तब इस स्थिति में इस श्वास-निरोध का प्रयोग : 
ह करते हैं। अब वे विचार रुक जाते हैं। ऐसी हैं ये बातें । प्रयोग करेंगे तो ये मेरी बहुत-सी बातें समझ में आएंगी. ८ 
(बिना प्रयोग के समझ में नहीं आएंगी । प्रयोग करने पर बात तत्काल समझ में आती है, नहीं करो तो २० वर्ष में £ 
:भी नहीं आएगी । BN 
> अब देखो ! प्राणों का विचारों पर कैसे प्रभाव होता है ? जैसे कि ध्यानकाल में हम ओम्‌ या गायत्री का जप : 
.. करना चाहते हैं और आरम्भ करते हैं, तो जैसे ही आरम्भ किया ओं भू: जो प्राणों का प्राण, भुवः सब दुःखों से छुड़ाने 
(६ हारा, स्वः स्वयं सुखस्वरूप आदि करते जा रहे हैं, तो करते-करते झट एक अन्य विचार उठा 
ह. लिया । बहुत सूक्ष्म विचार था, चलो ! पुनरपि उसको हटा दिया और जप आरम्भ किया, किन्तु पुनः दूसरा विचार आ 
: गया । कहा से आया, यह भी पता नहीं चला । उपस्थित होने पर दिखाई दिया । ऐसे हम अपनी स्थिति को बनाते हैं 


:. जो एक-दो विचार चल रहे थे, तरंगें चल रही थीं, न जाने कहां चली गईं ? अर्थात्‌ विचार आने बन्द हो गये । | 
`` ` एक बार की बात है, होशंगाबाद में प्रशिक्षण-शिविर चल रहा था । उसमें प्राणायाम सिखाया जा रहा था त 
[£८5 „एक युवक (वर्त्तमान नाम श्री डॉ. राधावल्लभजी) थे, उन्होंने बताया कि आपने जैसा बताया था वैसा ही मैने प्रयोग डु 
“करके देखा तो वही परिणाम पाया । अर्थात्‌ जब मैने प्राण को धक्का देकर बाहर निकाल दिया तो पूरी तरह से विचार > 
:रूक गए । ऐसे प्रयोग करने से पता चलता है । आ गया समझ में ? टी 
< एक स्थिति है लम्बे-लम्बे श्वास लेना और छोड़ना, इसमें किसी को तो मनोनियन्त्रण में सहायता मिलती 
“विचारों पर अधिकार करने में सहायता मिलती है, परन्तु किसी को इसी से बाधा होती है। अब क्या समझ में आया 
साधक १ - किसी को सहायता मिलती है, किसी को इसी स्थिति से बाधा होती है । 
>. स्वामी जी - यह भेद अभ्यास होने और न होने के कारण होता है। स्तरभेद के कारण होता है । श्वास 
"प्रश्वास के विषय में कुछ लेखकों का विचार है कि यह शरीर की शुद्धि करता हैं, मल को बाहर फेकता है, रक्त 
की शुद्धि करता है आदि आदि और श्वास-प्रश्मास के विषय में मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ - जब उदर में वायु 
“बढ़ जाने से पीड़ा आदि होने लगती है तो इसकी सहायता से हमको पीड़ा कम करने में सफलता मिलती है। इससे 
'ऊपर से अथवा नीचे से वायु बाहर निकल जाती है । रुकी हुई वायु को बाहर निकालने की विशेष विधि । “> 
“>` सम्पादकीय - यह प्रत्यक्ष द्रष्टव्य विधि है, यहा साधारणरूप से वर्णित समझना चाहिए । ES 
/: स्वामी जी - यह अपनाते हैं । श्वासप्रश्वास लिया छोड़ा । इससे धीरे धीरे अन्दर की वायु निकल जाती 
` और पीडा शान्त हो जाती है । यह रोग-विशेष में वायु के दाब को कम करने हेतु श्वास-प्रश्वास की विधिविशेष है, प्रा ह 
` यह कोई प्राणायाम नहीं है । परन्तु इसमें पर्याप्तकाल व अत्यन्त सावधानी आवश्यक है। क्या समझ में आया २ 
साधक ९ - श्वास-प्रश्वास की विधिविशेष है, यह कोई प्राणायाम नहीं है । Bn 
`. ` स्वामी जी - इस विधि से जो रुकी हुई वायु होती है वह निकल जाती है और पीड़ा की स्थिति समाप्त 
“हो जाती है। इसमें यह ध्यान देने की बात है, देखो ! एक तो हम सामान्यतया सीधी नाक से श्वास लेते हैं, परन्तु 
(7 कोई कुत्ते की तरह जल्दी-जल्दी श्वास लेता है, मुख से या नासिका से। मुख की अपेक्षा नासिका से श्वास लेना 
हमारे अनुकूल होता है और सुख से श्वास लेना प्रतिकूल होता है । यद्यपि आपत्तिकाल में हम मुह से श्वास लिए. 
"बना अपना निर्वाह नहीं कर सकते जैसे कि कभी नासिका बन्द हो गई तब तो मुंह से श्वास लेना पड़ेगा और कभी 
| मान बल वाले के साथ पाँच मिनट मल्लयुद्ध करके देखो तो पता चलेगा नाक से काम नहीं चलेगा वहा मुह 
! | जास लेना पड़ता है, ऐसे वेग से दौड़ लगाने के पीछे मुह से श्वास लेना पड़ेगा । 
|`. साधक १ - व्यायाम करने वाले कुछ लोग बताते हैं, उस अवस्था में नासिका से लेकर मुख से छ 
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`` स्वामी जी = वह एक उपाय है । यह भी थोड़ी तीव्रता की स्थिति में चल सकता है, बहुत तीव्रता में यह 
भी नहीं चलेगा । अब और ढंग देखो श्वास लेने का । नींद तो नहीं आ रही है आप लोगों को या ध्यान कहीं. और 
£ लगा रखा है ? आप सोच रहे होंगे क्या सीखना इस बात को, हमारा श्‍वास-प्रश्‍वास तो चलता ही रहता है | तो कर; 
ऐसी बात नहीं है, स्वास्थ्य के साथ-साथ इस प्राणायाम का योग के साथ भी सम्बन्ध है क्योंकि ऋषि लिखते है. 
प्राण पर अधिकार होने से मन पर अधिकार होता है, मन पर अधिकार होने से इन्द्रियों पर और आत्मा पर अधिकार: 
होता है। प्राणायाम के द्वारा आत्मा की, मन की चंचलता समाप्त होती है। इससे अशुद्धि दूर होती है। ऐसा क्यों, : 
होता है, यह सोचो ! इसका कारण यह है कि प्राणायाम करने से मन की गतिविधि पर नियन्त्रण होता है, जैसे कि 
पराण को रोक दो तो मन-इन्द्रियों में खलबली मच जाएगी । जब श्वास घुटने लगते हैं तब मन की दौड्धूप भी बन्द >. 
छे ` होने लग जाती है । तड़पने लगते हैं ! तो मन पर अधिकार होने पर मन में जो राग-द्वेष आदि विकार रहते हैं वे- ` 
पकड में आ जाते हैं, पुनः उनको निकालना संभव हो जाता है । ऐसे ही अशुभ संस्कारों को पकड़कर दूर करना... 
और शुभ संस्कारो को स्थापित करना इससे संभव होता है तथा अविद्या-जनित संस्कारों के नष्ट होने, क्षीण होने . 4; 
या दब जाने पर विद्याजनित संस्कार उभरने लगते हैं। जैसे कि चिन्तनकाल में मान लो, स्वार्थ के विचार चल रहे/ 
हैं प्रायः अपने भले के लिए सोच रहे होते हैं, बहुत अधिक सोचते हैं तो उसी समय इसको बदला कि यह तो अज्ञान: 
a ह “की बात है, ऐसा सोचना ठीक नहीं है कि केवल अपने लिए सोचना और बहुत सोचना तथा दूसरे का भला नही; 
र सोचना । इसलिए ऐसा नहीं करेंगे । ऐसा इसलिये होता है कि हमारे मन में ये स्वार्थ के संस्कार हैं, ये:बहुत बुरे 
2८65 हैं; इनके कारण ऐसा होता है, इसलिए इनको हटा देना है । अब मन पर नियन्त्रण किया और सोचा कि परोपकार 
गे. तो इस रूप में संकल्प किया तब क्या देखा ? यह देखा कि परोपकार के संस्कार उद्बुद्ध होने लगे हैं। इन्द्रियों 


£ हैं और शुभ संस्कारों से पुनः अशुभ संस्कार दब जाते हैं । यह स्थिति सतत बनती रहती है । वैसे ही प्रेम से द्वेष 55% 
के संस्कार दबते हैं तथा द्वेष से प्रेम के संस्कार दबे रहते है । इसलिए कुसंस्कारों को उखाड्ना और सुसंस्कारों. को 


.> साधक १ = वहा पर प्राणायाम करना चाहिए ? | 
स्वामी जी - प्राणायाम करना न करना यह तो पहले की बात है । यहां तो उसके आगे की बात चल रही. 


कैसे उभारते है । यहा आकर अब वह सूत्र लागू होता है ततः क्षीयते प्रकाशावरणम्‌ । यो.द.२/५२ । इस प्राणायाम: 
रने से जो बुरे संस्कार अज्ञान को उत्पन्न करने वाले होते हैं, वे पकड़ में आते हैं । नहीं समझ में आया £: 
अर्थात्‌ पहले हमने प्राणायाम किया, पुनः मन-इन्द्रियों पर नियन्त्रण हुआ, पुनः अशुभ संस्कारों को दबाया या हटाया 
संसे शुभ संस्कार उत्पन्न हुए । इस प्रकार से वह क्षीण होने का क्रम बनता है। 
° कोई आपसे पूछता है या स्वयं आपके मन में प्रश्‍न उठता है कि वह प्रकाशावरण कैसे हटता है ? तो कुळ नही.» 
तो क्‍या बता सकेंगे ? पुनः वह कहेगा इसको कुछ नहीं आता-जाता, प्राणायाम भी नहीं आता है । तब कया करेंगे 2, 
रहेंगे राधा स्वामी वालों की तरह । इसलिए प्रत्येक बात की गहराई में जाना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है, कहा 
होता है ? पुनः उत्तर निकालना चाहिए कि ऐसा इसलिए होता है, यहाँ से होता है। तर्क देना चाहिए कि मन की 
“चंचलता इन्द्रियों को चंचलता समाप्त हो जाती है इसको नहीं मानते हो तो श्वास-प्रधास को बन्द करके देख ली 
“इन्द्रिया तड़पने लगती हैं, तब व्यक्ति क्या विषय भोग की बात सोचेगा ! [हाँ जी ! उधर माता जी को जगा ह 
पो. रही हैं; कहीं नीचे गिर गई तो कोई नई घटना न हो जाए ।] तो हम यहाँ चल रहे थे कि वह वहां पर देखता 
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“में कहाँ का सूत्र है यह ? 
साधक ३ - योग दर्शन के चौथे पाद में है । 
स्वामी जी -- कौन-सा सूत्र है ? 
साधक २ - संख्या याद नहीं है । ४ 
४ “स्वामी जी - हां जी ! आप बोलो, पच्चीसवां है या नहीं ? देख लेना । तो वहा वर्णन आया है व्यासभाष्य 


'चल पड़ती है। 
जन्य सम्पादकीय - यथा प्रावृषि तृणाडःकुरस्योदभेदेन तद्वीजसत्ताऽनुमीयते तथा मोक्षमार्गश्रवणेन 
50° ` रोमहर्षाश्चुपातौ दृश्येते तत्राप्यस्ति विशेषदर्शनबीजमपवर्गभागीयम्‌ .....॥ यो.द.व्या.भा. ४/२५ । 2 
५५४५: इससे पता चलता है कि इस व्यक्ति के पूर्व जन्म के मोक्ष से सम्बन्धित संस्कार हैं, जो उपदेश सुनने 
उभर आते हैं। इसका अभिप्राय हुआ वैसा कार्य करने से, उपदेश सुनने से वैसे ही संस्कार उभरते हैं। अतः मोक्ष 
“से सम्बन्धित संस्कार उभरे हैं, यदि वहां उलटे संस्कार होते तो ऐसा कुछ नहीं होता । ८: _] 
`~ -तो ततः क्षीयते प्रकाशावरणम्‌ का एक भाग आ गया समझ में ? उस संस्कार का उभरना एक बात, उससे i द्र 
:ज्ञान का उत्पन्न होना दूसरी बात, उससे विपरीत संस्कारो का दबना और उससे अज्ञान की निवृत्ति होना यह तीसरी: 
बात हुई, यह प्रथम पक्ष हुआ । इसका दूसरा पक्ष है प्रकाश को ढकने वाला आवरण जिससे दूर हो, वह कौन 
९9 सा उपाय है ? वह यह है कि जीवात्मा पहले मन को अधिकार में लेता है पुनः ईश्वर की स्तुति-प्रार्थना-उपासना 
`` करता है। अर्थात्‌ मन को वश में किया, विधिपूर्वक ईश्वर की स्तुति-प्रार्थना-उपासना की, अब इनका परिणाम आई ङी 
श्वर इसको ज्ञान देता है तब होता है प्रकाश-आवरण का क्षय । बुद्धिपूर्वक तर्कसंगत बात यह है, कोई कल्पना नहीं ` 
है। क्या समझ में आया ? प्राणायाम किया, मन-इन्द्रियों की चंचलता दूर हुई, आत्मा स्थिर हुआ, उससे विधिपूर्वक, ९% i 
इश्वर की उपासना की । इससे उपासक का अज्ञान दूर हो गया । न 
` साधक ९ - परम्परा से हुआ, सीधे प्राणायाम से नहीं हुआ । पट रे 
~. ` स्वामी जी - परम्परा से तो सारा ही होता है । समाधि तो सीधे लगेगी नहीं । नींव पर ही तो दीवार खडी 
“होतीं है। नीचे वाली ईंट ही न होती तो दो-मंजिला भवन कैसे खड़ा होता ? हम यह नहीं कहते हैं कि सीधा होता 
हे या कब होता है, किन्तु इसका परिणाम यही होता है । वरा 
4. साधक ९ - प्राणायाम करने से सत्त्वगुण उभर जाता है । आलस्य आदि तमोगुण Bo 
7८: ` ` स्वामी जी - दबते जाते हैं । ये प्राणायाम के लाभ हैं । देखना तो यह है कि यम-नियमों का पालन क्यों, 
L “करें? तो ऋषि ने कहा कि यम - नियम आदि आठ अङ्गां का पालन करो तब अविद्या का नाश हो जाएगा और 
उसके नाश हो जाने पर ज्ञानदीसिराविवेकख्यातेः ज्ञान की दीसि-विकास होता है। तो इन सब का सहयोग समाधि 
की प्रोसिं में रहता है । अब विराम | ००० > 


/ s 
रह 
(क 
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। आपको इस बात का सदा अभ्यास करते रहना चाहिए कि जब कभी कोई मन्त्र बोला जाए अथवा सुना जाए: 
या जो कुछ भी ज्ञान-कर्म-उपासना कर रहे हैं. तब उनका सतत परीक्षण होता रहे । इस प्रकार से जब अपनी सभी 
गति-विधियों को जानेंगे और उनमें शुद्ध भाग को ग्रहण करेंगे तथा अशुद्ध भाग का परित्याग करते जाएंगे तब एक 
दिन आप का जीवन उच्चकोटि का निर्मित हो जाएगा । अन्यथा जैसे कि “विश्वानि देव..!' प्रार्थना मन्त्र बोलते समयः 
व्यक्ति प्रायः न तो अर्था पर विचार करता है, न यह देखता है कि मैं मन्त्र बोलता हुआ मन में क्या सोच रहा हू? 
कोई अशुद्ध विचार तो नहीं कर रहा हू ? अशुद्ध विचार करता हुआ भी उनको नहीं रोकता और न ही अच्छे विचारों 


> ` को जमाता है । प्रायः व्यक्ति की यह स्थिति बनी रहती है और यदि यही स्थिति बनी रही तो वह योगविद्या को: च 


(८४४ बोलेंगे तो यह प्रयत्न करेंगे कि मन्त्र बोलते हुए मन्त्र का अर्थ विचार करते रहें, ईश्वर से उसका क्या सम्बन्ध है. 
रा स? इसको जानते रहें । मध्य में कोई भिन्न विचार असावधानी से उठा लें तो उसको तत्काल रोक दें । ऐसे ही अन्य;: 


` अब एक दूसरी धुन से ईश्वर की स्तुति-प्रार्थना-उपासना करेंगे और मन की स्थिति का निरीक्षण-परीक्षण. ८ 
रहेंगे। यह देखते रहेंगे कि मन इन्द्रियों के वश में न होकर, स्वतंत्र रहते हुए, शब्दों का अर्थ करते हुए, ईश्वर : : 


अब बोलेंगे धीमहि को -- थी 55 5 महि 55 5 । धी 55 5 महि 55 5 । धी 55 5 महि 55 5 । 
७ अब मानसिक जप करेंगे । इसमें आप स्वतंत्र हैं, अपनी-अपनी शैली से बोल सकते हैं । 


समय लगभग ३ मिनट । 


र - आप रुकेगे और आप अपनी अनुभूति सुनायेंगे कि क्या आप स्वतन्त्रता पूर्वक मन को प्रयोग में लगा सू 
| 


_ साधक ५ - प्रायः स्वतंत्रता पूर्वक ै हा ये चलता 
व न्यूनता आई 
€ $ पुनः पूरा कर लिया । कुछ सूक्ष्म वृतियाँ आती दिखती थीं, उनको रोक देता था । द 


व्वा है 
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: बाला । वैसे प्रायः व्यक्ति ऐसा मानता है कि जितने भी पदार्थ हैं, उनमें भिन्न-भिन्न विशेषताएं हैं और उन सब को. : 
ज्र मैं जान लू और आगे भी जानता जाऊ । इस प्रकार से वह अनन्त ज्ञान की इच्छा को लेकर खूब समय लगाता 5) 
९... है। विविध विषयों को पढ़ता है। खगोल-भूगोल में घूमता रहता है । जैसे वैज्ञानिक लोग खगोल में घूमते रहते हैं 
> कि अन्य कोई तारा मिल जाए, अन्य कोई ग्रह मिल जाए। दिन-रात इसी उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ते जाते हैं, परन्तु. > 
उनको कभी तृप्ति मिलती ही नहीं है। मिल भी नहीं सकती । इसलिए वैशेषिक के अनुसार व्यक्ति क्या सोचता £ 
„ है ? वह सोचता है यह विशेष है, यह सामान्य है । इसी प्रकार से सम्पूर्ण पदार्थों को कुल छः भागों में विभाजित | 
(कर लेता है - द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय । तो सारे संसार का चित्र खींच लिया उसने। अब 
~` ~बह कहता है कि व्यक्ति इन पदार्थों के ज्ञान से लौकिक उन्नति कर लेता है और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है; पत्ते: 
(६ पत्ते पर घूमने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। इधर इस पद्धति को छोड़कर ये वैज्ञानिक लोग पत्ते-पत्ते पर | ५९ 
र रहे हैं, एडी से चोटी तक बल लगाते हैं तब उनको आंशिक रूप में लाभ प्राप्त होता है । तब भी मुख्य उपलब्धि, ? 
> जो कि व्यक्ति का लक्ष्य है, वह पूरा नहीं होता है । श्‍ 
~) ` अब देखो ! इस मन्त्र में एक विभाजन किया - एक है भोक्ता, दूसरा है भोग को देने वाला-भुगाने वाला 
९८७ और तीसरा भोगने योग्य । जैसे कि स्थूल रूप में देखा जाता है कि हम सुख-दुःख को भोगते हैं, इसमें कोई सन्देह 
> नहीं है । विविध पदार्थ जिनको हम खाते-पीते हैं, ये प्रकृति से बने हुए पदार्थ हमारे भोग्य हैं, इसमें भी कोई सन्देह: 
(< नहीं है। या है? नहीं है। भोक्ता में सन्देह नहीं है। भोगी जाने वाली वस्तुओं में भी सन्देह नहीं है और भोग देने 
४१४ वाले में भी कोई सन्देह नहीं है । मनुष्य, पशु-पक्षी आदि की जो स्थितियां हैं वे हमारे सामने हैं । मनुष्य कितने 
.- सुखी-सम्पन्न हैं, वैज्ञानिक हैं, कितनी उन्नति कर रहे हैं, परन्तु गदहे-घोडे, कुत्ते-बिल्ली, भेड-बकरी आदि तो 
* इतना सोच भी नहीं सकते हैं । इससे यह सिद्ध हुआ कि कोई भुगाने वाला है और उसने व्यवस्था बना रखी है 
: इधर न तो जीवात्मा ऐसी व्यवस्था कर सकता है, जैसे कि मनुष्य अपना शरीर बनाकर उसमें घुस जाए, ऐसा सम्भव, 
`` नहीं है। गदहे-घोड़े आदि अपना-अपना शरीर बना लें, ऐसा वे भी नहीं कर सकते हैं, किसी में इतनी शक्ति नहीं हे” 
हमको तो जैसा शरीर मिल गया है, चुपचाप उसमें रह रहे हैं । क्यों जी ? यदि हम चाहें कि यह शरीर तो बूढ़ा; ३ 
' `= हो गया, चलो ! और नया शरीर बना लेते हैं तो कया हम जीवात्मा ऐसा कर सकते हैं ? नहीं कर सकते हैं । जैसे >: 
`` कि पुराने घर-कार-कोठी आदि तोड़कर नया बना लेते हैं, वैसा तो नहीं कर सकते हैं ? “20% ही. 227) 
साधक ३ - प्रयत्न तो कर रहे हैं कि ऐसा कर लें, इसको और अच्छा दीर्घजीवी बना लें । 
~. स्वामी जी - कुछ भी करो, जितना सोचो, परन्तु मनुष्य जैसे कार-कोठी बना लेता है वैसे इस शरीर को. 
चाहे कि दूसरा बना लूँ, तो उसके वश की बात नहीं है। यह बात स्पष्ट है हम सुख-दुःख भोगते हैं, इसलिए, निश्चितरूप 
से भोक्ता हैं। अच्छा ! कोई यह कह सकता है - नहीं जी, आत्मा तो निर्लेप है, वह न तो कर्त्ता है, न ही भोक्ता है। *: 283) 
तो हम पूछते हैं जब कर्त, भोक्ता यह जीवात्मा नहीं है तो और कौन है ? वस्तुतः उनको इस बात का कोई अता- > 
प्रता नहीं है कि कर्त्ता और भोक्ता जीवात्मा है या कौन है ? इसलिए एक निश्चित बात सामने आई कि पूरा विश्व 
तीन विभागों में बँटा है - कर्ता और भोक्ता, भोग्य तथा भुगाने वाला । इनमें जीवात्मा कर्ता और भोक्ता है, वह. "2 
ख-दुःख का भोग करता है। भोगी जाने वाली प्रकृति है और इसकी व्यवस्था करने वाला ईश्वर है । . |! 


सुख 
| र | “एक और विभाग जानने योग्य है - एक भोगने वाला और दो भोगे जाने वाले हैं । उन भोगे जाने वालों में 
| | ® एक भोगा जाने वाला और भोग देने वाला भी है, दूसरा आया? 
टक्का 3 
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तो बुद्धि का परीक्षण भी साथ-साथ होता रहता है कि उसका उत्तर देते हैं और 
कया पूछा जा सकता है ? यह सारी बात आपकी बुद्धि में होनी चाहिए, तब तो उत्तर दे सकते हैं, अन्यथा नही । ४ 

क्यों 'जी ! कुछ समझे या नींद आ रही है ? 

`` साधक ५ - एक भोक्ता है और दो भोग्य हैं । 
स्वामी जी -- वे कौन-कौन से हैं ? 5 
' साधक ५ - भोक्ता जीवात्मा है, प्रकृति तथा ईश्वर भोग्य हैं और इनमें से ईश्वर भोग की व्यवस्था भी करता 
५ और मोक्ष में अपना आनंद भी देता है । 
२ `` स्वामी जी -- आपको आ गया समझ में ? 

3:05» साधक गण- हा जी! 
` स्वामी जी -- लौकिन क्षेत्र में हम जो सुख-दुःख भोगते हैं, वह तो प्रकृति का भोग हो गया । दूसरा समाधि : 

५३५ अवस्था में, मोक्षावस्था में हम ईश्वर के आनन्द का भोग करते हैं । इसलिए ईश्वर भी भोग्य हो गया । ..:.. £: 

` तो हम पूरे विश्व का तीन वर्गों में विभाजन कर लेते हैं, इससे पत्ते-पत्ते पर घूमने की कोई आवश्यकता नहीं 


गे । किन्तु ऐसा न जानने से व्यक्ति नई-नई चीजों को देखने के लिए लालायित रहता है । अब यदि यह ज्ञान 
हो जाए कि यही वस्तु वहा है, वही वस्तु यहा है तो उसमें लालायित होने की क्या बात हुई ? रुचि नहीं रहेगी । ये 
हैं भोगो और नया-नया बनाओ । भला ! अब और क्या नया बनाएंगे ? जो भी बनाओ, वही तीन के तीन मिंलेंगे 


'जी ! आप जी ! कौन-सा ठीक रहेगा ? 
` ˆ आाश्चक ६ ¬ इनमें से तो कोई-सा भी नहीं । इसमें तो सुख के साथ चारों दुःख मिश्रित हैं, इसलिए कोई. 


` स्वामी जी -- बात को सुनाया करो । अक्षरज्ञान हो, पता चले कि व्यक्ति क्या बोल रहा है ? किन्तु आप 
बोलते हैं तब अपने भाव में तो बह जाते हैं, परन्तु दूसरे को सुनाई भी दे रहा है या नहीं; इसका कोई; यार 


.से युक्त सुख भी त्याज्य है । 
स्वामी जी - हा ! यदि सत्त्व-रज-तम से सभी पदार्थ बने हैं तो उनमें सुख और दुःख दोनों मिश्रित 
जब हम सुख भोगेंगे तो सुख के साथ दुःख भी भोगना पडेगा । इस प्रकार जब व्यक्ति विचार: 


न री रहती है । कहता है - कितना ही दौड़ लगा लो, रहेगी तो एक ही बात । सेब | | 


र रहेगा. । इसलिए, न्यायदर्शनकार ने कहा हे और आपने 
“हुआ (खीर बनी) हो और उसमें एक तोला विष मिला 


` नहीं समझता, उसको जहर समझता है तथा जो बुद्धिमान्‌ नहीं है वह उसको हलुआ (खीर) समझकर खाता है और 
` मृत्यु दुःख को भोगता है । यह दृष्टान्त दिया है। है कुछ याद या नहीं ? या मीठा-मीठा गडप, कड़वा-कड़वा 
: थू ? आप ऐसे करते हो कि अपने काम की वस्तु ले ली, शेष एक ओर फेंक दी । आया कुछ याद, क्यों जी] 
`. साधक २ - चौथे अध्याय में कहा है - यथा विषयोगात्पयो विषमिति बुध्यमानो नोपादत्ते, अतुपाददाचो 
मरणदुःखं नाप्नोति । न्या.द.वा.भा. ४/१/५५ । जैसे विष के मेल से दूध या खीर को विष जानता हुआ ग्रहण नहीं 
> करता है और मरण-दुःख से बच जाता है । हे 
७ स्वामी जी - हा ! तो तत्ववेत्ता उसी स्थिति में रहता है, लौकिक सुखों को दुःख समझता है जैसे कि ४ Fe 
| „` किलो. हलवे में १ तोला विष मिला होने पर विद्वान्‌ उसको विष समझता है, हलुआ नहीं समझता है और नहीं खाता > 
: (८. है तब मृत्यु दुःख से बच जाता है, किन्तु जो बुद्धिमान्‌ नहीं है, अज्ञानी है, वह विष न मानकर हलुआ मानकर खाता ५७४ 
है और मृत्यु को प्राप्त होता है । ऐसे ही जो व्यक्ति बुद्धिमान्‌ नहीं, विद्वान्‌ नहीं है, वह प्रकृति से बने पदार्थों में उत्पन्न > 
सुख को भोगता है तब उसे विविध कष्ट उठाने पड़ते हैं, मार खानी पड़ती है । इसलिए बुद्धिमान्‌ प्राकृतिक 
'को दुःख समझता है, वह उसको विषयुक्त मानता है और उसको नहीं भोगता है जिससे विविध दुःखों से बच जाता 
>है। अब आप देख लो, कया करना है? विष खाना है या नहीं ? र 


है, तब-तब वह इसी विज्ञान को काम में लाए, इसी तत्त्व को हाथ में लेकर सोचे कि नहीं; यह जो सुख दिखाई 
: रहा है, यह वैसा ही है जैसे उत्तम हलुवे में विष मिला हो और इसे खाने वाला मृत्यु को प्रास होता है। इसलिए यदि 
मैं इसका भोग करता हूँ तो मुझे भी भयंकर दुःख भोगना पडेगा । जब वह ऐसे देखता है तो उसका वैराग्य बना रहता र. 
है, राग नहीं होता है और जब ऐसे नहीं देखता है तो राग हो जाता है । आप इसे प्रत्यक्ष देख सकतें: 
है। ज्यों का त्यों चित्र सामने आता है। ऐसा होता है या नहीं ? या कोई सन्देह है ? जब आप विषयों को ऐसा मान 
लेंगे कि दुःख से परिपूर्ण हैं, इनके सुख को भोगने के 'पीछे बहुत से दुःख भोगने पड़ेंगे; ऐसा जब सोचेंगे तो सुर यशी 
को ग्रहण करने की इच्छा नहीं होगी और जब ऐसा नहीं सोचेंगे तो उसको सुख मानेंगे और ग्रहण कर लेंगे । उससे ऱ्ञ | 
बचना कठिन होगा । कभी-कभी ऐसा सोचने पर भी व्यक्ति सुखद मानकर भोग ही लेता है तब उसे दण्ड भोगना 
पड़ता है और पुनः कहता है ओ हो ! मुझसे तो भूल हो गई । क्या हो गया ? यही कि रात्रि में भोजन किया, वहं बड़ा i ठ 
ही स्वादिष्ट था, परन्तु इतनी मिर्च डाल रखी थी कि क्या कर्हे! आजकल तो पता नहीं पहले कई बार सुनते थे कि हु -. 
प्रतिस्पर्धा में कोई व्यक्ति आधी छराँक मिर्च खा जाता है चटपटा बना-बनाकर । पुनः पेट जल जाता है और कई 
दस्त लग जाते हैं तब कहता है - मुझसे तो भूल हो गई । बड़ा अच्छा लग रहा था इसलिए खा गया था। | 
`. इसमें एक और चक्कर होता है । जब दुःख हो रहा होता है तब तो व्यक्ति कहता है आगे से नहीं करूगा, 
किन्तु वही भूल पुनः कर बैठता है। जैसे कि मिर्च खाकर रात्रि में बार-बार शौच जाना पड़ता है, तो दुःखी हो-. 
होकर सोचता है कि अब नहीं खाऊंगा । पहले भी मुह जल गया था, इस बार भी यही हुआ, आगे से नहीं होने : ; 
. दूंगा । पुनः कई दिन होते-होते सप्ताह, दो सप्ताह हो गए, तब क्या होता है ? यहा दो स्थितियां होती हैं - एक तो 5) 
इस दुःख को भूल जाता है और दूसरी स्थिति होती है पिछले सुख की याद आ जाती है। सबको समझ में तो आ. 
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। रहा है > ऐसा तो नहीं कि किसी को समझ में नहीं आ रहा हो? 
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' > स्वामीजी - हा और तीव्र रूप में है तथा जो दुःख हुआ था ५ 
वह परोक्ष हो गया, ओट में चला गया । पुनः वही बात हुई, सुख वाला संस्कार प्रबल हो गया और दुःख वाला 
झू निर्बल पड़ गया । अच्छा ! फिर खा लिया, पुनः वही दस्त और रात को नींद हराम । पुनः क्या हुआ ? यह | | 
'कि सुख का संस्कार निर्बल पड़ गया और दुःख का संस्कार प्रबल हो गया तो कहने लगा - यह तो बहुत बुरा है र्य 
ऐसे नहीं खाना चाहिए था, अब कभी नहीं खाऊगा । ऐसे बोलता है वह । कालान्तर में धीरे-धीरे इसके विपरीत 
"स्थिति हो गई दुःखद संस्कार मन्द पड़ गया और सुखद संस्कार प्रबल हो गया, तो फिर खा गया । is 
` ऐसे जीवनभर व्यक्ति कोल्हू के बैल की तरह इस सुख-दुःख के चक्र में घूमता रहता है । कोल्हू जानते है: 
क्या होता है ? पहले इसी से तेल निकाला जाता था । उसमें बैल चलता था और उस बैल की दोनों आंखें बन्द :: 
== कर दी जाती थीं और वह घूमता रहता था । सरसों डालते रहते थे और तेल निकालते रहते थे । यह व्यक्ति भी” 
5 उसी प्रकार कोल्हू के बैल की तरह चक्कर काटता रहा, रोज वही दुःख, वही भोग करते-करते बूढ़ा होकर मर : 
गया । अब आप बताओ क्या करोगे ? [ न | 
>. . इस प्रकार से व्यक्ति जब विचारकर पक्का निर्णय कर लेता है तो उन वृत्तियों को धीरे-धीरे निर्बल बना-देता. 
ड है और विजयी होता है । वही पुनः कहता है देखो ! कितनी बार धोखा खाया, परन्तु इस बार निकल आया, अब. 
` धोखा नहीं होगा ! यहा ऐसे सोचता है, वही गीता वाली बात - आत्यैवात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः । आत्मा ही 
आत्मा का बन्धु है और आत्मा ही आत्मा का शत्रु है। अर्थात्‌ जो अपने आत्मा के अनुकूल खाता-पीता है, पढ़ता: 
लिखता है, धर्माचरण करता है वह तो आत्मा का बन्धु है और जो आत्मा के प्रतिकूल करता है, वह आत्मा का शत्रु है।: 
L ६. अब इस प्रकार जो विवेचन करता है, पूरे विश्व को लेता है जिसमें तीन ही पदार्थ हैं ईथर, जीव और: 
6 ` प्रकृति । यहा एक तो ईश्वर है और सारे जीवात्माओं तथा प्रकृति के परमाणुओं की गणना तो कर नहीं सकते, अतः: 
2 वर्गीकरण करके एक-एक मान लिया, इस प्रकार तीन में सारे आ गए । पुनः वेद से निर्णय कर लिया कि - द्वा 


£2 | व्यत्यय का । वेद में जहा लौकिक संस्कृत के साधारण नियम के अनुसार बचन-विभक्ति या धातुरूप नहीं दिखाई 
(६ | देता, वहा यह नियम लागू होता है । इस नियम से यहां द्विवचन के (औ) द्वौ के स्थान में (आ) द्वा बन गया। वैसे ; ६ 

८) ही सुपणौ सयुजौ सखायौ के स्थान में सुपर्णा सयुजा सखाया बन गए । तो यहाँ तक हम पहुँच गए । अब सुपणी 5 
ES /'का अर्थ है दो सुकर्म करने वाले । सुकर्मा अर्थात्‌ जीवात्मा भी पालन-पोषण का कर्म करता है ईश्वर भी। सयुजी 
29 ६7) कहते हैं दो परस्पर साथ रहने वालों को और सखायौ कहते हैं दो परस्पर मित्रभाव से रहने वालों को । समानं वृक्षम 
0 का अर्थ है कार्यकारणरूप संसार और प्रकृति । सत्त्वरजस्तमस्‌ प्रकृति जो कारणरूप है और संसार जो कार्यरूप है।' 
£4८ परिषस्वजाते इस पर दोनों साथ-साथ बैठे हैं। क्या समझ में आया ? RS 
"साधक ६ - दोनों साथ-साथ बैठे हैं । | त 


| स्वामी जी - जैसे कि शरीर, इससे दोनों का सम्बन्ध है, जीवात्मा और ईश्वर दोनों के दोनों इस शरीररूपी 
पर साथ-साथ बैठे हैं । तो जीवात्मा भी वहीं है, प्रकृति भी वहीं है और ईश्वर भी वहीं है, तीनों के तीनों वरही 
आगे तयोः उन दोनों में से अन्यः एक पिप्पलं फल को, स्वादु अत्ति अपने पाप-पुण्य कर्मों के फल सुख 
2 दुःख ख का भोग अच्छी प्रकार से करता है । ईश्वर को छोड़ दो, उसके लिए आगे कहा - अनश्नन्‌ न भोगता 
0 हुआ । आपने सुना होगा उसने अनशन कर दिया है । भोजन त्याग दिया है । यहाँ अन्य ईश्वर के लिए कहा, वही 
| ईश्वर इन फलों को न भोगता हुआ अभिचाकशीति सब ओर से प्रकाशवान्‌ होता हुआ, सबको जानता हुआ इसमें( 
द्यमान है । स्वामी दयानन्द सरस्वती जी ने इस वेदमन्त्र को लेकर तीन पदार्थ अनादि सिद्ध किये हैं । ˆ: ||| 
साधक ३ ¬ इसी मन्त्र को लेकर शंकराचार्य ने अपना अद्वैतवाद सिद्ध किया है। 


टल 


स्वामी जी - ऐसी कथा आती है कि एक बार शंकराचार्य जी का और मण्डन मिश्र का 
® उस शास्त्रार्थ में मण्डन मिश्र जी ने कहा - केवल "ब्रह्म सत्यं रा ऐसा करन टॉक ही ककती र 
ज़ी ने कहा इसमें प्रमाण कया है ? तब मण्डन मिश्र ने कहा देखो | यह मन्त्र है - द्वा सुपर्णा सयुजा...। तो शंकराचार्य 
जी ने कहा - नहीं-नहीं, इसमें ईश्वर और जीव का वर्णन थोडे है इसमें तो आत्मा की -ग्रशंसा क. 
; है। उस प्रकार टालमटोल कर गए । देखो ! संसार में कैसे-कैसे बुद्धिमान्‌ हैं, अपने-अपने ढंग से क्या-क्या कर ४) 
: डालते हैं ! बस ! करते चले जाते हैं । इनमें से कई तो ऐसे होते हैं उनको जैसा आता है वैसा करते जाते हैं, परन्तु ६ 
:“कईयो को आता तो ठीक है, परन्तु जान-बूझकर उलटा करते हैं। आप कौन से में जाओगे ? दोनों में जा 
हैं, क्योंकि व्यक्ति लोभ आदि के कारण विशुद्ध मार्ग को छोड़ देता और अशुद्ध मार्ग को अपना लेता है। इसको 
पुष्ट करना हो तो इसको ले लो - | 
जानामि धर्म न च मे प्रवृत्तिः जानाम्यधर्म न च मे निवृत्तिः । 
केनापि देवेन हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि ॥ 
` “किसने कहा था यह ? 
_ साधक ३ - दुर्योधन ने । 
स्वामी जी - हा ! दुर्योधन ने । उसको किसी ने कहा यह न्याय नहीं है, यह आप का धर्म नहीं है । तब 


**का: पूरा चित्र । यह पता चला गया । क$ 
£. ` उधर भौतिक वैज्ञानिकों का सिद्धान्त है कि एक प्रकृति ही सब कुछ है, वही भोक्ता, वही भोग्य, वही भुगाने) 
“ वाला । एक से ही उनका काम चलता है । चलो मन्त्र बोलकर विराम को ओर चलें । र 
रः द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते । i, 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाहृत्ति अनश्नन्नन्योऽभिचाकशीति ॥ ऋ १/१६४/२० । अब विराम | ७७७ 
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र दैनिक जीवन में आप चलते-फिरते सभी कार्यों को करते हुए मन पर कितना नियंत्रण रख पाते हैं या ऐसा. ˆ 
` कुछ करते ही नहीं हैं ? वैसे इनमें कई स्थितिया होती हैं, जैसे कि एक स्थिति यह होती है जिसमें व्यक्ति कभी- 
` कभी ध्यान देने के उपरान्त भी घण्टे-दो घण्टे में अपने-आप को संभाल पाता है। एक स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति. 
अभे २८२० मिनट में संभाल पाता है, किसी स्थिति में १-२ मिनट में सम्भाल लेता है, किसी स्थिति में आधे मिनट .. 
> मं, किसी में सेकेण्डों में सम्भाल लेता है। एक ऊंची स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति सतत मन-इन्द्रियों को नियंत्रण . : 
` में लेकर चलता है, यदि असावधानी से स्थिति कुछ इधर-उधर होती दिखाई देती है तो तत्काल उसे सम्भाल लेता है। -_ 
` तो इस प्रकार व्यवहारकाल में आपको अपनी कौन-सी स्थिति देखने को मिलती है ? 
साधक २ -- अभी तीन-चार दिनों से पुरुषार्थ में न्यूनता है, स्वास्थ्य कुछ प्रतिकूल है । वैसे वर्त्तमान स्थिति ` 
यह है जैसा कि आप बताते हैं बीच-बीच में निरीक्षण करना होता है, तो ऐसा निरीक्षण करते हैं और उसमें ऐसा लगता; 
है कि जब कोई दुिचार उठा लिया है तब तत्काल सावधान होकर रोक लेते हैं और आगे नहीं उठने देने के लिए : 
स्थिति बना लेते हैं । परन्तु आजकल कुछ दिनों से ऐसी स्थिति नहीं बन पा रही है कि पहले से सावधान रहू, अनिष्ट “ 
विचार उठने ही न दू, परन्तु प्रायः दुविचार उठा लेने पर सावधान होता हू । सामान्यरूप से यह स्थिति रहती है। _ : 
स्वामी जी- और जी! आप की क्या स्थिति रहती है, कितनी सावधानी रहती है, कया निरीक्षण-परीक्षण रहता है? :.: 
' साधक २ जब किसी विषय का चिन्तन कर रहे होते हैं तब उसमें विषयान्तर हो जाते हैं और जब पुनः ... 
लौटकर उसी विषय में आना चाहते हैं तब एकाध मिनट का विलम्ब हो जाता है। सामान्यतया व्यवहार में सैद्धान्तिक ' . 
“दृष्टि दोष हो जाने के कारण तत्सम्बन्धी विचार उठा लेते हैं, परन्तु तत्काल सावधान हो जाते हैं । i 
स्वामीजी हा जी आप की क्या स्थिति रहती. है ? व! 
- साधक ३- मन को देखने का यह जो कार्य है इसको सतत नहीं करते हैं, कभी देख लिया, कभी छोड़ `. 
'दिया । जब कोई बड़ा कार्य होता है और उसमें दोष होने की सम्भावना दिखाई देती है तब तो ध्यान देता हू अन्यथा : 
५2 उतनी सावधानी नहीं रहती है । उपासनाकाल में भी कभी स्थिति अच्छी रहती है कभी खराब भी हो जाती है । स्वाध्याय ५ 
(52. / काल में ऐसा लगता है कि मन कहीं नहीं जाता है । | 
१६. स्वामी जी - इसमें ऐसा होता है जैसे कि स्वाध्याय में मन लग गया अर्थात्‌ उसमें रुचि है इसलिए ऐसा. ., 
हुआ | परन्तु उस काल में भी सूक्ष्मरूप से व्यक्ति मन को विषयान्तर में भेजता है, परन्तु उसको पकड़ में नहीं आता ह 
» है और उसको लगता है कि मन कहीं नहीं गया । ऐसा तो नहीं है ? क्या समझ में आया ? ह 
साधक ३ -- सूक्ष्मरूप से इतना ध्यान नहीं देते हैं स्वाध्याय काल में । 
स्वामी जी - अब आप बतायेंगे कैसी स्थिति रहती है ? 
' साधक ४ - प्रायः मेरी यह स्थिति रहती है कि वितर्क उठा लेने के पश्चात्‌ ही साबधान होकर रोक पाता हूं 
अनेक बार उठाते ही सावधान होता हू । कभी-कभी उठाने के पूर्व भी सावधान हो जाने की स्थिति बनती है 
.. स्वामी जी - अब आप अपनी स्थिति बतायेंगे - 
साधक _ प्रायः वितर्कों या बुरे विचारों को उठाने के पश्चात्‌ ही पता चलता है कि मैंने विचार उठा लिए हंग | 
आगे कुछ को तो तत्काल रोक लेता हूँ, कुछ को विलम्ब से रोक पाता हूँ और “मन को मैं चलाता हूँ' यह जो अनुभूति 


यह किसी नये विषय को ग्रहण करने पर होती है, परन्तु प्रायः सामान्यरूप से अच्छे या बुरे विचारों को उदात|॥/ 
| यह अनुभूति नहीं होती है । । 


का प्रयास करता हूँ। कभी-कभी ऐसा निरीक्षण-परीक्षण 3 
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साधक ७ -- भगवन्‌ ! सहज स्वभाव से कुल मिलाकर स्थिति ठीक रहती है, कोई बाधा नहीं आती है । € 9 र 
(५ स्वामी जी - कभी ऐसा होता है कि बाधा तो आती रहती है परन्तु मानी नहीं जाती है अर्थात्‌ बाधा समझ ह) 
' में नहीं आती है । यद्यपि इस प्रकार निरीक्षण करने और न करने वाले व्यक्ति में अन्तर होता है। दोनों के निरीक्षण ? 

>... में, दोनों की पकड़ में, दोनों के मन को चलाने में अन्तर होता है । किन्तु यह तो तब पता चलता है जब व्यक्ति 
इन बातों पर विशेष ध्यान देता है, जैसे कि जड़ क्या है, चेतन क्या है ? मन जड़ है, आत्मा चेतन है । मन को 
>. हम ही चलाते हैं। मन में विचार उठाने का मूल कारण हम स्वयं है। जब हम इच्छा-प्रयत्न करते हैं तब अच्छे 

-2< बुरे विचार उठाकर लाए जाते हैं तथा ऐसे देखते हुए जैसे ही दूसरी विचारधारा में जाता है, संकेत पाते ही मन को”” 
८ उधर से तत्काल रोक देता है। इसमें ऐसा भी होता है कि कभी-कभी व्यक्ति पहले विषय को पकड्ता है, पुनः 


CSS 

र, सुख ठीक है । पीछे पता चला कि यह तो मेरी लौकिक सुख की इच्छा हो गई । पुनः रोक लगाना आरस्म ३ 

५. किया । आप भी ऐसा प्रयोग करते हैं या नहीं अथवा इस स्थिति को पकड़ ही नहीं पाते हैं ? ME 
>. साधक १ - जब इच्छा तीव्र होती है, तब इस स्थिति को पकड़ पाते हैं । 


के विरुद्ध विचारधारा उठा लेता है, जैसे कि अहिंसा के विरुद्ध हिंसा की प्रवृत्ति, सत्य के विरुद्ध असत्य की प्रवृत्ति 0 
आदि । इस तरह जब मनःस्थिति बदल जाती है, व्यक्ति का मनोनियंत्रण नहीं रहता है तब विरुद्ध विचार उठा लेता fo ५2% 
` ई । अब वह कहता है कि यह क्या हुआ ? यह तो अनित्य को नित्य देखने लगा ! पुनः उसको हटाता है। यहा ` 
« भिन्न-भिन्न स्तर पर इसका निदान हो पाता है, जैसे कि पहली उत्तम स्थिति - पहले विचार उठाया पुनः तत्काल ; 

नियंत्रण कर लिया । दूसरी में विचार उठा लिया और चलाता रहा, चलाता रहा । आधे घण्टे में उसको पता चला | 
कि यह तो अच्छा नहीं हुआ, झूठ की योजना बना ली । पुनः उसको हटाता है। इस प्रकार किसी का कितने समय . * 
में, किसी का कितने समय में निदान हो पाता है । नियन्त्रण की ये भिन्न-भिन्न स्थितिया होती हैं । | 
ऐसा ही धर्माचरण, ईश्वर की उपासना, ईश्वर-प्रणिधान के विषय में होता है। जैसे कि ईश्वर उपासना = ईश्वर ..” 4 
अच्छी स्थिति है। अब इस स्थिति को बिगाड़ दिया । ईश्वर के सान्निध्य में रहने _ २5 


र | | 
|) 
4 


श्र 


'रोकदेना। इससे निम्न दूसरी स्थिति है कि व्यक्ति की स्थिति हट गई, ईश्वर से दूर हो गया, किन्तु विचार करते-करते विचारों त 
में तीव्रता दिखाई दी तब उसको लगा कि हमारा तो ईश्वर से सम्बन्ध ही टूट चुका हे । पुनः प्रयास करता है कि जमाओ 
ईश्वर के साथ सम्बन्ध और भिन्न-भिन्न समय में, कोई कितने समय में, कोई कितने समय में जमा पाता है । > 


साधक १ -- आपके कहते ही नियंत्रित कर लिया । 
स्वामी जी -- हऽहऽहऽह !! इससे भी आपका परीक्षण हो जाता है । नियन्त्रण रखने की स्थिति भिन्न है और 


भाष्यकार ने शौच का फल बताते समय कहा, देखो भाई ! शौचात्स्वाङ्गजुगुप्सा परैरसंसर्गः । यो.द.२/४० । अर्थात. १ 
“जब व्यक्ति शरीर की बहुत शुद्धि करता है, बहुत शुद्धि करता है, पुनरपि शरीर को मैला ही मैला पाता है; तब.कहता 
है कि जब मैं इतना परिश्रम कर रहा हू तब भी मेरा शरीर इतना मैला है, परन्तु जो शरीर की बिलकुल शुद्धि नही. 
उनकी क्या दुर्गति होती होगी ? आप को यह प्रसंग याद है या नहीं ? ; 

` साधक १ - याद है। iy 
5 ` स्वामी जी - उनका तो शरीर इतना मैला होता होगा कि कोई कथा ही नहीं ? अच्छा ! यह तो शारीरिक है, 

“मानसिक स्थिति भी यही होती है। क्योंकि जैसा शरीर है वैसा ही मन भी है। हम मन को शुद्ध पवित्र रखने का इतना 5६ 
«प्रयास करते हैं बहुत परिश्रम, अत्यन्त परिश्रम करते हैं तो भी मलिनता आती है और ये संसार के लोग क्या. करते 
हे मन को शुद्ध पवित्र रखने का कितना प्रयास करते हैं, इसको आप जानते हें | तो उनके मन में कितना मलं जे 


। प्रलयावस्था में तो संसार से पूरा सम्बन्ध कट जाता है । यह ईश्वर-प्रणिधान की अवस्था उससे थोडी भिन्न 
मोटे रूप में ईश्वरप्रणिधान करने पर ऐसा नहीं होता है, किन्तु ऊंचे स्तर की ईथर-प्रणिधान की स्थिति में संसार 
न्त अलग होने की, दूर हो जाने की बात आ जाती है। जब ऊची स्थिति बनती है तब यह दिखाई देता है कि जैसे 


है वह bass व्य गि है कि एक में तो ईश्वर के साथ में हमारा जो विचरने का स्तर बना रहता 
बनाल सस भूमि पर विचर रहे हैं, भूमि पर रहते हुए ईश्वर से बातें करते रहते हैं । अनुमान 
भी करना होता है, करते रहते हैं और दूसरी में ऊपर उठ जाते हैं । 3: 

साधक १ -- यह बिना प्रलयावस्था वाला ईश्वर-प्रणिधान होता है ? रर 
Par Ma ES वाला जो ईश्वर-प्रणिधान होता है, वह निम्न स्तर का होता : 
पर बाली स्थिति नहीं होता है, जितना ऊचा वैराग्य होना चाहिए, उतना नहीं होता है। यह आपर | 
वैराग्य वा । अपर वैराग्य वाले और बिना अपर वैराग्य वाले की स्थिति में अन्तर रहता है । दोनों 
१ “प्रवृत्ति में मानसिक स्तर पर बहुत भेद रहता है और जिसको अपर वैराग्य होता है, उसको संसार में नितान्त दुःख 

~ दिखने लगेगा किन्तु जिसको अपर वैराग्य नहीं होता है, उसे यह दुःख नहीं दिखाई देगा । / 
साधक १ -- जिसकी ईश्वर-प्रणिधान की अच्छी स्थिति होती है वह भी आकाशवत्‌ स्थिति बना लेता है, 
«६... तो क्या वहा प्रलयावस्था नहीं होती है ? अर्थात्‌ प्रलयावस्था में और बिना प्रलयावस्था के केवल ईश्वर-प्रणिधान 
“की अवस्था में आकाशवत्‌ स्थिति बनती है, तो दोनों में अन्तर क्या हुआ ? सदा 
स्वामी जी -- पुनः दुहराइए । 
साधक ९ - स्वामी जी ! आपने कहा था ईश्वर-प्रणिधान की जब अच्छी स्थिति होती है ...। 
स्वामी जी - अच्छी का मतलब है ऊचा वैराग्य । 
साधक १ - और प्रलयावस्था भी साथ में है ? 2) 
| स्वामी जी - प्रलयावस्था भी साथ में है इसका अभिप्राय है कि संसार को अनित्य सिद्ध करना, पुनः उस 
अनित्य स्थिति को बनाये रखना, टूट जाय यह भिन्न बात है, लोक से सम्बन्ध काटे रखना ईश्वर से जुडा रहना 
`ये सब व्यावहारिकरूप में होने चाहिएँ । ईश्वर-प्रणिधान की अच्छी स्थिति का यह अर्थ लिया जाता है । अब उसकी: 
'जो स्थिति होती है अर्थात्‌ उसको जो आभास होता है वह ऐसे जैसे कि नीचे से उठकर किसी ऊची स्थिति में पुच हुच 
गया हो । तो यहाँ के लिए कहा गया है अर्थात्‌ इस अवस्था में जो तीव्रता से मन का परिवर्तन, तीव्रता से वृत्तिरया 
को उठा लेना, तीव्रता से संसार के साथ आबद्ध हो जाना या असावधान हो जाना आदि जो स्थितिया होती हैं, 
“वे बहुत कम होती हैं। 
साधक ९ - बिना प्रलयावस्था के, केवल ईश्वर-प्रणिधान से यह अवस्था प्राप्त हो सकती है या नहीं? 
स्वामी जी -- कौन सी ? 


साधक ९- यही । टीका. 
स्वामी जी - ऊँची वाली ? नहीं । केवल ईश्वर-प्रणिधान से ऊंची वाली अवस्था प्राप्त नहीं होगी । यह 


: अलयावस्था को जोड़कर होगी । प्रलय का यहां अभिप्राय है व्यक्ति संसार को वैसा देखता है, जैसा कि कहा - 
- अनित्य को अनित्य, नित्य को नित्य देखना । इसमें भी प्रलयावस्था को जोड़कर अनित्यता देखना, यह पूरी स्थिति 
है । दूसरी स्थिति है जिसमें साधारणरूप से अनुमान-प्रमाण से अनित्य देखते हैं । यद्यपि इस साधारणरूप से देखने 
“पर भी कुछ स्थिति तो बनेगी ही । साधारणरून से भी संसार को अनित्य देखने लगेगा तो उसका सम्बन्ध टूटने लगेगा 
' और धीरे-धीरे आगे बढ़ेगा। वहां इस रूप में स्थिति बनेगी कि संसार से धीरे-धीरे छूट रहे हैं और ईश्वर से जुड़ 
रहे हैं। यही अवस्था जब बहुत अच्छी हो जाती है तब विशेष-भक्ति का प्रकरण उभरकर आता है और यदि यह >> 
( (८ अवस्था हट गई तो लगेगा कि मैं संसार से सम्बद्ध हो गया हूं। तो भिन्न-भिन्न कालों में ये मानसिक स्थितियां 
भिन्न-भिन्न प्रकार की होती हैं। इसी का चित्र खींचा सम्प्रज्ञात समाधि के सिद्ध होने पर - प्रज्ञाप्रसादमारुह्याशोच्यः 
॥शोचतो भूमिष्ठानिव शैलस्थः सर्वान्‌ प्राज्ञोऽनुपश्यति ॥ यो.द.व्या.भा. १/९७ । 
ईश्वर विषय वहाँ मुख्यतः तो रहता नहीं है? 
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` स्वामीजी - मैं बताता हू । ईथर रहता ही है अपितु उस स्थिति में एक और बात होती है जैसा कि हम बोलते 
' हे एक तो स्थिति वह होती है जिसे असम्प्रज्ञात बोलते हैं, वहा ईश्वर प्रधान हो जाता है और दूसरी स्थिति वह होती | णी 
* जिसे सम्प्रज्ञात बोलते हैं, जहा जीवात्मा प्रधान हो जाता है और ईश्वर को साथ जोड़कर रखता है, भले ही प्रत्यक्षणत न हो | $ 
साधक १ -- मुख्य विषय क्या रहता है ? यी 
५. स्वामी जी - मुख्य विषय की बात दूसरी हो गई । निर्धारण के आधार पर वहा दो स्थितिया होती हैं - एक ठ 
तो यह कि व्यक्ति प्रयोग के लिए मान ले कि अब मैं जीवात्मा को विषय बनाऊगा, ऐसा निर्धारण कर ले। इस 
65 प्रकार जब निर्धारण हो जाएगा तब तो ईश्वर मुख्य नहीं रहेगा, वहा अपना स्वरूप जानना प्रधान रहेगा पुनरपि सम्बन्ध 
$९ ` नहीं कटेगा, अपितु ईश्वर सब का स्वामी है, सब कुछ देख-सुन रहा है, ये बातें तो ज्यों की त्यों जुड़ी :; 
ट रहेंगी । और दूसरी स्थिति यह रहती है - यद्यपि ईश्वर प्रत्यक्ष यहा नहीं रहता है, अतः उसका साक्षात्कार करने के” 


> यह एक एकाग्रता की स्थिति होती है, वृत्तिनिरोध की अवस्था है, जैसा कि मैं अपना अनुभव बताता हूं: ड 
€ उस समय एकाग्रता का प्रभाव होने पर मस्तिष्क पर दबाव पड़ता है तथा जैसे-जैसे वृत्तिया बिखरने लगती हैं वैसे... 
“वैसे दबाव कम होने लगता है । अब विराम | ७७७ प 


दोषप्रज्ञापन : भाद्रपद कृ. ६/२०६०-१६/९/०३ 


मांत्र -से ऐसा मत समझ लेना कि इस सम्बन्ध में हमने जितना विचारना था उतना विचार लिया, और विचारने;की “_ | 
/अपेक्षा नहीं है। आप कभी ऐसा मत मान लेना । बात सरल दिखाई देती है, सुनी-सुनाई है, परन्तु इतना होने पर 3 
“भी कोई ही वस्तुतः ऐसा अनुभव करता होगा कि “लौकिक सुख में कृतकृत्यता नहीं है, लौकिक सुख सफलता. 
का आधार नहीं है ।” इसलिए प्रथम विशेषरूप से निर्णय करना होता है और उसके उपरान्त निर्णय को सतत बनाये: 


कितने बार इसमें परिवर्तन होगा, निर्णय भंग होगा, पुनः बनेगा; इसकी कोई गणना नहीं है । एक दिन में कितनी 
९ बार आवृत्ति हो जाती है, यह बताना कठिन है। आपको पता न हो तो पता कर लेना । अर्थात्‌ मेरे जीवन का लक्ष्य.» 
र ग्राप्ति है या लौकिक सुख प्राप्ति है” ये अति तीव्रता से परिवर्तित होते हैं। इसके साथ कहीं भ्रान्ति, कहीं. 
की स्थितियां सदा बनी ही रहती हैं और जब तक आप इस स्थिति में रहेंगे तब तक आपका तन-मन धेत 
शक्तिः ठा योगी बनने में नहीं लगेगी और ऐसे ही चलते रहे तो परिणाम होगा कि पुनः विफलता की स्थिति 
ड़ेंगी । 


न इन दो पक्षों में कभी कोई जीतता है कभी कोई, इस प्रकार से दिनभर संघर्ष चलता रहता है । हाँ जी ! की | | 
[ प्रयोग करते हैं या नहीं ? २ 
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स्वामी जी -- जब तक व्यक्ति अपनी पढ़ी रा विषय 
ही-सुनी बातों को प्रयोग में लाकर नहीं देखता है, अनुभूति का विषः 
नहीं बनाता है, तब तक वे उसकी बुद्धि में नहीं बैठती हैं और एक बार बैठ जाने पर भी बैसी टिकी रहेंगी, ऐसा भी 
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से बैठा रहता होगा, वहा कुछ नहीं करना पड़ता होगा ? जिस तरह से कि पृथ्वी पर बैठे-बैठे स्वतः भ्रमण होता रहता 
» है, हमको अपनी ओर से कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है, क्या ऐसा होगा ? क्या समझ में आया, कुछ नहीं ? | 
साधक ३ - जिसने सम्प्रज्ञात व असम्प्रज्ञात समाधि को प्रास कर लिया है, आगे उसको कुछ नहीं करना 3) 
- पड़ता होगा, मन में ऐसी आशंका हो सकती है, परन्तु ऐसा नहीं है। 
.. स्वामी जी - तो ये बातें बिना जाने कही जाती हैं, प्रायः लोग ऐसा मानते हैं कि ईश्वर का साक्षात्कार हो | 
८ ` गया तो अब यों ही मुक्ति हो जाएगी, आगे कुछ नहीं करना पड़ेगा ! वैसे आपकी क्या मान्यता है ? आपकी मान्यता,” 

- भी देख-जान लें या आपने कोई निर्णय ही नहीं किया है ? जा (द 

» ` साधक ३ - इसमें दो पक्ष हैं - एक तो सम्प्रज्ञात में ही सारे संस्कार दग्धबीज हो जाते हैं । यह भी मान्यता है ६ 
: है और इसके अनुसार पुनः कुछ करने की बात नहीं रहती है। 
ः सम्पादकीय - दूसरी मान्यता में असम्प्रज्ञात में पूरे दग्धबीज होते हैं और यही श्री स्वामी जी का मत हैं! 
स्वामी जी -- हम उससे आगे बढ़ते हैं। सम्प्रज्ञात में बहुत कुछ दग्धबीज हो जाता है, यह ठीक है, परन्तु. 
पूरा दग्धबीज हो जाता है; हम इस विचार को स्वीकार नहीं करते हैं । यदि पूरे दग्धबीज होने की बात है तब तो 
“मुक्ति का अधिकारी बन गया पुनः असम्प्रज्ञात की आवश्यकता नहीं रहेगी । किन्तु ऐसा तो नहीं होता है, यहा तक 
“कि इस सम्प्रज्ञात समाधि को इसके समक्ष हेय माना गया है। इसमें तर्क - जब ऐसी बात होती तो असम्प्रज्ञात 
:` समाधि को प्राप्त होने के पश्चात्‌ वह मुक्ति में चला जाता, मोक्ष का अधिकारी बन जाता और दूसरी बात यह होती 
“ कि असम्प्रज्ञात समाधि के टूटने या उससे गिरने की कोई बात नहीं आती, न पुनः ऊपर उठने के लिए प्रयास करना 
[52 पडता । आपको लगता हो कि कुछ प्रमाण भी चाहिए तो वह भी लो । क्या ? सूत्रकार ने जो बात कही 

£ “व्युत्थाननिरोधसंस्कारयोरभिभवप्रादुर्भावी निरोधक्षणचित्तान्वयो निरोधपरिणामः । यो.द. ३/९ । इसकी व्याख्या: 

*पढो । वे कहते हैं - जब ये निरोध-संस्कार उभरते हैं तब असम्प्रज्ञात समाधि होती है और जब व्युत्थान-संस्कार 
“उभरते हैं तो वह टूट जाती है । ऐसा क्यों लिखते ? यदि सम्प्रज्ञात में सब कुछ पूरा हो जाता तो यह सम्प्रज्ञात से ' 
असम्प्रज्ञात के टूटने की बात कहाँ आती ? दूसरी बात, इस अवस्था को प्राप्त कर लिया और उसको अब कोई 
और प्रयत्न न करना पडे, ऐसा सिद्धान्त नहीं है, इसलिए उसको सतत प्रयास करना पड़ेगा । वह असम्प्रज्ञात समाधि ऽ 
भी कितनी बार भंग होगी, 'कितनी बार उसको लगाएगा, इसकी गणना करना कठिन है। कितने वर्षों तक लगाता. ै ह र 
रहेगा, टूटती रहेगी, अभ्यास करता रहेगा; यह बहुत लम्बी-चौडी बात है। यी 
. ` „साधक ३- और भी प्रमाण आता है कि व्यक्ति जब ऊचे योग को सिद्ध कर लेता है तब उसका मन आत्मा. हु 
के समान पवित्र बनकर रहता है या प्रलय में चला जाता है, तो वहा कुछ करना नहीं पड़ता है, ऐसी झलक आती है। . 0 
` ` वामी जी - हाँ ! यह कोई बात नहीं किन्तु जब तक यहा शरीर के साथ रहेगा तब तक स्थिति उठती- ८ 
गिरती रहेगी ही, क्योंकि वह सोएगा-नींद लेगा या नहीं ? यदि नींद लेगा तो तमोगुण आएगा या नहीं? 
` _ साधक ३ - वह तो गुणातीत हो चुका है । 
“>. स्वामी जी - गुणातीत गाढ़ निद्रा में भी रहेगा (मृदुल हसी !!!) । 
| |. साधक ३ - तन तो उस गाढ़ निद्रा के काल में भी आत्मा को ये गुण दबा नहीं पाएगे । 
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` उपाध्याय जी (मध्यस्थ) - स्वामी जी ! आशुतोष जी जो कह रहे हैं वह स्थिति जीवनमुक्त अवस्था के 9% 
बाद की है, पहले की नहीं । हम जो चर्चा कर रहे हैं वह पहले की चर्चा है । जीवनमुक्त होने से पहले की बात 
चल रही है । आशुतोष जी ने जो कही वह जीवनमुक्त के बाद की बात है। | 


साधक ३ - सोएगा । i 
स्वामी जी - यदि सोएगा तो वहा तमोगुण आएगा या नहीं ! तमोगुण आएगा तो असम्प्रज्ञात समाधि रहेगी क्या? 
साधक ३ - नहीं रहेगी । 
स्वामी जी -- सोते समय नहीं रहेगी तो जागरितावस्था में यह स्थिति रहेगी, ठीक है न ! जागरितावस्था में : 
अन आत्मा के अनुकूल रहेगा । आत्मकल्पेन वा व्यवतिष्ठते । यो.द.व्या.भा. १/५ । यह यहा लागू होगा । मोक्ष ४, 
'हो जाएगा तो मन प्रलय में चला जाएगा । डं 
>. साधक ९ - क्या जागरितावस्था में जीवनमुक्त को भी कभी अज्ञान उत्पन्न हो सकता है ? FEN 
| स्वामी जी - हो सकता है । उसके कई कारण होंगे । जैसे अतिरुग्ण हो जाना, क्लोरोफार्म सुंघा देना। जब 
ज्ञानतन्तु काम नहीं करेंगे तो उलटा दिखाई देगा । इन सब कारणों से अज्ञान उत्पन्न हो सकते हैं। वह ज्ञान नैमित्तिक “श्र 


जो अनुभव होता है, वह सिद्ध है और सीखने वाले का जो स्तर है, वह निम्न होता है; पुनरपि यह अपने निम्न स्तर 
से मापता है, तब मार खा जाता है । परिणाम क्या होगा ? एक सिद्धान्त बिगड़ गया तो सारे बिगड़ जाएंगे । जैसे 


नहीं मानूंगा । भला कोई गाली देता रहे, कीचड़ फॅंकता रहे और मैं सहन करता रहूँ? बस ! यहीं मतभेद 
बात बिगड़ गई । यही बात यहा हुई, हमने कहा ऐसा करो, आपने कहा नहीं । तो ध्यान रखना एक ८ 
बात बिगड़ गई तो सारी स्थिति बिगड़ जाएगी । सबकी बात छोड़ो, परन्तु कोई एक ऐसा होता है जिसकी बुद्धि 

तीव्र होती है और वह ऐसा सोचता है संसार में मैं अकेला बुद्धिमान्‌ हूँ, तब वह बुरी तरह से मार खाता ज्‌ (i 
द्वा तो कम होती है, आचरण न्यून होता है, पर तर्क-वितर्क में निपुण होने से सबको पराजित कर देता है आर | 


क 4 


k कालान्तर 


“कर देना । क्यों जी ? द दर 
नहीं न व्यवहार में यम-नियमों की बात प्रमुख रहती है, परन्तु आप उस पर कितना ध्यान देते हैं, पता 
नहा । कल्पना करते हैं - आप मन में सोचते होंगे कि भोजन में यह कमी है, वह कमी है। भोजन ऐसा १) 
GN नहीं बनना चाहिए, वैसा नहीं बनना चाहिए । देखो ! हम को फल देते हैं, भला इस आधे-आधे टुकड़े में क्या होताः 

इ हे? बाहर किसी को बताया तो नहीं परन्तु मन-मन में सोचते रहे - इतना सा फल, वह भी सडा-गला । जब कहा 2 
र “जाय कि भाई । आपको कहीं कोई कमी दिखाई दे रही हो, कोई अपेक्षा हो तो बता देना, तब कहेंगे मः नहीं-नहीं, ऐसा Ee हु र 
: कुछ नहीं है। व्यक्ति प्रायः ऐसे में झूठ बोल देता है। आपमें से कोई ऐसा तो नहीं करता है ? करोगे तो मार खा २0 
5; जाओगे । कहीं संकोच करते रहे, डरते रहे और सोचते रहे कि कहेंगे बडा खाऊ है (पेटू है) । यदि ऐसा करते हैं; न 
प तो विफल हो जाएंगे। “जो अन्दर है वही बाहर कहो ।” डरना नहीं है । जब आप बताएंगे कि यहा दोष है तब यदि 
&.वह"दोष होगा तो दोष मान लिया जाएगा और यदि दोष नहीं रहा तो आपको स्पष्ट कर दिया जाएगा कि यह दोष नही, ' 
“अपितु ठीक बात है। मान लिया कि यहा जो फल बरते हैं उसमें आपकी ओर से यह बात आई कि साधकों को जितना 
'फल मिलता है इससे अधिक मिलना चाहिए था, तो हम कहेंगे कि हमारी अर्थव्यवस्था इतनी ऊची नहीं है जिससे 
हम आपकी अपेक्षा पूरी कर सकें, आपकी तृप्ति की स्थिति में पहुंच सकें तथा और भी कार्य करने होते हैं, तब आप 
मानेंगे या नहीं कि हां ! यह बात तो ठीक है। इतना होने के उपरान्त भी आप सोचते रहे कि वाह! इनके पास इतना, 
'घन है, इतना दान लेते हैं और हमको कह रहे हैं हमारी सामर्थ्य नहीं ! देखो, थोड़ा-थोड़ा फल देकर हमको बना | 
हे, तो यह वही बात होगी । तो बात आ गई समझ में ! सोचने का ढंग तो आ गया ? बिना बताए अधिक दोष होता 
है और बता देने पर दोष दूर होते हैं, किन्तु यह व्यवहार सब नहीं जानते हैं। NN 
` ` अच्छा, दूसरी बात सुनो ! आप मुझे मेरा दोष बताएंगे तो आपको डर तो नहीं लगेगा ? क्यों जी ? में तोह | र 
“यह प्रयोग करता रहता हूँ, भाई ! आपने डरना नहीं है । जो दिखता है वह बताना है, इसको ठीक समझता हुं. । आप, £ ठ 
अन में तो रखते हैं कि यह दोष है, वह दोष है, पर बताते नहीं हैं, डरते हैं, संकोच करते हैं। मैं तो इसी को भयंकर ४ 
~ दोष मानता हूं । यह बहुत बुरा व्यवहार है । > 
८8. साधक ३ - लोक में तो ऐसा करने से बहुत हानि होती है? स 
७४” ` स्वामी जी - यह लोक में होता हो, परन्तु हम तो परलोक में रहते हैं! हमारा कथन है इस व्यवहार से आपके 
९° लोक में हानि होती है, किन्तु हमारे लोक में तो यही लाभप्रद है । अच्छा | वह मतभेद हो गया, जो मैंने बताया थ 
५/ ` कि कैसे मतभेद होता है, तो ऐसे मतभेद होता है। और कुछ समझ में नहीं आया हो तो उसको बताए । सारे संशय 
रखें, सारी बातें कहें ? SS 

`. „ साधक २ = ऐसी भी स्थिति होती है कि वर्त्तमान में तो लगता है कि इनका यह व्यवहार ठीक नहीं है, पुनरपि 
: उसी समय उसको नहीं बताते हैं, किन्तु कालान्तर में विचारने पर लगता है कि वैसा ही उचित था और न बताना ठीक रहा। 


. स्वामी जी - हां! ऐसा होता है। 3 
„साधक २ - इसलिए तत्काल बताना उचित नहीं लगता है। &2 
डी स्वामी जी - नहीं, उसमें ऐसा होता है कि कालान्तर में कई बार तो ठीक का पता चल जाता है, परन्तु 
\ रट ऐसी स्थिति में मन में तो वैसा ही मानता रहता है, ज्यों की त्यां मान्यता लिये चला 
जाता है-। इस स्थिति में बताना उचित है । हाँ, यहां इतना करना चाहिए कि तत्काल या तब तक नहीं बताये उ 
ha ल अन्य काम में लग रहे हों; परन्तु आगे भी नहीं बताते हैं तो मनःस्थिति खराब होती 
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ट दूसरी बात है कि यदि बताने वाले का ज्यों का त्या मानना-मनवाना स्वभाव है और वही सिखा रहा है कि 
ड ' जो मन में हो उसे बताओ । दोष होगा तो मान लिया जाएगा और नहीं होगा तो आपको समझा दिया जाएगा । अब 
इस स्थिति में यदि मन में दोष मानते हुए भी नहीं बताते हैं तो आपका दोष माना जाएगा, क्योंकि इससे आज्ञाभङ्ग); 
` होती है और बताने पर बाहर-भीतर एक होकर खुले ढंग से विचारने का अवकाश मिलता है । यह आवश्यक भी. ' 
« है क्योंकि जो बाहर-भीतर एक होकर विचार नहीं सकता वह योग-विद्या में प्रवेश नहीं कर सकता, न स्वयं कुछ. 6 
: सीख सकता है, न किसी को कुछ सिखा सकता है । oR 
= मध्यस्थ ( उपा० म० ) - विद्यार्थियों के लिए एक सुझाव यह भी है कि आचार्य की बात यदि दोषपूर्ण दिख '::) 
~ रही है तो उसको वह सीधा दोषपूर्ण न मान ले । प्रश्‍न के रूप में या जिज्ञासा के रूप में वह पहले पूछे कि आपका.) 
= यह व्यवहार मुझे समझ में नहीं आ रहा है । = 
स्वामी जी - हां ! ऐसे बताएंगे वे । | 
उपा० म० - इसमें कोई बाधा नहीं पड़ती है । य 
वळ स्वामी जी - जैसे किसी ने कहा - जी ! आप तो दिन में सो रहे थे! सामान्यरूप से तो कहा जाता है-कि र 
दिन में नहीं सोना चाहिए, हमको भी उपदेश करते हैं, परन्तु मन में संशय बना हुआ था इसलिए पूछ लिया । अब 

स इसका उत्तर मिलेगा कि देखो ! रात्रि में यदि नींद नहीं आती, घण्टों तक जागना पड़ता है, तो उसकी पूर्ति दिन में 
करनी पड़ती है। तब आपको समझ में आ गया कि अस्वस्थता या अवस्था विशेष में ऐसा हुआ; नहीं तो दिन भर: 
आप इसी को लेकर घूमते रहेंगे । हर 
"ये जो बाहर-भीतर की एकता की बातें हैं, स्पष्ट रूप में चलनी चाहिए । हम जो उस सार्वभौम महात्रत कीट 
बात कहते है, वह अत्यन्त व्यापक है । उसकी गहराई नीचे सामान्य व्यवहार से लेकर ऊपर समाधि तक जाती. ; 
डै। तो उसको ऐसे ठीक करना चाहिए । बार-बार आपसे इसलिए कहते-पूछते रहते हैं कि आपका भय दूर हो जाय, ... 
संकोच दूर हो जाय । तभी तो आप सीख सकते हैं, नहीं तो योग सीखने में नहीं आएगा, थोडा-बहुत तो आएगा” “> 
विशेष गति नहीं होगी । आपको सब नस-नाड्या-छिद्र बता दिये जाते हैं कि यहां ऐसा होता है, यहां ऐसा होता... 
है । प्रायः जहां तक हमारी बुद्धि की दौड़-धूप है, वहाँ तक छोड़ते ही नहीं हैं। आप जो मन में इधर-उधर की |: 
बातें सोचते हैं वह हम भी सोचते हैं या नहीं सोचते हैं ? मानव मनोवृत्ति कैसी होती है, कितनी होती है, अध्ययन, ५2 


४ 


में चह लगभग सारी बातें आ जाती हैं। न बताओगे तब भी आएंगी । इन बातों का ऐसे ध्यान रखना होता है.।._: 
____ अब हम एक मन्त्र से ईश्वर की स्तुति-प्रार्थना-उपासना करेंगे - फि; / | 
ओं अग्ने नय सुपथा राये.......। हां जी ! पहले अर्थ को देख लें । आपको अर्थ याद हो तो सुनाए। 2 श्र 
£445. ` साधक ६ - इसमें अग्ने हे ज्ञानस्वरुप ईश्वर ! देव सुखदाता विद्वान्‌ सकल विद्याओं के ज्ञाता ईश्वर ! नय... 
६ = प्राप्त कराइए सुपथा अच्छे ध्यान युक्त आप्त लोगों के मार्ग से राये विज्ञान व राज्यादि ऐश्वर्य को अस्मान्‌ हमको. 
` विश्वानि सम्पूर्ण चयुनानि प्रज्ञान उत्तम कर्म युयोधि दूर करे अस्मत्‌ हमसे जुहुराणम्‌ कुटिलता युक्त एनः पाप र. 
को भूयिष्ठाम ते नम उक्ति विधेम इसलिए हम बहुत प्रकार की स्तुति रूप नम्रता पूर्वक प्रशंसा सदा किया. >>. 
सर्वदा आनन्द में रहें । 


काळ+्न्ञ्छ्यरछछहन्लषल्मसन््कF 


So ooo 


SII TES 002 नना 


१. हम भी वही बात तो नहीं कर रहे हैं, जिसको साधारण सांसारिक लोग करते रहते हैं । वे लोग कहते तो बहुत कुछ 

` हैं ऐसा है, वैसा है, संसार माया है, ईश्वर ही सर्वथा ग्रहण करने योग्य है आदि परन्तु उनकी मनःस्थिति वैसी नहीं 
होती है और न वैसी बनाते हैं कि वे जो कुछ बोलते हों उनका मन और ज्ञान वैसे ही बनते चले | 
जाए । जो कुछ कहें उसमें बाहर-भीतर की एकतानता हो । 


5 


: में कितने सफल हो रहे हैं ? यदि नहीं हो पा रहे हैं तो किन-किन कारणों से नहीं हो पा रहे हैं, उनकी रावेषणा {| 
करते जाएंगे । इस प्रकार से कारणों को हटाते जाते हैं और उपायों को जुटाते जाते हैं । इस पद्धति को अपनाते इए $ ॒ नी 
` चलेंगे । अब मन्त्र का पाठ करेंगे - ">> 
ओम्‌ अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्‌ विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्‌ । 6 
युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम ॥ ऋ.१/१८९/१ । यजु.४०/१६ । i “> 
पी अब आप धीरे-धीरे मनःस्थिति को बनाते चलें और बुद्धि के दृढ-निश्चय को देखें । वास्तव में ईथर का प्रत्यक्ष : ४६ 
/४ “जब होगा तब होगा, किन्तु वर्त्तमान में शब्द-प्रमाण, अनुमान-प्रमाण से संशय की तो कोई बात नहीं है। ईथर के. 5४% 
` सम्बन्ध में वेद में जैसा लिखा है और ऋषियों ने जैसा बताया है, वह ऐसा ही है । यदि इसमें कोई संशय दिखाई ` 
* भी दे तो उसको पुनः परीक्षाकोटि में ले आएंगे और इससे पृथक्‌ काल में बैठकर उस संशय को हटा देंगे । 
` ` ` अब मानसिक स्तर पर प्रयोग आरम्भ करो और धीरे-धीरे देखो कि ईश्वर का जैसा लक्षण किया गया है. 
उसी रूप में मानकर उसको हम सम्बोधित कर रहे हैं - हे ज्ञानस्वरूप ईश्वर ! ओं अग्ने नय सुपथा राये अस्मानू' 
~` _विश्वानि........। ` 
£... ७ उपायों का प्रयोग भी करते रहना पड़ता है, क्योंकि साध्य की सिद्धि उपायों के बिना नहीं होती है, इसलिए 
उनको साथ लेकर चलना पड़ता है । 
७ अब रुकेंगे और आप सुनाएंगे कि कैसी स्थिति रही ? DS 
| साधक १ - स्वामी जी ! कोई बाह्यवृत्ति स्पष्ट रूप से पकड़ में नहीं आई । एक-दो बार सम्बोधन की.” 9 
: स्थिति टूटी । शेष समर्पण को अच्छा बनाने का प्रयास करता रहा । . वट 
रामी जी - समर्पण के विषय में कुछ आवश्यक बातें जानने योग्य होती हैं, जिनमें एक बात यह है कि यह -.< 
एक सिद्धान्त है कि मन में शब्द-प्रमाण, अनुमान-प्रमाण से ईश्वर सर्वव्यापक सिद्ध रहे । पुनः जहाँ हम स्वयं को 72 
मानते हे. जहाँ अपना व्यक्तिगत अनुभव करते है, वहीं पर समर्पण कर लेना चाहिए और इसमें कोई संशय नहीं रहे, 2 
व वहाँ भी ईश्वर है और जहा मै हूँ वहाँ भी ईर है, तो मै जहा हूं वही ईश्वर से सम्बद्ध हूँ, केवल < 
मेरे समझने में न्यूनता है। इस प्रकार से विचार करने पर समर्पण करने में सरलता से सफल हो जाते हैं और वास्तविकता 


त है । ऐसा कोई काल नहीं था, आज 
हश! इंगा कि जहाँ ईश्वर विद्यमान नहीं 
र ( >> 


(/ 


AR कोई देश-काल नहीं है। इस जमकर और इश्वर जैसा है वैसा ही मानकर प्रार्थना 99 
करेंगे कि अग्ने नय सुपथा......! हे ईश्वर ! आप ज्ञानस्वरूप हैं । हमें सुपथा = सुमार्ग, बैदिक मार्ग पर, नय = ले चलो [] | 
$ ` दूसरे ढंग से यदि हम सोचें तो भी यही बात आती है कि थोड़ी देर के लिए हम आत्मा को ईश्वर समपित 5 
$ 2 न करें, बुद्धि शरीर-इन्द्रिय आदि को ईश्वर का मानकर न चलें तब भी तो आत्मा-शरीर आदि ईश्वर के साथ-साथ 
` हैं, उसी के ही हैं । इस प्रकार विवशता से भी समर्पण सिद्ध ही है । अतः वैसा ही मानकर क्यों नहीं चलें ? 
७ ` अब चलो आगे | ईश्वर कैसा है ? अजन्मा । हम ईश्वर की स्तुति करते हैं, 'सच्चिदानन्द' से जप आदि करते 
हैं तब आगे आता है अजन्मा । ओम्‌ अजन्मा । हे ईश्वर ! आप सर्वरक्षक अजन्मा हैं । आप का जन्म नहीं होता 
है। कैसे ! जैसे कि हमारा यह शरीर एक पदार्थ बनकर खड़ा होता है, वृक्ष-वनस्पति, भूमि, सूर्य आदि पदार्थ बनाएं ॐ 
जाते हैं, निमित होते हैं । इसको जन्म कहते हैं, यह स्थिति आपकी नहीं होती है । यहा तक समझ में आ गया 
द्वितीय प्रकार का जन्म जैसे कि विद्यमान पदार्थ जीवात्मा शरीर के साथ आबद्ध होता है अर्थात्‌ ईश्वर उसको कर्मानुसार : 


भी आप किसी शरीर के साथ कभी अभिव्यक्त नहीं होते हैं, आप का जन्म नहीं ज 
तरह नस-नाडियों के बन्धन में कभी भी नहीं आते हैं। जब साधक ईश्वर को अजन्मा कहता है, उस समय ऐसा: 
समझता है कि हे ईश्वर ! आप का जन्म कभी भी न हुआ न होगा, किन्तु हम जीवात्माओं का जन्म अनादि काल ८% 
से उत्पत्ति-स्थिति-प्रलय के बीच होता आया है, आज भी है, आगे भी होगा । जैसी यह हमारी स्थिति है, ऐसी आपकी: 08७ 
स्थिति कभी भी नहीं होती । 820: 
® पुनः इसको प्रार्थना में बदलता है कि हे ईश्वर ! मैं भी अपने ज्ञान-कर्म-उपासना को शुद्धकर, आपकी आज्ञा 
ऽका पालनकर आपके नियमानुसार लम्बे काल इकतीस नील, दस खरब, चालीस अरब वर्ष तक आप की भाति शरीरः 
7 बन्धन से रहित हो जाऊ, ऐसा मुझे ज्ञान-बल दो । यह प्रार्थना का रूप हो गया और इसी प्रकार से आप मन: 
मि प्रयोग करेंगे । पाठ करेंगे - हे ईथर ! आप सर्वरक्षक हैं । कभी-कभी सर्वरक्षक का विस्तृत अर्थ भी अपनी 
योग्यतानुसार कर सकते हैं, जैसे को ह्वान्यात्कः प्राण्यात्‌ यदेष आकाश आनन्दो न स्यात्‌ । तैतिरीय.ब्रह्मा.५ . 
'अनुवाक। हम में से कौन जीवित रह सकता है यदि आप न हों तो ! इस प्रकार से कभी-कभी रक्षा शब्द का अर्थ > छू 
अपने-अपने ढंग से किया जा सकता है। म | 
। तड ४. अब मानसिक रूप में प्रयोग करेंगे - हे ईश्वर ! आप सर्वरक्षक अजन्मा हैं । आप का जन्म शरीर, सूर्यादिः 
he को भाति अवयवों से मिलकर नहीं हुआ है, किन्तु दूसरे प्रकार से आत्मा जो शरीर धारण करता है, आपके नियमानुसार ४४, 
$ शरीर में आता है, आपका वैसा जन्म भी नहीं होता है । ऐसा कहते रहेंगे और वही समर्पण बनाये रखने का प्रयास ४६ 
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७ प्रयोग करते रहिये और साथ-साथ ध्यान रखिये कि मन एक जड़ पदार्थ है, नस-नाड़िया, प्राण, इन्द्रा, . 
. बुद्धि आदि जड़ पदार्थ हैं और मैं आत्मा इनको चलाता हूं । | 
० हे ईश्वर! सब कुछ आप का है, आपने दिया है और आप के सहारे ही मैं सब कुछ करता हूँ। इस प्रकार” ८ | 
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द प्रयोग आरम्भ समय लगभग ४ मिनट । । 
चर ओं 555 अजन्मा | ओं 555 अजन्मा | ओं 555 अजन्मा | ओं 555 अजन्मा ! 


॒ अब ऊचे स्वर में करेंगे - ओं 555 555 अजन्मा ! ओं 555 555 अजन्मा ! ऑऽऽऽ 555 अजन्मा! 
555 555 अजन्मा ! ओं 555 555 अजन्मा ! 


अब रुकेंगे और आप बतायेंगे कि बोलकर करने और 
सरलता दिखाई देती है ? र मानसिक रूप से करने में, इन दोनों में से किस में 


साधक ६ - प्रथम तो मानसिक रूप से करने में सरलता रहती है और कभी-कभी बोलकर करने में सरलता. तो 
` _दिखाई देती है । हिर 7 
2, स्वामी जी -- अच्छा ! अब यह एक बात जाननी है कि जिस प्रकार से भी जप कर रहे हैं; बोलकर या मानसिक 
> रूप से, उस समय एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें हम किसी पदार्थ की स्मृति उठा लेते हैं और तब पुनः क्या करते हैं ? | 


>सर्वव्यापक ईश्वर की ओर हमारा झुकाव हो और पूरी शक्ति लगी रहे, तब जितने भी पदार्थ हैं वे सब ईश्वर के नीचे 
: दब जाते हैं । जीवात्माएं, प्रकृति सत्त्व-रज-तम ईश्वर के सामने समाप्त से हो जाते हैं, प्रभावहीन हो जाते हैं अर्थात्‌ 
इश्वर की व्यापकता के प्रभाव से इनकी स्मृतिया नहीं आती हैं। | 
~ ` इस स्थिति में दूसरा उपाय यह भी हो सकता है उस व्याप्य का ध्यान ही नहीं रखते हैं अथवा व्यापक की 
: ओर बल लगाने से व्याप्य का उभार नहीं होता । तीसरी बात यदि बुद्धिपूर्वक व्यापक का ध्यान कर रहे हैं तो व्यांप्य 
| पड़े रहें, उनसे कोई लेना-देना न हो तो भी स्मृतियां नहीं आती हैं। 

` ` ` अच्छा चलो! अब हम दूसरे मन्त्र का प्रयोग करेंगे । तदेजति तन्नैजति......। यजु. ४०/५ । अर्थ आपको याद 
„~` होगा.? जैसे कि स्तुति-प्रार्थना-उपासना में करते हैं - हे ईश्वर ! आप पूरे संसार का संचालन करते हैं । तदेजति. 
'सत्व--रज-तम को लेकर बुद्धिपूर्वक उसको गति देते हैं, अर्थात्‌ महत्तत्त्व से लेकर शरीरपर्यन्त संसार को बनाकर * 
“खड़ा कर देते हैं। किन्तु तनैजति...आप स्वयं चलायमान स्थानान्तरित कभी नहीं होते हैं। ऐसे स्तुति-प्रार्थना-उपासना ' 
करेंगे तदेजति तन्नैजति......। तहूरे हे ईश्वर ! जो व्यक्ति अविद्या से युक्‍त है, राग-द्वेष से ओतप्रोत है, अधर्माचरण 
"करता है, यम-नियम का पालन नहीं करता है, मन-इन्द्रियों को नहीं जीतता है, उसके लिए आपकी प्राति बहुत दूर 
: है.। पता नहीं किस जन्म में, कैसे, कब, क्या होगा ? तद्‌ उ अन्तिके हे ईश्वर ! जो अपने ज्ञान-कर्म-उपासना को”. 
“शुद्ध करता है, आपकी आज्ञा का पालन करता है, आपकी भक्ति करता है, विद्या की प्राप्ति और अविद्या का नाश 5 
८. करता है. आप शीघ्र ही उसको प्राप्त हो जाते हैं और वह आप को शीप्र ही प्रास हो जाता है । तदन्तरस्य सर्वस्य a 
''हे ईश्वर ! शरीर के अन्दर से अन्दर जो पदार्थ हैं, सूक्ष्मतम नस-नाडिया, इन्द्रिया, मन-बुद्धि-अहंकार, उससे आगे 
/संत्त्त-रज-तम प्रकृति तथा उससे भी आगे जो जीवात्मा है, उन सभी में आप विद्यमान हैं । तदु सर्वस्य अस्य बाह्यतः 
हे ईश्वर ! पीछे की ओर चलो बाहर ओर, जैसा अपने वैज्ञानिक सुनाते हैं कि सूरज यहा से लगभग पन्द्रह करोड़ gS 
)॥ किलो मीटर दूर है, वैसे ही लम्बी -चौड़ी आकाश गंगा जिसके कि एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाने में प्रकाश | 
र | को लाखों वर्ष लगते हैं। तो उन बाहर वाले पदार्थों में आप विद्यमान हैं, इतना ही नहीं, जहां बाहर वाले पदार्थ 
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हो जाते हैं उससे आगे भी विद्यमान हैं । 


त 
2 


यायाय] पा मस्त 


AG कस्य जरे 8.7 Fey Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri प व्हती. त्रहासेथ्या क 
(@ अच्छा चलो! इन अर्था को लेकर, ऐसे ईश्वर को जानकर प्रयोग करो । पहले धुन के रूप में चलेंगे हम। i 
बक ' प्रयोग आरम्भ समय लगभग ४ मिनट । रु | 
श ओं 55 5 तदेजऽ ति तन्नैऽऽ जति तहूरे ऽ तद्‌ उ 55 अन्तिके । तदऽन्तरस्य सर्वस्यऽ तदु ऽ सर्वस्य 50७) ८ 
£ ` अस्य बाह्यतः ॥ , 8 
6€ ` आपसे ऊँचा बुलवा दिया जाए तो वृत्तियों की दौड़-धूप आरम्भ तो नहीं हो जाएगी ? वैसे बल लगेगा,” £ 
- उब आप आराम से तो बैठ नहीं पायेंगे । चलो ! इससे ऊचा लेते हैं । i 
- आओ 55 ऽ तदेजऽ ति तनै55 जति तहूरे ऽ तद्‌ उ 55 अन्तिके । तदऽन्तरस्य सर्वस्यऽ तदु ऽ सर्वस्य ऽ Fo 
° ` अस्य बाह्यतः ॥ ४26 
ह जैसा ईश्वर का लक्षण है, ऐसा आप बार-बार गाओ । गाते जाओ, गाते जाओ और गाते-गाते भी यदि मन: कि 
. पर नियन्त्रण का अभ्यास कर लेते हैं तब तो कितना ही लम्बा चौड़ा गाते रहो, जप करते जाओ तो भी कोई बाधा ', , 
$  यड़ने वाली नहीं है । इसमें भी मान लिया बीच में जब कोई बाधा खड़ी होती दिखाई दे तो सिद्धान्त के आश्रय, 3 
2% से उसको झट उखाडकर फेंक देते हैं। पहले तो बाधाओं का आना ही कम होता है, पुनरपि यदि आ जाय तो उसको 5. 
40 /, झट रोक देते हैं, क्योंकि हमारा सामर्थ्य बढ़ जाता है उसको रोकने का । इसमें एक और सुविधा हो जाती है कि.) 
` साधक बोलता हुए ईश्वर को सर्वव्यापक मानता है और उसके साथ सम्बन्ध जोड़कर रखता है । अब जहां भी मन: >: 
अलक के जाने की स्थिति बनेगी वहीं ईश्वर व्यापक मिलेगा और मन को इधर-उधर ले जाने का अवकाश नहीँ. 
$: । इस प्रकार साधक बोलता जाता है, गाता जाता है और यदि कोई स्मृति वृत्ति उठा ली तो उसमें भी ईश्‍वर. 
43% व्यापक देखने लगता है अथवा एक ओर प्रलय में बदल देता है कि यह तो विनाशवान्‌ है । इसका प्रयोग भी. 
कर लेता है । यह जो उपाय है ईश्वर में अति तल्लीन होना, इसमें तो प्रायः वृत्तियां उठती ही नहीं हैं । इस तरह ईथर, 
में अति प्रेम हो और बाहर से भी कोई बाधा न हो तब तो वह सोचता है ऐसे ही गाता रहूँ । इस प्रकार गाने से. 
संसार में रुचि नहीं होती है । 
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अब आगे चलो, हाँ जी ! परीक्षा देने के लिए आप बोलेंगे अजन्मा से आगे क्या है ? 
साधक ७ - ईश्वर सच्चिदानन्दस्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान्‌ न्यायकारी दयालु अजन्मा ....... | | 
' स्वामी जी - ऐसे नहीं बोलना है, धीरे-धीरे बोलो ! 7) 


 _ साधक ७ - अनन्त । ii 
£2 स्वामी जी - हा, ऐसे बोलो । सीख रहे हे कि श्रेणी कैसे चलती है, कैसे पढ़ाया जाता है ? अपने भावों 
क १९ को धारावाही रूप में नहीं रख सकते, उस पर प्रतिबन्ध है । बोल देने पर कोई आपका मुँह तो बन्द नहीं करेगा, 
995 परन्तु कहेगा कि प्रकरण को इसने छोड़ दिया । व्यक्ति को इसके लिए सावधान रहना चाहिए कि जैसा प्रकरण हो 

. उसके अनुरूप ही बोले, अन्यथा दूसरे कहेंगे कि यह समझदार नहीं है । भूल हो जाती है तो कोई बात नहीं, हम 5; 
कहेंगे कि अभी हमको पढ़ना नहीं आता है । तो बोलेंगे - अनन्त । fe 
. देखो! यह रूमाल है, यह अनन्त है या सान्त है ? इसका अन्त है या नहीं ? 
साधक २ - है। क 
` : स्वामी जी पुनः शरीर का, भूमि का, सूर्य का और एक लाख प्रकाशवर्ष में जिसके ओर छोर तकं प्रकाश 
'पहुचता है उस आकाशगंगा का अन्त है या नहीं ? WS 
साधक १ - है। 
__ स्वामी जी - अच्छा ! ठीक है। अब उससे भी आगे बढो, प्रकृति पर्यन्त, इसका भी अन्त है, परन्तु ईशत 
एक अनन्त 


म 9 a 
है काल की दृष्टि, इस दृष्टि से जैसे सूर्य का अन्त हो जाएगा, वैसे इसका अन्त नहीं होता । हे ईश्वर ! देश की 


से आप अनन्त हैं, काल की दृष्टि से आप अनन्त हैं और आपके 
अहे | अब धुन के रूप में अनन्त का प्रयोग करेंगे - अनन्त होने से आप में ज्ञान-बल-आनन्द भी 


प्रयोग आरम्भ समय लगभग ४ मिनट । 
56 ओं 555. अनन्त ! ओं 555 अनन्त ] ओं 555 अनन्त | 
... ७ नाक से श्वास, अर्थ का विचार और वृत्तियों का निरोध । 
ओं 555 अनन्त ! ओं 555 अनन्त ! ओं 555 अनन्त ! 
अब मानसिक रूप में प्रयोग करेंगे - हे ईश्वर ! आप सर्वरक्षक और अनन्त है । 
ओं 555 अनन्त ! ओं 555 अनन्त ! ओं 555 अनन्त! 
७ अब इसके साथ आप नाक से जितना लम्बा श्‍वास ले सकते है, उतना लें । 
20६... ® ` ऐसे ही पुनः रुककर छाती और पेट से जितना श्वास निकाल सकते हैं, उतना निकालें । 
६ ' ७ इसी प्रकार नाक से श्वास लेते लेते पूरा भर लें और जप ज्यों का त्यों चलता रहेगा । 
“.. “प्रयोग आरम्भ समय लगभग २ मिनट । 
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किसको सुविधा हुई और किसको कोई बाधा आई ? 
साधक २ - एक वृत्ति उठाई थी । 
स्वामी जी - हां जी ! आप कुछ थके हुए लग रहें थे या तल्लीन थे ? 
>. . साधक ५ - थका हुआ नहीं था, स्वामी जी ! 
:.- स्वामी जी - आप की क्या स्थिति रही, ठीक रही या बिगड़ रही थी ? 
~ साधक ५ = थोड़ा-सा बल लगा था। > 
स्वामी जी - तो थोडा बल लगाकर भी ध्यान करना चाहिए ! कभी आपको सन्ध्या के समय गाडी प पकड़ने: 
'के लिए दौड लगानी पड जाए और सन्ध्या भी करनी हो तो दौड़ते-दौड़ते कुछ करोगे या नहीं ? हा जी! आप 'करोगे< 
>. साधक ३ - थोड़ी-सी बाधा रहेगी । ङ 
/ . स्वामी जी - ये तो अभ्यास की बातें हैं । अभ्यास करते जाओ बाधा हटती जाएगी, अभ्यास करते जाओ 
बाधा हटती जाएगी । आपने देखा नहीं कि साइकिल चलाने वाले पहले धडाम-धडाम गिरते हैं, बायें-दार्ये गिरते 
“रहते हैं. हाथ-पैर तोड़ लेते हैं। आगे चलकर वही सीधा चलाने लगता है और आगे बढ़कर वही व्यक्ति एक 
(से चलाने लगता है, और आगे बढ़कर वही व्यक्ति दोनों हाथ छोड़कर भी चला लेता है। और आगे बढ़कर चलाते- 
“चलाते गन्ना भी चूसने लग गया । गाने-बजाने वालों को देखा होगा कि टोली में भिन्न-भिन्न वाद्यो को लेकर बजाने 
चाले होते हैं और मुखिया गाता रहता है, सब की सुनता रहता है और किसी ने इधर-उधर कर दिया तो झट टोक - 
इता है, यह भूल कर दी तू ने तो ऐसे ही कितने ही कार्य अभ्यास से सरलता से हो जाते हैं। अब विराम । ७७@ 
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ळर अब एक प्रयोग करें और पूरा बल लगाकर बुद्धि से देखिए कि हमारा शरीर वस्तुतः नाशवान्‌ है कि ( 
'नहीं ? आप यह जानते हैं कि किसी बात को कहना-बोलना, लिखना, पढ्ना-पढ़ाना एक सामान्य व्यवहार है, किन्तु . ` 
व्यक्ति प्रायः इसी से सन्तुष्ट भी हो जाता है और यह मानने लगता है कि मैं पूरी तरह से जान गया हूँ कि शरीर 
<नाशवान्‌ है। यद्यपि बोलने आदि मात्र से यह सिद्ध नहीं होता कि व्यक्त वस्तुतः जान गया है कि शरीर नाशवान्‌ है, .. 
` क्योंकि संसार के अन्दर देखा जाता है कि प्रायः लोग मृत्यु की घटना को देखते समय कहते और मानते हैं कि हमारा .. 
2. शरीर भी ऐसा ही नाशवान्‌ है, हम भी ऐसे ही मर जाएंगे, किन्तु थोड़ी ही देर में न तो उनके वे विचार रहते हैं और : र 
$` नचे वैसा कुछ व्यवहार करते हैं । इसलिए उनको यह शत-प्रतिशत नहीं दिखता है कि यह शरीर नाशवान्‌ है और «3 
* जिसको मेरी-मेरी कह रहा हूँ यह धन-सम्पति भी मेरी नहीं है, नहीं रहेगी । इससे आगे मेरी ही भांति पूरे के पूरे मनुष्य - 
' आदि प्राणी तथा भूमि आदि संसार भी नष्ट हो जाएंगे, वास्तविक रूप में उनको नहीं दिखाई देता है। Fe 
तो आपको वास्तविक रूप में इनको जानना है और प्रथम स्वयं से देखना आरम्भ करो । अपने शरीर को. 
> इस रूप में देखो कि यह नाशवान्‌ है कि नहीं ? अब तक आपको यह बात कितनी समझ में आई, आपको कितना 
5 44 अभ्यास हो गया कि यह शरीर, इन्द्रिय आदि की रचना ईश्वर ने की है, यह पृथक्‌ बात है, परन्तु आपका इतना अभ्यासं. 
जाना चाहिए कि चलते-फिरते, उठते-बैठते, खाते--पीते यह ज्ञान बना रहे कि यह शरीर ईश्वर ने बनाया है, उसी £” 
का है और ईश्वर ने प्रयोग के लिए मुझे दिया है। Eo 
इसके लिए ऐसे प्रयोग करते हैं - (१) ये शरीर, इन्द्रियां ईश्वर के हैं और (२) नाशवान्‌ भी हैं, यह “5. 
देखो । पुनः आपका ज्ञान क्या कहता है, यह पता चलेगा । प्रथम आप ध्यानावस्थित होकर चित्त एकाग्र करके वास्तव #2 
में यह जानना चाहेंगे कि “क्या मैं वास्तव में मानता हूँ कि शरीर नाशवान्‌ है ? अथवा केवल कहता हू. पढ़ता- 
'पढाता हूँ, वस्तुतः मानना एक पृथक्‌ स्थिति है। इसको और आगे बढ़ाइये, कहाँ तक पहुंचना है इसका ध्यान रखिये, . 
उसको साथ जोड़कर देखिए । अपने शरीर को नाशवान्‌ देखने के लिए अपने दादा-दादी को देखिये कि वे कैसे. `` 
चले गए, उनका शरीर कैसे छूट गया ? जैसे वे चले गए, जैसे उनका शरीर छूट गया वैसे ही मेरा शरीर भी छूट 
552 जाएगा | अब मेरी भी वही स्थिति होगी जो उनकी हुई, अन्त में इस परिणाम पर पहुँचना है । बनाकर देखिये, यह: 
< स्थिति बनती है कि नहीं ? आरम्भ कीजिये - 7 
शे = प्रयोग आरम्भ समय लगभग ५ मिनट I 
८% ~. ` ` अब्र आप रुकेंगे और अपनी-अपनी स्थिति बतायेंगे कि ये जो तीन बातें बताई गईं - (१) यह विचार बनप्रा द 
यह शरीर ईश्वर का है, (२) उसने बनाकर हमको दिया और (३) यह नाशवान्‌ है । इसमें क्या स्थिती. रही ? ` 
. साधक ३ -- अभी इस प्रयोग को आरंभ किया था कि शरीर नाशवान्‌ है, यह पूरा नहीं हो पाया था l. 
` स्वामी जी अच्छा | अभी चल रहा था, कोई बात नहीं । अब उस ओर से आप बतायेंगे इतने काल में वी, 
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यह भी शत-प्रतिशत 


` साधक ७ -- भगवन्‌! यह शत-प्रतिशत सत्य है कि यह शरीर मुझे प्रभु ने दिया है। 
सत्य है कि यह शरीर नाशवान्‌ है । हाँ ! इतना जरूर है कि कोई हँसता हुआ जाता है, कोई रोता हुआ जाता | 
सी के पास मृत्यु बुलाई जाती है, किसी के पास आ धमकती है । वि. 


विचार कर पाये ? 


५ शर k © eS स 
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व्र टा प माडा ONS 
N प्रयास रड के नोर कुछ सुख ची ps उनके आधार पर अपने शरीर को नाशवान्‌ देखने काः 
5 रहा था कि वास्तव आप 
£/ जो पहली कसौटी थी; उसको लेकर विचार नहीं किया । स्तव में मेरा यह शरीर नष्ट हो जाएगा किन्तु पकी, 

स्वामी जी - अच्छा ! इतना तो जंच गया कि यह 


: इसमें कोई सन्देह रह गया ? 


साधक ५ - लगभग अनुभव होने लगा था, गहराई में जा रहा था किन्तु परिणाम तक पहुँच नहीं पाया । £55} 
: „~ स्वामी जी - गहराई में जाते हुए वहां तक पहुंचना होता है कि जहाँ पर व्यक्ति के मन में सन्देह नहीं रहता हे € 
< क्योंकि गहराई में अन्त तक गए बिना संशय बना रहता है और वह मान लेता है कि मेरे मन में संशय नहीं है किन्तु: न 

` वास्तविकता वैसी नहीं होती है, इसलिए सोचते-सोचते हमको वहाँ तक जाना पड़ता है जहाँ स्वयं के मन में कोई 
छिद्र, संशय का कोई अंश शेष न रहे । ऐसी स्थिति बन जाने पर हम मानते हैं कि हमने समझ लिया । यह स्थिति 5) 
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ह शरीर नाशवान्‌ है, इसको बचाया नहीं जा सकता है अंथवा ‘ 


„` भोग्य दोनों के दोनों विनाश को प्राप्त दिखाई देते हैं। यहाँ तक पहुँच जाएंगे । जिस समय आपने शरीर को नाशवान/ a 
मान लिया, उस समय भोक्ता और भोग्य अर्थात्‌ शरीर और खाना-पीना आदि दोनों नष्ट हो ९ 


>'में दिखाई नहीं देंगे, यदि नहीं समझे तो भोक्ता और भोग्य चित्र के रूप में उपस्थित होंगे । 
~` „इसको समझने के लिए हम उन्हीं दृष्टान्तों को लेते हैं जो हमारे सामने घटित होते हैं, देखी हुई घटनाएं 
हैं, जैसे कि मृत लोगों के दाह-संस्कार । कीड़े-मकोड़े तो बहुधा दिखते ही हैं । तो दाह-संस्कार के पश्चात्‌ की. 
अवस्था को आँख बन्द करके देखो । जैसे कि स्वामी दीक्षानन्द जी थे, वे चले गए, स्वामी ओमानन्द जी चले. 
“गए । उनके पास कितनी पुस्तकें थीं, करोड़ों की संपत्ति थी पीछे लगी हुई, सब छूट गई । उन पदार्थों को, जिनको: 
` अपना मानते थे, उनसे कोई सम्बन्ध नहीं रहा ऐसे ही हम चले जाएंगे और हमारे पास जितनी वस्तुएं हैं इतके 
साथ हमारा कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा, नहीं दिखाई देना चाहिए। वह स्थिति बौद्धिक रूप में बनानी है किन्तु सकारणं 
: यह एक वास्तविक स्थिति है, निराधार नहीं है, यह कोई कल्पना नहीं है, अनुमान-प्रमाण से शत-प्रतिशत सत्य 
: ई । तो अपने को देखना है कि क्या वह स्थिति आएगी ? हां ! अवश्य आएगी, आज भी आ सकती है, कल ६ 
` आ सकती है। हो सकता है ५० वर्ष तक किसी की खिंच जाए, आगे १००-१५० ले लो, परन्तु इससे आगे-यहं 
स्थिति नहीं रहेगी । आपको क्या लगता है, रहेगी ? नहीं तो यहा जाकर तो कम से कम रुकना ही पड़ेगा । वैसे 
“आज का भी कोई पता नहीं, कल का भी कोई पता नहीं, वस्तुतः स्थिति तो यह है । FE 
अच्छा | तो जो स्थिति आएगी ही, उसको बुद्धि से अभी लाकर देखो और यह देखो कि बात पूरी बैठती 
है या नहीं । यदि नहीं बैठती है तो समझना कि हमारा ज्ञान ठीक काम नहीं कर रहा है, अनित्य को अनित्य नरही 
मान रहा है । इसलिए ऋषि ने जो दृष्टान्त दिया श्रुवा पृथिवी, श्रुवा सचन्द्रतारका औरमृता दिवौकस इति = 5) 
यो.द:व्या.भा. २/५ । ये चन्द्र-सूर्य आदि सदा रहने वाले हैं यह अज्ञान की स्थिति है, यह तो मिथ्या ज्ञान है। देवों 
शरीर सदा नही रहता है; यह ऋषि का वचन भी अनित्य के पक्ष में पढ़ा होगा किन्तु आज भी कितने लोग हैं 
जिनकी मान्यता मिलेगी कि कितने ही शरीरधारी देव आज भी हैं और कभी नहीं मरेंगे । तो यह जो मानना है, यह” 
विद्या. अविद्या का क्षेत्र है । व्यक्ति को यदि वहाँ तक पहुंचना है, अनित्य को अनित्य देखने तक, तब नित्य को त 
(नित्य देखने का पक्ष भी सामने आता है । यद्यपि प्रमाणो से भी यही सिद्ध होता है कि जो वस्तु उत्पन्न नहीं होती ५: 
(हे. जिसको उत्पन्न करने वाला कोई कारण नहीं है, न निमित्त कारण, न उपादान कारण, वह नित्य होती है, किन्तु . oS 
() कहने मात्र से उसकी नित्यता सिद्ध नहीं होती है, अपितु इसके ऊपर भी ऐसा ही बल लगाना पड़ता है, इसको भी )&% 
| i है, तब “उत्पन्न ही नहीं हुई' वाली बुद्धि बनती है, अन्यथा प्रायः यही बुद्धि रहती है कि 
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ब कहो कि कभी न कभी तो बना ही होगा ! तब वह कह बैठेगा - हाँ! बात तो समझ में आ रही है कि कभी न | 
ड श कभी तो उत्पन्न हुआ ही होगा । एक दिन एक व्यक्ति जो सत्संगी थे, आर्यसमाज में आए हुए थे । हमने कहा येर. 
शे उश्चर-जीव-प्रकृति अनादि हैं। उन्होंने कहा - यह तो हम भी मानते हैं । पुनः मैंने कहा - अच्छा ! कभी न कभी. 
तो उत्पन्न हुए ही होंगे, सदा से तो ऐसे ही नहीं रहे होंगे ? एक-दो बार बल लगाने पर कहने लगे - हा-हां ! कभी: £ 
` न कभी तो उत्पन्न हुए ही होंगे। अतः यह कहना सरल है कि कभी उत्पन्न नहीं हुए, पर मन में बैठना भिन्न बात है) :: 
>> इसलिए जब आप उस घटना को अपने साथ यथार्थ में मिलायेंगे, तब आपकी बुद्धि में “मैं और मेरा' ये ' 
दोनों ही नहीं होंगे। यह जो शरीर दिख रहा है, यह परमाणु के रूप में बदल जाएगा और पृथ्वी-जल-अग्नि-वायु .. ` 
- आदि सभी इसी परमाणुरूप में आपको दिखाई देने लगेंगे । पीछे मैंने सुनाया था कि व्यक्ति जब अपने अन्दर इस 4 
' स्थति को उत्पन्न करता है तब उसे डर भी लगने लगता है और वह इतना भयभीत भी हो जाता है कि कहने लगता £६ 
है जब मूंगा तब मरूंगा अब तो खाने-पीने दो । यहा आकर छुटकारा पाना चाहता है । सोचने लगता है कोई बात :: 
< नहीं, भूल जाओ उस मौत को, जो इतनी भयंकर है । वह भुलाना चाहता है पर याद आती रहती है। Fs 
जैने एक व्यक्ति को अपनी उस अवस्था का भाव सुनाया था कि यह सब नाशवान्‌ है, सब ईश्वर का है, यह. 5 
ॐ स्थिति है। उसने सुना और प्रभावित हो गया । ऐसा क्यों हुआ ? उस पर मेरा प्रभाव इसलिए पड़ा कि मेरी सारी > 
श ६ स्थिति बदल गई थी । मैंने संसार को छोड़ दिया था । परिबार को इस रूप में छोड़ दिया कि न मेरा, न तेरा और £ 
®: £ दिनभर ईश्वर के ध्यान में रहता था । पहले के जो हावभाव थे, हंसने-हंसाने के, जैसे कि आजकल आप बीच 39 
बीच में हंस लेते हो, इनमें से कोई भी नहीं था । बोलना तो काम की बात, नहीं तो कुछ नहीं बोलना । दिनभर ईश्वर: ` 
ध्यान करना । मेरी इस स्थिति को देखकर उसने सोचा कि इसको क्या हो गया ? कोई न कोई बात है। तब `. 
"पूछा और मैंने बताया कि यह सब शरीरादि पदार्थ नाशवान्‌ हैं, इनमें से कुछ नहीं बचना है । यह उस समय की 
बात है जब हमारी मण्डली होती थी, उसी में से वह भी एक था । उसने ध्यान देकर गम्भीरता से विचार किया. | 
और उस पर प्रभाव पड़ा और आगे बढ़ गया । 
पुनः क्या हुआ । उसने भी एक करीर के वृक्ष के नीचे बैठकर यह सब नाशवान्‌ है, सब नाशवान्‌ है, रहेगा ., 
ही नहीं; जब पूरी गम्भीरता से विचार किया तब इस स्थिति में वह पहुंच गया और दिखने लगा कि ये सब नाशवराग्‌, रु! 
हैं। उस स्थिति में होता क्या है, पहले यह एक मनोविज्ञान सुनाता हूँ। उस समय विचार धारा में बिलकुल उथल- = 
पुथल हो जाती है, आकाश-पाताल को छूने वाली स्थिति बनती है । इतना परिवर्तन आता है जैसे सचमुच घटना» 
को लेकर चल रहा है । वर्तमान से बिलकुल उलटा, पता नहीं क्या-क्या कहने, सोचने लग जाता है । मृत्यु का 
यथार्थं घटना ऐसी ही उथल-पुथल कर देती है । तो उसने देखा कि एक काला साप वृक्ष से उतर रहा है, यी प 
बस ! अभी काटने ही वाला है । अब क्या हुआ ? ऐसा जानकर एकदम भाग पडा । उसके पश्चात्‌ तो न 
से बात करता था, न हँसता, न हंसाता । दूसरे उसको देखकर कहने लगे कि पता नहीं, इसको क्या हो गया है.? : 
मैंने कहा - यह तो मृत्यु का डर है। साँप-वांप कोई नहीं था । वस्तुतः जिन-जिन वस्तुओं से व्यक्ति डा i ह 
-डरा है, जिन-जिन घटनाओं को बुरा मानता रहा है, जिनसे अपनी सुरक्षा करता रहा है, वे कुछ भी क्यों न हों उनके 
चित्र अधिक से अधिक तूफान की तरह आने लगते हैं। आप करेंगे तो आप के भी आएंगे । बात कुछ समझ में आई 
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इतना ही है । महषि दयानन्द जी को दो घटनाओं से प्रभाव पडा, पहली. 
की क में ज्ञान-विज्ञान यहाँ तक आगे बढ़ा कि उनको लगने लंगा कि 
> आ गयी । इसलिए आज भी यदि कोई व्यक्ति इस रूप में मृत्यु को जान 
र ले तो उसको भी वैराग्य हो जाएगा, नहीं जानेगा तो नहीं होगा । यों कहने मात्र से वेगाची होता ब क ४ रु 
>> जब यह मृत्यु की बात निश्चित बनेगी तब एक और बात का आपको पता चलेगा कि सारे भयो से आप बाहर . 32 2) 
) हो जाओगे.। जितना डर लगना है वह जीवन तक ही है। क्या समझ में आया ? सृष्टि के आरम्भ से ले लो यहीं 
/: बात मिलेगी कि जन्म से लेकर मृत्यु तक ही डर का क्षेत्र है अर्थात्‌ जहाँ से शरीर की उत्पत्ति होती है वहाँ से लेकर 
: 'जब तक मरेंगे, वहीं तक डर है। मरने के पीछे कोई डर नहीं है। इसको इस रूप में सरलता से समझ सकते हैं श्र 
2: कि पूरी सृष्टि में जितनी घटनाए होती हैं, सारी हमने बौद्धिक स्तर पर देख लीं, विचार लीं, कोई नहीं छोड़ी । इस | 
` प्रकार से जब सारी सृष्टि को ले लिया, सृष्टि में जितने भी जडु-चेतन पदार्थ हैं मनुष्य, पशु-पक्षी, वृक्ष-वनस्पति, ४ 
.` पर्वत आदि सबको देख लेता है कि इनमें कोई नहीं बचना है, कुछ भी कर लो तब उस स्थिति में हमारा जो मृत्यु ८3 
“का डर है वह नहीं रहेगा । जब आप इस निर्णय पर पहुंचेंगे, तब आपको यह भी पता चलेगा, आप जानेंगे 
: हा! मैने इसको समझ लिया है। [ 
`. इसके लिए और देखो ! एक मोटा दृष्टान्त लेते हैं - ये जो खाने-पीने की वस्तुए हैं, ये हमारे भोग्य पदार्थ 
«हैं और ये भी वहा पर नाशवान्‌ दिखाई देते हैं तथा भोक्ता जो हमारा शरीर है, वह भी नाशवान्‌ दिखाई देता है । 
“जब भोक्ता और भोग्य दोनों नाशवान्‌ दिखाई देने लगें तब पता चला कि हा ! अब यह बात समझ में आ 
“गई । आगे चलकर पुनः यह बुद्धि बदलेगी, ज्ञान निर्बल हो जाएगा और भोक्ता-भोग्य दोनों दिखाई देने लगेंगे । 
: इसलिए तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः । योःद. १/१३ । सूत्र देख लो, क्या कहता है ? यह सूत्र इस बात को बतलाता' 
` है कि हमको जो विवेक-वैराग्य होता है उस विवेक-वैराग्य को सुरक्षित रखने के लिए शान्त-स्थिति बनाये रखने का. 
: (अभ्यास करते हैं । अभ्यास यदि बना रहा तो स्थिति बनी रहेगी, अभ्यास हटते ही स्थिति भंग हो जाएगी । इसलिए; 
: पूरे दिनभर यदि आप अभ्यास करेंगे, अत्यन्त प्रयत्नशील रहेंगे तब दिनभर स्थिति दिखाई देती रहेगी । उस समय आफ 
-न तो भोक्ता के रूप में खडे होंगे, न वस्तुओं को भोग्य के रूप में मानकर प्रयोग करेंगे; यही अभ्यास चलता 
>: रहेगा । यदि थोडा भी अभ्यास हटता है तो पहले वाले संस्कार और वही पहली स्थिति दिखाई देने लगेगी । 
>> इस पक्ष को भी ले लो आप। इसमें “मैं और मेरा' भी ऐसा ही है और बाधक के एक भाग के रूप में काम 
£5 करता है, इसलिए इसको भी हटाना पड़ता है और हटाने के लिए यह उपाय अपनाना होता है जैसे कि यह शरीर 
नस-नाडियाँ, आँख-नाक आदि जो भी पदार्थ हैं, वे सब ईश्वर के हैं, मेरे नहीं हैं। आप इसको जान लेना और उस . 
` स्थिति में पहुँच जाना जहाँ ऐसे देखने लगें, जैसे आर्यवन विकास के कमरे दिखते हैं। ये दिख रहे हैं कि जिन कमरों 
“मे हम रह रहे हैं वे आर्यवन के हैं। यद्यपि हम इनका प्रयोग करते हैं और इनकी रक्षा भी करते हैं। तो ऐसे ही ळू - हे 
` यहाँ भी शरीर का प्रयोग करते हैं, रक्षा करते हैं, परन्तु मानते हैं ईश्वर का । यहा भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, यह £८ 
स्थिति एक बार बना लेने के उपरान्त टिकी रह जाएगी; ऐसा नहीं है, यह भी बिना अभ्यास के नहीं ठहरती है। ` i 
जैसे ही अभ्यास हटेगा वैसे ही अपना मानना आरम्भ हो जाएगा । जब अपना मानना आरम्भ होगा, यह ध्यान रखना, 
“वहाँ अभिमान भी आरम्भ हो जाएगा; जब तक ईधर का मानते रहेंगे, तब तक मैं बलवान्‌ हू, गुणवान्‌ हूँ आदि भाव 
नहीं बन पाएंगे । जब अपना मानकर चलेंगे मैं सुन्दर हूं, बलवान्‌ हू. धनवान्‌ हू. तत्काल मैं और मेरा आरम्भ हो 
जाएगा । पूर्ववत्‌ जैसी स्थिति थी, उसी रूप में मैं बड़ा, यह छोटा की भावना अ 
व्यवहार में देखो ! बड़े या छोटे की यह भावना कैसे काम करती है । एक छोरा दृष्टान्त लेंगे । किसका लें ? | 
a ॥ आप का दृष्टान्त बना लें ? अच्छा लगेगा या बुरा ? चलो ! एक रणवीर जी हैं, दूसरे आशुतोष जीकाही लेते ४) 
हैं। मान लिया आजकल जैसे कि रणवीर जी हमारी सेवा में हैं, इसलिए कमरे में जो कुछ कार्य हैं, करते रहते (/:< 


| 
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हा हैं । अब आए आशुतोष जी और पूछने लगे कि रणवीर जी ! क्या-क्या काम करते रहते हैं ? वे बताने लगे ४ 
देखिये ! यहाँ भोजन का सारा प्रबन्ध करते हैं, सारी शुद्धि करते हैं आदि-आदि बहुत से काम गिनाने लगे। मान 
लो उसी समय कपडे भी धो रहे थे, पढ़ने भी जाना था और आशुतोष जी तथा अन्य कई लोग भी देख रहे है | न, . 
अब रणवीर जी क्या सोचने लगे ? कहीं ये लोग मुझे ऐसा तो नहीं कहेंगे कि यह अच्छा काम नहीं करता है। कही... 
दोष निकालने लग जाएँ कि शुद्धि तो करते हैं पर आधा कूड़ा यों ही छोड देते हैं। हि 
रे © हे आया समझ में ? रणवीर जी के विषय में जो बातचीत चल रही है, उसमें यदि रणवीर जी के मन में कभी टी 
5 यह बात आ जाए कि मेरे विषय में यह प्रसंग नहीं आना चाहिए कि यह बड़ा खराब व्यक्ति है, बहुत त्रुटियाँ करता ”' 
अ: है, जैसे कि झाडू देकर इधर-उधर फेंककर चला जाता है । अपितु ऐसी बात आनी चाहिए कि ये बहुत अच्छी तरह :. . 
> - से झाडू देते हैं, बहुत अच्छी शुद्धि करते हैं, बहुत अच्छा वस्त्र धोते हैं, ठीक समय पर भोजन ले आते है । यदि +£ 
"रसा सोचते हैं तो ममत्व का कारण बनेगा । आप देख सकते हैं व्यक्ति को लगता है कि कोई ऐसा कहे तो अच्छा OE 


\ है, वैसा कहे तो बहुत बुरा है । यही भाव जुड्‌-जुड़कर अभिमान को उत्पन्न करते हैं । 200 | 
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>, एक और प्रकार से सुनाता हूँ। मानकर चलो रणवीर जी का स्तर ऊचा हो गया, सीखते-सीखते निम्नस्तर - 

टं को छोड़ दिया । पुनः आशुतोष जी, सुमेरु प्रसाद जी मिले और पूछने लगे - कैसे सेवा करते हैं ? बात चलने लंगी.) 
हे और ज्यों की त्यां बता दी गई और उन दोनों ने कहा - वाह! ये तो बहुत अच्छी सेवा करने लगे हैं। समय पर.भोजन. 

लाते हैं, सफाई रखते हैं, वस्तुए भी व्यवस्थित दिख रही हैं, सूखे कपड़े तह लगाकर रखे हुए हैं। अब रणवीर जी $ 

>सोचने लगे, कहीं मेरी प्रशंसा तो नहीं करने लग जाएंगे और पहले का जो मेरे अन्दर अभिमान का दोष था कभी पुनः 

उभर जाय? जैसे तैसे छुटकारा मिला है, कभी यह न सोचने लगू कि मैं बड़ा बुद्धिमान्‌ हूँ और ऐसा सोचकर खिसंकने: 


प्रयत्न करने लगे । यह वैराग्य वाले की स्थिति है और सांसारिक स्तर वाला पहले जैसा सोचता है। ६ 


9९ 
ta 


, ` कल्पना कर उदाहरण बना रहे हैं, ऐसा मत मान लेना मेरा नाम क्यों ले रहे हैं ? मान लिया यही. रणवीर; 
कोई विचार ही. नहीं... 


४”, २४ fd 
eS 


~ ये तो बिना सोचे कुछ बोल देते हैं, इनका वाणी पर कोई संयम नहीं है । तब ये सोचेंगे कि इन्होंने स्थति 2 


रळ समान इच्छा करे । यह कसौटी मनु ने दी है, इस पर स्वयं को कसकर देख लो तो पता चला जाएगा आपकी 
या स्थिति है ? वेद ने भी इस विषय में संकेत किया - अश्वत्थे वो निषदनं पर्णे वो वसतिष्कृता । गोभाज 
'किलासथ यत्सनवथ पूरुषम्‌ ॥ यजु. ३५/४ । हां जी ! कुछ याद है ? sno 
साधक ५ = ....! 


साधक ७ - इसका भाव बता सकता हूं । 
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(कि बात क आ शाक साफ बोला करो । गति धीरे रखो, औरों को सुनाई दे। याद नहीं है 
/ ` साधक ३ - अश्व कहते हैं कल को । के 
> की अर है: तरह बोला करो, घुला-मिलाकर नहीं । कोई बात नहीं, जितना याद हो सुना दो ड्र 
साधक ३ - अश्वत्थे वो निषदनं कल को यह शरीर रहेगा या नहीं, इसका भी निश्चय नहीं है । पर्णे वो. 
: बसतिष्कृता पत्ते के समान चलायमान अनित्य शरीर में मैंने तुम्हारा निवास किया है । गोभाज इत्‌ किलासथ हे: 
>, ` जीवात्मन्‌ ! तुम निश्चय से इन्द्रियों के विषयों का सेवन करने वाले बन गए हो यत्सनवथ पूरुषम्‌ जब कि निश्चय 
८.” से ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए थी । 
:. . स्वामी जी - कुछ-कुछ समझ में आया होगा ? तो वेद ने यह संकेत दिया । शबः कहते हैं आने वाले कल. 
को । उसमें अकार लगा दिया तो बन गया आश्वत्थः । अश्वत्थः कल यह शरीर रहेगा या नहीं रहेगा ! हे 
:- 'व्यक्ति.! तू जिस में रहता है वह शरीर अनित्य है, कल का पता नहीं यह रहेगा या नहीं रहेगा तथा पणे पत्ते व 
: „आति यह चंचल है, चलायमान है, परिवर्तनशील है । गोभाज गो इन्द्रियों को कहते हैं, किरणों को और भूमि को \ षि 
भी गो कहते हैं, तीनों को लेकर अर्थ किया जा सकता है । हे इन्द्रियों या किरणों या भूमि का सेवन करने वाले £ 
-व्यक्ति.! इत्‌ किलासथ इनका सेवन=प्रयोग करते हुए, इस जीवन में निवास कर और यत्सनवथ पूरुषम्‌ निश्चय 
से परमात्मा का सेवन कर, उसकी भक्ति कर । 209 
:. तो हम इस स्थिति में पहुंच रहे थे, कई दिनों से चर्चा चल रही है, कोई नई बात नहीं है और आपने बहुत 
सुना, विचारा भी है। तो अब आप बताएंगे ऐसा कुछ दिखाई देता है जैसे कि आपने माना कि शरीर ईश्वर का 
अनित्य है; जैसे अन्यों का शरीर नहीं रहा, वैसे ही मेरा भी नहीं रहेगा । इसमें क्या लगता है ? fe 
र साधक ४ - अभी जो प्रयोग किया, विचार किया, उसमें जो पूर्व की मृत्यु की घटनाए देखी हैं, उनके आधार:2- 
पर अपने शरीर को नाशवान्‌ सिद्ध कर पाया और कुछ क्षण के लिए अच्छी स्थिति बनी, पुनः उससे कुछ भय की. 


`` स्वामी जी - हाँ, तो ऐसा अनुभव होगा, जैसे-जैसे आप प्रयोग करते जाएंगे, अनुभूतिया उठती Es) 
~` जाएँगी । यहाँ अन्दर एक मुख्य बात यह रहती है कि तीनों कालों में शरीर से सम्बद्ध जो सत्य है, मैं उसको जानना, // 
चाहता हूँ । यही मेरी जिज्ञासा है और इसको बिना जाने मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ । तब तो आप दौड़ लगाएंगे, बल 
'लगाएंगे तथा निर्णय करेंगे, अन्यथा जब इतनी तीत्र जिज्ञासा ही नहीं रही तब क्यों इतना परिश्रम करेंगे, क्यों दौड़ 
'लगाएँगे ? आपने सुना है वह वाक्य - आवश्यकता आविष्कार की जननी है, अर्थात्‌ जब आप यह जानना चाहेंगे _ 
कि हमारा यह शरीर बच जाएगा या क्या होगा ? जब शरीर आपके लिए अनिवार्य विषय बन चुका है, इसमें विकल्प र ) 
नहीं रहा है. आपने मान लिया कि इसको जाने बिना:निर्वाह हो नहीं सकता, तब तो आप बल लगाएगे । यदि आप £ 
अनिवार्यतः जानना ही नहीं चाहते तब तो ठीक है. जो हो रहा है सो हो रहा है, कोई विशेष स्थिति नहीं | 
आएगी । यदि आपके ऊपर कोई दबाव ही नहीं तो आपके ऊपर कोई प्रभाव भी पड़ने वाला नहीं है। वास्तव में 
मेरा यह शरीर नाशवान्‌ ही है, वस्तुतः मेरी स्थिति वैसी ही हो जाएगी, जैसी उसकी हो गई, ऐसा देखने लगेंगे तब 
बौद्धिक स्थिति चक्कर काटने लगेगी । तब अपने-आप को मृतवत्‌ देखने लगेंगे । 3 
हे यद्यपि आप शरीर में रहते हुए ही स्थिति बदलेंगे, ऐसी बातें सोचेंगे, ऐसा व्यवहार करेंगे, परन्तु परिणाम यह 
५\॥ आएगा कि भोक्ता और भोग्य का जो आकर्षण है, वह टूट जाएगा । भले ही बीच-बीच में आप उसे जोड़ते रहेंगे, 
टूटेगा जोडेंगे, दूटेगा जोडेंगे, यह स्थिति लम्बे काल तक चलती रहेगी । मान लो, आप जब इन सब बातों || री 
| से ऊपर उठ गए, वह स्थिति बन गई, बुद्धि में यह बात बैठ गई कि मैं नहीं रहने वाला हूं तब यह भी देख सकेंगे ) ल 


धा 


हैं, उनकी जो 


पर लागू करते हैं, पुनः पूरे विश्व के जनसमुदाय पर लागू करते हैं और 
_सम्पत्ति उनसे जुडी रहेगी ? तो दिखाई देगा कि नहीं ! ऐसा होगा: ही 


गया कि मैं और मेरे का संबन्ध 
एक ही है। आप ऐसा देखने लगेंगे 
आएगा । जब ऐसा दिखने लगे तब समझना कि अब हम 
3० पहले विवेक होता है, पुनः वैराग्य का स्तर सामने आता है अर्थात्‌ सत्य-असत्य का ज्ञान 
का ग्रहण और असत्य का त्याग वैराग्य है। पुनः इसको बनाये रखना अभ्यास है। ये तीनों के तीनों प्रयोग में आते. 


ह हेंगे। क्षणभर के लिए इससे खाली नहीं रह सकते, जैसे ही हटेंगे, स्थिति बिगड़ जाएगी । 


202 समान ध्यानावस्था में देखते हैं तो यहाँ भी यही स्थिति आ जाती है । पुनः आएगा कि हम दुःख को दुःख और 


२. ` इस प्रकार हमने मृत्यु और स्व-स्वामित्व के ऊपर विचार किया, ऐसे ही अन्य विषयों में भी विचारना चाहिए, धं 
क्योंकि यही नियम उन पर भी लागू होते हैं । अशुद्ध पदार्थों को, अशुद्ध आचरण को, अशुद्ध उपासना को हम इसी. 
कार से मन्थन करके निर्णय करते हैं और शुद्ध का ग्रहण तथा अशुद्ध का त्याग करते हैं । ऐसे ही नित्यानित्य के 


॥ सुख मानने की स्थिति में कहाँ तक पहुँचे, कहाँ तक जान पाए, हमारी स्थिति कहा तक बनती है और चौथे 

र्ग जड़-चेतन में भी यही बात आएगी । ५ 
“इसलिए जब ध्यान में बैठो तो इन चारों बातों को खड़ा कर लो । यह संसार अनित्य है, ईश्वर-जीव-प्रकृति 
[हैं। पुनः यम-नियम के विरुद्ध जितने आचरण हैं, वे तथा शरीरादि अशुद्ध हैं, सत्त्व-रज-तम की दृष्टि 

ततो सभी बनी हुई वस्तुएं अशुद्ध मानी जाती हैं। आचरण की दृष्टि से देखने पर एक भाग ईश्वर पूर्णतः शुद्ध, » 

औरं जीवात्मा शुद्ध और अशुद्ध दोनों है। स्वरूप से शुद्ध तथा प्रकृति के सम्बन्ध से अशुद्ध हो जाता है।:सुख ३ 

ब के विषय में जानना चाहिए कि ईश्वर में नित्य सुख है और शुद्ध है, लौकिक सुख दुःखमिश्रित अशुद्ध घर 
जड-चेतन के विषय में ईश्वर और मैं जीवात्मा चेतन हैं शेष शरीरादि २४ पदार्थ जड़ हैं । जब ध्यान में इन i 
अच्छी तरह पकडते हैं, प्रयोग करते हैं तब वृत्तियाँ सरलता से रुक जाती हैं। आप भी ऐसा करेंगे तो आपकी <$ ९ 


'वृत्तिया क्यों नहीं रुकेंगी ? क्यों नहीं मन पर अधिकार होगा ? इनका उपासना में विधिवत्‌ प्रयोग करने से. लाभं 
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| _उद्देश्य-निर्णय : भाद्रपद कृ. ६/२०६०-१६/९/०३ 
१. आप आत्मनिरीक्षण से कभी देखते हें कि इस मार्ग पर चलकर जीवन को सफल उज्ला वैदिक रीति सेः 
:ईश्वर-प्राप्ति करना ही ठीक है अथवा ईश्वरप्राप्ति न करके सांसारिक ढंग से चलते हुए संसार के पदार्थो का उचित” 
उपयोग करते रहना, जिससे उनसे सुख ही सुख मिले, दुःख न मिले । इनमें से पहला पक्ष ठीक लगता है या 
- दूसरा ? सम्भवतः यह दूसरा विकल्प आपको अच्छा रुचिकर लगता होगा अथवा क्या ? 
ह साधक १ -- स्वामी जी ! निर्णयरूप में तो पहला विकल्प स्वीकार किया हुआ है, तदनुकूल जीवन की भावी : न 
: योजनाए मन में बनाई हुई हैं, परन्तु व्यवहार के अन्दर ऐसा देखने को मिलता है कि लौकिक सुखों की ओर भी 
-- प्रवृत्ति रहती है और उसे भी रोकते हैं। 
`. स्वामी जी - अब आप बतायेंगे इस सम्बन्ध में आपकी क्या स्थिति रहती है ? 
साधक २ - मानसिक रूप से अपनी ओर से मानता हूँ कि ईश्वर-प्राप्ति करना ही मुख्य लक्ष्य है और इसके 
लिए पुरुषार्थ कर रहा हू पर व्यवहार को देखते हुए उसमें न्यूनता दृष्टिगोचर होती है । 
स्वामी जी - अब आप बतायेंगे - 
साधक ३ - प्रथम स्थिति में तो कोई विकल्प नहीं दिखता है, ईश्वर की प्राप्ति को छोड़कर अन्य लक्ष्य को 
बनाकर जीवन सुखी बनाया जा सकता है; यह तो संभव नहीं दिखता है, परन्तु पहले लक्ष्य को रखते हुए सांसारिक; 
सुखों का नितान्त निषेध करना, यह अभी अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आया है। पूरा का पूरा न छोड़कर कुछ 
प्रयोग करते रहना चाहिए, ऐसा दिखता है । 
स्वामी जी - हा जी ! अब आप बतायेंगे अपनी स्थिति - 


हु 
साधक ४ -- शाब्दिकरूप से समझ में आता है ईश्वर-प्राप्ति जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, ऐसा समझ में पा 


आता है, किन्तु व्यवहारकाल में दूसरा वाला लक्ष्य जो आपने बताया, उसकी प्रधानता रहती है, ऐसा अनुभव करता हाः 
“>: स्वामी जी - अब आप सुनायेंगे - 
` > साधक ५ - जो प्रथम लक्ष्य है उसकी शाब्दिक रूप से प्रधानता है और उसके अनुरूप जीवन की भावी ५ . 
योजनाएं भी हैं, लेकिन जो व्यवहार का पक्ष है वह लौकिक सुखों की ओर अभी आकृष्ट रहता है । | 
> स्वामी जी - अब आप बतायेंगे अपनी स्थिति, क्या लगता है ? 5 
`. साधक ६ - मेरे ज्ञान व परीक्षण के अनुसार ईश्वर-प्राप्ति ही मुख्य लक्ष्य है, परन्तु दूसरे पक्ष में कुछ आकर्षण 25 
है, सांसारिक सुखों में भी राग है। i 
5: “स्वामी जी - अब आप सुनायेंगे - | 
४५... साधक ७ - भगवन्‌ ! जीवन का मुख्य लक्ष्य परम पिता परमात्मा का दर्शन करना ही है परन्तु साथ में 
“परोपकार से भी प्यार है । i स 
I _ हाँ, ठीक है । जब इस प्रकार से अध्ययन-मनन करते हैं तब अनेक बातें सामने आती हैं, जैसे २: 
विचार, अपनी मान्यताए, जन्म-जन्मान्तर के संस्कारों का प्रभाव तथा हमारे . 
इन सब को मिलाकर जो स्थिति आपके समक्ष रहती है उसमें लौकिक सुखों की |(|5 
सुखों की इच्छा है, यह लम्बे काल तक रहती है । लम्बे काल तक इसको हम = 
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इच्छाएँ होती हैं तब हम ऋषियों के बताए परिणाम आदि चार दुःखों को लेकर तुलना करते हैं और इस परिणाम 
लर ' पर पहुंचते हैं कि ऋषियों ने जो लिखा है, वह पक्ष सत्य है, प्रबल है। कारण कि ये जो लाखों ऋषि हुए हैं, उन्होंने 4 
९९ पूरा तन-मन-धन लगाकर गवेषणा की कि मानव-जीवन का लक्ष्य क्या है तथा मनुष्य अपने लक्ष्य को पूरा करने 
पर किस स्थिति में रहता है ? लौकिक मार्ग पर चलने से क्या-क्या गतिया होती हैं आदि? इन सभी बातों का : 
` उन्होंने गम्भीरता से अध्ययन किया और निष्कर्ष दिया कि संसार के सुख-साधनों को भोगने से यही परिणाम निकलता 
५७ हे कि इसकी ऐसी कोई सीमा नहीं है जहा पहुंचकर व्यक्ति यह अनुभव कर पाए कि मैं तृप्त हो गया हू, मेरे सारे 
705 दुःख दूर हो गए हैं, मैं पूरा सन्तुष्ट हो गया हू । इतना ही नहीं उन्होंने आगे बढ़कर यह बात कही कि अतृप्ति ही 
९05 नहीं अपितु, जैसे-जैसे व्यक्ति लौकिक सुखों को भोगता जाता है, वैसे-वैसे उसका दुःख बढ़ता जाता है, उसकी 
>तृष्णा और प्रबल होती जाती है । 9; 
तो ऋषियों का पक्ष सत्य है, प्रबल है, मान्य भी है । जैसे कि इसमें दो वर्ग हैं जिनमें एक आजीवन ब्रह्मचारी 
रहते हुए ईश्वर की प्राप्ति करने वाले योगियों का वर्ग और दूसरा गृहस्थ से संन्यासी बनकर ईश्वर की प्राप्ति करने वाले 
औगियों का वर्ग । तो दूसरे वर्ग में प्रथम गृहस्थ आश्रम में गए, वहा से संन्यासाश्रम में आ गए अथवा वानप्रस्थ होकर 
'संन्यासाश्रम गए । यह गृहस्थ में जाने वालों की क्रमशः वैराग्य-प्राप्ति की स्थिति है । दोनों में मार्ग का भेद हैं, परन्तु 5 
मार्ग का भेद होते हुए भी ईश्वर-प्राप्ति = मोक्ष-प्राप्ति के विषय में दोनों वर्गों का निर्णय एक ही होता है । यद्यपि यहः. 
लम्बे काल के परीक्षण का विषय है, कोई साधारण बात नहीं है। पुनरपि ऋषियों ने पक्षपात रहित होकर सार्वभौमरूप ८ 
दृष्टि से, मनुष्यमात्र को लेकर, उनकी सारी गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए यह निष्कर्ष निकाला है, इसलिए हमको 
बातों पर बहुत ध्यान देना चाहिए और जब ऐसी बात है तब हम इस लौकिक-सुख की ओर क्यों झुकते हैं, इनको 
क्यों प्राप्त करना चाहते हैं; इन सभी आधारों को लेकर हमें सोचना चाहिए । 
इस विषय में और कुछ बातें - इधर एक वर्ग है ऋषियों का, जिनका मत ऊपर आया और दूसरा वर्ग है. 
<लौकिकों का, जिसमें घनी-मानी-सम्मत्तिशाली, राजनैतिक और पढ़े-लिखे डाक्टर, इञ्जिनीयर आदि आ जाते 
हैं । वैज्ञानिकों का भी यही निर्णय है, वे भी इन्हीं लौकिक सुख-साधनों के लिए दौड़ लगा रहे हैं । परन्तु जब दोनों 
वर्गों की योग्यता-क्षमता, बुद्धि, पक्षपात-रहितता, सार्वभौमिकता, निःस्वार्थता = किसी व्यक्तिगत निर्णय को प्रधानता: 
न देना आदि के आधार पर हम तुलना करते हैं, तो पाते हैं कि ऋषियों के साथ इनकी कोई समानता नहीँ है औरं' `, 
ज इनकी कोई ऐसी प्रबल युक्ति है, जो ऋषियों के समक्ष टिक सके। इन लौकिक वर्ग वालों के पास बहुत महत्त्वपूर्ण "५ 


: i 5 'लौकिक भोगों में सुख है' निर्बल पड़ता जाएगा, क्षीण होता जाएगा, इसमें रुचि कम होती चली जाएगी । आगे जब. 
आप इस आध्यात्मिक क्षेत्र में धीरे-धीरे आगे बढ़ेंगे, कुछ प्रयोग करेंगे, ध्यान-जप करते हुए वैराग्य की स्थिति सम्पादित ' | 
लेंगे, तब इस ओर झुकना, आना समाप्त हो जाएगा । जब अपर-वैराग्य की स्थिति आएगी, तब इन भोगों के 
ऐसी भयंकर स्थिति होगी कि कोई आपको भुगवाना भी चाहेगा तो भी आप नहीं भोगेंगे । इतना दुःखदायी दिखाई ` 
देगा कि आप स्वीकार ही नहीं करेंगे, अर्थात्‌ जब आप अपर-वैराग्य में स्थित होंगे; तब आपको यदि कोई कहेगा : 
" लो! इसे खाओ-पीओ, बहुत अच्छा है, तब आप कहेंगे नहीं-नहीं, यह तो घोर दुःखदायी है । 
` किन्तु यह नहीं समझना चाहिए कि एक बार यह स्थिति प्राप्त होने पर आगे भी ऐसी ही बनी रहेगी । नहीं 
'बीच-बीच में ढीली पड़ेगी, कभी असावधान हो जाएंगे तो उस समय वैराग्य का स्तर निर्बलः हो जाएगा तब संस्कारों 
के कारण लौकिक विषयों में पुनः रुचि उभर जाएगी । कया समझे ? इस विषय में आपने पढ़ा होगा - तच्छिद्रेषु 
प्रत्ययान्तराणि संस्कारेभ्यः । यो.द. ४/२७ । विवेक-ज्ञान का प्रवाह, मध्य-मध्य में टूट जाने पर व्युत्थान-संस्कारों 

'कारण विवेक-ज्ञान से भिन्न सांसारिक-ज्ञान उत्पन्न होते हैं । 
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-चलते-चलते साधक दग्धबीजभाव में पहुँच जाएगा। 


> एक बात और, इसको जीतने का, हटाने का एक और बहुत बड़ा आधार ईश्वर है। साधक जब ईश्वर की 
- “उपासना में बैठता है तब उसको विशेष सुख मिलने लग जाता है जिससे लौकिक-सुख की इच्छा समाप्त होती है.» 
„और वैराग्य की स्थिति में भी इस सुख की इच्छा समाप्त होती है। अभी आपकी लौकिक-सुख की इच्छा समाप्त 
नहीं हुई है इसलिए बात समझ में नहीं आ रही है, वैराग्य हाथ नहीं लग रहा है । उदाहरण के लिए रसना को लेकर i 
चलते हैं । आप खीर-पूड़ी, हलुआ खाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है और बाल्यावस्था से, जन्म-जन्मान्तर से खाते 5) 
आ रहे हैं । बाल्यकाल में तो माता-पिता, बच्चे को खूब खिलाते हैं, ये खाओ, वो खाओ । पेट ढोलक जैसा बना {% 
देते हैं । किसी को ऊपर से खिंलाते जाते हैं और नीचे से निकलता जाता है, किन्तु वे यह मानते हैं कि हम बच्चे. चो प 
“का उपकार कर रहे हैं। जब बच्चा लकड़ी जैसा हो जाता है या पेट इतना बड़ा हो जाता है जैसे पीपा, पैर-गर्दन : 
“पतले-पतले; जब ऐसा बना देते हैं तब क्या योगाभ्यास करेगा ? आपका भी यही हुआ होगा या नहीं हुआ था? > 
“क्रम याद होगा ? माता-पिता प्रायः ऐसा करते हैं या नहीं ? देखो ! यह छोटा बालक है, परन्तु मुह में कभी कुछ, 


५... बच्चे को आप अच्छी नोच, 

: आता है । मान लीजिए माता छोटे बच्चे को अच्छी-अच्छी शिक्षा देती जाती है और उसके संस्कार भी उत्तम हि 
तो चह छोटी अवस्था में ही इतना बुद्धिमान्‌ हो जाता है कि बहुत कुछ स्वयं सोचना व करना आरम्भ कर देता 
“है । अच्छा खाना-पीना, बात मानना, नमस्ते करना आदि आरम्भ कर देता है। मान लो, किसी बालक को घी, दूध, 
“मलाई, मक्खन, मिष्टान्न आदि देते रहो और मिर्च-मसाले नहीं दो तो वह घी, दूध आदि अच्छे पदार्थ खाएगा, खाना . 
-चाहेगा । तब यदि आप मिर्च खिलाने लगेंगे तो वह खाने को तैयार नहीं होगा। परन्तु उलटी प्रवृत्ति नः दी तो नमक- 
मिर्च से भी आगे उलटा-सीधा खाने-पीने लगेगा । जैसे सेब खाएगा तो नमक डालेगा, आम खाएगा तो नमक डालेगा |. 
-लडु भी दो तो नमक मिलाना चाहेगा। कोई भी चीज बिना नमक के खाएगा ही नहीं । ये हमारे पाचक हैं न विजय »- रे ३ 


> 
क 
St 


जी और कई बैठे होंगे, ये रोटी के अन्दर नमक दूँस देते हैं । नमक न डालो तो इनको रोटी अच्छी नहीं लगती है। 2 


3 


(खिचडी में दूध मिलाकर खा जाएंगे, खीर के साथ मद्ठा पी जाएंगे । क्या आदत बना.) १% 


जली ? कि खाते समय इनको नमक का स्वाद आता है। तो खाने-पीने की इस प्रकार की उलटी प्रवृत्तिया. 
eb को पक ॥ आप सच बोलना, आपको नमक वाली रोटी अच्छी लगती है या बिना नमक की ? 


साधक ३ -- नमक वाली । 
~ साधक ४ - ध्यान नहीं दिया है। 


LAN 


; आ वैसे हो गए कि सुधरने योग्य नहीं रहे, जैसे कोई कहे इस जीर्ण-शीर्ण लकडी की अलमारी बना दो तो कैसे जणी; 
5 बनेगी ? आप भी जीर्ण-शीर्ण हो गए तो आपकी अलमारी कैसे बनेगी ? आप का निर्माण होगा ? A 
साधक ३ - नहीं बन पाएगी । 
` स्वामी जी - आप का निर्माण हो पाएगा या नहीं ? 


साधक ३ - नहीं । 


मानी जाती है। एक ऐसी स्थिति हो जाती है कि सुधार हो ही नहीं सकता कुछ बन नहीं सकता, मनुष्य की ऐसी  » 
` भी स्थिति हो जाती है पर आप इतने तो नहीं बिगड़े होंगे? आपकी ऐसी अवस्था तो नहीं हो गई कि समाधि में 
“जा ही नहीं सकते या कैसा मानते हैं आप ? 
` ` साधक ९ - उतनी दुरावस्था नहीं हुंई है । । 
स्वामी जी - हाँ ! अभी आप बन सकते हैं । आपको बताया है, याद है कि नहीं? व्यक्ति अपनी शक्त: 
| जानकर यदि उसका पूरा उपयोग करता है तो महान्‌ बन जाता है। यह अपना व्यक्तिगत सामर्थ्य, पुनः आचार्यों हो 
हि अन्या से पढ़ना-सीखना । उनसे सहायता लेकर सब प्रकार की सामर्थ्य उत्पन्न करता है। आगे समाज के लोगों 
क्र और भी सामर्थ्य उपार्जित करता है। ईश्वर की सृष्टि से बहुत कुछ सामर्थ्य उपाजित करता है, सीखता है । यह 


< 
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>आती ही. है तो अन्यत्र जहा कहीं भी कोई गुण उपलब्ध होता है, वहा-वहा से ग्रहण कर लेता है । पदार्थों के गुण 
स्वभाव को जानना और प्राप्त करने की विधि को जानकर, अपना व्यवहार बहुत अच्छा करके वही व्यक्ति 


` पुनः क्या होगा ? मान लो, इस जन्म में समाधि को तो नहीं प्राप्त हुए, परन्तु निकट तक तो पहुंच गए । ८९; 
अगले जूस में जब से होश सम्भलाते हैं, वहा यदि अच्छे माता-पिता मिल जाएं तो शीघ्र ही विकास हो. 
जाएगा | वही संस्कार, वही प्रवृत्ति, वही रुचि, ये सब एकदम हमको योग की ओर मोड़ देंगे । इसको बोलते हैं: 


2008 ही 2, अच्छा ! अब मेरे प्रयोग सुनो । प्रत्यक्ष जो अनुभव होते हैं, वे बहुत प्रबल होते हैं। उसको कोई खण्डितः 2८ 
न कर सकता, जो प्रत्यक्ष-प्रमाण से सिद्ध होता है । मेरा ऐसा ही अनुभव है। मैंने अनेक प्रयोग किये । एक तो 


उस पक्ष में जिसमें मैंने सुनाया कितना बिगड़ गया था ? बलपूर्वक दौड्-धूपकर जितना बिगड़ा जा सकता था उतना 0 
बिगड़ा । क्या समझे ? < 


(र ज्न्रहामेथ्या-२ “ 
ण आई ? वहीं से चलते हैं - 


धार्मिक हैं या नहीं ? उनको खाने-पीने की पौष्टिक वस्तुएँ मिलीं या नहीं ? सबको: 


साथ लेकर चलो । यदि ये सब अनुकूल मिले तो शीघ्र आगे बढ़ जाते हैं, अन्यथा यहीं से बाधित होने लगते: 

* हैं। आगे और बडे होकर जब बाहर गलियों में घूमने लगे, तब यदि सिखाने-बताने वाले सब उलटे मिले तो 
: बिगड़ना आरम्भ हो जाता है। ऐसे में पुनः समाज में खूब बिगड़े। आगे बढ़ते-बढ़ते लम्बे काल में इतने बिगड़ 

` जाते हैं कि लोग सोचने लगे यह व्यक्ति नहीं सुधर सकता है । किन्तु हम क्‍या मानते हैं ? इतना बिगड्ने पर: 
:: भी व्यक्ति विशेष प्रयत्न करे तो सुधर सकता है और हमारे साथ यही हुआ । | 

> हमने कैसे सुधार किया ? इससे सम्बन्धित कुछ आवश्यक बातें आपको बता रहा हूँ। इसमें पहली बात 
:यह है कि हम अपने विषय में जो गवेषणा कर पाए, उसमें अपेक्षित संस्कार, अपेक्षित विद्या, सोचने का वैसा ढंग 
:और गम्भीरता से विवेचन करना आदि हमको पूर्वजन्म के उपलब्ध हुए, क्योंकि इस जन्म में तो पढ़ा नहीं, पुनः 
“पिछले जन्मों में पढे बिना, अभ्यास किये बिना, वेद-दर्शन की विद्या हस्तगत किये बिना यह सब नहीं हो सकता 
:था। केवल पिछले एक जन्म की बात नहीं करते हैं; और भी पीछे का ले लें, चाहे वे कितने ही जन्मो के हों, किन्तु 
"बिना किये यह स्थिति नहीं आ सकती है । एक तो यह सार निकला कि इनका सहयोग मिला । 
दूसरा यह सार निकला कि सृष्टि अनित्य है, सब कुछ ईश्वर का है । इस संसार को देखकर, जन्म-मरण 
को देखने पर यह विचारकर निर्णय किया कि इसमें सत्य क्या है ? हम मेरा-मेरा करते हैं, मैं सदा जीऊ, यह मेरी 
इच्छा रहती है, किन्तु सदा जी सकता हूँ कि नहीं ? इन सारी बातों को लेकर पूरी शक्ति लगा दी । इनमें अत्यन्त 
पुरुषार्थ किया, यह भी कारण रहा । आ गया समझ में ? परक 

! तीसरी बात है ईश्वर का सीधा सहयोग । इस अन्तराल में यह बात समझ में आई कि जब व्यक्ति सत्य और: 
^ असत्य को जानने के लिए पूरा बल लगा देता है और साथ-साथ ईश्वर की आज्ञा के अनुरूप विचारता है; जैसा | 

: “ईश्वर का गुण-कर्म-स्वभाव है, तदनुरूप, सृष्टि के अनुरूप सोचता है अर्थात्‌ सारे संसार को अनित्य देखता है, संब्‌ 


कुछ ईश्वर का है; यह मान लेता है तब वहाँ परमात्मा ही उसको सीधा ज्ञान देता है, उसको ऊचा उठा लेता है। तीसरा ` च 


भाग यह है। कुछ समझ में आ गई बात ! अब आप कर सकते हैं कि नहीं; क्‍यों जी, सुमेरु प्रसाद जी ! 


सुमेरु प्रसाद - कर सकते हैं । 
स्वामी जी - बस ! ठीक है हो गया निर्णय । 


अच्छा चलो ! यह सारा बहुत बड़ा गम्भीर विवेचन है और अभी सहेतुक बातें बताई गईं । इसलिए सभी 


क्षेत्रों में हम अच्छी प्रकार विचार-विचार कर निर्णय करते जाएं तो शीघ्र समाधि की ओर जा सकते हैं 
अब विराम | ७७७० सोर 


/९/०३ hp pe 


“यदि व्यक्ति को यह पता हो कि दुःख का कारण क्या है, तो उसके उपायों को खोजकर उस दुःख को दूर कर सकता .< 
। इसलिए इस विषय में ईश्वर क्या कहता है ? प्रथम मन्त्र के पदों को थोड़ा देखिए, जिससे शब्दार्थ ठीक से विदित 
होकर पुनः जीवन का अङ्ग बन सके। आप में से किस-किस को यह मन्त्र याद है ? तो आप धीरे-धीरे अर्थ सुनायेंगे * 

और शेष लोग सुनते हुए स्मरण करेंगे । सुनाओ । ळे 
साधक ३ - न तं विदाथ य इमा जजान अन्यद्युष्माकमन्तरं बभूव । नीहारेण प्रावृता जल्प्या चासुतृप £ 
* उक्थशासश्चरन्ति ॥ यजु. १७/३१ । pt 
` ज नहीं तम्‌ उस ईश्वर को विदाथ जानते हो, अन्यत्‌ अन्य = और है 
' अज्ञान-अविद्या-अन्धकार से प्रावृता अच्छी प्रकार ढके हुए असुतृपः प्राण-पोषण 
के विषय में या धर्म के विषय में मात्र वार्तालाप करते हैं, उसको जानते नहीं हैं । 
स्वामी जी - हां जी ! आपको मन्त्र स्मरण हो गया ? 
साथक ६ - प्रायः हो गया । 
_ स्वामी जी - कैसे ? 
.. साधक ६ - न तं विदाथ ......। 
“स्वामी जी - न तं विदाथ ? 
» साधक ६ - .... 
स्वामी जी - य ...। 
- साधक ६ - ..... 
` स्वामी जी - य इमा जजान अन्यत्‌ युष्माकम्‌ अन्तरं बभूव । नीहारेण प्रावृता च ....। 
. साधक गण - जल्प्या छूट गया । 
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. स्वामी जी - अर्थ भी याद हो गया ? 
४ साधक ५ -- लगभग हो गया । 
स्वामी जी - हां जी ! और आप को याद हो गया ? 
` साधक १ - नहीं हुआ, स्वामी जी ! हट 
5 स्वामी जी - हुं! तो पहले सीधे शब्दों को लेकर चलो । न का अर्थ नहीं है, वही जो अपनी हिन्दी भा. || 
'हम बोलते हैं। आगे न तं विदाथ हे संसार के लोगों ! आप इसलिए, दुःखी हो कि उस ईश्वर को नहीं जानते | 


र | 
नहीं मानते हो, उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते हो । य जिस ईश्वर ने इमा जजान इस सारी सृष्टि को, : | | i 


i लोकान्तरों को उत्पन्न किया है । यहाँ तक हो गया ? 


य्य] 0. 


साधक १ - एक बार पुनः बता दें | 


ग. अ - सुनो ! हे संसार के लोगों ! तुम इसलिए दुःखी हो, क्लेशों से पिसते रहते हो और आप साधक 
£[/गण भी पिसते रहते हो । आप कभी यह मत मानना कि संसार के लोग पिसते रहते हैं किन्तु हम तो नहीं पिसते 
हैं । दोनों में इतना ही अन्तर है कि वे तो स्थूल भयंकर क्लेशों से पिसते हैं और आप सूक्ष्म क्लेशों से पिसते 


£. से भी नहीं जानते हैं, अतः दोनों दुःखी हैं । ' 
र आगे अन्यत्‌ । ध्यान देना ! अन्यत्‌ एक पद है इसका अर्थ 
>. इन दोनों से भिन्न है । क्या समझ में आया ? है पे बहर नवाज गा गर र 
अ साधक ३ ¬ अन्यत्‌ का एक अर्थ यह है कि वह न तो जीवात्मा है, न प्रकृति है तथा अन्यत्‌ का एक अर्थ 
>. और है, अलग है युष्माकम्‌ तुमसे । 22, 
| स्वामी जी - वह जीवात्मा से पृथक्‌ है । कया समझ में आया ? ईश्वर और जीवात्मा पृथक्‌ -पृथक हे. ८ 
./एक नहीं हैं । युष्माकम्‌ अन्तरं बभूब वह तुम्हारे अन्दर है तब भी दिखाई नहीं दे रहा है । आगे कहा नीहारेण (5 
“ प्रावृताः कुहरे को नीहार बोलते हैं, जिससे बसों का चलना भी कठिन हो जाता है, रेलगाड्यां रुक जाती हैं। तो 29. 
<उपमा दी है कि जैसे कुहरा वृक्षादि को आच्छादित कर लेता है, कुछ नहीं दिखता, उसी तरह अविद्यान्धकार से तुमः 
१ढके हुए हो, यह कारण है ईश्वर को नहीं जानने का । अच्छा ! आप भी ईश्वर को नहीं जान रहे हैं क्योंकि आप 
नीहार से ढके हुए हैं । क्यों जी ? यदि आप भी ईश्वर का प्रत्यक्ष नहीं कर रहे हैं, इसका अभिप्राय है आप भी 
: अविद्या से नीहार की तरह ढके हैं । जल्प्या: छल-कपट करते हो, झूठ बहुत बोलते हो, अति असम्बद्ध बातें करते 
: हो । आगे कहा - असुतृपः प्राणपोषण में लगे रहते हैं, खाने-पीने में, वस्त्र सजाने में लगे रहते हैं और जैसे-तैसे * 
इधर-उधर से धन-सम्पत्ति लूटकर उसको भोगने में लगे हुए हैं और अति स्वार्थी हैं, दिन-रात अपने स्वार्थ की सिद्धि; 
- में लगे रहते हैं, इसलिए ईश्वर को नहीं जानते हैं । उक्थशासः यहा पर उक्थ कहा है वेदादि शास्त्रों को, उनके ऊप 
“वाद-विवाद तो बहुत करते हो - यह ऐसा है, वह वैसा है, यह सत्य है, वह झूठ; इन बातों पर दिन-रात शास्त्रार्थ: 
' चरन्ति करते हैं। वेद के ऊपर, दर्शन के ऊपर वाद-विवाद में लगे रहते हैं, किन्तु स्वयं आचरण उलटा करते हैं 
“या नहीं करते हैं । आ गया समझ में ? क्या आया ! न तं विदाथ य इमा जजान अन्यत्‌ युष्माकम्‌ अन्तरं बभूव ।' 
: नीहारेण प्रावृता जल्प्याः च असुतृपः उक्थशासः चरन्ति ॥ 
न अब ईश्वर के सामने खड़े होकर कैसे बोलोगे ? तो इसको ऐसे बोलेंगे - हे ईथर ! आपने उपदेश दिया है /६ 
` [कि संसार के लोग दुःखी क्यों हैं? मैं भी उन्हीं के साथ दुःखी हूँ, इसलिए आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे ज्ञान £ 
दो, बल दो, वैसा न होऊं, आपको जानू । आपने इस संसार को बनाया है। आप हम जीवात्मा तथा प्रकृति से एक + हे 
: पृथक्‌ पदार्थ हैं, मुझमें रहते हुए भी ज्ञात नहीं हो रहे हैं, कुछ व्यवधान बीच में पड़ा हुआ है। मैं अज्ञान से ढका 
` हुआ हूँ। इन असत्य, स्वार्थादि दोषों से छूट जाऊं ! अतः आप मेरी सहायता कीजिए ! मैं वेदों की बातें करू, पढू- 
` पढ़ाऊं, परन्तु साथ ही तदनुकूल आचरण भी करू, केवल प्रशंसामात्र न करता रहू । ; 
` अब प्रथम बोलकर पाठ करेंगे - ओऽ 5 5 म्‌ । एक धुन ले लेते हैं - र 
न तं विदाथ य इमा जजान अन्यद्युष्माकम्‌ अन्तरं बभूव । 
नीहारेण प्रावृता जल्प्या चासुतृप उक्थशासश्चरन्ति ॥ 
` अब रुकेंगे और प्रार्थना वाक्यों का प्रयोग करेंगे हे लक प्र 
र ध्यान रखना है कि प्रार्थना का नियम है प्रथम मन-वचन-शरीर से यथाशक्ति पूर्ण बल 
| ॥ 00, Nab vgs ९. करने में लगाना । पुनः ईश्वर से याचना करो कि हे सर्वरक्षक ह, व 


IS nh Tore RI 


ड 


$(असत्याचरण को छोड़ने और सत्याचरण को 
ह जप ) Ef 


/ 
/ 


ar 


> a 
र! ९ 
OH प [i एए एणा 


i Cop Dcesorenrneemmseeneense Ss 5 iiized by Arya Samaj Foundation Chennai and "दत tri 
ईश्वर ! असतो मा सद्‌ गमय । मुझको असत्य से हटाकर सत्य ले चलो । मैं मन-वचन-शरीर से सत्य 
है 2 नट 
2, 


०. का ही आचरण करू । यन 
$ ` ` उसके पश्चात्‌ अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करो । अविद्या के नाश और विद्या की वृद्धि में पूर्ण कर; 
£ शव्ति से पुरुषार्थ करो, इसमें दिनरात लगे रहो, यदि तब भी सफलता न मिले तब ईश्वर से प्रार्थना करो कि हे सर्वरक्षक 


ईश्वर ! तमसो मा ज्योतिर्गमय । अज्ञान से छुड़ाकर मुझे ज्ञान की ओर ले चलो । > 
त ९ 5. अविद्या-अस्मिता-राग-द्वेष-अभिनिवेश ये पांच क्लेश व्यक्ति को दिनभर पीसते रहते हैं, छोड़ते ही नहीं हैं. 
६५ इसलिए उनको. दूर करने का पूर्ण प्रय्न करो । उसके पश्चात्‌ भी दूर नहीं होते हैं, सताते ही रहते हैं तब मागो कि 
इश्वर ! मृत्योर्मामृतं रामय । वृत्तिनिरोध करते हुए मन पर पूर्ण नियंत्रण रखो । है 
. प्रयोग आरम्भ गायन के साथ । समय लगभग दस मिनट । 
_ ओ 555 म्‌ असतोऽऽ मा स55द्‌ गमय5555 । 
और ऊंचे स्वर में - ओ 555 म्‌ असतोऽऽ मा 555 सऽऽऽऽऽदू गमयऽऽऽऽ । 
ओ 555 म्‌ तमसो555 माऽऽऽ ज्योतिर्‌ ऽऽऽगमय । 
ओ 555 म्‌ मृत्योऽऽऽ र्‌ 555मा 555 अमृतं 555 गमय । 
इन्हीं वाक्यों का प्रयोग मानसिक रूप में करें । अब विराम | ७७७ 
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>> जानने से हम दुःखी हैं। इसके साथ यह भी निश्चित रूप से जानना चाहिए कि जो ईश्वर को नहीं जानता, उसकी अनुभूतिः 

3 नहीं करता, उसके समस्त दुःख दूर हो जाएंगे और नित्य आनन्द मिल जाएगा, इसकी कोई सम्भावना नहीं है। नतं 

दाथ य इमा जजान जिसने इस सारी सृष्टि मनुष्य आदि प्रजा, सूर्य-चन्द्र आदि भूगोल की रचना की है.उसको 
जानते हैं, अतः दुःखी हैं । भाषा सरल है, एकाध शब्द कठिन भले हो । न तं विदाथ य इमा जजान- द. 
(क नहीं जानते, किसको ? जो इस सारी सृष्टि की रचना करता है । और अन्यत्‌ अन्य कहते हैं दूसरे को । नती 

“कार्य है, न कारण है और न तो जीवात्मा है । इन सबसे भिन्न है । क्या समझ में आया ? 3 


मी जी - इतना ही आया समझ में ? > 
३ ~ न वह सत्त्व<रज-तम कारण है और न इनका कार्य है । 


DCE 


र आपको पुनः-पुनः सुनाया जाता है कि योगदर्शनकार ने अज्ञान के चार विभाग 
बनाकर कहा कि देखो ! जो अनित्य को नित्य, नित्य को अनित्य शुद्ध को अशुद्ध, अशुद्ध को शुद्ध, सुख को दःख, 
"दुःख को सुख, जड़ को चेतन, चेतन को जड़ जानता-मानता है वह अधर्माचरण करता है, अन्याय करता है । वह 

- व्यक्ति, जिस हानिकारक पदार्थ की उपासना नहीं करनी चाहिए, उसकी उपासना करता है । अज्ञान के कारण उलटे 

' कर्म करता है और उलटी उपासना करता है। यही जो अविद्या के चार क्षेत्र हैं, इनको कहा - नीहारेण प्रावृता । आप. 

5 अज्ञान नामक वस्तु से ढके हुए हो । आगे कहा - जल्प्याः । यह सत्य है, यह असत्य है, केवल इसी को कहने से 

: लगा रहता है । आपने देखा होगा, कोई व्यक्ति बात-बात में कहता है - नहीं, आपकी बात असत्य है और मेरी ठीक 


“तो यह होगा कि व्यक्ति छल-कपट, असत्य भाषण करता रहता है। आगे कहा - असुतृपः । असु कहते हैं प्राण 
` अर्थात्‌. अपने पालन-पोषण में, स्वार्थ की पूति में लगा रहता है । - 


:“लौकिक फल की इच्छा किये बिना, सारे साधन-सम्पत्ति शरीर-इन्द्रिय-विद्या-बल-बुद्धि आदि को ईश्वर का मानकर 
'परोपकार में लगा रहता है, यह मानता रहता है कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए अन्यां का भला करेंगे तब तो बाधा. 
जाएगी । किन्तु यदि व्यक्ति के मन में स्वार्थ की प्रवृत्ति बनी रही तो ईश्वर को नहीं जान सकेगा । 

'जी.!-आप बतायेंगे कि आपकी क्या स्थिति रहती है, स्वार्थ प्रधान रहता है या दोनों बराबर रहते हैं अथवा कौन 


2४ साधक १ - स्वामी जी ! वर्त्तमान में परोपकार करने का जितना अवसर है, उतना प्रयास करता हृ आर म h 
“निष्कामता लाने का प्रयास करता हूँ। वैसे इस समय तो अपना ही निर्माण मुख्य लगता है । डे 
`` ` ` स्वामी जी -- यहाँ अध्ययन आदि काल में इस प्रकार से विचारकर चलना होता है कि इसमें तो पहले हम 
"अपना निर्माण करते हैं, परन्तु वहाँ देखना यह होता है कि उसमें भी स्वार्थ या परार्थ में से कौन प्रधान है? वहा भी 
“दोनों स्थितियों के होने के कारण यह मानकर चलना पड़ता है कि मैं अपना निर्माण इसलिए कर रहा हू कि इसमें 
.. मेरा तो भला होगा किन्तु इसके साथ संसार का भी भला होगा, आगे संसार के लिए मेरा जीवन होगा । अपना कल्याण 
करके पुनः अन्यो का करेंगे, ऐसा मानकर चलता है। यदि वहाँ यह भावना नहीं रहती है, केवल अपना कल्याण ही 
सोचता है तब वह भी ईश्वर तक नहीं पहुँच पाएगा । इसलिए अपने निर्माण के साथ परोपकार जुड़ा रहता है । यहा 
यह-बात ध्यान देने योग्य है कि ईथर का जैसा आदेश है और ऋषियों ने जैसा बताया, वैसा करना होगा। | 
|` ``न आगे की बात उक्थशासः चरन्ति। कहते हैं देखो | भाषण देते समय ईश्वर की खूब प्रशंसा करता है, 
पुनःपुनः कहता है देखो ! वेदमन्त्र मे कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है ! -अच्छा बोलता है 
भर्तु आचरण उलटा करता है, योगाभ्यास को छोड़े रहता है। LA 
2 अब बात आती है क्रि इसका प्रयोग कैसे करेंगे, कैसे इसकी व्याख्या करेगे, ईथर के समक्ष कैसे रखेंगे ? 
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तो र हे ईधर ! जापर द से उपदेश दिया कि में ते विंदीथ'हैं संसार के लोगों ! आप मेरे स्वरूप व. 


नहीं जानते, इसलिए दुःखी हो ! ऐसे इसको प्रार्थना में बदलेंगे । यहा पर इस बात का ध्यान रखना है कि हम शब्द- 
प्रमाण व अनुमान-प्रमाण से वस्तुतः ईश्वर 


र के समीप सब कुछ समर्पित कर, स्वयं को समर्पित कर, पुनः अपनी बात, 
रख रहे हैं । उस समय संसार से सम्बन्ध कटा हुआ रहेगा । यदि वृत्ति उठा ली तो तत्काल रोक देते हैं किनही. 
क ` इस समय दूसरी बात नहीं सोची जा सकती है । अच्छी भी नहीं सोची जा सकती है, बुरी की तो बात ही क्या ? 
इसमें यह भी अध्ययन होता है कि हम ऐसा कर सकते हैं या नहीं ? यदि नहीं तो क्या-क्या बाधाए हैं? अब आप 
सन-मन में मन्त्र का प्रयोग करें । ; 
प्रयोग आरम्भ .....। समय लगभग चार मिनट । 5 
: ओं हे सर्वरक्षक ईश्वर ! आपने वेद में उपदेश दिया कि संसार के लोग दुखी क्यों हैं ? आपने इसका कारण . | 
` बताया कि मेरे स्वरूप को नहीं जानते, इसलिए दुखी. है ! 
` अब आप रुकेंगे और एक दूसरा प्रयोग करेंगे जिसमें मैं जीवात्मा कहता है अपनी इच्छा, ज्ञान, प्रयत्न को 
डोक से रोककर वह स्थिति बनाऊंगा जिसमें और कोई विषय नहीं होगा, जिसमें कोई योजना नहीं बनानी, ईश्वर की 
| / स्तुतिः ्रार्थना-उपासना भी नहीं करनी है । बस ! अपने ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न को रोक देना है । वास्तव में आप ऐसा 
न 3“ -कर सकते हैं, आप अपने सामर्थ्य पर अधिकार कर सकते हैं, अपने ज्ञान को रोक सकते हैं, अपनी इच्छा को रोक 
सकते हे. अपने प्रयत्न को बन्द कर सकते हैं । इसलिए अपनी शक्ति का प्रयोग कीजिए । सूक्ष्मता से देखिए और £ 
जो भी अनुभव हुआ हो, पूछे जाने पर उसे बतायेंगे। अभी यह भी नहीं सोचना कि मुझे बताना पड़ेगा । अब तो)» 
बताना है; इसको भी रोक दें । 2 
प्रयोग आरम्भ.......समय लगभग पाच मिनट । 
अब रुकेंगे और आप बतायेंगे कि कैसी स्थिति रही ? | ५ 
साधक ५ - प्रारम्भ में तो एक बार सब को रोक दिया, किन्तु पुनः सूक्ष्म वृत्तिया प्रारम्भ कर दीं । पुनः 
संकल्प को दोहराया कि मैंने अपने-आप को रोक रखा है, अब कुछ नहीं विचारना है। इस प्रकार रोकता रहा! :: 
` स्वामी जी - आपको यह तो अनुभव हो गया कि वास्तव में मैं अपने ज्ञान-इच्छा-प्रयत्त आदि को रोक: 
सकता हू । ८. 
" साधक ५- हा जी! ः के 
£ स्वामीजी संसार में लोगों के समक्ष एक बहुत बड़ी समस्या है कि सर्वथा मन को कैसे रोका जाए? वे मानते 
हैं कि सदैव कुछ न कुछ सोचते रहो, कोई न कोई विचार करो, किसी न किसी विषय की ओर मन को दौड़ाओ। इससे :. 
क्या हुआ ? मन-इन्द्रिय-बुद्धि आदि ने व्यक्ति को विवश करके अपने आधीन कर रखा है। अर्थात्‌ जीवात्मा ने अज्ञान 


साधक ६ - प्रायः अधिकार बना रहा । कुछ सूक्ष्म वृत्तियां अनुभव में आई, पुनः तत्काल उनको रोक दिया। न 
__ स्वामी जी - और अब आप सुनायेंगे । र; 
` साधक ७ -- भगवन्‌ ! ईश्वर-प्रणिधान-पूर्वक मस्तिष्क में ध्यान जमाया और प्रभु की कृपा तथा आपके, 


i स्वामी जी - अब आप सुनायेंगे । 
_ साधक ४ - मैंने दो बार वृत्ति को उठाने की चेष्टा प्रारम्भ करते ही तत्काल ज्ञान-इच्छा-प्रयत्न को रोक 
| आगे और कोई विचार नहीं उठाया । | 


जी 


i 


आता नहीं दिखाई देता है । 
भी सुख या दुःख से 


साधक ३ - मन पर अधिकार बना रहा, कोई विचार नहीं 
^. लिए एक विषय की ओर स्वयं भेजा था। 
क स्वामी जी - और अब आप सुनायेंगे - 


:_.. “साधक १ - स्वामी जी ! एक बार 'मै' शब्द उत्पन्न होने को हुआ तब वहाँ पर रुका और इस सम्पूर्ण क्रिया 
“को करने के कारण मस्तिष्क पर जो बल आ रहा था, एक-दो बार वृत्तिरूप में उसका ज्ञान हुआ और मध्य में प्राणों, . र 5) 
“की भी सहायता ली । SN 
ठे स्वामी जी -- कई बार इस कार्य में आत्मा प्रधान दिखाई नहीं देता है, मन प्रधान दिखाई देता है; यह एक 
“स्तर है। यह बात सूक्ष्म है, आपको कितनी पकड़ में आ रही है पता नहीं । तो इस स्थिति में हम कया करते हैं: 
:इसमें बलपूर्वक मन को रोक देते हैं। इस प्रकार जब मन की प्रधान अवस्था में भी मन को रोक देते हैं तब उसका 
+परिणाम होता है कि वृत्तिया भी रुक जाती हैं और इसका प्रभाव मस्तिष्क पर पड़ता है। यह कोई दुष्प्रभाव नहीं होता ठ i 
है, अच्छा होता है, केवल ऐसी अनुभूति होती है कि यहां पर कुछ चिपका दिया हो, कुछ दबाव-सा लगता है, परन्तु ८% 2 
“उस समय कोई वृत्ति उभरकर नहीं आ सकती है । बलात्‌ किसी वृत्ति का उभरना बन्द हो जाता है ॥///; 
अच्छा ! आपको कभी बलात्‌ वृत्तिया उभरती दिखती है या नहीं ? इस अवस्था का तो पता होगा कि हम वृत्तियों 
“को रोकना चाहते हैं और मेंढक की तरह उछलती रहती हैं। कभी बिजली की तरह आती-जाती रहती हैं, कभी 
'आई इसको रोका, तभी दूसरी आ गई; ऐसा होता रहता है। “नहीं, कोई वृत्ति नहीं उठानी है', ऐसा नहीं कर पातां 
`... ` इसका निदान जब स्थिर बुद्धि से हम सारे विचारों को रोक देते हैं और अपने ज्ञान-प्रयत्र के बल पर मन 
क्रो स्थिर करके सोचते हैं कि यह बात ऐसी है, यह सत्य है, यह असत्य है । इस रूप में जब किसी भी विषय 
“का निर्णय करते हैं तब हमारा ज्ञान अत्यन्त विकसित स्थिति में चला जाता है और वहा सत्यासत्य दिखाई देने लगता | 
“हे । जो सत्य बात होगी, वह सत्य दिखाई देगी और जो असत्य होगी, वह असत्य दिखाई देगी । क्या समझ में 
: आया ? जब हमारी बुद्धि स्थिर होगी तब जो बात जैसी होगी, वैसी दिखाई देगी । वहा सत्य, सत्य लगता है और 
: असत्य, असत्य लगता है, परन्तु जब बुद्धि स्थिर नहीं होगी तब सत्य, असत्य दिखाई देगा और असत्य, सत्य दिखाई 
-देगा । स्थिर बुद्धि और अस्थिर बुद्धि में इतना अन्तर आ जाता है। उदाहरण ले लो, कोई बात नहीं ! जैसे उसने. 
देखा कि मैं निर्णय करना चाहता हूँ कि संसार के सुखों में चार प्रकार के दुःख भरे पडे हैं, वह हेय है, छोड़ने योग्य 
व्हे. और ईश्वर में नित्य सुख है और वह उपादेय है । अब जब स्थिर बुद्धि रही तब यह ठीक दिखेगा, यह निर्णय 
आ जाएगा, अन्यथा इसके विपरीत अस्थिर बुद्धि होने पर ईश्वर का आनन्द हेयकोटि में चला जाएगा और संसार डक 
5 उपादेय है. उसको ऐसा विपरीत दिखेगा । सब जगह ऐसा ही लगा लेना चाहिए। कितने ही ऐसे सिद्धान्त हैं, जिनका ५: 
| निर्णय स्थिर बुद्धि से करो तो सत्य दिखाई देगा, जबकि अस्थिर बुद्धि से निर्णय करो तो असत्य दिखाई देगा bd 
भ ४. आपको इन प्रयोगों से अब ऐसा बहुत कुछ पता चल गया होगा कि वस्तुतः जीवात्मा स्वतन्त्र है, स्वयं को | I HS 


हीं उठाया । मन यन्त्रवत्‌ रुका रहा, एक क्षण के” 


४89. 
] Ld 


| [त्रश में कर सकता है। अपने ज्ञान, 
आरा टरा: 


प्रयत्न, इच्छा को रोक देता है, इसका ज्ञान यहां हो गया । इस स्थिति में व्यक्ति Ss 
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की 


> १४% _ ७ 5४८८8 
Arya Samal हा पतन जता अटल यी 2) 
किसी भी विषय के विचारने में, ध्यान मन्थन करने में समर्थ हो जाता है और सरलता से ठीक निर्णय 9 
कर लेता है। अब मान लो, वह चाहता है कि केवल ईश्वर में ही स्थिर रहूंगा व इतने काल तक रहूंगा, तो ऐसा 20 
करने में चह समर्थ हो जाता है। आरम्भ में तो वृत्तियां यद्यपि आती-जाती रहती हैं, परन्तु धीरे-धीरे एक ऐसी स्थिति. 
४ है > अ पहुँच जाता है जहाँ कि वह सतत अधिकार-पूर्वक ईश्वर के ध्यान में रह सकेगा । र 
इस स्थिति में वह कैसे पहुंच जाता है ? यहा वह देखता है कि इन विचारों को न तो बुद्धि उठाती है नज 
मन उठाता है, न इन्द्रियाँ उठाती हैं, न नाड्या उठाती हैं, न प्राण उठाता है, न ईश्वर उठाता है । ईश्वर के विषय में 
त. यह सोचता है कि ईश्वर तो निरर्थक विचारों को बन्द कराता है, वह क्यों उठवाएगा ? कई लोग कहते हैं, देखो 
£ जी ! भगवान्‌ ने मेरे अन्दर यह प्रेरणा कर दी, यह विचार उठवा दिया, यह कर दिया, वह कर दिया । सब भगवान्‌ 
> > पर डालकर कहता है कि जब भगवान्‌ विचार उठवा देता है तो अब मैं क्या करू ? परन्तु आपको यहा यह सिखाया 
जाता है कि ईश्वर तो वृत्तिनिरोध कराता है, उठाने की बात तो छोड़ो । अच्छा ! ईथर की ओर से डर दूर हो गया :' 
हमारा । पुनः क्रम आया मन का, मन विचारों को उठाता हो ? तो समाधान करता है - नहीं नहीं ! मन तो जड़: 
शयदार्थ है, सत्त्व-रज-तम से बना है, यह क्यों उठाएगा ? ऐसे ही बुद्धि नस-नाडिया आदि सब जड़ हैं, वे भी क्यों 
उठवाएंगे ? कुछ कहते हैं देखो भाई ! भूत-प्रेत घूमते रहते हैं, वे उठा देते होंगे ? बड़े ऊटपटांग होते हैं। दूसरे लोग 3 
“तो उसे शैतान बोलते हैं । ऐसे उन पर डाल देते हैं तब इसका समाधान करता है - भूत ! जीवात्मा तो मरने के; 
पीछे मूछित हो जाता है और ईश्वर के अधिकार में हो जाता है, तब कहीं आ-जा नहीं सकता, उस स्थिति में.वहः 
विचारों को कैसे उठा सकता है ? अच्छा ! मुक्तात्माए घूमते रहते हैं, वे उठवाते हों तो ऐसा भी नहीं है |. यदि 
“ऐसा करते भी तो वृत्तिनिरोध करवा सकते थे, परन्तु उनके लिए तो कहा है - जगद्व्यापारवर्ज 
-प्रकरणादसंनिहितत्त्वाच्च ॥ वेदान्त ४/४/१७ । क्या समझे ? | 
` साधक १ - मुकतात्माओं के लिए सांसारिक व्यवहार निषिद्ध हैं । 
`` स्वामी जी - ऐसे सारे पक्षों को उठा-उठाकर उसने देख लिया और परिशेष अनुमान से इस निष्कर्ष पर 
“८८5 ेहुचां कि एक ही बच गया स्वयं जीवात्मा, इसलिए वही सोचता है, बही विचारों को उठाता है । अब वह. स्वतन्त्रता 
८ - से सोचता है किसी का डर नहीं, भय नहीं, कोई आशंका नहीं । अब व्यक्ति कहता है - नहीं चलाऊगा, मैं स्वतन्त्र 
र हूँ. मेरा ज्ञान है, मेरा बल है, ये मन-इन्द्रियां मेरे आधीन हैं, इनसे काम लेना हुआ तो लूगा, नहीं तो नहीं । इस प्रकार 
बार-बार करते-करते हमारा मिथ्याज्ञान और संशयात्मक-ज्ञान निर्बल पड़ता जाता है और सत्य-ज्ञान बढ़ता जाता. 
है। ऐसे प्रयोग करते रहने से, सुनने-सुनाने से, पढ़ने-पढ़ाने से, ध्यानावस्थित हो-होकर मन्थन करने से अज्ञान निर्बल 
८ 'पडता जाता है, अज्ञान के संस्कार निर्बल पड़ते जाते हैं तथा ज्ञान और ज्ञान के संस्कार बलवान्‌ होते जाते हैं। यह 
हैं वृत्तियों को रोकने का ढंग । 
5 कलेशों की अवस्था याद होंगी, प्रसुप्त-तनु-विच्छन्न-उदार । उनको भी हम ऐसे रोक देते हैं। प्रसुप्तावस्था 
दिखाई नहीं देती । एक घटना ऐसी थी, जो बहुत वर्षों से दिखाई नहीं दे रही थी, आज वह दिखने लगी, वह किस 
अवस्था में थी ? प्रसुप्त थी । और दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे कि आपने भारत के विषय में तो मन्थन कर लिया 
विदेश के विषय में जिज्ञासा रह गई । माता जी ! सुनो ! मैं क्या कह रहा हूँ ? यहाँ भी सुख नहीं, लोकस. 
सुख नहीं, बिरला, टाटा के धन में सुख नहीं । सारा ढूंढ डाला, कहीं सुख नहीं मिला तो कहने लगा कम 
न तो दुःख भरा पडा रहता है । किन्तु मान लिया, विदेश चले गये, जहाँ नया और विचित्र वातावरण स 
'आ गया । वहां देखा सब नई-नई वस्तुएँ हैं खाने की, पीने की, देखने कीं । ये-वे नये-नये साधन दिखॉई ./|; 
अब सोचने लगे इनमें सुख हो सकता है । क्या समझ में आया ? अन्दर वे जो प्रसुप्त संस्कार थे भोगों में सु 


~ 
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अब चलो ईश्वर की स्तुति-प्रार्थना 


कैसा है? विकार रहित । विकार का एक अर्थ है परिवर्तन = बदलना । यह हमारा शरीर 


97 परिवर्तन हो रहा है या नहीं ? 
“बुढ़िया कैसे हो जाती ? दिखाई दिया नहीं त यदि सतत परिवर्तन नहीं हो रहा होता तो यह मातां 


ये सूत्रार्थ - चित्त के इस निरोध परिणाम, समाधि परिणाम, एकाग्रता परिणाम के द्वारा भूतों एवं इन्द्रियों में धर्म 
परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम कहा गया है, ऐसा जान लेना चाहिये । 


'मन के परिणामों के माध्यम से भूतो एवं इन्द्रियों में होने वाले परिणामों को जान लेना चाहिए । जैसे कि यह ह 


5: ही ले लो । रूई के तन्तु को समेटा तो धागा बन गया । अब कौन-सा परिणाम हो गया ? धर्म परिणाम 


“उपासना करते हैं । वाक्य लेंगे अनन्त और निर्विकार । मैं जिस ईश्वर 5 


> गया। इसके आगे धागे से रूमाल बना दिया । अब रूमाल वर्त्तमान हो गया, यह लक्षण परिणाम हो गया । इस प्रकार // 


: निर्माण के पश्चात्‌ सेकेण्ड-सेकेण्ड में पुराना होता गया और ऐसे हाथ लगाने से फट गया, यह है अवस्था परिणाम | 
ये-तीनां परिणाम भूत-इन्द्रिय तक ही नहीं, हमारे चित्त में भी हो रहे हैं। सुक्ष्म शरीर में भी परिणाम होता रहता 


है किन्तु आत्मा में नहीं होता । आत्मा कूटस्थ है, कूटस्थ में परिवर्तन नहीं होता है। ईश्वर भी कूटस्थ पदार्थ है। अतः > ५ 


“सर्वथा परिवर्तन रहित है, निविकार है । ये तीनों परिणाम ईश्वर में नहीं होते हैं । इसको कहते हैं निर्विकार । 


विकार शब्द का दूसरा अर्थ है काम-क्रोध-लोभ-मोह-अहंकार आदि, ये मनुष्यों के अन्दर होते हैं, ईश्वरं; 


में नहीं होते हैं । अच्छा ! अब ओं निर्विकार का प्रयोग करो । 


प्रयोग आरम्भ......समय लगभग २ मिनट । 
ओ .निर्विकार । 
ओँ निर्विकार । 


A ओं निर्विकार ॥ 
`. ` अब मानसिक रूप में करेंगे और देखेंगे कि मन की क्या स्थिति रहती है ? अब विराम | ७७७ 


+ 


8) 


न्तु बुढ़िया बन गई । हम भी बूढ़े हो गए। आपको दिखाई तो नहीँ न 


i : रूमाल पुराना हो रहा है। पहले यह धागे के रूप में था पुनः धागे से रूमाल के रूप में आ गया । चलो ! रूई को: F E 


भू 


ज्ञान और उपासना में परस्पर क्या सम्बन्ध है; इसको जानना चाहिए और कैसे इसका प्रयोग होता है; इसे 
भी जानना चाहिए । यह बात तब समझ में आएगी जब आपने यह समझ लिया कि संसार उत्पन्न हुआ है, नाशवान. “ 
हे और इसका निर्माता ईश्वर ही है । इसके साथ इससे सम्बन्धित कौन-कौन-सी विरुद्ध मान्यताए हैं, यथा संसार. : ' 
` अनादिकाल से है, कभी बना नहीं है, अभाव से भावरूप में आया आदि । इन सबको जानकर अन्तिम निर्णय करना. |: 
होगा कि यह संसार न स्वयं बना, न प्रकृति इसकी निर्मात्री है, किन्तु वस्तुतः ईश्वर ही संसार का उत्पत्ति-स्थिति- ..5 
 अलयकर्त्ता है । अतः इसका स्वामी भी ईश्वर ही है और हम जो पहिले स्वयं को इसका स्वामी मानते थे; इस मान्यता _: 
को छोड देते हैं । अच्छा ! परीक्षण के लिए आपसे कुछ बातें पूछी जा रही हैं, जैसी समझ में आती हैं वैसी बताने 
का प्रयत्न करेंगे, जैसे कि दैनिक जीवन में आप कितना मान पाते हैं कि ये सारे पदार्थ शरीर-इन्द्रिय, धन-सम्पत्ति 
सोना-चाँदी, सूर्य-चन्द आदि सब ईश्वर के हैं । यदि ईश्वर का मानते हैं तो कितने काल तक ईश्वर का मानते हैं.) 
Ee और कितने काल तक अपना ? 
' साधक ५ - व्यवहार काल में तो प्रायः अपना मानकर ही चलता हूं । ईश्वर का सिद्धान्तरूप में मानता हू।. 


` स्वामी जी - अब आप बतायेंगे कि यह संसार ईश्वर ने बनाया और पालन करने वाला होने से वही इसका: 
£ स्वामी है, इस विषय में आपकी क्या स्थिति रहती है ? 
साधक ४ - जिस दिन इस विषय को लेकर चिन्तन करता हू, उस दिन अधिकांश व्यवहार में भी ईश्वर 
इसका स्वामी मानता हूँ और जिस दिन चिन्तन नहीं करता हू, उस दिन व्यवहार में भी नहीं मानता, केवल उपासना 
काल में ऐसा मान लेता हूँ । उसमें भी शरीर-इन्द्रिय आदि को उसकी मान पाता हू, किन्तु जो योग्यताए-गुण मुझे 
ud उपलब्ध हुए हैं, ईश्वर को इनका स्वामी बहुत ही कम मात्रा में मान पाता हू । | 
9 ` स्वामी जी - इनके विचारों में कुछ अन्तर समझ में आया ? ये यहा तक पहुंच पाए हैं कि शरीर-इन्द्रियों, > 
जंस-नाडियों का स्वामी ईश्वर को मानने में पर्यास सफलता इनको मिली है, परन्तु जो विद्या है, धर्म है, योगं है, 5 


स्वयं को स्वामी मानता हू । 9 
स्वामी जी -- आपने बताया कि ये जो शरीर-इन्द्रियां आदि हैं, इनका स्वामी मानने में कोई बाधा नहीं दिखती: 


i साधक २ - विचार करने से मन पर विशेष प्रभाव पड़ता है, तब तो सब कुछ का स्वामी ईश्वर को मानते ते 
न है त्ता में स्थिति हट जाने पर पुनः वैसा नहीं लगता है । की; 


J 
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रण्य न्यान न 


४ ८ स्वामी ईश्वर को मानने लगेंगे, परन्तु थोड़ी 
2 लगेंगे । इस प्रकार से ये स्थितियां सतत 
* करता जाता है वैसे-वैसे स्थिति बढ़ती जाती है, किन्तु विवेक-वैराग्य-अभ्यास जैसे-जैसे ढीला पड़ता जाता है, वैसे- 
: रसे पतन होता जाता है । ; र 
ी अब आप अपना अनुभव बतायेंगे, कैसा रहता है ? 


। साधक ७ -- भगवन्‌ ! उपासना काल में तो शतप्रतिशत सब कुछ प्रभु का ही समझा जाता है, मान लिया . 
ः जाता है, परन्तु व्यवहार में २०% भुला दिया जाता है। 
„~. ' स्वामी जी - आपने पढा-सुना-मन्थन किया होगा, इन्होंने परीक्षां भी दी होंगी, यहाँ और कुछ जानने का jE 
` प्रयत्न करेंगे । वह एक बात है जिसको हम दुहराते रहते हैं कि जब इश्वर-प्रणिधान की अच्छी प्रकार से सिद्धि हो. ज 
“जाती है, साधक सब कुछ ईश्वर का मानने लगता है, स्वयं को भी समर्पित कर देता है तब समाधि की सिद्धि हो $2 
जाती है। क्या पाठ है ? शय्यासनस्थोऽथ पथि व्रजन्‌ वा स्वस्थः परिक्षीणवितर्कजालः । संसारबीजक्षयमीक्षमाणः ठ 
- स्यान्नित्यमुक्तोऽमृतभोगभागी ॥ व्यासभाष्य २/३२। चलते-फिरते, खाते-सोते सब जगह ईश्वर की अनुभूति बनाए 
'रखता है । ये स्थितियां हो जाती हैं । I 
„यहां पर एक शंका उभरकर आती है - आप जो कहते हैं कि चलते-फिरते, उठते-बैठते समाधि होती है, परन्तु ९८ 
“यह कैसे हो सकता है ? क्योंकि समाधि का लक्षण तो कहा है - तदेवार्थमात्रनिर्भासं स्वरूपशून्यमिव समाधिः ॥ ` ‡ 
“योग दर्शन ३/३। वहां तो केवल अर्थ की ही प्रतीति होती है, शेष शून्यता की अनुभूति होती है इसका समाधान है 
कि प्रथम तो यहां यह बांत समझने योग्य है कि एक सम्प्रज्ञात-समाधि का स्तर है जिसमें ध्येय विषय अर्थमात्र की 
5 प्रधानता रहती है और स्वयं को भुला-सा देता है, परन्तु यह आरम्भिक स्थिति है, परिपक्व स्थिति होने पर, निपुण हो 
४. जाने पर ईश्वर की अनुभूति होने लगती है तब अपनी अनुभूति भी बनाये रखता है और अन्या की भी | तब चलते: 
* फिरते, उठते-बैठते समाधि रहने लगती है, उसमें कोई बाधा नहीं आती । i 
£. : अब हम इस ज्ञान को ईश्वर के साथ इस प्रकार से जोडेंगे । जब इस मान्यता को लेकर उपासना में बैठते 
“हैं कि शरीर-इन्द्रिय, धन-सम्पत्ति, सोना-चाँदी, सूर्य-चन्द्र आदि सब प्रकृति से बने हैं और इन सबका बनाने वाला > 
< और स्वामी ईश्वर है और जब यह बात हमारे मन में वस्तुतः बैठ जाएगी तब देखेंगे कि शरीर आदि को अपना मानने 24 
: के कारण जो वृत्तियाँ उभरती थीं, जिससे विषयों की ओर व्यक्ति दौड़ लगाता है; ये सब नहीं होंगे । दोहराओ, क्या. 
“समझ में आया ? आप बोलो - | 
"` साधक ६ - ईश्वर का मानकर चलेंगे तब वृत्तियों का उभार नहीं होगा, विषयों की ओर दौड़ नहीं होगी । 
`. ` स्वामी जी = कुछ तो समझ में आया होगा ? जब सब कुछ का स्वामी ईश्वर को मानते हैं और ईश्वर की 
-सतुति-प्रार्थना-उपासना करते हैं तब हमारी वृत्तिया उतने उग्र रूप में नहीं उभरती हैं । वृत्तियों को हम उतना नहीं. 
“उठायेंगे । स्थिति शान्त, गम्भीर होती चली जाएगी । चंचलता समाप्त होती जाएगी, कोई उद्धेग तीब्रता नहीं क 
आएगी । जब कि अपना मानकर उपासना में बैठेंगे तब गति अति तीत्र रहेगी । इसलिए ज्ञान और उपासना का सम्बन्ध है। £5 
' ` ` ` अन आप एक बात और देखेंगे कि जब व्यक्ति पूरे संसार को, शरीर से लेकर महत्तत्त्व तक, सबको अनित्य . 
देख लेता है। यह स्थूल शरीर है, इसका उपादान कारण पृथ्वी-जल-अर्नि-बायु-आकाश हैं, इन पाचों का उपादान ' (८ $ 
| (प्रथ्वो आदि तन्मात्र आगे पाँच तन्मात्रं, ज्ञानेन्द्रियों-कर्मेन्द्रियों मत इन सोल पदाचो उपादान कारण अहंकार 


| ल 8 
|! ळा भः 


: ज्ञानोपासना-समन्वयय _/ 


Co 
३५० 4.७ 
2 कु र त्या. 

< ८) » ) 


` | अहंकार का उपादान कारण महत्तत्त्व है और महत्तत्त्व का उपादान कारण सत्त्व-रज-तम हैं । जब व्यक्ति > 
Fam करता हुआ यह मान लेता है कि संसार नहीं रहता तब वह सत्त्व-रज-तम के रूप तक पहुच जाता है। |) 
इन सत्त्व-रज-तम का नाम प्रकृति भी है और ये अति सूक्ष्म होने से परमाणु भी कहाते हैं । तो जब यह संसार 
«प्रकृति या परमाणु रूप में चला जाता है तब वहा क्या होता है ? ईश्वर व्यापक रहता है, सारे जीव मूछित दिखाई 
देते हे । कोई भी पदार्थ कार्यरूप में नहीं होता, कोई व्यापार नहीं होता । इस प्रकार से जब सबको प्रलय में 
ले जाता है तब जो सरलता वृत्तिनिरोध में होती है वह बिना प्रलय के नहीं होती । ऐसा करके आप देख सकते: 
हो । यद्यपि विषय सूक्ष्म है किन्तु असंभव नहीं है । सब होता है, केवल करने की पद्धति आनी चाहिए और :) 
हि " तप-त्याग, पुरुषार्थ साथ में रहने चाहिए। जब हम बौद्धिक रूप में अनुमान-प्रमाण से पूरे संसार को ऐसी अवस्थाः. > 
>> में पहुंचाते हैं तब ऐसी स्थिति होगी ही, यह निर्णय कर लेते हैं तब कोई भी पदार्थ किसी भी आकार-प्रकार के. रे 
'रूप में हमारे सामने टिक नहीं सकता है। थोड़ी देर के लिए कोई उभरता भी हो तो तोड़कर हम झट उसे प्रलय : 
*में पहुंचा देते हैं । अब जब प्रलय की स्थिति बनती है तब जितनी भी वृत्तिया हैं स्मृति-प्रमाण आदि, सब का 
उभार समाप्त हो जाता है । इससे ईश्वर का ध्यान करने में सरलता हो जाती है । Ni 
- अच्छा! अब आप बतायेंगे कि ये जो अवस्थाए बताई जा रही हैं, जैसे कि भूतकाल में प्रलय था और कोई 
र 5 आकार-प्रकार नहीं था, यही अवस्था आगे आने वाली है, इसको देख पाते हैं ? 


| निश्चय से वैसा हो जाएगा, इस स्तर पर उनकी बुद्धि नहीं चलती है । जबकि ज्ञान बढ़ते-बढ़ते इस स्तर परः:/४ 
शपहुच जाता है, बुद्धि में ऐसा दिखाई देने लगता है । अरबों वर्षों के पश्चात्‌ जो प्रलय होने वाला है, वह आज ही. 


कहा था, उसने वह किया था आदि प्रलय कर देने पर सारी स्मृति वृत्तियां विलुप्त हो जाती हैं । आप कहेंगे 
“क्यों नहीं आएंगी ? तो ध्यान देना कि जिसकी स्मृति आप करेंगे, न तो वह है, न करने वाले आप हैं, अर्थात्‌" 
कुछ स्मरण करने योग्य रहा, न कोई स्मरण करने वाला रहा; तो स्मृतियां कैसे उठेंगी ? ये सुक्ष्म बातें हैं, प्रयोग: के, 
बिना आरम्भ में कठिन तो होंगी ही । अच्छा ! इस प्रमाण-पूर्वक प्रलयावस्था बनाने से प्रमाण वृत्तिया भी बाधित 
होती हैं, नींद भी प्रभावित होती है। Lo 
` अब अपना अनुभव बताता हूं। मैंने तो बहुत अभ्यास किया, लगभग ५५ वर्ष जितने हो गए । मान लो, अभी: 
i 'बैठे-बैठे मैं प्रलयावस्था बना लेता हूँ तो क्या होगा ? अवस्था बन जाने पर कोई भी चित्र नहीं आएगा, कोई आकार: 
शिर नहीं आएगा । जब तक सावधान हू तब तक यही स्थिति बनी रहेगी, किन्तु थोडी-भी असावधानी हो जाग उ 
आलस्य प्रमाद हो जाये अथवा किसी भी कारण से लोक से सम्बन्धित एक भी इच्छा उत्पन्न कर ली तो स्थिति 
हो जाएगी। इसमें भी दो स्तर हैं एक तो आंखें बन्दकर और दूसरी आंखें खोलकर बनाना । इनमें आंखें खोलकर 
ति बनाना कठिन होता है और बन्द करके सरल होता है । 


Ci घ की बात करना, ये सब क्या हैं ? ऋषियों ने कहाँ लिखा है ? यह तो अपनी कल्पना मात्र है। तो हमारा 
- अच् | है कि जब आप वेदों, दर्शनों को पढेंगे तो यह सारा विवरण मिलेगा । सांख्यकार को ले लो व्‌ह कहता 


A 


८ व्हती, ती Be यय याय फटे Baia 2tion Chennai and ebangotri © Be 
बताया - सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिः प्रकृतेः । 


“ जाएगा। मान लिया, थोडी देर के लिए इसको नहीं मानेंगे तो क्या होगा ? न मानने से संसार बना ही रह जाएगा ? 
- इस. प्रकार यहा विपक्ष उठाना चाहिए कि प्रलय नहीं होगा, तब क्या होगा ? तब देखेंगे कि ऐसा सिद्ध नहीं किया 
/जां सकता है कि प्रलय नहीं होगा । इसलिए इसको मानना पड़ता है । - न 
व्र. पुनः समझो, जैसे कि यह देवदत्त हे और मर जाता है और उसका दाह-संस्कार हो गया । धीरे-धीरे उसकी > क 
$> राख भी उड़ गई । अब उसको ढूंढने लगे, तो क्या होगा ? जाने कहां चला गया, अब तो उसका एक परमाणु र 
45 नहीं मिलने वाला । अब सोचने लगे अच्छा ! वैसा ही मैं हूँ। जैसे वह खाता-पीता था, वैसे ही मैं भी खाता-पीता 
हूं! जैसे वह उत्पन्न हुआ था, वैसे ही मैं भी उत्पन्न हुआ हूँ! तब तो मेरी भी वही स्थिति क्यों नहीं होगी जो उसकी 
हई ? इसलिए जो कोई गम्भीरता से विचारना चाहे और उसको डर नहीं लगता तो वह भी उसी स्तर पर पहुंच जाताः 
-है। उसको भी लगने लगेगा कि न मैं रहा, न मेरा । कभी जिसकी लाखों-करोड़ों की सम्पत्ति थी, आज न स्वामी 
रहा, न सम्पत्ति । यदि ध्यान देकर स्वयं से पूछें तो यह लगता है कि ऐसा होगा । अब पहले तो वह इस अनुभूति 
से बचना चाहता है, वह कहता है - जब होगा, तब हो जाएगा, अब तो रहने दो, खाओ-पीओ मजे करो, कौन इस 
'झंझट में पडे । यावज्जीवेत्सुखं जीवेत्‌ ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत्‌ वाली बात । प्रायः लोग परिश्रम से बचना चाहते 
हैं, परन्तु उससे काम नहीं चलता । इसलिए बुद्धिमान्‌ विचार करता है, दूसरे को देखकर अपना प्रलय बनाता है। 
बह -उपमान-प्रमाण से निष्कर्ष निकालता है कि जैसा वह, वैसा मैं ! दोनों समान हैं, कोई विशेषता नहीं । ऐसे तुलना 
5; करता हुआ पहले स्वयं को नष्ट करता है, पुनः परिवार को समेट देता है । वैसे परिवार को मारने में डर लगता ६७ 
है, भला अपने परिवार को कौन मारेगा ? गृहस्थियों को तो बहुत खराब लगता होगा कि हाय ! मरने-मारने की भी ५.४ 
“कोई बात है ? उनको यदि कहो कि अपने परिवार को मार दो तो कहेंगे निकल यहा से । कहेंगे या नहीं कहेंगे ? «<< 
मान लो, उनको कहो कि अपने सारे परिवार को मार डालो, सारे सम्बन्धियों को मार डालो, मोहल्ले वालों को मार : 5 


को मार भी डाले, परन्तु बेटे को, पति को, पत्नी को भला.....!! परन्तु सत्यासत्य को जानने वाला इसको भी नही. र i 
छेडता है । वह तो स्वयं को, परिवार को समास कर आगे बढ़कर प्राणीमात्र को समास करता है, वृक्ष-वनस्पतियों 3398 | 
(> को नष्ट करता है और पुनः कहता है यह पृथ्वी भी मरेगी या नहीं ? यहा तक पहुच जाता है, किसी को नहीं छोड़ता- 2202 22 

-हे.। वह तो यह कहता है तीनों कालों में जो सत्य है मैं तो उसको जानना चाहता हूं और किसी से लेना-देना नहीं 78: 
। इस विषय में महर्षि दयानन्द सरस्वती जी ने बहुत प्रयोग किये । उनका कथन है मनुष्य जीवन का मुख्य प्रयोजन “£ 
सत्यासंत्य का जानना है । इस एक बात में सब आ जाता है, योग भी, मुक्ति भी । i 
`` “इसलिए आगे चल पड़ा और चलते-चलते यहा पहुच गया, ये जो तारे नक्षत्र दिखते हैं या नहीं दिखते ; 


| ह हैं उनके निर्णय करता है कि “ये नहीं थे और नहीं रहेंगे! । इसको समझने के लिए ध्यान >], 
| १9 ना स स कड 
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स्वीकार करने धाराएं चलती हैं - एक तो जैसा ऋषियों ने कहा-लिखा, उसी रूप को मान लो | जि 

' पूर्वोक्त जैसे सत्त्वरजस्तमसां......आदि । दूसरा, वर्तमान पदार्थों को नष्ट होते देखकर स्वयं अनुमान से सिद्ध करो।£0 
` अर्थात्‌ जैसा कि सांख्यकार ने स्थूलभूत से प्रकृतिपर्यन्त संसार की उत्पत्ति-स्थिति-प्रलय को अवस्था बतला दी, ३० 
वैसा का वैसा मानकर प्रयोग करो । जब इनके कथन को सत्य मानते हैं तब शब्द-प्रमाण से हमको यथार्थ ज्ञान. `: 
हो जाता है । अब थोड़ा योगदर्शन से भी पुष्टि कर लो । वहा कहा - एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्मविषया : ` 
`व्याख्याताः॥ १/४४ । 2 
` सूत्रार्थ - इस सवितर्का और नि्ितर्का समापत्ति के वर्णन से ही सूक्ष्म विषयों वाली सविचारा और निर्विचारा ..' 
समापत्ति का वर्णन समझ लेना चाहिये । पी, 
, येसब प्रलय की अवस्था चल रही है। आगे कहा कि जिस सूक्ष्म विषय को कह रहे हैं, उनकी सीमा कहाँ. > 

` तक हैं ? तो बताया -- सूक्ष्मविषयत्वं चालिड्रपर्यवसानम्‌ ॥ १/४५ । र 
` सुत्रार्थ - जड़ पदार्थों की सूक्ष्मता की सीमा प्रकृति पर्यन्त रहती है । 5 
` सूक्ष्म विषय प्रकृति पर्यन्त जाता है । वह कहेगा तोड़ते जाओ, तोड़ते जाओ, ऐसे प्रकृति तक पहुंच ` 
जाओगे | अर्थात्‌ शरीर का कारण स्थूलभूत, उनका कारण तन्मात्र, उसका कारण अहंकार, उसका कारण महत्तत्त्व और.) 
' उसके आगे उस महत्तत्त्व का भी कारण सत्त्व-रजस्‌-तमस्‌ हैं । ये सत्त्-रजस्‌-तमस्‌ सूक्ष्म पदार्थो की अन्तिम स्थिति : 
| इस सूक्ष्मता के विषय में भाष्य में एक प्रश्नोत्तर आया कि आप तो कहते हैं सूक्ष्म विषय प्रकृति पर्यन्त रहता है, “ 
किन्तु उससे भी सूक्ष्म तो पुरुष है ? तो उत्तर दिया भाई ! ठीक है, प्रकृति से सूक्ष्म पुरुष है परन्तु हमारी सूक्ष्मता का. 
विवरण केवल जड़ पदार्थों तक है, पुरुष की सूक्ष्मता को लेकर हम विचार नहीं कर रहे हैं । क्या समझं में: 
“आया ? भाष्यकार ने क्या किया ? प्रश्‍न उठाया और उत्तर भी दे दिया कि हम जड़ पदार्थों की सूक्ष्मता को बता रहे >: 
हे, पदार्थमात्र की सूक्ष्मता को नहीं बता रहे हैं। पुरुष सूक्ष्म तो है परन्तु वह इस संसार का उपादान-कारण नहीं:: 
५9९९ हे । अतः पुरुष को नहीं लिया । क्या कहा ? नींद आ रही है या जाग रहे हो ? क्यों जी | किसी और की चिन्ता > 
“में पड़े हो या इसी को पकड़ने की चिन्ता में हो ? पुरुष = ईश्वर या जीव में क्रमिक सूक्ष्मता इसलिए नहीं है कि. 
वह भौतिक पदार्थों का प्रकृति के समान उपादान-कारण नहीं है, जबकि यहां उपादान कारण की चर्चा है - वह उसका, .: 
बह उसका आदि | अतः सब का उपादान-कारण प्रकृति है, हमने यही बताना था । एक बात यहा और स्पष्ट कर दी. ३. 
*> कि पुरुष उपादान-कारण तो नहीं बनता है किन्तु निमित्त-कारण बनता है । इस प्रकार से यहाँ ईश्वर को संसार का र 
च क्ता भी सिद्ध कर दिया । उसके द्वारा प्रकृति कार्यावस्था में लायी जाती है । ईश्वर संसार का कुम्भकार की तरह.) 
` निमित्त-कारण तो है, परन्तु मिट्टी की तरह उपादान-कारण नहीं है । अद्दैतवादी जो कहते हैं परमात्मा अभिन्ननिमित्तोपादान £ 
> कारण है, उनका पक्ष इस कथन से खण्डित हो जाता है। कुछ आया समझ में ? किसी को शंका हो तो इसको देख < 
_ £ लो । ज्ञान-विज्ञान के लिए ही सारी चर्चा है। ऐसे मन्थन करते हैं। अब हमने जो सृष्टि को प्रलय में पहुंचाया तो ६ 
जितने भी आकार-प्रकार हो सकते हैं, सब समाप्त हो जाएंगे । अब ध्यान करना बड़ा सरल हो जाएगा । 
.___ एक दूसरा भाग और है, वह है अशुचि को शुचि समझना । पदार्थ की दृष्टि से, आचरण की दृष्टि से जितने.. 
भी पदार्थ हैं, अर्थात्‌ शुद्ध-अशुद्ध प्रकरण में जितने पदार्थ गिनाये हैं, उनके लिए यह बात कही गई कि जो कुछ 
भी सत्त्वादि से निर्मित वस्तुएं हैं, वे पूरी तरह शुद्ध नहीं होतीं, क्योंकि उन सभी में रजोगुण व तमोगुण मिश्रित रहते 
कि हमारा यह शरीर है। इसलिए जब इसको भी मलमूत्रादि से पूरित देखते हैं तो इसमें स्वतः प्रवृत्ति नहीं| 
होती है। आगे बढो तो यम-नियम अथवा ईश्वर की आज्ञा के विरुद्ध जितने भी आचरण हैं, जैसे भोजन-पान, लेन- 
देन या कि कोई भी हो, किसी से सम्बद्ध विचार-चिन्तन, सब अशुद्ध हैं। इसलिए जब हम इनको इसी रूप में अशुद्ध I) 
| वृत्तियो को रोकना सरल हो जाता है, अन्यथा शुद्ध देखते रहने पर कठिनाई रहती है। .: :”, | 
_ आगे बढो तो कहते हैं उपासना के साथ इससे सम्बद्ध अन्य ज्ञानों को जोड़ो, जैसे कि हम जो लौकिक पदौ 3 


सुख के लिए दौड़ लगाते 
| iN देखने लगें, पुनः 
की प्रवृत्ति नहीं होती है और इनमें चार प्रकार के 


i जड़ बुद्धि - इसके विरुद्ध चलने से अर्थात्‌ चेतन को चेतन, जड़ 
: को जड़ मानकर चलने पर वृत्तिनिरोध में सरलता होती है । इस प्रकार से जब हम उपासना में बैठते हैं तब वहाँ 
: ऐसा विचार करते हैं कि ईश्वर एक चेतन पदार्थ है और मैं जीवात्मा भी चेतन हूं, शेष शरीरादि सूर्यपर्यन्त प्रकृति 
Wo से निर्मित २४ तत्त्व, सब जड़ हैं । अब इस स्थिति में यह मन भी जड़ है तो यह समस्या कहां रह जाती है कि 
2 ये मन-बुडि आदि हमको घसीट कर ले जाएंगे ? कैसे ले जाएंगे ? इसलिए ऐसा मानना कि मन स्वतः चलता 
[¢ है वृत्तियों को उठाता है; यह मिथ्याज्ञान है । वस्तुतः ये सब जड़ हैं और मैं चेतन आत्मा हूँ तथा मैं ही इनको चलाता F< 
७७ ह्‌ । ऐसा मानने से वृत्तियों को रोकने में सरलता हो जाती है। इधर जड़ को जड, चेतन को चेतन न मानने पर £ 5 
> कठिनाई हो जाती है । बिना माने यदि आप मन को रोकेंगे तो देखेंगे कहीं और चला गया, पुनः रोकेंगे, पुनः चला. 
: , जाएगा । घण्टों वही दौड़-धूप लगी रहेगी । be 
अच्छा ! अब एक मानसिक प्रयोग करेंगे । गायत्री मन्त्र के द्वारा ईश्वर की स्तुति-प्रार्थना-उपासना करेंगे और 
इन उपायों को साथ लेकर चलेंगे - >: 
७ ज्ञान का प्रयोग उपासना में साथ रखें 
® वैराग्य का प्रयोग उपासना में साथ रखें । | । 
७ अभ्यास का प्रयोग उपासना में साथ रखें । न 
~` `` तीनों उपस्थित रहेंगे, मन में गायत्री का पाठ अर्थ पूर्वक करते रहेंगे । हे ईश्वर ! ओं आपका मुख्य नाम, € 
९४  है। इस ओं नाम के साथ आपके सब नाम लग जाते हैं। भू; हे सर्वरक्षक ईश्वर ! आप प्राणों के भी प्राण हैं। वृत्तिया . 
> 'उभरें तो उन उपायों का प्रयोग करें, जो बताये गए हैं । इस प्रकार करते जाइए - शा 
(७४८८ प्रयोग आरम्भ .......... समय लगभग ६ मिनट । १ 
अब आप रुकेंगे और अपनी अनुभूतिया बतायेंगे - 22 
_ साधक ४ - अच्छी प्रकार से कर नहीं पाया । बाह्य ध्वनि आती रही और शरीर में भी पीडा होते रहने से.....। : a य 
` स्वामी जी - अच्छा ! चलो अब एक शब्द लेकर करेंगे ऑ 555 अनादि । हज 
: ` ` -यहाँ इस बात का भी ध्यान रखना है कि ईश्वर की स्तुति-प्रार्थना-उपासना दो प्रकार की होती हैं, एक सगुण _.: 
: और दूसरी निर्गुण । अब हम ईश्वर की स्तुति-प्रार्थना-उपासना निर्गुणरूप में करेंगे और छोटा-सा शब्द लेंगे, जिसमें 4 
यह बताया कि ईश्वर कैसा है ? अनादि। अर्थात्‌ ईश्वर की उत्पत्ति नहीं होती या उसके किसी गुण का उसमें आरम्भ / 
नहीं होता है । उसके अनन्त गुण-कर्म-स्वभाव उसमें अनादिकाल से ज्यों के त्यों हैं । पदार्थ की तो उत्पत्ति होती 
NE आरम्भ होता है, ईश्वर ऐसा नहीं है। अनादि-काल से अनन्त गुण-कर्म-स्वभाव वाला है। उसमें कभी कोई उत्पत्ति, ( 
५ ह हास, विकास नहीं होता है । सदा से एक जैसा है । तो हम बोलकर प्रयोग करेंगे - | I, | 
४. `~ `` आ 55 अनादि । हे ईथर ! आप सर्वरक्षक और अनादि हैं । इसको और बढ़ाना चाहो तो कहो - आपका ॥ | 
ज्यों का त्यों चला आ रहा है । i) 
अ a न (6 


‘| म 
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। समय लगभग दो मिनट । 


` ओं 55 अनाऽऽ दि । | 
` जाक से श्वास लो और कहो - हे ईश्वर ! आपका ज्ञान-बल-आनन्द आदि सब सामर्थ्य ज्यों का त्या चला' 
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' आप कभी ऐसा विचार सकते हैं कि इस योग मार्ग पर चलते हुए पर्याप्त परिश्रम करने पर भी तप-त्याग 
ने पर भी, वासनाओं को रोकते-रोकते भी, ये वासनाए तीव्र रूप में उभरती ही रहती हैं, सतत प्रयत्न करने परे 


ये वासनाए इस रूप में दुःख तो नहीं देंगी । बात आ रही है समझ में या फिर दुहराऊ ? 
` साधक २,३ - आ रही है, आ रही है। 
' स्वामी जी यह आपका मानसिक चित्र खींच रहा हू। उसमें यह ध्यान रखना कि कोई व्यक्ति ऐसा मानकर 
योग मार्ग को छोड़कर, उस भोगमार्ग को अपनाकर यह स्थिति सम्पादित कर ले, जिसमें कि वासनाएं व्यथितं. 


डो लोग, जो इस मार्ग को अपनाये हुए हैं, वे यही मानकर तो चल रहे हैं कि हमारी तृष्णा शान्त हो जाएंगी. 
ऐसा लो किसके साथ हो रहा है ? तो भी जो नये-नये युवा भोगेच्छु होते हैं, जिनको कुछ पता नहीं, परन्तु उस 
क में जाने के लिए इसलिए लालायित होते हैं कि वे सोचते हैं, अब तो वासनाएँ सता रही हैं, क्योंकि वैसी (र 
तिया नहीं हैं, साधनों का अभाव है । अतः हम गृहस्थाश्रम में जाकर यथेच्छ भोगों को भोगेंगे । जैसा सं 
बसा खाएगे-पीयेगे, सोएंगे-जागेंगे, अन्य भोगों को भोगेंगे । इस प्रकार से वह वहाँ पहुंच जाता है.। `. 


है नही आगे परन्तु २० क्या, अब ४० लाख हो जाने पर भी लालायित है। इतना १% 
ही नहीं आगे और अरबपति, खरबपति बनने की सोचता है । जब कभी लगता है, उतना नहीं हो पाएगा तो दुंःखी 52 


रहने लगता है । ऐसे अन्य इन्द्रियों के भोगों के ब 
ता उबा रहता त मो रोग विषय में भी समझ लेना चाहिए और इतना ही नहीं, उसके साथ 
क अब और थोड़ा इससे आगे बढ़ते हैं, जहां व्यक्ति और क्या भूल करता है ? मान लिया, व्यक्ति देखने लगा, 
(६: समझ गया कि भोगों में पडूगा तो दुःख सताएगा, इससे हमको कोई बचा नहीं सकता । पर वह कहता है - और क्या 
` करें ? भोग लेने पर भी दुःख सताता है, परन्तु बिना भोगे भी तो दुःख सता रहा है। इसलिए योगमार्ग में बड़ी कठिनाई 
> है, वहा भोगमार्ग में कम से कम उतना तो नहीं । उसने क्या भूल की ? उसने यह नहीं किया कि पहले देखो तो कि 
( किसकी कठिनाई है किन भोगे तो दुःखी, भोग लेवें तो दुःखी । वस्तुतः यह असमर्थ, अज्ञानी व्यक्तियों की स्थिति 
ध्य है। एक मोटा दृष्टान्त लेते हैं - उसको क्या बोलते हैं, कुलफी-कुलफी ! जिसको बच्चे चूसते रहते हैं ? व्या 
> ˆ साधक १ -- हा जी ! कुलफी । श्र 
27 स्वामी जी - हा, तो धनवानों की बात नही, निर्धनों के बालकों की बात है । कभी-कभी मिल जाती है तब (९ 
'की बात है। क्‍या होता है ? बेचारा उसको चूसता है तो दुःखी, न चूसे तो दुःखी । बताओ क्यों ऐसा होता 
हे ? इसलिए होता है कि मुश्किल से दिनभर में एक मिली, यह भी समाप्त होने वाली है ! नहीं देखा आपने 
'चह देखता रहता है चाटू या नहीं ? चाटने से वह समाप्त होने जा रही है उसका दुःख और न चारे तो ? कुछ मिला 
:नहीं, उससे दुःखी ? मन मानता नहीं, अब क्या करे ? भोगवादी व्यक्ति की यही अवस्था होती है, वह जब भोगो 
में पड़ता है तब दुःखी, जब नहीं पड़ता है तब दुःखी, तब उसे वासनाए सताती हैं। इसके लिए मोटी भाषा है. 
प्याज भी खाता है, जूते भी खाता है । pe 
`. - भोगे रोगभयम्‌ यह तो भर्तृहरि जी की बात है । इसके अतिरिक्त इस आर्यावर्त्त देश में पीछे के काल 
हजारो चक्रवती राजा हुए । जैसा महर्षि ने लिखा है - युधिष्ठिर तक चक्रवती राजा होते आए हैं । उन सब का 
'भी यही मत है । अर्थात्‌ इतना ऐश्वर्य होने पर भी उनके सामने यह फल, परिणाम, सिद्धान्त नहीं निकला कि भोगों 
कै भोगने से व्यक्ति तृप्त होता है और वासनाए रुक जाती हैं और वह शान्त हो जाता है । ऐसा कभी हुआ नहीं, 
किन्तु ऋषियों ने तो यहाँ तक कहा कि भोग लेने से दुगुनी उभरती है। यह और अधिक समस्या है । भोग भोगते ड 
समय व्यक्ति सोचता है कि मेरी तृष्णा शान्त हो जाएगी, जबकि वह शान्त नहीं होती है, अपितु और तीत्र हो जाती & 
'।- इसलिए बुद्धिमान्‌ व्यक्ति जब यह देखता है कि यह तो और तीव्र हो जाएगी ! जैसे कि घी डालने से अग्नि 
तीव्र हो जाती है । मान लो, किसी व्यक्ति के घर में आग लग गई है और वहीं एक तेल का कनस्तर पडा है। 
कोई आग बुझाने आया और उसने सोचा इसमें पानी भरा है और पुनः पूरा उडेल दिया तो क्या हुआ ? ऐसे ही ९ 
“यह भोगवादी व्यक्ति दुःखी होता है । पव 
`` अच्छा! इसी प्रकार से योगमार्ग पर चलने वाला भी, जिसको यह पता नहीं होता कि भोगवादी गृहस्थियों को. ५६ 
'कितना दुःख होता है, वह सोचता है ये तो बडे मजे में रहते हैं। जब चाहे उठते हैं, सोते हैं, टेलीवीजन में नाच- :५४ 
गाने देखते-सुनते हैं, बाजार में चाहे जो खा-पी लेते हैं। उनको कोई टोकने वाला नहीं, कितना आनन्द आता होगा |: 
४22 इधर बेचारे झोपड़ी वाले गरीब कया सोचते हैं, इस विषय में मेरा जो मनोविज्ञान काम करता है, लगभग 
| उनकी यह सोच होती है कि ये जो करोड़पति, अरबपति और बड़ी-बड़ी नौकरियों वाले जो लोग हैं वे जितना- ! 
(७) ॥ जितना खाते रहते हैं, उनको उतना-उतना आनन्द आता ही रहता होगा । जब देखो ! हलुआ-खीर आदि खाते | 
| हो रहते हैं, तो उनको आनन्द तो आता ही रहता होगा और खाने-पीने से कभी ऊबते भी नहीं होंगे क्योंकि जब 
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पर उनकी बुद्धि में यह बात नहीं आती कि ये बेचार सूखी रोटी भी नहीं खा सकते, एक से एक आनन्द तो 
क्या लेंगे। एक ओर तो पेट में इतना अफारा पड़ गया है, नींद नहीं आती, करवट बदलता रहता है और माल” 
पर माल सामने परोसे रहते हैं । घर वाले कहते हैं - यह खा लो! वह खा लो या कुछ और बना दें ? तो: 
_कहेगा = हाँ ! और कुछ हल्का बना दो । अब उसके सामने बनकर आ तो गया, पर खाये कैसे ? पेट में पहले 
` से जगह नहीं और डालना मुश्किल ? अब ऐसी स्थिति में भला क्या आनन्द आता होगा ? परन्तु झोपड़ी वाले सर 
`को यही दिखता रहता है, ये तो खूब खाते हैं, खूब खाते हें । खूब आनन्द आता होगा । उनको पता नहीं, एक 
से एक खाकर भी बडे दुःखी रहते हैं ये । है हे 
इसलिए व्यास ऋषि ने एक यथार्थ दृष्टान्त बनाया - वृश्चिकविषभीत इवाशीविषेण दष्टो यः सुखार्थी 5 
` विषयानुबासितो महति दुःखपङ्के निमग्न इति ॥ यो.द. व्यास भाष्य २/१५ । बिच्छू के डंक से डरे हुए की काले 
"सांप से काटे जाने पर जो गति होती है, वही भोगवादी की होती है । 
` आप दुहरा लो नहीं तो याद नहीं रहेगा । शब्द-प्रमाण से वंचित रह जाओगे । क्या अर्थ हुआ? जो सुख का 5 
>> इच्छुक व्यक्त भौतिक सुखों में सुख मानकर प्रवृत्त होता है, उसकी ऐसी ही स्थिति होती है जैसे कि किसी ने बिच्छू 
2 (द “के भय से दूर भागना आरम्भ किया तो आगे उसे साप ने काट लिया । अर्थात्‌ बिच्छू के विष से थोड़ा दुःख होतां,.. श 
ऽ अब तो सर्पविष से मर भी सकता है । 


एक रोचक दृष्टान्त आचार्य उदयवीर जी ने संभवत लिखा है - योगदर्शन के व्याख्याकार सदाशिवेन्द्र सरस्वती 
दक्षिण में नर्मदा नदी के तट पर बसे तिरुवल्लूर गाव के महात्मा थे । अध्ययनका में ही घर वालों ने उनका विवाहः; 


Fs कि युवावस्था में यदि व्यक्ति रोगी न हो तो अत्यन्त तीव्र भूख लगती है । तो उन्होंने पूछा मुझे तीव्र भूख लग 
'रही है, कब भोजन मिलेगा ? लोगों ने कहा आपको भोजन तो विवाह संस्कार के पश्चात्‌ ही मिलेगा, पहले तो नहँ”. 
मिलेगा? कब तक संस्कार होगा ? इतने घण्टे पश्चात्‌! अच्छा ! इसके आरम्भ में ही इतना दुःख हैतो आगे चलकर 
क्या होगा ! तो मुझे विवाह नहीं कराना है । वहीं छोड़कर चले गए। आप होते तो क्या करते ? सहन कर लेते ? : 
कभी न आ जाना, इस विवाह के चक्कर में ! ` 


साधक ७ (मध्यपाती) -- खाचरोली के जो महात्मा थे । उनका जब विवाह हो रहा था तब पण्डित जी * 


चेता स्वामी जी - तो सुनो ! हमने जोर देना है, अपने ऊपर । कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति अन्यं कों 
च की प्रेरणा देता जाता है और स्वयं विषयों की ओर सरकता जाता है । तो ऐसा कभी न हो जाए! .. | 
तो इस प्रकार से ऐसी-ऐसी विचारधाराएं व्यक्ति के सामने आती रहती हैं और वह तुलनात्मक अध्ययन करता (#१; 
जाता है । जब ऋषियों की बातों को उनके साथ मिलाता है कि ऐसा नहीं है, तब इससे क्या होता है ? इससे यह | 
| न है कि जो जन्म-जन्मान्तर की कामादि भोगों की वासना होती हैं. उनको रोकने में सरलता हो जाती| 
नको रोकने में व्यक्ति यदि पूरा बल लगाता है, शैथिल्य नहीं वर्तता है, तब सफल होता है परन्तु यदि ईर) 


उतनी ही तीव्रता से 


ह “देखो । इनको निर्बल करने के लिए, इस 
यदि व्यक्ति ईश्वर की उपासना में लग 
: रहती है । दोहराओ ! क्या समझ में आया ? 


दी बज १ -- यदि व्यक्ति ईश्वर की उपासना में लग जाए तो न इनको उभरने का अवकाश रहता है, न तीव्रता 
र ः ज्र 


स्वामी जी - तीव्रता नहीं आती है, यदि ईश्वर की उपासना में लगा रहे तब, किन्तु जैसे ही ईश्वर की उपासना € 
को छोड्ता है वैसे ही तीव्रता आती और उभरने की स्थिति शीघ्र होने लगती है । 
अब आप देखेंगे उपासना काल की स्थिति में क्या करना होता है ? इस काल में व्यक्ति यही एक विषय £ 
£> निश्चित करता है कि अब ईश्वर की स्तुति--्रार्थना-उपासना करनी है तथा यदि इस समय वह तीत्रेच्छा से उपासना 

: ` करता है तो वृत्ति उभरने की स्थिति तीव्रता से नहीं आएगी, उफान नहीं आएगा, व्यक्ति विषयान्तर नहीं होगा । यदिः Sb 
वहां थोड़ा भी ईश्वर से प्रेम कम हो गया तो तत्काल वृत्ति उभरने लगेगी । तो हमारे सामने यह बात आई कि ईश्वर 
में प्रेमातिशय होने पर वृत्तिया धक्का नहीं देंगी, विषयों की ओर जाने की स्थिति नहीं आएगी, न उसको अवकाश F 
5: मिलेगा, न उसमें तीव्रता आएगी, परन्तु थोड़ी भी अनिच्छा हो गई, आपका विचार बदल गया तो इतना होते ही जो: 

. विचार आपके द्वारा उठाए जाते हैं वे स्वयं उठने जैसी स्थिति में दिखने लगेंगे, उनमें तीब्रता आ जाएगी ।  . >) 
र दूसरी बात, मान लो, जब ईश्वर के प्रति रुचि-प्रेम-आकर्षण न्यून हो गया तब उपासक क्या करता है ? तब 
„बह तत्काल आत्मा पर अधिकार कर लेता है । ज्ञान-प्रयत्न-इच्छा को नियंत्रित कर लेता है और इन पर अधिकार 
४ होने से भी वृत्ति उठने की जो संभवना बन गई थी, उसको हटा देता है । पुनः वृत्तियों को उभरने नहीं देता है । अब 
„` और क्या समझ में आया ? 4 
`... साधक १ - जब अपने ज्ञान-प्रयत्न-इच्छा को नियंत्रित कर लेता है, इन पर अधिकार कर लेता है तब वृत्ति 
७४“ उठने की जो संभवना होती है, वह समाप्त हो जाती है । पुनः वृत्तियों को उभरने नहीं देता है । 

न स्वामी जी - इसके अतिरिक्‍त और उसके साथ-साथ अन्य विरोधी विषय जैसे कि स्व-स्वामि-सम्बन्ध आदि 
भी जुड़े नहीं रहने चाहिए, अन्यथा वृत्ति के उभार को बल मिलेगा तथा यदि वहा लोक को = संसार को अनित्य * 
/_ देखता रहा तो स्थिति अच्छी बनी रहेगी, किन्तु यदि अनित्य नहीं देखेगा तो वृत्ति को उभारने में पुनः बल मिलने | 
` 'लगेगा। आगे जिस समय व्यक्ति ईश्वर को व्यापक और अपने को, प्रकृति को = सृष्टि को व्याप्य देखता है तब... 
` भी वृत्तियाँ नहीं उभरती । इस प्रकार से उपासना-काल में ईश्वर को व्यापक मानने का प्रयास करता है तब वृत्तियों 
` के उद्वेग, तीव्रता आदि उतने नहीं होते । वकि 
व्यवहारकाल और उपासनाकाल ये दोनों ही व्यक्ति के लिए सावधानी के क्षेत्र हैं । उपासनाकाल में आपको £ 
(६ 40 जितना सावधान रहना चाहिए उतना नहीं रहते हैं तो पुनः कम सफलता मिलेगी । इसके लिए एक नियम बनाना... > 
€ होता है जैसे कि उपासनाकाल में ईश्वर को छोड़कर अन्य विषय नहीं उठाना है । आपने यदि ऐसा नियम बनाया. (i 

ल, कर! 


५ 


| औरं कठिनाई नहीं होगी, परन्तु पुनरपि कोई विषयान्तर उठा लिया और भले ६४ 
47 और इस नियम को ध्यान से देखते रहेंगे तो कठिनाई नहीं होगी, परन्तु पु न्तर उठा लिया और भले ः 
| > ह बुरा नहीं है, अच्छा है, तो भी उस पर प्रतिबन्ध लगाना होगा । हाट उसकी सेक दीजिए । यदि 55 
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मिलेगी जितनी मिलनी चाहिए । रु 
` ` एक और बात उपासना-काल में ध्यान देने योग्य है, वह यह है कि जब एक ही समय में एक ओर भवति 
की इच्छा, ईश्वर की उपासना की इच्छा हो और दूसरी ओर लौकिक कार्यों को करने की इच्छा हो जाय तब भी उतनी 
` सफलता नहीं मिलेगी । क्योंकि व्यक्ति जब दो विषयों की भी इच्छा करता है तो भी अधिक सफलता नहीं मिलती 7 
है। इसके साथ यह भी जानना चाहिए कि व्यबहार काल हो या उपासना काल, सदा एक सिद्धान्त काम करता रहेगा 
[कि संसार के सुखों में क्षणिकता और चार प्रकार के दुःख मिश्रित रहते हैं। उपासक यदि इस मान्यता को मन में. 
बिठा लेता है, स्वीकार कर लेता है तो चाहे व्यवहार काल हो या उपासना काल, दोनों कालों में आत्मा या अन्तःकरण. :: 
€` को रोक लेता है । इसके विपरीत यदि सुख मानकर चलता है तब उपासना और व्यवहार दोनों कालों में मन को” 
` रोकना बहुत कठिन हो जाता है । इसी कारण से थोड़ा अभ्यासी जो सांसारिक सुख का इच्छुक होता है, उसको संघर्ष > 
करना पडता है और वह वहां बल लगाते-लगाते थक जाता है । अब कया समझ में आता है ? दोहरा लो ! कभी. £ 


साधक ६ - यदि संसार में सुख देखते हैं 

स्वामी जी -- संसार में शुद्ध सुख देखने से तीव्रता आती है वृत्तियों में, एषणा के कारण । उधर वह रोकता: ५ 
; पुनः तीव्रता आती है । कालान्तर में इससे थकान हो जाती है, व्यक्ति थक जाता है। इस बात का आपको कभी < 
अनुभव होता है या नहीं ? यहा यदि प्रेम से, बिना तनाव के बैठे रहो, ईश्वर की स्तुति-प्रार्थना-उपासना करते रहो 
कोई थकान नहीं आएगी, किन्तु संघर्ष होगा तो थकान अवश्य आएगी और जितना-जितना संघर्ष होगा, उतनी: 
उतनी नी अधिक और शीघ्र थकान आएगी । बिना कठिनाई के सरलता से ईश्वर की उपासना करते रहो तो कुछ नहीं 


ह 


य्य 


(. 


~ ` ` साधक १ - अभ्यास-पुरुषार्थ की कमी है । 

(डि /. स्वामी जी - तो उन कमियों को देखो ! अच्छा आप बताओ, क्‍या कमी दिख रही है ? क 
- साधक ३ - अभ्यास भी नहीं है, उतना विवेक नहीं है, वैराग्य भी नहीं है, पुरुषार्थ नहीं है, संस्कार नहीं | 
है | शाब्दिक-ज्ञान है व्यवहारिक-ज्ञान नहीं है । ह 
स्वामी जी - और कहो तीन एषणाएंँ विद्यमान हैं । अच्छा ! यह जो विज्ञान है 'संसार अनित्य है' यह भी 
उपस्थित नहीं रहता, इसलिए लौकिक सुख और सुख के साधनों में एकदम इच्छा बढ़ती हे और यदि नाशवान्‌ देखता :> 
भोग्य और भोक्ता दोनों नहीं दिखते हैं तब उस ओर आकर्षण नहीं होता है । यहाँ एक भाग है साधनों कीः: 

> कमी होना और दूसरा भाग है बाधकों का ढेर । दोहरा लो इसको, क्या कहा ? * 


होना स्वामी जी - हा, ईश्वर की प्राप्ति न होने में एक कारण है - आवश्यक-उचित साधनों की पूर्ति-सज्जा || 
स और दूसरा कारण है - जो बाधक हैं. अविद्या-कुसंस्कार आदि इनकी बड़ी राशि का संगृहीत रहना । अ; 
दो वर्ग हुए - एक साधनों का, उसको जानना, संग्रह और प्रयोग करना तथा दूसरा वर्ग हुआ बाधकों का, उ 


न वैदिक सन्ध्या का विधिपूर्वक अनुष्ठान - प्रयोग करना चाहिए । यह योग का ही एक भाग है, क्योंकि योग 
:का इससे सम्बन्ध बना रहता है अथवा इसको करते-करते व्यक्ति समाधि अवस्था तक पहुचता है। इसलिए ऐसा 
.नहीं जानना-मानना चाहिए कि वैदिक सन्ध्या का योग से कोई सम्बन्ध नहीं है। यहाँ एक बात विशेषरूप से जाननी* 
` चाहिए कि इस विषय में यह भी नहीं मानना चाहिए कि इस वैदिक सन्ध्या को छोड़कर और कोई योग नहीं डै। £ 
केवल एक-एक पक्ष को मानने से दोनों स्थितियों में त्रुटियाँ रहती हैं। यह कथन अतिशयोक्ति है, जैसे कि 
`` कहता है - वैदिक सन्ध्या से अतिरिक्त कोई योग नाम की वस्तु ही नहीं है, कोई कहता है यह वैदिक सन्ध्या वो 
€ योग ही नहीं है । तो ये दोनों ही धाराएं मान्यताएं ठीक नहीं हैं । 


:रुक जाओ, पुनः ध्यान पूर्वक, मनन पूर्वक, धैर्य से एक-एक शब्द का अर्थ करो । दूसरी पद्धति है कि मन्त्रपाठ 
$) करते चलें, साथ-साथ मन में अर्थ भी विचार करते चलें । 


“प्रकार से भी अच्छा परिणाम आ जाता है, इसलिए यह भी एक अच्छी स्थिति है। | 
७ अब हम धीरे-धीरे पाठ करते हुए साथ-साथ अर्थ करने का प्रयास करेंगे और देखते रहेंगे कि इसमें वे र्‌ 


“सफलता प्राप्त हो जाती है । आरम्भ करें - 
5-७ ओं 55 ऽ शन्नो देवीरभिष्टय आऽ पो भवन्तु पी 55 तये । शंयो ऽऽरभिऽस्रवन्तु नः ॥ 
` „७ अब आप मानसिक प्रयोग करके देखो । इसमें भी वही दूसरी पद्धति से प्रयोग करेंगे, मन्त्र बोलते हुए साथ 
“साथ, अर्थ करने का प्रयास करेंगे । : 
३५:०५ „® यहा से चलेंगे ओं शम्‌ नः देवीः । शम्‌ सुख, नः हमारे लिए, देवीः प्रकाश-स्वरूप आनन्द स्वरूप ईश्वर र 
3: आभ्िष्टये मनोवांछित सुख के लिए, आपः हे ईश्वर ! आप सर्वव्यापक हैं, भवन्तु हुजिए, पीतये मोक्षानन्द के लिए, ड) 
शंयोः सुख की, अभिस्त्रबन्तु नः सब ओर से हमारे लिए वर्षा कीजिए । क 
5... ७ इस प्रकार से पाठ करो अर्थ करो, पाठ करो अर्थ करो । 
. ७ योगदर्शन में कही हुई पाँच वृत्तियों में से कौन-कौन-सी उठाते हैं, कब-कब उनको उठाते हैं, कैसे उठाते हैँ ? 


. “७ इस समय ईश्वर की प्राप्ति की इच्छा को छोड़कर आपको और कोई इच्छा नहीं रखनी है, क्योंकि यदि + £ 
दूसरी इच्छा रखेंगे तो ईश्वर की स्तुति-प्रार्थना-उपासना ठीक नहीं हो पाएगी । इसलिए इस काल में कोई भी दूसरी ६ 
इच्छा नहीं रखनी है । > pi 
। समय लगभग ३ मिनट । वट 

` „`. अब आप रुकेंगे और एक अन्य प्रयोग इस विषय में करेंगे कि यह जो सबके सामने एक सामान्य समस्या र 
बाधा उपस्थित रहती है कि मन में विचार स्वयं आ जाते हैं। व्यक्ति कहता है - में पूर्ण प्रयास करता हूँ, मन को 
रोकने के लिए, पुनरपि विचार आ जाते हैं । मैं अशुभ = राग-द्वेष आदि का विचार नहीं करना चाहता हू, पुन 
ग्रग-द्वेष आदि के विचार आ जाते हैं । सन्ध्या करना तो चाहता हू. परन्तु हमारा मन नहीं लगता क्या करू ? 


एक गागाख्ग॒पतार्णाछ 
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यहाँ तक कहता है कि मैं कुछ भी सोचना नहीं चाहता, परन्तु पता नहीं, कहा से विचार आ जाते हैं, इच्छाए है 


` ` ० इसलिए अब आप इसे जानने का प्रयास करेंगे । यद्यपि आपने इस विषय में बहुत कुछ सुना है और सुनते 
रहते हैं । तो अब निर्णयरूप में देखिये कि क्या ऐसी बात है कि स्वतः विचार आ जाते हैं ? राग-द्वेष के ने 
विचार जिनको हम नहीं लाना चाहते हैं, वे आ जाते हैं। क्या वास्तव में इन विविध विचारों को मन स्वयं लाकर 
खडा कर लेता है ? मैं मन को जिस विषय में लगाना चाहता हू वह उसमें लगता नहीं है, किसी और में लग जाता 
इसका परीक्षण करना है। ये विचार आते कहा से हैं ? इसका पता लगाना है। इसके अतिरिक्त और कुछ नही 


० यहा इस बात पर विशेष ध्यान देंगे कि कहीं ऐसा न हो कि आपको बताया गया कुछ, और आप करने 
कुछ । जैसे कि मैंने कहा - देखो ! विचार कहा से आते हैं, इसको देखना है, परन्तु आप ऐसा न कर कुछ 
और करने लगे । जब पूछा गया कि क्या स्थिति रही तो बताया कि सच्चिदानन्द का जप करते रहे। तो यह आपकी. > 
मनमानी होगी क्योंकि अभी आपको यह काम नहीं बताया था । जप तो कभी आगे-पीछे कर लेते, अब तो. केवल” 


| । समय लगभग २ मिनट । 
७ अब आप रुकेंगे और बतायेंगे क्या अनुभूतियां हुई ? | 
' साधक ६ -- और कोई विचार नहीं उठाया, केवल यही दुहराता रहा, कहाँ से विचार उठते हैं ?.. 


5 स्वामी जी - जब आप यह देखते रहे कि विचार कहां से उठ रहे हैं तब क्या दिखाई दिया ? : 
. साधक ६ परन्तु वैसा कोई अनुभव नहीं हुआ कि विचार कहां से उठ रहे हैं ? 
. स्वामी जी - जब उठा ही नहीं, तब “कहा से उठ रहे हैं” की बात ही समाप्त हो गई । व 
साधक ६ -- ऐसा तो विचार किया था कि कहा से उठ रहे हैं या जो मैं विचार कर रहा हूँ, ये कहा 
(> अहा हू; इसकी विशेष अनुभूति नहीं कर पाया । 
' ` स्वामी जी - हा, तो आप यह देखते रहे कि विचार कहां से उठते हैं, तब उठते दिखाई नहीं दिये । . र. | 
` साधक ६ - सूक्ष्मरूप से ऐसा कुछ तो होता है कि कुछ उठ तो नहीं रहा है, परन्तु उस समय तो इस पर” 
ध्यान था कि कहां से उठ रहे हैं ? 
* स्वामी जी - अच्छा ! अब आप अपना अनुभव बतायेंगे - 
साधक ४ - कोई विचार नहीं उठाया । अपनी इच्छा-प्रयन को रोक रखा था, इसी कारण से कहाँ से उठ 
यह भी पता नहीं चला । 
स्वामी जी - अच्छा | कोई विचार दिखाई नहीं दिया । हा जी ! अब आप बतायेंगे - 
साधक ५ -- बीच में कुछ विचार उठाये तो थे परन्तु कहा से आए; इसका पता नहीं चला | . _...> 
` स्वामीजी - उठे तो, पर यह पता नहीं चला कि विचार कहाँ से उठे ? विशाल जी को यह अनुभूति ६ 
विचार कहीं से नहीं उठे । अच्छा ! अब आप बतायेंगे कि क्या अनुभूति हुई ? 
साधक ७ -- का ! ईश्वर-प्रणिधान-पूर्वक प्राणायाम की सहायता से मस्तिष्क में ध्यान जमायो तों: रि 
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स्वामी जी - क्या करते रहे 


`. साधक ७ - यही देखता रहा कि विचार कहाँ से आते हैं, पर कोई विचार नहीं आया । 
स्वामी जी - अब आप बतायेंगे - 


साधक १ - स्वामी जी ! एक बार एक शब्द उत्पन्न होना प्रारम्भ हुआ । 
स्वामी जी - या आपने उत्पन्न किया ? 


साधक १ - सैद्धान्तिक स्तर पर तो किया पर अनुभूति ऐसी थी कि जब उत्पन्न होना प्रारम्भ हुआ, उसका 
® 5 उत्पत्ति स्थल हृदय प्रदेश अनुभव में आया । पुनः वहीँ रोक दिया । शेषकाल में कोई और विचार नहीं उठाया । 
स्वामी जी - अच्छा ! तो हृदय प्रदेश से विचार उठता प्रतीत हुआ और उसको वहीं रोक दिया। | 
साधक १ - हा ! वहीं पर मैंने अपनी सत्ता को स्वीकार किया हुआ था । 
स्वामी जी - अब आप सुनायेंगे कि क्या अनुभूति हुई ? 
१. ` साधक २ - बहुत से विचार उठाए । उस समय ऐसा लगा कि हम जितना शांत या गम्भीर होते हैं उतने 
(८. कम विचार उठते हैं और अन्दर से जितना प्रयत्न करते हैं तथा विचारने की जैसे ही इच्छा आरम्भ करते हैं वैसे 


इससे पूर्व भी कई स्थितियां आती हैं जिनमें मन पर नियन्त्रण होता है, जैसे कि जब व्यक्ति शब्द-प्रमाण व अनुमान 
' प्रमाण से मानकर चलता है कि चेतन पदार्थों में ईश्वर और जीवात्मा हैं और इनके अतिरिक्त अन्य कोई बुद्धिपूर्वकः 
“विचार करने वाला है ही नहीं। तो इससे भी निश्चय होता है कि यहा विचारों को उठाने वाला मैं आत्मा ही हू । इस 


७ एक को आभास हुआ विचार कहीं से नहीं उठते । 
७ दूसरे को आभास हुआ कि विचार मस्तिष्क से उठते हैं । | 
० तीसरे को आभास हुआ कि विचार उठते तो हैं, परन्तु पता नहीं कहा से उठते हैं? = 
. > ये भिन्न-भिन्न अनुभूतियां हैं, किन्तु इनमें पहली ऊंची स्थिति है जिसमें यह देखता है कि जब मैंने ध्यान, : 
दियां'किःविचार कहाँ से उठते हैं, तब कोई भी विचार उठता हुआ दिखाई नहीं दिया । तो मनोविज्ञान देखो ! वस्तुतः 
RS ऐसा क्यों हुआ ? ऐसा इसलिए हुआ कि पहले तो विचारों को उठा हुआ देखता था और पुनः रोकता था । पुनःपुनः > 
आते थे पुनःपुनः हटाता था । अब जब इस ओर ध्यान दिया कि विचार कहा से उठ रहे हैं; तो यही उसका विषय: 
22. बन गया । वस्तुतः वहाँ उठाने वाला भी वही है और देखने वाला भी वही है, इसलिए जब चह देखने में लग गया 
तो विचार उठाए कौन और उठे कहाँ से ? क्या समझ में आया ? 
`. साधक ६ - उठाने वाला भी वही है और देखने वाला भी वही है 
4 स्वामी जी - वही तो उठा रहा था, वहीं से उसी से तो विचार उठ रहे थे । तो इस प्रकार से इस 
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' _ अगली स्थिति - जब यह पता चल गया कि विचारों को उठाने वाला मैं ही हू तब यह बात भी सामने आई § 
ह ££ कि अब इन पर नियन्त्रण भी कर सकता हूँ, इसलिए सावधानी से जप करने लगता है - ओं सच्चिदानन्द | कुछ 
` दूर चला तो अब क्या देखता है ये तो पुनः विचार आ गए ! ऐसा होता है कि नहीं ? गायत्री का जप करके देखो]$ 
` साधक गण - होता है । शर 
` ` स्वामी जी - कारण क्या रहा? ढूँढा तो पता चला कि पूरा सावधान नहीं था और आगे अपनी इच्छा 
पर पूर्ण नियंत्रण नहीं है । ईश्वर की ओर बढ़ने के अतिरिक्त अन्य इच्छाए भी मन में रहती हैं, जिसके लिए अपने 
मन को उस ओर प्रेरित करता है। जप करते-करते उन विषयों को लाकर खड़ा कर देता है और कहता है ये विचार 
तो पुनः आ गये ! अथवा यदि इस ज्ञान को उपस्थित कर लेता है कि विचार मैंने उठाए हैं तो तत्काल रोक भी. . 
देता हे। इस प्रकार से पूरी सावधानी से चलता है तो अन्य विचारों को नहीं उठाता है, किन्तु थोडी-सी असावधानी 
करता है तो मन में दूसरी इच्छाए होती हैं उनके लिए प्रयत्न करने लगता है, इससे जप में लगने वाला बल उसमें ; 
लग जाता है और जो 'ओं सच्चिदानन्द' आदि का जप कर रहा था, उसका तांता टूट जाता है। बहुत से बाह्य कारण * 
जिनसे इच्छाएं उभरती हैं, उन कारणों को हटा दो पुनः विचार नहीं उठते हें । i 
` जप करते समय यदि एक इस उपाय को अपनाता है कि ईश्वर सर्वव्यापक है, जीवात्माए व्याप्य हैं, प्रकृति 
-व्याप्य है-सृष्टि व्याप्य है; ऐसा मान लेने पर पुनः अन्य विचार नहीं उठा पायेगा । वहा ईश्वर से सम्बद्ध विचार ही, 
प्रबल रहेंगे । कुछ समझ में आया ? ओं सच्तिदानन्द का जप करते समय उपासक ने जब व्याप्य-व्याप्यक सिद्धान्त 
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व्यापक है, वही सर्वव्यापक है, वही सच्चिदानन्द है । 
दसरा उपाय - वह जो प्रलयावस्था है, यदि यह बनानी आती है तो इससे भी सफलता मिलती है । जब 


| क उ ईश्वर में अतिशय प्रेम होना अन्य किसी में उतना प्रेम न होने पर भी वृत्तिनिरोध की यह 
बनती है । 

“चौथा उपाय - मनोजड्त्व पूर्वोक्त । 

` अब विराम की ओर चलते हुए एक वेद का सन्देश ले लो । कहां पहुंचना है हमें ? 
. ° तद्दिष्णो परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः । दिवीव चक्षुराततम्‌ ॥ ऋ. १/२२/२० । विष्णोः व्यापक ईश्वर 
“पद अर्थात्‌ मोक्ष अर्थात्‌ ईश्वर के स्वरूप को तत्त्ववेत्ता लोग सदा देखते हैं, प्रत्यक्ष करते हैं । हमारी आंख जैसे 
आकाश में प्रकाश को व्यापक रूप से देख रही हो, वैसे ईश्वर को देखते हैं । ख 
ओं 55 तद्विष्णोः परमं पदं ऽ सदा 5 पश्यन्ति 55 सूरयः । दिवीव चक्षुर आ 55 ततम्‌॥ . ` ` 
ओं 55 तद्विष्णोः परमं पदं ऽ सदा 5 पश्यन्ति 55 सूरयः । दिवीव चक्षुर आ 55 ततम्‌ ॥ 


ओं 55 तद्टिष्णोः परमं पदं ऽ सदा ऽ पश्यन्ति 55 सूरयः । दिवीव चक्षुर्‌ आ ऽऽ ततम्‌ ॥ 
<अब विराम । ७७७ 
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साअक ४ - उस सर्वव्यापक परमेश्वर के अत्यन्त उत्कृष्ट स्वरूप को विद्वान्‌ सर्वदा देखते रहते हैं । 


९ ` चुलोक में प्रकाश को नेत्र देखता है । जैसे व्यापक प्रकाश को आँख देखती है वैसे ईथर को विद्वान्‌ देखते 
आततम्‌ = फैला हुआ । 


साधक १ - यहा जैसा लिखा है, व्याख्या उससे भिन्न प्रतीत हो रही है । Me 
52 स्वामीःजी - हो सकता है यहा भिन्न हो । अलग-अलग स्थान (प्रसंग) में अलग-अलग तरह से लिखा 
८८ हो, यहा क्या लिखा है ? क; 
साधक ९ - दिवि आकाश में । 
` स्वामी जी - आकाश का प्रयोग किया है । ई 
“साधक १ - “आकाश में जैसे नेत्र की व्याप्ति', एक अर्थ हुआ, दूसरा - अथवा सूर्य का प्रकाश सब ॐ 
से व्याप्त है । 
स्वामी जी - और चक्षु का क्या किया ? | 
साधक १ - यही तो है! जैसे नेत्र की किरणें व्याप्त हैं । 
--साधक २ - जैसे चक्षु की किरणें व्याप्त हैं । 
स्वामी जी - ऐसा अर्थ किया है ? 
र साधक १ - रश्मिया निकलती हैं सदा ! 


साधक १ - आकाश में जैसे नेत्र की व्यापि 
स्वामी जी - अच्छा ! नेत्र की व्याति ...। लिखा है ! 
` साधक १ - आकाश में जैसे नेत्र की व्याप्ति ...! वा सूर्य का प्रकाश ..। 
`. स्वामी जी - अच्छा ! चलो, सूर्य के प्रकाश को ले लो । 
`: ` साधक २ - आततम्‌ सब ओर से व्यास है । 
'-.. स्वामी जी - हाँ हाँ ! श्यामपट्ट पर ज्यों का त्यों लिखा होगा न ? 
„` बंसल जी - हाँ जी ! अपने-आप बनाकर थोड़े लिख सकता हूं | मैने तो पुस्तक देखकर लिखा है । 
£ ` ` स्वामी जी - ठीक है, कोई बात नहीं । यह तो एक उपमा दी गई है। तो ईश्वर कैसे दिखाई देता है ? उसका 
स्वरूप कैसा है ? तब कहा - "नेत्र जैसे आकाश में सूर्य के प्रकाश को देखता है' यही है न ? । 
| ` साधक ९ - जैसा आप बता रहे हैं, उसको लेकर चलते हैं। | 
._. स्वामी जी - हाँ ! कोई बात नहीं, यही दिखाना था। तो अब हम मन्त्र का पाठ करेंगे । तद्विष्णो; यह अन्य | 50 A 
रुष है, तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः । दिवीव चक्षुराततम्‌ ॥ इसे जब मध्यम पुरुष बनाकर ईश्वर $ |: 
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(2 को सम्बोधन करते हैं, तब हम कहते हैं - हे ईथर ! आप सर्वव्यापक हं । जब बढ़ाना चाहते हैं तब कहते है 
(5 आप जीवों में व्यापक हैं, प्रकृति में व्यापक हैं, सृष्टि में व्यापक हैं और जहा जीव-प्रकृति-सृष्टि नहीं हैं, वहाँ भोर 
> व्यापक हैं । इस प्रकार से बढ़ा सकते हैं । इस व्याप्य-व्यापक भाव में पूरा विश्व आ जाएगा । और आगे - ह 
5825 ईश्वर ! आपके परम पद मोक्षपद को अर्थात्‌ आपके स्वरूप को हम पाना चाहते हैं। ईश्वर का स्वरूप प्राप्त होना. 
९२ उसी का नाम मोक्ष है। अर्थात्‌ समस्त क्लेशों का नाश होना, शरीर छूट जाने पर ईश्वर के आनन्दस्वरूप को प्राप्त 
हे होने को ही मोक्ष कहा जाता है । 
. इसप्रकार से आप मन्त्र का पाठ करो और जब आपने अन्य पुरुष में अर्थ करना हो तब परिवर्त्तन कर दूसरे 


तत्त्ववेत्ता विद्वान्‌ सदा देखते हैं, प्रत्यक्ष करते हैं, अनुभव करते हैं। आगे जैसे उपमा दी गई है, वैसे कहते जाते है | 
.. ओं 55 ऽ तद्विष्णोः परमं पदं ऽऽ सदा पश्यन्ति सू55 रयः । दिवीव चक्षुर्‌ आ 55 ततम्‌ । `. 
अब आप एक प्रयोग करेंगे, जैसे कि जब आप सन्ध्योपासना में बैठते हैं, ईश्वर की स्तुति-प्रार्थना-उपासना 

हैं तब क्या-क्या प्रयोग करते हैं वृत्तियां कैसे उभरती हैं ? उनको कौन उभार रहा है ? उनको रोकने के क्या, 5 


सर्वव्यापक हैं। आपके परम आनन्द स्वरूप को जैसे विद्वान्‌ लोग सदैव अनुभव करते हैं बैसे मुझे भी कराइए! इस १ 
र प्रकार से स्तुति रूप को प्रार्थना में परिवतित कर लेंगे । हे ईश्वर ! मैं भी उन तत्त्ववेत्ताओं की भाति आपके आनन्द- 


` अब आप रुकेंगे और आप अपनी स्थिति सुनायेंगे, वृत्तिनिरोध की स्थिति बनी या नहीं ? 
साधक १ - एक बार सूक्ष्म विचार उत्पन्न किया । 

. स्वामी जी - और उत्पन्न होने के पीछे पता चला ? 
. साधक १ - नहीं ! ऐसा लगा कि स्थिति भी बनी हुई है....। 
^ स्वामी जी - और विचार भी आ गए । a 
€, | › ` साधक १ - विचार भी आए कोई बाधा भी नहीं हुई । व्यापकता की स्थिति भी बनी रही और कोई बाधा > 
22 भी नहीं हुई । ह 
. स्वामीजी अच्छा ! विचार में कोई विषय तो दिखाई नहीं दिया ? सुक्ष्म होगा । कई बार उठते हुए विषय * 
को तत्काल रोक देने से उसका स्पष्ट चित्र नहीं आ पाता है । 


यह जो कहा जाता है कि ईश्वर की कृपा से यह सिद्ध होता है, अर्थात्‌ ईश्वर की विशेष कृपा हो जाएगी । जैसे... 
ट्र >> एक स्थिति है - व्यक्ति सर्वथा सर्वदा समस्त पदार्थों का स्वामी ईश्वर को मानता है और स्वयं को तथा संसार क 
१. अन्य जीवात्माओं को किसी का स्वामी नहीं मानता है; यह एक विशेष स्थिति है । कुछ समझ में आया ? 


स्वामी जी - अर्थात्‌ कभी ऐसा न हो कि केवल स्वयं को तो स्वामी नहीं माना, पर अन्यों को अन्य पदार्थ ह|| 
ज्यों का त्यों मानता रहा । यह भी पूरी बात नहीं है । अब क्या समझ में आया? .... : 
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; साधक १ - स्वयं का स्वामित्व छोड Ary, Fk ९ र 
i ३ देना और संसार का नलाः | 
को संका स्वामी मानना । भी स्वामित्व स्वीकार नहीं करना, केवल स 


स्वामी जी - अपने साथ-साथ जब तक संसार का स्वामित्व नहीं छूट जाएगा तब तक यह बात'पूरी पूर 
; होगी । यद्यपि इसमें भिन्न-भिन्न स्थितियाँ रहती हैं। जैसे कि एक तो नहि उसने शब्द-प्रमाण से इस बांत 
“सिद्ध और सिद्धान्तरूप में मान लिया परन्तु जिसमें अन्दर से अनुभवपूर्वक स्व-स्वामित्व का त्याग और ईश्वर 
; स्वामित्व का ग्रहण दिखाई दे; वैसी स्थिति नहीं बनाई । अर्थात्‌ यह आन्तरिकरूप से अनुभूति का विषय बनना. 
चाहिए । एक होता है सिद्धान्तरूप में मानता है, किन्तु मनःस्थिति प्रायः नहीं बनती है । मन में ऐसा नहीं लगता 
कि ईश्वर का स्वामित्व पूरी तरह से स्वीकार हो गया और अन्या का परित्याग हो गया | नर 
:: दूसरी बात इससे और जुडी रहती है क्योंकि इश्वर की आज्ञा का क्षेत्र बहुत लम्बा है । अतः जहाँ स्वामित्व 
के ग्रहण और त्याग की बात उपस्थित रहे वहाँ यह जो योगदर्शन में चार बातें कहीं, वे भी उपस्थित रहती 
९४. चाहिए। जैसे कि नित्य को नित्य और अनित्य को अनित्य आदि भी मानता रहे । अनुमान-प्रमाण से संसार उसको, 
८~ प्रलय में दिखाई देता रहे। : ES 
// ` तीसरी बात - कभी-कभी योगाभ्यासी ऐसा विचार करता है कि देखो ! योग में ऐसी-ऐसी स्थितियां होती 
शेर हैं, समाधि एक बड़ी वस्तु है, योग एक विचित्र विद्या है, उसमें कई सिद्धिया होती हैं, जैसे विदेह-प्रकृतिलय आदि. 
ऊतः की, तो उनको मैं प्राप्त करू । मानकर चलिए किसी साधक के मन में यह विचार आ गया । तो अब उसे क्या 
करना होगा ? उसे इनका परित्याग करना होगा । क्योंकि उसे इनमें से कुछ भी चाहने योग्य नहीं रहना चाहिए, भले 
9 ही प्रकृतिलयादि की अवस्थाए उपलब्ध होती हों । उस स्थिति में तो उसको केवल ईश्वर ही चाहिए और कुछ भी 
:2// नहीं । कोई भी संसार की वस्तु या अन्य ऐश्वर्य उसको नहीं चाहिए । इतना प्रेम, इतनी श्रद्धा-रुचि ईश्वर के प्रति 


“होनी चाहिए । RR 
`` अच्छा ! अब इस स्थिति में जब वह ईश्वर-प्रणिधान पूर्ण होता है, इन सब को शरीर-इन्द्रिया-धन-संम्पत्ति 
पूरी सृष्टि आदि जो कुछ भी है, सबको ईश्वर का मानकर उसको समर्पित कर देता है और इनके साथ स्वयं ८ 
| भी समर्पित कर देता है। अब यह जो प्रमुख उपाय कहे हैं, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन पूरा होने पर जप आरंर् 
करता है । जप चाहे तद्विष्णोः का करते हों या जिसका भी करते हैं । तब यह बात जो आती 
` समाधिसिद्धिरीश्वरप्रणिधानाद्‌ की, तो वह समाधि इस स्थिति में इन बाधाओं के दूर हो जाने और उपायों कों 
कर लेने पर सिद्ध हो जाएगी । 
अंब हम कहाँ चल रहे थे ? अनादि यह विचार हुआ था, अब अनुपम को लेते हैं । nC 
“ अलंकार के प्रकरण में उपमा अलंकार का वर्णन आता रहता है। उपमा एक अलंकार है। जैसे कि आदित्य 
“वर्णम्‌ सूर्य की भाँति ईश्वर प्रकाशमान है । किन्तु यहाँ पर इस उपमा का निषेध है। यहा पर कहा कि ईथर अनुपम 
'है। यहां निषेध कर दिया, यह एक अर्थ है। आपने पढ़ा होगा, ध्यान दिया होगा या स्मरण होगा कि नञ्‌ शब्द के 
छः अर्थ होते हैं । क्यों जी ! ऐसे कैसे बैठे हो, बूढ़े की तरह सिकुड रहे हो ? बुढापा कष्ट तो नहीं दे रहा है? यह...) 
जात है तो देखो ! उधर माताएं जैसे बुढ़ापे के कारण कुसी पर बैठी है, तो आप भी वैसे बैठ सकते हो । ध्यान र 
धीरे-धीरे नींद न जाए! तो समझ में आ गया कि एक होता है प्रसज्य प्रतिषेध और दूसरा होता है पर्युदास प्रतिषेध 
पर्युदास नस पूरा निषेध नहीं होता है और प्रसज्य प्रतिषेध में पूरा निषेध हो जाता है, इसलिए जब हम यहा प्रसज्य 
प्रतिषेध लेंगे तो नितांत निषेध होगा, अर्थात्‌ उसकी कोई भी उपमा नहीं बनेगी, परन्तु यहा अनुपम में यह प्रसज्य 
पो प्रतिषेध नहीं लेना है । यहाँ पर्युदास लेना है। अर्थात्‌ एक होता है उस जैसा, कुछ निर्बल भी हो, थोड़े अर्थ में 


A ( : ड So क 
a र व्यवतिष्ठते प्रलयं वा गच्छतीति । हा जी! कहा पर पढ़ा है? | 
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_ साधक १ - योगदर्शन के व्यासभाष्य सूत्र वृत्तयः पञ्चतय्यः पर । 
स्वामी जी -- अच्छा ! तो ईथर में जब जीवात्मा स्वयं को मग्न कर लेता है, स्वयं के स्वरूप को ०० 
प्रकार से जान जाता है, तो असम्प्रज्ञात-समाधि में चला जाता है, उस समय मन की क्या गति होती है ? इस विषय 
में बतलाया कि धीरे-धीरे समस्त वृत्तियों के निरुद्ध हो जाने या मिथ्या-ज्ञान नष्ट हो जाने पर मन अत्यन्त शुद्ध हो. 
जाता है और आत्मा के समान होकर उसके साथ रहता है । इसके पश्चात्‌ यदि जीवात्मा की मुक्ति हो जाए और: 
शरीर छूट जाए तो चित्त प्रलय को प्राप्त हो जाता है । 
-. तो यहाँ जो कहा गया है आत्मकल्पेन अर्थात्‌ आत्मा के तुल्य-समान हो जाता है तो पूरा का पूरा आत्मा जैसा”: 
` नहीं हो जाता है, किन्तु आत्मा की तरह अपने विशुद्ध स्वरूप में आ जाता है। इसलिए ईषदसमाप्तौ कल्पब्देश्यदेशीयरः । ?; 
अष्ट. ७/३/६७ । यह कल्पप्‌ प्रत्यय जहा समान होने में थोड़ी न्यूनता रह जाय, उस अर्थ में होता है । 


बात है ! कितनी भयंकर कल्पना है ? एक वर्ष कह देता, दो वर्ष कह देता तो कोई बात थी, यहाँ लाख वर्ष:की न 
बात है। प्रकाश की गति एक सेकण्ड में ३ लाख कि.मी. कही है और १ मिनट में १८० लाख कि.मी., आगे एकर 
घण्टे में १०८०० लाख कि.मी. आगे दिन-रात, महीने, यहां तक कि एक वर्ष में हिसाब लगा लो । सौ, हजार वर्ष ण 
“लो, परन्तु ये तो रुकते ही नहीं, चलते चले गए ! वहाँ तक चले गए कि कल्पना करते रह जाओ । अब“ 
बताओ ! कितनी बड़ी सृष्टि हुई ? अब इसकी तुलना ईश्वर से करेंगे तब बात जंचेगी कि इतनी अरबों-खरबों भूगोल: £5 
वाली सृष्टि से भी ईश्वर बड़ा है, बलवान्‌ है तो कितना बड़ा होगा ? क्यों जी ! अनुमान लगा लोगे या कठिनाई 

होगी ? हा जी ! कैसा लगेगा ? अन्दर से देखो ! बाहर की, कहने-सुनने मात्र की बात नहीं है । बुद्धि में बैठती 

था नहीं, यह जानने की बात है। यहां और विशेषता है उसका कोई आकार-प्रकार भी नहीं, यन्त्रो से दिंखतां नेही, > 
चन्द्र-समुद्र-पहाड़ जैसा नहीं । इस पर और कह दिया - उसकी उपमा नहीं है। वैसा कोई नहीं है । भाई! 2 

"सा पदार्थ जमेगा कैसे बुद्धि में ? पर्याप्त कठिन है न ? परन्तु असंभव तो नहीं हो सकता है । र EE \ 

` सायक - बुद्धि जितनी फैल सकती है, ईश्वर की व्यापकता उतनी ही तो समझ में आ सकती है । उस 
अधिक तो समझ में नहीं आ सकता है । न वीट 

स्वामी जी - नहीं ! अधिक क्यों नहीं समझ में आ सकता है ? इसके समझने के कारण (उपाय) हीत] | 
हमारी बुद्धि से कितना पकड में आ सकता है, इसका एक यह सिद्धान्त जानना चाहिएं कि वह जित 


८% आ गया, शेष को पुनः शब्द-प्रमाण अनुमान-प्रमा 
टे र * शब्द-प्रमाण और अनुमान-प्रमाण से मानना 
३ है। क्योंकि यह जीवात्मा उतने सारे ज्ञान-विज्ञान को न क 


वह शेष को स्या से जानता है। जैसे कि हमने 

के समय थाली जैसा दिखता है वह १५ करोड़ कि.मी. की दूरी उ 
इसके अतिरिक्त ऐसे आठ नौ और ज्ञात हो चुके हैं दूरी पर है, ऐसा हम जानते हैं। और तो और बताते न 
बताओ ! कितना अद्भुत है यह संसार, कितनी बड़ी बड़ी वस्तएँ 
: ज्ञान कितना ही अधिक हो किन्तु सारे विषय अनुभूत 


८. 4 6 a. च“ 
सर f 3 ( | 
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: और क्या लेना देना है, बताओ ! यदि इनको छोड़कर हम इस ओर बल लगाएँ कि ईश्वर का किनारा कहाँ है तो यह... 
परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा । औरों को तो छोडो, हमने सुना है इस शरीर में ही सूक्ष्म-सूक्ष्म इतनी नाडियाँ हैं कि उनको 
जानने के लिए जीवन खपा दें तो भी सारी का पता नहीं चलेगा । परन्तु इससे यह तो नहीं मान सकते हैं कि वे नाड्या! ५] 
हैं ही नहीं। यह नहीं कह सकते, वे नहीं हैं। हां! यही कहेंगे कि हमें ज्ञात नहीं हैं। आगे ज्ञात कर सकें या नहीं; | 
यह भी निश्चित नहीं है, परन्तु नहीं हैं ऐसा भी नहीं है। हमारे वर्मा जी कहा करते हैं = एक छोटा-सा पदार्थ उसमें 
अरबों परमाणु हैं। इतना छोटा-सा प्रोटोन, न्यूट्रोन और उसमें भी करोडों-अरबों खण्ड हैं! अब उसकी रचना 
वाले परमात्मा को सोचो, उसने कैसे बनाया होगा ? बनाते-बनाते यहाँ तक सृष्टि को लाया । इसलिए ऋषियों ने क्या £ 
कहा ? न्यायदर्शनकार कहते हैं - तुम १२ पदार्थों को अच्छी तरह जान लो, पुनः मोक्ष में कोई बाधा नहीं पड़ेगी (>. 
हां जी! कौन से वे १२ पदार्थ हैं ? बताओ, परीक्षा भी हो जाएगी । Fa 
_...... साधक ५ - आत्मा, शरीर, इन्द्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रेत्यभाव, दुःख, फल और अपवर्ग 
..” ` स्वामी जी - इन १६ को अच्छी तरह जान लो । डर 
. साधक १ - प्रमेय तो १२ ही है । | 
2०८८. >. स्वामी जी - हाँ, १२ हैं, इनको अच्छी तरह जान लो । परन्तु १६ पदार्थों को जाने बिना इन १२ प्रमेयों 
„` कैसें जान लोगे ? इसलिए कहा इन १६ पदार्थों के तत्त्वज्ञान से मुक्ति हो जाएगी । इस बात पर बल दिया कि १६ 
£ पदार्थो के व्यावहारिक ज्ञान से व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। वेदान्त में जहा यह बात आई वहा उसने इस एक च 
ही बात पर बल दे दिया, शेष सारे गौण बना दिये, अथातो ब्रह्मजिज्ञासा । वेदान्त १/१/१ । उसने कहा - ब्रह्म को | 
जान लो, मुक्ति हो जाएगी । अब योगदर्शन की बात सुनो तो उसने कुल तीन बना दिए। कहेगा - एक ईश्वर, दूसरा 
जीव, तीसरी प्रकृति को अच्छी तरह जान लो, पुनः मोक्ष में कोई बाधा नहीं पड़ेगी । सांख्य के ढंग से चलो तो जड़ 
» और चेतन, इन दो को जान लो । दो चेतन हैं शेष जड़ हैं। ॒ 
. साधक ९ - न्याय के अनुसार तो 'आत्मा' नामक प्रमेय के अन्तर्गत ही “परमात्मा' आएगा ? 


` “स्वामी जी - हां, उसी में लेना पड़ेगा । 
:८५: साधक २ ~ परन्तु आत्मा की व्याख्या के साथ परमात्मा की व्याख्या तो उन्होंने की नहीं ? 


ˆ“ स्वामी जी - क्यों नहीं ? भाष्यकार ने संकेत दिया कि देखो भाई ! जैसे यह हमारा और तुम्हारा आत्मा है S र 
ठी वैसे ही ईश्वर भी है, इससे अलग ढंग का नहीं है । क, 


ड साधक ९ - जीवात्मा को तो व्यापक माना है उसने ? 
इ 

| | 

(0) ७८०50 ल्छा खाता न रक 
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प्रेत्यः जाकर और ह 
| | 
` चलो! हम ईश्वर को विचारों में ला-लाकर देख रहे हैं । देखो ! व्यक्ति खोज करता जाता है, चलता जाता % 
_ है, शंकाएँ करता है, समाधान करता है, परन्तु शंकाओं की कोई सीमा नहीं रहती है। पुनः सीमा बनाता है, संक्षेप. 
_ करता है ~ मैं एक अणु हूँ, इतना जान सकता हूं । मुझे बन्धन से छुटकारा मिल जाना चाहिए, ईश्वर की प्राप्ति हो. 
जानी चाहिए । इतना तो मैं समर्थ हूँ। आगे मेरे बस की नहीं है, अतः दौड़ लगाने की अपेक्षा नहीं है; ऐसे सोचना 
चाहिए क्योंकि जो ज्ञानवान्‌ है, तर्क करता है, उसकी जिज्ञासा की कोई सीमा नहीं होती । पूर्व जिज्ञासाए शांत होती 
“ह तो नई जिज्ञासाएं उत्पन्न हो जाती हैं और अगला जानते जाओ पिछला भूलते जाओ । यही उसके साथ होता है :: 


“ 


और ऐसा करोगे तो आपके साथ भी यही होगा । पुनरपि सारा नहीं जान पाओगे क्योंकि पिछला भूल जाओगे | इसलिए £ 
कहा - इतने को जानो । ही 
` ` ` तो हम पीछे अनुपम की व्याख्या में तुलना कर रहे थे कि इतनी बड़ी सृष्टि का निर्माण करना, जिसको कभी 5६ 
वैज्ञानिक भी जान पायेंगे, ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता । यह ठीक है जहां तक दौड़-धूप लगा सकते. हैं, लगा 
लें, कूद लें, अच्छी बात है परन्तु जिसको लाखों प्रकाशवर्ष दूर कहा है, भला वहां तक कोई पहुंच जाएगा, यह संभव; गर न 
नही है । तो पूरी सृष्टि जो कि व्याप्य है, ईश्वर उसमें व्यापक, पुनः जितनी जीवात्माए हैं उन सब को ले लो; उनमें: 
व्यापक है । हां जी ! पीछे वाले सो तो नहीं रहे हैं ? एक को देखकर दूसरे को भी नींद आने लगती है, इसलिए “< 
शजगाना पडता है | तो वह जो कहा - एतावानस्य महिमा...। यजु. ३१/३ । का वर्णन आया है। कहीं- कहीं.तो 
'ऐसा आता है जैसा कि महर्षि दयानन्द जी का वाक्य है, लगभग भाव बताता हूँ - सृष्टि तो उसके सामने परमाणु 


अब देखो ! हमको इतना पता चल गया कि इतनी बड़ी सृष्टि का बनाना, इसका संचालन करना, इसका प्रलय करना: > 


और सब जीवों को व्यवस्थित रखना, ये कार्य ईश्वर के हैं तथा इसके लिए कितना ज्ञान, बल चाहिए । अब जबकि 


अब हम अनुपम का प्रयोग करेंगे - ओं 55 अनुपम । हे ईश्वर ! आप अनुपम हैं । हे 
ईश्वर के साथ अपने-आप को जोडो, संसार को छोड़ो, वह तो बदलता रहता है । अब विराम । ०७० 


यद्यपि इस विभाजन की भी एक सीमा है, जैसे कि कोई हमसे पूछने लगे कि मन-इन्द्रियों के संचालन में £ < 
| 5% मन और आत्मा का कितना-कितना अंश होता है? तो इसको बताना कठिन है। जैसे कि देखो ! इस हाथ को भूमि 

3. से ऊपर उठाते समय किस-किस अङ्ग की कितनी-कितनी शक्ति लग रही है, इसका परिज्ञान नहीं हो पा रहा 
/्फ है। हाथ का कितना बल लगा, आत्मा का कितना बल लगा, शरीर का कितना बल लगा, मन का कितना बल लगा 4 | 


° (बौद्धों में) अब भी चलती है । इसलिए यह इतना सरल विषय नहीं है कि मोटे-मोटे रूप में विभाजन कर लेने 5 
> से काम चल जाएगा । कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि यह जो मन-इन्द्रिय आदि समुदाय है, यह समुदाय ही जानने 2 %< 
सुनने आदि का सारा काम करता है, इनसे अतिरिक्त चेतन कोई भी नहीं है। 


यह स्पष्टरूप से जाना कि आत्मा एक स्वतन्त्र स्थायी पदार्थ है, मन एक स्वतन्त्र पदार्थ है, बुद्धि, इन्द्रियां, एक-एक: //2> 
स्वतन्त्र पदार्थ हैं। स्थूल शरीर इन सबसे पृथक्‌ एक स्वतन्त्र पदार्थ है। A 
४” अब हम 'संघातमात्र' इस मान्यता के विषय में थोड़ी तुलनात्मक चर्चा करेंगे। जो इस मान्यता को लेकर चलते 
(<< हे कि आत्मा-शरीर आदि एक संघातमात्र हैं, वहा वे यह भी मानते हैं कि यह शरीर क्षण-क्षण में नया-नया बनता £7 
र “और बिगडता रहता है । यद्यपि हम भी इस शरीर को सतत परिवर्त्तनशील मानते हैं किन्तु उनकी तरह क्षणभर में पहला च 
` शरीर पूरा का पूरा नष्ट हो गया और अगला पूरा का पूरा नया शरीर बन गया; ऐसा नहीं मानते हैं, परन्तु बने हुए वर्तमान » 
शरीर में सतत वृद्धि-हास हो रहे हैं; हम ऐसा मानते हैं । एक बार जब हमारे द्वारा उस मान्यता वाले एक व्यक्ति से : 
यह पूछा गया कि आप कहते हैं - शरीर में कोई स्थायी चेतन पदार्थ आत्मा नहीं है तो यह बताइये कि इस सुख- ' 
' दुःख का अनुभव कौन करता है ? उन्होंने बताया इस सुख-दुःख का अनुभव मन करता है। हमने पूछा अच्छा! क्या... 
2 मन कोई स्थायी चेतन पदार्थ है ? उन्होने कहा - नहीं, मन स्थायी तो नहीं है। हमने पूछा पहले यह बताओ मन चेतन. 
“(है या नहीं ? उन्होंने कहा - मन चेतन तो नहीं है। पुनः हमने पूछा अच्छा ! मन कहा से बनकर खड़ा हुआ ? उन्होंने. 
५४ ॥ कहा - पृथ्वी-जल-अग्नि और वायु इन चार के परमाणुओं से बना है, यद्यपि आकाश को छेड़ रखा था । तब हमने 
कहा ये जड हैं, पुनः इससे बना पदार्थ भी जड़ हुआ, तो जड़ अनुभव कैसे करेगा ? i 
“तो बातचीत चलती रही । कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बात पर जोर लगाते जाते हैं और अन्त तक अडे £4 


जड से बना हुआ पदार्थ अनुभव कैसे करेगा ? पुनः वे कहने लगे मैं इस पर विचार करूगा । वह व्यक्ति अच्छे $ 


जाने-माने महात्मा बुद्ध-सम्प्रदाय के प्रचारक थे और उनका यह ज्ञान-विज्ञान था । 


हमने भी इस विषय को बहुधा पढ़ा-पढ़ाया और गम्भीरता से पर्याप्त विचार भी किया कि मन को ही अन्तिम : 


यों न मान लिया जाय, आत्मा को अन्तिम मानने की क्या आवश्यकता है ? इसी तरह अन्य पक्ष - शरीर को ही-:)) 


* सब कुछ अर्थात्‌ अन्तिम क्यों न मान लिया जाय ? इन्द्रियों को ही आत्मा क्यों न मान लिया जाय ? तब प्रमाणो : 
से यही निष्कर्ष आया कि आत्मा को माने बिना इच्छा-प्रवृत्ति-ज्ञान आदि की संगति लग नहीं सकती > 
' अच्छा | आपको क्या लगता है ? आप क्या समझते हैं ? जब आंख से देख रहे होते हैं तब क्या अनुभव होता है? - 


आंख से देख रहा हूँ या स्वयं आंख ही देख रही है ? कैसा लगता है ? आप बताओ - 
_ साधक ६ - वैसे तो ऐसा भी अनुभव में आता है कि मैं आख के द्वारा देखता हू । 
स्वामी जी - हां जी ! आपका क्या अनुभव है ? 
साधक ५ - ध्यान देने पर लगता है कि मैं आख से पृथक्‌ हूं और आख के द्वारा देख रहा हू। 
स्वामी जी - हां जी ! आपको कैसा लगता है ? 
- साधक २ - विचारने. पर ऐसा लगता है । 


स्वामी जी - बिना विचारे तो एक ही दिखता है । वैसे स्थूल और सूक्ष्म दो विचारधाराए बनती हैं - एक 
वो यह कि सामान्यरूप से दृश्य को लक्ष्य करते हुए जब आख से देखते हैं तब लगता है में देखता हू । ऐसा होता 


रश . # है। किन्तु जब सामान्यरूप से दृश्य को गौण करते हुए आंख से देखते हैं तब लगता है कि आंख ही देख रही है, 


अलग है। इनमें से कोई समझ में नहीं आया | जब ये समझ नहीं पाए कि आत्मा एक अलग पदार्थ है तो वही कर्त्त 


(क धर्ता, भोकता है और भोगाने वाला उससे भिन्न ईश्वर है, अच्छे-बुरे कर्म होते हैं आदि को क्या समझ पायेंगे ? ऐसी 


6 -पुण्य, धर्म-अधर्म की कोई व्यवस्था वहाँ संभव नहीं है । मुक्ति होती है, ईश्वर एक वस्तु है, उसमें समाधि लगाई, 
5० जाती है आदि बातों का तो कहना ही क्या, उनकी मान्यता में कुछ भी नहीं है। 


अच्छा! आप बताओ, ये जो ईश्वर और जीव दोनों चेतन माने जाते हैं, परन्तु आपको ये दोनों अलग-अलग 
दिखाई देते हैं ? कैसा प्रतीत होता है ईश्वर अलग चेतन है, मैं अलग चेतन हूँ, ऐसा लगता है ? .:. ': 
साधक ४ - होता है। 
` स्वामी जी - आप बताओ - 
`. साधक ५ - होता है। 
स्वामी जी - कैसा दिखाई देता है? 


_ साधक ५ - विचारने पर यह लगता है मैं शरीर के अन्दर हूँ और यहीं रहकर अनुभव करता हूँ.। 
कुछ करता हू यहीं पर रहकर करता हू । पर बाहर जो कुछ कार्य हो रहे हैं उनको कौन करता है ? 
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स्वामी जी - हा जी ! आप बताओ, आपको कैसा लगता है ? पभ 
बज... साधक २ - पृथक्‌ रूप से तो आभास नहीं होता -अलग हैं तु चेतनां 
रतो दोनों की एक जैसी ही होनी चाहिए । है, यद्यपि दोनों अलग-अलग हैं, दो चेतन हैं, परन्तु चेतना 


: स्वामी जी - हा, यह शब्द-प्रमाण से 
:>के लिए क्या करते हैं ? इसके लिए भिन्न 
2 विषय को जानता हूं, मैं इस विषय को नहीं 

(७ <४ हू. इस विषय में मेरा ज्ञान संशयात्मक है, 
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अपने वर्मा जी को तो न्यायदर्शन के पढ़ने से अनुमान-प्रमाण बहुत कुछ समझ में आ गया है, परन्तु अन्य oe 
वैज्ञानिक जिन्होंने न्यायदर्शन नहीं पढ़े हैं, वे अनुमान को कोई महत्त्व नहीं देते हैं । इसी कारण से परोक्ष रूप में कोई 
वस्तु कैसी है, इसका उत्तर देने से भी वे बचते हैं । पहले नहीं कहेंगे वह कैसी है, किन्तु जब वह यन्त्रं में दिखाई देगी 
तब कहेंगे ये ऐसी है। अच्छा ! सृष्टि की अब से पहली अवस्था को ये भले ही कहना नहीं चाहते, कहते नहीं या कहने 
: “कौ योग्यता ही नहीं है कि ऐसी होती है, किन्तु जैसा कि इन्होंने बतलाया वे भी भीतर-भीतर मानते हैं कि य॒ 
अभिव्यक्त हुई है और जिस अवस्था से हुई है, वह कोई विशेष अवस्था थी । क्योंकि यदि नहीं मानें तो वही प्रसंग 
{खड़ा होगा - कहाँ से आया ? अभाव से भाव की उत्पत्ति मानने की बात आ जाएगी । परन्तु इन्होंने अनुमान से ही. 

तो माना, और कैसे मानेंगे। अभी-अभी इन्होने प्रोटोन-न्यूट्रोन के विषय में बताया कि अब ये यन्त्रों से दिखाई देने 


(22 *, है 


८: “लगे हैं, अब से पहले नहीं दिखते थे । इनसे भी आगे सूक्ष्म अवस्था का पता चला है, उसका नाम रखा है क्वार्क्स 


4६% 


,कुछ-कुछ झलक आई थी, ऐसा सुनने को मिला था कि इन्होंने क्वाक्स का प्रत्यक्ष कर लिया है। \ ००) 
र अब देखो ! मान लिया मिट्टी का एक ढेला है, इसको तोड़ना आरम्भ किया । अब इसकी टूटने की प्रक्रिया ' 
` आरम्भ हुई और यही प्रक्रिया चलते-चलते अन्त में उस स्थिति तक पहुंचेगी, जहाँ से और आगे नहीं जाना हो. 
“सकेगा । इस अवस्था में टूटे हुए जो अन्तिम कण बचेंगे, जिसको और तोडा नहीं जा सकेगा, उसको हम प्रकृति बोलते ' 2 

कधसी का दूसरा नाम परमाणु भी है। यद्यपि परमाणु शब्द का प्रयोग किसी भी छोटी से छोटी वस्तु के लिए होता. > क 
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भी दिखें या न दिखें, किन्तु पृथ्वी का नाश हो जाता है; यहा तक तो पहुच जाओगे ? यहा तक तो पहुच जाओ, आगे 
अनुमान और शब्द-प्रमाण से जान लेना । इस प्रकार से जान लेने पर भी समाधि में कोई बाधा नहीं पड़ेगी मुख्य 


प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा | इसलिए न्यायदर्शनकार ने आगे की बात ही नहीं छेड़ी क्या समझे ? उसने कहा कि इन स 
२६ पदार्थो का तत्त्वज्ञान कर लो, मोक्ष हो जाएगा । इनसे आगे की उन्हाने आवश्यकता नहीं समझी, अतः नहीं कहा > > 
| साधक ५ - परन्तु जैसा कि न्यायदर्शनकार ने यह भी तो कहा कि यदि विशेषरूप से योगाभ्यास करना है 
योगदर्शन में जाओ । अर्थात्‌ योगदर्शन का आश्रय लेना ही हुआ, तब तो उसकी प्रक्रिया में प्रकृतिपर्यन्त विषयः 
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परमतमप्रतिषिद्धमिति हि तन्त्रयुक्तिः ॥ न्या.द. वात्स्या.भा. १/१/४ । जब तक कोई भी दर्शन एक-दूसरे के किसी b 
सिद्धान्त का खण्डन नहीं कर दे, तब तक वह सिद्धान्त उसे स्वीकार रहता है। इसलिए एक-दूसरे के विशेष सिद्ध कथन .:: 


| की सहायता लेकर चलते हैं, तो यहाँ भी ऐसा होगा । तदर्थ यमनियमाभ्यामात्मसंस्कारो योगाच्चाध्यात्म- .:' 


* विध्युपायैः ॥ न्या.द. ४/२/४६ । इसमें यम-नियम का प्रसंग आया है, इनको यहीं से लेना पड़ेगा और ये यम-नियम “ 


| तो सभी में आवश्यक रहेंगे, भले ही न्याय की प्रक्रिया से इन १६ पदार्थो का तत्त्वज्ञान करो या सांख्य की प्रक्रिया से: 


८८६ महत्तत्व तक जाओ | उन यम-नियमों के बिना तो समाधि होगी ही नहीं । अतः इसका निषेध नहीं कर रहे हैं, किन्तु 
इतना कह रहे हैं १६ पदार्थो को जानकर योगदर्शन के अनुसार यम-नियम सहित समाधि का अभ्यास करो ।. - 


तो यहा एक बात और जानने योग्य है कि अभी जो मैंने कहा कि - '“सांख्यकार ने स्थूल पृथ्वी से आगे 


करके खींचा है, अभी परीक्षा कोटि में है।”” तो इस विषय में दो पक्ष हैं - एक तो यह कि महत्तत्त्वादि से आगे 
कथित प्रकृति नामक अन्तिम तत्त्व केवल अनुमानगम्य है, उसमें समाधि नहीं होती है तथा दूसरा पक्ष मानता है कि 


° स्वामी जी -- चलो! भले ही अनुभूति न हो, परन्तु हमको कंम से कम यह स्पष्ट रहना चाहिए कि दर्शने इस 

विषय में क्या कहता है, अर्थात्‌ शब्द-प्रमाण से हमको क्या ज्ञात होता है? तो उसको थोड़ा-सा हम यहां लेते हैं, जैसे 

के समाधि का प्रसंग आया तो उसमें कहा - क्षीणवृत्तेरभिजातस्येव मणेर्ग्रहीतुग्रहणग्राह्मोषु तत्स्थतदञ्जनता 
समापत्तिः । यो.द. १/४१ । यहा तो प्रकृति की चर्चा नहीं है। क्या समझ में आया ? ग्रहीतृ = जीवात्मा, ग्रहण = 


इच्द्रिया, ग्राह्य = गन्ध तन्मात्र आंदि सूक्ष्मभूत और पृथ्वी आदि स्थूलभूत । ग्रहीतृ एक, ग्रहण दो और ग्राह्य तीन। इन, / 


तीन विभागों में प्रकृति दिखाई नहीं देती है। 


__: अब इसके साथ दूसरा प्रसंग - सूक्ष्मविषयत्वं चालिड्रपर्यवसानम्‌ । यो.द. १/४५ । अब आपसे कोई पूछे रि 
हे पढ़ाना हो या विचार करना हो तो इस सूत्र का क्या अर्थ लेंगे ? क्या समाधि की “सूक्ष्मविषयता प्रकृति तक जाती (८ 


' यह अर्थ करोगे या कुछ और अर्थ करोगे ? हाँ जी | आपको कुछ स्मरण है ? नहीं है, तो चलो आप-बोलो 


साधक ५ -- जी ! इसका दो प्रकार से अर्थ बताते हैं - एक तो यह कि प्रकृति से पहले-पहले जो पदार्थ 


अर्थात्‌ महत्तत्त तक और दूसरा अर्थ करते हैं प्रकृति तक सूक्ष्मविषयता जाती है । 
“स्वामी जी - तो आपने बताया एक अर्थ में प्रकृति तक ग्रहण करते हैं । 
साधक ५ - इसमें एक अर्थ प्रकृति से पूर्व-पूर्व और दूसरा प्रकृति तक; ये दो पक्ष हैं । 
_ स्वामी जी - आपका कौन-सा पक्ष है, अभिविधि वाला या मर्यादा वाला ? 
साधक २ यदि महत्तत्त्व का प्रत्यक्ष होता है तो प्रकृति के प्रत्यक्ष होने में कोई बाधा नहीं दिखती है. 


“भी बुद्धि से प्रत्यक्ष हो सकता है। 


है, इस प्रसंग में आपको एक बात और मिलेगी 
अनिमित में नहीं मानता । क्या समझ में आया ? 


_:__ स्वामी जी - वह अवयवी में समाधि मानता है, अवयव में समाधि नहीं मानता है और व्यासभाष्य में अवयवी 

न मानने वाले का खण्डन किया है। वह कहता है यदि अवयवी नहीं मानोगे तो ऋतम्भरा बुद्धि से प्रत्यक्ष किसका 

>. होगा ? है कुछ याद ? ॥ 
साधक २ - है । 


५ स्वामी जी - ऐसा है न ? समझ में आ गया होगा । जहाँ पूर्वपक्षी सभी पदार्थों को परमाणुओं का समुदायमात्र | 
: मानता है, बना हुआ कोई एक पदार्थ नहीं मानता है, जैसे कि यह खम्भा है, यह कोई एक व्यक्ति नहीं है, यह अवयवों 
५४५: का झुण्डमात्र है; व्यासभाष्य में इसका खण्डन किया है। सेनावनवद्‌ ग्रहणमिति चेन्नातीन्द्रियत्वादणूनाम्‌ ॥ न्याय 75 
८८ २/१/३७ । के वात्स्यायन भाष्य में भी इस परमाणुझुण्डवाद का खण्डन किया है और यही सिद्ध किया कि अवयवी | A न 
है, इसलिए इन्द्रियों से द्रव्यों का प्रत्यक्ष होता है, अन्यथा उस अवयवी के बिना तो किसी भी द्रव्य का इन्द्रिय-प्रत्यक्ष ९९2 
होता ही नहीं । क्यों जी ! दर्शनों की बातें कुछ समझ में आ रही हैं या नहीं ? : 


ट्र 
.- तो आपने जो बताया सूक्ष्मविषयत्वं चालिड्रपर्यवसानम्‌ । वह सूक्ष्म विषयत्व अलिङ्ग तक जाता है त 
“अलिङ्ग तक' इसका अर्थ अभिविधि में है या मर्यादा में ? मर्यादा का अर्थ है 'उससे पूर्व पूर्व या उसको छोड़कर' > 0) 
और अभिविधि का अर्थ है “उस समेत या उसको लेकर' । जैसे कि इनकी भूमि अहमदाबाद तक है, तो मर्यादा2) र 
:°में इसका अर्थ हुआ जहा से अहमदाबाद की सीमा आरम्भ होती है वहा तक और अभिविधि में अर्थ होगा अहमदाबादं 
: की. सीमा, परला छोर जहा समाप्त होता है वहा तक । i 
न ` “ साधक २ - सूक्ष्मविषयत्वं चालिडुपर्यवसानम्‌ में मर्यादाविधि का नियम नहीं लगना चाहिए क्योंकि यः 

नियम 'आ' के साथ लगता है और यहां आ तो है नहीं ? भा 
९... .. ` सम्पादक- आङ मर्यादावचने, आङ्‌ मर्यादाभिविध्योः, कर्मप्रवचनीययुक्ते द्वितीया, पंचम्याडःपरिभिः । 
">: इन नियमों के आधार पर “च” और *अलिङ्ग' में सन्धिमात्र मानकर “चालिङ्ग' में 'आ' न मानना साधक की मान्यता: क 
“> एकपक्षीय है । यहाँ समास में 'आ' सम्भव है तथा समास होने पर पंचमी, द्वितीया दोनों हो सकती हैं । हे 
5... स्वामी जी - देखना पड़ेगा। आ पाटलिपुत्रं वृष्टो देवः । आ पाटलिपुत्रात्‌ वृष्टे देव: । आ कुमारं यशः पाणिनेः । ` 
अष्टा. काशिकायामुदाहरणं १/४/८८ । 2 Ee 4 
>. ` “तो इन पदार्थों की रूपरेखा, इनका व्यक्तित्व, व्यक्ति के मन में आना चाहिए । ईश्वर एक चेतन वस्तु होता : 
:- हुआ ऐसा है, जीवात्मा चेतन वस्तु होता हुआ ऐसा है, प्रकृति जड़ वस्तु होती हुई ऐसी है, तीनों के विषय में यह 
® ज्ञान होना चाहिए, परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि प्रकृति के सारे गुणों का ज्ञान होना ही चाहिए। यहा इतना अनिवार्य 
& ` समझना चाहिए कि एक ऐसी स्थिति बनेगी जिसमें लगेगा कि ईश्वर वास्तव में एक पदार्थ है और चेतन होता हुआ 
जीवात्मा से अलग है। ऐसा निश्चित ज्ञान होगा कि जीवात्मा चेतन वस्तु है और ईश्वर से पृथक्‌ है तथा प्रकृति एक... 
जड़ वस्तु है और दोनों से पृथक्‌ है। यदि ऐसा नहीं माना जाय तो आपत्ति खड़ी हो जाएगी, जैसे कि बुद्ध या वैज्ञानिकों 
के पक्ष में जहाँ कोई चेतन विशेष नहीं माना जाता है, वहा पर यह एक आपत्ति आती है - भोक्ता और भोग्य दोनों | 
एक वस्तु सिद्ध होते हैं। दोहराओ ! क्या कहा ? > 
भुर ड i साधक ५ - भोक्ता और भोग्य दोनों एक वस्तु सिद्ध होते हैं । 
स्वामी जी - कैसे होते हैं ? 
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. साधक ५ - वे पृथक्‌ से चेतन आत्मा को नहीँ मानते हैं ८ 
स्वामी जी - तो “भोक्ता और भोग्य दोनों एक हैं” का क्या उदाहरण बनाएंगे ? 4 
_._._ साधक २ - जैसे काष्ठ की अग्नि उसी में रहती है और उसी को खाती है, जलाती रहती है।  .॥ 


> स्वामीजी - उनके पक्ष में भोक्ता वही है और भोग्य भी वही है, दोनों एक ही पदार्थ हैं। इसको और रूप 
में लेते हैं । यह वैसी बात हुई जैसे कि पृथ्वी से एक पदार्थ आम बनकर खड़ा हुआ है और खाने के योग्य हुआ 
वैसे ही हम भी पृथ्वी से बनकर खडे हुए और खाने वाले के रूप में हुए । दोनों की सामग्री (उपादान) एक ही 


साधक २ -- एक कैसे हैं ? 
स्वामी जी - कुछ भी बनाएंगे तो दोनों को सामग्री एक ही तो होगी । जो खाया जाएगा आम और जो खाने 
वाले हम हैं दोनों एक ही हुए, क्योंकि जिन परमाणुओं से आम बने हैं उन्हीं से हम बने हैं, तो एक ही तो हैं, परन्तु 
हम इसको मानते नहीं हैं । हम क्या कहते हैं - 
` साधक २ - खाने वाला बना नहीं है। जो खाने योग्य है वही केवल बना है । ~ 
र : स्वामी जी -- हां। अच्छा! वे इतना ही जानते मानते हैं कि हम जो खाने वाले चेतन आत्माए हैं, जो सुख: 
` दुःख भोगते हैं, हम भी उन्हीं परमाणुओं से बने हैं, जिनसे वे बने हैं जिनको हम खाते-पीते हैं। तो अब आपको निर्वाचन 
i र > करना पडेगा कि उनकी मान्यताए बहुत से क्षेत्रों में हमसे नहीं मिलती हैं जैसे कि हम अलग से चेतन मानते हैं। स्वयं: 
को चेतन आत्मा मानते हैं और पाप-पुण्य भी मानते हैं, परन्तु इनका कोई पाप-पुण्य का सिद्धान्त नहीं है) . .. 

अब एक और पक्ष देखो ! चेतन तो अद्वैतवादिर्यो ने भी माना, पर उन्होंने ईश्वर को ही सब कुछ मान लिया, - 
ईश्वर से अतिरिक्त का लोप कर दिया । जब कि ईश्वर से अतिरिक्त दो पदार्थ और हैं - एक चेतन जीवात्मा औरं 
दूसरा जड़ प्रकृति, किन्तु इनका अभाव सिद्ध कर दिया तथा इसी बात का देश-विदेश में प्रचार कर दिया | अबभी.; 
' रहे हैं । कितने ग्रन्थ लिख डाले । शंकराचार्य जी के तीन भाष्य हैं - एक वेदान्त दर्शन पर, दूसरा उपनिषदों पर 
तीसरा गीता पर। वे अति बुद्धिमान्‌ व्यक्ति थे, परन्तु पता नहीं ऐसा क्यों कर गए ? स्वामी दयानन्द जी ने इनके प्रसंग 
लिखा है कि यदि जैनियों को हराने के लिए यह अद्वैतवाद का पक्ष स्वीकार किया तो कुछ अच्छा है। क्या समझें ? | 
: ` साधक ५ - यदि जैनियों को हराने के लिए यह अद्दैतवाद का पक्ष स्वीकार किया तो कुछ अच्छा है। : 
..._ स्वामी जी -- किन्तु पूरा अच्छा नहीं, क्योंकि बहुत से स्वार्थी विद्वान्‌ संवाद में अपनी प्रतिज्ञा को बदल लेते. 
'किन्तु यही एक ही पक्ष था तो कुछ अच्छा है, वास्तव में अच्छा नहीं । जब शंकराचार्य जी जैसे अति बुद्धिमान्‌ सबको : 


निर्वाचन नहीं कर पाए कि ईश्वर पृथक्‌ है और जीवात्मा पृथक्‌ है तो आपकी या अन्यों की क्या कथा है? अच्छा: * 
आपको कौन सा पक्ष अच्छा लगता है, ईश्वर और जीवात्मा पृथक्‌-पृथक्‌ हैं यह पक्ष या एकत्व वाला पक्ष ?. .: 

.. साधक २ -- अलग-अलग वाला । र 
ˆ स्वामीजी आप वैदिक परम्परा में पढ़े-पढ़ाये, सुने-सुनाये, सीखे-जाने हैं, अलग-अलग का रगडा लगा 

हुआ है, 5 इसी का संस्कार पड़ गया, इसलिए मान रहे हैं अथवा वस्तुतः अलग-अलग हैं, इसलिए मान रहे हैं 2, 
आर्य होने से ऐसे संस्कार पड़ गए कि ईश्वर-जीव-प्रकृति तीन पदार्थ अनादि हैं तब अभी और पुर ब 
'पड़ेगा, अपनी बुद्धि से निर्णय करना पड़ेगा, अन्यथा कच्चे रह जाएगे। यह तो वही रूढिवाद वाली बात 
संस्कार पड़ गए । जैसे आजकल के बच्चों को पढ़ते समय जैसा सिखा दिया जाता है, वैसा ही सच मानक 
'लगते गते हैं। उनको भौतिक वैज्ञानिकों के सिद्धान्त जैसे बता दिये गए वैसे ही शरीर पाप-पुण्य आदि केः विषय | | 
सित हैं। आजकल कालेज वाले शरीर को ही सब कुछ मानते हैं कि नहीं ? आत्मा-परमात्मा को कौन जानता 


~ 


है ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या और वे पक्के हो जाते हैं । उसके पश्चात्‌, 
अच्छी तैयारी न हो तो उनकी मार खाकर रहेंगे। ऐसा जाल बिछाते 
पूछो । ब्रह्मविद्‌ ब्रहौव भवति । क्या कहा ? ५2 


£ NN $ ऐसे खण्डन-मण्डन में उतरते हैं कि आपकी बहुत 
है, ऐसी विचित्र स्थिति पैदा कर देते है कि मत 


साधक ५ - ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मैव भवति । 
स्वामी जी - ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही होता है । 


साधक ५ - वे ऐसा कहना चाह रहे हों - जैसे ब्रह्म महान्‌ है वैसे ही उसका ज्ञाता भी महान्‌ होता है, परन्तु 


:: है वह अभिधावृत्ति कहलाती है, यह भाषा-विज्ञान का नियम है । भाषा-विज्ञान में ही तो ये उलझनें खड़ी हुई: 
: हैं। उपनिषदों का भाषा-विज्ञान नहीं समझ में आया तो उसका यह अर्थ बनने लगेगा जैसे देवदत्तो गच्छति' देवदत्त 
५2६ जाता है; यह अभिधावृत्ति है । किसी के हाथ में छड़ी को देखकर कहा - यष्टिका गच्छति । यह कौन-सी बचिः ,/ 
। ६ हुई ? मंचाः क्रोशन्ति मंच बोल रहे हैं, यह है लक्षणावृत्ति । तीसरी व्यंजना का उदाहरण ढूंढो - क्या होगा ? ; 
५ साधक ५ - वर्षा भविष्यति । 
स्वामी जी - ऐसे कैसे हो जाएगा ? 


.. साधक ५ - जैसे कि स्वामी जी ! ऊपर किसी के कपड़े सूख रहे थे और वर्षा की सम्भावना देखकर किसी 
ने उसे कपड़े ले आने की दृष्टि से सीधा न कहकर कह दिया - वर्षा होने वाली है । यह सुनकर वह समझ गया 520) 


और कपड़े ले आया ? 


ब्रहम । ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं ऐसे ही अहं ब्रह्मास्मि । अब बताओ, क्या कहोगे ? जब वह कहेगा 
' एक समाधि प्राप्त व्यक्ति अपनी उस स्थिति को कहता है जब वह वास्तविक स्थिति को प्रास हो गया । अविद्या केः, 
कारण पहले जो स्वयं को जीव मानता था, वह अब समझ गया कि मैं जीव नहीं, मैं तो ब्रह्म हूँ। अब बताओ क्या करोगे 2/ & ड 


Jade कि तत्त्वज्ञान के लिए पदार्थों की अन्तिम स्थिति में जाना 
इ अब आपको यह पता चला कि तत्त्वज्ञान के लिए पदा पडता 
है gn पृथक्‌ स्वरूप जानना पड़ता है । ईश्वर एक सबसे पृथक्‌ चेतन पदार्थ है तो उसको उसी > 
*रूप में जानना-मानना, जीवात्मा भी एक सबसे पृथक्‌ चेतन व है तो उसको pe में जा दा 
प्रकृति पदार्थ है तो उसको उसी रूप में जानना-मानना । किन्तु इस अलग-अलग विज्ञान” 
प | ; a ams है, तब ऐसा हो पाता है । इसलिए स्वामी दयानन्द जी ने सब कुछ 
४५ करने कराने के पश्चात्‌ अपना अन्तिम मन्तव्य यह रखा कि मैं इन-इन पदार्थों को ऐसा-ऐसा मानता हू. । कितने ही 
>मनुष्यों के वर्ग हैं जो अपना अन्तिम निर्णय देते ही नहीं हैं, जैसे कि महात्मा बुद्ध का कोई निजी मन्तव्य नहीं मिलता 
भले ही उनके शिष्यां का जो कोई मन्तव्य मिलता हो । 
` इसलिए जड और चेतन पदार्थों का ज्ञान, पुनः परस्पर चेतन-चेतन पदार्थो का ज्ञान, जड़ और चेतन में अन्तर > 
| इस रूंपमें इनको सुसज्जित करना चाहिए और प्रमाणों से अपना सिद्धान्त जानकर परिपक्व करना और पुनः उस. 
| मर॑-चलते जाना चाहिए । यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, अपने सिद्धान्तों को प्रमाणो से सिद्ध नहीं करते हैं तो 


> ०७०४०, 
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ह भी अपने सिद्धान्त (मार्ग ) | से विचलित हो सकते हैं, आपको रोका नहीं जा सकता है । आपको पता है, वर्णन आता ५ 
` हे किएक अच्छे कोटि के विद्वान्‌ और स्वामी दयानन्द केअनुयायी बनकर लेखन का कार्य करते थे, क्या नाम था? 
अखिलानन्द । वे आगे चलकर आर्यसमाज को छोड़कर पौराणिकों में जा मिले । इसलिए आप भी ध्यान रखना]: 


समाज-सेवा : भाद्रपद कृ. ७/२०६०-१८/९/०३ 


_ स्वामी जी - तुलनात्मक रूप से परीक्षण करते रहने से व्यक्ति को अपनी मानसिक स्थिति का पता चलता त 
मेरा प्रयोजन ईश्वर की प्राप्ति करना प्रमुख है और विद्या, बल, लौकिक-वस्तुएँ साधन रूप में प्रयुक्त हो रहे 
। इसमें भी भिन्न-भिन्न स्थितियां होती हैं, जैसे कि एक स्थिति में व्यक्ति प्रयासशील तो होता है, परन्तु प्रमुखता 


ह साधक २ - विचारने पर ऐसा लगता है कि मैं मान रहा हूँ ईश्वर की प्राप्ति करना ही मेरा उद्देश्य है, परन्तु. 
झी कभी मन में ऐसी लौकिक स्थितियां बन जाती हैं, जिससे इसमें टकराव दिखाई देता है। .... 5 
>. स्वामी जी - जब इस प्रकार की टकराव या गौण स्थिति दिखाई देती है, तब हम इसको निर्बल बनाने 
"करते हैं । इसके दोषों को देखते हैं और अपने वास्तविक उद्देश्य को प्रबल बनाते जाते हैं । उन्हें प्रमाणों 
करते हैं। ऐसा करते-करते कालान्तर में संघर्ष कम हो जाता है और लौकिक प्रयोजन निर्बल पड़ जाते हैं 


“लगाते रहते हैं, क्योंकि यदि ऐसा न करें तो पुनः लौकिक प्रयोजन मुख्य हो जाएगा और यह ईश्वरतरा रह | 
“कराना गौण हो जाएगा । अब आप सुनायेंगे । ९) 


NS =. ` 
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साधक ४ - लौकिक प्रयोजनों की प्रधानता अनुभव करता हूं । 

$ ` `` स्वामी जी - अच्छा ! उसकी प्रधानता का अनुभव 

देना है, इस विषय में क्या प्रयास रहता है ? >> 

_ ` साक ४ -- अभी शिविरकाल में तो ऐसा प्रयास कर रहा हूँ । ईश्वर-प्राप्ति के महत्त्व को समझकर उसे 2 
मुख्य लक्ष्य बना लू. ऐसा प्रयत्न कर रहा हू। : 


स्वामी जी - अब आप अपना अनुभव सुनायेंगे । य 
` साधक ५ - विचार करने पर ईश्वर-प्राप्ति मुख्य लक्ष्य दिखता है तथा इस प्रकार बनाये रखते हुए दिनचर्यादिं: 
कार्यों को करने का प्रयास भी करता हूँ परन्तु उसमें धीरे-धीरे कमी होती जाती है और लौकिक-लक्ष्य प्रधान 


: > जाता है। बीच-बीच में विचारों को रोककर दुहराता हूँ कि न्यून योग्यता के कारण ऐसा कर रहा हूँ, पर आगे चलकर 
„इसी कार्य को करना है। अट 


स्वामी जी - अब आप अपना अनुभव सुनायेंगे । | 


bi - “साधक ६ - स्वामी जी ! ईश्वर-प्राप्ति ही मुख्य लक्ष्य प्रायः बना रहता है, परन्तु इसमें अन्य जो सामाजिक 
क्रार्य हैं वे अधिक सहायक लगते हैं, किन्तु कभी-कभी उनको नितान्त छोड़ देने की भी इच्छा उत्पन्न होती है 


नुभव करते हुए भी आगे उसको गौण बनाना है या | र । छोड़ ही 


| 


श्र उ स्वामी जी - हां ! तो उसमें आपको इस बात पर ध्यान देना होगा कि आपके कार्यो का एक भाग है वैदिक 
£= दर्शनों को गम्भीरता से पढ़ना और हो सके तो पढ़ाने की योग्यता प्राप्त करना । कम से कम चार या पांच दर्शन' 


तो हों, इसके पश्चात्‌ १० उपनिषदे हैं । इसके साथ महर्षि के जो ग्रन्थ हैं सत्यार्थप्रकाश, ऋग्वेदादि-भाष्यभूमिका, १४४ 
आदि, ये भी सज्जित होने चाहिये, ये भी उन्हीं के भाग हैं। इनके उपरान्त विवेक-वैराग्य कैसे उत्पन्न होता है 22 

जिसकी सारी गति-विधिया जो अभी बताई/जी रही हैं, इनको समझना और प्रयत्न-पूर्वक वैसा कर-करके देखना, 
और इस विवेकवैराग्य को उत्पन्न करने के लिए बहुत बल लगाना । यह दूसरा भाग हुआ । तीसरा इसी प्रकार क्रे: 
सज्जनो, बुद्धिमान्‌, विद्वान्‌, योगाभ्यास में रुचि रखने वालों का सत्संग करना । पुनः इतना करते हुए कुछ कार्य र समाजे 
के:लिए भी करना । चाहे वह कोई संस्था हो, गुरुकुल हो, वहां भी निष्काम भाव से सेवा करनी चाहिए. 
: `, अब हम तुलनात्मक अध्ययन करते हुए और आगे बढ़ते हैं - अभी ये जो मैंने संकेत दिए, इनकी सज्जा 
के लिए यदि आप कम प्रयत्न करेंगे या इनको गौण बना देंगे और समाज के कामों में लग जाएगे, उस ओर ३ gs श् 
रुचि हो जाएगी तो यह मार्ग छूट जाएगा । आपका जो व्यक्तित्व बनना है, जिस आदर्शरूप में आना है, वह र की 
हौ जाएगा तथा और आगे का परिणाम बताता हूँ - आप तीन एषणाओं के चक्कर में पड़कर निष्काम-कर्म को छोड़कर 
;९ ९ सकाम-भाव से समाज की सेवा करने लग जाएंगे। उदाहरण चाहें तो पूरे समाज को देख सकते हैं | 
£ `` अब एक प्रश्न उठता है कि क्या समाजिक-कार्य करने ही नहीं चाहिए ? तो देखो ! समाज का कार्य तो. 
करना ही है, परन्तु प्रथम कार्य है अपनी विद्वत्ता, विवेक-वैराग्य, योगाभ्यास में समय लगाना । इसके लिए पूरा ब 
'लगांकर स्वयं को तैयार करना और यह मानकर चलना कि जिस समाज को मैं सेवा करना चाहता हूं उसकी अब 
तो थोडी मात्रा में कर सकता हूँ. किन्तु जब में अच्छी विद्या प्राप्त कर लूंगा, विवेक_वैराग्य ऊचा हो जाएगा, समाधि 
लगने लग जाएगी, दर्शनों पर अधिकार कर लूंगा, तब मैं हजारों की सेवा कर सकूगा, हजारों लोगों को तैयार कर 
संकूंगा ॥ यदि आपका समाज-सेवा का आज वाला जो अंश है उसको बताए तो क्या कहना होगा ? हजारवा या” 
किंतना बनेगा ? बस ! इतना थोडा-सा बनेगा । जबकि आगे ऐसी योजना-पूर्वक सज्जा कर पुनः कार्य करना आरम्भ «८ 
करेंगे, समाज को प्रधानता देंगे, तब वास्तव में बहुत बड़ा कार्य होगा। जब आपका आपना निर्माण हो चुका होगा 
ब आप आन्य व्यक्तियों को जितना सिखा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं या लेखन कर सकते हैं, योग-विद्या की गहराई | 
जा सकते हैं, इश्वर साक्षात्कार की स्थिति को लोगों को बता सकते हैं, उतना तो आज नहीं हो सकेगा । नि 

द बनेगा; आज तो वह बात नहीं होगी । 


| f शः » 
र | जाने पर चह जो सेवा होगी और्‌,आपका : 


/ 
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` ` हां! अब दूसरी बात भी सुन लो ! मान लिया कि आपको इसमें कोई रुचि नहीं, प्रवृत्ति नहीं, कोई आकर्षण 
' नहीं है इश्वर साक्षात्कार के लिए, न आज विद्वत्ता प्राप्त करने की स्थिति में हैं । यदि यही स्थिति अपनी देख रहे 
तब आप साधारण मनुष्य की स्थिति में चल सकते हैं। जैसे सामान्य लोग सन्ध्या-हवन, स्वाध्याय कर लेते 
शेष अपना कार्य करते रहते हैं, वैसे ही करते रहो तो कोई बात नहीं । ऐसी स्थिति हो तो पुनः आप इसी स्तर पर 
समाज के लिए बल लगाए, कोई बात नहीं । 
समझ में आ गया ? अर्थात्‌ एक व्यक्ति बौद्धिक स्तर पर ऊची विद्या को प्राप्त नहीं कर पा रहा है। विवेक 
"- $ वैराग्य, योगाभ्यास में रुचि, सामर्थ्य नहीं है तो ऐसी स्थिति में समाज सेवा के लिए जीवन लगा दे तो कोई बात 
नहीं । इस स्थिति में यद्यपि समाज के लिए थोड़ा-बहुत उपकार तो करेगा ही, परन्तु मुख्य बात यहा जानने की है 
>> कि वहा सेवाभाव लेकर चलने में वैराग्य के अभाव में सकामता पर उतर जाएगा । थोडे समय पश्चात्‌ उसकी यह 
£55 स्थिति बन जाएगी कि उसे मान चाहिए, धन चाहिए, पुत्र-शिष्य, अधिकार चाहिए । पुत्रैषणा, लोकैषणा, वित्तैषणा 
५ से जकड़ा जाएगा। देखना हो तो आज के सामाजिक कार्यकर्त्ताओं को देख लो । नाम लेने की आवश्यकता नहीं 
है । समाज के नाम पर, राष्ट्र के नाम पर एड़ी से चोटी तक बल लगाने वाले अनेक मिल जाएंगे, परन्तु वहाँ न. 
| :॥ समाज का भला हो रहा है, न अपना भला हो रहा है, यह परिणाम निकलेगा । समाज का सुधार, समाज का उत्थान 
'होने की बात छोडो और थोड़ा आगे बढ़कर देखो तो मिलेगा कि व्यक्ति आज समाज को गिराने में लगा है। यह 
कोई नई घटना नहीं है । नीचे से ऊपर तक ऐसा मिलेगा । बीच के कुछ व्यक्तियों को छोड़ दो, पूरे के पूरे एक” 
जैसे नहीं होते शेष का बल प्रायः इस बात में लगा हुआ है - अधिकार प्राप्त करो, औरो को उखाड़ फेंको, उसको 
उठाओ, इसको गिराओ । इतने पर भी न्याय से नहीं, अन्याय से ऐसा करते हैं और कहते जाते हैं कि राष्ट्र के लिए: 
हमारा जीवन समर्पित है । हम अच्छे हैं, वह व्यक्ति नास्तिक है, बड़ा स्वार्थी है आदि आदि । | 
§ तो यह क्यों हुआ ? ऐसा इसलिए हुआ कि पहले जो अपना निर्माण करना चाहिए था, उसके पश्चात्‌ पूरी: 
<ऽतरह से परोपकार में उतरना चाहिए था, वह नहीं हुआ । अतः अपने पूर्ण निर्माण से पहले-पहले भी सेवा तो करनी 
>हे, करनी होती है, पर उसके लिए अभी इतना बल नहीं लगाना होता है । पहले समाज के लिए बल, समय की 
मात्रा थोड़ी रहेगी । सेवा होती रहेगी और आगे के लिए तैयारी चलती रहेगी । इस काल में मन में यह भावना रहेगी :: 
कि समाज के लिए मेरा जीवन बन रहा है । समाज के लिए शरीर है, समाज के लिए विद्या है, पर उसका उपयोग 
“सज्जा करके करूगा, तब कई गुणा लाभ होगा । उसकी यह योजना रहती है । 
इस पद्धति से समाज सेवा क्यों करनी चाहिए ? इस विषय में अब थोड़ा-सा इतिहास देखो ! स्वामी दयानन्द ) 
जी ने कुम्भ के मेले पर सुनते हैं पाखण्ड-खण्डिनी पताका गाडी, उपदेश दिया, लोगों को प्रभावित करना चाहा 
'पर लोगों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा । तब उन्होंने अनुभव किया मेरे अन्दर कमी है । तैयारी अच्छी नहीं हुई । पुनः 
“वर्ष कौपीन बाधकर रेती में खूब तैयारी की । बताया जाता है तब वे समाज के लिए आए । ये सारी प्रत्यक्ष: 
बातें हैं। अब जो हमारा और समाज का सन्तुलन है, वह खो गया है । उसने राजनीति का रूप ले लिया ! जैसे 
राजनीति वाले चलते-बोलते हैं वैसे ही समाज के सेवक भी बोलने लगे हैं । इस राजनीति का कुप्रभाव विशेषकर : 
$ तटस्थ लोगों पर बहुत पड़ा । उन लोगों ने समाज में आना छोड़ दिया। अपना व्यक्तिगत सत्संग कर र 
हे, पर समाज के लिए कोई रुचि, आकर्षण नहीं रहा । भूला-भटका कोई कभी चला भी गया तो. झगडा; ४ 
उसका यह परिणाम निकला कि उस झगडे को देखकर अपने लोगों ने आना छोड़ दिया और कहने लगे 
स जाकर कया करना, वहा तो झगडे ही होते रहते हैं । 
सह कलहपूर्ण वातावरण क्यों बना ? इसलिए बना कि व्यक्तिगत जीवन बिगड़ गया, अगला निर्माण 
आर्यसमाज के सदस्यों को बनाने के विषय में होना तो यह था कि योग्यता के आधार पर सदस्य बनाने 
॥ ऐसा न होकर केवल मत लेने के लिए, अपने को जिताने के लिए सदस्य बनाये जाने लगे । इसमें उन 
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| § को भी अधिकारी बना दिया जिनको 
3: 3 इसलिए समाज सेवा की बड़ी इच्छा है, यह है, वह है, इसके कारण अयोग्य आपः 
र धोखा मत खा जाना । हा ! यह पृथक्‌ बात है, आपकी पढ़ने में, योग में कोई रुचि नहीं है और समाज सेवा 


ह “है उसके अनुसार लड़ो, जैसे कि पहले अपनी योग्यता बनाओ, योजना बनाओ और अपने साथी तैयार करो, ऐसे - 
. . बुद्धिपूर्वक बनाओ तथा उसमें सेवाभाव हो, सभी सदस्य परस्पर एक-दूसरे के लिए समर्पित हों । यदि क्षत्रिय बनकर 
` ही'काम करना हो तो उसका भी यह ढंग है। इसमें भी निष्काम भावना चाहिए, निर्माता में संगठन बनाने का बल 


(26 अन्यथा वहा वही स्थिति हो जाती है जो अन्यत्र हो रही है। जैसे ही दो जने बराबरी पर आए, उन्हीं में झगड़ा त; भर 
`~ मच जाता है । एक कहता है - मेरा नाम पहले आना चाहिए, दूसरा कहता है - मेरा नाम पहले आना चाहिए। ९ 
बस ! मेरा पहले-मेरा पहले पर झगड़ रहे हैं और नाम ले रहे हैं राष्ट्रसेवा का, समाजसेवा का ! इसलिए कार्य 
के लिए सोचने का यह ढंग है कि कोई भी कार्य करो पर उसके करने के गुण तो आप में होने चाहिए। उदाहरण 
के लिए - थोड़ी-सी इस भावना को देखो ! सब की बात तो मैं नहीं कहता। भारत को स्वतन्त्र बनाने के लिए 
जिन्होंने सर्वस्व की आहुति दी, उनकी कह रहा हूँ। उनमें कितनी अधिक लगन थी । यों तो ठीक है सुक्ष्म लोकैषणा 
?-'उनर्मे होगी परन्तु स्वयं मर-मिटने हेतु आगे आने को तैयार थे । यद्यपि उस समय भी कई तरह के लोग हुए 
“कोई संगठन में मिलकर चला है, किसी ने अकेले दौड़ लगायी। (क्ट 
(त्तो समझ में आ गया कि परोपकार के लिए सोचने का क्या ढंग है तथा समाज की सेवा कब करनीई 
` चाहिए ? परन्तु अभी भी यह कम पता चला होगा कि समाज की सेवा का भाव तो आया किन्तु सकामरूप में आया 
४ या निष्कामरूप में । अभी भी इसका कोई अता-पता नहीं चला होगा । इस विषय में आप अपना अध्ययन करके, 
देख सकते हैं। आत्मनिरीक्षण से आपको पता चलेगा कि समाज सेवा करते हुए मान चाहेंगे कि नहीं ? धन चाहेँगे, 
(£5 कि नहीं ? पुत्रैषणा होगी या नहीं ? ध्यान देने से पता चलेगा कि वास्तव में एषणा की चपेट में आ रहा हू। यह' रौ है 
“केवल व्याख्यानमात्र नहीं है। विद्यार्थी के काल से अब तक के मेरे लम्बे काल के अनुभव हैं। सारे गुरुकुल, संस्थाएं, ९ 
: समाज कैसे-कैसे चलते हैं, उनका पता है, उनमें रह चुका हूँ। एक बात और बता दू । इतना होते हुए भी वहा मैने 
जो सेवा की, उसके सामने आपका सेवाभाव नाममात्र का है। न के बराबर है। ४ 
` _ जिस सेवाभाव से मैं रहता था, उसकी कुछ घटना तो आप की जानकारी = प्रेरणा के लिए बतानी. 
` चाहिए तो सुनो ! जब मैं गुरुकुल झज्झर में पढ़ता था तब वहीं लगभग ७० वर्ष के एक विद्वान्‌ रहते थे । उनको 
(6 कम्पन का रोग था जिससे कुछ भी करने में कठिनाई होती थी, जैसे कि कुछ पकड तो कठिनाई, कपडा निचोड 
तो कठिनाई । चलने-फिरने में भी बाधा होती थी । आगे तो और ऐसी स्थिति हो गई कि न शौच हो सकते थे, न 


> उठ-बैंठ सकते थे, न हाथ-पाँव धो सकते थे, न और कुछ कर सकते थे। अब कौन करेगा उनकी सेवा; यह बात 


न SN 


आई । इसके पहले वहाँ की एक सामान्य बात बताऊं - जब कभी अधिक बल का कार्य उपस्थित होता था तब , ' ॒ 
(पूरे गुरुकुल का ध्यान मुझ पर पडता था, चाहे पत्थर तोड्ने का हो, लक्कड़ 'फाड्ने का हो आदि आदि | तो यह | 

\)लककेड फाडने का कार्य मेरे पास था । अच्छा ! तब लक्कड़ फाडुने के लिए जो छेनिया होती थीं वे इतनी बडी: 
R | बडी होती थीं, जो घन होते थे वे इतने मोटे-मोटे और भारी होते थे कि रणवीर जी जैसे लोग तो उनको उठाते 
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ES हि = Chennai and ६ श्श्फ़ ; 
बीच से टूट जाएं। कुछ छोटी भी होती थीं । एक घण्टे तक, जो प्रतिदिन का कार्यकाल होता था, ढेर सारी लकड्या 
फाडनी होती थीं । लगभग ५० व्यक्तियों के दोनों समय के भोजन बनाने का ईंधन तैयार करना होता था । र 
` अब यह भी एक कठिन काम आ गया । जिस प्रकार से मा अपने बच्चे को शौच करवाती है, शौच धो ई | 
हाथ-पाँच धुलवाती है, वैसा ही करना था । अब कौन जाय उस वृद्ध व्यक्ति के पास मा की तरह सेवा करने 
रे लिए ? बस ! मेरे पर दृष्टि गई । उस समय स्वामी ओमानन्द जी आचार्य थे, उन्होंने मुझसे कहा - उनकी सेवा. 
करनी है । मैने कहा - ठीक है और सेवा-कार्य आरम्भ कर दिया । ये माताए तो अपने बच्चों की सेवा भी सकामभाव 
से करती हैं, परन्तु मैने ? मैंने पूरे निष्काम-भाव से सेवा की । हाथ धुलाना, शौच करवाना, उसको उठाकर बाहर: 
“ फेंकना आदि आदि । आप ऐसा कर दोगे या भाग जाओगे ? तो ऐसी-ऐसी बातें हुईं । ग 
`: और भी सुनाता हूं, मैं क्या करता था तब - वह है प्रेरणा देने की बात । कोई भी ब्रह्मचारी रहा, चाहे वह 
० वर्ष का रहा हो या १५ वर्ष का, सबको समझाता था कि जितना समय मिले योगाभ्यास करो, ईश्वर की उपासना 
करो, विद्वान्‌ बनो । इनके अतिरिक्‍त जो अध्यापक वर्ग था, उसको प्रेरणा देता था । जो ऊचे वर्ग वाले थे, पर मुझसेः' 
९२ ऱ्मबस्था में छोटे थे, जैसे कि सुदर्शनदेव जी, वेदत्रतजी, डा. महावीर जी मीमांसक, इनके अतिरिक्त एक और महावीर 
2/ जी हुए जो गुरुकुल कांगड़ी में पढाते हैं, उनको छोड़ देना, वे उस समय वहा नहीं थे, पश्चात्‌ के हैं, किन्तु और; 
जो राजवीर जी शास्त्री आदि थे; उनको योगाभ्यास के लिए इस प्रकार से प्रेरणा देता था - योगाभ्यास करो, आजीवन ? 
९श् ब्रह्मचारी रहो आदि । यद्यपि ये लोग पढ़ते भी थे और पढ़ाते भी थे और मैं इनसे निम्न श्रेणी में पढ़ता था.। पुनः 2 
एक फार्मेसी थी उसमें काम करने वाले आठ-दस कर्मचारी होते थे, उनको भी समय निकालकर प्रेरणा देता था कि. : 
'योगाभ्यास करो, अध्ययन करो । पुनः गौशाला वालों को, पाचक को प्रेरणा देता था - पढ़ो-लिखो, स्वयं नहीं पढ़: 
'सकते हो तो हम पढ़ा देंगे । इस प्रकार से सारे विभागों में प्रेरणा करता था। पहले तो समय ही मेरे पास थोड़ा था। 
पुनरपि दिन-रात सब को आकाश में उठाने की बात सोचता था । े 
` आपको और बताऊ सेवाभाव की स्थिति ? यद्यपि मुझे घर पर रहते हुए ही वैराग्य हो गया था, गुरुकुल तो 
>उसके पीछे गया था । पुनरपि वहा जाकर क्‍या भावना काम करती थी ? वहा जाकर यही सोचता था कि पूरे संसार; 


हू 
भी बहुत हैं, और प्रयत्न करते हैं । कुछ और वर्ष तक बहुत परिश्रम करने पर भी यही दिखाई दिया कि इनमें 
'५०/१०० भी निकलने कठिन हैं। अच्छा चलो ! १०/१५ ही सही । और आगे बढ़ता गया, बढ़ता गया, परिश्रम 


“नहीं दिखाई दी, तो सोचा - ये तो करते ही नहीं वैसा, जैसा मैं कहता हूँ। पुनः ! जितने हो जाएं उतने सही, करते 
है रहो ।:इस प्रकार लगा रहा । 
सा त्तो आपने सेवाभाव कम देखा है, कैसा होता है, पूरा नहीं जानते हैं । पूरा का पूरा बल लगा दिया और बदले 

॥ क्या मिलेगा; इसका नामोनिशान नहीं होना चाहिए । न लोकैषणा, न किसी अन्य एषणा की पूर्ति की बात आनी 
चाहिए; न अपनी सेवा कराने की लालसा, कुछ नहीं । इसी रूप में तैयारी मेरी चल रही थी । इधर अष्टाध्यायी. पढ़े: 
2 fe शीघ्र से शीघ्र ऐसे ही और कई बना देने हैं। पुनः और प्रचार-प्रसार करके पूरे संसार में वैदिक धर्म, तैदिक); 
अ, अष्टाध्यायी महाभाष्य पाठ्यक्रम चलाना है। गुरुकुल परम्परा चलानी है । ये सोच, योजनाएं मेरी रहती 
आपका तो पता नहीं क्या सोचते-विचारते हैं ? कुछ करते भी हैं या केवल खा-पीकर कमरे में पड़े 

सम्भवतः किसी को यह पता भी नहीं चलता होगा कि क्या खाया, क्या पीया, शौच के लिए भी गया या|| 
१ _) य्यपि जिस काल में लगभग १८-१९ वर्ष की अवस्था में मुझे वैराग्य हुआ था, यदि उसी काल से 


5008 घटती त्रहामेच्या- २ ) 0™}?. या ७ (लो ३ 
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पठन-पाठन की व्यवस्था हो जाती औँ ग 
दता ! शारीरिक दृष्टि से तो बहुत तगड़ा बनता। आप तो सिखाने वाला मिल 

'मुझ से कमजोर हों । उस समय तो मैं आपकी अपेक्षा बहुत तगड़ा भी लग: लगभग. 
-ब्रह्मचारी तो मुझसे छोटे ही थे, अन्य जो बड़े थे वे भी दुर्बल होये be जो 5 5 
>. _ एक घटना बताता हू - उस समय बिजली-विजली नहीं थी और लोग सिंचाई करने के लिए बैल से रहट 
५ भी कूए से पानी निकालने के लिए रहट चलता था जिससे र्त्नानागार में पानी भरा जाता 
थां और हम सब स्नान करते थे । एक बार शौच से लौट रहे थे तो रहट को देखकर लगा - अच्छा ! इसको 


कया कर्‌ जे ऱ 
ऐसे ही कमजोर-कमजोर दिखाई देते हो, स्यात्‌ अब भी." 


: चलाते हैं, हम भी तो देखें इसको चला सकते हैं कि नहीं | और चलाने लगा । उस समय कुछ लोग देखने लगे और i 
.- कहने लगे देखो ! कितना बलवान्‌ है? तो शारीरिक बल बढ़ाने का भी बहुत उत्साह था । गांव की भी रुचियां सुनाता 
हूं, जैसे कि कबड्डी खेलना, कुश्ती करना आदि होते रहते थे । यद्यपि तब हमारे पास घी, दूध आदि साधन नहीं थे, 
७८ उस समय यदि होते तो गाव में ही शारीरिक बल बहुत बढ़ जाता। इस तरह तगडे से तगड़ा बनने में रुचि थी। साधनों 
; `~ केअभाव में शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ा । एक ओर इतना अधिक कार्य करना, दूसरी ओर अष्टाध्यायी रटना और पानी (22 
(65 में भिगो-भिगोकर सूखी रोटी खाते-खाते रूक्षता आ गई । शारीरिक रोग लग गए, बाधा आ गई । तब भी व्यक्ति 
| ४2 में जो कार्य करने को तीव्रता होनी चाहिए, वह थी । कोई भी कार्य बता दिया कि उसी में लग गए । सीघे में लगा 
९९४" दिया तो सही, उलटे में लगा दिया तो सही, उसी को करने लग जाते थे । र 
:: एक बात और बताता हू, जिसको लेकर मैं चलता था - जो भी कार्य करो आदर्शरूप में करो, जो भी 
आगे से आगे बढ़कर करो, बड़े से बडे, ऊचे से ऊचे रूप में करो । हम खेत में कार्य करते थे, अच्छा से अच्छा 
करते थे, उस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता था । कोई नहीं कह सकता था इसने बिगाड़ दिया । वैसे ही बचपन 
'में संगीत में भी रुचि थी । जब ७/८ वर्ष की अवस्था थी तब गाव में स्वांग हुआ करता था, जिसको ड्रामा बोलते 2220) 
हैं या क्या बोलते हैं उसमें मुझे ले जाया करते थे । यदि तभी मुझे गुरुकुल में ले जाते, वहा की बातें सिखा देते, 0५ 
`तु न जाने क्या से क्‍या कर देता । जो कुछ उलटा-सीधा सिखाया जाता, वही मैं सीख लेता था और पुनः चही > ल 
“गाने लगता था और लोग मुझे सुनने लगते थे । र व 
` . एक बात और, उस समय बाल्यकाल था और बाल्यकाल में ध्वनि भी अच्छी होती है, इसलिए भी लोगों 
होती थी । आप भी कुछ गा लेते हो या नहीं ? आपकी आवाज पता नहीं कैसी है ? रोने वाली या गाने वाली. 
तों गाने के साथ-साथ बजाने में भी वही रुचि थी । उस समय एक पृथक्‌ ढंग की बांसुरी होती थी, आज थोड़ी पृथक्‌ 
होती है । तब तो लगातार नाक से श्वास लेना और मुंह से फूंकना होता था उसमें । बहुत बल लगता था, जैसे किसी. 
-सपेरे को बीन बजाते हुए देखा होगा ? मैंने एक के हाथ में वही वाली देखी तो बहुत अच्छी लगी । लेने की इच्छी र 
'हो गई परन्तु लें कहा से ? पैसे थे नहीं । एक पैसा भी मिल जाता तो लगता था पता नहीं क्या मिल गया । परन्तु ही 
बनानी तो थी, पुनः क्या किया ? लकडी की नहीं बनाई, अंग्रजों का राज्य था बांस भी नहीं मिलता था, पुनः मिट्टी - 
की न तरह । कितने छिद्र हैं, कितनी-कितनी दूरी पर छिद्र हैं, यह देख रखा था । एक बीच 2 
है । बस ! बनाकर पका लिया ! उसके पश्चात्‌ नाक से लगातार श्वास लेना: / 8) कै 
बांसुरी बजाना भी आरम्भ कर दिया । बड़ा लम्बा इतिहास है। ये सन्‌. 
'लिखने की ओर लगा दिया जाता तब शरीर-विद्या-योग को हम कहा से कहा “ र 
उलटे कार्या में ही चला गया । बाईस वर्ष की अवस्था में तो गुरुकुल आए, वहाँ आकर. 
भी इतना किया । आप तो पता नहीं कितना करेंगे, करेंगे भी या नहीं ? ५ 
सोचने का ढंग आए ? इसलिए परोपकार से सम्बद्ध होने से योगाभ्यास, वैराग्य I, 
। चलो ! मन्त्रपाठ यज्जाग्रतो ........। अब विराम | ७७७ 2५ 
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चाहिए । अब हम प्रयोग करेंगे, गायत्री मन्त्र का । 
ओं भूर्भुवः स्वः । तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि । धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ 9; 
अब आप ध्यानावस्थित होकर अर्थ सुनेंगे और अन्दर देखेंगे कि आपका मन ईश्वर के साथ सम्बद्ध है याः; 


सा ओऽऽम्‌ यह परमेश्वर का मुख्य निज नाम है। जब हम ईश्वर को सम्बोधित करेंगे, तब क्या करेंगे ? तब कहेंगे -.... 
८6, हे ईश्वर आप का प्रमुख नाम ओम्‌ है, जिस नाम के साथ अन्य सब नाम लग जाते हैं । भूः जो प्राणों का भी प्राण“ 
ईश्वर को समक्ष रखते हुए कहेंगे - हे ईश्वर ! आप प्राणों के भी प्राण हैं। हम सब के जीवन-प्रदाता आप ही हैं| 
भुवः सब दुःखों से छडानेहारा । हे ईश्वर ! जो आपकी उपासना करता है, आपकी आज्ञा का पालन करता है; आप 5 
उसको सब दुःखों से छुड़ा देते हो । स्वः आनन्दस्वरूप और अपने उपासकों को सब सुखों की प्रासि करानेहारा। हैं 
ईश्वर ! आप आनन्दस्वरूप हैं और अपने उपासकों को सब सुखों की प्राप्ति करानेहारे हैं । सवितुः सब जगत्‌ के). 
उत्पत्तिकर्ता, सूर्य आदि प्रकाशकों के भी प्रकाशक, समग्र ऐश्‍वर्य के दाता । हे ईश्वर ! आप सम्पूर्ण विश्व का निर्माण 
9 पालन और प्रलय करने वाले हैं । सूर्य आदि अरबों लोक-लोकान्तरो को प्रकाशित करने वाले हैं। आप में अनन्त > 
बल है, अनन्त ज्ञान है और अनन्त आनन्द है तथा लोक में जितनी धन-सम्पत्ति है, वे सब के सब ऐश्वर्य आपके 
द्वारा ही दिये हुए हैं। आप समग्र ऐश्वर्य के दाता हैं । बरेण्यम्‌ अति श्रेष्ठ, ग्रहण और ध्यान करने योग्य हे ईश्वर! 
| हा अति श्रेष्ठ, ग्रहण और ध्यान करने योग्य हैं। भर्गः समस्त क्लेशों-दुःखों को भस्म करनेहारे, दूर करने वाले 


. 


से.ही होती है । तत्‌ धीमहि हम आपके उस ज्ञान, बल, आनन्द को अपने अन्दर धारण करें । उपासनाकाल मे हम 
स्थिति में रहें जिसमें लगे कि हम ईश्वर के अति निकट हैं और ईश्वर के ज्ञान-बल-आनन्द को ग्रहण करने के टी 


.. “जाए । इन वाक्यों को बोलते हुए, इस प्रकार से ईश्वर को सम्बोधित कर सकते हैं । १ 

` अब हम गायत्री मन्त्र का प्रयोग धुन के रूप में करेंगे यदि आपने ध्यान से सुना होगा तो बहुत कुछ समझ & 
आया होगा कि इस मन्त्र के एक-एक शब्द का क्या-क्या अर्थ है। fr 
` ८ ° गायन-पूर्वक प्रयोग आरम्भ - ओं 555 555 । भूर्‌ 555 555 । भुवः 555 555 ऽ ऽ ऽ । स्वः 555 555. 
555 सवितुः 555 555 555 वरेण्यम्‌ 555 555 555 । भर्गो 555 555 देवस्य 555 धी 555 ऽ महि 555 ॥ ५६ 
धियो यो 555 यो 5555 नः 555 ऽ प्रचो555 'द्‌ऽऽयात्‌ ॥ 2206 
` अब हम ईश्वर के गुण-कर्म-स्वभाव को लेकर प्रयोग करेंगे । ईश्वर के ४ वर्णन 
वेदों में, दर्शनों में, उपनिषदों में किया हे उस-उस को महर्षि दयानन्द सरस्वती जी ने अपनी बोलचाल की भाषा» |; 
ट्रभाषा में उपस्थित किया । इसके आधार पर आर्यसमाज के दस नियमों में से पहले-दूसरे नियम में स्वामी दंयानून | 
{छ सरस्वती जी ने यह समझाने का प्रयास किया कि हे संसार के लोगों 


Co 
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| एक प्रयोग करेंगे, बोल-चाल की भाषा में, जिसमें किसी को कोई कठिनाई 
~ होती, जो हिन्दी भाषा का थोड़ा-सा भी ज्ञान रखता है। ee 


७ ओं सच्चिदानन्द का जप करेंगे । 

७ अर्थसहित पाठ करेंगे । र 
७ इस काल में ईश्वर-समर्पण करना है - अपने मन को, शरीर-इन्द्रि-आत्मा को ईश्वर को समित कर 

देंगे, पुनः जप-ध्यान करेंगे । 

७ इसमें पाठ करना, अर्थविचार और समर्पित रहना; ये कार्य साथ-साथ होते रहेंगे, जैसे कि ओं सच्चिदानन्द '£ 
2) और मन में अर्थ करेंगे - हे ईश्वर ! आप सर्वरक्षक, सत्‌ = सदा रहने वाले, चित्‌ = चेतन और आनन्द = सुखस्वरूप / चौ 
८ हैं। यह अर्थ का विचार है, इसी का नाम भावना है । ३ 

__ ७ अब धुन के रूप में बोलेंगे और सभी बातों पर ध्यान देंगे । 
७ ऑ<555 555 सच्चिदानन्द ऽऽ । i 
७ नाक से श्वास लो और मन में कहो -- हे ईश्वर ! आप सर्वरक्षक, सत्‌ = सदा रहने वाले, चित्‌ = चेतन < क 


¦ (0० और आनन्द = सुखस्वरूप हैं । 


७ ऑऽऽऽ 555 सच्चिदानन्द 55 । मन-मन में कहो - हे ईश्वर ! आप सर्वरक्षक, सत्‌ = सदा रहने वाले, 
चित्‌ = चेतन और आनन्द = सुखस्वरूप हैं । SS 
८ ` ७ ओंऽऽऽ 555 सच्चिदानन्द ऽऽ । मन-मन में कहो - हे ईश्वर ! आप सर्वरक्षक, सत्‌ = सदा रहने वाले ‘a8, 
“चित्‌ = चेतन और आनन्द = सुखस्वरूप हैं । ‘> 
; अब मानसिक जप करेंगे और मन में ही सब करेंगे, उच्चारण, अर्थ का विचार आदि । 
~ _ ७ यह ध्यान रखें कि मन एक जड़ पदार्थ है, यह स्वयं नहीं चलता है । 
: ७ मानसिक जप को बन्द न होने दें । बन्द हो जाए तो पुनः आरम्भ कर देँ । 
अब आप रुकेंगे और इससे अगला शब्द “निराकार' का प्रयोग करेंगे । 
७ ओंऽऽऽ ऽऽऽ निराकार । नाक से श्वास लें और मन-मन में बोलें - हे ईश्वर ! आप सर्वरक्षक हैं। रंगरूप- 
:आकार, शरीर आदि से रहित हैं । 
; ० ऑंऽऽऽ 555 निराकार । हे ईश्वर ! आप सर्वरक्षक हैं । रंगरूप-आकार, शरीर आदि से रहित हैं । 
` : ७ ओंऽऽऽ 555 निराकार । हे ईश्वर ! आप सर्वरक्षक हैं । रंगरूप-आकार, शरीर आदि से रहित हैं। | 220 
:) .... अब हम इससे अगला शब्द सर्वशक्तिमान्‌ का प्रयोग करेंगे। साधक कहता है - हे ईश्वर! आप सर्वशक्तिमान्‌ ` 
:है। आप इस संसार की रचना, पालन और जीर्ण-शीर्ण हो जाने पर इसका प्रलय कर देने वाले हैं, सब जीवों को £ 
'न्यायपूर्वक उनके कर्मफलों को देते हैं, वेदों का ज्ञान देते हैं और इन कार्यों को करने में किसी अन्य की कोई सहायता | 
नहीं लेते हैं, इसलिए आप सर्वशक्तिमान्‌ हैं । यह है अर्थ के विचार के सहित जप । अब बोलेंगे । कर 
७ ओं555 555 सर्वशक्तिमान्‌ । हे ईश्वर ! आप सर्वरक्षक और सर्वशक्तिमान्‌ हैं । 
` ७ ओं555 555 सर्वशक्तिमान्‌ । हे ईश्वर ! आप सर्वरक्षक और सर्वशक्तिमान्‌ हैं । 
७ ऑ555 555 सर्वशक्तिमान्‌ । हे ईश्वर ! आप सर्वरक्षक और सर्वशक्तिमान्‌ हैं । 
” अन थोड़ा रुकेंगे और धुन को परिवर्तित करेंगे, ऊंचा करेंगे तथा अर्थ को पूर्ववत्‌ मन में रखेंगे। « 4 


[6 
आ ७ ओंऽऽऽऽऽऽ 55555 सर्वशक्तिमान्‌ । हे ईश्वर ! आप सर्वरक्षक और सर्वशक्तिमान्‌ हैं । 
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` ७ ओंऽऽऽऽऽऽ 55555 सर्वशक्तिमान्‌ । हे ईश्वर ! आप सर्वरक्षक और सर्वशक्तिमान्‌ हैं । 


अब आप रुकेंगे और ध्यान देंगे कि योगाभ्यास में, उपासना में, ध्यान में तीन प्रकार के वाक्यों का प्रयोग 
होता है - स्तुति-वाक्य, प्रार्थना-वाक्य और उपासना-वाक्य का । अब हम प्रार्थना-वाक्य का प्रयोग करेंगे । इससे 
* सम्बन्धित कुछ नियम होते हैं, उनको जान लेना चाहिए जैसे कि - प्रथम उत्तम पदार्थों की प्राप्ति हेतु पूर्ण पुरुषार्थः ` 


करें, पुनरपि दूर नहीं होती तब ईश्वर से ज्ञान-बल की याचना करें । दुःखों को, क्लेशों को दूर करने का प्रयासं करो,” 
यदि तब भी दूर नहीं होते तब ईश्वर से ज्ञान-बल की याचना करो । ये नियम हैं । | 


एक धुन के रूप में प्रार्थना 

७ ओं$5 555 असतो 55555 मा ऽ 55555 सउडंडद्ग ऽ म ऽ य । 
पुनः इसी वाक्य का प्रयोग करेंगे - 

० ओंऽऽ 555 असतो 55555 मा 5 55555 सऽऽऽदूग ऽ म ऽ य । 
अब आप रुकेंगे । यहा एक बात यह जान लें कि जब धुन के रूप में नहीं बोल पाए. तो कोई बात नहीं 


ओम्‌ असतो मा सद्गमय । हे ईश्वर ! मुझे असत्य से हटाकर सत्य की ओर ले चलो । 3 
५ ओं तमसो मा ज्योतिर्गमय । हे ईश्वर ! मुझे अज्ञान-अविद्या से हटाकर ज्योति = ज्ञान = विद्या की ओर लें & 
॥ क. 
“___ ओ मृत्योर्माऽमृतं गमय । हे ईश्वर ! मुझे मृत्यु आदि दुःखों से छुड़ाकर अमृत की ओर ले चलो । 

अब विराम | ७७७ 
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ईश्वर का स्वरूप कैसा है ? उसको प्राप्त करने वालों की क्या क्षमता होती है और जो उसे प्राप्त नहीं कर 
पाते, उनमें क्या दोष होते हैं ? ये तीन मुख्य बातें आ गईं समझ में ? हा जी ! आप बताओ - ; 
साधक १ - ईश्वर को प्राप्त करने वालों की............. | 
स्वामी जी - घट्‌ ! (मृदुल हंसी !!) आरम्भ से चलो । 
साधक १ - ईश्वर का स्वरूप ? 
स्वामी जी - हा, यहा से चलो - ईश्वर का स्वरूप कैसा है ? ईश्वर को प्राप्त करने वालों की कया योग्यतां 
` होती है.और न प्राप्त करने वाले लोगों में क्या दोष होते हैं? क्‍यों जी रोगी शरीर के कारण दुःखी तो नहीं हो. 
66 हि हो ? अच्छा ! पहले यह बताओ किस-किस को पवित्र ते विततं ब्रह्मणस्पते... यह मन्त्र स्मरण हो| कि 
५० गया ? हो गया तो सुनाओ । 
साधक ३ - पहले स्मरण था अब भूल गया हूं । [ 
ˆ स्वामी जी - हा जी, बोलो, किस-किस को यह मन्त्र स्मरण है ? चलो ! कम से कम पुस्तक तो होगी 
ह भी नहीं ? देखो ! निकालो ग्यारहवां समुल्लास सत्यार्थप्रकाश । रि 
पवित्रं ते विततं ब्रह्मणस्पते प्रभुर्गात्राणि पर्येषि विश्वतः । . 
अतप्ततनूर्न तदामो अश्नुते शृतास इद्वहन्तस्तत्समाशत ॥ ऋग्वेद ९/८३/१ । 


ले आंते । हा जी ! अध्यापक जी ! आपको मन्त्र याद हो गया ? 

| अध्यापक जी -- नहीं हुआ है, जी ! 

2:५५ . स्वामी जी - क्यों ? अच्छा ! बोलो - पवित्रं ते विततं ब्रह्मणस्पते प्रभुर्गात्राणि पर्येषि विश्वतः । 

:>तदामों अश्नुते शृतास इद्वहन्तस्तत्समाशत ॥ 

/ सीधे-सीधे शब्द हैं या कठिन हैं ? 

साधक ३ - कोई-कोई कठिन पड़ता है । | 

` ` स्वामी जी - पवित्रम्‌ तो सीधा है, ते भी सीधा है, विततम्‌ फैला हुआ है ब्रह्मणस्पते सब का स्वामी, प्रभु: 

` सब सामर्थ्य से युक्त, गात्राणि पर्येषि विश्वतः यह थोड़ा-सा कठिन होगा ? संसार के जितने अवयव हैं, यहा गात्राणि | ८ वी ० 

: “विशेषण शब्द है संसार के अवयवों का । संसार के रूप में जितने भी निर्मित पदार्थ हैं - सूर्य-चन्द्र-पृथ्वी आदि | > 

सब गात्राणि हैं । इनमें आप व्याप्त हैं। पूरा संसार, अरबों-खरबों लोक-लोकान्तर इस सृष्टि के भाग हैं, अवयव ब 

हैं. उन सभी में आप पर्येषि = व्याप्त हैं । हो गई पहली पंक्ति ? हा जी ! आप सुनाओ - त) 
८. साधक ९ - पवित्रं ते विततम्‌ हे ईश्वर ! आपका पवित्र स्वरूप सभी ओर फैला हुआ है । 

~ स्वामी जी - हा और आगे ? 

|| साधक ९ - ब्रह्मणस्पते आप सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड के पालन करने वाले हैं । प्रभुर्गात्राणि पर्येषि ब्रह्माण्ड के 

| “अवयां में, विश्वतः सभी ओर से, आप पहुचे हुए हैं! 
Ji स्वामी जी - एक पंक्ति हो गई और अगली ? 


` स्वामीजी - अतप्ततनूः जो व्यक्ति कच्चे हैं, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं, यम-नियम का पालन नहीं § 
३ करते हैं, विद्या नहीं पढ़ते हैं, परोपकार नहीं करते, तदामः ऐसे तप रहित जीवन वाले लोग कच्चे हैं। आम कहते ळे 
हैं कच्चे को । 
. साक १ - महर्षि जी ने यह अर्थ किया है - आपका जो व्यापक पवित्र स्वरूप है उसको ब्रह्मचर्य 
सत्यभाषण, शम, दम, योगाभ्यास, जितेन्द्रियता, सत्संग आदि तपश्चर्या से रहित जो अपरिपक्व आत्मा अन्तःकरण' * 


र $. स्वामीजी - तो देख लो, यदि ये दोष आपमें भी हैं तो आप भी ईश्वर को प्रास नहीं कर सकते हैं । यह 
बात अच्छी तरह से जान लो, यदि ऐसा है तो आप भी कच्चे हैं । 
साधक १ - ईश्वर को प्राप्त करके ही तो पूरा पकता है न ? 
स्वामी जी - नहीं, दोनों बातें चलेंगी । पहली तो ईश्वर की जो आज्ञाए हैं, उसने जो दे रखी हैं, उनका पालन *<. 
ह * करो, उनका पूरा प्रयोग करो और प्रयोग करते हुए ईश्वर से मागते जाओ, ईश्वर आपको देता जाएगा । इस प्रकारं से 
229 आप परिश्रम करते जाएगे, जैसे कि यथाशक्ति विद्या पढेंगे, यम-नियम का पालन करेंगे और जो अपेक्षा शेष रहेगीः 
उसको ईश्वर से मांगते जाएंगे । इस तरह से व्यक्ति पुरुषार्थ करते-करते इसमें गिनाये गुणों से युक्त हो जाएगा और 
तत्समाशत वह आनन्द को प्राप्त कर लेगा । 
` साधक १ -- शुतास इद्वहन्तः । 
स्वामी जी - हा, वही हैं जो योग्य बन जाते हैं शृतासः पके हुए, श्रा पाके धातु से बना हुआ रूप 
| जो पके हुए लोग होते हैं वे ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं । हा जी, संदीप जी ! कुछ आया स्मरण ! बीमार ती: 
नहीं चल रहे हैं आजकल ? 
' संदीप जी - पूर्णरूप से ठीक नहीं हुआ हूं । 
: स्वामी जी - क्या है ? 
साधक ५ - अभी ठीक नहीं हुए हैं । 
` स्वामी जी - करो ठीक। युवावस्था में ठीक नहीं हुए तो बुढ़ापे में कौन ठीक करेगा ! ये रणवीर जी जैसे. 
८. १, दरोगी रहते हैं और विशाल जी । भई ! बुढ़ापे में तो पता नहीं क्या बन जाओगे आप ? अच्छा ! चलो अब सुनाओ 
४८ याद हो गया होगा मन्त्रार्थ ? 


साधक ३ - हे ब्रह्माण्ड के स्वामिन्‌ ! आप का स्वरूप पवित्र है और सब जगह फैला हुआ है । आपं संब: ye 
“के स्वामी न हैं और इस सृष्टि के अवयवों में आप सब ओर से पहुचे हुए हैं। जो व्यक्ति तप आदि से रहित है, वह ८ 
का प्राप्त नहीं कर सकता है । जो तप आदि युक्त हैं वे ईश्वर को अच्छी तरह प्रास कर लेते हैं ।..: 
गामी जी - हा जी, आपको याद हो गया तो सुनाओ - श्र 
साधक ६ - ब्रह्माण्ड के धारक या वेद-ज्ञान के दाता आप पवित्र स्वरूप सब जगह फैले हुए हैं। 
मी जी - तो आपको याद हो गया ? मन्त्र तो हो गया होगा ? 
| दो - अर्थ हो गया है, मन्त्र अभी बचा है । 


| एक ऐसा भी सम्प्रदाय है जिसके विषय में सम्भवतः आपने कुछ सुना होगा - वे कहते हैं, भाईयों सुनो 
„` तप्ततनू ईश्वर को प्राप्त कर लेता है अतप्ततनू नहीं । इसके ऊपर उन्होंने क्या किया ? पंचाग्नि तप किया । कैसे 2 € 
; ,आगे-पीछे, दाए-बाए भट्टे जला लिये और ऊपर सूर्य, अब बीच में बैठ गए । इस प्रकार से शरीर को खूब तपाया, 5 
खूब जलाया । आपने देखा है या नहीं ? अब भी देख सकते हैं पंचाग्नि तप, कुम्भ के मेले पर कभी जाकर । उस ` 
> ` मेले पर कितने मत-मतान्तर वाले इकट्ठे हो जाते हैं, उनकी गणना करना कठिन होता है । एक से एक विचित्र लोग 
“दिखाई देते हैं । कोई ऐसा मिलेगा कि जवान व्यक्ति है और ऐसे हाथ खड़े किये हुए है । ऊपर उठा हाथ सूख रहा 
है । उसको तप मानते हैं वे लोग । कोई-कोई लकड़ी पर हाथ रख लेते हैं । एक ऐसा है जो खडा ही खडा है । 
“इसमें कोई छाती के आगे पट्टी रख लेता है जिससे कभी थोड़ा झुकना हो तो झुक जाता है । उनके इतने मोटे-मोटे 
(& पैर हो जाते हैं । बताते हैं किसी-किसी के पैर में तो कीडे पड़ जाते हैं। कुछ तो ऐसा करते हैं, देखा तो नहीं, सुना 
हुआ बता रहा हूँ कि यदि कीड़े गिर जाएं तो अन्दर ले लेते हैं । बताओ ! कितनी विचित्र अवस्था है ? एक के 
पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा, ऐसे अनेक सम्प्रदाय उपस्थित रहते हैं । एक-एक पंडाल में २०-२० हजार लोग 
बैठते हैं । प्रयाग में करोड़ के लगभग लोग उपस्थित हो जाते हैं। अभी सूचना निकली थी कि भगदड़ मची और 
“कितने ही लोग कुचलकर मर गये । उस मेले में सबसे महत्त्वपूर्ण नागे लोग होते हैं, जो सबसे पहले स्नान करते 
'हैं। यदि कोई उनसे आगे स्नान के लिए आ जाय तो त्रिशूल से सिर फाड़ दें, ऐसी उनकी स्थिति होती है। हम 
पहले स्नान करेंगे; उनका यही नारा होता है । एक बार इसी प्रतिस्पर्धा में हरिद्वार में कई मरे थे । 
एक रोचक घटना सुनाऊं ? मेरा मतलब है कि ये तप के नाम पर बिना सिर-पैर की न जाने कितनी बातें | 
करते हैं । कहीं लक्कड़ जल रहे हैं और चौकडी जमी हुई है, कहीं सुल्फा-गांजा पी रहे हैं । कोई कुछ माने बैठा 
है तो कोई कुछ मान रहा है । इनको देखकर यही लगता है कि यदि भारत का बुरा (निकृष्टतम) रूप देखना हो तों : 
कुम्भ के मेले को देख लो । हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयाग, इन चार स्थानों पर प्रत्येक बारहवें वर्ष पर लगते | ह 
हैं, इस प्रकार से भारत में प्रत्येक तीसरे वर्ष में कुम्भ का मेला लगता है RT 
"_::. अब सुनाता हूँ उज्जैन की एक घटना - (हां जी ! आपको यहा पर सोने को तो मिलेगा नहीं, बाहर भले £ 
५७४: सो जाओ !) तो उसमें आया स्नान का दिन और तिथियों में मतभेद हो गया स्नान काल में, जो कि प्रायः क तोती होता 
“ओ १प्रायः मेले के समय में भी मतभेद रहता है। पढ़े-लिखों का सूक्ष्म गणित के अनुसार कोई और काल निकलता र्ट 
हि तथा. अनपढ़ों का मोटे रूप में वर्ष के आधार पर अपना कोई अन्य काल होता है, परन्तु बिना पढ़े-लिखे अपनी £ 


र. किन्तु उसमें थोडे से लोग थे । अब उनको चिन्ता हुई कि हमारी संख्या तौ बहुत कम है, थोडी दिखाई देगी, क्या 
७. किया जाए? एक ने उपाय बताया कि ऐसा करो, ये और लोग जो हैं इनको पाच-पाच रुपये दे दो और नंगा करके 
पंक्ति में खड़ा करा लो और क्या ? मैं भी वहा खड़ा-खड़ा देख रहा था । जब वह पंक्ति चली तो मैं भी साथ § | 
= चल पडा | सोचा कि देखें तो क्या करते हैं, कहा जाते हैं तो चलते-चलते बहुत दूर तक साथ चले, आगे जहां 
` नदी का किनारा आया तो वहाँ मुझे रोक दिया । वहा तक तो किसी भी साधु संन्यासी को जाने देते हैं, उससे आगे 5 
केवल वही जा सकते हैं जो नागा (नंगे) होते हैं। आगे की महत्त्वपूर्ण बात सुनो ! जब वे नंगे आगे घाट की ओर 
बढ गए और मैदान साफ हो गया इतने में क्या हुआ ? वहा पर जो ढेरो स्त्री-पुरुष लोग खड़े थे, कोई अपने मुह 
"में वहां की धूल रगड़ रहा है, तो कोई पोटली में बाध रहा है । जहा से चले थे वहा तक यही हाल था। >. 
रे अब बताओ क्या कर दिया इन्होंने ! सारा ईश्वर के नाम से, धर्म के नाम से इतनी धूल-धमाल उठ रही थी कि * 
_यूछो मत । ऐसे में कभी शीतकाल और वर्षा हो जाय तो क्या होगा ? सारे भाग खड़े होंगे, कितने तो मारे जाएंगे और - 
' जूते-चप्पलों की ढेर लग जाएगा, ट्रक के ट्रक भर जाएंगे । और देखो ! कुम्भ क्या है, इस मेले के दिनों में गाड़ियों. < 
में भयंकर भीड हुआ करती है। चढ़ने की भी जगह नहीं होती । ऐसे में हम जा रहे थे और साथ में एक माताजी: भी 
'गाडी में थीं, तो चर्चा चल पड़ी कि यह कुम्भ का मेला क्या है, क्यों लगता है, बताओ ? तो वह बताने लगी - एकके 
-- ' बार देवों और असुरों ने मिलकर समुद्र का मन्थन किया जिसमें पहाड़ को मथनीदण्ड बनाया, शेषनाग को रस्सी बनाया 
गया और मन्थन किया गया । जैसे माताए दही बिलोया करती थीं । अब तो कहा खाती-पीती हैं, दूध ही नहीं है.तो 22 
बिलोती क्या होंगी ? पहले तो दूध बिलोती थीं, खूब तगड़ी होती थी, अब बिलो भी नहीं पाएगी । तो जब समुद्र को: 
'बिलोया गया, पुनः अमृत उत्पन्न हो गया । जब अमृत उत्पन्न हुआ तो देवों ने घडे में अमृत डालकर रख दिया, इतने? 
असुर लोग उस घड़े को लेकर भाग पड़े । भागते-भागते उसकी बूंदें हरिद्वार में टपक पड़ीं, प्रयाग में टपक पड़ीं,” 
उज्जैन में टपक पड़ीं और नासिक में टपक पड़ीं। भगवान्‌ की कृपा से आज भी किसी के हाथ अमृत लग जाए पता >) 
नही, इसलिए कुम्भ के मेले में जाते हैं। माताजी ने यह सुनाया । आ गया समझ में ! अच्छा, यह जो भारत में भयंकरः 
उलटे कार्य हो रहे हैं, इसको आप हटा सकोगे या नहीं ? हां जी ! यह तो कम से कम बताओ ? > 
: साधक ९ = बुद्धिजीवी वर्ग में हटाने की योजना है । 
' स्वामी जी - हा जी ! क्या योजना है आपकी ? 
` साधक २ -- कम से कम अपने मन से तो हटा ही देंगे । ऱ्य 
स्वामी जी - अपने से हटाकर पुनः दूसरों को भी मोड़ देना है । योगाभ्यासी की तो दृष्टि व्यापक रहती हैं 
ड वह पूरे विश्च को मोड़ देना चाहता है । होता कितना है; यह अलग विषय है, परन्तु उसकी यह पूरी योजना होती | 
8. है कि अपनी बुद्धि से, अपने प्रयत्न से पूरे विश्च को मोड़कर रख देना है । कितना मुडुता है यह अलग विषय हैं, ४ 
५ किन्तु छोटी दृष्टि, छोटा प्रयोजन नहीं रखता है, अपितु पूरे संसार को लेता है। यह उसकी निष्काम भावना, परोपकार 5 
52 को हृष्टि होती है। आप ऐसी योजना बनाते हैं कि नहीं; मुझे पता नहीं । | 
5 ` इस विषय में आपको अपनी वैराग्य के आरम्भिक काल की स्थिति सुनाता हूँ - मैं एक बार गुरुकुल में जाने. 
पूर्व हरिद्वार चला गया था । वहा मैने भिन्न-भिन्न मन्दिरों में देखा कि पैसों के तो ढेर लगे हुए हैं। इतने पैसे ती. 
पहले देखे नहीं थे, उससे एक बार आश्चर्य हुआ, किन्तु अपनी स्थिति में कोई अन्तर नहीं आने दिया और उसको 
“देखकर योजना बनाने लगा कि - वस्तुतः ये तो लूट रहे हैं लोगों को । इन बेचारों को बचाना चाहिए तो ऐसे तैयार 
£ दो जाते थे। महषि दयानन्द जी ने भी ऐसी ही तैयारी की थी । यद्यपि राजा और विद्वानों ने उनका साथ नहीं दिया)! 
(|| यंदि उन्होंने उनका साथ दिया होता तथा सामान्य लोगों ने भी उनका अभिप्राय समझा होता तो बहुत बड़ा परोपकार 
(ह जाता, परन्तु उलटा हुआ, सबने उनको मारने का प्रयत्न किया और अन्ततः मार ही डाला । i 
_साधक १ - स्वामी जी ! आपने भी कुम्भ मेले में प्रचार किया है ? ODN, 


तो आपको बता रहा था, उस मेले में इतनी जनसंख्या होती है, इतने प्रकार के साधु होते हैं, इतने प्रकार के 


: मत-मतान्तर होते हैं कि देखकर व्यक्ति आश्चर्य में पड़ जाय । उनकी गणना करनी कठिन होती है और जब उस 
: स्थिति में स्वामी दयानन्द जी ने पाखण्ड-खण्डनी पताका गाड़ी होगी तो कितना विचित्र लगता होगा ? उस समय 
“तो कोई नहीं सुनता होगा उनकी बातों को । लोग तो सोचते होंगे कि यह नया व्यक्ति कहाँ से खड़ा हो गया ? सारे 
टूट पड़े होंगे उनके ऊपर । पुनरपि वे सबका खण्डन करते रहे । न्‍ 
तो आपने यहा यह जानना है कि पहले हम अपने-आपको ऐसा बनाएंगे । समाधि अवस्था को ग्राप्त सळ 
£९ करेंगे । वेदों, दर्शनों के अच्छे विद्वान्‌ बनेंगे, पुनः दूसरों को तैयार करेंगे । ऐसे प्रगति करते जाते हैं । ऐसे योजना 
(७७० बनाकर चलते हैं। | 
~ ` अब हम उपासना के विषय में प्रयोग करेंगे। अभी आपने समझा कि ईश्वर कैसा है ? पवित्रं ते विततं...» 
|६ कौन व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता, उसमें कौन-कौन से दोष होते हैं और कौन कर सकता है तथा जो कर > 
“सकता है उसमें कौन-कौन से गुण होने चाहिये, यह जान गए । 09. 
`~ अब तक आर्यसमाज के दूसरे नियम के आधार पर हम प्रयोग करते आ रहे हैं जिसमें अनुपम का प्रयोग हो. 
“गया, और अगला शब्द लेते हैं - सर्वाधार । जब हम उपासना में बैठकर जप करते हैं, तब अर्थ-सहित करते. 
बैसे ही अब बोलेंगे - ओं सर्वाधार ! हे ईश्वर ! आप समस्त पदार्थों के आधार हैं, आश्रय हैं। हम सभी जीवात्माओं 
“के आश्रय भी आप ही हैं । अरबों-खरबों लोक-लोकान्तरो के आश्रय भी आप ही हैं । जैसे कि यह मान्यता है कि 
हम इस शरीर में हैं, इस शरीर के आश्रित हैं । ऐसे ही यह शरीर भूमि के आश्रित है और यह भूमि सूर्य के आश्रित 
रहती है तथा आगे सूर्य किसके आश्रित है, यह हमको कम पता है । कहीं यह मान्यता चलती है कि यह सूर्य भी. 
किसी के आश्रित रहता है; ऐसा हो सकता है, परन्तु यह अलग बात है । हमको तो यहा यह अभिप्राय लेना है कि 
अन्त में सभी के सभी सूर्यादि ईश्वर के आश्रित रहते हैं। इस प्रकार से ईश्वर सर्वाधार है । हम तो आकाश में घूम: 
, रहे हे भूमि के साथ, परन्तु यह भूमि कैसे घूम रही है यह हमको पता भी नहीं चलता है । हमने ऐसा सुना है, जैसा”, 
*कि खगोल के जानने वाले बताते हैं - यह भूमि रोज अपना एक चक्कर काट लेती है तथा इस दैनिक चक्र के साथ 
साथ आगे बढ़ती हुई एक वर्ष में सूर्य कां भी एक चक्कर काट लेती है। वैसे 'हम घूम रहे हैं' यह बात हमको कम 
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> जँचती है। मन में ऐसा कम लगता है कि “हम घूम रहे हैं', परन्तु अनुमान-प्रमाण, शब्द-प्रमाण से हमको मानना ही 
` >पड़ता है । तळ 
`. साधक १ - अब तो उन्होंने एक ऐसा यन्त्र भी बना लिया है, जिसमें व्यक्ति को खड़ाकर उस गति से घुमाने | 
“प्र पता नहीं चलता है । ग्र 
`` ` स्वामी जी - हाँ-हाँ, ठीक बात है । तो यह कितनी विचित्र बात है । परन्तु एक बात और सुनाता हू-- .. 
चे वैज्ञानिक लोग अपनी ओर से कुछ ऐसी-वैसी कल्पनाऐं करते रहते हैं जो कि अप्रमाणिक होती हैं । जैसे कि 
Et ' कभी कभी ऐसा सुनने में आता है (स्काईलैब की घटना सन ७९/८० के लगभग) कि कोई ऐसा बहुत बड़ा पिण्ड '/' i 
> वी की ओर आ रहा है या कोई बहुत बड़ा तारा सूर्य को निगल जाने वाला है । बताते हैं पिछले दिना <» 
( | आकाशवाणी वाले ज्योतिषियों ने यह घोषणा कर दी थी कि अमुक तिथि को प्रलय होगी । बस क्या था ? लोगो. ८ का 
के लगे । गदर मच गया कि वह दिन आ रहा है भाई ! जब प्रलय होगा ! सुनी हुई बात | 
। रहा, परन्तु प्रलय नहीं आया, तो जिस देश में वह घोषणा हुई थी वहा | | |¢ 
If | Fe) 
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` बाहर का कोई अता-पता नहीं रखता । अब ऐसा व्यक्ति जो दिनभर क्या, पूरे जीवन केवल अपनी कोठरी की 
> करता है - यह कमरा मेरा है, यह ऐसा है, वैसा है इतना ही जानता है वह इस बात को कहाँ से समझ सकेगा कि... 
भूमि घूम रही है, सूर्य घूम रहा है और इनको कौन घुमा रहा है ? इसका कोई पता नहीं। 220 
साधक ३ - अब तो विज्ञान इतना बढ़ गया कि उसने घर में हमारे सामने सारी दुनिया रख दी है। 2 
स्वामी जी - परन्तु इतना विज्ञान बढ़ने पर भी तो कोठरी से बाहर नहीं निकल पा रहा है। is 
साधक ३ - अज्ञान वाली बात ठीक है । | 
5 स्वामी जी - मेरा अभिप्राय है सत्य के ग्रहण और असत्य के त्याग के विषय में इतना होने पर भी व्यक्ति: 
३ | ` की बुद्धि जितनी खुलनी चाहिए थी, अभी भी नहीं खुल सकी है । आपकी बुद्धि उतनी थोडे खुली है । भूगोल, ..: 
~ खगोल का ज्ञान होना एक स्थिति है, परन्तु इसका बनाने वाला, इसका चलाने वाला वह चेतन पदार्थ कैसे कार्य 

| (३. कर रहा है ? इस विषय में वैज्ञानिकों की बुद्धि कितना काम करती है ? इसलिए ईश्वर से सम्बद्ध, लोक-लोकान्तरों 5 
6 'से सम्बद्ध, पाप-पुण्य से सम्बद्ध, मन-इन्द्रिय-शरीर से हम जो ज्ञान-कर्म-उपासना करते हैं, आदि विषयों में ऋषियों 
` के समान बुद्धि चलनी चाहिए । इनमें व्यक्ति का ज्ञान-विज्ञान ऋषियों के समान होना चाहिए । अर्थात्‌ इन विषयों < 
व्यक्ति इस स्थिति तक जान ले कि वह मुक्ति का अधिकारी बन जाय । १00.) 
तो जब हम कहते हैं कि हे ईश्वर ! आप सर्वाधार हैं, तब और क्या करते हैं, कैसे समझते हैं इसको ? इसके 
लिए सृष्टि को इस प्रकार से देखते हैं कि हम शरीर के आधार से हैं, शरीर भूमि के आधार से है, भूमि सूर्य के 
आधार से है, सूर्य ईश्वर के आधार से अपने स्थान पर घूम रहा है। तो जब हम ध्यान से देखते हैं, मन में जप करते 
हैं तब कभी-कभी सन्देह हो जाता है, आपको भी हो जाता होगा या नहीं होता है.? पळ, 
. साधक १ - होता है। | 


स्वामी जी - हा ! बहुत विचित्र है । कंहना तो सरल है और लिखना भी सरल है, परन्तु ऐसा ईश्वर हैं, 
मैं इससे बात कर रहा हूं. यही सर्वाधार है आदि ऐसा मन बना लेना, ऐसा ही बुद्धि में बैठ जाना परिश्रम-साध्य € 

असम्भव तो नहीं है, किन्तु समय कितना लगेगा, कितना पुरुषार्थ करना पड़ेगा, कितनी बाल की खाले उतारनी .: 
' होगी, कितना प्रमाणों से सिद्ध करना होगा आदि की कोई सीमा नहीं है । इतना ही नहीं, इतने पर भी सिद्ध नहीं: 
होता है तब अपने-आपको विवश करना पड़ता है। जब जीवात्मा सामान्यरूप से नहीं मानता है तब क्या करता है? ८ 
'तब स्वयं को ही मानने के लिए विवश कर देता है कि मान लो । आपने कभी ऐसा प्रयोग करके देखा है या नहीं 2 


समझ: में आया ? | 
साधक २ स्वयं को ही. ००००००० | 


को शब्द-प्रमाण, अनुमान-प्रमाण से मानने के 
"आप को विवश कर देता है और अन्ततः कहता है ठीक है । आप ऐसा कर लेते हो या नहीं ? : 


.__ साधक २ - यहा एक संशय होता है कि बल का प्रमाण 
८ ठ है तल यो प्रयोग क्‍यों किया जाए 2 डर कोई pie । 
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a यह तो ह के र खडा हो गया । अर्थात्‌ प्रमाण से सिद्ध हो जाने 
> यह बात सामने आती है कि स्वयं को पूछने जैसा हो जाता है कि प्रमाण 
0 से सिद्ध भी मैं संशय या भ्रान्ति क्यों कर रहा हू ? क्योंकि जब बात प्रमाण से सिद्ध हो गई तब संशय या. ब 
5 भ्रान्ति नहीं होनी चाहिए, इस दोष को ऐसे हटाना होता है। आप देख सकते हैं एक बार प्रमाणों से सिद्ध कर दिया 

/कि यह विषय है, पुनरपि उसके विपरीत मिथ्या-ज्ञान उभरा हुआ दिखाई देगा । 


साधक २ - इसका कोई अन्य कारण हो सकता है । 


oF स्वामी जी -- कारण कुछ भी हो, परन्तु आप देख सकते हैं कि जिस विषय को हम वर्षो पूर्व सिद्ध कर चुके: 
< हैं, करते आ रहे हैं तो भी आज उसी विषय में मिथ्या-ज्ञान हो रहा है। तो पुनःपुनः संशय, मिथ्या-ज्ञान होगा, क्योंकि 
:, जीवात्मा अल्पञ्ञ है । इसलिए जब इसको एक-एककर रोकना होता है तब ऐसे -ऐसे उपाय करने होते हैं । पाकिस्तानी , 
„` फौजा की तरह-बाधना होता है, स्वयं की नाक में दम करना पड़ता है। इतना और सुन लो, यदि नहीं मानोगे तो भयंकर. : 
`~ ` दण्ड मिलेगा, यह भी करना पड़ता है। तब कहता है - हाँ ठीक है, सर्वाधार है, मानता हू । 5) , 
साधक १ - इतना संशय तो नहीं होता है कि विवश करने की बात आती हो । 
| it स्वामी जी - और क्या ! इतना सूक्ष्म है । यदि संशय नहीं होता है तो आगे हो जाएगा और नहीं होगा तो. क त 
5 अच्छी बात है । द्विधा बद्धं सुबद्धं भवति । बहुधा परीक्षमाणम्‌ ? आ 
हे साधक ३ -- बहुधा परीक्षमाणं तत्त्वं सुनिश्चिततरं भवति । बार बार परीक्षण किया जाता हुआ पदार्थ 
अधिक निश्चयात्मक होता है । 
। स्वामी जी - पुनः परीक्षा करता है, पुनः परीक्षा करता है, करता ही रहता है। पुनः पुनः परीक्षा करनी पड़ती है. 
अन्ततः सन्देह का अवसर ही नहीं रहता । जहा-जहा सन्देह करता है वहीं-वहीं उत्तर खोजता है । अन्त में जमता 
है, उसके पश्चात्‌ सन्देह करने का अवकाश नहीं रहता है । होते ही झट उत्तर देता है । यत्र यत्र सन्देहः तत्र 
तत्रैवम्परीक्षितव्यमिति न्यायः । न्यायकार ने जब ऐसा कहा, तब पूर्वपक्षी ने कहा कि आप क्या बात करते हैं? 
संशय नाम की तो कोई वस्तु ही नहीं है । लम्बी बात न हो जाए ! संक्षेप से कहता हू । तब उन्होंने कहा - कौन 
'कहता है कि संशय नाम की वस्तु नहीं होती है ? इसलिए चलो, औरों की परीक्षा पश्चात्‌ करेंगे, पहले संशय ग 
<.ही परीक्षा करते हैं, यह है कि नहीं ? तब यह प्रकरण चलाया और अन्त में सिद्ध करके कहा >>: १, 2) 
*>र्‍यत्रसंशयस्तत्रैवमुत्तरोत्तरप्रसंगः ॥ न्या.द. २/१/७ । यत्र यत्र संशयपूर्विका परीक्षा शास्त्रे कथायां वा तत्र तत्रैवं [= 
? संशये परेण प्रतिषिद्धे समाधिर्वाच्य इति, अतः सर्वपरीक्षाव्यापित्वात्‌ प्रथमं संशयः परीक्षित इति ॥ न्या.द.वा.भाष्ये 
अर्थ - जहाँ कहीं भी शास्त्र-चर्चा में अथवा बातचीत में यदि संदिग्ध विषय पर बात आरम्भ होने से पूर्व संशय 
के अस्तित्व का विपक्ष के द्वारा खण्डन किया जा रहा हो तो प्रथम इसी बात का समाधान करना चाहिए कि संशय. 
* नामक वस्तु होती है । इसका सम्बन्ध सभी विषयों से सामान्य रूप में होता है, अतः इसकी परीक्षा यहा पर सबसे 
पहले कर ली गई । न्याय.वा.भा. २/१/७ ॥ 
3 चलो | ओं सर्वाधार । मन में अर्थ करेंगे - हे ईश्वर | आप सर्वरक्षक और सर्वाधार हैं। पूरे जड़-चेतन पदार्थों 
के, पूरी सृष्टि के आधार हैं। ओं55 सर्वाधार । ऑओ5ऽऽसर्वाधार । 
: “जब सर्वाधार को सिद्ध कर लेंगे तब सर्वव्यापक भी उसमें जुड़ जाएगा । क्या समझ में आया ? 


„` साधक ५ - जब सर्वाधार का प्रयोग करेंगे 
स्वामी जी - तब सर्वव्यापक ईश्वर भी उसमें जुडगा और जब सर्वव्यापक जुड़ेगा तब सर्वशक्तिमान्‌ भी जुड़ 
| गा तथा सर्वशक्तिमान्‌ जुड़ेगा तब सर्वज्ञ भी जुड़ जाएगा। इसलिए सर्वाधार वही हो पाएगा जो सर्वव्यापक हो 

और जो सर्वव्यापक होगा वही सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान्‌ भी होगा । इसलिए ईश्वर सर्वाधार है । अब विराम | @ ०० 


स्वामी जी - यहा यह बात 


१ आघप्तता : भाद्रपद कृ. ८/२०६०-१९/९/०३ 
जी ! रणवीर जी, नौवा समुल्लास निकालिए और “मुक्ति के साधन' प्रकरण पढ़िए । 


साधक ५ - (पाठ -) प्रश्‍न - मुक्ति के क्या-क्या साधन हैं ? उत्तर - कुछ साधन तो प्रथम लिखे है परतु - 


` स्वामीजी (पाठ -) “कुछ साधन' यहा जो “कुछ' शब्द लिखा है, यह कहा के लिए है ? इन कुछ साधनों 
के विषय में कहा लिखा है ? और यदि कहीं लिखा ही नहीं तो “कुछ' शब्द क्यों पढ़ा है? 
साधक ५ - इसी समुल्लास में आरम्भ में इस विषय में वर्णन आया है । 
साधक ७ - सत्यार्थप्रकाश में । i 

' स्वामी जी - कहां है, इसका आपको कुछ पता तो होगा । यह इसीलिए पूछा जा रहा है कि आपको पता > 
है भी या नहीं ? ५ प. 
साधक ७ - पांचवें समुल्लास में संन्यास प्रकरण में है । 
स्वामी जी - अच्छा ! चलो पश्चात्‌ जाकर ढूढ लेना, अब इसको पढ़ो । 
साधक ३ -- इसी नवम समुल्लास में है । 
` साधक ५ - मुक्ति और बन्धन किन-किन बातों से होता है, इस प्रकरण में वर्णन आया है । 
.... स्वामी जी - अच्छा आगे पढ़िए - > 

साधक ५ - (पाठ --) जीवनमुक्त अर्थात्‌ जिन मिथ्याभाषणादि पाप कर्मों का फल दुःख है; उनको छोड़े 2 
सुखरूप फल को देने वाले सत्यभाषण आदि धर्माचरण अवश्य करे । जो कोई दुःख को छुडाना और सुख को प्रात 

होना चाहे वह अधर्म को छोड़ धर्म अवश्य करे। क्योंकि दुःख का पापाचरण और सुख का धर्माचरण मूल कारण है| ६ 
$ स्वामी जी - इस कथन से आप समझ सकते हैं कि स्वामी दयानन्द जी मुक्ति और मुक्ति के साधनों पर, 
चर्म और अधर्म पर कितना विश्वास रखते हैं। क्या समझ में आया ? मुक्ति और उसके साधनों पर उनका पूरा विश्वासं 
/दिंखता है या नहीं दिखता है ? क 
“ ` साधक ५ - अनिवार्य माना है | , 

* ` स्वामी जी और धर्माधर्म पर । जो व्यक्ति मुक्ति पाना चाहता है वह अधर्म को छोड देवे और धर्म आचरण 
'करे | इस कथन से हमको कया उपलब्धि होती है ? इससे यह संकेत मिलता है कि स्वामी दयानन्द जी की योग्यता, 
उनका ज्ञान-विज्ञान इस वैदिक परम्परा को, जिसे लिख रहे हैं, सन्देह रहित मानते हैं । जब हमको यह पता चलता 


सन्देह नहीं रहना चाहिए । ऐसे ही धर्म सुख का कारण है, अधर्म दुःख का कारण है, इसमें भी कोई सन्देह नहीं | 
ग चाहिए । आगे पढ़िये - 


- स्वामी जी - इससे क्या समझे आप ? सत्पुरुषों के संग से? जो: 
इससे यह बात आती है कि यह ३ 
र असत्य का निर्णय है, इसको सत्पुरुषों के संग से करना चाहिए । कें 


है| रन 
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5 -) पृथक्‌-पृथक्‌ जाने 
सम्पादकीय -- यहा पाठभेद भी मिलता है यथा - हन 


“का विवेचन करे । इसको इस प्रकार से पढ्ना चाहिए - 
पृथक्‌ जाने। 


`. स्वामी जी - जैसे कि आज कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं ईश्वर को प्राप्त करूँ तो उसका यह प्रथम कर्त्तव्य 
होता है कि वह सत्पुरुषों के समीप जाकर सत्यासत्य, धर्माधर्म, कर्त्तव्याकर्त्तव्य का निर्णय करे । तो इससे पता च 
कि सत्पुरुषों का संग कितना आवश्यक है, कितना अनिवार्य है कि जिनके संग से उस सत्यासत्य का निर्णय होता. 
>. है। अब एक प्रश्न उठता है कि थोड़ी देर के लिए यदि मान लिया जाय कि व्यक्ति सत्पुरुषों का संग नहीं करता, 5/72 
. उनके पास रहकर मन्थन नहीं करता, अपने संशय आदि का निवारण नहीं करता है तब क्या होगा ? तो उस स्थिति 55 
:: में प्रायः व्यवित भ्रान्तियों में पड़ा रह जाएगा, क्योंकि सत्संग न करने पर भ्रान्तियाँ नहीं जाती हैं। अब सत्पुरुष को: ० 
७. कैसे पहचानेंगे तो इसलिए पहले सत्पुरुष की परिभाषा लेनी पड़ेगी । इसके लिए हम वहाँ जाएंगे जहाँ कहा है 

`` आप्तों का संग = सत्पुरुषों का संग । तो सत्पुरुष अर्थात्‌ आप्त की क्या परिभाषा लिखी है ? हाँ जी ! आप बताओ 

> साधक ६ -- जो सत्यवादी, सत्यमानी, सत्यकारी हो । 
स्वामी जी -- और कौन बतायेगा ? 
साधक ७ - साक्षात्कृतधर्मा । > 
साधक ३ - न्याय के अन्दर आया है - साक्षात्कृतधर्मता भूतदया यथाभूतार्थचिख्यापयिषेति 
'न्याय.वा.भा. २/१/६९ । ॒ 
>. स्वामी जी - इसमें जो पाच परीक्षायें दी हैं, उनमें भी तो लक्षण दिया है । निकालो सत्यार्थ प्रकाश तृतीय 
समुल्लास में पांच परीक्षाओं का प्रकरण - RNA 
` ` `. साधक २ - (पाठ -) ‘आप्त’ अर्थात्‌ जो धार्मिक विद्वन्‌, सत्यवादी, निष्कपटियों का संग उपदेश के अनुकूल 


पंचकोशों का विवेचन करे। 
पृथक्‌-पृथक्‌ जाने और शरीर अर्थात्‌ (जीव) पंचकोशों 
जीव और शरीर अर्थात्‌ पंचकोशों का विवेचन करे, पू 


“स्वामी जी - अब आप पंक्ति लगाओ । इसका अर्थ करो - 
, साधक ४ - स्पष्ट नहीं है। 
स्वामी जी - इसलिए तो कहा जाता है, पुस्तक लेकर पढ़ो । चलो, अब अर्थ करो । 
साधक ४ - (पाठ -) *आप्त' अर्थात्‌ जो धार्मिक विद्वान्‌, सत्यवादी, निष्कपटियों का संग उपदेश के अनुकूल 
है वह-वह ग्राह्य और जो-जो विरुद्ध है वह-वह अग्राह्य । ER) 
` स्वामी जी - हां जी ! अब आप पंक्ति लगाओ | | 


... साधक २ = .......! 
:.. साधक ५ - इसी में आगे कुछ और..... । 
स्वामी जी - सुनो ! इसको तो लगा लो पहले । 


११... : साधक ३ - इसमें एक लक्षण किया धार्मिक हो, विद्वान्‌ हो और सत्यवादी हो । और आगे कहा - जो 
निष्कंपटियो का संग उपदेश के अनुकूल है। निष्कपट व्यक्तियों का संग और उनकी जो बात है, शास्त्रों के अनुकूल 

ट| ° `` ` स्वामी जी - इसी को बोलते हैं 'आसत्ति' | किसी एक शब्द की किसी अन्य के साथ संगति । हा 

.] यह पंक्ति दिख रही है न उलझी हुई ? हे 

साधक २ - इसमें किसकी बात प्रमाण के योग्य है, यह कहा हुआ है। केवल आप्त का लक्षण करेंगे तो 

धार्मिक विद्वान, सत्यवादी और निष्कपट व्यक्ति, इतना लेंगे तो आप्त-का लक्षण होगा । न 
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साधक ३ - और अन्य कोई व्यक्ति भी आस कहलाएगा जिसका उपदेश शास्त्र के अनुकूल है। 


` स्वामी जी - यह अर्थ कहा से निकाल लिया ? 
. साधक २ - विद्वान्‌ हो, छलकपट से रहित हो, सत्यवादी हो । 
स्वामी जी - यहा तक हो गया । 
साधक २ -- यह हो जाएगा । 
स्वामी जी - हो तो जाएगा, फिर सारे का क्या निकलेगा, यह भी तो निकालना पड़ेगा ? > 
साधक २ - ऐसे व्यक्तियों की बातें प्रामाणिक होती हैं । व 
स्वामी जी - अच्छा ! शब्दार्थ करो । शु: 
साधक २ - पुनः ऊपर से लगाना पडेगा (पाठ -) अब जो-जो पढ़ना-पढ़ाना हो, वह-वह अच्छी प्रकार 
,. परीक्षा करके होना योग्य है, सुपरीक्षित होने चाहिए और वह परीक्षा पाच प्रकार से होती है । उसमें से एक यह तीसरी .* 
परीक्षा है- जो आप्त अर्थात्‌ धार्मिक विद्वान्‌ है, सत्यवादी है और निष्कपटी है, इनंके संग से जो उपदेश प्राप्त होता 
है उस उपदेश के भी अनुकूल जो-जो है वह-वह ग्राह्य और उस उपदेश के जो-जो विरुद्ध है वह-वह अग्राह्य है । 
' स्वामीजी अब कुछ निकट पहुंचे या नहीं पहुंचे । हां जी ! आप सुनाओ, कया निकला ? RS 
` साधक ७ -- निष्कपटी होना चाहिए, विद्वान्‌ होना चाहिए और धार्मिक होना चाहिए । ऐसे लोगों का जो उपदेश 
चह ग्राह्य है । | 
` ` स्वामी जी -- उसका उपदेश ? यह बात कहीं और चली जाएगी । क्या होना चाहिए ! 
' साधक २ - ऐसे व्यक्तियों का 
` स्वामी जी -- जो उपदेश है । क्या समझ में आया ? 
` साधक ७ - ऐसे व्यक्तियों का जो उपदेश है । 
` ` स्वामी जी -- उसके अनुकूल जो बात होगी । हां जी, निकला कुछ ! नहीं आया पकड़ में । 
`. साधक ६ - वैसे तो आ गया । 
स्वामी जी - वैसे तो क्या, पंक्ति लगाओ । देखो ! इसमें विशेष्य क्या है ? जो बात हमने पकड़नी है वह 


वि £ साधक २ - एक तो यह हो सकता है कि वह व्यक्ति जितनी बातें कह रहा है, केवल उनको ग्रहण ४; 
करना । दूसरी कि कोई भी बात है किन्तु उसके अनुकूल है वह भी ग्राह्य है । 
' ` स्वामी जी - कोई भी बात हो, कोई भी कहने वाला हो, वे बातें इन आप्तों के अनुकूल हों । कैसी भी बातें 
» इन-इन लक्षणवाक्यों के अनुकूल होनी चाहिए, वे ग्राह्य हैं । 0 
साधक ७ -- चाहे कोई भी कह रहा हो । दि, 
स्वामी जी - कोई भी कह रहा हो, कहीं भी कह रहा हो, किन्तु इन आप्तों के अनुकूल बात. होनी... 
ज्वांहिए। अब देखो पंक्ति लगी या नहीं । लग गई ? ह$ 
` साधक ७ - जैसे कि मैने आपसे (स्वामी जी से) कोई बात सुनी और वही अन्य को सुना रहा हूं, तो उसे: 
को) मेरी बात भी ग्रहण करनी चाहिए । | आप : 
स्वामी जी - किसी को सुनाओ या मत सुनाओ । उसने तो आप्तो को कसौटी मान के लिख दिया आ|| 
'आप्तों के चरित्र, आप्तों के सिद्धान्त के अनुकूल बात होनी चाहिए । जैसे आज हम विविध उपदेश सुकी | र 
गे को भी सुनते हैं और हम अन्य सम्प्रदाय वालों को भी सुनते हैं। तो उनमें जो-जो बात, कही से 
हो, वह इन आप्तों के अनुकूल होनी चाहिए, तब वह हमें मान्य होगी, यह सार निकलेगा । 
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६९ . `` स्वामी जी - हां तो इनका जो उपदेश 
८27. है, जो उपदेश है तथा इनके 


स्वामी जी - कौन-सी जगह की ? 
साधक ५ -- आप्तोपदेशः शब्दः ॥ न्या.द. १/१/७ । 
स्वामी जी - हां हा, न्याय का होगा यह । क. i 
८; ` ~ „` साधक ५ - (पाठ -) जो आप्त अर्थात्‌ पूर्ण विद्वान्‌, धर्मात्मा, परोपकारप्रिय, सत्यवादी, पुरुषार्थी, जितेन्द्रियं 
| („= पुरुष जैसा अपने आत्मा में जानता हो और जिससे सुख पाया हो; उसी के कथन की इच्छा से प्रेरित सब मनुष्या 
४१९ के कल्याणार्थ उपदेष्टा हो अर्थात्‌ जितने पृथ्वी से लेके परमेश्वर पर्यन्त पदार्थों का ज्ञान प्राप्त होकर उपदेष्टा होता है। & 
$ जो ऐसे पुरुष और पूर्ण आप्त परमेश्वर के उपदेश वेद हैं, उन्हीं को शब्दप्रमाण जानो । (स.प्र- तृतीय समु. प-३८). 

`. स्वामी जी -- यह सारा विस्तृत हो गया । देखो | आरम्भ में ईश्वर को लिया । पुनः सुनाओ इसी को -: 
साथक ५ - (पाठ -) जो आप्त अर्थात्‌ पूर्ण ......। 
स्वामी जी - भाषा की पंक्ति कुछ इधर-उधर हो गई है । अभिप्राय तो आ रहा है, हां - 9 
“साधक ५ - जो ऐसे पुरुष और पूर्ण आप्त परमेश्वर..... । नार 
`~ : स्वामी जी - अब दो विभाग हुए, एक आप्त हुआ ईश्वर, दूसरा जिनमें ये लक्षण दिखें, वे मनुष्य । तो दोनों 
आप्त शब्द से ग्रहण किये जाएंगे, परन्तु इन दोनों में थोड़ा-सा यह अन्तर है जैसा कि ऋषि यह मानते हैं कि ईश्वर 


२ अर्थात्‌ ईश्वर की कोई भी बात कभी संशयात्मक नहीं होती है। इसलिए तीन काल में ईथर आप्त ही रहेगा। उसमे. 
>: कोई अन्तर नहीं आएगा । दोहराओ, क्या समझ में आया ? धट 
` साधक ३ - ईश्वर तीनों कालों में आपत....। “जे ज्र 2 | 
व्र स्वामी जी - आप ही होता है । उसमें संशय की कोई सम्भावना नहीं की जा सकती है। तो दो प्रकार की £ 28 
: आप्ति हुई है, उसमें एक ईश्वर की और दूसरी मनुष्यों की । तो ईश्वर की जो आप्ति है वह कैसी दै ? इसके लिए मे 
> उस परिभाषा को थोडा लेते हैं जिसमें कहा कि वस्तु का स्वरूप साक्षात्‌ रूप से ज्ञात होना । कया $ > 
£ समझे ? किसी पदार्थ का विशुद्ध स्वरूप ज्ञात होना, साक्षात्कार होना; इसका नाम है आप्ति । उसको जो करने वाला | 
“हे वह “आत' है । इतना तो सामान्य लक्षण है, अब यहां पर इसमें बहुत से विशेषण जोडे गए हैं। हा जी ! बोलिए, र 
*थोड़ा-थोड़ा, आगे चलिए - र ट 
` ` साधक ५ - इसी परिभाषा को आरम्भ से पढ़ू स्वामी जी ? 


साधक ५ -- (पाठ >) जो आप्त अर्थात्‌ | 
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स्वामी जी - यहां यह एक बात जोड़ी गई - विद्वान्‌ और धर्मात्मा । यहा ध्यान देने की यह बात है कि 

वे भी होते हैं जो व्याकरण के, गणित के, भूगोल आदि-आदि विषयों के ज्ञाता होते हैं, यहा तक तो ठीक है £ 

इतना और जोड़ दिया कि इसके साथ-साथ धार्मिक भी हो, अन्यथा उसकी आस की स्थिति नहीं मानी जाएगी! 

` साधक ५ = (पाठ -) परोपकारप्रिय 

` स्वामी जी - अगली बात है - वह स्वार्थप्रिय भी न हो । अब आप अपना आत्म-निरीक्षण कर देखिये 

आप परोपकारप्रिय हैं या स्वार्थप्रिय हैं या बीच का स्तर है ? हा जी ! आपका कौन-सा स्तर है ? 

` साधक ५ - अभी तो पता नहीं । 

` स्वामी जी - अध्ययन नहीं किया है । अच्छा चलो ! अब और आगे पढ़ो - 

साधक ५ - (पाठ -) सत्यवादी ..। 

` स्वामी जी - और । 

. साधक ५ = (पाठ -) पुरुषार्थी >. 
स्वामी जी - यहां एक बात और है ध्यान देने की । सत्यवादी होना एक स्थिति है, परन्तु इसमें भी सत्यवारी > 


` ` साधक ५ -- उतने अंश में नहीं माना जाएगा । 
/. ` स्वामी जी -- वह आप्त की कोटि में आएगा या नहीं ? इतना लेना है हमने । 
साधक ३ - नहीं आना चाहिए । 
स्वामी जी - बोलो ! पता नहीं चला अभिप्राय ? बोलो अपना-अपना जो परीक्षण है । 
(कि * साधक २ - व्यक्ति तो यहा अप्रामाणिक नहीं हो पायेगा, किन्तु उसकी वह बात विशेष तो अप्रामाणिक रहेगी |: ££ 
- स्वामी जी - बात तो अप्रामाणिक रहेगी, किन्तु उसका आप्तत्व ज्यों का त्यों बना रहेगा। क्या समझ में आया? 
साधक ५ - बात तो अप्रामाणिक रहेगी, किन्तु उसका जो आसत्व है वह रहेगा । 
' स्वामी जी - परन्तु ईश्वर के क्षेत्र में यह बात नहीं लागू होगी, वहा यह दोष नहीं आता । मनुष्य के आसत्वँ ` 
न यह दोष आता है। क्योंकि ईश्वर के आप्तत्व में न तो कहीं संशय होगा, न कहां भ्रान्ति होगी, कोई भी कारण 
गा नहीं होता जिससे ईश्वर में यह दोष आता हो । 
 आप्तमनुष्य को भी सभी बातों में यह दोष आता है, ऐसा नहीं हैं, परन्तु कहीं-कहीं, किसी-किसी क्षेत्र में शीघ्रता 
' अल्यञ्चता से ऐसा सम्भव है, क्योंकि लिखते-लिखते ध्यान इधर-उधर हो जाने से धर्म के स्थान में कर्म लिखे 
। अन्य उदाहरण, जैसे कि मान लिया माता जी ने प्रातःकाल पाकशाला में शीतमंजूषा में दही रखा यह सोचकर .. 
शि मध्याह्न भोजन के उपरान्त लेंगे और अब भोजन के पश्चात्‌ पाचक से कहा कि उसमें से निकालकर दही 
| आओ, यीएगे । परन्तु कल्पना करो उनके जाते ही रणवीर जी ने उठाकर पी लिया । यद्यपि मान लो इसमें चोर ३ 
धे बात नहीं थी, क्योंकि वहा का ऐसा नियम था कि कोई भी पी सकता है और इन्होंने पी लिया । परन्तु यहा यह; 
जानने योग्य है कि दही रखवाने वाली माता जी जो मंगवाते समय कह रही हैं, दही ले आओ ! वहाँ रखा हुआ ५; 
नहीं । तो कम से कम सत्य तो नहीं हुआ । किन्तु अब माता जी को आप्त माना जाय या नहीं ? “8 
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.... साधक ३ - उतने अंश में नहीं माना जायगा 
| च 'योःद.व्या.भा. २/३० । जबकि वहाँ तो परीक्षा ही नहीं के आता है तस्मात्परीक्ष्य सर्वभूतहितं सत्यं ब्रूयात्‌ | 
0 साधक २ - व्यक्ति तो आप्त माना 
“है, किसी कारण विशेष से ऐसी स्थिति उत्पन्न 
5... स्वामी जी- 


| 4 धर 
जाएगा, क्योंकि जिस आधार पर बोला जा रहा है, वह तो सत्य ही 222% 
हो गई है, अतः उसमें कोई दोष नहीं है । | 


साधक ६ - स्वयं तो सत्य ही कह रहा है । 
साधक ७ -- आप्तता में कोई बाधा नहीं । 
`. साधक ५ -- आप्त तो माना जाएगा । 


2: ` स्वामी जी - तो यहा यह बात निकली कि सिद्ध आस से शीघ्रता या अल्पक्षता से कहीं कहीं भूल हो जाय ५ 
तो भी उसको आप्त माना जाता है। अब दूसरी स्थिति में चलते हैं । मान लिया कि जंगल में रास्ते पर कोई चोर 


: बाढ़ है, डूब जाओगे। तो यहा उसकी बात तो सत्य है, पुनरपि वह चोर या डाकू आप्त माना जाय या नहीं ? 
। साधक ३ - वह झूठ भी बोल सकता है, इसलिए उसकी बात नहीं माननी चाहिए । 
स्वामी जी - हां बोलो ! आपका अपना-अपना कोई निर्णय तो करोगे ? क्या माना जाएगा ? 
साधक ७ - दुबारा बोला जाय इस बात को कि कोई डाकू है, वह जा रहा है । 
स्वामी जी - जंगल में एक डाकू है और कुछ यात्री हैं। यात्रियों को नदी का पता नहीं है, किन्तु इस 
“वाले के विषय में पता है कि यह एक डाकू है और डाकू को पता है कि ये लोग नदी में उतर गए तो डूब के मर, 
| जाएंगे और उनको मना करता है कि उधर मत जाओ । अब उसकी बात सत्य मानी जाय या नहीं ? a 
- यदि डाकू है तो आप्त नहीं । 
आ र -- वह डाकू है झूठ भी बोल सकता है, कुछ भी कर सकता है। अतः उस पर कैसे विश्‍वास करेंगे ? 
| आप बोलो - र 
| स य जैसा आप्त तो नहीं है, परन्तु जैसा अर्थ है वैसा कह रहा है । अतः यह बात सत्य है | 
` स्वामी जी - आप को पता है, इस प्रश्न को न्याय में उठाया है ? | रे 
_/ साधकगण-ऋष्यायम्लेच्छानां समानं लक्षणम्‌ ।न्याय.वा.भा. १/१/७। अपने-अपने क्षेत्र में सभी आप्त हैं 
` ` स्वामी जी - तो उतने अंश में उसका कथन सत्य माना जाएगा । ही a 
_ पर व्यक्ति आप्त नहीं माना जाएगा । 
टं मी जी यक आप्त नहीं माना जाएगा । क्या समझ में आया ? उतने अंश में उसका कथन सत्य 
विशेषण कहा है; उसको पढ़ो - 
अभी परीक्षा की कोटि में है, अभी सन्दिग्ध है । 
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मरेंगे । तो हम ऐसा शत-प्रतिशत ठीक मानकर दोहरा रहे हैं । अतः 
उतने अंश में उसका वाक्य आप्त की तरह माना जाएगा । आगे पढ़ो - 


साधक ५ - (पाठ -) जितेन्द्रिय पुरुष जैसा अपनी आत्मा में जानता हो और जिससे सुख पाया हो IN 
स्वामी जी - हा, ये बातें देखने की हैं ! एक तो जितेन्द्रिय पुरुष का होना और उस बताने योग्य विषय से र 
®` स्वयं सुख प्राप्त कर चुका है, ऐसा व्यक्ति आस होता है । आगे चलो - 
® ` साध्चक ५ -- (पाठ -) उसी के कथन की इच्छा से । 
स्वामी जी - मैंने इस पदार्थ से यह सुख पाया है; इसको बताने की इच्छा से । 7 
साधक ५ - (पाठ -) प्रेरित हुआ हो । सब मनुष्यों के कल्याणार्थ उपदेष्टा हो अर्थात्‌ जितने पृथिवी से . 
लेकर परमेश्वर पर्यन्त पदार्थो का ज्ञान प्राप्त होकर उपदेष्टा होता है । 
स्वामी जी - भाषा में कुछ है न गड़बड़ ? वैसे, बात तो समझ में आ रही है। रॅ 
साधक ३ -- भाव निकल आता है । | 
स्वामी जी - हा ! तो पृथ्वी से लेकर परमेश्वर पर्यन्त पदार्थों का जिसको परिज्ञान हो चुका है; ऐसी भाषां 3 


[ उपदेश है । आगे और, हो गया पूरा ? 
साधक ५ - (पाठ -) उन्हीं को शब्द-प्रमाण जानो । 


क स्वामी जी - हाँ जी ! क्या मानते हैं ? 
` साधक ३ वेदों को ईश्वर का उपदेश मानते हैं । ईश्वरकृत मानते हैं । 


साधक ३ - वेद ईश्वरकृत हैं इस बात को पूरा मानना ....। 

स्वामी जी - यह साधारण बात नहीं है । परम्परा से कह देना पृथक्‌ बात है, किन्तु शत-प्रतिशत:ज्यों.का ® 
मानना और वैसा ही लिखना, बोलना; यह साधारण बात नहीं है । ये ज्यों का त्यों मानते हैं; इनकी भाषा ऐसी 

दिखती है । मेरी बुद्धि में तो यह बात आती है कि ये ज्यों का त्यों मानकर बोल रहे हैं । इनकी भाषा शैली से; इतकी 


से, यह पता चलता है कि ये स्वाभाविक वस्तु को लेकर बोल रहे हैं । अपनी ओर से पूरा परीक्षण करके 
रहे हैं | या नहीं पता चलता ? 


साधक जी ३ - पता चलता है । 


“` ` इस शब्द-प्रमाण के विषय में एक थे बडा 
(८ `. इनसे भी तो भूल हो सकती है ? र सल be है कि ऋषि अल्पज्ञ थे, सर्वज्ञ नहीं थे, अतः 
| साधक ३ - हा जी ! भूल हो सकती है । 23 
स्वामी जी -- भूल हो सकती है, किन्तु हमको इसका ध्यान रखना होगा कि ये लोग ~ ख र 
स्वार्थपूर्वक न तो झूठ बोलते हैं, न लिखते हैं, इतना अवश्य पता चलता है। जैसे कि कटन मद कळ टं 
९८ ` स्वमन्तव्यामन्तव्य में ५१ सिद्धान्त हैं और उनमें १/२ बात असत्य भी हो सकती हैं, परन्तु जो ४५ हैं, ५० हैं, चे 
„तो सत्य हैं । वैसे एक-दो को ले लें, मान लेते हैं। क्या समझ में आया ? म 
(9//”. साधक ३ - सम्भावना है, एक-दो बातें असत्य हों । ग 3 fn 
स्वामी जी - हा ! मान लिया कि कोई एकाध बात असत्य हो भी तो हमको ५१ में से एक में मार खानी 5 


$>. ` पड़ेगी । मानकर चलते हैं, वस्तुतः वैसे हैं नहीं । इसको कहते हैं अभ्युपगम सिद्धान्त । तो मान लिया कि ५१ मे 


„१ असत्य हो भी जावे तो ५० में तो हम सफल हो ही जाएंगे और यदि ऐसा नहीं मानेंगे तब तो ५० में भी सन्देह 
“हो जाएगा, पुनः कितनी हानि होगी ? 
:...... साधक ३ -- यहा यह एक और बात आती है कि इनकी इतनी जो योग्यता सिद्ध हुई, यह कई जन्मो में सिद्ध 
` हुई है। अतः हमारी भी कई जन्मों में ऐसी योग्यता सिद्ध होगी । अभी तो हो नहीं सकती ? पुनः कैसे चलेंगे इस पर ? 
[ स्वामी जी - नहीं हो सकती हमारी इतनी योग्यता, परन्तु इनकी बात तो माननी है न ! इस जन्म में नहीं 
तो, अगले जन्म में सिद्ध हो जाएगी । अभी हमने इस बात पर बल देना है कि इनकी बातों को मानकर चलना 
' है। इसके लिये पहले अलग-अलग सिद्धान्त निर्धारित किये जाते हैं, पुनः व्यक्ति उसी आधार पर सोचना आरम्भ 
“कर देता है । जैसे कि वेद को मानने की बात आई कि हम उसे किस रूप में मानें ? तो हम पहले यह देखते हैं 
“कि महर्षि दयानन्द सरस्वती जी और अन्य ऋषि वेद के विषय में क्या मानते हैं ? तो वे वेद को ईश्वर का उपदेश ड 
मानते हैं और ईश्वर सर्वज्ञ है तथा उसकी बात को ज्यों का त्यों मानकर चलते हैं, इसलिए हमें भी ऐसा मानना \ 5 
चाहिए । इस प्रकार से हम यहां तक पहुंचे कि ईश्वर के उपदेश, आप्तत्व और मनुष्यों के उपदेश, आतत्व में अन्तर `: 
है । ये बातें समझ में आ गई । i 
| अब यह जो हमारा मुक्ति का प्रकरण चल रहा है, यदि इसको अन्तिम रूप देंगे, उस पर चलेंगे तो हमें भी: | ः 
वे सिद्धान्त इसी रूप में मानने पड़ेंगे । आगे पढ़ो, क्या लिखा है ? क 
i i साधक ५ - (पाठ) पंचकोरशो का विवेचन करे । 5 
`` ` स्वामी जी - अब यहाँ पंचकोश पढ़ा है, इसका वर्णन उपनिषद्‌ में आता है। आपको स्मरण हो तो बताओ | र 
उपनिषद्‌ में कहां पर आता है ? ण NE 
र _ यह प्रकरण तैत्तिरीयोपनिषद्‌ में आया है। वहा पर विस्तार से पंचकोशों का वर्णन किया गया है। 
. स्वामी जी = हाँ, क्यों जी ! कहा पढ़ोगे आप ! धत 


“क 
र 0४) 
` 


साधक ३ - त्वचा से लेकर जो हमारा शरीर है । 

स्वामी जी - क्या मतलब हुआ इसका ? , 

5... साधक ३ = त्वचा से आरम्भ होकर भीतर से भीतर अस्थि-मज्जा, वीर्य पर्यन्त जो समुदाय है, यह अन्नमय 

क “< -कहलाता है । 
| स्वामी जी = इससे क्या निकला ? दोहरा लो । पृथिवीमय अर्थात्‌ पृथिवी से बना हुआ यह ढाचा है । इसको 


स्वामी जी -- रुको ! एक-एक को ले लो । 
साधक ३ - इसकी परिभाषा में भेद है । नट 
स्वामी जी - इसलिए, जो आता है आप वह अर्थ करो, पहले इसका । नहीं आएगा तो कोई और... 


साधक ५ - जो भीतर से बाहर जाता, उसको 'प्राण' कहते हें । 
स्वामी जी - इसमें बताओ क्या सन्देह है ? 5, 
साधक ३ - जो हम बाहर से अन्दर लेते हैं वह “प्राण' है, जो अन्दर से बाहर जाता है वह “अपान' है, $ 


“निकलता है अर्थात्‌ ये क्या मानते हैं ? शब्दावली के अनुसार ये तो कहते हैं - जो अन्दर से बाहर जाता वह “प्राण: ६ 
५ है । बाहर से जो अन्दर आता है, वह “अपान' है। जैसे यह है यहा से जो बाहर जाता है वह प्राण है। . | 
साधक ५ - (पाठ) “समान' जो नाभिस्थ होकर सर्वत्र शरीर में रस पहुचाता । ज्य 

` स्वामी जी - यह एक तीसरा भाग प्राण का बन गया जिसका कि नाभि मुख्य केन्द्र है और हम जो खाते- & 


साधक २ -- एकदम खींचकर अन्दर ले जाएगा । नं 
स्वामी जी - एकदम खीचकर अन्दर ले जाएगा । 


साधक ३ - वैसे कभी ऐसा भी होता है कोई बाल 8 
आदि आ गया तो २ 

स्वामी जी - वह तो अलग बात है कोई गन्दी वस्तु आदि हो । किच 
टू 22005 = अच्छी मीठी वस्तु तो झट चली जाती हे । कटी 
90. स्वा हा ! किन्तु ऐसा भी सम्भव है, कभी कोई 

. तो चाहते हुए भी नहीं खींच पाएंगे। हो. चलो और अप Bel चीज हो तो नहीं रोक पाते हैं । उतर गई , 

| hres A व्यान' जिससे सब शरीर में चेष्टा आदि जीव करता है । र 
हु स्वा - तो ये हमारे रक्‍त को पूरे शरीर में संचारित करता है। ऋषि इसके 
: विचार करता है, विचारों को करने में यह हमारा सहयोगी होता है । को रेवया 
॒ साधक ५ - (पाठ) तीसरा “मनोमय 


(5... स्वामी जी - अब हम कहां तक पहुंच गये ? यह था प्राणमय कोश । दो हो गये । चलो समय ह घो 
(~या । तो आप भी पढ़ना, दोहराना, क्योंकि इससे यह भी पता चलेगा कि स्वयं पढने लगें तो समझ में आएगा या: र 
:: नहीं ? पुनः कभी किसी को पढ़ाना पडे तो क्या समस्या खड़ी होगी ? पुनः अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए सिद्धान्त 
का निर्णय करना हो तो हम इनसे क्या-क्या काम (सहयोग) ले सकेंगे ? इन आप्तं ने इतना मन्थन करके जो लेखबद्ध 
किया इससे हम कितना लाभ उठा सकते हैं ? अब विराम | ७७७ | 


isons i on डीश nie 


` ` स्वाध्याय के अन्तर्गत आप सत्यार्थ प्रकाश के इन पाच समुल्लासों को अच्छे प्रकार से पढ़ें - प्रथम, तीसरा 
"सातवा, आठवा और नौवा । 
साधक ७ - और पंचम समुल्लास का संन्यास प्रकरण । 23 
: स्वामी जी - वह तो सामान्य प्रकरण है, यहा तो जो गम्भीर प्रकरण हैं उनकी बात चल रही है, जिनमें कि 
सत्यासत्य का विवेचन, ईश्वरभक्ति, वेद, सृष्टि की उत्पत्ति-स्थिति-प्रलय का वर्णन, नास्तिकों का विवरण, मुक्ति ३5.८ 
“के साधन तथा ईश्वर के नाम किस-किस प्रकार से लिए जाते हैं और लोग नामों के ऊपर कैसे-कैसे उलझते हैं, 
“उनका समाधान आदि वर्णन है। उस दिन आपसे कुछ पूछा गया था जिसका उत्तर ठीक नहीं आया था. इसलिए, 
“इन पांचों समुल्लास और भूमिका को अध्ययन-स्वाध्याय में विशेष रूप से ध्यान देकर जोड़ लें । आपने जो ठीक व्र 
नहीं बताया था; पुनः वहाँ जाकर देखा था या नहीं ? यदि देखा तो पुनः क्या समझ में आया ? 42 न 


साथक ७ - अन्तर पाया । 
स्वामी जी - तो वाक्यार्थ के बोध में चार कारण होते हैं - आकांक्षा, योग्यता, आसत्ति और तात्पर्य । आपने. 5 


प्रनः इसका क्या अर्थ निकाला ? BI 

साधक ७ - आकांक्षा - किसी विषय पर वक्ता की और वाक्यस्थ पदों की परस्पर आकांक्षा होती 
हे (| है. योग्यता - जिससे जो हो सके वह योग्यता कहाती है, जैसे जल से सींचा जाता है। आसत्ति - जिस पद | 
को जिंस पद के साथ सम्बन्ध हो उसको उसी के साथ बोलना या लिखना । तात्पर्य - जिसके लिए वक्ता : 
ड्रॉब्दोच्चारण या लेख किया हो, उसी के साथ उसी वचन को करना चाहिए । 


\ ह ब" Di 
है tT 
DSS 


पपा साम ना ला र्‌ COCO OIUIOTIOISURICIEITEIT: 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सम्पादकीय = इनकी उदाहरण सहित विस्तृत परिभाषा प्रवचन के अन्त में दी गई है। र्र 

स्वामी जी - ये तो आपने महर्षि दयानन्द जी के लगभग शब्द सुना दिए। आपसे जब कोई विद्यार्थी पंढेगा .. र 

$ सुनेगा या परीक्षा के रूप में कोई अन्य पूछेगा तब तो उसे एक-एक का उदाहरण देकर समझाना पडेगा । हा 
जी | आपको समझ में आता है या नहीं । ऊचा बोला करो, ऐसे घुटन-सी क्यों कर रहे हो ? अच्छी तरह बोलो यह. : 


साधक ६ - आते हैं । 
स्वामी जी - हाँ जी ! आपको समझ में आता है ? 
साधक ५ - जी! 
स्वामी जी - अच्छा ! आप उदाहरण क्या देंगे ? 
साधक ६- आकांक्षा में जैसे अहं के साथ अपने-आप आसत्ति है, इसकी है कि अहम्‌ अस्मि। यह आकांक्षा है) : 
- स्वामी जी - देखो ! पढ़ना-पढ़ाना भी लम्बे काल तक सीखना पड़ता है । कैसे पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, बोलते 
हैं; ये सब सीखने पड़ते हैं । सीख लोगे तो आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा, इसलिए पुनः बोलो ! आपकी बात; 
किसी को समझ नहीं आए तो बोलने का क्या लाभ हुआ ? 9) 
"साधक ६ -- और उदाहरण ले सकते हैं, जैसे “मैं रोटी' । तो इसके साथ आना चाहिए कि रोटी पंकाता हू. + 
'खाता हूँ ऐसे । इस प्रकार इसकी आकांक्षा है। तो अहम्‌ जैसे बोला तो अहम्‌ अस्मि यह, स्वयं सिद्ध हो जाता है। 
स्वामी जी - भाषा नहीं बन रही है । भाषा भी बनानी पड़ती है, सीखनी पड़ती है। ये रणवीर जी भाषा, 


स्वामी जी -- कुछ बात ठीक आई (बनी) नहीं । अच्छा तीसरा और बता लो - | 
साधक ६ -- आसत्ति = अन्वय, उसके पदों को समीप रखना । जैसे रामस्य चरति तत्र गौ । यहा पर समीप 


(र री गं स्वामीजी आपकी कोई बात समझ में नहीं आई । भाषा में बोलना, पुनः उसको समझाना; यह संब सीख 
(ह । जब हम बोलते हैं विचारों को कैसे व्यक्त करें ? इसको पहले देखते हैं, पुनः सुनने वाले को समझ 
' नहीं, इसको देखते हैं। तब जाकर वह बात किसी को समझ में आती है, अन्यथा चाहे जो कुछ कह £ उनकी ४ 
कोई लाभ नहीं होता । अभी आपकी बात किसको समझ में आई ? जो जानते हैं वे तो जानते हैं उनकी॥| 
शेष जो नहीं जानते हैं उनको तो कुछ समझ में आया नहीं कि आप ने क्या कह दिया ? Fill 


>. साथक ५ - वह व्यक्ति” तो इतना कहने से बात समझ 
शब्दों की अपेक्षा है, आकांक्षा है; वह व्यक्ति पढ़ता है। उन आ bes. 
स्वामी जी - और वह व्यक्ति, उसके साथ और कुछ जोड़ दें तो ? 
साधक ५ - क्या अभिप्राय है ? 
साधक ३ - वह व्यक्ति क्या पढ़ता है ? पुस्तक पढ़ता है । 
:___ साधक ५ - वैसे तो और भी वाक्य बढ़ाये जा सकते हैं या कम किये जा सकते है, जैसे कि वह पुस्तकः 
पढ़ता है । कहा पढ़ता है ? तो वह कमरे में बैठकर पुस्तक पढ़ता है आदि । ; 
स्वामी जी - अच्छा चलो, उसका अर्थ और बोल दो, योग्यता का, क्या बोलोगे ? 
be साधक ५ - योग्यता - यह है कि पानी पीने से प्यास बुझती है । तो पानी में यह सामर्थ्य है प्यास बुझाने 
2. की, दूसरे पदार्थ में नहीं है तो यह उसकी योग्यता है, पानी की । 
रि स्वामी जी -- क्या बोल दिया, फिर से बोलो ? 
र” साधक ५ - पानी पीने से प्यास बुझती है । तो यह पानी की योग्यता है । दूसरे पदार्थ में यह योग्यता नहीं 
है । चाहे पत्थर है, मिट्टी है, उनमें यह योग्यता नहीं है । तो कोई ये कहे कि मैने पत्थर खा के प्यास बुझा ली तो..... ।. 
न स्वामी जी - ठीक हो गया या नहीं हुआ ? 
5... साधक ३ - ठीक है, वैसे तो इसको इस प्रकार से कह सकते हैं, जैसे कि पहले वाले में ऐसा करते हैं 
“जो नाम पद हैं उनको आख्यात पदों की आकांक्षा होती है और आख्यात पदों को नाम पदों की आकांक्षा होती है हे 
ये परस्पर आकांक्षा के अन्दर आ सकते हैं। रामः पठति । यहा 'रामः' को “पठति' की और “पठति' को “रामः 522० 
“की परस्पर अपेक्षा रहती है । 7 
5... स्वामी जी = तो आप प्रयास करेंगे तो भाषा आ जाएगी । अच्छा बोलना भी आएगा, पढ़ाना भी आएगा, ` -. पे ड 
सोचना भी आएगा, परन्तु यदि आप इस ओर ध्यान ही नहीं देते कि मैं दिनभर क्या-क्या अशुद्ध बोलता हू, क्या : 
१ कया शुद्ध बोलना चाहिए, प्रबचन देने से पूर्व क्या क्या सोचना, कैसे बोलना होता है आदि, तो इन सब में कभी 
सुधार होने वाला नहीं है, यदि ध्यान देते हैं तो धीरे-धीरे सुधार हो जाता है । 
„° अच्छा! कभी-कभी आरम्भिक पद के साथ अन्तिम पद की आसत्ति होती है, जैसे कि आपने देखा होगा दस 
“पंक्ति, पाँच पंक्ति पढ जाते हैं तो जहाँ से पढ़ना आरम्भ किया और बीच में पढ़ते गए पढ़ते गए, ऐसे चलते-चलते 
° बहुत दूर निकल जाते हैं तब जाकर एक शब्द आया और उसका सम्बन्ध उस शब्द से था, जो आरम्भ में पढ़ा गया टी 
८: था। इस प्रकार से उस-उस पद की आकांक्षा होती है । व्यक्ति यदि इस आसत्ति को नहीं जानता हो तो, अर्थ लगाता 5 5) के र 
> रहेगा किन्तु ठीक अर्थ नहीं बैठेगा । येन यस्य सम्बन्धो भवति तस्य दूरस्थस्यापि भवति आकांक्षाकारणात्‌ । क्या 
समझ में आया ? जिस शब्द का जिस शब्द के साथ सम्बन्ध होता है उसको दूर रहने पर आकांक्षा के कारण साथ 
(6 नना पडता है। एक आकांक्षा आदि का अर्थ प्रायः लोग दूसरा ही ले लेते हैं, इसमें एक कारण है कि इस ओर 
“ध्यान नहीं देना । इससे यह होता है कि लोक में जो प्रचलित अर्थ है, वही इन शब्दों का भी कर देते हैं । जैसे कि, 
“आकांक्षा का अर्थ लेते हैं - इच्छा । योग्यता का अर्थ ले लेते हैं - यह पीएच.डी. होगा । आसत्ति का अर्थ लेते हैं 
| ` आसक्त। तात्पर्य को तो फिर भी कुछ-कुछ समझ लेते हैं। इसलिए इनको विशेषरूप से जानना होता है, नहीं 
४/तो २० वर्ष तक पढ़ते रहो, ध्यान न दो तो कुछ समझ में नहीं आएगा। 
साधक १ - स्वामी जी ! ये चार बातें कौन-से शास्त्र में आई हैं ? 


साधक ९ -- अर्थात्‌ इनका शास्त्रीय विवरण कहां मिल सकता. 
` स्वामीजी -- मिल सकने की बात जहा तक है एक पुस्तक है 'भाषा-विज्ञान', उसमें मिलेंगी । दूसरी पुस्तक 
है साहित्य दर्पण । ऐसी अन्य पुस्तकों में ये बातें मिलती हैं । भाषा-विज्ञान के साथ इन विषयों का सीधा सम्बन्ध 
° है, इसलिए भाषा-विज्ञान की पुस्तकों में ये बातें मिल जाएगी । > 
> साधक १ - मीमांसा में भी? 

स्वामी जी -- मीमांसा ग्रन्थ में..... । 

साधक ९ - मीमांसा भी तो वाक्य के अर्थ को बताती है । 

स्वामी जी - हा-हा । यह एक अलग बात है कि मीमांसा के ग्रन्थों में यह विवरण मिलेगा, किन्तु वहां अलग 
` से यही प्रकरण दिया हो, यह आवश्यक नहीं लगता । वह तो चलता ही है। उसमें इन आधारों पर बातें कही जाती ही हैं। .: 
र साधक ९ -- अभिप्राय है कि वाक्यार्थ के लिए चार बातें आवश्यक हैं; ऐसा मुख्य रूप से मीमांसा में वर्णन भी. 
"होना चाहिए ? 20 
2... स्वामी जी - नहीं, मीमांसा में प्रकरण चलता ही इन्हीं के ऊपर है - आकांक्षा-योग्यता-आसत्ति-तात्पर्य'का > 
प्रयोग तो होता ही है, परन्तु मीमांसा के परिचायक ग्रन्थ मीमांसा प्रदीप में सीधे-सीधे यह प्रकरण आया हो, यह र 


साधक १ - तो आकांक्षा का अर्थ सम्बन्ध करेंगे ? 
` स्वामी जी - आकांक्षा का अर्थ होता है एक शब्द का दूसरे शब्द के साथ परस्पर सम्बन्ध । 
` साधक १ - वह सम्बन्ध अन्तनिहित है अथवा प्रकट रूप में है ? 


क्ली आकांक्षा होती है, जैसे कि किसी ने कहा - बहुत मीठा दूध देती है, बहुत अच्छा दूध देती है । तो 'दूधं देती 
ये क्रियावाची शब्द हैं। तो इनको नामवाची शब्दों की आकांक्षा होगी, जैसे “पीली गौ? आदि । अब पूरा वाक्य 
बनेगा - “पीली गौ” बहुत मीठा दूध देती है, बहुत अच्छा दूध देती है। तो इस प्रकार से एक शब्द (नाम) को अपना.” 
कहने के लिए दूसरे शब्द (क्रिया) की तथा उस क्रिया शब्द को अपना अर्थ कहने के लिए उस (नाम) शब्द - 
र आपस में अपेक्षा रहती है । परन्तु यहां एक बात यह भी जानने की है कि परस्पर आकांक्षा रखने वाले नामवाची 


साथ क्रमशः भी पढ़े जा सकते हैं, व्यतिक्रम से दूर-दूर में पढ़े जा सकते हैं । जैसे कि कभी कभी न्यायदर्शन 
मचा में पढ़ते चले जाएंगे और बीच में बड़ी-बड़ी पंक्तियाँ आएंगी और अन्त में एक शब्द मिलेगा 

ल के साथ कोई संगति नहीं होगी, किन्तु प्रारम्भ में पढ़े शब्द के साथ जोड़ने पर 
230 2222 व्यक्ति दूर तक पढ़ता चला गया परन्तु आगे-पीछे किस शब्द की किसके साथ आकांशा 
इसका पता नहीं लगा तो फिर ठीक अर्थ नहीं कर पाएगा । बे 
साधक १ - आज मध्याह्न ज्ञानखण्ड की कक्षा में जो राला 
क तितका संग के आप्त का लक्षण पढ़ा गया - आप्त अर्थात्‌ धम| 

उपदेश के अनुकूल वह-वह ग्राह्य, उसके विपरीत अग्राह्य । तो यहा जो.अ | 


ig dbY 


सम्पादकीय SY अर्थात्‌ जो किस घी वि कक कट घी 4 कि पाकर भर रस रस याय 
विद्वान्‌, सत्यवादी, निष्कपटियों 
® वह-वह ग्राह्य और जो-जो विरुद्ध है वह-वह अग्राह्य है।” 


की आवश्यकता है या अन्वय (आसत्ति) की ? 


स्वामी जी - यहां पर यह है, उसको कहना चाहिए, अनासत्ति हो गई है । 
साधक १ -- अर्थात्‌ अन्वय की । > 
स्वामी जी - हा ! यहाँ जिस पद के साथ जिस पद को जुडना चाहिए था, वैसा न जुड़कर अन्य के साथ 2 । 
४... जुड गया। अथवा भाषा के शब्द ऐसे होते हैं कि जो वर्त्तमान में कहा जा रहा है और जो पहले कहा जा चुका है १४ 
इन दोनों का सम्बन्ध होता है । यही आसत्ति का नियम है, उसको न देखने से संगति नहीं लगती है, जैसा जुड़ना: 
चाहिए वैसा जोड़ नहीं दिखता । रु 
| ग १ - यद्यपि मैंने जब सत्यार्थ प्रकाश में देखा तो लगा अति स्पष्ट है पंक्ति । अर्थ करने में तो कोई. ग ) 
९2 ` बाधा नहीं है! bo) 
~. स्वामी जी - अच्छा तो अब अर्थ कर लो, बोलो! ले लो, वह पुस्तक है । 
साधक १ -- ''आप्त अर्थात्‌ जो धार्मिक विद्वान्‌, सत्यवादी, निष्कपटियों का संग उपदेश के अनुकूल है -] ह 
स्वामी जी ह, अब इनका क्या अर्थ करोगे ? संग उपदेश के अनुकूल है, ह अनासत्ति-सी हो गई 
„~. साधक १ - में इसी को खोल रहा हू । “आप्त' को खोला गया अर्थात्‌ जो धार्मिक विद्वान, सत्यवादी और 
:निष्कपटी; यह तो हो गया आप्त का अर्थ । ऐसे आप्तों का संग = सान्निध्य, जो उपदेश अर्थात्‌ वेद । वेद के अनुकूल 
“है, वह-वह सान्निध्य ग्राह्य । जो ऐसा सान्निध्य नहीं है वह अग्राह्य । 2. 
र स्वामी जी - किन्तु, मेरी दृष्टि में तो अर्थ से आप इतने दूर चले गए कि आपको वापस लाना मुश्किल 
'हो जाएगा । (मृदुल हंसी !!) बहुत दूर चले गए । ede: 
~ ` साधक १ - तो मतलब और क्या करें ? पूरी लग तो रही है पंक्ति ? > 
` `` स्वामी जी - यही तो बात थी । वह रोचक कथा सुनाते हैं घोडे वाले की, जिसमें सींग के ही निकलने से” 
'घोड़ा मर गया था । लम्बी-चौड़ी कथा है, बीच में संक्षेप से सुना देता हूँ - 752८ 
`` “दो मित्र थे, उनमें एक के पास एक घोडा था। एक बार घोडे वाले मित्र को यात्रा पर जाने की इच्छा हुई तो” 
'उसने अपने मित्र से कहा - मित्र ! मैं यात्रा पर जा रहा हू, लम्बी यात्रा हो सकती है, इसलिए तब तक के लिए मेरे 
घोडे को अपने पास रख लो, इसकी रक्षा करना और इतना कहकर उसने अपने मित्र को घोड़ा दे दिया । कुछ दिन 
'के पश्चात्‌ इसने सोचा कि पता नहीं वह कब आएगा, तब तक मेरे सिर पर यह विपत्ति बनी रहेगी, तो ऐसा क्यो. 
न किया जाए कि इसको बेच दूँ और जब वह आएगा तो कह दूंगा तुम्हारा घोड़ा तो मर गया । इसके पश्चात्‌ उसने 
वही किया । अच्छा-सा घोडा था, पर्याप्त पैसा मिलता, किन्तु जितना भी मिला, उतने में बेचकर सारा पैसा खा गया | न्य 5) 
`` ` एक मास के उपरान्त जब उसका मित्र तीर्थ यात्रा से लौटकर आया तो सबसे पहले इस मित्र के पास पहुंचा. ` 5 Eg 
'कि देखूँ तो घोड़े की क्या स्थिति है ? वहाँ घोड़ा देखकर उसको चिन्ता हुई, किन्तु सोचा और कहीं बेधा होगा £ 
या चरने गया होगा, परन्तु माँगना तो चाहिए और मांगा कि भाई ! अब मैं आ गया हू, तुमको कष्ट तो बहुत दिया, | 
ट. उसके लिए धन्यवाद तथा अब मेरा घोड़ा दे दो । तो इस कपटमित्र ने कहा - मित्र ! बड़े दुःख की बात है । कहने . 
(का साहस नहीं हो रहा है, तुमको विश्वास तो नहीं होगा, परन्तु कहना तो पडेगा ही, इसलिए कह रहा हूँ - सुनो | 
| द भाई ! बड़े दुःख की बात:है। मैंने तो अपनी शक्तिभर उसकी सेवा की, ठीक-ठाक चल रहा था, परन्तु अचानक ' Pe 
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A) और बहुत दवा-दारू कराने पर भी वह बच नहीं पाया । 


a Mal 


- = पटवा ओर कैसे कहूँ? by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
> नहः . यात्री मित्र = भाई ! तुम तो मेरे मित्र हो, कुछ कहने को बनता नहीं, परन्तु क्या करू, बहुत ही प्यारा घोडा 
र था, सुनकर भी सहन नहीं हो रहा है। अच्छा ! कम से कम मेरी सन्तुष्टि के लिए इतना तो करो । मर गया तो कोई 
>: “> बात नहीं, किन्तु उसका खोल (पंजर) तो पड़ा होगा ? वही चलकर एक बार दिखा दो । 

र अब क्या करे कपटमित्र को जाना पड़ा और जाकर ऐसी जगह ले गया जहा सींग वाला कोई पंजर पडा था £: 
उसी को दिखा दिया कि देखो भाई ! यही तुम्हारा घोडा है । जैसा कि बैल का खोल होता है हाड़ों का लम्बा: - 
° चौड़ा । गौ का भी होता है, भैंस का भी हो सकता है, वैसा ही था, उसके ऊपर सींग भी थे । यात्रीमित्र ने वहा. 
शो: उरे, मेरे घोडे के तो सींग नहीं थे ? कपरमित्र ने झट बोला - अरे ! यही तो रोग हुआ था ! यह सींग उग आया, . 
> इसी से तो मर गया । तो भाई ! रोग तो यही था भाषा विज्ञान का, यही तो रोग था अनासत्ति का । 
साधक ९ - यहां पर किस प्रकार अर्थ किया जाय ? 
स्वामी जी - एक तो यहां पर यह भूल हो रही है कि तात्पर्य पकड़ में नहीं आ रहा है । 
साधक ९ -- यहा पर उपदेश से क्या लिया जाय ? i 
क स्वामी जी - न न । पहले तो यह समझ लो । मेरी दृष्टि में वक्ता का तात्पर्य आपने नहीं पकडा । इसका 5 
७ यह भी अर्थ नहीं कि यही अन्तिम है यद्यपि और भी अर्थ हो सकता है, परन्तु पहले वक्ता का तात्पर्यं पकड़ लो, ? 
वह यह है - जो इन आम लोगों के उपदेश, इनके सत्संग के अनुकूल कहीं की भी बात क्यों न हो, वह ग्रहण करने £ 
योग्य है, यह तात्पर्य है । इसको पकड़ लो पहले, औरों को पीछे देख लेना । कै 
. साधक ९- स्वामी जी ! यह अर्थ तो मेरी लगाई पंक्ति से निकलेगा ? आपकी से अभी भी नहीं निकलेगा। 
स्वामी जी - सुनो ! आपका तात्पर्य तो दूसरा ही चला गया था ! इसलिए आपने जो अर्थ किया है वह: 


साधक १ -- वही तात्पर्य आ जाएगा, स्वामी जी ! 
स्वामी जी - अच्छा ! इन्हीं से पूछ लो, मेरी छोड़ो कोई बात नहीं, परन्तु यह अर्थ तो होगा नहीं । : 
.__ साधक १ - मैं अपने-आप कर देता हूं । 200 

. साधक २ -- ये तो वेद को भी उठा के ले आए । 2 
स्वामी जी - हा! वेद को उठा के ले आए; पर ऐसी भाषा मत बोलो । उखाडु-पछाडु की भाषा नहीं बोलनी. 5. 


। ` साधक १ - उपदेश से यहा वेद अर्थ नहीं लेंगे ? हे 
«स्वामी जी- न न न | वेद का तो कोई मतलब ही नहीं है यहां । देखो न ! इसलिए तो मैंने कहा - तात्पर्य हे 


थ की हो, वह-वह सत्य है और यदि इनके अनुकूल न हो तो वह असत्य है; यह तात्पर्य है लेखक का | अर्थात. > 
जो व्यक्ति है जो आपत है, उसकी जो संगति है, उसका जो उपदेश है और जो-जो उनके अनुकूल कही हुई बति 
| हों, उनको ग्रहण कर लो और जो उनके प्रतिकूल हों, उनको ग्रहण मत करो । 


सी वामी जी - हा ! कोई न कोई ऐसा शब्द यहाँ आ जाता, जो इनको जोड़कर स्पष्टीकरण कर देता । | 
कि अपनी बुद्धि से लगाना पड़ता है कि लेखक क्यों लिखना चाहता है । प्रसंग क्या है? मीमांसा में आ 
॥ थति, लिङ्ग, वाक्य, प्रकरण, स्थान और नाम (समाख्या) । तो यहाँ जो 'प्रकरण' चल रहा. है उसके 


>` पर हमने यह तात्पर्य निकाला । तो आप और 
2 लगाए उसको भी निपटा लो - योग्यता को । अध्ययन करना । अच्छा | दूसरे का और बोल लो । झा 


| स्वामी जी - अच्छा ! अब बोलू तो पुनः 
(७ से खींचकर आपको लाना पड़ेगा । 


साधक १ - यदि पानी का उदाहरण लें, तब ? 


८: स्वामी जी -- यदि पानी शब्द को लेकर बनाते तो बन जाता । आपने जो गौशाला या गौ शब्द की बात कही, (> > 
... उससे कुछ बनता-बनाता नहीं है । वस्तुतः वाक्य में पढ़े गए दो शब्द, उन दोनों का अनुकूल अर्थ होना 'योग्यता 
३०: है। प्रतिकूल हो जाना 'अयोग्यता' है, जैसे - देवदत्त पानी से वृक्ष को सींचता है। इस वाकय के पानी और सिंचाई 
८:- इन दोनों शब्दों में अर्थ को कहने की योग्यता है। अर्थात्‌ दोनों शब्दों का परस्पर अनुकूल अर्थ होना । किन्तु देवदत्त 
अग्नि से वृक्ष को सींचता है। अग्नि से सींचता है - इस वाक्य में अर्थ को कहने की योग्यता नहीं है, क्योंकि यहा 
अग्नि और सिंचाई विरोधी तत्त्व हैं। अग्नि जलाती है, सिंचाई हरा-भरा करती है, तो दोनों शब्दों की अयोग्यता 
है। कुछ समझ में आया कि योग्यता क्या है? यहां तो ऋषि ने थोड़ा-सा संकेत दे दिया, पकड़ने वाला जिसको > 
“पता है वह तो पकड़ लेता है, नहीं तो, सब को पकड़ में थोडे-ही आता है ? जैसे जल से सींचना; यह थोडा: > 
ऽसा दे दिया, यह तो है योग्यता और इसके विपरीत अग्नि से सींचना; यह अयोग्यता हो जाएगी । दो हो गए ? तो 
“उदाहरण ऐसा लेना है, अन्यथा आगे पुनः आप कभी मार खा जाओ ! 
` साधक ३ - विद्या से अविद्या दूर होती है, यहाँ योग्यता है । 
`... „ स्वामी जी - और इसके स्थान में कोई कहे - लाठी से अविद्या दूर होती है, हलुआ खाने से अविद्या दूर 
होती है, यहा अयोग्यता है । कई बार वाक्य में पढे शब्दों का परस्पर अर्थ नहीं मिलता है, जैसे कि हनुमान्‌ ने सूर्य 
| 'को मुह में ले लिया । यहा सूर्य को मुह में लेना असंभव है, इसलिए वाक्य में परस्पर शब्दों की योग्यता नहीं 
९% यदि ऐसा कहा जाय कि हनुमान्‌ ने सूर्य से बचने के लिए अपना मुह ढक लिया, तब ठीक है । लोक में योग्यता. 
। ` का.अर्थ पढ़ाई-लिखाई लिया जाता है । € र 
£/ ` अब लेते हैं आसत्ति को - इसका उदाहरण बनेगा, जैसे कि गिरिर्भुक्तमरिनमान्‌ देवदत्तेन । यह साहित्यदर्पण ` | 
`का वाक्य होना चाहिए । पहाड़ खाया अग्नि वाले देवदत्त ने । यहा अनासत्ति हो रही है, अब इनको ऐसे यदि जोड़ 
देंगे - पहाड अग्नि वाला है, खाया देवदत्त ने, अब आसत्ति हो गई । (हा जी ! सो तो नहीं रहे हो, कभी मार खा. 
जाओ । समझने से चूक जाओ ! ) ) 
; साधक ७ -- नहीं जी ! लिख रहा हूं, पहाड़ खाया ....आगे । क 
` ` स्वामी जी - इसीलिए तो कह रहा था, वही उलटा कर दिया । यह तो अनासत्ति का उदाहरण था - पहाड़ पा 
खाया अग्नि वाला देवदत्त ने । इनका आपस का सम्बन्ध हट गया था और पहाड़ अग्नि वाला है, खाया देवदत्त “४ 
नें। पहाड़ को अग्नि के साथ जोड़ दिया और खाया को देवदत्त के साथ तो यह आसत्ति हो गई । अर्थात्‌ जो दः. 
जिसके सके साथ सम्बन्ध रखता हो, उसको उसी के साथ बोलना, उसी के साथ पढ़ना । ३ 
WO और उदाहरण जैसे कि आशीष जी ! बोल दिया और रुक गया । पुनः कुछ देर पश्चात्‌ बोल दिया - रणबीर 5 
जी] वह सुनाओ आकांक्षा और योग्यता । आपने लिख लिये कया ? पुनः बोला - पानी ले आओ । क्या समझ 
में आया? आशीष जी तो कहीं के कहीं चले गए! यह काल की अनासत्ति है । यहा तत्काल बोलना था - आह 
। पानी ले आओ । ऐसे कई बार भाषण में बोलते-बोलते हो जाता है । 


वही बात हो जाएगी कि आप बहुत दूर जाकर खडे हो गए, वहां 
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(£ साधक ३ - ऐसा ही एक बार स्वामी द जी ने समसो था - वेद सब सत्य वाजो का पुस्तक 
2 है; यहाँ तक तो ठीक है। आगे लोगों ने यह अर्थ ले लिया कि - वेद का पढ़ ना पढ़ा ना सुन ना सुना ना सढ 


स्वामी जी - पुनः बोलना - , 
साधक ३ - वेद का पढ ना, पढ़ा ना, सुन ना, सुना ना, सब आर्यो का परम धर्म है। i 
@ स्वामी जी - अच्छा तो तात्पर्य को समझ लेते हो न ? सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने 
2 ° जाते हैं उन सब का आदिमूल परमेश्वर है। यहा तात्पर्य लिया जाएगा अन्यथा जब सभी पदार्थो का आदि मूल परमेश्वर 
- है तो तीन पदार्थ अनादि नहीं रहेंगे । इसलिए वक्ता का तात्पर्य है - जो पदार्थ प्रकृति से उत्पन्न होते हैं उनको ग्रहण 


अच्छा ! अबै मन्त्रपाठ और विराम | ७७७ 
सम्पादकीय - यहाँ सरलता की दृष्टि से आकांक्षादि के अर्थ उदाहरणसहित पुनः दिए गए हैं । .” « 
RR आकांक्षा - जब वाक्यांश का एक पद किसी दूसरे पद के बिना अर्थ प्रकट नहीं कर पा रहा हो और दूसरा 

` चद प्राप्त होने पर अर्थ प्रकट कर दे तो वहां परस्पर पदों की अपेक्षा समझनी चाहिए । जैसे रामः .....। यहा अकेला : 


>> हे. यह एक सार्थक वाक्य हो जाता है । अतः यहां रामः पद को गच्छति पद की आकांक्षा है । ही. 
योग्यता - वाक्यस्थ दो पदों की अनुकूलता योग्यता कहलाती है । जैसे कि गौ रभांती है, विद्यार्थी पढ़ रहे है... 


द : आसत्ति - वाक्यस्थ पदों के परस्पर निकटतम सम्बन्ध को आसत्ति कहते हैं । अर्थात्‌ जो पद जिसके साथ 
"५४55 सम्बन्ध रखता हो, उसको उसी के साथ बोलना, उसी के साथ पढ़ना चाहिए । जैसे - सूरज की गरमी से तपते 

तन को मिल जाए वृक्षों की छाया । इन्हीं शब्दों को व्यतिक्रम कर दिया जाए तो अनासत्ति हो जाएगी । जैसे” : 

[की गरमी से मिल जाए सूरज को तपते हुए तन की छाया । 
८% ` तात्पर्य - वक्ता कभी-कभी जिस अर्थ या भाव को कहना चाहता है, उससे सम्बद्ध साक्षात्‌ शब्दों का प्रयोग 
i 2 रा वाक्य में नहीं करता है । परन्तु उस अवस्था में भी वह जो कहना चाहता है, वही अर्थ लेना होता है । इसे तात्पर्य 


“पच्चीस चीस वर्ष तक पति-पत्नी साथ रहें । न च पुनरावर्त्तते न च पुनरावर्त्तते । जब तक मुक्ति का काल होता है 
तक संसार में जीव वापस नहीं आता है आदि तात्पर्य लेने चाहिएं । डड, 
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| अब हम अपना सम्बन्ध ईश्वर से जोड्ने का प्रयत्न करेंगे अन्य बातों को हटा देंगे । सबको स्मरण रहे, व्यक्ति, 
| <. की यह जो समस्या है कि मन चला जाता है, मन में विचार आ जाते हैं, मन नहीं मानता । एक विचार को रोकेते : 
(5 हैं तो दूसरा विचार आ जाता है । मन विचारों को ले आता है। मन एक चेतन पदार्थ है आदि विचारघाराओं कॉ. 
“आप मन से निकाल दो । वस्तुतः मन कार की तरह एक जड़ पदार्थ है । कार को चलाओ तो चलेगी । पंखे को 

9४ चलाओ तो चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। ऐसा ही हमारा मन एक उपकरण है और जड़ पदार्थ है। विचारों के लाने (9५५ 
वाले, उठाने वाले हम आत्मा है । शरीर, इन्द्रियादि सबको संचालित करने वाले हम आत्मा हैं ।-यदि आप ऐसा 5 
“मानकर जप ध्यान करेंगे तो आपका मन अधिकार में आ जाएगा और मन नहीं मानता, यह समस्या दूर होती चली. Hb 
“जाएगी, अन्यथा वर्षों तक वहीं बैठे रहेंगे, कुछ नहीं होगा । अब प्रथम गायत्री मंत्र का प्रयोग करेंगे । , | Fa) 


आप मन में मन्त्र का थोड़ा-थोडा अर्थ करते जाए । ईश्वर सर्वव्यापक है, हमारे भी बाहर-भीतर विद्यमान 
है। आप स्वयं को ईश्वर के प्रति समर्पित करने का प्रयास करेंगे । ईथर और हमारे अनेक सम्बन्ध हैं। जैसे 


'हैं। ऐसा मानकर आत्मा को सर्वथा समपित कर दो। अब हम मन्त्र का अर्थ बोलेंगे, आप उसको दोहरायेंगे ।| 

. “गायन सहित जप । Si 
मानसिक जप । ँ 
:/ चुपचाप बैठने का नाम ध्यान नहीं है। उपासना में तीन प्रकार के वाक्यों का प्रयोग किया जाता है - स्तुति, 
प्रार्थना और उपासना । सच्चिदानन्द, यह स्तुति वाक्य है। आनन्द जब बोलें, तब आनन्द दीजिए, यह प्रार्थना वाक्य 
हों गया । धीमहि, यह उपासना वाक्य है । प्रार्थना से पूर्व मिथ्या-भाषणादि को छोड़ने का पूर्ण प्रयास करना । | 


अब असतो मा सदू गमय । 
` „इन्हीं को लम्बे स्वर में । 
~ -इन्ही को मन-मन में । अब विराम | ०७७ 
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पवित्रं ते विततं ब्रह्मणस्पते.....। यह मन्त्र आपको याद हो गया । हो गया तो सुनाओ । 
6 ' साधक १ - पवित्रं ते विततं ब्रह्मणस्ते प्रभुर्गात्राणि पर्येषि विश्वतः । अतप्ततनूर्न तदामो अश्नुते शुतास 
ड >इद्वहन्तस्तत्समाशत ॥ ऋ. ९/८३/९१ । 
RR स्वामी जी -- हा जी ! आप सुनाइये - त 
साधक ५ - पवित्रं ते ........ शृतास इद्ठहन्तस्तत्समाशत ॥ क 
स्वामी जी - हां जी ! आपको याद हो गया ? 
साधक ६ - (नहीं) । RS 
स्वामी जी - और आप सुनाओ - NU 
साधक ७ - ओं पवित्रं ...........। 4 
स्वामी जी - अच्छी तरह साफ-साफ बोला करो । i 
साधक ७ - ओं पवित्रं ..........इद्ठहन्तस्तत्समाशत ॥ A 
स्वामी जी - अच्छा ! इसका अर्थ क्या है ? आप सुनाओ - 
„ साधक ३ - पूरे मन्त्र का ? 
स्वामी जी - हा ! | 
` साधक ३ - ब्रह्मणस्पते हे अखिल ब्रह्माण्ड के स्वामिन्‌ ! वेद-ज्ञान के दाता, आपका जो पवित्र स्वरूप” 
विततम्‌ सर्वत्र फैला हुआ है । आप प्रभुः हैं, सर्वसामर्थ्य वाले हैं । गात्राणि पर्येषि विश्वतः आप समस्त संसार ` 
5 ५४७ मुळा में पर्येषि पहुचे हुए हैं अर्थात्‌ व्याप्त हैं । अतप्ततनूः तदामः जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य, शम-दम आदि से ` 
र क 
र स्वामी जी - हा जी ! वैद्य जी ! क्या लिखा है ? तप वाला भाग देखो ! "प 
` बैद्यजी- (पाठ) सत्यभाषण, शम, दम, योगाभ्यास, जितेन्द्रिय, सत्संग आदि तपश्चर्या से रहित जो अपरिपक्व “ 
आत्मा अन्तःकरणयुक्त है, वह उस तेरे स्वरूप को प्रास नहीं होता और जो पूर्वोकत तप से शुद्ध हैं, वे ही इस तप 
(का आचरण करते हुए उस तेरे शुद्ध स्वरूप को अच्छे प्रकार प्रास होते हैं । स.प्र-समु. १९ । 


शा हुआ अर्थात्‌ आप ब्रह्माण्ड अथवा चेद के पति अर्थात्‌ स्वामी, पालक हैं । प्रभुः सर्वशक्तिमान्‌ हैं । गातरि 
र विश्वतः पूरा संसार अर्थात्‌ ये अरबॉ-खरबों लोक-लोकान्तर इस सृष्टि के गात्र हैं, अवयव हैं । उन संभी | 

अवयवों में आप पर्येषि व्याप्त हैं । यहाँ तक पहुंचे हम । फिर कहा - अतप्ततनुः अब तनू नाम सामान्यः रू || 
है वैसे, परन्तु किसी शब्द, वाक्य का अर्थ ऐसा करना चाहिए जिससे उचित बात सामने आए, चाहे जैसा > 

र सकते । तनू का अर्थ बिना विचारे किया जाता तो इसका अर्थ यही बनता कि जिसका शरीर 


£ 
~ 
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ड हआ नहीं है उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती यही अर्थ बनता । इसलिए यहाँ तनू शब्द से पूरा जीवन ले लिया 
2S और तप से केवल सर्दी-गमी नहीं किन्तु शम, दम, योगाभ्यास, ब्रह्मचर्य जितेन्द्रियतादि इतनी बातों का नाम तप | 

'से लिया गया तथा कहा - इन बातों का जो व्यक्ति पालन नहीं करता वह अतप्ततनू है । अब आप अपने ऊपर £2 
इनको लागू करके देखो ! यदि आप भी इनका पालन नहीँ करने हैं तो आप अतप्ततनू कहलाएंगे और अतप्ततनू: 
१: व्यक्ति कच्चा कहलाता है, क्योंकि आमः कच्चे को कहते हैं तथा जो खाया-पीआ हुआ न पचे यों ही निकल जाय. 
3 “तो उसको भी कहते हैं - आमः । आमः अर्थात्‌ बिना पचा भोजन । ऐसा व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त नहीं कर 
(::: सकता । अब आप सुनाएगे कि शम, दम का जो अर्थ किया है सत्यार्थ प्रकाश में, वह कुछ याद है ? 

“> साधक ७ - वहा यह मन्त्र आया है ..... 


रड स्वामी जी -- सुनो ! आप क्यों बोल रहे हो ? यहाँ ऐसा थोड़ा-ही है जो जब चाहे बोल दे । याद नहीं हे 
तो निकालो सत्यार्थ प्रकाश ९ समुल्लास, जहाँ छः प्रकार के कर्म लिखे हैं | हाँ जी - जौ 
य्य ' साधक १ -- 'शम' जिससे अपने आत्मा और अन्तःकरण को अधर्माचरण से हटाकर धर्माचरण में सदा 
८८. प्रवृत्त रखना । 
स्वामी जी -- षट्क-सम्पत्ति का एक विभाग है 'शम' । हम जिस आत्म-नियन्त्रण का बार-बार प्रयोग करते ` 
९- रहते हैं, जिसके लिए बहुत प्रयत्नशील रहते हैं, बडी सावधानी वर्तते हैं, तो उससे इसी का पता चलता 2555 
है ये जो शम और दम आदि हैं, जिनका ऋषि ने संकेत कर दिया, उनमें से एक 'शम' को समझने का क्षेत्र क्या 55९ 
४“ है? किस स्थिति में यह समझ में आता है ? वह यह है जो हम बताते हैं कि आत्मा को रोको, पुनः कहते हैं मन , न 
'को-अन्तःकरण को रोको । वह यही है इसी के अन्तर्गत आता है । अर्थात्‌ अपनी आत्मा अधर्म की ओर न जाय। 
साधक १ - अन्तःकरण । 


स्वामी जी -- अन्तःकरण के अन्तर्गत मन, बुद्धि, अहंकार इन तीनों को ले सकते हैं, उनको कहा ¬ अधर्म : 


! न. 
~=. “की ओर होती है और धर्म की ओर भी होती है । अब जो व्यक्ति आत्मा को रोकना चाहता है और यह नहीं जानता ': 
कि आत्मा क्या है, उसको कैसे रोका जा सकता है, तो वह पचास वर्ष में भी रोक नहीं सकता । इसलिए आप जब ४ < ; 
` तक ध्यान नहीं देंगे, तो आत्मा क्या है ? आत्मा का रोकना क्या है ? तब तक यों ही क्या पता लगेगा ? कुछ भी | 
. नहीं, किन्तु जब ध्यान देंगे तो पता चलेगा कि इसके लिए हमको इतना ज्ञान हो जाना चाहिए कि ये जो चौबीस 
` तत्त्व हैं इन्द्रियां आदि सब जड़ हैं और इन सबसे अलग आत्मा है, वही में हू और इन सब का संचालन करने चाला | 2. 
(६. हूं। वही मैं अन्तःकरण को, इन्द्रियों को प्रेरणा करने वाला हू । यदि मैं अपने को रोक दू तो इच्छा-ज्ञान-प्रयत्न आदि 20 
>>> सब रुक जाएंगे । 
` यद्यपि मन आदि को रोकने लिए एक-एक कर मन-इन्द्रियों को रोकने का अभ्यास किया जाता है, परन्तु वहाँ 
भी आत्मा का गौणरूप से सहयोग रहता है। अतः उसको भी रोकना होता है। जब कि इस प्रयोग में मन-इन्द्रियों EN ° 
` की ओर दौड लगाना छोड़कर केवल आत्मा को रोक देते हैं। यद्यपि सभी को रोकना पड़ता है, अन्तर केवल प्रधानता | 
a और गौणता का होता है । यहाँ हमने आत्मा को प्रधानता दे दी, इसलिए कह दिया - आत्मा को रोक दिया । इस स्थिति ॥ । 
R | भी वही परिणाम आएगा अर्थात्‌ आत्मा को रोक देने पर भी न तो अन्तःकरण चलेंगे, न बाह्यकर 
| SSID Cs र 
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A चलेंगे । इसलिए जो आत्मा को नहीं जानता, उसके गुणों इच्छा, प्रयत्न आदि को नहीं पकडता है तो वह आत्मा को र 
Ma 


4 
हर २ रोक नहीं सकता । - 


` एक भाग यह हो गया - आत्मा को बुराई से रोको । अब हम उदाहरण लेकर चलते हैं, जैसे कि - जब हम 
९६ बुराई की बात सोचते हैं तब मन में इच्छा होती है अर्थात्‌ आत्मा चाहता है कि मैं चोरी करू! तब वहीं से आत्मा : 


५. र अब पुनः आया आगे का भाग, वह है - बुद्धि को रोकना । यद्यपि सारा काम जीवात्मा करता है परन्तु सहयोग : 
705 तो उपकरणों का होता ही है। तो हम जो निर्णय करते हैं, उसमें यह उपकरण हमारे साथ रहता है, इस बुद्धि के बिना. 
हम निर्णय की बात सोच नहीं सकते, परन्तु जब तक इस बुद्धि के ऊपर हमारा अधिकार नहीं होता तब तक हम भी | 5 
'जो निर्णय करते हैं बह बड़ी तीव्रता से करते हैं, यहां तक कि पता भी कम ही चलता है कि कब निर्णय कर लेते : 
है? इसलिए वहाँ अच्छे को बुरा और बुरे को अच्छा मान लेना; यह प्रायः होता रहता है। यह निर्णय अनियन्त्रित बुद्धि . 
का है। कया समझ में आया ? हम जो निर्णय करते हैं, वह अतिशीघ्र होता है किन्तु अज्ञात स्थिति का होता है, जिसमें. : 
कहीं अविद्या को हम विद्या मान लेते हैं तो कहीं विद्या को अविद्या मानकर चल पड़ते हैं; वह निर्णय बुद्धि का.होता 
| अर्थात्‌ करता तो है जीवात्मा परन्तु बुद्धि नामक उपकरण की प्रधानता से करता है, उस पर अनियन्त्रण की अवस्था 
में करता है । अतः किसी भी निर्णय की पुनः परीक्षा करो । इसके लिए प्रथम बुद्धि को रोको, उसको अधिकार में 
षी । कभी विपरीत निर्णय न हो जाय, इस पर विचार करो और उसके पश्चात्‌ निर्णय करो, अन्यथा अनियन्त्रित बुद्धि 
इतनी शीघ्रता से निर्णय हो जाएगा कि न तो यह पता चलेगा कि कब निर्णय हो गया तथा न ही यह कि उचितःहो> 
पाया या अनुचित । इसी प्रकार से मन से जो संकल्प करते हैं कि यह पदार्थ अच्छा है या बुरा है, तो वहा भी यदि विशेष 
ध्यान ज दें तो देखते ही निर्णय हो जाता है और हो गया सो हो गया, ऐसा मानकर चलने लगते हैं । यह ठीक है यां 
*गलत है, इस बात की उपेक्षा कर देते हैं, अतः यहा भी मन को रोको । किसी विषय को देखते ही न तो उसको ग्रहण 
करने का, न छोड़ देने का संकल्प करो, अपितु पहले विचार करो, पुनः त्याग या ग्रहण करो । इस प्रकार से हम आत्मा... 
, अन्तःकरण को अधर्माचरण से हटाकर धर्माचरण में चलाने में समर्थ हो जाएंगे इतना हो जाने पर समझना कि. 
अब हमारा यह एक प्रमुख कार्य हो गया । इसके पश्चात्‌ अगला और ले लो - 
` साधक १ - (पाठ) दम - जिससे श्रोत्रादि इन्द्रियं और शरीर को व्यभिचार आदि बुरे कर्मो से हटाकर ` 
जितेन्द्रियत्वादि शुभ कर्मा में प्रवृत्त रखना । 
स्वामी जी - अब इसमें बाहर का क्षेत्र लिया । आत्मा, अन्तःकरण ये अन्दर के क्षेत्र हैं जो शम के अन्तर्गत 
७. आ गये और शरीर, इन्द्रिया ये बाहर के क्षेत्र हैं, क्योंकि शरीर से जो क्रिया करेंगे, दान-चोरी आदि तथा अन्य अच्छे 
> बुरे काम हाथ-पैर आदि शरीर से ही करेंगे । नेत्र आदि इन्द्रियां फटाफट बाहर के विषयों को पकडेंगी । इसलिए 
5 इतकी बाह्म क्षेत्र में गिन लिया । तो इनको बुराइयों से रोक लेना “दम” कहलाता है अर्थात्‌ शरीर को और इद्धि. . 
ह $ > को अधर्माचरण से हटाकर धर्म में चलाना । आगे है - उपरति । इसका क्या अर्थ लेते हो आप ? इसका अभिप्रा! >. 
५ ह ` बुरे अर्थात्‌ आचार-विचार से गन्दे अपवित्र लोगो में न रहना, कुसंग से दूर रहना । कुसंग भी कई. तरह के 
हैं, एक तो बड़ा भयंकर कुसंग होता है जैसे चोरी-व्यभिचार आदि । दूसरे साधारण जैसे दुर्व्यसन, अपशब्द 
“उच्चारण आदि । ये जो आध्यात्मिकता के विरोधी अधार्मिक लौकिक लोग होते हैं, जो प्रायः अपनी वही बाते ' 
उसी ढंग के विचार देते हैं, वैसी ही प्रेरणा देते रहते हैं; वह भी कुसंग है किन्तु वह हमको कुसंग नहीं दिखता 
वस्तुतः ध्यान से देखा जाय तो पता चलता है इन निम्नस्तर के लोगों में रहना, उन जैसी बातें करना; ये 
के ही रूप हैं । इसलिए न्यायकार ने वह बात कही कि अपने ज्ञान-विज्ञान को परिपक्व करने के लिए 


»४८ | 
£ (/ अध्ययन-मनन-चिन्तन और संशय निवृत्ति के 


4 “ विशिष्ट मोक्षाभिलाषी सज्जनों के साथ वार्तालाप करे । 


: `. स्वामी जी - और वे भी श्रेयाथी होने चाहिएँ । वह अपने ज्ञान को पक्का बनाने के लिए आचार्य के सांथ : 
bo करे, परन्तु चाहे साथ नहीं । संवाद का भी एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, इसलिए जो इसको नहीं जानता 
(6. और उस प्रकार से संवाद नहीं करता तो उसका भ्रान्तियों से छुटकारा नहीं होता है, ऐसा देखा भी गया है। यद्यपि 
हम किसी की व्यक्तिगत निन्दा नहीं कर रहे हैं, उदाहरण के लिए आपको बता रहा हू - हमारे पास एक युवक 
आए थे, सम्भवतः महाभाष्य पूरा कर लिया होगा, (१८ वर्ष में पूर्ण महाभाष्याधीत । गंगोत्री में स्वयं सिद्ध योगी 
`, . शाण्डिल्यसूत्रशास्त्री) उसके पश्चात्‌ इस मार्ग में आकर शिष्ट, जानकार लोगों का सत्संग न कर आजाद, स्वतन्त्र हो. 
गये । मनमाना सोचना, करना आरम्भ कर दिया । न किसी आचार्य का आदेश पालन करना, न किसी श्रेयार्थी से. 


कहना चाहिए उच्छृंखलता यहा तक पहुच गई कि उलटा खाना-पीना आरम्भ कर दिया मैंने पूछा आपने सुल्फा- | वो 
““गाजा पीना क्यों आरम्भ कर दिया था ? बोले - “वहां बहुत से नागा लोग होते थे, अन्य साधु भी थे जो दिनभर "2 
`ये सब खाते-पीते रहते थे । उनको देखते-देखते मैंने सोचा - देखूं तो ये क्या हैं, कैसे लगते हैं ? इस प्रकार आरम्भ 
:कर दिया और स्वयं खाने-पीने लग गए ।” ऐसे ही भयंकर धूप में नर्मदा की परिक्रमा की । परिणाम वही हुआ ज्र 


A 


5 


` स्वामी जी - हाँ, समाधिस्तर वाला व्यक्ति ही सीधा ईश्वर को गुरु बना सकता है। उसी के संग में रहना, ' 
“उसी से बातचीत करना, उसी के आदेश का पालन करना आदि कर सकता है। ऐसे व्यक्ति को आचार्य न भी मिले त्र 
तो वह स्वयं को सुरक्षित रख सकता है । शेष जिसकी न तो इतनी योग्यता है कि वह सीधा ईश्वर को गुरु बना सके, 
न किसी देहधारी शिष्ट गुरु का अनुशासन स्वीकार कर सकता है, तो वह लुढ़केगा ही लुढ़केगा । म 
अच्छा ! अब प्रयोग करो - ईश्वर का स्वरूप ऐसा है, परन्तु यह एक प्रार्थना करनी है कि हे ईश्वर ! मैं कच्चा : | > 3८ 
“व्यक्ति न रह जाऊ ! यह जो साधन बतलाया 'तप्ततनू' मैं इसे सुसज्जित कर लू, अपने को ऐसा बना लू । आप मुझे | 
>सहांयता दो और पुरुषार्थ करने वाले को ईथर सहायता देगा ही । अब मन्त्र जितना याद है उतना मन-मन में बोलो न. 
` वित्रं ते वितत.......। हे ईश्वर आप का स्वरूप शुद्ध है, अज्ञान, अधर्म से रहित, पवित्र है। प्रार्थना करें कि मैं अभी. १9 
ट... अच्छे प्रकार से “तप्ततनू' हुआ नही, आंशिक हो सकता हु. इसलिए पूरा तप्ततनू हो जाऊ । प्रार्थना में ईश्वर से मांगना : गे 


अधिकार पूर्वक धर्माचरण में चलाऊ; ऐसे याचना करनी है । 


को भी अधर्माचरण में न जाने दू. किन्तु अ 
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साधक ९ - ऐसी कई स्थितियां सामने आती हैं जिनमें यह पता चलता है कि विचारों को उठाने वाला मैं 


‘es 


हूँ. जैसे कि एक यह स्थिति है जिसमें किसी एक स्थान पर अपने-आपको उपस्थित करके यह देखने का प्रयात : 
< करता हूँ कि ये विचार कहां से आ रहे हैं ? तो उस स्थिति में द्रष्टाभाव = देखने के भाव प्रबल होने के कारण 

` विचार नहीं आते हैं और इसी के साथ अपने-आपको वहा स्वीकार कर पुनः शब्द-प्रमाण के आधार पर अपने स्वरूप ˆ 
का अनुभव करने का प्रयास करते हैं, उसी समय “आत्मा ही विचार उठाता है' ऐसा कई बार अनुभव होता है कि. 
& यह रूपात्मक या शब्दात्मक विचार मैं कर रहा हू । Pe 
६: साधक ३ -- कुछ काल तक अनुभव बना रहता है कि मैंने इच्छा-प्रयत्न को रोक रखा है। समय बढ़ने: 
` यर स्थिति भंग हो जाती है और ऐसा लगने लगता है कि स्वयं विचार आ गया, मैंने नहीं किया । र 
र साधक ४ -- अपने इच्छा-प्रयत्न पर अच्छी प्रकार से नियंत्रण रखने पर यह अनुभूति होती है कि विचार... 
से नहीं उठ रहे हैं, अपितु उनको नितांत रोक रखा है, परन्तु असावधानी होने पर चित्रात्मक या शब्दात्मक विचारं /` 


ts 


उठ जाने पर उठे विचारों की प्रतीति तो होती है, परन्तु कहां से उठ गया; यह अनुभव नहीं होता ह) `" 


स्वामी जी - आपका अभिप्राय है कि उठा हुआ विचार तो पकड़ में आता है, किन्तु कहा से उठा, उसका 
पता नहीं चलता है । तो आपने जो यह स्थिति बतलाई इसमें एक कारण है वहां अविद्या बनी रहती है । हा 


साधक ३ - कहा से उठ गया; यह अनुभव नहीं होता है । 
स्वामी जी - वहा अविद्या कारण बनी रहती है । ८32 
साधक १ - जब प्रलयावस्था का सम्पादन कर बैठे हुए होते हैं और अपने स्वरूप को विषय बना लेते हैं, « 
तब कोई भी विचार बुद्धिपूर्वक उठाते समय प्रतीत होता है कि इसको मैं उठा रहा हूँ। अन्य स्थितियों की अपेक्षा, 
प्रलयावस्था बना लेने पर इसकी अधिक स्पष्टता प्रकाशित होती है । ऐसा अन्यकाल में क्यों नहीं होता है? . : 
*. स्वामी जी - उसमें कारण यह रहता है, हम प्रयत्नपूर्वक जिन विचारों को उठाते हैं, उनका उठाना इस आधार... 
र होता है कि हम किसी लौकिक-सुख व सुख-साधन की इच्छा रखते हैं अथवा दुःख व दुःख-साधन के प्रतिकार... 
की इच्छा रखते हैं । जब प्रलय बना देते हैं तब ये चारों बातें नहीं रहती हैं । क्या समझे ? रु 
साधक ३ - वहाँ सुख व सुख के साधन नहीं रहते । वि. 
स्वामी जी - और दुःख व दुःख के साधन नहीं रहते हैं, इसलिए वहाँ पर तीव्रता से इच्छा उठाना नहीं होता 
है या उठा लेने पर पता न चलना नहीं हो पाता है, अपितु पता चल जाता है। अर्थात्‌ जब वह किसी लौकिक सुखं 
व सुख-साधन की इच्छा को देखता है अथवा दुःख व दुःख साधन के प्रतिकार की इच्छा को देखता है तो इससे 
ऊपर उठने के लिए इनको प्रलय में पहुचा देता है। अनुमान से वह मान लेता है कि वस्तुतः हमारा यह शरीर अनित्य. >, 
» है, ऐसे ही अन्य वस्तुएं अनित्य हैं और इन सब का प्रलय में चला जाना निश्चित है। अब मैं पहुंचता हूँ, आगे. 
दूसरे भी पहुच जाएगे। जब यह स्थिति उसकी होती है तब उसके सामने कोई लौकिक विचार-धारा नहीं आती, : 
'इधर रहता है, इसलिए ईश्वर के विषय में विचारना या ध्यान करना ही होता है। अब जब बौद्धिक स्तर पर 
८ संसार चला जाता है और स्वयं आत्मा शेष रहता है तब सरलता से ये जो बिना सोचे-विचारे विचारों को उठाने 


` 
है 


और अन्तःकरण के पृथकत्व 
तीब्रता से तरंगे चलने लगती हैं कि उनका पकड़ में आना कठिन हो जाता है और मन इनके साथ 


कि प्रलयवत्‌ बना लें तो उत्कर्ष हो. 5 5 
प्रकृति व्याप्य हैं और ईश्वर हम सब में £4 


क्ट -र में आ जाए कि ये मन-इन्द्रिय आदि £ 
४: जड़ पदार्थ हैं और मैं इनको अधिकारपूर्वक चला सकता हुं. तो और उत्कर्ष हो जाएगा। ऐसे-ऐसे स्तर बदलता जाएगा : 


अब लेंगे सर्वेश्वर ! सारे ऐश्वर्यवाला, यह मोटा अर्थ है सर्वेश्वर का । कया समझ में आया ? सम्पूर्ण ऐश्वर्य - 
९ वाला । यदि और संक्षिप्त रूप में व्याख्या करें तो - ईश्वर में अनन्त ज्ञान है, अनन्त बल-ऊर्जा है, अनन्त आनन्द, 
> है, अनन्त क्रिया है । ये हैं ईश्वर के ऐश्वर्य । क्या समझ में आया, दोहरा लो । i 
(४८. साधक ३ - ईश्वर में अनन्त ज्ञान है, अनन्त बल है, अनन्त ऊर्जा है, अनन्त आनन्द है, अनन्त क्रियाएँ है।* 5) 
स्वामी जी - ये हैं ईश्वर के ऐश्वर्य । 
साधक १ - सृष्टि भी तो है। 
स्वामी जी - एं !!! 
साधक ३ - यह तो उसका स्वभाव है । | 
र स्वामी जी - सुनो तो ! ये ऐश्वर्य तो उसके व्यक्तिगत (स्वरूप) हो गए, ये तो हैं ही, इसके अतिरिक्त यह 
जो सृष्टि को बनाकर खड़ा किया, इसका मालिक बना । अपने-आप का मालिक तो क्या बनना ? वह तो एक 
विकल्प-वृत्ति है, कह दिया जाता है, उसका मालिक है, वस्तुतः वह तो वही है। इसलिए प्रकृति को लेकर जो उसने 
- अरबों-खरबों लोक-लोकान्तर बनाए तथा इनमें जो सोना, चांदी, तांबा और जितने भी पदार्थों के विषय में आप सुनते 
' हैं, जो भूगर्भ आदि में रहते हैं या ऊपर जितने भी अन्नादि वनस्पति उगते हैं, सब उसने तैयार किये हैं । अतः ये 
` भी ऐश्वर्य उसी के हैं । अब क्या समझे ! | 
> साधक ३- ये सब ईश्वर की महिमा हैं । प ड 
स्वामी जी - यह ऐश्वर्य ईश्वर के स्वामित्व से सम्बद्ध है । अब जब ध्यान में बैठेंगे तब कहेंगे - ओं ह. ४, 
“सर्वेश्वर ! हे ईश्वर ! आप का ऐश्वर्य अनन्त है, आप अनन्त बलवान्‌ हैं, आपमें अनन्त विद्याए हैं, अनन्त आनन्द है, ': 
अनन्तक्रियाएँ हैं। आगे बढेंगे तो कहेंगे - आपने जो संसार बनाया, इसमें जो ऐश्वर्य है, आप उसके भी स्वामी | 
"है । इस प्रकार से ईश्वर का सर्वैश्वर्य बताकर जीवात्मा अपने विषय में क्या सोचता है ? वह कहता है - मैं थोडा-. -् 
`सा = नाममात्र का ज्ञान रखता हूँ। बल भी इतना कम है कि यदि मुझे शरीर से अलग कर दिया जाय और कहा ' | 
जाय कि इस तिनके को उठाकर यहाँ से वहाँ रख दो, नीम के पत्ते को उलट-पलट कर दो, तो कर नहीं | 
सकता । इतना कम ज्ञान है कि मैं कहां पड़ा हू; इसका भी पता नहीं रहता। इस प्रकार से वह नम्रता से कहता है. 
-.मै तो ऐसा हूँ। आप कभी ऐसा समर्पण करते हो कि नहीं, इसका तो मुझे पता नहीं। कभी ऐसा ईश्वर के समक्ष | > 
प्रस्तुत कर लेते हो कि हे ईश्वर ! मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता हू । ये जो शरीर है, इन्द्रिया हैं, जो शारीरिक, 9) 
बौद्धिक बल हैं, सब आपका दिया हुआ ऐश्वर्य है । मेरे पास जो कुछ भी सोना-चादी है, यहा तक कि जिस सूर्यादि | शः 
क बिना मैं जीवित भी नहीं रह सकता, वह सब आपका ही है । जब स्वयं को ऐसे समपित करता है तब ईश्वर || | ¢ 
| ° > Ref 
|॥को अच्छा लगता है । क्या समझ में आया ? कुछ नहीं आया ? 
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साधक ३ - ईश्वर सब स्वीकार करता 


यह अच्छा लगना 


साधक ९ -- लम्बे काल में ऐसा हो पाएगा, थोडे काल में तो ऐसा हो नहीं पाएगा । 
स्वामी जी - कुछ भी हो, जब ऐसा कर दोगे तो समाधि लगेगी । 

साधक ३ - यह जो शर्त पढ़ी है 'अतप्ततनू” यह होनी चाहिए । 
४ स्वामी जी - वह तो होनी चाहिए, परन्तु जब ऐसी स्थिति हो जाएगी तब निश्चित है कि ईश्वर जीवात्मा. 2 
को ग्रहण कर लेता है। व्र 
साधक ९ - इस स्थिति को लम्बे काल तक बनाये रखेंगे तब ऐसा हो पाएगा । टर 
..__ स्वामी जी- हा! यह तो नियम है ही - स तु दीर्घकाल-नैरन्तर्य-सत्कार-आसेवितः दृढ़भूमि: , तप्ततनू: `` 
आदि सब इसके अन्दर आ गए । उस समय आपके अन्दर लौकिक-इच्छा नाम की वस्तु नहीं होनी कर ५ 


/ ऐसी स्थिति बनाओ और देखो कि कैसे ईश्वर ज्ञान देकर समाधि लगवाता है; यह आपके सामने स्थिति A 
आएगी । अब विराम | ७७७ डु 


LIA ण ७ 


ऐप्स 


सत्यार्थप्रकाश में हम कहां पढ रहे थे ? 
साधक ५ -- मनोमय कोश चलना चाहिये, स्वामी जी | 
स्वामी जी -- हा पढ़िये । 


साधक ५ -- (पाठ) तीसरा 'मनोमय' जिसमें मन 
: पाच कर्मेन्द्रिया हैं। चौथा 


“कि प्रथम कोश कौन-सा है ? 

साधक ५ - प्रथम कोश अन्नमय है । 

स्वामी जी -- अन्नमय कोश से क्या लिया गया ? र 

>)... साधक ५ - जो पृथ्वी से बने हैं, अर्थात्‌ स्थूल शरीर का अन्नमयकोश से ग्रहण किया गया है । त्वग्‌ 

"लेकर अस्थिपर्यन्त मांस, नाड्या आदि अन्नमयकोश कहलाते हैं । 

स्वामी जी - और दूसरे में ? - 
`> ` साधक ५ - दूसरे में प्राण-अपान-समान-उदान-व्यान तथा जो उपप्राण हैं, वे प्राणमयकोश के अन्तर्गत: 
:: लिए गये हैं। 

स्वामी जी -- और तीसरे में ? A 
.._ .. साधक ५ - मनोमयकोश जो कर्म करने के मुख्य साधन हैं, जिनमें पाच कर्मेन्द्रिय, अहंकार और मन का 
ग्रहण किया गया है । ६ 
ˆ. स्वामी जी - और आगे ? 
५/ किया है । 


स्वामी जी - और आगे ? 
साधक ५ - आनन्दमय कोश 


श में जो आनन्द का आधार है या जिसके कारण आनन्द होता है और जो इस » क : 


सब का आधार कारण है, अर्थात्‌ प्रकृति, वह आनन्दमयकोश है। 


स्वामी जी - तो शब्दावली क्या है ? पढ़कर देखो ! 0 
साधक ५ - पाँचवाँ 'आनन्दमयकोश' जिसमें प्रीति, प्रसन्नता, न्यूनानन्द, अधिकानन्द, आनन्द और आधार 


स्वामी जी - तो शब्दों का क्या-क्या अर्थ करोगे ? 


साधक ५ - प्रीति = प्रसन्नता । 
स्वामी जी - तो प्रसन्नता को खोल दिया । चलो आगे । 
ड चक्र न पी ना 


प डे 
साधक ५ -- विज्ञानमयकोश जो ज्ञानग्रहण के साधन हैं, जिसमें पाच ज्ञानेन्द्रिया, चित्त और बुद्धि का ग्रहण 52 


साधक ५ -- न्यून आनन्द । 
स्वामी जी -- न्यून आनन्द का अर्थ ? 
- साधक ३ - ये सब आनन्द की पृथक्‌-पृथक्‌ स्थितिया हैं । ड १ 
स्वामी जी - अच्छा ! आप बतायेंगे कि यहा जो आनन्द कहा है, यह ईश्वर वाला आनन्द है या प्रकृति वाला ? 
साधक ६ - प्रकृति का आनन्द है । 
स्वामी जी - आप बताओ ! 
साधक ४ - प्रकृति वाले की सम्भावना लगती है । 
स्वामी जी - हां जी ! आप बोलो ! 
साधक ७ - न्यून आनन्द तो प्रकृति का होगा और अधिक आनन्द ईश्वर का होगा । 
स्वामी जी - अच्छा! थोड़ी समाधि वाले को ईश्वर का थोड़ा आनन्द और अधिक वाले को अधिक आनन्द 
मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता है क्या ? हां जी, आप बताओ - 
` साधक ३ - ये सब प्राकृतिक स्थितियां हैं, ईश्वरीय आनन्द नहीं है। 
स्वामी जी - हा जी, आप बोलेंगे ! 
साधक २ - केवल सत्त्वगुण का है । 


साधक गण - लौकिक सुख के लिए है । 
स्वामी जी - प्राकृतिक है यह, क्योंकि इसका आधार कारण क्या लिखा है ? 


साधक ५ - प्रकृति है । | 
साधक ३ - और योगदर्शन की जो समाधियां हैं - वितर्क, विचार, आनन्द । वहां तब आनन्द मिलता हैं 


स्वामी जी - नहा पर सत्त्वगुण प्रधान होने से इन्द्रियों के साक्षात्कार काल में उस सत्त्वगुण का सुख मिलने : $ 

लगता है । इसलिए जो पाच कोश हैं वे पांच साधन हैं, जीवात्मा इन पांच साधनों से ज्ञान-कर्म-उपासना करता है। “~ 
इनका विज्ञान करना, इनको ठीक रखना, खराब न होने देना चाहिए, अतः जानने को कहा गया । i 

साधक ३ - अन्तःकरण चतुष्टय अर्थात्‌ मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ये अलग-अलग चार माने गए हैं। : < 


साम्यावस्था प्रकृतिः प्रकृतेः महान्‌ की व्याख्या में से प्रकृति से महत्तत्त्व, अहंकार और मन ही लिया है। वहा सांख्य -.. 
के अनुसार ही अर्थ किया है। चलो, इस पर और विचार करेंगे । वैसे सांख्य के अनुसार तो तीन ही बनते हैं 7 ““ 
महत्त्व, अहंकार और मन । यदि मन के दोनों कार्यों को विभाजित कर लेते हैं तब इस आधार पर एक मन के... 
म हो जाते हैं, जैसे कि जब मन से स्मरण करते हैं तब इसको चित्त कहते हैं और जब इससे संकल्प-विकल्प 
करते हैं तब इसे ही मन कहते हैं तथा योगदर्शन में मन और चित्त पर्याय रूप में पढे हैं । 
साधक ३ - बुद्धि को भी साथ-साथ पढ़ दिया है । 
स्वामी जी - हा ! वहा अन्तःकरण मात्र अभिप्रेत है पृथक्‌-पृथक्‌ गणना करना उसका उद्देश्य नहीं है) व | 
भी वृत्तिया उतरती हैं, उन सारे को ग्रहण करता है, इसलिए कहीं बुद्धि, कहीं मन, कहीं चित्त कह दे / ४ 
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॥ है । वहा विभाजन करना उसका 


९°: "का समुदाय सूक्ष्मशरीर कहाता है। 
| स्वामी जी - बोलो इसका अर्थ करो ? समझाओ । 

साधक ५ - स्वामी जी ! यहा पर दो प्रकार के शरीर बताए हैं । 

स्वामी जी - क्या-क्या ? 

साधक ५ - एक तो स्थूल-शरीर । 

स्वामी जी -- यह जो दिखाई देता है । 

साधक ५ - दूसरा है सूक्ष्म-शरीर । 

स्वामी जी - वह क्या है ? 


स्वामी जी - कर्मेन्द्रिया कहा से ले आए, यहा तो प्राण पढ़ा है ? ऐसे ही बच्चों की तरह बोलकर, सुनः: 0 द 
सुनाकर चले जा रहे हो ? हा जी ! आप क्या करोगे ? यहा तो प्राण पढ़ा है, इसका क्या अर्थ लोगे ? 


साथक ६ - प्राण पढ़ा है । 
स्वामी जी - इसका क्या अर्थ लोगे ? हां जी ! आप क्या करोगे ? 
| 00५४ साधक ५ ¬ ...। 
। ५-४: ~ ¬ „ स्वामी जी -- नहीं आया समझ में । 
४४० साधक ५ -- नहीं आया । 

स्वामी जी - तो यहां पांच प्राण शब्द से पाच कर्मेन्द्रियों का ग्रहण होगा । 

साधक ५ - किस प्रकार से स्वामी जी ? 

स्वामी जी - मैं बताता हूँ। सूक्ष्म-शरीर में जो ये पाच कर्मेन्द्रिया हैं, इनको प्राण भी बोलते हैं, क्योंकि इन्द्रियों 
« को प्राण शब्द से भी ग्रहण करते हैं । 
साधक ३ - इसका प्रमाण कहा से लेंगे ? 
` स्वामी जी - प्रमाण एक तो स्वामी दयानन्द जी का मिलेगा लेख, वह दिखा देंगे । दूसरा इसको बोलते 99४ 
| पूर्वापर का सम्बन्ध जोड़ना । स्वामी दयानन्द जी कहते हैं सांख्य में जहा इनका प्रकरण आया वहा पाच ज्ञानेन्द्रिया कि 
“पांच कर्मेन्द्रियां यही पढ़ा है । कर 

` ` साधक ३ - सप्तदशैकं लिङ्गम्‌ । सां. ३/९ । सप्तदश एकम्‌ = अठारह तत्त्व माने हैं । ६ 
|`. स्वामी जी - महर्षि दयानन्द जी तो सत्तरह मानते हैं । इसमें ऐसा माना जाता है कि अहंकार और बुद्धि 

एक में गिन लेते हैं, तब सत्तरह बन जाते हैं। अलग-अलग गिनते हैं तब अठारह बन जाते हैं । 
१५ साधक ३ -- जब स्थूल भेद है, स्वतन्त्र तत्त्व हैं, पुनः अन्तर्भाव करने की क्‍या अपेक्षा है ? 
क्त लाता 

च्य Punic Doras Pare Maha ५४ 
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fm स्वामी जी - यह तो देखने की बात है, यहा ऐसा कहा जा सकता है कि गणना करने वाला व्यक्ति अपनी , क 
ओर से जैसी अपेक्षा रखता है, वैसी गणना कर सकता है तो उस ढंग से कहीं गणना कर देता है। चलो, आगे पढ़ो - £ 
न वल साधक ५ - (पाठ) यह सूक्ष्म-शरीर जन्म-मरण आदि में भी जीव के साथ रहता है। इसके दो भेद हैं -ऐ. 
5 एक भौतिक अर्थात्‌ जो सूक्ष्मभूतों के अंशों से बना है और दूसरा स्वाभाविक जो जीव के स्वाभाविक गुणरूप हैं ।: 
। स्वामी जी - सुनो ! हां जी, अब आप शरीर का भेद करो, क्या सूक्ष्म है क्या स्थूल है । वे अकेले व्यायाम 
करते रहेंगे तो थक जाएंगे, इसलिए आपको भी पूछते हैं अन्यथा आपका कोई परीक्षण नहीं होगा तो विकास भी `: 
नहीं होगा । पुस्तक ले लो ! जब शब्द सामने रहते हैं तो सरलता हो जाती है । निकालो, अभी-अभी जो पढ़ा गया...) 
सूक्ष्म शरीर के विषय में । नहीं मिल रहा है ? मिल गया ! बोलो - a 
| साधक ७ - (उपरिस्थ आवृत्ति) - यह सूक्ष्म शरीर जन्म-मरण ........... स्वाभाविक गुणरूप हैं। यह दूसरा: : 
` अभौतिक-शरीर मुक्ति में साथ रहता है । ः 
स्वामी जी - अब इस पर विचार करो यह दूसरा शरीर क्या है? हा जी ! कौन बतायेगा ? आप बताओ । :;; 
साधक ६ - इतना ही समझ में आता है जो स्वाभाविक गुण हैं, वे ही दूसरा शरीर हैं । i 
स्वामी जी - हा जी ! आप बताओ ! ॒ 
साधक ४ - एक तो वह है जो महत्तत्त्व आदि प्रकृति से बना हुआ सूक्ष्म-शरीर है, जो मुक्ति में नहीं रहता: A 
है वह प्राकृतिक है और जो इच्छादि २४ गुण हैं, जो जीव के स्वरूप हैं, इसलिए वे स्वाभाविक होने से मुक्ति में (र 
भी साथ रहते हैं । यही दूसरा शरीर है। > 
..._. स्वामी जी - हाँ जी ! आप बताओ कौन-सा सूक्ष्म-शरीर है जो मुक्ति में साथ रहता है ? | 
साधक ३ - जो जीवात्मा का अपना निज सामर्थ्य है, २४ शक्तियां जिनसे जीवात्मा युक्त है, वह जीवात्मा 
$6 का अपना स्वरूप है, उसको सूक्ष्म-शरीर भी कह सकते हैं । वही सदा साथ रहता है । आज भी हमारे साथ है, 


स्वामी जी - हा जी, आप बतायेंगे यह क्या कहा ? 
साधक २ - भौतिक, अभौतिक दो प्रकार के शरीर का वर्णन कर दिया । तीसरे प्रकार को बता रहे हैं कि 
यह भी एक प्रकार का शरीर होता है किन्तु यह उन दोनों शरीरों जैसा पदार्थ विशेष नहीं है, अपितु सभी शरीरों का... 

उपादानकारण रूप प्रकृति ही है तथापि जीवात्मा उसमें रहता है, शरीर के समान वास करता है । अतः उसको भी? 3: 


“ 'स्वामी जी हा जी! आपको समझ में आ गया ? 

| साधक ५ - स्वामी जी ! इसको तो विभु कहा है, तो प्रकृति विभु कैसे होगी ? 
. ` स्वामीजी - विभु और अविभु अपेक्षा से चलते हैं। पृथ्वी की अपेक्षा वायु विभु, वायु की अपेक्षा आकाश 
विभु हो जाएगा। अर्थात्‌ एक थोड़े देश में रहने वाला अविभु और दूसरा अधिक देश में रहने वाला विभु । तो प्रकृति! 4554 
सबका = सारी सृष्टि का मूल कारण होने से वह अधिक देश में रहती है। इसलिए उसको विभु कह दिया! > 
साधक ५ - स्वामी जी ! कया हम सब जीवात्माओं के स्थूल-सुक्ष्म-शरीरों के समान कारण-शरीर मी | 
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6 साधक ५ -- हमारा कारण-शरीर, जो हमारे शरीर का उपादान है, वही सबका कारण बनेगा या सर्वत्र जो : 
५७ विद्यमान है वह बनेगा ? । 


स्वामी जी -- एक ही तो बात हुई । आपका और हमारा एक ही उपादान-कारण है, वह 'प्रकृति' है । 
साधक ५ - अभी जो वर्तमान में उपादान है वही ? 
स्वामी जी - प्रकृति तो वही रहेगी । 
साधक ५ - हा, स्वरूप में तो समान है। 
स्वामी जी - बस ! प्रकृति तो वही है। देखो ! इस भूमि आदि में प्रकृति व्यापक है । हमारे सूक्ष्म शरीर £. 
में भी व्यापक है । वह तो सब में एक समान व्यापक है, कभी ऐसे अलग नहीं है जैसे कि यह स्थूलशरीर है, ९-८ 
गाडी हे । सूक्ष्म-शरीर की भांति भी एकत्र नहीं है, किन्तु सारी सृष्टि में व्यापक है । आगे - f (® 
(७57 . साधक ५ - (पाठ) चौथा तुरीय-शरीर वह कहाता है जिसमें समाधि में परमात्मा के आनन्दस्वरूप में ङ) 
जीव मग्न होते हैं । 22%, 
क स्वामी जी - इस पर आपकी भी शंका होगी ? 


साधक ५ - है जी । 
स्वामी जी - क्यों जी, है कि नहीं ? 
साधक ४ - है जी । 


साधक ३ - इसको शरीर कह दें या अवस्था कह दें, एक ही बात है, मात्र शब्दों का भेद है । 
स्वामी जी - तो इसको अवस्था भी बोल देते हैं और शरीर नाम से भी बोल देते हैं। । वस्तुतः यह जीवात्मा 
: “की एक विशेष स्थिति है, जो शरीर की परिभाषा में आ जाती है | यहा जीवात्मा के गुण-कर्म-स्वभाव को शरीर कह. 
,' दिया, जो मुक्ति में रहता है। अतः अवस्थामात्र है। आपने पढ़ा होगा - यस्य पृथिवी शरीरम्‌ । यस्यात्मा शरीरम्‌। ` ` 
ह साधक ३ - बृहदारण्यक में पढ़ा है । शि 
»,/,». स्वामी जी - पढ़ा है न! वहा पर पृथ्वी को ईश्वर का शरीर बोल दिया, आत्मा को ईथर का शरीर बोल क य 
“दिया । क्योंकि जैसे हम इसमें रहते हैं इसलिए इसको शरीर कहते हैं वैसे ही जीवात्मा में ईश्वर रहता है, अतः जीवात्मा 

* को भी शरीर कह दिया । वैसे ही तुरीय एक अवस्था है जिसमें जीवात्मा रहता है और उसी में समाधि द्वारा ईश्वर 
का साक्षात्कार करता है, इसलिए उसको भी शरीर कह दिया । 

| साधक ३ - जो मुक्ति में रहता है, उसको भी तुरीय-शरीर कह सकते हैं ? 90) 
`` : स्वामी जी - नहीं ! तब तो अन्तर आ जाएगा, क्योंकि यहा तो स्थूल शरीर की अपेक्षा से वर्तमान रहते -€ 
(6 हुए को बोल रहा है। यहाँ वर्तमान में तो हमारा सारा ढाचा ही रहता है । तुरीय शरीर में तो हमारा सारा जीवन आ : 
0४५ जाता है, वह एक अवस्था है, जबकि मुक्त में शरीर से सम्बन्ध रहता ही नहीं है। 3 
साधक ३ - पीछे तो ऐसा कुछ पढ़ने में आया कि तुरीय शरीर = स्वाभाविक शक्तियों से मुक्ति का सुख . रे 
७ भोगता है। 
२5 स्वामी जी - नहीं-नहीं ! यह कहा लिखा हे? 
साधक ९ -- नीचे एक ऐसी ही पंक्ति है । 


स्वामी जी अच्छा ॥ पढो क्ट नळ 
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- साधक ५ = यह है पाठ - इसी समाधि संस्कारजन्य शुद्ध शरीर का पराक्रम मुक्ति में भी यथावत्‌ 

ल सहायक रहता है । पर 


साधक ३ -- इसी शरीर का सामर्थ्य 
स्वामी जी - नहीं ! वह यह कहता है न, ऐं ! क्या-क्या बोला ? पुनः बोलो । 
साधक ३ - तुरीय-शरीर की स्थिति को मुक्ति में कह सकते हैं । 
स्वामी जी -- “समाधिजन्यसंस्कार' एक तो यह बात आई । 
साधक २ -- इससे उत्पन्न सामर्थ्य । 
स्वामी जी -- वे मुक्ति में रहते हैं । टं 
साधक ३ - माण्डूक्य उपनिषद्‌ में ओंकार की व्याख्या की गई है, वहा चार पाद माने हें । वहा ऐसी झलक + 
आती है कि एक तुरीयावस्था है । 
स्वामी जी - वह तो ठीक है । उसको आप अवस्था कह सकते हैं । हा जी, आगे पढ़िये । 
साधक ५ -- तुरीय शरीर को और स्पष्ट करेंगे, स्वामी जी ? व 
स्वामी जी - सीधी बात करेंगे हम - इस शरीर में जीवात्मा जो समाधि लगाता है और ईश्वर के आनन्द: 
भोगता है, इसी का नाम यहा पर तुरीय-शरीर है । देखो, पंक्ति पढ़ो - | 
: साधक ५ -- पाठ -- तुरीय-शरीर वह कहाता है जिसमें समाधि से परमात्मा के आनन्दस्वरूप में मग्न जीव: 
होते हैं। 
._ स्वामी जी -- यह असम्प्रज्ञात-समाधि है । इसमें जीवात्मा ईश्वर के स्वरूप में मग्न होके आनन्द भोगते हैं,: 
यह तुरीय-शरीर है । 
` साधक ३ -- और मुक्ति में भी ऐसा ही आनन्द भोग होता है पर वहा तो शरीर नहीं होता है । 

5 स्वामी जी - हा, इतना अन्तर है कि मुक्ति में जीवात्मा मात्र होता है किन्तु यहा दूसरे सामर्थ्य रहते हैं । 
£7 अन्तर इतना है कि असम्ग्रज्ञात-समाधि में जीवात्मा ईश्वर में मग्न होते हैं, इसका नाम तुरीय-शरीर दे दिया । 
साधक ५ - इसमें पूरे शरीर का ग्रहण करेंगे स्वामी जी ? 
>... स्वामी जी - ग्रहण तो होगा ही, इसके बिना तो समाधि लग नहीं सकती । नस-नाडियां खराब हो जाए र्‌ 

[कोई क्लारोफार्म सुंघा दे तब तो समाधि रहेगी नहीं । इसकी अनुकूलता के सहारे ही तो समाधि लगती है । इस £8 
शरीर के सहारे से ही हम ईश्वर के आनन्द में मग्न होते हैं, इसके बिना तो हो नहीं सकते । वहाँ मुक्ति में ईश्वर की 
सहायता से जीवात्मा आनन्द को भोगता है और यहा प्राकृतिक सहायता से ईश्वर में मग्न होता है । | 

. साधक ५ - इसी समाधि संस्कारजन्य शुद्ध शरीर का पराक्रम ..! स्वामी जी ! इसका क्या अर्थ है ? अभी $$ 
'जो समाधि लगा रहा है, इसका जो संस्कार है उससे उत्पन्न शुद्ध शरीर का पराक्रम है ? 
स्वामी जी - हा, वह संस्कार । 

, साधक ३ - यहा जो “शुद्ध शरीर” पाठ है, यह आत्मा के सामर्थ्य की ओर संकेत कर रहा है | 
` स्वामी जी - हा ! कोई बात नहीं, आगे पढ़कर देखो ! 

, साधक ५ - इसी समाधि संस्कारजन्य शुद्ध शरीर का 

`| स्वामी जी - समाधिसंस्कारजन्य का पहले अर्थ करो ! 282: 

साधक ५ -- समाधिसंस्कारजन्य 5 समाधि से उत्पन्न संस्कार, समाधिसंस्कार सामर्थ्य । „ 

स्वामी जी - अब और देखना है - शुद्ध शरीर का बल । संस्कार उससे उत्पन्न स 


साधक ३ - शुद्ध अर्थात्‌ आत्मा का अपना स्वरूप । यहां शुद्ध शब्द आत्मा के सामर्थ्य को बताने के लिए ॥ ४) टर 


आ 
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है, जो सामर्थ्य मुक्ति में भी यथावत्‌ बना रहता है । न 


साधक ५ - मुक्ति में भी यथावत्‌ सहायक रहता है । 
स्वामी जी - हा ? 


साधक ४ - ऐसा लगता है असम्प्रज्ञात-समाधि से उत्पन्न संस्कार को यहाँ शरीर रूप में कहा हुआ है!) 
स्वामी जी -- तो यहा समाधिसंस्कारजन्य है और उत्पन्न हुआ कहने का अभिप्राय है जीवात्मा का उतपन्न, [ 
“सामर्थ्य, इतना अर्थ ले सकते हैं । समाधि से उत्पन्न संस्कार, उससे उत्पन्न जो सामर्थ्यं । अन्य रूप में कहें 
५ तो - मान लिया कि व्यक्ति ने लम्बे काल तक तुरीयावस्था का अभ्यास किया और दग्धबीजभाव की स्थिति त्य 
` डाली । तब वहा पर इस प्रकार से समाधिजन्य-संस्कार से मुक्ति-प्राप्ति की सामर्थ्य आई है । भाव तो यह है: oe 2 
', क्या समझ में आया ? व्यक्ति ने लम्बे काल तक तुरीयावस्था का अभ्यासकर दग्धबीजभाव की स्थिति बना 
: तब वहा जो समाधिजन्य-संस्कार से मुक्ति-प्राप्ति का सामर्थ्य आया, वह मुक्ति में सहायक रहता है या उससे आगे: हे 
८०५ मुक्ति का सुख भोगता है । > 
5... साधक ५ - मुक्ति में भी यथावत्‌ सहायक रहता है । 
स्वामी जी - चलो आगे - ४ 
हर साधक ५ -- (पाठ) - इन सब कोश, अवस्थाओं से जीव पृथक्‌ है, क्योंकि यह सबको विदित है कि 
>> अवस्थाओं से जीव पृथक्‌ है । क्योंकि जब मुत्यु होता है तब सब कोई कहते हैं कि जीव निकल गया । यही जीव 
१सबका प्रेरक, सब का धर्त्ता, साक्षी, कर्ता, भोक्ता कहाता है । जो कोई ऐसा कहे कि जीव कर्ता, भोक्ता नहीं ९ 
; उसको जानो कि वह अज्ञानी-अविवेकी है । क्योंकि बिना जीव के जो ये सब जड़ पदार्थ हैं, इनको सुख-दुःख का 
> भोग वा पाप-पुण्य कर्तृत्व कभी नहीं हो सकता । हा, इनके सम्बन्ध से जीव पाप-पुण्यों का कर्ता और सुख-दुःखो. 
७४ का भोक्ता है । र 
स्वामी जी - इस विवरण से एक यह बात निकली कि इन सारी शक्तियों से हम ज्ञान-कर्म-उपासना की 
“सिद्धि करते हैं । क्या समझे ? 
... साधक ५ - इन सारी शक्तियों से हम ज्ञान-कर्म-उपासना की सिद्धि करते हैं । 
` ` ` स्वामी जी - ये जितने सामर्थ्य गिनाये गए, इनसे हम अपने ज्ञान-कर्म-उपासना को उत्कृष्ट बनाते हैं, यह) 
८८ पृथक बात है कि अशुद्ध भी कर लेते हैं, परन्तु ये हमारी शक्तियां हैं, भिन्न-भिन्न साधन हैं। यहा एक और बाते 
5 अच्छी तरह समझाई गई कि ये जितने भी कोश, शरीर अथवा अवस्थाएं हैं, जीवात्मा इन सबसे अलग है, यह दूसरी 
“बात निकली । अब क्या समझे ? 
| साधक ५ -- पांच कोशों वा अवस्थाओं से जीवात्मा अलग है । 
, स्वामी जी - जितने कोश या अवस्थाए हैं, जीवात्मा इन सबसे अलग वस्तु है, अलग तत्त्व है । ऐसा जानते 
“हुए उपासना में ध्यान देने पर लाभ अधिक होगा । जब इन कोशों वा अवस्थाओं को जानते हैं और स्वयं को इनसे 
“> ° पृथक्‌ समझते हैं तब मन को रोकने में, अन्तःकरण को वश में करने में सुविधा हो जाती है । यहा तक हम पहुंच / 
“गए, अब और आगे पढ़ो - ie 
४. ~ साधक ५ - (पाठ) - जब इन्द्रियां अर्थो में, मन इन्द्रियों में और आत्मा मन के साथ संयुक्त होकर प्राणों पद 
शका प्रेरणा करके अच्छे या बुरे कर्मों में लगाता है तभी वह बहिर्मुख हो जाता है । उसी समय भीतर से आनन्द, उत्साह, 
श निर्भयता और बुरे कर्मों में भय, शंका, लज्जा उत्पन्न होती है । वह अन्तर्यामी परमात्मा की शिक्षा है। जो कोई इस 
॥॥शिक्षा के अनुकूल वर्तता है वही मुक्तिजन्य सुखों को प्रास होता है और जो विपरीत वर्तता है वह बन्थजन्य gi 
भोगता है। 
“ स्वामी जी - अब देखो आत्मनिरीक्षण करके, क्या बात कही ? दोहरा लो ! जब इन्द्रियां अर्था में 
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(8 बाहर के शब्द-स्पर्श आदि विषयों से मिल जाती हैं या यह कहो कि - मन और इन्द्रिय के साथ मिलकर आत्मा 2 
४ जो व्यापार करता है, सीधी भाषा तो यह है, इस प्रकार से अच्छे और बुरे कर्मों व विषयों में लगाता है। तो दोनों 
ह म से किसी में भी जब लगाता है तब अच्छे में लगाने पर आनन्द, उत्साह उभरकर आते और जब बुरे में लगाता): 
है तो भय, शंका, लज्जा उत्पन्न होते हैं । यह अन्तर्यामी परमात्मा की ओर से है । यह ईश्वर की ओर से शिक्षा: £ 
है, जो इसके अनुरूप वर्तता है वह मुक्ति का भागी होता है और जो इसके विरुद्ध वर्तता है वह बन्धन का भागी 
होता है । आ गया समझ में ? 
` साधक - (पाठ) दूसरा साधन 'वैराग्य' अर्थात्‌ जो विवेक से सत्यासत्य को जाना हो, उसमें से सत्याचरण 
| का ग्रहण और असत्याचरण का त्याग करना “विवेक' है। 
` स्वामीजी यहाँ शब्दावली में कुछ इधर-उधर है, ऐसा प्रकाशन में कभी हो जाता है। यहा प्रसंग के अनुरूप ८ 
जो परिभाषा की गई, उसके अनुसार तो वहा वैराग्य शब्द आएगा । 4 
र साधक ५ - (पाठ) जो पृथ्वी से लेकर परमेश्वर पर्यन्त पदार्थों के गुण-कर्म-स्वभाव से जानकर उसकी... 
आज्ञा का पालन और उपासना में तत्पर होना, उससे विरुद्ध न चलना, सृष्टि से उपकार लेना 'विवेक' कहाता है. । ८ 
स्वामी जी -- तो इसका ज्ञान में ग्रहण हो जाएगा । \ 
साधक २ - यहां भी शब्दावली में विवेक के स्थान में वैराग्य शब्द होना चाहिए । 
स्वामी जी - तो फिर अलग से कथन करना होगा ? ह 
` साधक २ - क्योंकि ऊपर तो सामान्यरूप से कह दिया कि सत्य का ग्रहण और असत्य का त्याग “वैराग्य” 
'कहाता है । पुनः नीचे व्याख्या कर दी । स्य 
` स्वामी जी - अच्छा ! मान लिया किन्तु विवेक का कथन कहा से लाओगे ? 
साधक २ - विवेक का प्रकरण पहले आ चुका है । 
' स्वामी जी - वह जो सूक्ष्म-शरीर आदि हैं ? 
` साधक २ - पहले साधन में सारे आ जाएगे । 
_. स्वामी जी - पहले साधन में विवेक की चर्चा आई है क्या ? र 
... साधक २ - हा! क्योंकि यहा लिखा है - “दूसरा साधन'......। अर्थात्‌ पहला साधन कह दिया गया । 
^ स्वामी जी - अच्छा ! चलो । 
साधक २ - पहला साधन है कोशादि वर्णन, जिसमें कहा - सत्पुरुषों के संग से विवेक अर्थात? 
सत्यासत्य .....पंचकोशों का विवेचन करे | तो विवेक में इससे ऊपर के सारे प्रसंग आ जाएंगे । अतः यहा वैराग्य ८ 
की ही विस्तृत व्याख्या है । ज्र 
' स्वामी जी - चलो, ऐसे संगति लगाकर देखो ! 
____ साधक २ - पुनः इसमें पूरे वैराग्य की बात आ गई । 
स्वामी जी - वैराग्य के विषय में सूत्ररूप में बात कह दी । 
2 साधक २ -- पहले सूत्ररूप में, पुनः व्याख्यान । इसलिए नीचे वैराग्य शब्द होना चाहिए । A 
| ला आजा है। ते 
ह... पर भी पंक्तिया लगाने वा न्‌ आपने 
| अपने ढंग से कोशिश करते हैं कि ऐसा हो, ऐसा हो, परन्तु बात सीधी है - इन विषयों का ज्ञान होना विवेक है| 
हि से सत्य को ले लेना और असत्य को छोड़ देना 'वैराग्य' है। पृथ्वी से परमेश्वर पर्यन्त पदार्थोँ-का ज्ञा 
विवेक है पुनः उनमें से सत्य को ले लेना और असत्य को छोड़ देना 'वैराग्य' है । आगे पढ़ो । ˆ 
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साधक ५ -- (पाठ) तत्पश्चात्‌ तीसरा साधन षट्क सम्पत्ति' अर्थात्‌ छः प्रकार................ । एक 'शम'- 
स्वामी जी - यह हो गया, इसको आप सुन चुके हें । आगे चलो । 


साधक ५ - (पाठ) तितिक्षा - चाहे निन्दा-स्तुति, हानि-लाभ कितना ही क्यों न हो, परन्तु हर्ष -शोक को. 
छोड मुक्ति साधनों में सदा लगे रहना । न्य 


स्वामी जी -- इसका प्रयोग कभी आत्मनिरीक्षण में करते हैं या वैसे ही छोड़ रखा है? क्यों जी ! कभी इसके 
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ऊंपर ध्यान देते हैं ? 
साधक ५ - थोड़ा-थोड़ा ध्यान देते हैं, स्वामी जी । पांचवा... 
स्वामी जी - नहीं ! इसमें क्या-क्या बातें कही गईं ? 


साधव ५ ¬ (पाठ) तितिक्षा - चाहे निन्दा-स्तुति, हानि-लाभ कितना ही क्यों न हो, परन्तु हर्ष-शोक को. 
#5. छोड़ मुक्ति साधनों में सदा लगे रहना । No 3) 
€... . स्वामी जी - अब देखो ! जो भी घटनाएं घटती हैं, उनमें प्रायः हर्ष-शोक की बातें आती रहती हैं, जैसे जैसे, //6 
(6. कि कहीं धन-सम्पत्ति नष्ट हो जाती हैं या प्रशंसा, पुरस्कार आदि मिलते हैं तब दुःख-सुख उत्पन्न होते हैं, उनसे 
| व्यक्ति बच नहीं पाता है। अच्छा ! उस समय यदि ध्यान दे दिया जाए तो इनसे बचा जा सकता है, जैसा कि योगाभ्यासी 
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5. ` स्वामी जी 
“है । इसलिए वह अपने चित्त को खुला. नहीं छोड़ सकता । 
साधक ५ - (पाठ) चौथा 'मुमुक्षुत्व' अर्थात्‌ जैसे क्षुधा-तृषातुर को सिवाय अन्न-जल के दूसरा कुछ भी 
$ अच्छा नहीं लगता वैसे बिना मुक्ति के साधन और मुक्ति के दूसरे में प्रीति का न होना । i 
; 55 `. स्वामी जी - आप आत्मनिरीक्षण करके देखना, ऐसा होता है या नहीं ? यदि नहीं होता है तो यह स्थिति. 
नानी पड़ेगी । संसार में जो कुछ भी है, पूर्वापर हानि-लाभ कितना भी हो, पर मुक्ति और मुक्ति के साधन से अतिरिक्त: 
किसी में प्रेम ही न होना । यह है मुमुक्षुत्व । जैसे भूखे को भोजन के बिना कुछ अच्छा नहीं लगता, प्यासे को प्रानी र 
से भिन्न कुछ अच्छा नहीं लगता है वैसे मुमुक्ष को मुक्ति और मुक्ति के साधनों के अतिरिक्त कुछ अच्छा नहीं लगता ३58 
है । साधन के रूप में. इनका प्रयोग कर ल नहीं है, परन्तु मुक्ति या मुक्ति-साधनों से भिन्न पदार्थों [9 
मे: जों रुचि होती है, उसका निषेध किया हे । चली आगे । | र भी 
. साधक ५ ळू (पाठ) ये चार.साधन और चार अनुबन्ध अर्थात्‌ साधनों के पश्चात्‌ ये कर्म करने होते है 
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साधक ७ -- चार अनुबन्ध । 
स्वामी जी - हाँ ! जो कुछ इन्होंने पढ़ा, उनको स्पष्ट करना है । 
साधक ७ -- चार अनुबन्ध । nu 
स्वामी जी - स्पष्ट नहीं हो रहा है, बताने में न्यूनता है हां! आपको कुछ स्पष्ट है ? i 
साधक ४ - सभी वेद आदि शास्त्रों का मुख्य प्रयोजन है मुक्ति को प्रास करना । अर्थात्‌ वेद जो है वह > 


स्वामी जी - आपको कुछ समझ में आया जी ! 
- साधक ५ - स्पष्ट नहीं हुआ । 
स्वामी जी - पुनः बोलो - 
साधक ५ - (पाठ) ब्रह्म की प्रातिरूप मुक्ति प्रतिपाद्य । स्वामी जी ! प्रतिपाद्य क्या है यहा पर ? 


साधक ५ -- (पाठ) और वेद आदि शास्त्र प्रतिपादक को ...... iy 
स्वामी जी - जो वेद और वेदानुकूल शास्त्र हैं, उसका व्याख्यान करने वाले हैं, बताने वाले हैं, वे प्रतिपादक हैं। :. 
साधक ३ - यहा ऐसा भी कह सकते हैं - यह जो मुक्ति है यह प्रतिपाद्य 'कर्म' है और वेद आदि साधन ह 


जाएगी, परन्तु यहा तो शब्दों के अन्तर्गत बात है, वह तो दूर चली जाती है । प्रतिपादक = वर्णन करने वाला और? 
प्रतिपाद्य : जिसका वर्णन किया जाए । जो ईश्वर की प्राप्ति है वह मुक्ति है, वह प्रतिपाद्य है, वर्णन करने योग्य है, - 
' बताने योग्य है, लक्ष्य है और वेद-वेदांग या अन्य ऋषिकृत ग्रन्थ हैं, वे प्रतिपादक हैं, उसका व्याख्यान करने वाले £ 
हैं, उसको बताने वाले हैं । इन दोनों को अन्वित करना कि ये तो प्रतिपादक हैं और ये प्रतिपाद्य हैं । आपस में इनका: *: 
। सम्बन्ध है । आ गया समझ में ? . टी 


त्त 6 


5... अब हम विचार करेंगे सत्यार्थ प्रकाश में लिखे कर क नज - ह 
लेते हैं । तो आप सुनाएंगे जो सबसे छोटा साधन है ? साधनों पर । इनमें से पहले ज साधन को 
``. साधक १ - याद नहीं है। 


स्वामी जी - याद नहीं है तो याद दिला देते हैं - वह है मुमुक्षुत्व । अब बताइये मुमुक्षुत्व क्या है ? इस? श 
पर विचार करना है । ' 


| साधक १ - जैसे तृषा से आतुर व्यक्ति जल की खोज करता है या लालायित रहता है, उसी प्रकार से ईश्वर- , ` 
2 प्राप्ति के लिए लालायित रहता है । 

~ ` „> स्वामी जी -- हा जी, आप सुनाओ ! इन्होंने क्या बताया; इसको दोहराओ ! 

साथक ६ - जैसे कोई व्यक्ति तृषातुर या क्षुधा से १ 
त. स्वामी जी -- और वैसे स्पष्ट बोला करो, घुली-मिली भाषा नहीं । एक-एक अक्षर, एक-एक शब्द स्पष्ट होने 
0४)” चाहिए । वाक्य बोलना भी तो सीखना है, इसलिए घुली-मिली भाषा बोलने का अभ्यास छोड दो । । 

"` साधक ६ - जैसे कोई व्यक्ति । 

स्वामी जी - हा ! ऐसे बोला करो । 

साधक ६ - जैसे कोई व्यक्ति क्षुधा से या पिपासा से व्याकुल हो, वह केवल भोजन या जल की ही खोज 
या इच्छा करता है । उसी प्रकार केवल ईश्वर की ही इच्छा करना । 

स्वामी जी - जैसा वहा लिखा है उससे कुछ पृथक्‌ रूप में सुनाया आपने । 
साधक ६ - भाव रूप में सुना पाया । | 

स्वामी जी - हा जी ! आप बोलो - 


IDI EE 


जैसा कि भाव है । 

स्वामी जी - तो पूरी बात क्या हुई ? 

साधक ३ - जैसे भूखा व्यक्ति अन्न और पिपासु व्यक्ति जल को छोड़ ....? 
स्वामी जी - कोई बात नहीं । जैसे अत्यन्त भूखा व्यक्ति केवल अन्न को ही चाहता है, उसे और कुछ सूझता 
` नहीं या अत्यन्त पिपासित व्यक्ति केवल जल की ही बात सोचता है और कोई बात नहीं सोचता वैसे ही मुक्ति और 
“मुक्ति के साधनों से अतिरिक्‍त किसी की इच्छा का न रहना मुमुक्षुत्व कहलाता है । अब देखो ! अपना आत्मनिरीक्षण 
“करके कि आप स्वयं कहाँ पर खडे हो । आत्मनिरीक्षण करो । आदर्श को लेकर जब हम अपने-आपको मापते हैं 
तब पता चल जाता है कि हमारी स्थिति क्या है । उसका पुनः व्यवहार काल में स्वरूप देखते हैं । छी, 

„` . कभी-कभी भूख-प्यास की अति भयंकर घटना होती है, पर सभी के साथ प्रायः नहीं होती । किन्तु जिसके 

साथ होती है, वही जानता है कि तब कैसी भयंकर स्थिति होती हे ? अत्यन्त भूखे को, अत्यन्त प्यासे को अन्न 
के अतिरिक्त कुछ भी तो अच्छा नहीं लगता है। ऐसे मुक्ति और मुक्ति के साधनों से अतिरिक्त कोई भी पदार्थ 
अच्छा नहीं लगना चाहिए, इसका नाम है मुमुक्षुत्व । अब आप आत्मनिरीक्षण कर बताओ कि आपकी स्थिति कितनी 
है कितनी नहीं है ? हाँ जी ! आपकी कितनी है ? पूरी है, आधी है कि चौथाई है ? 
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है या नहीं ? अतः साधन विषय में पूरा नहीं कह सकता हू । 
€ स्वामी जी - इसका समाधान जैसा कि आपने देखा, साधनों के विषय में ऋषियों ने उनका निर्वाचन:करशेओ 
रखा है। अतः उसी को हम भी मानकर चलें । यदि ऐसा करते हैं तो क्या बाधा पड़ती है, इसको और देख; 
लो ! अब आप अपनी स्थिति सुनायेंगे कि मुक्ति और मुक्ति के साधनों में कितनी रुचि है ? > 
: साधक ५ - आधी से भी कम रुचि दिखाई देती है, स्वामी जी ! 
__ स्वामी जी -- अच्छा ! आधे के लगभग ? 
साधक ५ - उससे भी कम । 
« स्वामी जी - अच्छा ! आप बतायेंगे - 
साधक ६ - इस प्रकार तो बहुत ही कम दिखाई देती है । 
. स्वामी जी - अच्छा ! और जी, आप बतायेंगे - a 
D> ॥ ` साधक ७ - भगवन्‌ ! जिस प्रकार भूखा व्यक्ति पाकशाला के द्वार पर खड़ा है और प्यासा व्यक्ति प्यांऊ्‌ >) 
[ £52 पर पिलाने वाले से प्रार्थना कर रहा हो, इसी प्रकार की मेरी स्थिति है । रे 
रा स्वामी जी -- हां ऐसी स्थिति आपकी है । अच्छा ! और जी, आप बतायेंगे । | र 
साधक २ - मुक्ति न हो, यह तो ठीक नहीं लगता है; पर संसार को छोड़ दें, यह भी ठीक नहीं लगता है ; 
स्वामी जी - तो कम से कम इतना कहना तो आ गया कि जो अन्दर है वही बाहर बोलो । व्यक्ति के आगे 
का यह एक साधन है । जैसा ज्ञान में वैसा वाणी में । इसका अभिप्राय है उसमें जो कमी हो उसे पुनः हटाओ-। 
नहीं कि वहीं के वहीं खडे रहो । हा ! अब आप बतायेंगे । 


५ साधक ४ - मुक्ति और मुक्ति के साधनों में लगभग १०% तक की रुचि लगती है, ९०% उससे विपरीत है। 5 
` स्वामी जी - अच्छा ! यहा एक यह बात ध्यान देने योग्य होती है कि एक सत्यवादी सत्यमानी ऋषि ने 


F परिणाम यह निकलना चाहिए कि महर्षि दयानन्द सरस्वती जी की बात पर हमें विश्वास करना चाहिए । बहुत अधिक द्र 
> विश्वास करना चाहिए । यदि ऐसा करेंगे तो उससे बहुत सहायता मिलेगी । र 
` अब आपको अपने प्रयोग सुनाता हू । वे आपने पहले भी सुने होंगे और भी सुनिये, सुनते रहिए । वैराग्य हों 5 
जाने के डेढ़ वर्ष उपरान्त, यह जो सत्यार्थ-प्रकाश है, उपलब्ध हुआ और इसको कैसे-कैसे मैंने पढ़ना 
सीखा । यह जो बारह खड़ी होती है, जिसके आ जाने पर मिला-मिलाकर पढ़ना आ जाता है, उस अवस्था में हमको 
>यह प्राप्त हुआ था । तब किसी ने कहा था स्वामी दयानन्द जी की लिखी पुस्तक है 'सत्यार्थप्रकाश' उसको पढना 
हए | अच्छा! इसके पूर्व एक छोटी-सी पुस्तक मंगलप्रभात नाम की महात्मा गांधी जी की लिखी हुई जिसमें अहिंसा. 
१४ व्रतों का उल्लेख है, मिली थी । उसको मैंने पहले पढ़ा था, जो कि बहुत अच्छी लगी थी औरःजोऱजी 


गा व सासाराम 

if -्रह्ामे - अपन ने प णा ्यन्क््य्ाकन्लासालळराविकच्ााऊडेक नेरी र्याम र ०:५८. (ह है, ) 
र होता ब पन ग्रन्थो में जो-जो निर्णय दिये थे, वे-वे मेरे लिए ठीक बनते चले 
॥ैगए। मुझे लगने लगा कि जो भी वे कहते हैं सब यथावत्‌ हैं - यदि वे कहते हैं यह बात ऐसी है तो ऐसी होनी चाहिए, २ 


ही होगा अर्थात्‌ ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से 


यदि वे कहते हैं यह नहीं होनी चाहिए तो ऐसा 


(१) ब्रह्मचारी को दिन में नहीं सोना चाहिए । 
(२) ब्रह्मचारी को चारपाई पर नहीं सोना चाहिए । 


(३) ब्रह्मचारी को मिर्चादि नहीं खाने चाहिए आदि आदि जितनी भी बातें लिखी हुई थीं, सब का पालन करता 

था । लगभग २२ वर्ष में गुरुकुल जाना और ४५ वर्ष में संन्यास ग्रहण करना हुआ । इन २५ वर्षों के आसपास कभी 
४५. चारपाई पर नहीं बैठा, दिन में कभी नहीं लेटा, कभी दीवार के सहारे नहीं बैठा, पैर में कभी चप्पल नहीं 

(पहनी । यहां तो क्या काटे हैं ? आप वहा के कारे देख लेते तो एक दिन में ही भाग जाते । उस समय के झाड | 
` झंखाड़ इतने भयंकर होते थे कि पूछो मत । लग जाने पर इतने शूल होते थे कि आप को लग जाए तो ज्वर आ. 

:-जाए। अन्य कोंपलें तो कोमल भी होती हैं, परन्तु उसका तो कोंपल भी ऐसा होता है जैसे लोहे का सूआ हो । कार्य 

करने होते थे जैसे गेहूँ काटना आदि, जितनी भी खेती होती थी सब वैसे में ही करते थे । एक और बात - हमारे 

' पैरों में "यह अंगुली है न ! यह पूरी आ जाये ऐसे रखने से” इतनी मोटी-मोरी बिवाई होती थी । जब फटती थी तो 

> उसमें खून भी आता था और जब खून आता था तब क्या करते थे ? गन्धा-विरोजा या कुछ और बोलते हैं, उसको 
5 पिंघलाकर लगाते थे । लम्बे काल तक ऐसा रहा, परन्तु दुःखी नहीं रहते थे । आप सोच रहे होंगे हम अन्दर-अन्दर 
सिकुडे रहते होंगे, तो ऐसा कुछ नहीं था, अपितु हम तो कहते थे कि बड़ा ही तप हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा 

: है। हाँ, बस! यह जो बात थी कि कम समय का मिलना, कम साधन का मिलना, यह बात खटकती थी । यह दिखता 
“था कि इतनी देर में तैयारी होगी, पुनः कब संसार को योगी बनाएंगे ? तब तक तो बहुत देर हो जाएगी । क्योंकि हमारी 


` योजना थी कि सारे संसार को योगी बनाना है, तो उसमें बहुत देर हो जाएगी, यह दिखता था | 

- .. कितनी कथा कहें। उधर गुरुकुल के जो ब्रह्मचारी होते थे, वेपाच-छः मिलकर जितना गेहू काट पाते थे, में अकेला £: 

६2 उतना काट देता था। आप तो दो-चार झाड़ उखाड़कर सोच लेते हो, चलो भाई ! थक गए (मृदुल हसी !!) क्यों! >) 
(क एक और क्षेत्र की बात बताता हूँ जिन-जिन विद्वानों से हम पढ़ते थे और वे यदि महषि दयानन्द जी के विरुद्ध- 
2.2 कुछ पढाते थे या बोलते थे तो हम उनको भी नहीं छोड़ते थे । हम कहते थे - देखो, आचार्य जी ! महषि ने तो 
(यह लिखा है, आप कुछ और कह रहे हैं, इसे हम नहीं मानेंगे। इस प्रकार से निषेध कर देते थे । उनका मत ऋषि 
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प>-रुगका क गए उछ [70 पएए एप] णाय 


“वे शतपथ के भारी विद्वान्‌ हैं, तब हमने सोचा कि उनसे शतपथ पढ़ना चाहिए । मीमांसा-दर्शन तब तक पढ़ 
चुके थे, पुनः उनके पास जाने की योजना बनाई गई और उस समय दिल्ली में हमारी भाग-दौड़ रहती थी और वे 

*` भी वहीं रहते थे । इस प्रकार उनसे कुछ पढ़ा करते थे । वे प्रायः वार्तालाप में कहा करते थे - गृहस्थाश्रम इतना 

> अच्छा है कि आनन्द ही आनन्द है इसमें । एक बार हमारे सामने भी बोल गए तो हमको तो वह वाक्य याद ही: > 

< था तो हमने कहा - स्वामी जी ! महर्षि दयानन्द जी ने लिखा है कि “जैसे वैद्य की, औषधि की रोगी के लिए: 


ट्र 


पर न 


आवश्यकता होती है, वैसे ही यह गृहस्थाश्रम है ।' नहीं आया समझ में ? दोहराऊ ? i 
` साधक ३- हां जी! > 
- स्वामी जी - जैसे रोगी को वैद्य की, औषधि की आवश्यकता होती है, ऐसे ही यह गृहस्थाश्रम रोगियों का. ६ 
आश्रम है । इतना कडवा तो नहीं बोला, परन्तु शब्दावली कुछ वैसी थी । उन्होंने कहा कहा लिखा है ? मैंने दिखा. वक 
दिया कि देखो ! यहां लिखा है - जैसे वैद्य और औषधि की आवश्यकता रोगी के लिए होती है, वैसी निरोगी > 
के लिए नहीं । स.प्र-सम्मु. ५, संन्यास प्रकरण । तो बोले - हा-हा ! ऐसा तो करोड़ों में कोई एक होता है । इसके `; 
पश्चात्‌ हमारे सामने वे ऐसी-वैसी बातें नहीं बोलते थे । अन्य कुछ बोलते थे तब बड़ी सावधानी रखते थे । वे समझ, “` 
ह गए कि हम पेले ह शो 
डा और बताता हूँ, उस समय हम अत्यन्त गम्भीर रहते थे । आप तो हंसने-हंसाने की बात करते रहते हैं, कोई” 
नर 


राम्भीरता नहीं होती है । वेदव्रत मीमांसक जी और हम, दोनों ही लम्बे दिनों तक साथ रहे, परन्तु ऐसा कभी नहीं: 
७४8, हुआ, किसी को छेड्ना, किसी को लेकर हसना आदि, कोई बात ही नहीं । आचार्य जी कहा करते थे, पता नही; 
र. कैसे विचित्र बालक (विद्यार्थी) हैं ? न हसते हैं, न छेड्छाड़ करते हैं, पता नहीं कैसे हैं ? कभी उन्होंने ऐसा करते £5 
देखा नहीं । “RR 
१% 5. इसका अर्थ यह नहीं लेना कि दूसरे पण्डितों की निन्दा कर रहा हूँ । मैं तो बता रहा हूँ कि किन्हीं अन्य विद्वानों २2 
A (की भी बातें जो महर्षि से टकराती थीं, उनका भी उस समय प्रतिकार करता था । जैसे कि एक बार एक अध्यापकः. 
क्री ओर से यह बात आ गई कि “जीवात्मा विभु है, सर्वव्यापक है' । तब हमने कहा - पण्डित जी ! मनु ने लिखा: 

है धर्म-अधर्म उसके साथ जाते हैं । यदि सर्वव्यापक होगा तो धर्म-अधर्म उसके साथ जाते हैं, यह कैसे सम्भव 


होगा ? उन्होंने इधर-उधर की व्याख्या करने का प्रयास किया कि यह तो गौण कथन है, जैसे कि कहा जाता है ईश्वर 


(> 22/ सर्वव्यापक है । नहीं आया समझ में ? मोटी बुद्धि है ? स्वामी समर्पणानन्द जी एक शब्द कहा करते थे - “कहू 
४७५० बुद्धि । कहीं आप भी 'कहू-बुद्धि' तो नहीं हैं ? अर्थात्‌ आगे व्याख्या नहीं बढ़ा पाए, क्योंकि डर था कहीं बात: 
आगे आर्यसमाज में चली जाएगी । इससे भी तो डर लगता है । तो वहीं पर उसको रोक दिया । पुनः वाणी काः 
प्रसंग आया । वहा यह बात आई थी कि वाणी के बिना व्यक्ति अधकचरा रहता है। इसको उन्होंने लगा दिया कि: 
स्री के बिना पुरुष अधकचरा रहता है, उसके बिना कभी पूरा होता ही नहीं है । ऐसी बातें जब भी आ जाती थीं £ 
“हम उनको झट पकड़ लेते थे और पूछने लग जाते थे कि ऐसा कैसे होगा ? MP 
oi ऐसे ही एक बार एक अन्य विद्वान्‌ पढ़ा रहे थे, फलित ज्योतिष का प्रकरण चल रहा था । पढ़ाते-पढ़ाते : 
कहने लगे कि फलित ज्योतिष सच्चा है । हमने कहा - पण्डित जी ! महर्षि ने तो लिखा है कि झूठा है । तो बेचारे : 
“कोमल हृदय के भी थे, जब कोई ऐसी बात आ जाती थी, उनके विरुद्ध कोई कुछ कह देता था तो रोने को हो 
ना जाते. थे, इसलिए हमने और अधिक नहीं कहा । य 
का प्रायः हे, भले गुरुकुल 'छोड.दो,॥2 
गा प्रायः झूठ बोलना चलता है; पर मेरी मान्यता रही कि महर्षि ने तो ण 


It [y 


सत्य.बोलना ही सब कुछ माना. है, तब हंस 


- आचार्य जी ! कोई पुलिसिया “£ 200) $ 

कि यहा नहीं हैं । पुनः उन्होंने 9 
तो आपको सुना रहा हूं, बहुत बड़ा सहयोग मिला इन महर्षि के ग्रन्थो का, सत्यार्थ प्रकाश का । कैसे काम > 2“ 
करते थे ! कैसे-कैसे उससे प्रेरणा, निर्णय लेते थे - योग के विषय में बहुत-सा निर्णय लेते थे, जैसे कि ऋग्वेदादि “> 


“को भी ठुकराना होता था, उनसे भी समझौता नहीं करते थे । मान लो, महर्षि की कोई बात ऐसी और मेरी कोई 
> उसके विरुद्ध आ गई तो स्वयं अपनी बात का खण्डन कर लेते थे । इतना कुछ कर लोगे ? करते हुए निर्वाह 
८; जाएंगा ? इतनी स्थिति बना लोगे या नहीं ? : 
(5 ` साथक २ - बनानी होगी । 


स्वामी जी - तो इससे व्यक्ति जमकर चलता है, उलझनें नहीं रहती और बहुत-सी समस्याओं का समाधान होता 
है। तो ये बहुत लम्बी बातें हैं - कहा-कहा पर कैसे-कैसे प्रयोग होते हैं। आगे चलकर ये ग्रन्थ सामने आए व्याकरण 
“साँख्य-योग-न्याय-वैशेषिक-वेदान्त आदि । इनसे पुनः सहयोग मिला । एक मार्गदर्शक के रूप में, सिद्धान्त के विषयं 
°; में महर्षि दयानन्द जी का सत्यार्थप्रकाश, ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका जो मिले, इनको लेकर बहुत से सिद्धान्तों का निर्णय किया 
£ समाधान ढूढा । इतनी श्रद्धा थी इन पर । आपको अनुमान भी नहीं होगा कि कोई थोड़ी-सी हिन्दी जानता हो और उसे 
“लगा दो अष्टाध्यायी पढ़ने के लिए तो उसका क्या होगा, जिसको यह पता नहीं कि अष्टाध्यायी क्या है, इसके सूत्रों का 
“क्या बनेगा, उससे क्या अर्थ निकलेगा और रटता रहे तो उसको कैसा लगेगा ? परन्तु कुछ नहीं, प्रसन्नता पूर्वक करते 
: हैं, क्योंकि ऋषि ने लिखा है कि इसको पढ़कर विद्वान्‌ होकर व्यक्ति वेदों तक पहुचता है। टि 
४. .: तब हमको संस्कृत पढ़नी आती नहीं थी, जोड-तोड़कर लिपि पढ़नी आती थी । तभी सुखदेव शास्त्री जी. 
2 ` ने पहले तो थोडी-थोडी वर्णोच्चारण शिक्षा बताई । उसके पश्चात्‌ जब उन्होंने सोचा आगे और क्या कराये ? पुतः. 
८६ देव: देवौ देवाः ये रूप रटवाये । तब मैंने कहा - हमको अष्टाध्यायी पढ़नी है । यह अष्टाध्यायी क्या है ? इसके. AEN 
“सूत्रों का क्या बनेगा, उससे कया अर्थ निकलेगा ? पुनः आया कुछ नहीं, रटो, क्योंकि ऋषि ने लिखा है कि इसको | 
“पढ़कर विद्वान्‌ होकर व्यक्ति वेदों तक पहुँचता है । बस ! पढ़ाने लगे - अइउण्‌ । ऋलुक्‌ । एओङ्‌ । ऐऔच्‌ । ` 
: हयवरट्‌ । लण्‌ । जमङणनम्‌। झभञ्‌ | घढधष्‌ । जबगडदश्‌ । खफछठथचटतव्‌ । कपय्‌ | शषसर्‌ | हलू | « 
` जेने पूछा - ये क्या हैं ? उन्होंने कहा - ये चौदह प्रत्याहार सूत्र हैं, इनको याद करना है। कर लिया और ८ 
"आगे चल पड़े - वृद्धिरादैच्‌ ..... हलोऽनन्तराः संयोगः । ऐसे करने लगे । ऐसे परिश्रम की बात तो आप करते- 
“कराते नहीं, भागने के लिए तैयार रहते हो तथा सोचते हो इसे न पढ़ा जाय तो अच्छा है ? वैसे देखा जाए, अपेक्षाकृत | 
: हमारी आपकी तुलना करो तो आपको तो बहुत अवसर जे हुआ है, बड़ी सुविधाएं मिली हैं, साधन मिले हैं, जब - | 
कि ह इतना भयंकर आपत्तिकाल था कि मत पूछो । | 3 ८ 
जट व आपको यह सुनाया कि महर्षि के ग्रन्थों से क्या-क्या उपलब्धिया होती हैं और याद रखना जो विद्वान्‌ इनके 
कन्थो को नहीं पढ़ते, उनकी भ्रान्तियाँ प्रायः दूर नहीं होती हैं। क्या समझे ? जो महषि के ग्रन्थों को नहीं पढ़ते, वे वैदिक 2) 
(५ धर्मी ही क्यों न हों, उनकी भ्रान्तियाँ प्रायः दूर नहीं होती हैं। उनको ठीक से सिद्धान्त समझ में नहीं आते । 9 
ग हैं। इसलिए ऋषियों के ऊपर श्रद्धा, मुमुक्षुत्व अर्थात्‌ मुक्ति और मुवित के साधनों में प्रेम और कुछ अच्छा नहीं लगनाची 5 Wi 
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न ध्यान करनेवालों को सदा स्मरण रखना पड़ता है कि मन एक जड़ पदार्थ है, एक उपकरण है, ईश्वर ने इसे: 
$ हमको एक साधन के रूप में दिया है । हम जीवात्मा उसको चलाते हैं, यदि ऐसा मानकर ध्यान किया जाय तो. 
शीघ्र सफलता मिलेगी। अब हम गायत्री पाठ से ईश्वर की स्तुति-प्रार्थना-उपासना करेंगे - ओं भूर्भुवः स्वः । ` 
'तत्सवितु.....। - री 
._ अब आप धीरे-धीरे गायत्री मन्त्र का जो अर्थ है, उसको लें और स्वयं को ईश्वर-समपित करने का प्रयास .> 
करें । ईश्वर सर्वव्यापक है। हम इस शरीर में रहते हैं । जहाँ हम स्वयं हैं, वहा पर भी ईश्वर विद्यमान है; ऐसा मानकर... 
ईश्वर को सम्बोधित करते हैं । साधक-साधिकाओं को यह भी जानना चाहिए कि ईश्वर और हमारे कुछ सम्बन्ध हैं। ::' 
' माता-पिता-राजा-आचार्यादि । यदि ईश्वर के साथ उचित व्यवहार करते हैं, इन सम्बन्धों को व्यवहार में उतारने का “२९ 
ES 22/ प्रयास करते हैं तो ईश्वर हमको पात्र समझ कर ज्ञान, बल, आनन्द सब कुछ देता है । यदि हमारे संबन्ध ईश्वर केः: 
» साथ ठीक नहीं हैं तो ये सम्पत्तियां नहीं मिलतीं । अब आप गायत्री को लें, मैं बोलता हू, आप मन-मन में सोचें, 
- अर्थ-समर्पण-सम्बोधन करते हुए । 5 
 हेईश्वर! जो आपकी आज्ञा का पालन व्यवहार में करता है और उपासना करता है, आप उसे समस्त दुःखों 


उत्तम पदार्थों, गुणों की प्राप्ति के लिए पूर्ण प्रयास करो । उसके पश्चात्‌ पुनः ईश्वर से मागो । अज्ञान-अधर्म- र 


अन्याय को दूर करने का प्रयास करो, पुनः ईश्वर से बल मागो । यह प्रार्थना की रीति है । 
असतो मा....... | >! 
अब सीधी सरल भाषा में प्रयोग करेंगे । ओं सच्चिदानन्द । अब निर्गुण स्तुति - ओं निराकार ।. ४. 
` पुनः सगुण स्तुति ओं सर्वशक्तिमान्‌ । 
शान्त मन से उपांशु । अब विराम | ७७७ 


आपको पता चल गया कि मुमुक्षुत्व क्या है ? 
साधक १ = जी स्वामी जी! 
स्वामी जी -- किसको कहते हैं मुमुक्षुत्व ? 
साधक १ - जैसे तृषा से आतुर व्यक्ति जल 
जनों के प्रति तु के प्रति व्याकुल होता है, उसी प्रकार से मुक्ति एवं मुक्ति 
स्वामी जी वाक्य में कुछ छूट तो नहीं गया 2 
« साधक १ -- मुक्ति एवं मुक्ति के साधनों ... 
_ स्वामी जी - न ! पहले भाग में और देखो ! 
साधक १ - भाव सुना रहा हूं । 
स्वामी जी - भाव नहीं, पहले शब्दों को देखो ! छोटा-सा वाक्य है, कोई लम्बा-चौड़ा तो है नहीं । 
साधक १ - क्षुधा और तृषा से व्याकुल । 
स्वामी जी - सत्यार्थ प्रकाश निकालो, इसमें क्या बात है ? 
साधक ७ - भूखा और प्यासा ये दोनों हैं । ह | र 
स्वामी जी - न न ! इतने से काम नहीं चलेगा । वहा देखो क्या लिखा है ? जो शब्दावली है, उसको लो । “४ i 
: पढ़कर सुनाओ । PN 
“ साधक १ - जैसे क्षुधा तृषातुर को सिवाय अन्न-जल के 
स्वामी जी - ये शब्द हैं न ! "सिवाय अन्न और जल, ये शब्द छूट रहे थे । 
४; ` ` साधक २ - जैसे क्षुधा तृषातुर को सिवाय अन्न-जल के दूसरा कुछ भी अच्छा नहीं लगता वैसे बिना मुक्ति i 
के साधन और मुक्ति के दूसरे में प्रीति का न होना । 4 
८४2” स्वामी जी -- यह एक हो गया । अच्छा ! दूसरे साधन में जो छ; प्रकार के कर्म कहे हैं, वे कौन-कौन से हैं ? 
साधक १ - शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान । 
स्वामी जी - ये दूसरे वर्ग में आ गये । अच्छा ! आप दो साधनों को जान गए । कुछ स्मरण हो गए। अब : 
` 'बतलाइए विवेक और वैराग्य क्या हैं ? 
`. ` साधक ९ - विवेक जो पहले पंचकोश आदि का विवेचन है, तीन जो अवस्थाए हैं, अर्थात्‌ जो पहले लिखा : 
गया है. उसको विवेक के अन्तर्गत लेंगे और वैराग्य वह है, इनको यथावत्‌ जानकर यथोचित उपकार लेना । 220 
स्वामी जी - अच्छा ! पंक्ति देखो ! दूसरा साधन जहा कहा है, वहा शब्दावली कुछ और होनी चाहिए ?. » ४»; 
` साधक १ - (पाठ) दूसरा साधन “वैराग्य अर्थात्‌ जो विवेक से सत्यासत्य को जाना हो, उसमें से सत्याचरण र "टच 
| का ग्रहण और असत्याचरण का त्याग करना 'विवेक'(वैराग्य) कहाता है। जो पृथ्वी से लेकर परमेश्वर पर्यन्त पदार्थों, : व्र 
के गुण, कर्म, स्वभाव से जानकर उसकी आज्ञा पालन और उपासना में तत्पर होना, उससे विरुद्ध ने चलना, सृष्टि | ड 


से-उपकार लेना 'विवेक' (वैराग्य) कहाता है । 
“> स्वामी जी - अर्थात्‌ यहाँ भी वैराग्य शब्द आएगा तब तो संगति लग जाएगी । आ गया समझ में ? | 
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पर वैराग्य बताया ऐसा नहीं है, वहा विवेक डि 


साधक ७ -- अनेक प्रकार से अर्थ किये जाते हैं। अतः 
'ही बताया गया कि विवेक किसे कहते हैं ? 
३ स्वामी जी आप अच्छी तरह से बोलो, घुले-मिले क्यों बोलते हैं ? तो आप अर्थ करो । हमें आपका अर्थ 
Lo चाहिए, आप कहो पर ठीक बैठना चाहिए | आप पढ़ो और सुनाओ । यह तो समझने की बात है। ऐसा तो है नहीं. 
$ कि पाठ करो और छोड दो, बन्द कर दो । यहाँ तो क्रियारूप में कैसे आए; यह समझना है । हमने तो अपना सुना 


७. साधक ७ - दूसरा साधन 'वैराग्य' अर्थात्‌ विवेक से सत्यासत्य को जाना हो, उसमें से सत्याचरण का ग्रहण. >, 
र -- और असत्याचरण का त्याग करना यह “विवेक' है । यहाँ तक कह दिया विवेक । अब समस्या है वैराग्य की |; 
हु स्वामी जी - सुनो ! सुनो ! घुलाओ-मिलाओ नहीं । क्या कह दिया आपने ? ; 
साधक ७ - विवेक की विवेचना की है, विवेक किसे कहते हैं ? 

स्वामी जी - हा हा ! 

साधक ७ - इन सब को मिलाकर कहा कि ये वैराग्य है । 

साधक २ - आरम्भ से पढ़िये ! 

स्वामी जी - नहीं ! पढ़ते जाओ और पंक्ति लगाते जाओ । पढ़ने-पढ़ाने का जो ढंग है, वैसे पढ़ो !. : 
साधक ७ - दूसरा साधन 'वैराग्य' अर्थात्‌ जो विवेक से सत्यासत्य को जाना हो, उसमें से सत्य का ग्रहण: 
"और असत्य का त्याग करना यह *विवेक' है । 
स्वामी जी - यहा विवेक आएगा या वैराग्य आएगा ? 
साधक ३ - यहा वैराग्य ही आना चाहिए । यहा कहा है - दूसरा साधन अर्थात्‌ पहला “विवेक' कह दिया है।' 
स्वामी जी - अब आ गया समझ में या अभी भी नहीं आया ? 
साधक ७ - नहीं जी, अभी तो नहीं आया ! 

स्वामी जी -- तो क्या आएगा यहां पर ? 

साधक ७ - मेरी समझ से तो विवेक ही आएगा । 


जो भूल हो जाती है वह भूल है, परन्तु प्रकरण को लेकर जब अर्थ करते हैं तब स्पष्ट हो जाता है । तो अब भी. 
देख लो क्या आएगा यहा पर ? 


' साधक ७ - विचार के लिए समय चाहिए । 
स्वामी जी - हा, कोई बात नहीं । आगे और क्या है ? 
. साधक ७ -- (पाठ) जो पृथ्वी से लेकर परमेश्वर पर्यन्त पदार्थों के गुण, कर्म, स्वभाव से .. 
. स्वामी जी - हा-हा, पढ़ो कोई बात नहीं । 8 9-6: 
\ 2 र हम लक पलक है ल आज्ञा पालन और उपासना में तत्पर होना, उससे विरुद्ध न चलना, सृष्टि... 
स्वामी जी - यहा पर भी क्या आएगा, विवेक या वैराग्य ? 
साधक ७ - यहा पर भी निश्चित नहीं हुआ है । 


स्वामी जी - यहा पर भी वैराग्य आएगा । ठीक है ? तो हम किसी को बलात्‌ मनवाते नहीं हैं; हमारा र भी | ; 


महर्षि दयानन्द जी ने बताया कि यह होना चाहिए उन्होंने बताया कि यह मनुष्य का धर्म है। शब्दावली 8 
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23 कर लेंगे और असत्य को छोड़ देंगे । 


स = विद्वान्‌ आर्पो का यही मुख्य काम है कि उपदेश वा लेख द्वारा सब मनुष्यों के सामने सत्यासत्यं 
का स्वरूप समपित कर दे, पश्चात्‌ वे स्वयं अपना हिताहित समझकर सत्यार्थ का ग्रहण और मिथ्यार्थ का परित्याग 
: ` करके सदा आनन्द में रहें । सत्यार्थ प्रकाश भूमिका । 


है स्वामी जी -- अर्थात्‌ उनके ऊपर है। बलात्‌ किसी को मनाने की आवश्यकता नहीं है, यह बलपूर्वक मनवाना “ 
(७ राजा का काम हो सकता है। तो हम भी किसी से बलात्‌ नहीं मनवायेंगे । 
त्त इसमें यह जो शब्दावली है, ध्यान देना, यह दूसरा साधन है। इसमें परिभाषा कर दी जो विवेक से सत्यासत्य- 
`को जाना है। क्या जाना ? हम वहाँ से चले थे सत्पुरुषो के संग से । सत्यासत्य, कर्त्तव्याकर्त्तव्य, धर्माधर्म का परिज्ञान 
. व्यक्ति को कर लेना चाहिए। पुनः ये जो तीन शरीरादि हैं, तीन अवस्थाएं हैं, पाँच कोश हैं । इनका विवेचन किया, : 
5, अलग-अलग व्याख्या की और कहा - इन कोशों से जीवात्मा एक पृथक्‌ पदार्थ है, जो कि कर्त्ता, धर्ता और भोक्ता 
2 है तथा यह भी संकेत दे दिया कि जो इसको कर्त्ता-धर्त्ता-भोक्ता नहीं जानता, वह व्यक्ति बेसमझ है । यह विवेक 
(६८>का पहला भाग था, पुनः कहा - दूसरा साधन वैराग्य । प्रकरण क्या कहता है ? दूसरा साधन वैराग्य । अब ये यहाँ ड 
हश पर वैराग्य को बताएगे । नहीं आया समझ में ? इतना विवेक बताया कि ये-ये पदार्थ ऐसे-ऐसे जानना, यह पहला 
साधन विवेक हो गया और दूसरा साधन वैराग्य हुआ । इसके पश्चात्‌ पुनः कहा कि जो विवेक से जाना उसमें से 
सत्य को पकड लेना, असत्य को छोड़ देना, तो अब कहना था वह 'वैराग्य है', इसके स्थान पर लिखा गया “विवेक 
-है' । पुनः कहा - पृथ्वी से लेकर परमेश्वर पर्यन्त पदार्थों को जानकर उनसे उपकार लेना ? 'बैराग्य' है, इसलिए 
वहा वैराग्य आएगा । आपको भी कभी सत्यार्थप्रकाश पढ़ना-पढ़ाना हुआ तो काम में आएगा, ठीक है । 
;ः आज माता ईश्वरी देवी जी कुछ ऐसा संकेत दे रही थीं, भोजन बचा रहता है उसका ध्यान दिलाता है: 
आपको ! भाई, उनमें से कुछ लोग होंगे जो सुन लें और जो नहीं हैं उनको भी बता देंगे, अन्यथा कभी उनको भी भ्रान्ति> 
हो सकती है। माता जी का कहना है कि कई लोग अपने आने व भोजन की सूचना नहीं देते हैं और कई सूचना देकर 
भी भोजन के लिए नहीं आते हैं। तो उसमें यह ध्यान रखना, यदि ऐसा होता हो तो, सायंकाल भोजन नहीं करना. "> 
हो तो कई घण्टे पहले करने या न करने की सूचना दे देना। वैसे प्रातः मध्याह्न न करना हो तो रात को ही बता देना॥ | 
इस बात का ध्यान रखो, क्योंकि बनाने वाला बनाएगा, और आप नहीं खाओगे तो वह बचा पड़ा रहेगा। सारे काम', - 
होते हैं और व्यर्थ जाते हैं। किसी का ऐसा होता हो या किसी से हो गया हो तो आगे मत होने देना । चलो- * 
.... आज आशुतोष जी कह रहे थे, अब कुछ दिन बचे हैं दो सप्ताह हैं, इसलिए कुछ कठोर साधना का प्रयोग | 
` करवाना चाहिए । अच्छा ! मैंने कहा - कभी इन्हीं वर्तमान नियमों की अनिवार्यता से डरकर के भाग जाए। नहीं | 
५६५-.भागेंगे तो मैं बता देता हूँ मी 
022 कुछ कठोर प्रयोग - नियम १ - आपको दिनभर अपने मन-आत्मा में मुमुक्षुत्व की जो परिभाषा की है 
:: वैसी ही स्थिति बनाकर रखनी है । बताओ क्या करना है! रखनी है ? दिनभर मुमुक्षुत्व पर रहना है ? नियम सुना 
- रहा-हूँ, अभी लागू नहीं कर रहा हूँ। समझ में नहीं आया हो तो बोलो ! अर्थात्‌ इसमें जो लिखा है कि मुक्ति और 5002 
(९५ “मुक्ति के साधन से अतिरिक्त किसी में प्रीति न होना, तो ऐसा ही करना है। यहा प्रीति न रखने का अर्थ यह नहीं: , 
कि भोजन भी मत खाओ, अपितु भोजन खाओ, शरीर को स्वस्थ रखो, परन्तु सुख और उसके साधनों में लोभ-लालसा 
(मत रखो । इस प्रकार का कोई लौकिक प्रयोजन नहीं रहना चाहिए । वहा 'प्रीति न होने” का यह अभिप्राय है । 
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`` _ (ख) - जो जान बूझकर वृत्ति को उठाएगा वह दोषी माना जाएगा और दण्ड का भागी होगा, किन्तु जो 
संघर्ष करेगा, जूझता रहेगा, उसको दोषी या दण्ड का भागी नहीं माना जाएगा । यह पहले से सरल है, तो अब 
बताओ ! कौन-सा लेना है, सरल या कठिन ? ठीक-ठीक विभाजन तो हो गया या नहीं हुआ ? is 
साधक ७ - हो गया । i 

. स्वामी जी - और स्पष्ट करता हूँ, उपासना करते समय वृत्तियाँ आती हैं, व्यक्ति युद्ध करता है, संघर्ष होता 
५ © रहा, आधा घण्टा तक चला, इसके पश्चात्‌ स्थिति बन गई अथवा आधा घण्टा और बढ़ाकर अच्छी तरह से उपासना.“ 

2° की | यह हो गया सरल वाला द्वितीय भाग । इसका प्रथम भाग इससे कठोर है जिसमें कोई भी वृत्ति नहीं उठानी....; 
है । केवल ईश्वर की स्तुति-प्रार्थना-उपासना को ही करना है । इस प्रकार पहले भाग में जानबूझकर वृत्ति उठा लेना, /€ 
55 जैसे कि विचार करने लगा मैं तो व्याकरण पढ़ूगा, यह करूंगा, वह करूंगा तो दोषी माना जाएगा और दण्ड का. 
` भागी होगा तथा आकस्मिक बिना योजना के वृत्ति उठा लेने पर रोकने हेतु प्रयासशील रहेगा, इसमें न दोषी माना 
“जाएगा न दण्डनीय होगा । अब आप बोलो ! दोनों में से कौन-से का पालन करना चाहेंगे ? दोनों मैंने अलग-अलग. 
“बता दिये, एक कठिन, दूसरा सरल । अब आप बताओ ! “के 
रा //^ साधक ३ - इनमें पहला वाला अर्थात्‌ दूसरे नियम का 'क' भाग व्यक्तिगत रूप से भी काफी अंश में संभव: 
त्र » हो सकता है, परन्तु सार्वजनिक रूप में लागू करना सबको दृष्टिकोण में रखते हुए ठीक नहीं है । 
` स्वामी जी - आप अपना देखो! 

साधक ९ - चाहें तो पहला नियम व्यक्तिगतरूप में लगा लें, शेष को उनके ऊपर छोड़ दें । 
स्वामी जी - अच्छा ! तो सबके लिए कौन-सा लागू करना है, यह बताओ । 
` साधक ७ - दूसरा तो सबके लिए सामान्यरूप से लागू कर दें और पहले को स्वैच्छिक कर दें । 
' स्वामी जी - अच्छा ! मुमुक्षुत्व तो सब पर लागू होगा या यह भी इने-गिने लोगों पर ? 

. साधक १ - सब पर लागू होगा । 
` स्वामी जी - दूसरी बात रही दण्ड लेने की, इनमें मानसिक-दण्ड और शारीरिक-दण्ड लेना । मानसिक: 
दण्ड जैसे कि मन्त्रपाठ करना विश्वानि देव आदि का और शारीरिक जैसे वृक्षों में पानी देना, घास काटना आदि अथवा (९ 
अधिक या जितना-जैसा उचित समझा जाय तो उतना भोजन करना या बन्द कर देना आदि । तो इनमें आपको. 
जो भी दण्ड अच्छा लगता है, स्वीकार हो, अनुकूल हो उसको आप ले सकते हैं और कभी ऐसा भी होता हैं कि») 
कोई इतना भी नहीं कर सकता, अभी इसे निंभा ही नहीं सकता, वह बेचारा कहीं दुःखी हो जाय, तो उसको छोड़ी: 
(भी जा सकता है। ये सब देख लो। ' fl 


De ` साधक १ - स्वामी जी ! मुमुक्षुत्व भी तो पुरे जागरित काल में सतत नहीं चलेगा, यह भी बनेगा-टूटेगा . 


अतः इसका भी प्रयास करना होगा । 


र 
3५ 


स्वामी जी - हाँ, तो यह कहो इसके लिए भी प्रयास करेंगे। क्योंकि यहां भी वही बात है, एक तो यह 

इुझा कि इसके लिए स्वेच्छा अपनी अनुकूलता से प्रयत्न करेंगे और दूसरा है नियम पूर्वक प्रयास होना चाहिए 

नियम बनाने पर पालन नहीं होगा तब दण्ड लेना होगा, जब कि पहले पक्ष में बिना दण्ड के प्रयास करेंगे । इसलिए 

[ वैनी ह न र जाय और भंग होता है तो दण्ड लिया जाय अन्यथा जहाँ तक, 

सक बात ह वह एक सामान्य बात हे । उसमें किसी ने करना, न करना वरेष 
ही है । अब बताओ इसमें कया करना है ? , कितना करना आदि, कोई विशेष 
Ms 


_ साथक ३ - व्यक्ति दिनभर प्रयोग करेगा इसमें तो टूटेगा, फिर बनाएगा । अभी तो यही चलेगा, इसलिए 


Ki | 
\ 
' ; ५! # 


। 
र 


ट्र सीमा बना देते हैं। मान लिया किसी को अनुकूल हुआ, किसी 
/को नहीं हुआ, तो जिसको अनुकूल हुआ उसको लाभ हो जाएगा । आपने कठिन नियम की बात की थी न ? उसी 4 
कठिन नियम की चर्चा चल रही है यह । 9 


साधक २ ¬ इसको एक बार पुनः बताएं जान-बूझकर वृत्ति उठाने का क्या अभिप्राय है ? 
Se स्वामी जी - हा ! जान-बूझकर वृत्ति उठाने का अभिप्राय पुनः सुन लो । मान लो कि सुमेरु प्रसाद जी उपासना 
७ में बुद्धिपूर्वक विचार करने लगे कि “मैं ज्योतिष पढूंगा' तो यह दोष माना जाएगा और इसमें दण्ड लेने की बात 38% 
“ आती है तो यह सरल नियम के अन्तर्गत आएगा तथा बलात्‌ अकस्मात्‌ असावधानी से भी विचार उठते हैं किन्तु BE 
<. उसको आगे नहीं चलाते हैं। रोकते हैं, पुनः आता है, रोकते हैं, इस प्रकार से संघर्ष होता है, उसको आप जानते <5 

' हैं। तो इस प्रकार से वहीं रोक देते हैं या रोकने का प्रयत्न करते हैं तो भी दोषी नहीं माने जाएंगे, तो यह भी सरल f 
5 नियम के अन्तर्गत आता है । आ गया समझ में ? नहीं आया तो फिर बोलता = क्ल ९, 
हट मान लो, आप उपासना में बैठे और आं भूर्भुवः स्वः का जप करना आरम्भ किया, इसके पश्चात्‌ पुनः योजनां 
ब्रनाने लगे कि “अब की बार इस शिक्षण शिविर का यह समय पूरा हो जाय तब मैं ज्योतिष-शास्त्र पढ़ने जाऊंगा ।'\ २9५ 
ऐसे इच्छापूर्वक, बुद्धिपूर्वक योजना बनाकर विचारने लगे, यह जान-बूझकर वृत्ति उठाने का अभिप्राय है और ऐसा : रु Ro 
करने पर यदि दण्ड का भागी होगा तब यह सरल वाला भाग है। परन्तु जंब और कोई योजना भी नहीं, जिसको कहते : 
हैं बलात्‌ वृत्ति उठ रही है, अर्थात्‌ मन्द इच्छापूर्वक जो विचार चलते रहते हैं, परन्तु पता नहीं चलता कि इच्छा र 
रहा हू, उस स्थिति में कहेंगे जान-बूझकर नहीं उठाई, किन्तु इस पर भी दण्ड का भागी होगा तब यह कठिन है 
`~ ` पुनः सुनो ! वृत्ति उठती रही रोकता रहा, यह संघर्ष चलता रहा, किन्तु अन्त तक लगातार चलने नहीं दिया, 
तो अब जब दोषी नहीं माना गया, न दण्ड का भागी बना, तो यह सरल वाला भाग है। ऐसे ही जान -बूझकर वृत्ति - bt 
उठाई, किन्तु इस पर ही दण्ड का भागी होगा यह भी सरल वाला भाग है। दूसरा कठिन भाग - कोई भी वृत्ति: 
'उठा. ली और मन्देच्छा से भी उठा लेने पर दोषी और दण्ड का भागी बना, तो यह कठिन वाला भाग है।  : 
` साधक २ - इसमें दण्ड नहीं है, दोषी नहीं है तो सरल, और इसी में दोषी और दण्डित हो तो कठिन हैः 

२2 स्वामी जी - मेरा अभिप्राय है एक वह स्थिति है जिसमें बुद्धिपूर्वक विचार नहीं लाया, संघर्ष करता रहा 
८८ तो दोषी नहीं माना गया, दण्ड का भागी नहीं बना, किन्तु जब बुद्धिपूर्वक विचार उठाया तो दोषी माना गया । ये. 
सरल नियम के अन्तर्गत हैं । इसका पालन करने को तो आप सभी तैयार होंगे । | 
.._ अब एक स्थिति ऐसी है जिसमें थोड़ी इच्छा से, मन्द इच्छा से या अकस्मात्‌ विचार उठाते ही दोषी मानने , 7 
और दण्ड लेने की बात आती है तो यह कठिन नियम के अन्तर्गत आएगा । अब देख लो ! इसमें से कौन-सा नियम: | 
` पालन करना है ? I 

`. साधक २ - दण्ड मिलता है तो कठिन है। i 
`. ` स्वामी जी - मेरा अभिप्राय है यदि नियम पूर्वक आचरण में लाना हो तो वृत्ति उठाते ही दण्ड लेना होगा । / 20) 
आ. _ इसको भी लागू किया जा सकता है | 2 
920 मी जी _ हाँ इसको भी लागू किया जा सकता है, पर अच्छा (बड़ा) कठिन है। मेरा अभिप्राय है आशुतोष : 
जी कठिन नियम की बात कर रहे थे, तो मेरा कहना है वह भी किया जा सकता है, परन्तु वैसा लागू कर दिया की 
३ |जाए तो एक दिन में आप लोगों की नाक में दम आ जाएगा । 
`) `. साधक ९ - स्वामी जी ! जो सम्भव हो उसे लागू किया जा सकता है । 


| // ~ स्वामी जी - वह अलग विषय है । 
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की ' साधक २ - जान-बूझकर उठाने वाला नियम बनाने योग्य हो सकता है । 
I ' स्वामीजी -- मेरा अभिप्राय है एक व्यक्ति की शक्ति, योग्यता, वह कितना कर सकता है; उन सब को देखकर 
ह उसके लिए विशेषरूप से नियम का निर्माण हो सकता है । मैं तो इसलिए कह रहा हू कि इन्होंने मुझसे कठिन प्रयोग 
की चर्चा की थी, तो उस विषय में मैं कह रहा हूँ कि ऐसा भी है । हमारे यहा इतने कठिन नियम भी हैं किन्तु उसे. 
- लागू कर दें तो, कडवी भाषा में, एक दिन में ही नाक में दम आ जाएगा अर्थात्‌ मुश्किल हो जाएगा, सहन नहीं हो 
पाएगा । जैसे कि अन्य उदाहरण - (नियम ३) - आपको कहेंगे कि किसी की आकृति नहीं देखनी 
है। मिलने पर केवल ऐसे हाँ जी, नमस्ते । इतना करना मात्र है, उससे दृष्टि नहीं मिलानी है । इसी प्रकार किसी को 
भी स्त्री, पुरुष, बच्चे या मित्र, कोई भी हो, किसी को नहीं देखना है और बात भी करनी हो तो बस ! आख नीचे 
करके - “हाँ जी ! नमस्ते जी नमस्ते | स्वामी जी ने कहा है - "वहां से वस्त्र लेकर धो लेना ।'' तो आप ऐसा कर लोगे ? 
साधक १ - स्वामी जी ! जब स्वाभाविक रूप से स्थिति आती है तो यह अपने-आप हो जाता है। बलात्‌ 
“करना कोई बुद्धिमत्ता नहीं है । 
` _ स्वामी जी - न-न, बलात्‌ की बात मत सोचो । यह तो पश्चात्यों की पद्धति है। यह तो नियम की बात है। 
i) "जब ऐसा नियम बनाया जाएगा तो यह कठिन है या सरल है, अस्वाभाविक है; ऐसा नहीं होता है । नियम नियम होता 
“ है। आपकी तो वह बात हुई कि बच्चे को धमकाओ मत; वह अपने-आप सुधर जाएगा । यह पाश्चात्य लोगों के कथन, 
हैं । यहां तो यह बताया जा रहा है कि जो समाधि वाले गम्भीर नियम होते हैं, वे ऐसे चलते हैं । -> 
साधक २ - दो दिन के लिए इसको लागू किया जाय । र 
स्वामी जी - अच्छा-अच्छा !! तो सबके ऊपर लागू न करके अपना-अपना पालन करके देखो ? 
साधक २ - मैं इसको करता हू । 
2) स्वामी जी - हा-हा ! कोई बात नहीं । तो मैने आपको बताया था कि कितने वर्षों तक ऐसा मैंने किया है। 
मुझे ठीक से समय की याद नहीं है, परन्तु गाव से लेकर गुरुकुल में रहते हुए भी दिनभर किसी भी स्त्री-पुरुष की 
आकृति देखनी ही नहीं । आमने-सामने दृष्टि मिलाकर बात ही नहीं करनी है, ऐसे चलता था । पता नहीं कितने 
हि चलाया है। तब तो मैं चाहता भी था परन्तु मुझ पर ऐसा नियम लागू करने वाला, बताने वाला कोई 
नहीं । 
क जो स्फ मुळ तो ES ह वि जगी हुई थी इसलिए कठिन नहीं पड़ा। ८ 
- नहीं, यहा ध्यान देना कि हमारी जो अनुभूतिया ) 
से होंगी, यों ही थोड़े होगी ? परिश्रम करो तो हो जाएंगी । इसके का क रक का भी वैसा कर ४ 
य न ५) अ आष 
* मिल गई ! मेरी तो निर्बल रही यह स्थिति । तो भी बराबर मान लेते हैं । Fd: 


(२) परिश्रम - यहा से अन्तर है, हमारी अपेक्षा आपका परि क्या. 
७: उसको देखते हुए आप का नाममात्र है । बम बहुत कम है । मैने जो परि ह | 


ची सहायता मिली । यह याद रखना "योग विद्या के 
दुर्बलता के होने से ऐसा होता है कि बलात्‌ करना 


न्‍ यह जो बात है कि कठिन नियम क्या है, सरल नियम क्या है, इनको प्रयोग में कैसे लाते हैं, कैसे इनका व्यवहार 
रि $ होता है आदि बातें सुनाई । इसके साथ इनको भी जोड़ सकते है, जैसे कि ( नियम ४) - सब कुछ का स्वामी ईश्वर. 


“वाणी में, लेन-देन में ईश्वर को ही स्वामी मानकर चलेंगे, मन से भी स्वयं को स्वामी नहीं मानेंगे । अब निर्णय करो 
`सारों पर नियम लागू करना है या नहीं ? यदि नहीं करना है तो कोई बात नहीं, जितना हो सके उतना करो। | प्र 
हः इन्होंने चर्चा की थी, तो हमने बता दिया कि हमारे पास कठिन नियम हैं और बहुत से हैं । यदि इनको सारों 
(fs : पर लागू करेंगे तो ऐसा होगा कि जब आपको किसी से बात करते मैं देखूंगा तो उसमें यदि गडबड होगी तो झट 
*. वहीं टोकूगा कि 'ऐसे नहीं बोलना है, ऐसे नहीं देखना है' । क्यों रणवीर जी ! क्या करोगे आप? चला लोगे 2.. 
| और सरल वाली बात यह है कि आप स्वयं अनुभव करें कि आज मैने ईश्वर-प्रणिधान को ढीला रखा, इसलिए ` 
: अच्छा नहीं हुआ और कोई दण्ड ले लें । परन्तु आपको देखते हुए मुझे तो यह भी कठिन लगता है, यद्यपि वास्तव 2) 
(८ में ऐसा होना चाहिए, कोई असंभव नहीं है, केवल ऊंचे स्तर की बात है । (नियम ५) - अच्छा ! मान लो, अब्र ड) 
^ ` मैं यह कहू कि दिनभर प्रलयावस्था बनाये रखना, नहीं तो दण्ड के भागी होंगे । क्यों ? क्या होगा ? यह कठिन है; 
. हों नहीं पाएगा ! र 
* साधक ३ -- यह संभव नहीं है। | हे 
स्वामी जी -- कुछ भी हो, आपने कठिन के लिए पूछा था हमने बता दिया । अब रही बात संभव-असंभव £ 
“की, तो यह किसके लिए संभव नहीं है ? मनुष्यों के लिए तो संभव है। | 


:____ स्वामी जी- तो यह कहो कि हमसे इतना हो सकता है, ऐसा क्यों कहते हो कि असंभव है। असंभव कहने - $5 
से तो सार्वत्रिक नियम बन जाता है । इसलिए ऐसे बोलने में दोष होते हैं, जैसे आप बोल देते हो । बिना परीक्षा: ८ 


~ गएः? और सुन लो - ( नियम ६ ) - दिनभर मौन रहना है, संकेत से काम लेना है, कोई बात कहनी हो तो लिखकर, र क र 
करो । उसके लिए साथ में लेखनी-संचिका रखो । यह कठिन नियम है । BR 
साधक ९ - कोई शास्त्रीय चर्चादि कुछ भी नहीं करना है ? 
स्वामी जी - कुछ भी नहीं करना है। यदि ऐसा नियम बनाते हैं तो बीच में अवकाश रखेंगे । बीच में आधा , 
'घण्टा छोड़ देंगे । इतने में किसी से चर्चा कर सकते हो । आधा घण्टा आप शास्त्रीय चर्चा किसी से कर सकते हो । € 
` ` साधक १ - तो यह नियम मेरे लिए बना दें । 
`` “स्वामी जी - कोई बात नहीं, आप आधा घण्टा शास्त्रीय चर्चा कर लो और कक्षाओं में चर्चा कर सकते 
हैं, वहा भी छूट है । De 
„` साधक ९ - इसके लिए समय निर्धारण हो, किस समय शास्त्रीय चर्चा करें ? 
|| `` ` स्वामी जी - वह तो अपने अनुकूल समय दैनिक कार्यक्रम में देख लो । जो भोजन का न हो, उपासना का ' 
न हो, औरों से सम्बद्ध न हो, ऐसा कोई समय देखो । प्रातश्सायं न हो, अर्थात्‌ जब किसी को बाधा न हो, वह कोई | 


CTI [गरम ममता 


` ` ` स्वामी जी - कोई बात नहीँ | आप प्रयोग करके देखें । कितना आप कर सकते हैं ? 
` साधक १ - इस मौन नियम को! | हे 
` ` स्वामी जी - हां! यहां एक बात ध्यान देने योग्य है कि मौन के नियम में भी जब कोई अपवाद आ (विशेष 
के दुर्घटना घट) जाए तब बोल सकते हैं, जैसे आग आदि लग जाए तब । >> 
___ साधक १ - इसको में लेता हू । | 
५ स्वामी जी -- कोई बात नहीं, आप प्रयोग करके देखें । बहुत कठिनाई आ जाए, कोई बात कहनी हो तो लिख 
७८८ कर दिखाएँ या संकेत से बताएं । र 
व्र ३ तो इस प्रकार से जो कठिन नियम हैं, वे बता दिये गए । यद्यपि इसको आचरण में लाने में कितना लम्बा : 
काल लगेगा, कैसे-कैसे पूरा होगा, वह सब आपको देखना होगा, उसके लिए विशेष पुरुषार्थ करना होगा, पुनरपि - 
इसमें संकेत में आ गया है जैसे कि ईश्वर को सर्वस्व का स्वामी मानना, दिनभर ईश्वर की उपासना में रहना और ८. 
दूसरे पदार्थों की उपासना नहीं करनी । दोहराओ क्या समझ में आया ? दो कालों में तो उपासना करनी ही करनी : 
उससे अतिरिक्त काल में भी ईश्वर की उपासना करनी है तथा अन्य पदार्थ की उपासना नहीं करनी है। ...| 
साधक ९ - एक छोटी-सी बात पूछना चाहता हू, आपकी आज्ञा हो तो, वैसे समय हो गया है। ``: 
स्वामी जी - हा-हा, चलो, कोई बात नहीं । Es) 
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साधक १ - एक तो जो मुमुक्षुत्व के प्रकरण में यह बात आई कि “मुक्ति और सुवित के साधन में प्रीति... 


२' 


होना उससे भिन्न में नहीं होना' तो यहां यह बात आती है कि मुक्ति के साधन तो बहुत से हैं उनमें यह भी है जैसे 
8. कि व्याकरण-निरुक्त आदि पढना । बाद में इनमें भी रुचि नहीं रखनी है क्योंकि स्वाध्याय में प्रीति होकर इनमें राग £ 


: स्वामी जी - नहीं ! यहां तो रुचि होना न होना हमारे अधिकार में है, क्योंकि ये भी मुक्ति के साधन हैं थे 
इसलिए यहा यह देखना है कि जो भी मुक्ति के साधन हैं, उनको साथ लेना है । यद्यपि देखा जाता है कि प्रयोग 
करते समय इनमें रुचि हो जाती है, जैसे कि किसी की दर्शन में, किसी की व्याकरण में... 


WOE समय - यहां तो ईश्वर छूट जाता है, उन्हीं साधनों में लगे रह जाते हैं, तो पुनः वे मुक्ति के साधन कैसे 
जाएगे ? क 


i 


| 
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“हुआ था, जिसमें हम गए हुए थे और व्यायाम-प्रदर्शन कार्यक्रम सम्भवतः 
NE तीनी की हि कि सुखदेव शास्त्री जी की धर्मपत्नी आई और नमस्ते किया तथा पूछा कि आप मुझे जानते ८ 
हैं? मेंने कहा आपको देखा नहीं । अतः जानता नहीं कि आप कौन हैं ? तब उन्होंने बताया कि मैं उनकी. 2% 


जाए । वृत्तिनिरोध के लिए पूरी तरह से सतत खाते-पीते, चलते-फिरते प्रयत्नशील रहते थे । संसार पागल कहता 
:: है तो कहे, और पता नहीं क्या-क्या कहता है तो कहे, परन्तु अपनी स्थिति छोड्नी नहीं है। यह भी एक लम्बी 
` कथा है। एक बार ऐसा हुआ लोग कहने लगे कि यह सपेरों से होड़ लगाता था, उन्होंने इसको भांग खिला दी 
“: है और कुछ नहीं है, इसको उसी भांग का नशा चढ़ा हुआ है, इसलिए ऐसा करो हाथ-पैर बांधकर पेड पर उलटा 
९. . लटका दो और दण्डे मारो, पुनः देखो कि सारा नशा उतरता है कि नहीं ? ठीक है ? चलो ! अब और कोई 
~` बात ?.....। अब विराम | ७७७ 


वामाया 
Seems omer es ee 


| ९६ र _ उपासना के साधक-बाधक : भाद्रपद कृ. : 


“`. योगाभ्यासी व्यक्ति को उपासनाकाल में एक तो साधनों का परिज्ञान उपस्थित करना पड़ता है और दूसरा बाधको: 
१५७ का परिज्ञान भी उपस्थित करना पड़ता है। साधनों का परिज्ञान ठीक न होने से साधक को विशेष सफलता नहीं मिलती, 
~< है तथा बाधकों को भी अच्छे प्रकार से न जानने से अधिक सफलता नहीं मिलती है। अपने लक्ष्य को अर्थात्‌ मानव” 
८ जीवन का जो चरम लक्ष्य है उसको ध्यान में रखना अत्यन्त आवश्यक है । यदि मुख्य लक्ष्य जो कि ईश्वर-प्राप्ति 
है. साधक के मन में, आत्मा में रहता है तो उसके लिए आत्मा, मन, इन्द्रियों को संयम में रखकर उपासना करना 
सरल हो जाता है और यदि ऐसा नहीं होता अर्थात्‌ ईश्वर-प्राप्ति लक्ष्य नहीं बनता है, इस पर उसकी पूरी दृष्टि नहीं . 
रहती, नहीं समझता है, तब पुनः कठिनाई हो जाती है। वृत्तिया, बाह्य अन्य विषयों से सम्बन्धित, साधक के द्वारा 
उभार में आ जाती हैं । इसलिए साधनों का परिज्ञान इस रूप में करना चाहिए । 

साधन ९ - ईश्वर समग्र पदार्थों का बनाने वाला है, समस्त पदार्थों का स्वामी है । मैं अथवा अन्य .- 
जीवात्माएँ इन पदार्थों के स्वामी नहीं हैं और यदि हैं तो गौण स्वामी हैं, केवल प्रयोग करने के अधिकारी £ F क) 
हैं। इसी प्रकार से उन साधनों की प्राप्ति, रक्षा और वृद्धि करने का हमको अधिकार है । किन्तु इतना होने पर भी. : i 
प्रमुख स्वामी ईश्वर ही है क्योंकि वही निर्माता और सर्वथा रक्षक है । साधक यदि इन बातों को अपने मन में रखता 
है, इस स्थिति को बनाता है तो समाधि की ओर बढ़ने में सरलता हो जाती है। इसके विपरीत स्थिति में बाधा रहती : 
||ह । यदि स्वयं को स्वामी मानकर चलता है और इस दोष को जानता भी नहीं हो तो एक बहुत बड़ी बाधा खडी 
रहेगी । इसलिए अपना मानकर चलने में बाधक और ईश्वर का मानकर चलने में साधन बनता है । A 


साधन २ -- आगे बढो और सोचो - यह वर्त्तमान सृष्टि जो दिख रही है - महत्तत्त्व से लेकर शरीर $ 


चीज 
€ उपासना Saale साधक-बाधक ७0:73, कैच > 
णा Public Dorma ini_Kafya Mahasvidyalaya Collection. । | 
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Ee पर्यन्त, यह नाशवान्‌ है । सृष्टि न बनने से पूर्व जैसा प्रलय था उसी प्रकार का प्रलय इसके सामने पुनः उपस्थित त 
है, इसलिए उसी स्थिति में इसको देखा जाता है । मात्र ईश्वर, जीवात्मा व प्रकृति नित्य हैं और प्रकृति से निर्मित ट्र 
ये जितने पदार्थ हैं, सब अनित्य है । यदि साधक सृष्टि को अनित्य देखता हुआ उपासना करता है तो यह ज्ञान एकक 
उत्कृष्ट साधन बन जाता है और यदि सदा-सदा से निमित अर्थात्‌ अनित्य सृष्टि को नित्य देखता है तो एक बाधक . ` 
* खडा हो जाता है, इससे सफलता नहीं मिलती है । लद 
_ साधन ३- एक और साधन है व्यापक-व्याप्य भाव* - साधक ईश्वर को व्यापक और जीवात्माओं, सत्त्व- “ 
रज-तम प्रकृति तथा महत्तत्व से लेकर शरीर पर्यन्त सृष्टि को व्याप्य, इस प्रकार से इन तीनों वर्गों को व्यापक- ., 
'व्याप्य रूप में देखता है । ऐसे ही भूतकाल में भी व्यापक-व्याप्य ज्यों का त्यों था, आज भी ज्यों का त्यों हे और .: 
आगे भी व्यापक-व्याप्य भाव ज्यों का त्यों रहना है। यदि यह स्थिति साधक बनाता है तो यह साधन है, इससे सफलता? 
प्रात होती है और यदि ऐसा नहीं बनाता है तो सफलता नहीं मिलती है । > 
सम्पादकीय - यद्यपि अल्पाच्तरम्‌ पूर्व निपततीति इस नियम से व्याप्य शब्द पहले और व्यापक शब्द : 
पश्चात्‌ पढ़ा जाना चाहिए किन्तु पूज्य स्वामी जी ने ईथर की महत्ता को प्रधानता देने के कारण सर्वत्र व्यापक शब्द: ` 
"को प्रथम पढ़ा है । A 
साधन ४ - साधक-बाधक नियमों में एक और बात - ईश्वर से ही प्रेम = प्रीति ईश्वर की ओर आकर्षण | इसका : 
लक्षण है - इस एक ही विषय को रखना, अन्य विषय नहीं उठाना। साधक यदि इस प्रकार से इश्वर को ही विषय बनाये: 
रखता है तो सिद्धि मिलेगी, यदि अन्य विषय को उपस्थित करता है तो वह सफलता प्राप्त नहीं कर सकेगा। `; 
क तो इस प्रकार से साधनों और बाधकों को जानना, उनका निर्वाचन कर पुनः उपासना-काल में साधनों का 
प्रयोग करना और बाधकों को हटाते रहना; ये कार्य करने होते हैं । र 
5 ° अब हम ईश्वर की स्तुति-प्रार्थथा-उपासना करेंगे और आप देखेंगे कि आपको कौन-कौन से साधन व बाधक: : 
"७९. परिज्ञात रहते हैं ? उनका प्रयोग कैसे होता है ? अर्थात्‌ वे कैसे-कैसे अपना कार्य करते हैं; इसका ध्यान रखेंगे। :: 
` इसके साथ ईश्वर और हमारे बीच जो अनेक सम्बन्ध हैं, उनका भी प्रयोग करेंगे । पांच सम्बन्ध आप पहले सुन, 
चुके हैं और छठा अभी बतलाया व्यापक-व्याप्य संबन्ध। ऐसे अन्य सम्बन्धो को भी जानते हुए उपस्थित रखना चाहिए। `: 
अब हम त्वं हि नः पिता.....का प्रयोग करेंगे । शरीर में एक केन्द्र पर धारणा बना लें, उससे सुविधा हो जाएगी। . ° 
..' ओऑऽऽऽ त्वं हि 5 नः 555 पिता वसो ऽऽ त्वं ऽऽमाता ऽऽ शतक्रतो ऽऽ बभूविथ 5 । अधा ऽ5ऽते 555 „` 
सुम्नम्‌ ऽऽईमहे 555 ॥ foie 
६ आप धुन में या मन में स्तुति-प्रार्थना-उपासना करते रहें और उसमें क्या-क्या बाधाएँ खड़ी होती हैं, उनको. ह 
` देखते रहिए । आरम्भ कीजिए - 
` ` प्रयोग.......समय लगभग ४ मिनट । 
' अब आप रुकेंगे और बतायेंगे कि प्रयोग में कितनी सफलता मिली और क्या-क्या बाधायें रहीं ? .. 
Fe साधक १ - दो या तीन सूक्ष्म वृत्तिया उठाई परन्तु उस समय ऐसा अनुभव हुआ कि कोई स्थिति भंग नहीं : 
SE तथा सम्बोधन, समर्पण, व्याप्य-व्यापकभाव और ईश्वर का जो स्वामित्व है उसको स्वीकार करने की स्थिति आज.. 


| ट्र ` स्वामीजी - अब इस बात का परीक्षण करना है कि जो दो बार ही, 
रोक दिया या क्या किया था ? र आपने वृत्ति उभारी, तो उनको उपर 308) 


.._ साधक १ -- आईं और चली गई । 
` स्वामी जी -- यह कहना चाहिए उठाई और रोक दीं । 
(१. १ - उस समय जैसी अनुभूति हुई, वैसा बतलाया । 


द { त © ४ २० 
र स्वामी जी - नहीं, यह एक अलग विषय है। जो 


है सिद्धान्त है वह तो सिद्धान्त है, उसमें नहीं रखनी वि 
च चाहिए, अनुभूति अलग विषय है, सिद्धान्त पृथक्‌ विषय है। उसको याद रखना पडता है । यह ठीक है हमको ज्ञान » Fe 


६६ 6 नहीं रहता है, परन्तु सिद्धान्त तो वही रहेगा । अब यह हाथ है और यह लाठी है। अब इसको हम हाथ से उठाएंगे 
तो उठेगा अन्यथा नहीं, किन्तु प्रायः ऐसा नहीं लगता । होता यह है कि उठाकर चल देते हैं और तब ऐसा नहीं लगता >> 
:है कि हमने कोई प्रयत्न-विशेष किया है । तो सिद्धान्तरूप में यही बात है कि जीवात्मा ज्ञानवान्‌ है, इच्छा-बल- 
प्रयत्न वाला है और वह बड़ी सूक्ष्म-स्थिति में मन को प्रेरणा देकर वृत्ति को उभारता है, तब वृत्ति सामने आती 
८१० है । इसमें हमको उठाई हुई वृत्ति तो दिखाई देती है, परन्तु इसके लिए कब इच्छा की, कब प्रयत्न किया ? ये सब 
“>: दिखाई नहीं देते हैं । अब आप बतायेंगे कैसी स्थिति रही ? 
साधक ५ -- तमोगुण के प्रभाव के कारण स्थिति ठीक नहीं बनी । 
स्वामी जी -- हां जी ! अब आप बतायेंगे । 


eS साधक ४ - अधिकांश स्थिति ठीक बनी रही । दो बार क्षणभर के लिए बाह्य ध्वनि में मन को ले गया 
„और तुरन्त रोक दिया और ईश्वर-समर्पण भी थोड़ा-सा टूट गया । ; 


fs 


स्वामी जी - हां जी !. 
साधक ६ - प्रायः स्थिति ठीक रही । मध्य-मध्य में सुक्ष्म-वृत्तिया उठाई और तुरन्त रोक दीं । 
स्वामी जी - ये दोनों स्थितियां भिन्न-भिन्न हैं । उनमें एक तो वह है जिसमें जीवात्मा को वृत्तियो को उठाने 


: स्थिति होती है क्योंकि उसमें कुछ अता-पता ही नहीं होता है कि वृत्ति आई कैसे । जो साधक अभी ऊचे स्तर पर 
“प्रयत्नशील नहीं है, उसकी यही स्थिति होती है । उसको यह पता ही नहीं चलता कि वृत्ति कहा से उठ गई, कयाः 
हुआ, कया नहीँ ? वह तो यों ही वृत्तियों के ढेर में उलझा रहता है । इसलिए पता ही नहीं चले, इसकी अपेक्षा यह ® 
दूसरी वाली स्थिति अच्छी है । यह पहले वाले से ऊपर बढ़ गया | इसमें यह लाभ हुआ कि कम से कम उठा लेने: 
७९> 'पर पता चल गया, जिससे उसी समय रोक दी । यदि थोड़ी भी देर हुई तो वृत्ति फैल जाएगी । जो अभी एक है 


iA 


|: ,की । देखना हो तो सामान्य लोगों को देखिए, उनकी क्या-क्या अवस्थाएं होती हैं ? जैसे कि व्यक्ति सन्ध्या के लिए ` 
“बैठता है और १०-१५ मिनट में ही इधर-उधर विचारने लगता है तथा कहता है - मैं तो सन्ध्या में बैठा था, कहा . 
` पहुंच गया ? तो इससे अच्छी ऊपर वाली स्थिति है, किन्तु इससे भी ऊंची स्थिति है जिसमें जीवात्मा अपने ज्ञान, 
: इच्छा, बल, प्रयत्न को जब चाहे रोक देता है तथा किसी भी विषय को जब उठाता है तब उसका ज्यों का त्यों ज्ञान 
* रखता है । अन्तर आया समझ में । कुछ दोहराओ, बोलो । 
` ` साधक १ - पहली अवस्था में जीवात्मा को अपने इच्छा-प्रयत्न का बोघ नहीं होता, किन्तु जब वृत्ति सामने : 
>>. आती है, तब जानता है । Se | े 
स्वामी जी - हाँ ! अज्ञानावस्था में ऐसा होता है, यह कहना चाहिए और दूसरा यहा पर पहुंच गया कि आत्मा . 
ने समझ लिया कि मैं चेतन आत्मा हूँ। मन-बुद्धि-अन्तःकरण सारे मेरे साधन हैं, मैं इन सब का संचालन करता ० 
हूँ। मैं कुछ इच्छा करूँगा तब गति होगी अन्यथा नहीं । इस प्रकार से उसने ज्ञान-प्रयत्नादि को जब अपने अधिकार हे < 
वि कर लिया तब कोई भी इच्छा, कोई भी कार्य जैसा वह चहे वला ही होगा, स्वरूप से कुछ नहीं होगा। 8 
र । चाहे कोई भी वृत्ति उठ जाए, ऐसा नहीं होगा । अब आया कुछ समझ में ? ह, i) र 
2 े साक र हा जी! मय RSD 
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र्न च . स्वामी जी - 
Sa ` साधक ३ - अपने इच्छा-प्रयन पर आत्मा का इतना अधिकार हो जाता है कि कोई भी वृत्ति अपनी ओर 
< से, अर्थात्‌ आत्मा की इच्छा के बिना नहीं आ सकती है । ह) 
८८८८ ` स्वामी जी - और उसकी अनुभूतिया ऐसे काम करेंगी कि मैं आत्मा इस समय अपने ज्ञानादि पर अनुशासन: र 
त्त कर रहा हुं । विवशता नहीं होती है । जब विवशता होती है, उसमें तो ऐसा होता है कि अनुमान-प्रमाण या शब्द-- से 
प्रमाण से वह समझता है कि मैं वृत्तियों को उठाता हूँ परन्तु इच्छापूर्वक जब किसी विषय में चलाना चाहता है, तब `: 
ऐसा नहीं कर पाता, अपितु तब ऐसा लगता है बलपूर्वक विषयान्तर उभरकर आ जाते हैं । वह रोकना चाहता है 
पर नहीं रुकते । इस प्रकार से वहाँ विवश होकर न चाहते हुए भी वृत्तियों को उठाता है । ग 
`: अब इस विवशता की स्थिति में क्या करना चाहिए ? तो इस स्थिति को हटाने का प्रयास करना चाहिए और >“ 
f इसके लिए युद्ध करते हैं; अर्थात्‌ रोकने का पूर्ण प्रय्न करते हैं। किसी भी वृत्ति को नहीं उठने देंगे, ऐसा प्रयत्न करते. हे 
७ ऽहैं। यद्यपि आरम्भ में सभी की यही स्थिति होती है, इसलिए सबको इसका निदान करना पड़ता है। तो अब इसको > 

'स्सन्तुलित बनाने के लिए पहले यह एक उपाय करते हैं - एक विषय बना लेते हैं, जैसे कि ओं सच्चिदानन्द, इसको +` 
( चलाते हैं । अब तक यह नितान्त रोकने की स्थिति नहीं बन पाई, परन्तु एक विषय में लगा देना और उसी में जमे. 55 
९ रहना, यह स्थिति बन पाई है; पुनरपि अब सारी वृत्तियों को रोकने की बात न होकर इस शेष एक विषयक वृत्ति 2. 
> को रोकने की बात रह जाती है । आपको ऐसा कुछ अनुभव तो होता होगा ? >> 
१ अच्छा! कुछ काल तक एक ही विषय में रहना यथा ओं सच्चिदानन्द, इसके साथ ईश्वर समर्पित रहना, अर्थः 
करते जाना, यह स्थिति रहेगी । कुछ काल तक चलाते-चलाते पुनः जीवात्मा असावधान होता है अथवा ईश्वर के प्रति 5% 
प्रेम की कमी पड़ जाती है और दूसरी वृत्ति को उठा लेता है। यदि अति प्रेम बना रहता तो दूसरी इच्छा नहीं उभरती;. 
क्योंकि वहा सारी शक्ति ईश्वर की ओर लग गई और जब प्रेम में न्यूनता आ जाएगी तो दूसरे विषय को उठायेगा।:£१ 
१४८८ उसका परिणाम -- एकाग्रता भंग हो जाएगी, ऐसा कभी देखा होगा आपने या इतने प्रयोग कभी करते ही नहीं हैं ?? :” 
- साधक १ - करते हैं । | 
स्वामी जी - क्यों जी ! कभी ऐसा करके देखते हैं ? 
' साधक ५ - करते हैं, स्वामी जी ! BS 


* स्वामी जी - अब एक प्रयोग करेंगे इस बात को समझने के लिए, यह जो सबके सामने समस्या है मन ˆ 


9 


स्वतः चला जाता है, मन मानता नही है, वृत्तिया उठा लेता है। आप भी अपनी इच्छाओं के ऊपर पूर्ण अधिकार. 
५ डी ` रखते हों, जैसी चाहते हैं वैसी स्थिति रह जाती है; ऐसा नहीं है । तो इसके लिए हम एक प्रयोग करते हैं । उसमें 
देखते रहते हैं कि यह प्रमाणवृत्ति है, स्मृतिवृत्ति, निद्रावृत्ति या कौन-सी वृत्ति है? कोई भी वृत्ति हो, उसको साधक £ 
शान्त होकर देखता रहता है और यह पता लगाता है कि वस्तुतः वृत्तिया कहाँ से उठ रही हैं ? ° 
` इस प्रयोग को करते हुए आप आत्मा पर पूरा अधिकार कर लें, जो कि ऊँचा स्तर है। यहाँ तक पहुँच जाएं // 
अब किसी विषय का विचार नहीं करूगा और केवल अपने ज्ञान-प्रयत्न को रोके रहूँगा । वैसे यह कठिन लगेगा: 
Fo कोई विषय बनाना चाहेंगे, किन्तु उस पर विचार करें कि वह कौन बनाएगा, कहाँ से आरम्भ होगा ? चलो... 
इस प्रयोग को करके देखो, क्या आभास होता है ? मस्तिष्क से, हृदय से, पृथ्वी से, जल-अग्नि-वायु-आकाश से 
उठता होगा । कोई भी विचार अन्ततः कहाँ से उठता है ? इसका परिज्ञान करके देखो? आरम्भ करें 
` `` प्रयोग आरम्भ - समय लगभग १ मिनट तक | ह 2: 
| स्वामी जी - कोई अनुभव हुआ ? 
- साधक ३ -- इतने काल में कोई प्रयोग कर नहीं पाया । 
स्वामी जी - हां जी ! आप कुछ कर पाये ? 


Ro 
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साधक ४ -- हा जी ! 

स्वामी जी -- कैसा रहा ? 

साधक ४ - इतने समय में तो कोई वृत्ति नहीं उठाई । 
स्वामी जी - अच्छा ! केवल देखते रहे । 

साधक ४ - जी ! 


स्वामी जी - इससे पता चला कि वृत्तियों के उद्धव का केन्र आप के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है । आप. र 
ढं ने प्रयोग किया तो परिणाम सामने आया, अन्यथा परीक्षण न करने से व्यक्ति ५०-६०-८० वर्ष का बूढा हो जाता 
: है, परन्तु उसे कुछ पता ही नहीं चलता । बस ! वृत्तियां आती हैं, नचाती हैं, वह नाचता रहता है जीवनभर । हाँ. 
जी ! आप बताओ क्या रहा ? 
साधक १ - स्वामी जी ! इसके पूर्व वाले प्रयोग में अधिक रुचि थी इसलिए उसको ही कर रहा था = 
WY मैं आत्मा अपने ज्ञान-प्रय्न को रोक सकता हू, यही मैंने किया । ः 


स्वामी जी -- अच्छा ठीक है। इस प्रकार से प्रयोग कर-करके हम देखते हैं तो यह ज्ञान हो जाता है। 


`को उठाने वाला न मन है, न बुद्धि, न अहंकार, न इन्द्रिया, न नाडिया, न ईश्वर है । कोई भी अन्य कारण नहीं, 
जीवात्मा केवल कारण है - यहा पर हम पहुच जाते हैं । अब विराम | ००० 2 


ईश्वरीय प्रेरणा : भाद्रपद कृ. ११/२०६०-२२/९/०३ _ 
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| | अब खळ त्वं हि विश्वतोमुख.....इस वेदमन्त्र के माध्यम से ईश्वर की स्तुति-प्रार्थना-उपासना करेंगे। आप में 
. से किस-किस को यह मन्त्र याद है ? अच्छा ! आप इस मन्त्र का अर्थ सुनायेंगे । 
साधक ३ - त्वं हि विश्वतोमुख विश्वतः परिभूरसि । अप नः शोशुचद्‌ अघम्‌ ॥ 
`` त्वं हि विश्वतोमुखः आप का मुख अर्थात्‌ आप का जो उपदेश करने का स्वभाव है, उससे सब के हृदय. जन 
में उपदेश कर रहे हो और विश्वतः परिभूरसि आप सम्पूर्ण संसार तथा इससे बाहर भी अपनी सत्ता से विद्यमान »” 
हो तथा अप नः शोशुचद्‌ अघम्‌ हमें पाप से दूर करो । री. 
एक शब्द है 'शोशुचत्‌' इसका अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है । 
स्वामी जी - ऊँ !! एक-एक को लो । 'शोशुचत्‌' का अर्थ होगा दूर करना । अच्छा ! देखो यहा शब्दार्थ 
( साधक ३ - अघः पापम्‌, शोशुचत्‌ नष्ट हो जाए । अप करणे 
_ स्वामी जी - नष्ट होने अर्थ में लिया है । अप दूरी करने अर्थ में हो जाएगा और शोशुचत्‌ नष्ट करने अर्थ में |... 
-:. _ साधक ५ - हमारे पाप दूर हो जाएं और नष्ट हो जाए, क्या ऐसे अर्थ करेंगे ? 
„ स्वामी जी - देख लो शब्दार्थ पहले ! 
Md ही, विश्वतोमुखः हे सर्वतोमुख ! विश्वतः सब स्थानों में परिभूः व्यास असि हो । 
| साधक ३ -त्वं हि तू उत ५ 
न; हमारा अप शोशुचत्‌ सब नष्ट हो जाए, अघम्‌ पाप । अप कर्म अ आता है, तब अर्थ होगा हमारे जो | | 


कर्म हैं वे नष्ट हो जाए । 
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वि > दूर करना हो जाएगा । 
* ` साधक ३ - अप कर्मनामसु पठितम्‌ ऐसा भी आता है । र - 
स्वामी जी - अप कर्म नाम में भी आता है । पर स्वामी जी ने लिखा है - हमारा पाप नष्ट हो जाए । .: 
साधक ३ - आप की इच्छा से हमारा पाप नष्ट हो जाए । 
स्वामी जी - तो शोशुचत्‌ को नष्ट अर्थ में लगाना पडेगा । हमारा पाप नष्ट हो जाए । 
साधक ३ - वेदभाष्य में देख लेते हैं कि क्या अर्थ किया है ? > 
5 स्वामी जी - पुनः देख लेंगे, कोई लम्बी-चौड़ी बात नहीं है । “हमारा पाप दूर हो जाय” अभी इसको लेकर... 
“ चलते हैं। तो बात है ईश्वर के लिए क्या संकेत आया ? त्वं हि = निश्चय से आप ही । विश्वतोमुखः = सब ओर मुख ` 
> वाले हैं और आगे है - विश्वतः परिभूरसि सब स्थानों पर व्यापक हैं। आगे अप नः शोशुचत्‌ अघम्‌ (पूर्ववत्‌) । | 
ल | अच्छा ! कभी आपके मन में यह बात आती है कि यह जो कहा - ईश्वर का मुख सब ओर है, इसमें आपको... 
र कैसा समझ में आता है ? iE 
FE dd साधक १ - आलंकारिक वर्णन समझ में आता है । 
स्वामी जी - मानकर चलो ! ईश्वर सब जगह है तब यह जो कहा 'सर्वतोमुख', तो सब जगह उसकाःमुख > 
मानना पड़ेगा ? अच्छा ! जीवात्मा का भी तो सब ओर मानना पड़ेगा । इसमें एक बात और लिखी है कि “आप स्वशक्ति £ 
सब जीवों के हृदय में सत्य उपदेश नित्य ही कर रहे हो ।' इस पंक्ति को देखो, इसमें क्या कहा गया है? 
: साधक ३ -- जो भय, शंका, लज्जा होती है, यही उपदेश का अभिप्राय है । 
. स्वामी जी - नहीं ! पहले तो इसको लेंगे कि “उपदेश कर रहे हो'। भय शंकादि तो पीछे होगी । 
' साधक ३ - समाधि में तो करेगा, अन्यत्र नहीं । Se 
< स्वामी जी -- अच्छा, यह बताओ! जब आप समाधि से पूर्व स्तर पर ईश्वर की स्तुति-प्रार्थना-उपासना करते 
तो क्या उस समय ईश्वर कोई ज्ञान नहीं देता है ? 
. साधक ३ - सहायता दे देता है, बुद्धि को उत्कृष्ट बना देता है । म 
स्वामी जी -- नहीं-नहीं ! आप यों ही कह रहे हैं दे देता है, क्‍या दे देता है ? ज्ञान ही तो देता होगा ? यहा 
तो और भी कहा - सब जीवों के । कौडे-मकोडों के हृदय में, और नित्य सत्य उपदेश कर रहे हो, “नित्य कहा 
'है,' न कि केवल सृष्टि के आदि में कहा है; यह बात भी आ गई । 


साधक ३ -- यहा सब जीवों से केवल मनुष्यों का ही ग्रहण करेंगे । 
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स्वामी जी - नैसर्गिक का क्या मतलब है ? 


साधक - इसमें एक बात यह आती है कि सभी प्राणियों के मन में संस्कार होते हैं, जैसे se A) 
हमारे मतर? 
र । अवसर विशेष में ईश्वर उनको उद्बुद्ध कर देता है, यह योगदर्शन के भाष्य में आया हुआ है। ७ 
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स्वामी जी - क्या-क्या ? आपी क्या कहो केशवस यय य 3५27७ ही ठर 


५ स्राथक १ - सभी प्राणियों के अन्दर सभी योनियो के सं ड be > 
'है€(/ । अवसर विशेष में ईश्वर उनको उद्बुद्ध कर देता है । के संस्कार विद्यमान होते हैं, जैसे हमारे मन में संचित. “८ > ; 


ह स्वामी जी -- नहीं नहीं ! वह तो तोड-मरोड वाली बात ER 
> ाणियों जि हुई । आप यह क्यों नहीं मानते कि भिन्न-भिन्न 20% 
प्राणियों को वर्त्तमान जीवन में भी ईश्वर जीवन निर्वाह के लिए उपदेश देता है। ज्ञान देता है। सीधी बात करो; इसमें . 22 ५ 


>. चया बाधा है ? 
८.: साधक ७-वेद ज्ञान है ..... । 
स्वामी जी -- सुनो सुनो ! गुनगुनाओ मत । 30005 
साधक १ - यह सूत्र है जातिदेशकालव्यवहितानामप्यानन्तर्य स्मृतिसंस्कारयोरेकरूपत्वात्‌। । योग. ४ ९। ५७ 
ह द - मनुष्यादि जाति, स्थान तथा काल के व्यवधान से युक्त भी वासनाओं की समीपता होती है, स्मृति | 529 
९४५ «और संस्कारों के सदा समान विषयक होने से अर्थात्‌ पूर्व जन्म के संस्कारों के अनुरूप ही इस जन्म में स्मृति. € 
८: उत्पन्न होती है। 2. 
“ स्वामी जी - हम यह नहीं कहते हैं कि संस्कार नहीं होते हैं । यहाँ तो स्मृति-संस्कार के समानानन्तर्य = ` सज हा 
एक के अनुरूप दूसरे के आने की बात कही है, यह तो सब में होता है । हम तो यह कहते हैं - इन प्राणियों को | 


साधक २ - और मनुष्य को जन्मतः तैरना नहीं आता । १ 
स्वामी जी - और मनुष्य डूब जाता है, चाहे कहीं के संस्कार क्यों न हों ! इसलिए देखना तो यह है कि 
: इसमें बाधा कया है कि उस-उस योनि को ईश्वर ज्ञान देता है ? र 
*_.... अब देखो, ध्यान देना, जैसे चिड़िया घोंसला बनाती है । अच्छा ! इस गिलहरी को ले लो, यह कैसा घोंसला' 
(५0५ बनाती है, कितनी कोमल-कोमल रुई लाती है छान-बिछान करके और उसमें रखती है । नहीं देखा है ? वह कैसे 
`` जान गई मेरा बच्चा इतना कोमल होगा जो इस पर आनन्द से रहेगा और तब जाकर पनप पाएगा ? बिना ज्ञान के 


१६.” 


>. तो ऐसा होगा नहीं । मनुष्य तो बिना सिखाए इतना भी नहीं जानता कि मेरा बच्चा होगा, उसका घर इस प्रकार का & 
“होना चाहिए ? क्योंकि बालक को कुछ न सिखाया जाय तो बताते हैं वह जंगल में भेडिए की तरह घूमता है। इसलिए ध्य 
` यह निष्कर्ष निकला कि ईश्वर उस-उस योनि के निर्वाह के लिए ज्ञान देता है । अपने जीवन के कार्य के लिए, भोग 5 
“के लिए उतना-उतना ज्ञान देता है । इसमें असंगति क्या है ? 22 
हे साधक ७ -- उनको भी प्रतिदिन देता है या पहले से दिया हुआ है ? 
स्वामी जी - दिया हुआ है का क्या अभिप्राय ? कहा ले जाओगे ? हे 
साधक ३ - ईश्वर ने व्यवस्था बना दी है कि जैसा शरीर मिलेगा, उस प्रकार के संस्कार उद्बुद्ध हो जाएंगे। : 

£ ` ` स्वामी जी -- अब आपने संस्कार कह दिया, हमने ज्ञान कह दिया, अन्तर क्या हुआ ? आपने एक कडी «| 
>>. और जोड दी कि उसको पहले संस्कार देगा पुनः ज्ञान होगा, इतना दूर अर्थ को क्यों ले जाओ ? श्रुति-लिंग-वाक्य- र 
£22प्रकरण-स्थान-समाख्यानां पारदौर्बल्यमर्थविप्रकषात्‌ । अ.३,पा.३,सू.१४ । अर्थ की निकटता के कारण सीधा £ 
॥ “ज्ञान अर्थ बलवान्‌ है 'संस्कार' अर्थ निर्बल है। 

षक ; “साधक १ -- उद्बुद्ध करेगा संस्कारों को जो पहले से हैं । 4 i, | 
| “ स्वामी जी - कुछ भी कहो, ईश्वर ने संस्कार दे दिए यह मानकर चलते हैं, पर बीच में संस्कार को क्यों. 
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` लाओ, सीधे ज्ञान दे देता है यह क्यों न मान लें ? ज्ञान के संस्कार डालेगा तो सीधा ज्ञान क्यों नहीं डाल देगा 


साधक ९ - कर्मों के कारण वे संस्कार हमारे स्वयं के बनाये हुए हैं । 
.  स्वामीजी-नन न। ऐसा संस्कारों को उद्बुद्ध करना मानेंगे तब भी ज्ञान नाम की वस्तु तो आएगी : शक 
` ही । क्योंकि यह देखा जाता है कि पशु-पक्षियों के पास अपना-अपना विशिष्ट ज्ञान होता है। सब में सारे विशिष्ट 
ज्ञान होते ही नहीं हैं । यह बिना व्यवस्था के कैसे होगा ? हमने सुना है यह जो बन्दर होता है यह सूंघता है । बताते 3, 
हैं किसी ने जहर मिलाकर रोटी दे दी, पुनः सूंघकर एक ओर खडा हो गया । मनुष्य को पता भी नहीं चलता। महषि टी 
“को जहर दिया, उन्हें पता ही नहीं चला । 7) 
न चलो, कोई बात नहीं । आपने संस्कार मान लिया उसकी व्याख्या करनी पड़ेगी, कैसे लाता (उठाता) है आदि... 
आदि । पर देखा जाता है यह जो बया पक्षी है वह अकेले घोंसला नहीं बनाता है | दोनों मिलकर बनाते हैं और. > 
बनाते समय एक भीतर तथा एक बाहर होता है | कैसा सुन्दर बनाता है, डाली से चिपकाता है, तूफान में भी नहीं . 
` दूरता । टोपा-सा बनाता है जैसे पोरबन्दर वाले की टोपी होती है । इसलिए आर्यभिविनय में जो कहा कि हे ५ 
ईश्वर ! आप अपने सामर्थ्य से सभी जीवों के हृदय में नित्य उपदेश दे रहे हैं। आप वहा संस्कार लाएंगे पकड़कर “` 
५ और कहेंगे नित्य संस्कार दे रहे हैं । नक 
साधक ९ - स्वामी जी की भाषा आर्यभिविनय में कहीं-कहीं भावप्रधान भी है । ; 
स्वामी जी - सुनो न ! इसमें तो सीधा लिखा है, तोड-मरोड़ की कोई आवश्यकता नहीं है । | 
साधक १ -- एक जगह लिखा है हमारे पापों को क्षमा कर दीजिए । i 
आ hE म बात नहीं वह तो सहन अर्थ में है । क्षमूष्‌ सहने धातु है । यहां तो शब्दावली ऐसी है. 
श करते हो ।' र 
अब चलो तर्क पर । जब व्यक्ति बुरे काम की योजना बनाता है, उसके लिए कहा - भय, शंका, लज्जा: 
उत्पन्न करता है । वह उपदेश हुआ या नहीं हुआ ? जब एक जगह बात सिद्ध हो गई । पता चला अच्छे काम मॅ. 
'“आनन्द-उत्साह देता है; बुरे काम में भय, शंका, लज्जा उत्पन्न करता है । इससे सिद्ध होता है कि व्यक्ति को उस 
“अवस्था में बताता है । इससे सिद्ध होतां है नित्य उपदेश = ज्ञान उत्पन्न करता है । 3 
` साधक ३ - इससे यह बात नहीं सिद्ध होती है। भय, लज्जा तो ईश्वर का अपना गुण ही नहीं है, वह तो... 
“प्रकृति से उत्पन्न करता है। “आह 
स्वामी जी -- कोई बात नहीं । वह भय उत्पन्न कर सकता है, इतना तो पता चल गया । भले ही प्रकृतिः 
के लय ववा या पह वका के च कद हे न सो अले. 
अन्दर ? नहीं ! तो प्रकृति से बनाता है, पर बनाता तो है । वैसे ही वहाँ पर भय उत्पन्न कर दिया ।. 
'मान लो, भय प्रकृति का गुण है पर वहा से उत्पन्न तो वह कर सकता है ? 2 
या नहीं ? भय तो नहीं था धन मूळ ण आरत्ाप्र आनन्द उ 
| » किन्तु आनन्द तो उसके पास है, जब तक प्रकृति से लाएगा तब तक 
अपना ही दे देगा ? इसलिए आनन्द के विषय में यह बात नहीं लगेगी । i 


क १ - इनका अभिप्राय है समाधि से पूर्व अपना ज्ञान नहीं देता है। क्योंकि तब उसकी उतनी पात्रता 
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्रार्थना-उपासना आरम्भ करते हैं वहीं से यथायोग्य देना आरम्भ कर 3 ॥ 


| चलो ! त्वं हि विश्वतोमुखः हे ईश्वर ! सर्वत्र आपका मुख अर्थात्‌ ज्ञान देने का स्वरूप = सामर्थ्य सभी जीवों - 
(< _के बाहर-भीतर विद्यमान है और आप अपने नियमानुसार सबको ज्ञान दे रहे हो । अच्छा ! इससे एक बात और निकली. ; 
0 ह सृष्टि के आदि में ही ज्ञान देता है, ऐसी बात नहीं है अपितु आगे भी देता है । लोग इस बात को उठाते 25 
कर | 

साधक ३ -- पीछे कल या परसों एक बात आई थी कि न्यूनानन्द, अधिकानन्द ये स्थितिया हैं, ये सब प्राकृतिक | 
र. हैं, इससे भी सिद्ध होता है ईश्वर अपना आनन्द समाधि में ही देता है अन्यत्र प्रकृति का ही आनन्द देता है।  ,. 


स्वामी जी - न न । ऐसा नहीं है। न्यूनादि आनन्द तो प्रकृति का स्वभाव बताया है। आप समझे या नहीँ ? 


वहां तो पांच कोश का वर्णन किया है, उसमें देने-लेने की बात नहीं कही है । वह तो गुणमात्र है, सत्ता का कथन व शौ 
है, जिसके अन्दर है न्यून आनन्द, अधिक आनन्द आदि । पढ़कर देख लो ! वहाँ देने की बात नहीं ह. 5 
प्राणमय-कोश में प्राण की व्यवस्था है, वह भी शरीर का एक भाग है । ऐसे ही अन्नमय-कोश भी शरीर का. नट 
'एक भाग है और इन्द्रियो वाला विज्ञानमय-कोश भी शरीर का एक भाग है । यहां एक बात और याद आ गई, बहा 9७७ 
'जो चित्त और मन को अलग से गिनाया है तो वहा यह जानना चाहिए कि मन उभयेन्द्रिय है, मन को ही चित्त कहा: 002 
है । एक ही वस्तु के दो नाम हो गए । जब मन ज्ञानेन्द्रिय से जुड़ता है तब ज्ञान उत्पन्न करता है और चित्त कहाता > ५४ 
है तथा जब कर्मेन्द्रिय के साथ जुड़ता है तब कर्म उत्पन्न करता है और मन कहाता है । इसलिए ऋषि के 'सत्तरह' . 500) 
मानने वाली बात का ऐसे समाधान हो जाएगा । 9 
साधक १ - किस स्थिति में चित्त ज्ञानेन्द्रिय से और किस स्थिति में कर्मेन्द्रियों से जुडेगा ? a 
-. स्वामी जी - देखो ! जैसे कि जब देखना चाहते हैं तो आख से जुड़ जाता है और कुछ करना चाहेंगे तो : 
* हाथ से जुड़ जाएगा । इसमें एक बात और है कि महर्षि दयानन्द जी ने १७ तत्त्व सूक्ष्म-शरीर में माने हैं। यदि, 
“चित्त को अलग मानें तो पुनः सांख्य से बात टकरा जाती है, क्योंकि सांख्य ने चित्त और मन की गणना पृथक्‌ 
'प्रथक्‌ नहीं की है । हां, मन को उभयेन्द्रिय माना है । न 
साधक १ - सांख्य दर्शन में महत्तत्त और अहंकार का लय किया है | | 
स्वामी जी - नहीं ! महर्षि दयानन्द जी ने महत्तत्त्व और अहंकार का लय किया है । कुछ लोग तो पृथकू- : र 2 
पृथक्‌ गिनते हैं, परन्तु हमारी बुद्धि से महर्षि ने अहंकार महत्तत्त्व के साथ जोड़ दिया । दोनों को एक गिन लिया । : $) 
— मन को तो पृथक्‌ ही रखा है । Fo 
i सामा जी — हा. मन को तो अलग ही रखा है। किन्तु यहा कोशों के अन्तर्गत गिनाया तो उसमें चित्त नाम '» 
से एक बार ज्ञान के क्षेत्र में विज्ञानमय के साथ जोड़ दिया और मन नाम से जोड़ दिया मनोमय-कोश के साथ : 
तो वहाँ यह संगति लगानी पड़ जाती है कि मन जब ज्ञान का कार्य करता है तब उसको चित्त कह देते हैं और कर्म 
का कार्य करता है तब उसी को मन कह देते हैं । इसी प्रकार से सांख्य की भी संगति लग जाएगी । 


साधक ३ - वेद में भी चित्त और मन अलग पढ़ा है। 


hu 


| बातें होती हैं । यहाँ दर्शन में तो नपी-तुली बात कहना चाह 
(6 | उस वेदमात्र की व्याख्या क्या-क्या 
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गे (५ SoS HSM J ET थि तलास 
Fo यज्ज्योतिर्‌ अमृतं प्रजासु में नित्य कह दिया, कहीं ज्ञानस्वरूप कह दिया गया । वह केवल आलंकारिक भाषा 
है । यहां तो नपी-तुली बात है । 
चलो, अब हम ईश्वर की स्तुति-प्रार्थना-उपासना करते हैं कि - हे ईश्वर ! आप सर्वतोमुख हैं, आप सभी जीवों 
= के हृदय में नित्य ज्ञान देते हैं और सर्वव्यापक हैं तथा आप हमारे पापों को दूर कर दें । Ra 


७ तो आप मानसिकरूप में प्रयोग करें । 

१ वृत्तियों को देखते हुए पहचान करें कि आप को कौन-सी बाधित करती है? पाच में किसको उठा लेते हैं? 

७ बाह्य-ध्वनि नहीं सुनना, कुछ भी हो । 2! 

अब आप मन्त्र को छोड़कर सर्वेश्वर का प्रयोग करेंगे । ओं सर्वेश्वर ! हे ईश्वर ! आप सर्वरक्षक हैं, आप में 
अनन्त ज्ञान, अनन्त बल, अनन्त आनन्द, अनन्त क्रियाएं हैं। ये चार आपके व्यक्तिगत ऐश्वर्य हैं तथा सत्त्व-रजसू- : 
-तमस्‌ को लेकर जो सृष्टि की रचना की और इसके अन्दर जो ऐश्वर्य उत्पन्न हुए, वे भी आपके ही हैं। इस प्रकार 
'सर्वेधर बोलते जाएंगे और अर्थ करते जाएंगे । वृत्तियों का पूर्ण निरोधकर ईश्वर-प्रणिधान बनाने का प्रयास 
“करेंगे । वृत्तियों को रोकने हेतु प्रलयावस्था का उपयोग होता रहता है, उसको अपनाने का प्रयास करेंगे । . . , 
न सवैश्वर्य वाला कहने से निरीक्षण करते हुए यह देखने का प्रयास करेंगे कि कया ईश्वर ऐसा ही है और मेरा 
' सम्बन्ध उसके ऐश्वर्य से बना है या हट गया है ? उसके ऐश्वर्य के साथ मैं अपना स्वामित्व तो नहीं रखता हू ? 5 
यदि रखते हैं तो पता चलेगा और पुनः उसको छोड़ दो । ईश्वर के साथ सम्बन्ध बनाते हुए कहें - हे ईश्वर ! ये & 
संब ऐश्‍वर्य आपके हैं। > 

अब आप एक दूसरे प्रयोग पर अधिक बल देंगे ईश्वर-समर्पण के ऊपर । आत्मा, मन, शरीर आदि जो कुछ >; 

सब समर्पित हैं । सर्वज्ञ, सर्वव्यापक ईश्वर को मानकर अपने-आप का आत्मसमर्पण करना और दूसरा भाग इसी 
>स्थिति में ईश्वर से आपने सीधा निवेदन करना है कि हे ईश्वर ! शरीर, इन्द्रिया, नस-नाडिया, मन, ज्ञानेन्द्रिया 
>कर्मेन्द्रिया और बाहर-भीतर जो कुछ है सोना-चादी, विद्या, धर्म, समाधि का सुख आदि सब आपके हैं। इस प्रकार 
£ से इन सबको ईश्वर का स्वीकार करने की स्थिति में अपने को पहुचाओ । 
अब एक और प्रयोग करके देखेंगे । पूरी सृष्टि को, महत्तत्त्व से लेकर शरीर पर्यन्त को, जैसे पूर्व प्रलय था 
` आने वाला प्रलय भी वैसा ही होगा, उसमें अभी बौद्धिक स्तर पर अनुमान-प्रमाण के आधार पर पहुंचा कर स्वयं 
“को ईश्वर के साथ जोड़कर स्तुति-प्रार्थना-उपासना करें । परिणाम - शरीर आदि कुछ भी नहीं रहेगा, इनसे सम्बद्ध 


अब रुकेंगे और आप बताएंगे कि कैसी स्थिति रही ? 
साधक ३ - अन्तिम प्रयोग पूरा नहीं कर पाया, पूर्वावस्था तक जा सका । की 
स्वामीजी आपको यह अनुभूति कुछ हुई ? प्रलयावस्था बनाते हुए लगने लगा कि गया सब कुछ शरीरादि 
और ईश्वर के साथ जुड़ने लगे । कुछ समझ में आया ? है. 
साधक ३ - बनानी तो आ जाती है, किन्तु पश्चात्‌ ईश्वर के साथ जोड़ने में सफलता नहीं मिलती है| 
स्वामी जी - हा जी ! बनाने का कुछ ढंग आया ? i 


साधक १ -- सब कुछ ईश्वर का है, ऐसा देख सका, अनुभव हुआ । 
स्वामी जी - आगे इस अनुभव को सुरक्षित रखना । अनुभव होना, यह एक स्थिति है और उसको सतत 
.. बनाये रखना, यह अभ्यास है । प्रथम ज्ञान का होना यह विवेक कहलाता है, इसके उपरान्त जो मान्यता बनी थी : 
SS मैं और मेरे की, उसका = उस ममत्व का परित्याग वैराग्य कहलाता है । इसी को पुनः बनाये रखने के लिए सतत. 
“5. प्रयास करना, यह अभ्यास का काम है। इस प्रकार से तीनों को करते हैं। विवेक, वैराग्य और अभ्यास ये तीनों 
ट्र ऐसे काम करेंगे । ईश्वर का निश्चितरूपेण अच्छा ज्ञान होना, यह विवेक हुआ, अब जो अपना स्वामित्व था, हानिकारक £) 
£3. था उसको छोड़ दिया और ईश्वर का स्वामित्व स्वीकार कर लिया; यह वैराग्य का अंश है। अब उसको बनाये 22 

. रखने के लिए हम जो सतत प्रयत्नशील हैं । ध्यानावस्था से व्यवहार में उतरे तो वहाँ भी वैसा ही बनाये रखा: यह हर 

था अभ्यास । अभ्यास के बिना यह चल नहीं पाएगा । वटी 


रा हम कहा तक पहुंच गए ? सर्वेश्वर तक । आगे सर्वव्यापक को तो बहुत सुन लिया या और सुनोगे ? समय । 
2: हो गया । अब विराम | ७७७ 2 


धागा एलका 


षद कि अपना स्वामित्व नितान्त 
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` ` मानसिक स्तर पर मनोविज्ञान के क्षेत्र में आप देख सकते हैं कि बहुत थोडे-थोडे काल में व्यक्ति ऊंची- 
नीची अवस्थाओं का अनुभव करता रहता है । कुछ ही काल में बहुत ऊची स्थिति का अनुभव कर रहा होता है, |) 


र १६३ |. चिन्तन-शैली : भाद्रपद कृ. ११/२०६०-२२/९/०३ _ 


£ तो कुछ ही काल में बहुत दुःखी हो जाता है। तो अब आप इस बात पर ध्यान देंगे कि हम जिस दुःख से दुःखी 

“होते हैं, बह दुःख कहां से आ जाता है ? हां जी ! आप बताओ, क्या उत्तर है इसका ? he 

साधक ७ - तमोगुण से उभर आता है । 

स्वामी जी - जीवात्मा उभार लेता है या स्वयं उभर आता है ? 

साधक ७ - जीवात्मा उभार लेता है । 

स्वामी जी - हाँ जी ! आप बताओ - जीवात्मा उभार लेता है या स्वयं उभर आता है ? त 

साधक ३ - दोनों स्थितियां हैं, स्वयं भी जीवात्मा उभार लेता है और चलं च गुणवृत्तम्‌ के कारण गुण : 

भी जीवात्मा को दबा लेते हैं । 2) 

3. स्वामी जी - क्या समझ में आया ? दोहरा लो ! जो दुःख उत्पन्न होते हैं, मानसिक या शारीरिक, वे दुःख | 
/कहा से आते हैं ? उनका आधार द्रव्य क्या है तथा जो उभार होता है वह जीवात्मा की ओर से होता है या उनका | 

(स्वभाव ही दुःख देने का है ? वे स्वयं प्रभावित करते हैं ? हा जी ! कया लगता है आपको ? ॥ 

| >::*साधक ६ - कभी तो जीवात्मा अपनी ओर से उभारता हे और कभी गुण जीवात्मा को दबा लेते हैं i; 

_ स्वामी जी -- अब आप बतायेगे - प 


\ ह 
‘` सं, 
हज | 


न ल 
साधक २ = रजोगुण जब सत्त्वगुण को दबा लेता है तब दुःख की स्थिति उत्पन्न होती है। इसमें 
' भी अपनी अज्ञानता से ऐसा कर सकता है, कर लेता है तथा कभी शरीरादि की अवस्था, भोजन, रोगादि के कारण£ 
डर रजोगुण स्वतः उभर जाता है जिससे जीवात्मा को दुःख होने लगता है । $ 
$ स्वामी जी - हाँ जी | आप बतायेंगे क्या समझ में आ रहा है ? NR 
[ साधक ५ = एक तो जीवात्मा स्वयं अज्ञानता से ऐसा कार्य करता है, जिससे रजोगुण बढ़ जाता है। दूसरा: 
गुणों का परस्पर विरोधी स्वभाव है, जिससे रजोगुण जब सत्त्वगुण को दबा लेता है तब दुःख उभरकर आ जाता है। 
. स्वामी जी - देखो! कितनी बातें निकलकर आती हैं । यदि हम इनको समझ जाते हैं तो जो अनेक समस्याएं `, 
' उभरती हैं, सब का निदान हो जाता है और यदि नहीं समझते हैं तो कुछ ऐसी बातें पकड़ लेते हैं जिनसे दिनभर : : 
> दुःखी रहते हैं । जैसे कि उदाहरण के लिए एक कल्पना करते हैं - मान लिया कि जीवानन्द जी से किसी ने 
` कहा - देखो ! इतनी बड़ी-बड़ी मूँछ-दाढ़ी पक रही हैं । सारी जवानी तो इधर-उधर के कार्यों में यों ही खो दी: 
और अब इस बुढ़ापे में योग सीखने आया है। इतना ही नहीं और भी कहा - लक्कड़्‌ जैसा शरीर है, यह क्या .- 
'सीखेगा योग ? अपना पडे रहते कहीं आश्रम-वाश्रम में । कहीं रोटी भिक्षा में माग लेते, आराम से काम चलता | न 
इन्होंने ध्यान से उसकी बात सुनी और विचारने लगे अरे ! मैं तो बहुत कुछ सीख रहा हू, बहुत उपलब्धि हो रही. 3. 
है। तो यह ऐसा क्यों कह रहा है कि बूढ़ा व्यक्ति होकर, लक्कडु-सा शरीर लेकर योग सीखने आया है? इसका ; 


यरे 


साधक गण - होता है । क 
`` स्वामी जी - होता है, तो अब प्रश्‍न है कि यह दुःख कहां से आया और किसने बुला लिया है ? यह व्यक्ति: 
<को पता रहना चाहिए, इसलिए बताओ । 22,220 
५... साधक ७- स्वयं दुःख को बुलाया | उसके ऐसा कहने से मुझे दुःख नहीं मनाना चाहिए था, यह मेरी दुर्बलता: ठर 
` थी, जो मैंने ऐसा अनुभव किया । 02, 
“स्वामी जी अच्छा! अब यह जानना है कि दुःख कहां पर रहता है ? उसका आधार द्रव्य क्या है? क्योंकि. 
“कोई भी गुण किसी न किसी द्रव्य के आश्रित रहता है तो इस दुःख गुण का आधार भी कोई द्रव्य होना चाहिए “5 
/तो इसका आधार द्रव्य कौन है ? ईश्वर, जीवात्मा या प्रकृति । कोई तो होगा? तो हमें यह देखना है कि दुःख कोः; 


आधार द्रव्य कौन है ? | » 
. साधक ७ -- रजोगुण है, उसके आश्रित रहता है । र 
र स्वामी जी - ठीक बात है । अब आगे और भी आप देखेंगे कि किसी ने अपशब्द कहे, अपमान किया, ..” 

> 'चिढाया, परन्तु इतना होने के पश्चात्‌ भी चाहे तो व्यक्ति दुःखी हो सकता है और चाहे तो लेशमात्र भी दुःखी न हो, 2 
'ऐसा भी सम्भव है । अर्थात्‌ यहा पर दुःखी होना और न होना यह अपने हाथ की बात है । यदि यह बात समझ 
में आ गई है कि चित्त, मन, इन्द्रियां जड़ पदार्थ हैं, इनको मैं चलाता हूँ और दुःख रजस्‌ द्रव्य के आश्रित रहता पर 
है तो इस दुःख से बचा जा सकता है, क्योंकि मैं ही तो इन मन-बुद्धि-इन्द्रियों को छेड--छाड़कर दुःख पैदा करता ५ 
टो ऐसा नहीं करूगा, क्यों करू ? जब ऐसे विचार करते हैं तो जो दुःख होने वाला था, नहीं होगा । आप इसका 
प्रयोग करके देख सकते हैं । वैसे बिना प्रयोग किये यह समझ में नहीं आता और पक्का भी नहीं होता है । ॥. 


| / 
(5 


. दूसरी बात - अच्छा !. यह तो किसी ने जब कुछ कहा तब दुःखी हुए या नहीं बात.को|| 

ड द हुए । अब हम उस बात. 
i जिसमें दूसरे के कुछ कहे बिना व्यक्ति स्वयं स्मृति-वृत्ति उभारकर महान्‌ दुःख उत्पन्न कर लेता है। जैसे (क) 

>> (वळ आपको पहले वाले स्थान पर बड़ी सुविधाएँ थीं, किन्तु दूसरे स्था / 
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अच्छा ! अब आपके घर की निकटतम बात है । अपने विपरीत निर्णय से 
`. आप ध्यान कर रहे हैं, घण्टा हो गया, परन्तु मन नहीं लग रहा 
(८... उखड्‌ गया, यह स्थिति चल रही है। अब आपने छोड़ दिया 

गया । कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा । बड़ा बेकार जीवन है । अब स्वयं दुःखी होना आरम्भ कर दिया । क्या समझ में. 
” आया ? आप दुःखी होते हैं या नहीं ? उचित निर्णय लेकर इस दुःख को उत्पन्न होने से रोका जा सकता है। 
साधक २ - पुरुषार्थ करके असफल होने पर ऐसा विचारते हैं कि समय व्यर्थ गया । 


न NE 
DEN S 
दुःख का होना और नहीं होना । 5५ 
8 ५) ४] 
है । उखड़ा हुआ है । लगाया, उखड़ गया, लगाया, £ 


और मान लिया कि आज तो सारा घण्टा बेकार हो. 


स्वामी जी - वहां उस प्रकार का दुःख होता है। तो वहाँ भी दुःख का होना और न होना दोनों धाराएँ चलती. 


:/ध्यान देना कि अत्यन्त पुरुषार्थ करना है, किन्तु उसमें सफलता न मिलने पर कोई शोक नहीं करना है। पूर्ण पुरुषार्थ - ने 
“करना और जो हो जाय बस ! ठीक है, यह सन्तोष है । दुःख से बचने का यह एक उपाय है । क र 
६ असफल होने से व्यक्ति लम्बी-चौडी बातें, पता नहीं क्या-क्या सोचने लगते हैं। इसको रोकना हो तो ? “कोई | 
बात नहीं', वहीं समाप्त करो । कुछ नहीं है। अन्यथा उसको बढ़ाते जाओ, सोचते जाओ तो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा ।.. 
- बुद्धि चक्कर काटने लगेगी और आगे चलकर वही विचार इतना तीव्र हो जाएगा कि उसको रोकना चाहो तो भी नहीं 
रुकेगा । नींद नहीं आएगी, भूख नहीं लगेगी, दाएं-बाएं करवट बदलते रहेंगे रातभर । इसलिए ध्यान दो यदि पता, 
९ “चला गया, यही सन्तोष है, इसको सन्तोष कहते हैं, इसका पालन करना चाहिए तो वहीं समाधान हो. 
„~ जाएगा। यद्यपि यह कुछ निम्न स्तर का उपाय है, किन्तु उत्कृष्ट उपाय यह है कि मन को, बुद्धि को, आत्मा को अधिकार 
: में कर लेना । झट इस बात पर ध्यान दो कि इस दुःख को उत्पन्न करने वाला कौन है ? यह दुःख कहा रहता है ?' 
“तो रजोगुण के आश्रित रहता है, पुनः स्वयं कैसे उत्पन्न हो जाएगा ? और मैं दुःख उत्पन्न क्यों करू ? ही दर, 
: और सुनो, और कैसे सोचते हैं ? और ऐसे सोचते हैं - एक घण्टा गया; उपासना नहीं हुई; यह एक हानि : 
और इसको सोचकर दुःखी हुए, यह दूसरी हानि हुई । तो प्याज भी खाए और जूते भी खाए । तो घण्टा चला ही द 
गया पर उसकी दूसरी मार पड़ी कि मेरा एक घण्टा बेकार हो गया, मेरा एक घण्टा बेकार हो गया । क्या जीवन : 
है, इससे तो कुछ होने वाला नहीं है; यह दूसरी मार है । भले व्यक्ति ! वह यह नहीं जानता एक घण्टा गया सो | 
“ गया, यह समय की मार तो पड़ी ही, पर तू दूसरी मार स्वयं को क्यों मार रहा है ? इसलिए. बुद्धिमान्‌ यह करता 


! है कि घण्टे भर में जो हानि हुई सो हुई, आगे नहीं होने दूंगा । एक चोट जो लगी सो लगी, अब और दण्डा लेकर ! 


स्वयं अपने सिर पर क्‍यों मारू ? नहीं मारता । 


~ 


(अंब आगे नहीं होने देंगे । सोचने ढंग है और क्या है ? 
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(त्यही 0 
धोने लगा, उसकी जेब में सौ रुपये का नोट था और उसको 
लिया और उसमें कुरता डालकर झटा-झट घोंट दिया। 
. जब वह निचोड्ने लगा तो गला-सड़ा, काला-पीला कुछ भयंकर दिखाई दिया | अब याद आई तो कहने लगा - 
__ ओ हो! बड़ी भारी भूल हो गई, नोट ही चला गया ? अब एक प्रकार से सोचने वाला तो कहता है - कोई बात. 
नहीं, असावधानी से डल गया । अच्छा ! डल गया तो डल गया, पुनः क्या है ? आगे ऐसा नहीं करेंगे । बात ii 
५5५. समाप्त । क्या समझ में आया ? ठीक विचार करने वाला तो दुःख से बच गया । उसकी समस्या वहीं समाप्त हो : रा 
९25 गई और यह दूसरा कया करता है ? पुनः-पुनः याद करता है - ओह! सौ का नोट चला गया । क्यों चला . `` 
* गया ? यों ही चला गया । इससे अच्छा तो किसी को दान में ही दे देते । ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ठीक नहीं `. 
` हुआ । अब वही व्यक्ति ध्यान में बैठा, $५ 


- वहाँ पर वही सौ का नोट ध्यान आ गया । सोचने लगा - ओह ! रगड्ता “१ 
नहीं तो भी बच सकता था । अब क्या होगा ? अब उपासना 
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ff और उदाहरण सुनो ! एक व्यक्ति अपना कुरता 
` पता नहीं था । गरमागरम पानी साबुन सहित उबाला हुआ 


सना नहीं होगी क्योंकि उसने अनुचित विचारों को जगह > 
दे दी । यदि जगह न दी होती या उचित रूप में सोचता तो सफल हो जाता । जैसे कि - वैसे भी यह तो ईश्वर ˆ 
> का है, नाशवान्‌ है, क्या अभिप्राय दुःखी होने से तथा सन्ध्या काल में सोचा तो प्याज भी खाने पड़ेंगे और जूते भी *` 
(8. 'खाने पड़ेंगे, अर्थात्‌ एक तो ईश्वर का आनन्द जाएगा और दूसरा यह नोट तो गया ही गया है। तो बुद्धिमान्‌ यह करता >) 
३४9 हे । ऐसे ही हम जितने भी कार्य करते हैं उन सब में ये प्रयोग होते रहते हैं। 
; अपनी फैली वृत्तियों को बुद्धिमान्‌ व्यक्ति समेटता है, छोटी बना देता है और छोटी बनाकर रोक लेता है, : 
? परिणाम ? रोककर पुनः हलका-फुलका बन जाता है | ऐसा व्यक्ति जो सोचना चाहता है वही सोचता है, जो नहीं... 
0 ` सोचना चाहता वह नहीं सोचता है । अब जिसको इस तरह भारहीन होना नहीं आता है वह तो गदहे की तरह भार: 
डोता रहता है और दिनरात दुःखी रहता है । एक घटना आई उससे दुःखी, दूसरी आई उससे दुःखी, तीसरी आई Eo 
उससे दुःखी । दुःखी ही दुःखी होता रहता है । घर से दूरभाष आया, वहाँ की कोई समस्या सुन ली और दुःखी: 
, होना आरम्भ । इस प्रकार व्यक्ति के साथ में घटनाएं जुड़ती रहती हैं और वह दुःखी होता जाता है । परिणाम होता. Fr 
> है उसकी बुद्धि मन्द होती चली जाती है, काम करना बन्द कर देती है, व्यक्ति का. बल नष्ट होता है, स्तर गिर जाता” 
' है, संस्कार बिगड़ जाते हैं, सोचने का ढंग उलटा हो जाता है। इसलिए जब जब हम उपासना करते हैं या दैनिक “> 
“व्यवहार में उतरते हैं, जहा कुछ न कुछ बातें करते रहते हैं, घटनाएँ होती रहती हैं, तो वहाँ पर हमें अत्यन्त सावधानी i 
रखनी होती है। देखना, सुनना पुनः उसके संबन्ध में विचार करना और निर्णय करना होता है। कोई समस्या उपस्थितं. a 
| हो जाय तो उसका समाधान ढूंढ निकालना होता है। आप साधक हैं, योग विद्या सीखना चाहते हैं और कभी-कभी ‘A 

/ अपने काम क्रोध राग द्वेष के संस्कारों को देखकर कहने लगे कि अब तक इतना परिश्रम कर लिया, इतने वर्ष: 
बीत गए जूझते हुए, इतना पढ़-पढ़ा लिए, आज भी लगे ही रहते हैं, किन्तु इतना होने पर भी कोई सफलता ताः 


` दूसरे प्रकार से वह सोचता है इस सफलता-विफलता > 
(// का काम न ता को तू क्या सोच रहा है? ये तो है 
वजह पड़े रहो । इतने दिन परिश्रम किया, योगाभ्यास किया योत हाक les 
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। बनकर पड़े रहना, विषय- भोगों में फंस जाना 
का स्वभाव या गुण नहीं है । हम जीवात्मा तो धार्मिक हैं, पुरुषार्थी हैं, हमारा स्वभाव तो ईश्वर से मिलता-जुलता )] 
(९6) है, इसलिए यह तो तमोगुण का स्वभाव है जो मेरे अन्दर आ गया है, पुनः मैं इसके अनुकूल क्यों चलू ? ऐसी स्थिति, > 
: में बुद्धिमान्‌ व्यक्ति स्वयं को सुरक्षित रख लेता है, परिस्थितियों से स्वयं को बाहर निकाल लेता है। ® 
क्व दूसरी बात - पुनः वह विचारता है कि ठीक है मान लिया कि अब तक सफलता नहीं मिली, तो क्या हार ££ 
“>. . मानकर पुरुषार्थ छोड़ देना चाहिये या आगे भी करते रहना ठीक है ? वस्तुतः वहां पर भी गुणों का प्रभाव हमको - 3 
* (` ` पुरुषार्थ करने से रोकता है, इसलिए तब हम कया करते हैं ? वहाँ यह समाधान करते हैं कि नहीं; यह तमोगुण या £ 
' ९ रजोगुण का स्वभाव है, सत्त्वगुण का स्वभाव नहीं है, किन्तु हमें तो सत्त्वगुण के अनुरूप रजोगुण से काम लेना है तथा >> 
. मैं जो पुरुषार्थ करता हू उसका फल किसी न किसी रूप में ईश्वर तो देता ही है। जब पुरुषार्थ का फल मिलना ही 
„ मिलना है तो पुरुषार्थ छोड्ने की कोई बात नहीं । यह सिद्धान्त व्यक्ति को जमाता है और वह अपनी बात पर स्थिर, : 
:. हो जाता है। अब वह कहता है - जो भी पुरुषार्थ करूंगा, वह अपना फल दिलाए बिना रह नहीं सकेगा । अतः धर्म ६ 20 
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"> -करूगा तो सुख मिलेगा, अधर्म करूगा तो दुःख मिलेगा । यह मान्यता भी व्यक्ति को आलसी नहीं बनने देती; 7% 
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निराशावादी नहीं बनने देती, अपितु आशावादी बनाती है । और थोड़ी देर के लिए मान लो, यदि ऐसा नहीं मानू, मनमानी ७ नें 
“करू तो क्या बच जाऊंगा ? नहीं ! परमात्मा के न्यायालय में छूट नहीं मिलती । अतः आलस्य मत त 
“कर ! क्‍यों जी ? छोड़कर बैठ जाओ तो क्या परमात्मा को अपने आलस्य का फल देने से रोक लोगे? : 
नहीँ ! परमात्मा जैसा कोई योद्धा नहीं है जो उसको रोक कर उसके कार्यों से हटा दे । परमात्मा की भाँति कोई नक नळ 
,सर्वशक्तिमान्‌ नहीं है जो परमात्मा की व्यवस्था को रोक सकता हो । कभी सोचो, कहाँ है वह ? चलो, मैं तो हु 
नहीं करता, मैं तो हाथ पर हाथ रखकर बैदूगा, पड़ा रहूंगा, खा-पी लूंगा किसी तरह। तो ऐसा नहीं चलेगा ! तू परमात्मा | 
'की व्यवस्था से बाहर नहीं जा सकता । कोई गया ही नहीं कभी आज तक । आगे भी नहीं जा सकता । तीन काल: 229) 
में जब व्यवस्था से बाहर नहीं जा सकता तब कहा जाकर छिपेगा ? इसलिए पुरुषार्थ करो । यही मार्ग हमारे सामने .. 
आया | इससे यह होता है कि व्यक्ति के अन्दर जो बल, साहस आदि होते हैं, वे उभर जाते हैं। पुनः आगे भी ईश्वर 5 
से, विद्वानों से, ऋषिकृत्‌ ग्रन्थों से शक्ति मिलती है जिसको पाकर वही व्यक्ति इतना बलवान्‌ बन जाता है कि दूसरा, : 
* को प्रेरणा देने लगता है । 2 
र यह जो आपको बताया जा रहा है दुःखो से कैसे बचें ? तो इसमें जड़-चेतन आधार बनते हैं, जैसे कि जीवात्मा” 
तथा सत्त्व-रज-तम के स्वाभाविक गुण । जीवात्मा स्वभाव से पवित्र, परोपकारी, धार्मिक आदि है तथा तमोगुण और < RD) 
रजोगुण का स्वभाव आलस्य-प्रमाद, दुःख-अज्ञान आदि । ये गुण जीवात्मा को प्रभावित करते हैं। अतः कहीं तो 
>. सत्त्व से जीवात्मा ज्ञान प्राप्त करता है और कहीं तम-रज से आलसी-प्रमादी और अपने कर्तव्यों से दूर होता रहता > 
हे । इसलिए दुःखों से बचने के लिए इन गुणों से दूर होना चाहता है । eS 
इसलिए ईश्वर की व्यवस्था को भी सदा देखते रहना चाहिए, क्योंकि उसकी व्यवस्था को कोई भंग नहीं कर 508 
सकता है । यद्यपि जीवात्मा कर्म करने में स्वतन्त्र है, पर उसका फल भोगने में परतन्त्र है । अच्छे काम को करना, $ 
अच्छे काम को न करना, बुरे काम को करना, बुरे काम को न करना इसके हाथ में है, पर कर देने पर जुरे कर्म का | द 
दण्ड न मिले; ऐसा नहीं । बैसे ही अच्छे का फल न मिले; यह भी नहीं है । इसलिए चुपचाप नहीं बैठ सकते । अच्छे | 
काम करेंगे तब भी और नहीं करेंगे तब भी परिणाम भोगना पड़ेगा, बुरे काम करेंगे, नहीं करेंगे, तब भी परिणाम भोगना : 
पड़ेगा तब इसने सोचा ईश्वर की व्यवस्था से तू बाहर नहीं जा सकता । अतः उसका जो आदेश है तू उसे कर । 2° 
कुर्व्व्नेवेह कर्माणि........नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥ यजु. ४०/२ । और कोई मार्ग नहीं है । OS 
/ 2 क्यों जी ! आप कभी निराशावादी तो नहीं हो जाते हैं तो ये सारी विचार-धाराए व्यक्ति के सामने आती | 
र || हैं; उभरती हैं, उभारते हैं। उभारने का काम है । बुद्धिजीवी व्यक्ति विचारता रहता है और विचारों से, प्रमाणा से द्र 
| १ 4; क्क स्की एमा ध्न ८००८5" > म या (४०१ | उकळा LT 
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 काट-छाँट करके अलग-अलग कर यह ऐसा है, वह वैसा है । इस प्रकार से जब घटना घटती है, झर ४४ 
निर्वाचित सिद्धान्त को काम में लेकर आगे बढ़ जाता है। पहले से निर्वाचन किया नहीं ड 

तोला नहीं तो पुनः जब अवसर आता है तब मार खा जाता है । जत 
` ` एक तो जडु-चेतन का विज्ञान जितना-जितना हमको स्पष्ट होता जाता है उतना-उतना इन विचारधाराओं में: \ 
हम सफल होते जाते हैं। दैनिक विचारधाराओं में यह सफलता का कारण है । जितनी प्रवृत्तिया हैं, मन के विचार 2. 
हैं, वे जड चेतन के विज्ञान से चलते रहेंगे । व्यक्ति घर्म पर चलता रहेगा । जड़-चेतन का विज्ञान नहीं रहा तो हम £: 
“धर्म पर चल पाएंगे और अधर्म से रुक जाएंगे, ऐसा नहीं होगा । जीवात्मा स्वयं अच्छे-बुरे ज्ञान-कर्म-उपासना इन :: 
` तीनों को करता है। अतः यदि जडु-चेतन का विज्ञान जीवात्मा के पास है तो शुद्धज्ञान, शुद्धकर्म, शुद्धोपासना करेगा `: 
` अन्यथा उलटा करेगा और उलटा करेगा तो मन-इन्द्रिया-अन्तःकरण उसके वश में नहीं रहेंगे । यदि जड़-चेतन के 
«विज्ञान से सम्पन्न है तो सबको वश में कर डालेगा । ° 
i दूसरी बात, जो हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है उसके दो क्षेत्र हैं - एक तो जीवात्मा स्वयं सत्त्वादि गुणों को: 
उभारता है, पुनः उसका परिणाम उसको भोगना पड़ता है । एक सीमा तक इनको रोक भी देता है । दूसरा क्षेत्र ऐसा“ 
ह है जो उसके वश का नहीं है, यथां अति गाढ़ निद्रा, अति रुगणावस्था, अतिताप, अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदि होने. हो. 
' पर उनको रोक नहीं पाता है, तब ये जीवात्मा की शक्ति से बाहर हो जाते हैं । उस स्थिति में ये गुण हमको प्रभावित; 
करते हैं। उस स्थिति में हम कितना ही बल लगाएंगे पर स्थिति हमारे वश में नहीं आएगी । जैसे कि मान लो, हमारे > 
वैज्ञानिक कहें कि एक ग्रह चल पड़ा है और हमारी पृथ्वी से टकराएगा, तो इसको कोई वैज्ञानिक रोक नहीं सकता |. 
भूकम्प को नहीं रोक पा रहे हैं, सुना होगा आपने । पता ही नहीं लगा पा रहे हैं कि कब और कैसे भूकम्प आता 
। जैसे पहले से समुद्री तूफान का पता लगा लेते हैं, वैसे भूकम्प का पता नहीं लगा पाते हैं । ये हमारे वर्मा जी ट 
८८८ वैज्ञानिक होते हुए वैदिक धर्मी हैं और आनन्द प्रकाश आर्य जी (रुड़की वाले) भूकम्प के वैज्ञानिक हैं और पक्के. 

वैदिक धर्मी हैं, वे ये सब विज्ञान की बातें हमको सुनाया करते हैं। अब विराम | ७७७ क. 
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वैद्य जी - अकेला ही हूँ । 
स्वामी जी -- बस ! यदि कोई आ जाता होगा, तब शोर तो नहीं मचा देते हैं ? 
वैद्य जी - नहीं जी ! कोई नया होता है तब कुछ समझाना पड़ता है । 


स्वामी जी - ऊपर वाले कमरों के विषय में सुना था, कुछ बातचीत करते रहते हैं ? हाँ जी ! आपके कमरे 


१ में कैसा रहता है ? कभी बच्चे से खेलने लग जाते होंगे ? 
(८. साधक ६ - हा जी ! मुझसे गलती हो गई थी । 


स्वामी जी - हा ! गलती समझ में आ गई, यह अच्छी बात है। तो स्वभावतः व्यक्ति को बहुत सचेत £ के 
'पड़ता है। जो यह देखता रहता है कि मेरे दाएं-बाएं रहते हैं, उनको मेरे व्यवहार से कोई चोट, दुःख, बाघा तो नहीं 
हो रही है ? ऐसे जो संवेदनशील रहता है, वह दोषों से बच जाता है, नहीं तो व्यक्ति दोष कर ही देता 
है। तो उसमें ध्यान रखा जाए और विनोद जी को कह दो, वह बालक कई बार चिल्ला देता है, तो उसकी माता ` 
ध्यान रखें । उसको चुप रखा जाय, विशेषकर उपासना काल में । अन्यकाल में भी बाधा नहीं होनी चाहिए। जब अपने 
कमरे में भी बातचीत करनी हो तो इस प्रकार धीरे से करें जिससे तीसरे को सुनाई न दे या बाहर जाकर कर लें 
.... तो सुमेरु प्रसाद जी ने आकृति-निरोध का, विशेषरूप से आकृति न देखी जाय, ध्यान केवल व्यवहार तक सीमित % 
हो, ऐसा उन्होंने कुछ प्रयास किया था, उसमें क्या रहा ? बीच-बीच में क्या पूर्वाभ्यास से कुछ भूल हो जाती है? : 
>>... `` साधक २ - चल रहा है अभ्यास । इसमें एक ऐसी अनुभूति होती है कि जिन-जिन व्यक्तियों को हम देखे. 
: रहे हैं, ऐसा लगता है उनके कन्धे से ऊपर उनका शिर है ही नहीं । बिना शिर के खम्भे की तरह चल रहे हैं | 
= `` स्वामी जी - हां ! तो अपने-आप में यह जो विवेक-वैराग्य की स्थिति है जिसका योग-दर्शन में वर्णन है; 
(5 अपर-बैराग्य और पर-वैराग्य नाम से वह एक विशिष्ट स्थिति है। वह संसार को और योग के क्षेत्र को विभाजित 
`° कर देती है। जिसकी यह स्थिति नहीं है उस व्यक्ति को कोई पता नहीं चलता कि योग का क्षेत्र क्या है और संसार 
` का क्षेत्र क्या है? जब कि ये नितान्त पृथक्‌-पृथक्‌ हैं । So 
विवेक और वह वैराग्य अर्थात्‌ अपर-वैराग्य जो सम्ग्रज्ञात-समाधिं का साधन है तथा पर-वैरग्य जों : 
> आसम्प्रज्ञात-समाधि का साधन है । इनमें अपर-वैराग्य की स्थिति होने पर भी संसार और योग क्षेत्र अलग-अलग £ 
दिखाई देने लगते हैं । वातावरण ही दूसरा होता है उसमें । व्यक्ति का व्यक्तित्व ही अलग हो जाता है । सोचने के 
: छग बदल जाते हैं । उसकी बुद्धि का स्तर लौकिकों से बिल्कुल अलग होता है। यदि शब्द-प्रमाण लेना हो तो देख ४: 
: लो - प्रज्ाप्रसादमारुह्याशोच्य शोचतो जनान्‌। भूमिष्ठानिव शैलस्थः सर्वान्‌ प्राज्ञोऽनुपश्यति ॥ यो.व्या.भा. १/ ` | 
: ७७ | यहाँ उसका चित्र खींचा है । जब सम्प्रज्ञात-समाधि का स्तर ऊचे स्तर पर चला जाता है तब का यह चित्र 
EN पृथक्‌-पृथक्‌ इनकी रूपरेखा है, क्षेत्र और मनःस्थिति की अपनी-अपनी भिन्नावस्था होती है, सोचने का ढंग, 2 
4 बोलने का ढंग, -चलने=फिरने की स्थिति, खाने-पीने का ढंग आदि ऐसे परिवर्तित हो जाते हैं, जैसे व्यक्ति ने मरकर ' ] २ 
| जन्म:लिया हो । यह जीवित रहते हुए मरकर जन्म लेने की स्थिति है। ऐसी विचित्र अवस्था को प्राप्त करने वाला, | iin ग रह 
५] (सोखने-सिखाने वाला मिलना बड़ा कठिन दिखाई देता है, पर असम्भव कुछ नहीं है । यह स्थिति इतनी विचित्र ` ‘J 
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(5 है कि मर के जन्म लेना और संसार को भी मार देना, 

£$ ज संसार के स्तर पर रहता हुआ समाधि में चला जाऊंगा; 

> सांसारिक स्तर पर रहता हुआ समाधि में चला जाय । इसलिए इसमें 

< पड रहा है । यद्यपि इस वैराग्य से नीचे स्तर वाले लोग साधना करते 

` मिलता है, औरों से उनकी स्थिति अच्छी हो जाती है। पर जहां तक ऊचे स्तर की बात है, नितान्त पृथक्त्व की... 

` बात है, समाधि की जहां तक बात है, ऐसी अद्भुत है, ऐसी विचित्र है कि संसार में नहीं मिलती वह अवस्था । आप > 

- जब ध्यान में बैठते हैं तो संसार को प्रलय जैसी अवस्था में ले जाएँगे अपने शरीर सहित, उसी अवस्था में यह देख... 

$` सकेंगे कि जितनी वृत्तियों का उद्देग होता है, अर्थात्‌ लोक में सृष्टि में जितना व्यवहार होता है जन्म से लेकर मृत्यु है 
` पर्यन्त, वह सारा व्यवहार प्रलयावस्था में समाप्त कर दिया जाता है । अब आपके पकड़ में कैसे : 


हुए मिलते हैं, उनको अपने स्तर पर लाभ शः 


NE शी गया था कि जैसे पूर्व सृष्टि का हमको कोई आभास नहीं होता है; उसको जोड़ अर्थात्‌ उसका अनुमान करके आपेः 
ल € समझ सकते हैं। पूर्व सृष्टि का जो भी वातावरण रहा, उसका कोई आभास हमारी बुद्धि में नहीं है; कैसा था, क्या 
च £; था ? उसको यदि हम थोड़ा देखें कि जैसे उसकी कोई स्मृति, उसका कोई व्यापार, कोई वृत्ति, कोई उतार-चढाव,': 
णक ४ कोई हानि-लाभ, कोई भी तो प्रसंग नहीं उठ रहा है। जैसे उसका नहीं उठ रहा है, वैसे इस वर्त्तमान को कर देता.” 
<< है । आपको कैसा लगता है ? ० 
साधक ३ -- सम्पादन करने पर ऐसा ही लगता है अर्थात्‌ उस समय वृत्तियों का प्रभाव प्रायः रुक जाता है|... 
_. स्वामी जी -- जैसे ही इसने वह स्थिति भंग की, संसार को देखना आरम्भ किया तत्काल वृत्तियों का वातावरण म 
अवतरित हो जाएगा । उसको रोकने के लिए पुनः दूसरे उपाय करने पड़ेगे, बहुत प्रयास करना पड़ेगा और तब तक. 
वह स्थिति नहीं रहेगी । पुनः इसका क्षेत्र क्या है ? जब से सृष्टि उत्पन्न हुई और जब तक प्रलय होगा, इस सारे : 
a ह अनित्य सिद्ध है। इस वातावरण की कोई वस्तु, कोई विचारधारा, कोई योजना, कोई करना 
` ` धरना, जितनी भी आप कल्पना करेंगे पूरी सृष्टि की, वह नहीं आएगी कहते 
0 = नित्य नित्यः ह नहीं आएगी । सारी को समाप्त करता है । इसको कहते र 
र र इस ओर उसका क्षेत्र ईश्वर, आत्मा, प्रकृति ये नित्य हैं । ये नित्य के क्षेत्र हैं । ईथ्वर-जीव- एक भाग ; 
> ळे में जल शेष महत्तत्त्व से लेकर पूरी सृष्टि अनित्य है । इसकी सिद्धि प तयान eo पळ. iY 
Fe फिरते ऐसे कठिन होता है व्यक्ति के लिए अनित्य को अनित्य देखते रहना । परन्तु कालान्तर में अभ्यास करते- : 
५25 करते व्यक्ति चलता-फिरता, खाता-पीता भी प्रलयावस्था बनाने में समर्थ हो जाता है । जैसे मैं अब आंख खोलूँ, .: 
है: रा . किसी को देखू आदि आदि तो यह देखना होता रहेगा, आख खुली रहेगी, पर मेरे सामने किसी का रंग-रूप सीधा ० 
(002) नहीं आ सकेगा । क्या समझ में आया ? आकार-प्रकार, लम्बाई-चौडाई, व्यक्तित्व कुछ नहीं । Fa: 
_ साधक १ - कारणरूप को साथ में जोड़कर देखते हैं ? अथवा... | 


र, 


Co व्यक्ति से सम्बन्ध जोडूगा, किन्तु जब किसी से कोई बात नहीं करनी है, अकेला केवल बैठा हूँ चुपचाप या चल 


___ साधक १ - व्यवहार-काल में क्या करते हैं ? 
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मैं असावधान हो जाऊं अर्थात्‌ देखते-देखते ` 
सकता है, किन्तु जब सावधानी बनाए रखूगा, , «४ 


~, ~तब बात करता हुआ भी बराबर उसको बनाकर रख सकता हूँ । ट्ट 
ff साधक १ - व्यवहार में तो कार्यरूप को भी साथ रखना ही पड़ेगा । ( 
ब स्वामी जी - हा ! रखना पड़ता है, सम्भव है, किन्तु यह कठिन इसलिए लगता है कि दर्शन के ढंग से 225 
भी हम इसको ठीक से समझ नहीं पाते हैं। योगाभ्यास की दृष्टि से इसका प्रयोग नहीं होता है। इसलिए यह विचित्र ८22 
दिखाई देता है। आप या वैज्ञानिक जब कहते हैं यह ईंट है, तो इसके बनने की पूर्वावस्था के विषय में कुछ कहना 
चाहते हैं या नहीं चाहते हैं ? आपकी या उसकी बुद्धि में तो कुछ होता है । किसी मनुष्य को ले लो । मान लो, कोई. 
मनुष्य मर गया और दाह-संस्कार भी कर दिया । राख भी उड़ गई । अब उसका सर्वथा लोप दिखाई देता है या. 
: नहीं ? तो इसको देखते हुए आप बहुत गहराई में जाएंगे और तब उस व्यक्ति से अपने को मिलाकर देखेंगे तब 
आपकी जो आगामी स्थिति है - उस व्यक्ति जैसे जलने की । वह राख वाली स्थिति आपको अपनी भी दिखाई 
:: देने लगेगी । बुद्धि में अपना सफाया दिखाई देने लगेगा । न नाम रहेगा, न नामी । किन्तु यह सब तब होगा जब 
: उस व्यक्ति के साथ स्वयं को जोड़ लेंगे । ऐसा कर रहे हैं तब आप कोई काम करते हुए भी यह देखते रहेंगे, यह 
7 ज्ञान बना रहेगा । तब आपको यह लगेगा - भाई ! जैसा वह है वैसा यह (मैं और मेरा शरीर) है, इसलिए जो करना 
>` है सो कर लो । अन्यथा जैसा उसका नाश हो गया वैसा इसका अर्थात्‌ अपना भी होगा ही । “होगा ही” में बडा बलः 
(£5 है। है ही ऐसा; यह जो निर्धारण है, बुद्धि में बैठने पर यह बात जमती है। प्रायः व्यक्ति परिपक्व निर्णय नहीं कर. 
“पाता है कि प्रलय होगा ही । यदि पक्का निर्णय कर ले तो आज ही वह प्रलय दिखाई देने लग जाए, जो अरबों ' 
-. वर्ष पश्चात्‌ आने वाला है । > 
हमारा = पहले अपने शरीर का देख लेंगे तो सारे का प्रलय दिख सकता है । यदि स्वयं को प्रथम नहीं देख | 
` सकते तो अन्य से प्रयोग आरम्भ करें । घास को देखकर भी शीघ्र समझ सकते हैं । जैसे कि राजस्थान के टीबॉ. * 
“पर जब जहाँ वर्षा होती है तब वहाँ हरा-भरा मिलेगा, पुनः वहीं जब वर्षा समाप्त हो गई हो या उष्णकाल में वहीं 
ळे जाकर देखेंगे तो हरा-भरा तो क्या एक सूखा पत्ता भी दिखाई देना मुश्किल हो जाएगा । 2 
`` ` कभी चले जाइए बीकानेर के पास मरुभूमि में, जहा एक टीबे के पीछे दूसरा टीबा, उसके आगे तीसरा, चौथा, | 
पाँचवों, केवल टीबे ही टीबे दिखाई देंगे। मार्ग भी नहीं दिखाई देता, कहाँ जाएँ ? एक पैर का निशान भी नहीं टिकता 
कि जिससे आने-जाने से कोई रास्ता बन जाए ! उधर रात्रि में आधी के चलते रहने से जहां कल टीबा था वहाँ 


Lo 
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आज एक सूखा पत्ता भी नहीं दिखाई दे रहा है ! शीघ्र प्रलय होना देखना हो तो इन वस्तुओं को देखते हैं । . | 
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पुनः जीवित वस्तुओं में इन मच्छरों को देखो - कैसे इनकी उत्पत्ति होती है और कैसे विनाश (प्रलय) हो गण 
५ है ? पुनः अपने शरीर लो । ऐसे इसको देखते हैं। अब आगे बढ़ते-बढ़ते मनुष्यमात्र के विषय में समझ आ जाता 
है। इसके अनन्तर बड़े-बड़े पहाड़ों के नाश को विषय बनाते हैं। आगे पुनः भूमि और सूर्य आदि के विषय को 
समझने में भी सरलता हो जाती है । 2) 
परन्तु आपको यहां तक पहुंचने में कितना लम्बा समय लगेगा, कितना प्रयोग करना पड़ेगा, कितना परिश्रमः 
९ करना पडेगा, यह आपकी योग्यता के ऊपर निर्भर करता है, परन्तु इतना निश्चित है कि ऐसा करने से यह सब सिद्ध: 
$2 हो सकता है । बुद्धिपूर्वक वैदिक रीति से जैसा कि ऋषियों ने लिखा है, प्रयोग करने से सफलता मिलती है। यद्यपि: ` 
इसके लिए अपनी सोचने विचारने की क्षमता तो हो ही, इसके अतिरिक्त यदि कोई सिखाने वाला हो तो बहुत सुविधा :: 
> हो जाती है और यदि सिखाने वाला न हो तो बड़ी जटिल समस्या सामने आती है । इस क्षेत्र में स्वयं ईश्वर को गुरु 
बना ले, यह किसी-किसी का कार्य होता है, अन्यथा प्रायः सिखाने वाला सिखाए और सीखने वाला सीखे; यही : 
उचित उपाय है । जैसा कि उपनिषत्कार ने दोनों के विषय में बात कही - 
श्रवणायापि बहुभियों न लभ्यः शण्वन्तोऽपि बहवो यं न विद्युः । 
आश्चयो वक्ता कुशलोऽस्य लब्धाश्‍्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः ॥ कठ.२/७ । क 
भावार्थ - यह ब्रह्म-विद्या तो बहुतों को सुनने को भी नहीं मिलती । सुनने वालों में से भी कोई-कोई इसे. 
समझ पाता है । इसलिए जैसे इसको बताने वाला दुर्लभ होता है वैसे इसको प्राप्त करने वाला भी प्रवीण होता हैं: 
(४5 तथा जैसे इसको जानने वाला विरला होता है वैसे इसका अनुसरण करने वाला भी अति प्रवीण होता हैं । “ 
न तो इसका सिखाने वाला भी दुर्लभ और सीखने वाला भी दुर्लभ था। यह उस समय की बात है जब प्राचीनकालं: 
था । अब की बात क्या? क्योंकि इसमें विचित्रता अधिक थी । बड़ी विचित्रता है और यह विचित्रता उस समय समझ 
आती है जब विनाश का समय हमारे सामने उपस्थित होता है । मरने वाले हों, निश्चय हो रहा हो कि अब 
मरेंगे । ऐसी बुद्धि बनी रहें दिन-रात और महीनों तक चले, तब यह बात और अधिक शीघ्र समझ में आती है ।.. 
अच्छा! आप भोजन करते समय उसमें कुछ सुख अनुभव करते हैं, उसमें स्वाद लेते हैं या नहीं ? अपना-: 
` अपना बताओ - | 
` साधक ४ - हा जी! 
साधक ३ - एक तो उसका ज्ञान होता कि मीठा है, नमकीन है । 
"४४ स्वामी जी - नहीं ! ज्ञान नहीं, एक वह स्थिति है इसमें ऐसा रहता है, जैसे हलुआ खा रहे हैं; बड़ा अच्छा: 
र्र ८. लग रहा हे । इस प्रकार सुख की उसमें अनुभूति करना । दूसरी में हलुआ खा रहे हैं मीठा है, जिह्वा रस बता रही 
॥ वह रस तो बताएगी जैसा भी है अच्छा या बुरा, सब बताएगी । पर मैं सुखी हो रहा हू, बड़ा सुख मिल रहा .€ 
, ऐसी अनुभूति नहीं करना । 
साधक ३ - दोनों स्थितिया होती हैं, कभी सुखानुभूति करते हैं, कभी विरोध भी करते हैं कि यह ठीक नहीं है। 
. साधक २ -- सुखानुभूति और विरोध दोनों करते हैं । ः 
___ साधक १ - दोनों प्रकार की स्थितियां हैं । का! 
` साधक ५ - दोनों रहती हैं, उनमें सुख-ग्रहण की अधिकता ही रहती है । स 
स्वामी जी -- अच्छा ! जब उसमें सुख लेने लगते हैं तो यह स्मरण नहीं रखते कि इसमें परिणाम-दुःर 
ताप-दुःख, संस्कार-दुःख व गुणवृत्तिविरोध-दुःख होंगे, तो मैं ऐसा क्‍यों करता हूँ ? | 
र न 2 शाब्दिकरूप में तो याद करता हू, परन्तु वह अनुभवात्मक स्थिति नहीं दिखती है । 
च अच्छा ! वहा पर क्या वस्तु बचाने का काम करती है, बतलाऊं आपको ? “आप्तो का वच 
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हैं। इसलिए छः प्रकार के कर्मों (षट्क सम्पत्ति) में स्‌ 


साधक ३/५ - श्रद्धा । 
स्वामी जी - उनमें एक है श्रद्धा । अच्छा 
“हो जाता है कि देखो ! ऋषि ने ऐसा 


५० ˆ दृढ होता जाता है । 
साधक १ - वहा हमने सुख लिया या नहीं ? इसकी कसौटी कया रखेंगे ? 
स्वामी जी -- यह तो स्वयं अनुभव होता है । 
साधक १ -- एक तो यह हो गया, किन्तु बाहर के व्यवहार में क्या कसौटी रहेगी ? 
स्वामी जी - बाहर का जैसे ? 
साधक १ - यदि कोई बाधा नहीं होती है, कालान्तर में कोई स्मृति नहीं आती है तो ? EO € 
स्वामी जी - नहीं नहीं ! मैं बताता हूँ। ऐसा नहीं है। एक तो रस लेते समय अनुभूति साफ होगी, यह प्रमाण 
“है। उसमें पता चलेगा कि मैं इसमें रस लेकर खा रहा हृ. । दूसरी में पता चलेगा कि मैं इसमें रस लेकर नहीं खा. od 
` रहा हूँ, अपितु ठीक है, शरीर के लिए आवश्यक है, खाना चाहिए, भूख मिटानी है, बल लेना है, इसलिए खा रहा | 
"हू । तीसरी कसौटी यह है कि पहली स्थिति में जितना सुख का अनुभव करेंगे उतने ही उस सुख के संस्कार बनेंगे: 

: और पुनः उसकी स्मृति आएगी । जैसे कि कल या परसों जो खीर या हलुआ खाया था, आज पुनः उसकी सुखद 
“उपलब्धि की इच्छा हो जाएगी । ऐसे ही जब-जब भोजन का प्रसंग आएगा या खाने की कोई वस्तु सामने आएगी र 
“तब उसी के साथ इसका भी स्मरण हो जाएगा । एक और मोटा उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए एक बहुत सुन्दर -/-/ 
भवन या किसी बहुत सुन्दर व्यक्ति को देखा । अनुभूति हुई वाह ! कितना अच्छा है! कितना अच्छा है! अब उसका 
(७८४ संस्कार बन गया - बहुत सुन्दर है, देखने योग्य है । अब कालान्तर में किसी भवन या व्यक्ति के सामने आते ह 
२६ वह संस्कार उसकी स्मृति को उत्पन्न करेगा और उसमें सुख लिया हो, उस सुन्दर व्यक्ति को रागपूर्वक देखा हों 

-_ तो पुनः इच्छा होगी कि उसी को देखा जाए । इस प्रकार से जैसे ही आप राग से देखेंगे तत्काल संस्कार पड़ जाएगा. 
“और आगे वही उभरता रहेगा । 
ऐसे चलते-चलते संस्कार पड़ जाएगा और वह संस्कार पुनः स्मृति को उत्पन्न कर देगा । इसलिए उससे 2 
“बचना पड़ता है । आपको बार-बार बताया जाता है रूप को मत देखो, आकृति को मत देखो, क्योंकि उससे जो ' ३. 
~ झी आकृति हम उतारते हैं वह अन्दर संस्कार रूप में सञ्चित होती है । अच्छा ! उसको पुनः हटाना बड़ा कठिन. न 

'रहता है; यह और समस्या उसमें आगे आकर खडी हो जाती है । दिन में हम जो आकृति देखते हैं, उसका हमारे ऱ्य 
: मन में“चित्र उतर जाता है और हम पुनः उसको ध्यानकाल में खडा कर लेते हैं और उसको हटाने में बहुत परिश्रम जा 
“करना पड जाता है । जो आकृति न देखी हो, न चित्र उतारा हो, तो ध्यानकाल में वह नहीं उभरेगी । 5) 
कद्र ऐसे ही यदि किसी को घृणा की दृष्टि से देखा हो, द्वेष की दृष्टि से देखा हो तो वह आकृति भी वैसे ही 2४%»: 
घृणा-द्वेषयुक्त ही ध्यान में उभरेगी । मान लो, उस व्यक्ति को देख लिया जिसके साथ हमारे विचार नहीं मिलते “£ 
है | बड़ा विरोधी स्वभाव का है, उसको देख लिया, उसकी आकृति उतर गई तो अब हम ध्यान में उसे अवश्य : 
उठा लेंगे । कहाँ से उठा लेंगे ? वह संस्कारों में बैठी हुई है, वहा से उसको जगा लेंगे । अच्छा ! जगा देने पर बह | Wh; 
| व्यक्ति दिखाई देने लगेगा और पुनः कहेंगे - जी ! मन में यह विचार आ गया, क्या करू ? भले पुरुष ! स्वयं आपने + 
ही उसका संस्कार डाला, आपने ही मन भेजकर रखा र स्वय जगा लिया । पुनः i 
¢ विवेव्क-वेराग्य £/ 
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मन नहीँ मानता, जिससे द्वेष है उसको लाकर खड़ा कर देता है । बताओ ! क्या अभिप्राय हुआ इसका ? आकृति 9 
उसी ने उतारी, अन्दर संस्कार उसी ने बना लिंया, ध्यान में उसको उठा डाला और देखने लग गया उसको || 
> हा ! इतना ही नहीं, आगे यदि थोड़ा और खुला छोड़ दिया तो वहा क्रोध भी आ सकता है। क्या समझ में आया ?* दु 
` उस व्यक्ति पर द्वेष के साथ-साथ क्रोध भी आ सकता है । जिसने हमको अधिक दुःख दिया हो, बड़ा बुरा लगा. : 
` हो, मन में उद्देग उत्पन्न कर दिया हो, मार-पीट, इधर-उधर की बात की हो उसका स्मरण करते ही भयंकर क्रोध: 2. 
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उत्पन्न हो जाएगा और यदि आप में उसको पीटने की शक्ति भी हो तो आप उसको 'पीटने के लिए तैयार हो जाएंगे।. त 
यहाँ तक पहुचेंगे। ह. 
५ इसलिए प्रथम समस्त सुखों को छोडो, द्वितीय सुख-साधनों को छोड़ो और तृतीय दुःखों से इतनी घृणा, द्वेष `; 
> मत करो, सन्तप्त मत हो जाओ, अपितु सहन करो । सहनशक्ति बढ़ाते हुए उनको सहन करना पड़ता है । ट्ट 
इसके साथ एक और बात यहाँ पर जानने की है कि मन में राग और द्वेष का जोड़ा रहता है । जहा कहीं -* 
4. यदि राग होता है तो वहां द्वेष भी होगा, यदि राग न हो तो द्वेष भी नहीं होगा । क्या समझे ? 2 
$. साधक ५ - राग होगा तो द्वेष होगा, राग नहीं होगा तो द्वेष भी नहीं होगा । ०2 
( ` स्वामी जी - हां! मान लो, आपको कोई बहुत अच्छी वस्तु खाने को मिली और खूब भरपेट खा सकते. >> 
७. थे, परन्तु क्या हुआ ? जब खाने बैठे उसी समय दो-तीन व्यक्ति आकर खडे हो गए । मित्र थे या सम्बन्धी थे जो. 
भी थे, अचानक आकर खडे हो गए और कहने लगे - नमस्ते जी ! नमस्ते जी ! अब आप क्या करेंगे ? यही तो 
कहना पडेगा - ठीक समय पर आए, अच्छा ! आप भी खा लो । आपने कह तो दिया किन्तु इधर भीतर मन में 
कहने लगे - सोचा तो यह था कि आज खूब खाएंगे । इतने फल, इतना हलुआ, इतनी खीर है । पर ये तो बहुत: 
रा 8 बड़ी बाधा खड़ी हो गई, परन्तु करे क्या । आपने कहा - आओ जी ! भोजन खाओ । नहीं तो बुरा लगेगा । आपके 
92५. कहने के उपरान्त वे बैठ भी गए और खाने भी लग गए । अब आपकी चिन्ता बढ़ी, सोचने लगे ये तो बहुत सारा: 
उखा जाएंगे । इस प्रकार से बात समाप्त हुई । अब पुनः दूसरे दिन वही खाने-पीने की वस्तुएं उपस्थित हुईं । अब., 


क्या होगा ? आपको डर लगने लगा कि वे लोग आज भी तो न आ जाएंगे ? ऐसे राग है तो द्वेष भी उसके सांथ- 
जुड़ा रहता है । हे 
` ` अब आप देख लीजिए, कितना परिश्रम आपको करना पडेगा ? खूब एडी से चोटी तक का जोर लगाएंगे तब. 

होगा । परन्तु डरने की कोई बात नहीं है, मनुष्य जीवन है ही इसी के लिए, ईश्वर का साक्षात्कार करना और .:> 
(£5 कराना । इसके अतिरिक्त करना क्या है ? यदि हम वही नहीं करते हैं तो करते क्या हैं ? कुछ भी नहीं, सब व्यर्थ 
य 'की बातें हें । वेद से लेकर सब जगह यही मिलेगा । यस्तन्न वेद्‌ किमृचा करिष्यति । ईश्वर ने ही कहा - वेद पढ़कर. > 
क्या पत्थर तोड़ेगा ? वह बेकार व्यक्ति है जो ईश्वर को प्राप्त नहीं करता, कराता । वह वेद पढ़कर, विज्ञान पढ़कर < 
ईश्वर को प्राप्त किये बिना कुछ भी कर ले, अरबपति बन जाय, पर स्वयं दुःख भोगेगा तथा औरों को भी दुःख देगा। 2 
SS जैसे ये बड़े-बड़े अमेरिका आदि शक्तिशाली देश अन्यों को दुःख दे रहे हैं और स्वयं दुःख भोग रहे हैं । वे कहते 
6 ८. हें हम बहुत निपुण हैं, बहुत बुद्धिमान्‌ हैं । आप जैसा बेसमझ व्यक्ति जो स्वयं दुःखी है और अन्यों को दुःखी रखे 
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i दैनिक जीवन में अत्यन्त सावधान रहने वाला व्यवित उपासना काल में सफले जेता है उपासना काल में £ 
„` वह अपनी उपासना को अच्छी प्रकार से कर पाता है और यदि व्यक्ति दैनिक जीवन में, व्यवहार में सावधान नहीं £ डे टं 
: रहता तो वह ठीक उपासना नहीं कर सकता । विशेष घटनाओं को छोड़कर पूरे दैनिक जीवन में व्यक्ति अपने मन, ९ 
£: आत्मा पर अधिकार बनाये रखता है | अ 


अच्छा ! आप अपनी स्थिति बताएंगे कि दैनिक जीवन में पूरे काल अधिकार रहता है या असावधानी बनी 
रहती है या कुछ काल सावधान और कुछ काल असावधान रहते हैं ? 


2 साधक ९ -- तीसरी स्थिति अधिकांश रहती है - असावधानी रहती है, कुछ काल सावधान रहता हूँ. पुन: 5: 
८: स्मृति आदि कारण बन जाते हैं । i) 
द स्वामी जी - आपकी क्या स्थिति रहती है ? 
साधक ५ -- तीसरी वाली स्थिति देखने में रहती है । 
स्वामी जी -- हा जी ! आपकी क्या स्थिति रहती है ? 
साधक ४ -- कुछ काल सावधानी रहती है और अधिकांश काल असावधानी रहती है । ८20) 
... स्वामी जी - जब सावधानी हटती है तब एक स्थिति यह है कि उसका पता चलता है, दूसरी है जिसमें. & 
“पता भी नहीं चलता, लम्बे काल तक असावधानी बनी रह जाती है, तब व्यक्ति ध्यान देता है। कभी-कभी उस 5 
` समय ध्यान देता है जब राग-द्वेष के विचार अधिक तीव्र हो जाते हैं । क्या समझे ? साधारण विचारों में ध्यान नहीं 
-देता तो अधिक तीव्रता से राग-द्वेष उभार लेता है, तब देखता है मैं कहा चल पड़ा ? उस समय अपनी स्थिति को 
संभालता है कि यह मेरी अवस्था अच्छी नहीं है। कभी आप ऐसा देखते हैं या देखते ही नहीं हैं ? ह 
` साधारण स्थिति में व्यक्ति असावधान है। सामान्यतः राग-द्वेष की विचारधारा चलती रहती है, लौकिक सुख | ड) 
> की, मान की या एषणाओं की, परन्तु तब तक वह ध्यान नहीं देता है, किन्तु जब विचारधारा तीव्र रूप में आती... नरर 
५: है तथा वह योगाभ्यास करने वाला व्यक्ति है तब वह इस ओर ध्यान देता है कि भोगों की या मान की मेरी तीव्र ९9) 
इच्छा हो गई है ! यह ठीक नहीं है। उस समय वह संभलता है। ळे 
योग-दर्शन के भाष्यकार ने अनेक स्थलों पर चेतावनी दी है उनको भी आप स्मरण रखते हैं या नहीं ? नहीं :: 
: रखते हैं तो उनको भी करते रहें, क्योंकि उनको स्मरण रखना चाहिए । कहा-कहा, कैसे-कैसे भूलें होती हैं, उनकी “. 
वे चेतावनी देते रहते हैं । जैसे कि अहिंसा की व्याख्या करते हुए कहा - किसी ने हमको दुःख दिया, हमारे साथ | 
5 कुछ अन्याय कर दिया ? तब आप बताइए अहिंसा का पालन करने वाला क्या सोचता है ? 
"` ` साधक ३ - वहां सूत्र है वितर्कबाधने प्रतिपक्षभावनम्‌ । यो.द. २/३३ । उसके अन्दर अनेक बातें आई 
हैं कि वह सोचता है मैं इसकी हिंसा भी करूंगा, मैं चोरी भी करूगा, मारूगा, आचारहीनता भी करूगा । सारा वहां 
“४2: कह डाला । पुनः कहा इस प्रकार विचार करे कि घोरेषु संसाराङ्गारेषु पच्यमानेन मया शरणमुपागतः 
'सर्वभूताभयप्रदानेन योगधर्मः । स खल्वहं त्यक्त्वा वितर्कान्पुनस्तानाददानस्तुल्यः श्ववृत्तेनेति भावयेत्‌ । यथा ~ 
(५० था वान्तावलेही तथा त्यक्तस्य पुनराददान इत्येवमादि सूत्रान्तरेष्वपि योज्यम्‌ ॥ यो.दःव्या.भा. २/३३ । 
: ` मावार्थ - घोर संसाररूपी अङ्गारों में झुलसते हुए मैंने सब प्राणियों को अभयदान कर योगधर्म की शरण ली | 6 
है | वही मैं वितर्को को त्याग कर पुनः उनको ग्रहण करता हुआ कुत्ते के समान व्यवहार करने वाला हो गया $ 
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४ = । जिस प्रकार कुत्ता वमन किए को ग्रहण करने वाला होता है, उसी प्रकार मैं छोड़े हुए को पुनः ग्रहण करने वाला 
हि | इसी प्रकार अन्य सूत्रों में कहे हुए साधनों में वितर्कों के उठने पर प्रतिपक्ष की भावना जाननी चाहिये । श्र 
` ` ` सम्पादकीय- घोरेषु संसाराङ्गारेषु पच्यमानेन मया जननमरणान्धकारे विपरिवर्तमानेन कथज्विदासादितः९ 3 
: लेशतिमिरविनाशी योगप्रदीपः । तस्य चैते तृष्णायोनयो विषयवायवः प्रतिपक्षाः । स खल्वहं लब्धालोकः ` ` 
8.  कथमनया विषयमृगतुष्णया वञ्चितस्तस्यैव पुनः प्रदीप्तस्य संसाराग्नेरात्मानमिन्धनीक्कुर्यामिति । स्वस्ति वः ¦` 
है: स्वप्नोपमेभ्यः कृपणजनप्रार्थनीयेभ्यो विषयेभ्य इत्येवं निश्चितमतिः समार्थि भावयेत्‌ । यो.द.व्या.भा. ३/५१. ` ;; 
भावार्थ - भीषण संसार रूपी अङ्गारों में जलते हुए जन्म-मरण के अन्धकार में पड़ने वाले मैंने क्लेशान्धकार. ») 
को नष्ट करने वाले योगप्रदीप को किसी प्रकार से प्राप्त किया है । तृष्णा को उत्पन्न करने वाले ये विषयवायु उसके `: 
` [वरोधी हैं। वह मैं प्रास-प्रकाश इस विषय मृगतृष्णा से वञ्चित होकर पुनः किस प्रकार अपने को प्रज्वलित संसाराग्नि :.5 
` का इन्धन बनाऊँ । हे निम्नजनों के द्वारा प्रार्थनीय स्वप्न सदश विषयों ! (“आप मुझसे दूर ही रहें, मैं आपका संग :, 
` नहीं करूंगा) आप का कल्याण हो', इस प्रकार स्थिरबुद्धि होकर योगी समाधि का अभ्यास करे । ne 
$ सङ्गमकृत्वा स्मयमपि न कुर्यादेवमहं देवानामपि प्रार्थनीय इति । स्मयादयं सुस्थितं मन्यतया मृत्युना २ 
fe 2 / केशेषु गृहीतमिवात्मानं न भावयिष्यति । तथा चास्य च्छिद्रान्तरापेक्षी नित्यं यत्नोपचर्यः प्रमादो लब्शविवरं: 2 
इ र ' क्लेशानुत्तम्मयिष्यति । ततः पुनरनिष्टप्रसङ्गः । एवमस्य सङ्गस्मयावकुर्वतो भावितोऽ्थो इढी भविष्यति । ` 
> शावनीयश्चाथोऽभिमुखीभविष्यति योदःव्या.भा. ३/५३ । 
भावार्थ - विषयों का सङ्ग न करके ऐसा गर्व भी न करे कि मैं देवों का भी प्रार्थनीय हो गया हू । गर्व से: 

आपने को महान्‌ मानने के कारण योगी मृत्यु के द्वारा पकड़े गए बाल वाले के समान समाधि की अगली स्थितियों : 
`को सम्पादित नहीं कर पाएगा । इस प्रकार दूसरे छिद्रों की प्रतीक्षा करने वाला प्रतिदिन प्रयत्न से दूर किये जाने योग्य पर 
प्रमाद, अवकाश प्राप्त करके क्लेशों को उभारेगा । उससे फिर अनिष्ट की प्राप्ति होगी । इस प्रकार विषयों का सङ्ग 
और गर्व न करने वाले योगी की सम्पादित समाधि दृढ़ होगी । सम्पादनीय समाधि सम्मुख होगी । > 
८ स्वामी जी - अनेक जगह ऐसी बातें आई हैं । एक जगह नहीं, बहुत जगह आती हैं । तो यदि आप योगी > 
बनना चाहते हैं और इनको नहीं जानते हैं तो आप बच नहीं सकते । कैसे-कैसे विचलन होता है, वह तो होता ही: 
है. । यदि आप सम्भलते हैं तो स्वयं को बचा लेंगे । नहीं तो निश्चित रूपेण आप मार्ग से दूर चले जाएंगे, गिर... 

'जाएंगे। उलटा आचरण हो जाएगा । और यह सावधानी कहा तक चलती गई ? वह जो प्रसंग उठाया कि ये जो र २ 
चार प्रकार के योगी, उनमें प्रथम को छोड़ दिया । ऋतम्भरा प्रज्ञा को प्राप्त सम्प्रज्ञात-समाधि वाले को लिया । तीसरे 
व चौथे को भी छोड़ दिया । उस समय उसने कहा कि जब ऐसी स्थिति आएगी - स्थान्युपनिमन्त्रणे सड्धुस्मयाकरणं .,/” 
'पुनरनिष्टप्रसंगात्‌ । अनिष्ट आएगा । जब थोड़ी-सी असावधानी के कारण वहां तक अनिष्ट हो सकता है तो निचले < 
स्तर पर थोड़ी असावधानी से भी बहुत अनिष्ट हो सकता है । ४358 

७ साक्षात्‌ पदार्थों की अनुभूति को लेकर अनिष्ट होना, यह एक स्थिति है । 
-___*% स्मृति के रूप में पदार्थों को लेकर अनिष्ट हो जाना, यह दूसरी स्थिति है । टू 

अब हम प्रयोग करेंगे त्यम्बकं मन्त्र का । आप को याद हो तो मन्त्रार्थ सुनाओ । टर 
>> साधक ६ - हे त्रिकालशेश्वर ! आपकी हम स्तुति-प्रार्थना-उपासना करते हैं, आप सुगन्थि और पुष्टि 

देने वाले हैं। हम खरबूजे की तरह मृत्यु से छूट जाएं, मोक्ष से नहीं । | 

स्वामी जी - आप सुनाओ ! कितना याद है, कैसा है ? 


/_ _ साधक ५ - ज्यम्बकम्‌ जो इन तीन पदार्थों प्रकृति, संसार और जीवात्माओं का स्वामी, रक्षक है, यजामहै 
/ हम व्यवहार में उसकी आज्ञाओं का पालन करें और उसकी उपासना आए; 
® ण Pon "गुड छत [या र त 


, हमारे यश को कीर्ति और बढाने b F जाल जे वर वाठी क 3 - डी 0 a 
i है और स्वतः डंठल से न । उर्वारुकमिव बन्धनात्‌ जैसे खरबूजा पककर आनन्दप्रद हो जाता 


क ही हमारा जीवन आनन्दप्रद हो जाए और जन्म-मरण रूप डंठल 
से पृथक्‌ हो जाए । मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्‌ जो ए 
आनन्दस्वरूप मोक्ष से पृथक्‌ मत कीजिये । मृत्यु आदि दुःख हैं उनसे मुझे पृथक्‌ कर दीजिये किन्तु अपने. 


स्वामी जी - अच्छा ! इसके अन्त में एकवचन का प्रयोग होगा या बहुवचन का ? पहले भाग में कौन-सा है ? 
साधक ३ -- यजामहे बहुवचन का । 


स्वामी जी -- और पिछले में ? 

साधक ३ - मा पढ़ा है, मुझको एकवचन में । 

स्वामी जी - हुं! 

साधक ३ -- एकवचन में है । 
. स्वामी जी - एक में भी होता है, और निषेध अर्थ में हुआ तो नही होगा । आया समझ में ? 

साधक ३ -- ऐसा भी हो सकता है। 

स्वामी जी - क्यों जी ! यदि प्रातिपदिक के रूप में 'मा' शब्द हुआ तो एकवचन होगा और यदि निषेध. 
अर्थ में हुआ तो अव्यय होगा । तब बहुवचन भी हो जाएगा, यह अन्तर है । समझ गए ? वैसे यहाँ 'मा' निषेध 
अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । 
साधक ३ - ऐसा है, यहा पूरे मन्त्र में एक ही क्रियापद है । 
स्वामी जी -- पुनः पीछे भी बहुवचन होगा ? यहा 'मा' निषेध अर्थ में है । 
अब आप उपासना-काल में कितनी सावधानी रखते हैं, इसका परीक्षण होगा । क्या मन्त्रपाठ करते हुए, आप 
आत्मा-मन पर अधिकार रखते हुए ईश्वर की स्तुति-प्रार्थना-उपासना कर पाते हैं, अथवा वृत्तिया बाधित कर देती हैं 2 
अथवा स्वयं वृत्तियां उठाकर स्वयं को बाधित कर लेते हैं ? े 
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अब मानसिकरूप में प्रयोग करेंगे । मन्त्र बोलते हुए अर्थ करते जाएगे - 
ओं त्र्यम्बकम्‌ यजामहे सुगन्धि पुष्टिवर्धनम्‌ । उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय मा अमृतात्‌ ॥ ` 
:// हे सर्वरक्षक ईश्वर ! आप त्र्यम्बक हैं, यजामहे हम आपकी उपासना-पूजा-भकिति करते हैं और व्यवहारकाल 
ह में आपकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। सुगर्रिध पुष्टिवर्धनम्‌ सुगन्थि और पुष्टि को आप बढ़ाने वाले हें उर्वारूकमिव 
// „बन्धनात्‌ खरबूजे की भांति हमारा जीवन भी आनन्दप्रद हो जाता है और जैसे खरबूजा पककर डंठल से स्वतः पृथकू 
`हो जाता है, वैसे ही आपके सहयोग-सामर्थ्य प्रदान से हम मृत्यु आदि दुःख से छूट जावें । परन्तु मा अमृतात्‌ आपके . 
: “नित्य आनन्द से दूर न होवें । इस रूप में करें । a 
- „` 'प्रयोगकाल -- लगभग ४ मिनट । 35: 
: `` अब परिवर्तन करेंगे। आप आभ्यन्तर प्राणायाम करेंगे और मन में जप करेंगे ओं सच्चिदानन्द का । हे ईथर! `; 
ह. ` आप सर्वरक्षक सत्‌ चित्‌ आनन्दस्वरूप हैं । इस प्रकार अर्थसहित जप करते हुए ईश्वर के प्रति समपित रहेंगे और “८ 
£८इश्वर को सम्बोधित करेंगे । त 
`“ “9 नाक से श्वास अन्दर लेना है और अन्दर ही रोकना है और जप भी ज्यों का त्यां चलाना है । 
` 'प्रयोगकाल -- लगभग २ मिनट । a 
` अब रुकेंगे और आप सुनाएंगे कि ध्यान में जो प्राणायाम का प्रयोग किया, उसमें क्या स्थिति रही ? ६ 


हे साधक १ - दो बार प्राणायाम किया । जिस समय श्वास भरता था, भरते हुए ओं का उच्चारण करता 
. था। श्वास भरने के काल में सम्बोधन की स्थिति उतनी अच्छी नहीं बन पाई । श्वास रोकने के पश्चात्‌ पुनः सम्बोधन -_ र 
* की स्थिति अच्छी बनी । र - 
` स्वामी जी - तो जब श्वास की कुछ क्रिया करते हैं तब नये साधक को ऐसी स्थिति दिखाई देती है, अभ्यास. £ 
कम होने से । प्राणायाम में थोडा प्रयास करने से ईथर को सम्बोधन करने की स्थिति थोड़ी ढीली होती हे, किन्तु 
: श्वास भरकर जब रोक देते हैं तब वह स्थिति पुनः जम जाती है। अब आप सुनाएंगे - 
साधक ५ - स्वामी जी ! श्वास लेते-छोड्ते समय स्थिति में न्यूनता दिखाई देती थी और रोक लेने के पश्चात्‌ 
रुके हुए काल में सम्बोधन आदि की स्थिति अच्छी दिखाई देती थी । 
स्वामी जी - अब हम एक अन्य प्रयोग करेंगे । वे समस्याए जो हम सब के जीवन में रहती हैं कि या तो 

व्यक्ति गाढ-निद्रा में सो जाता है या क्लोरोफार्म सुंघाने पर मूछित हो जाता है या चोट आदि लगने पर मूर्छित हो 
- जाता है, शेषकाल में मन के वशीभूत होकर कोई न कोई उलटा-सुलटा, अच्छा-बुरा, ज्ञान-कर्म-उपासना करता ही 
रहता है । जमता ही नहीं, रुकता ही नहीं । अब जब स्थिर हो ही नहीं सकता तो अधिकारपूर्वक लम्बे काल तक 

&//एक विषय में अपने-आपको लगाए रखना अति कठिन हो गया है; इसका निदान करना है । इसलिए अब आप 
र £ अपनी आत्मा, आत्मा के ज्ञान-इच्छा-प्रयत्न सब को रोकेंगे। इस समय न तो ईश्वर को विषय बनाएंगे, न प्रकृति 
को, न प्राकृतिक पदार्थों को, न शरीरेन्द्रिय को । किसी को भी विषय नहीं बनाना है, केवल यह देखना है कि मैंने” 
अपने इच्छा, ज्ञान, प्रयत्न आदिं रोक रखे हैं और चाहे जब तक रोक सकता हू, इसमें मुझे कोई बाधा नहीं दिखाई 
5 देती, यह अनुभव हो गया । आरम्भ - 
ह प्रयोगकाल - लगभग २ मिनट । 
अब आप रुकेंगे और अपनी स्थिति बतायेंगे - 
` ' साधक ३ - अच्छी स्थिति रही, थोड़ी असावधानी होने से एक क्षण के लिए एक चित्र देखा, तत्काल रोक 
दिया और आगे यह ज्ञान बना रहा कि मैंने अपने इच्छा-प्रयत्न को रोका हुआ है । 
स्वामी जी - हा जी ! आप बताओ क्या स्थिति रही ? 


. साधक ६ - स्थिति अच्छी बनी रही इसमें कोई विचार वृत्ति नहीं उठाई गई। 
स्वामी जी - हा जी ! आपकी क्या स्थिति रही ? 


साधक ४ - बीच में कुछ असावधानी होने पर बाह्य ध्वनि को सुन लिया था पुनः तत्काल रोक दिया औरे : 
(0५.५ आगे अपने को नियंत्रण में रखे रहा । 


स्वामी जी - हा जी ! भी 
साधक ५ -- इस संकल्प को कई बार दुहराया कि मैंने अपने विचारों को रोक रखा है और अन्य कोई वृत्ति. 


पकड में नहीं आई । एक बार ध्वनि सुनाई दी उसको भी रोकने का प्रयास किया । 
स्वामी जी - अब आप बताएंगे - 


चेष्टा करते हैं, आत्मा उसे वहीं 
इसको बढ़ाते-बढ़ाते यहाँ तक ले जाते हैं जहाँ तक केवल अपने | 
ही अनुभव 'का विषय बनाना चाहते हैं। केवल मै आत्मा के स्वरूप को ही जानने का प्रयत्न करूंगा, {9 
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“से किस-किस को यह मन्त्र याद है ? आपको याद है ? 
2 साधक १ - मन्त्रमात्र स्मरण है, अर्थ स्मरण नहीं है ? 
स्वामी जी - नहीं है तो पहले अर्थ देख लेते हैं। चलो ! आप पढ़ लो - 
अग्न आ याहि वीतये गृणानो हव्यदातये । नि होता सत्सि बर्हिषि ॥ साम. १.१.१ । 
साथक ४ - अग्ने सर्वाग्रणी, 
स्वामी जी - अग्ने है सम्बोधन में 


कर्त्तव्या का उपदेश करते हुए । 

स्वामी जी - शानच्‌ प्रत्यय से बना दिया । 

साधक ४ = वीतये हमारी प्रगति के लिए । 

स्वामी जी - वी धातु के अर्थ हैं ये - विकास, प्रगति । 

IS साधक ४ - विकास के लिए, हमारे विचारों में व्याप्त होने के लिए, हमारे इदयों में सद्गुणों को उत्पन्न करने ल NY 
लिए | | 

॥ / ८ स्वामी जी - यह बर्हिषि का अर्थ है - हृदयों में । 


/ 
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साधक ४ - हमसे मेल करने के लिए, हमारे अन्दर उत्पन्न काम-क्रोधादि को बाहर फेंकने के लिए । 
स्वामी जी - यह भी वी धातु का अर्थ है। 
, साधक ४ - हव्यदातये श्रेष्ठ पदार्थ, श्रेष्ठ बुद्धि, श्रेष्ठ कर्म । 
स्वामी जी - आनन्द, ज्ञान आदि । > 
साधक ४ - श्रेष्ठ धर्म आदि के दान के लिए, आयाहि आइए । होता शक्ति आदि के दाता एवं दुर्बलता > 
आदि के हर्ता होकर, बहिषि हृदयरूप अन्तरिक्ष में नि सत्सि बैठिये । - 
स्वामी जी - हा जी ! आपको अर्थ याद हो गया ? 
साधक ५ - पूरा नहीं हुआ जी ! 
स्वामी जी - क्यों ? 
साधक ३ - यह अर्थ किसके भाष्य का लिया गया है ? के 
स्वामी जी - यह तो अपने रामनाथ जी वेदालंकार का है। तो शब्दों को लेकर भी आप सीधा अर्थ विचार 
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£ लिए, आगे गृणानः शानच्‌ प्रत्यय का बनायेंगे उपदेश देते हुए, हव्यदातये देने योग्य हमारे लिए उपयोगी, आवश्यक 

भोग्य पदार्थ । इन हेतुओं से आइए, बहिषि का अर्थ हृदय लिया है, नि सत्सि उपस्थित होइए । हा जी ! आप सुनाओ --:: 
साधक ९ - अग्ने हे ज्ञानस्वरूप ईश्वर, आयाहि आइए, वीतये - र 

स्वामी जी -- हमारे विकास-प्रगति के लिए, गुणानः - 

. साधक १ - अपना उपदेश देते हुए, श्रेष्ठ बुद्धि, धर्म-कर्म आदि की प्राप्ति के लिए, नि होता, 

` स्वामी जी -- निश्चितरूप से आप देने वाले हैं, 

साधक १ - सत्सि बर्हिषि हमारे ; 

स्वामी जी - हृदयरूपी यज्ञ में, वेदी में बैठिये, उपस्थित होइए । अब उस ओर थोडा चलते हैं । यह जो 


४ स्वामी जी - वैसे ऐसा तो कोई ओट में ही होना चाहिए जो सामगान की तैयारी करके संगीत के रूप में : 
">: सुनाता होगा, शेष जो आजकल थोड़ा-बहुत सुनाते हैं, उनमें संगीत की लहर, कोई कडी तो दिखती नहीं । ये जो: 
र पण्डित लोग बोलते हैं वे भी वैसा ही बोलते हैं, उनके में भी संगीत की कोई लहर तो दिखती नहीं । ; 
` साधक १ - एक ज्योतिरादित्य जी हैं । 
स्वामी जी - वे भी वैसे ही बोलते हैं, उनमें भी संगीत की कोई लहर तो दिखती नहीं है । 
साधक १ -- वह तो विधिवत्‌ नियम के अनुसार होता है। 


कैसे होते हैं ? जो गायन होगा उसमें कोई न कोई रस-लय तो होने ही चाहिए, वे नियम तो रहेंगे चाहे कोई भी मनर 


* साधक १ - स्वामी जी ! गायन के काल में स्वरों का परिज्ञान होना अत्यावश्यक है । i 
स्वामीजी - चलो ! स्वरों का ज्ञान हो गया, पर गाना आता नहीं | अब उसका स्वरों का ज्ञान क्या करेगा? 
साधक १ - यदि हम जो गाते हैं, वह बिना स्वरज्ञान के सामगान कैसे कहलाएगा ? | 
यह भी तो उन्होंने अपनी परिभाषा बना रखी है, उनके अपने घर की है । उस पर भी) | 


| 


~ चे गाते हैं, तो भी कोई सुनने सील नहीं है! भला वहा वी ह र र 
डोई उभार नहीं, कोई नियम नहीं । के SRE hi 


साधक ९ - नियम तो हैं - उदात्त, अनुदात्त आदि । 


स्वामी जी - यह तो केवल उदात्त, अनुदात्त, स्वरित शब्द-शास्त्र के उच्चारणमात्र के सामान्य नियम हैं 


: गायन के लिए तो वे हैं जो सात स्वर कहलाते हैं । वाद्य बजेंगे तब सात स्वर भिन्न-भिन्न आएंगे या अभी सुनाऊं. 
ॐ. आपको ? ...हा हा हा हा !! नहीं-नहीं, देखो ? St 


साधक ३ - इस पर तो बड़े-बड़े शोध किये गए हैं । Br 
स्वामी जी - कोई बात नहीं, शोध वाले को देखेंगे तो उसका भी पता चल जाएगा । सिद्ध होगा तो हम” 2702 
मान लेंगे, हमें मानने में कोई आपत्ति नहीं है। पर ये जो गाते हैं, इनको कोई सुनना नहीं चाहता, भला वह क्या ° १5% 


संगीत हुआ सामगान का । अच्छा ! एक बार सबसे नीचा बोलकर दिखाओ । बोलो ! कौन बोलेगा ? 
साधक - ओं । 


|... स्वामी जी - यह तो ऊचा है ! सात स्वर जो होते हैं, वे ऐसे होते हैं। यह जो सुनाई दिया, यह सबसे नीचा. i 
था यह सुनो - ओं भूर्भुवः स्वः । अब ऊंचा करता हूँ। ऐसे क्रमशः ऊंचा होता जाएगा । (विशेष ध्वनिपट्टिका ९ 
: से श्रोतव्य) क्या समझ में आया ? यहां तो वह बात हो रही है, जिसको गांव वाले कहा करते हैं - भैंस के आगे ; 
“बीन बजाओ भैंस रहे पगुराय अर्थात्‌ भैस के सामने बीन बजाओ तो भैंस क्या समझेगी ? ध्वनि तो पकड़ में आ. 
“रही होगी ? यद्यपि हम बहुत नहीं जानते, किन्तु ध्वनि को तो पकड़ लेते हैं । यह हमारी दृष्टि में सबसे नीचा स्वर 
“था । इससे नीचा बोलना कठिन है । 

साधक १ -- अपने-अपने कंठ के हिसाब से है । 


'है। यह तो एक वैज्ञानिक नियम के आधार पर होता है, सबसे नीचा बोलना। सबसे नीचा अर्थात्‌ जिससे नीचा 


“बोला नहीं जा सकता, उस दृष्टि से है यह । हम तो इतना समझते हैं । यथा ओं.....भुर्भुवः स्वः । 
इससे ऊचा ओं..... । (३) ओं (५) ओं 55555.....(६) ओं 555555.. 
~ में । बहुत ऊंचा होगा तो सात में चला जाएगा । पंचम में जो गाते हैं उसे अच्छा ऊचा माना जाता है । कई उससे 
> ऊँचा गाते हैं, यह कंठ के ऊपर चलता है । कोई एक तो पंचम में गा नहीं सकता, किन्तु कोई उससे ऊपर छठे, 
में भी गा सकता है । कोई उससे आगे सातवें में भी गाने वाले होंगे दुनिया में । \ 
साधक १ - पहले में भी कोई गा सकता है ? le 
स्वामी जी - आप जैसे नहीं गा सकते-। गाने वाले उसमें भी गा सकते हैं । पहले में भी गाने वाले लोग . 
“मिलेंगे पर सब नहीं, क्योंकि सब का सर्वत्र बराबर अधिकार नहीं होता है। तो कुछ तो आपको पकड में आया कि “६ 30) 
“ये स्वर अलग-अलग होते हैं । इनमें ऊंचाई और निचाई का अन्तर होता है। मोटे रूप में इसकी एक इकाई हमने ह र्ट 
“पकड ली और उसके आधार पर ऊँचा और नीचा बोलें तो उससे अलग-अलग स्वर बनेंगे । ऐसे ही दूसरा, तीसरा, 2200) 
चौथा, पाँचवाँ, छठा और सातवाँ स्वर समझ लेना चाहिए । ये ही सात स्वर हैं, जिन्हें गाया जाता है । बाजे जितने | > i 
होते हैं, सब इन्हीं पर बजते हैं । | 
: साधक ३ _ इसमें उदात्तानुदात्तादि जोड़ दें तो फिर. HF ? 
स्वामी जी - हाँ ! चे पारे या क्या बोलते हैं, अक्षर बुलवाते हैं न ? 


साथक ५ -- सा रे गा मा पा आदि ..... 
स्वामी जी - हां हा ! वे इन्हीं को तो बोलते हैं। क 
साधक ३ -- सामगान के नियम तो और हैं । fF 
' स्वामीजी - नहीं नहीं । और कहां जाएंगे ? आप जो ये बोलते हैं, लिखे हुए भी यही मिलेंगे । जो गायन: : 
के नियम होते हैं । i 
साधक ९ - इन नियमों के आधार पर स्वर के चिह्न लगाते हैं क्या ? है 
` स्वामीजी - हां! ये तो हो गई इनकी ऊचाइयां और पुनः लय चलती हैं अलग-अलग प्रकार से । जब : 
'गाएगा व्यक्ति तो ऊंचाई को पकड़ेगा न ! आपने ऊंचाई पकड़ी कि नहीं ? देखिए ! एक ऊचाई पर चाहे जो गा i 
> लो। वह स्वर है । जैसे - ओं 55 ! परमात्मा के सभी गीत गाओ तो आवागमन से सभी छूट जाओ । यह : 
एक स्वर है अपने-आप में । दूसरा, तीसरा । स्वर तो यह रहेगा, इतनी ऊचाई रहेगी । इस ऊंचाई पर चाहे जो गायन : 
"होगा और चाहे जो लय होगी। 
साधक १ - नीचैरनुदात्तः जो कहा है ? i 
स्वामी जी - वह तो एक अलग विभाग है। उदात्त-अनुदात्त-स्वरित की दौड्-धूप गायन में नहीं चलती है।. 
साधक १ - सामगान में भी नहीं चलती ? 
स्वामी जी - किसी में भी नहीं चलेगी । वहा संगीत का नियम प्रधान होगा । व्याकरण के नियम उदात्त-. 
` अनुदात्त-स्वरित कहीं लागू हों तो हों, पर बाधित नहीं करेंगे, वहा तो लय और स्वर प्रधान रहेंगे । आप व्याकरण में. 
>बांधेंगे तो लय ही नहीं आ सकती । उदात्तादि की कैसे आएगी लय ? एक मात्रा को तो तीन गुणा व्यक्ति बना देता . 
752 है लय में । वहां तीन गुणा बोलोगे या उदात्त, अनुदात्त बोलोगे ? वहाँ गायन में ये उदात्तादि नहीं चलेंगे, पाठ में... 
:; 7 चलेंगे । जहा पाठ करते हैं, वहा ये उदात्त, अनुदात्त चलते हैं । हां ! इन्होंने इस विषय में लिखा भी है विस्तार से। . 
i साधक ९ - जैसे ये ईश्वर-स्तुति-प्रार्थना-उपासना के मन्त्र हैं, इनको स्वरानुसार लोग बोलते हैं, जब यज्ञ” ४ 
करते हैं । बहा उदात्त-अनुदात्त-स्वरित करके ही बोलते हैं । गोर 
`. स्वामीजी - नहीं ! सभी नहीं बोलते । हम नहीं बोलते हैं । कुछ लोग बोलते हैं जो कहते हैं हम स्वर के : 
अनुसार बोलते हैं। उनको छोड़ो, हम यह कह रहे हैं कि जब एक लय बनाएंगे, संगीत में बदलेंगे तब उदात्तादि में... 
{® | नहीं जा सकते । सामान्य पाठ में उदात्तादि कर सकते हैं । वहाँ उदात्तादि का विधान ही नहीं किया । वहाँ बया 
४८ कहा ? अष्टाध्यायी का सूत्र याद करो - भ्र 
के मजात - यज्ञकर्मण्यजपन्यूङ्‌खसामसु । अष्ट. १/२/३४ । र्ट 
(8 ¬ एकश्रुतिर्भवति । यज्ञादि में जहां गायन होगा वहाँ उदात्तादि का पता ही नहीं चलेगा । विधान. 
£ ही वहा किया है यह तो । इसलिए वहां तो सारे स्वर घुलमिलकर चलेंगे । यह तो ठीक है जब बोलेंगे तब कोई .( 
ज कोई स्वर तो रहेगा, बोलना सारा तीन में ही रहेगा, यह तो ठीक है, तीन से बाहर नहीं जाएगा व्यक्ति । तो हम. 
इसका निषेध नहीं कर रहे हैं, पर वहा (यज्ञ में) अलग-अलग नहीं रहेंगे वे, वहाँ तो घुल-मिलकर चलेगा पाठ जैसें 
ट्र ४७८ अग्न आऽ याऽऽहि। यहा उदात्तानुदात्त क्या करेगा आकर ? वहाँ पर एकश्रुति मानी गई है । अतः अलग-अलग 
विभाग बनाना चाहिए, जहां संगीत हो, यज्ञ का प्रकरण हो, सामगान हो, तो वहाँ पर उदात्त-अनुदात्त (उच्चारणमात्र 


तरह) भिन्न-भिन्न नहीं बोले जाएंगे । 
साधक १ - एकश्रुति का अभिप्राय बिलकुल एक ही है ? 
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देता । जब अपने ढंग से लोग गायेगे या साम के ढंग से गाएंगे तब हक उ 


स्वामी जी - नहीं ! सामगान की परिभाषा कया है ? साम तो एक संगीत का नाम रख दिया, उसको ऋचाओं 22 
“ > पर गाया जाता है। उसको सामगान कह दो, उसको संगीत विज्ञान कह दो । एक ही बात है । सामगान का एक ८: 28 
, (८४. नियम है । सामगान तो हजारों प्रकार का है। आज भी संगीत कितने प्रकार के हैं ? वह साम गायन ही तो है और: 2 8) 
क्या है ? उसको वेदमन्त्रो पर गाओ । तैयार करो पहले कि इस मन्त्र को हमने इस लय पर गाना है । जैसे आज द 
तैयारी करते हैं तब गाते हैं और वे तो यों ही बोल देते हैं अंगुली को उठा-उठा कर और कहते हैं यह सामगान : 
„है! लोग कहते हैं यह क्या सामगान हुआ कोई सुनना नहीं चाहता, कोई रुचि नहीं, कोई बात नहीं । भाई ! सामगान 
० गाओ तो एक नियम से गाओ, कोई धुन बनाकर गाओ । i 
„` अब देखो न ! महर्षि जी ने संस्कार विधि में दिया महावामदेव्यगान । आज पता नहीं उसका कया बनाकर 
रेख देते हैं - ई ऊ हू हा। देख लो उठाकर । हम यही नहीं कहते हैं यह गायन नहीं है पर यह गायन होगा तो कोई! ( 
“लय होगी, तान भी होगा, बाजे भी बजेंगे उसके ऊपर, सब चलेगा । जैसा कि एक पक्का गाना बोलते हैं, सुना 
“कभी आपने ? 
“` “साधक १ - पक्का का अभिप्राय पता नहीं । 
स्वामी जी - पता ही नहीं है आपको ? : 
साधक ३ - यह सब लोक में जो गाते हैं सामगान नहीं है, सब विकृतियां आ गई हैं । उसका बिगड़ा हुआ 
“रूप है यह । > ८ १ 
<` ~` स्वामी जी - नहीं नहीं । आप तो चले जाते हैं उनकी परम्परा में, ऐसा वे बोलते हैं। हम बोलते हैं दर्शनों 
की दृष्टि से । हमारा कथन है चाहे आज गाओ या पहले का गाया हो, संगीत ही संगीत रहेगा । यह कोई घर की, 
वस्तु नहीं है, एक स्वाभाविक विज्ञान है, ईश्वर का दिया विज्ञान है। उसको अपने-अपने लयों से गा सकते हैं 
क्योंकि लयों की कोई सीमा थोडे-ही है कि इससे अधिक नहीं हो सकतीं ? जितना आज जानते हैं जिनमें गाते jg 
८८ इनसे भी अधिक और अलग-अलग बन सकती हैं, परन्तु ऐसा भी नहीं कि चाहे जैसे गाने लगो, लय एक विज्ञान 
2८00 


“है, एक गान का नियम है । उसमें विशेष मिठास होता है । उतार-चढ़ाव से जिसका सम्बन्ध होता है। साम-गायन ` 
¢) 


भी संगीत का विज्ञान है तो उसका परिणाम विशेष होना चाहिए । इन लोगों के पास जो थोड़ी-मोड़ी विद्या है, वह | 
-तो सुनी-सुनाई इधर-उधर की है उसी को कहते हैं साम-गान है। वस्तुतः उनको आता-जाता कुछ नहीं, यों ही सट : 
: रखा है । मैं वैसे नहीं बोल रहा हूँ; हमारे एक पण्डित जी थे । अब तो चले गए । बताते थे उन्होंने साम-गायन 
“का अभ्यास किया था । चार वर्ष तक गुरुकुल में आयुर्वेद पढ़ाया था । उनका नाम था - सत्यदेव जी वासिष्ठ, : 
'चाडी-विज्ञान पुस्तक के लेखक भी रहे हैं। भिवानी के पास उनका केन्द्र बना हुआ था और वहीं पर जब चे ब्रह्मचारियों . 
को सिखाते थे, तब मैं वहीं था। लोग कहते थे इन्होंने गुरुओं से सीखा है, परन्तु उसमें कोई रस नहीं, कोई तान 
“नहीं था । मन्त्र को लेकर बोल रहे हैं, बुलवा रहे हैं, उसमें न कोई स्वर का अता-पता चलता था, न किसी उतार- >: 
£/चंढ़ाव का । उससे अच्छा तो हम बोल लेते हैं । भला जिसमें न लय, न स्वर कुछ नहीं, वह क्या साम-गान 

६300 हुआ 7 इसलिए बात यहाँ पर यह है कि साम-गान कोई व्यक्तिगत वस्तु नहीं है । विश्व में जितना गायन है वह 
(सब साय गायन है। उसे विभिन्न रूपों में गाना ही पड़ेगा । समझ गए मेरी बात ? नहीं तो वेद में अधूरी बात मानेंगे | हि 
| क्या? ये जो थोडा-सा कर दिया, लय ला दी, तो क्या इतना ही साम-गान हो जाएगा ? इसलिए जितना भी गायन (2 
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(होगा वह सब साम-गायन के अन्तर्गत होगा । र "६ रज 
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` साधक १ - जो । 
ह 0." ` स्वामीजी - हां। वह एक जैसा ही विज्ञान है। ज्ञान में अन्तर नहीं है, भाषा में अन्तर है। इसलिए कोई भी विज्ञान | 
< कया न हो, वह एक ही है। आप इंग्लिश में गाएगे तो उसी विज्ञान=नियम में गाना पडेगा, संस्कृत में गाएगे तो उसी विज्ञान $: 


गुलजार यण याया. एप: ता गत ITALIAN 


गायन है वह भी साम-गान में आएगा ? 


पाश्चात्य ग 


गाय 


“तो कोई विशेष बात है नहीं । इसमें कोई रस नहीं, तान नहीं, इसमें कोई ढोलक भी नहीं बजेगी, न सारंगी, न अन्य कोई £ 
“बाजा बजेगा, पुनः क्या गान हुआ यह ? यह तो पौराणिकं की परम्परा जैसे होती है (जहां न तर्क, न बुद्धि, न तुक)! 
'चैसे यह है। चलो ! Bo 
ओं अग्न 5 आऽयाऽहि वीतये । गुणानो ऽऽ हव्य दाऽऽ तये । नि होऽताऽ सत्सिऽ बर्हिषि ॥ 
ओं अग्न 5 आऽयाऽहि वीतये । गृणानो ऽऽ हव्य दाऽऽ तये । नि होऽताऽ सत्सिऽ बर्हिषि ॥ . 
क 5 ` हम को यही अच्छा लगता है । चलो, आप मन में बोलो और अर्थ करते जाओ । अलग-अलग करते चले 
८='जांओ । अन्वय चाहे पुनः बना लो । आयाहि = आइए, प्रात होइए, ऐसे अलग-अलग शब्दों को लेते जाइए और 


“धीरे-धीरे ईश्वर को सम्बोधित कीजिए - हे ज्ञानस्वरूप ईश्वर ! 
प्रयोग - समय लगभग एक मिनट । , उगव 
:/ ` अब हम दूसरा प्रयोग करेंगे । सर्वान्तर्यामी । सर्व = प्रकृति एक और महत्तत्त्व से लेके पूरी सृष्टि, सभी. 
“जीवात्माए; वात्माए; ये सब सर्व से ग्रहण होंगे । सत्त्व-रज-तम्‌, शरीरादि पूरी सृष्टि, पुनः जीवात्माएं । इनके अन्दर रहते. 
( {हुए नियंत्रण रखने वाला । अन्दर से नियंत्रण करने वाला । सर्व शब्द से क्या ग्रहण हुआ ? सत्त्वादि से लेकर अरबों: . 
230 खरबों लोक-लोकान्तर और जीव सब । इनके अन्दर से नियंत्रण रखने वाला । सर्वान्तर्यामी = नियम में रखने. 
बाला । उपासना-काल में जब हम जप करेंगे ओं सर्वान्तर्यामी का, उस समय ईश्वर को सम्बोधित करेंगे कि हे 
ईश्वर | आप प्रकृति, कार्य जगत्‌, जीवात्माओं के अन्दर रहकर अन्दर से इनको नियंत्रित रखने बाले हैं । परमाणुओँ> 
को जब सृष्टि रूप में बदलते हैं आप, तब आप उनके अन्दर में रहते हुए उनको नियंत्रित रखते हैं । अन्दर रहका 
उनसे महत्तत्त्वादि की उत्पत्ति करने वाले हैं । "2८ 
6 ` ` प्राय: व्यक्ति बाहर रहकर बाहर से वस्तुओं को जोड़कर वस्तुओं की उत्पत्ति करता है । नहीं आया समझ 
? भवन बनाते हैं तो बाहर से ईंट, सीमेन्ट, लोहा आदि लाते जाएंगे, चिपकाते जाएंगे i भवन बनकर खड़ा 

ही जाए | पुनः व्यक्ति देशान्तर में क्रियाशील होकर बनाता है किन्तु परमात्मा गतिशील नहीं होता, हिलता-डुलता : 
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साधक ५ -- विचारने पर । 
. स्वामी जी - चलो अब बोलो, ईश्वर को सम्बोधित करो । 
७ ओं 555 सर्व-अन्तर्यामी । 
७ ओं 555 सर्व-अन्तर्यामी । 
७ ओं 555 सर्व-अन्तर्यामी । 
७ ओं 555 सर्व-अन्तर्यामी । 
७ ओं 555 सर्व-अन्तर्यामी । 


~ `© ओं 555 सर्व-अन्तर्यामी । अपने को भी ले लो। हे ईश्वर ! आप मेरे अन्दर रहते हुए आप मुझे भी नियन्रण (के 
में रखते हैं । इससे आप दोनों का सम्बन्ध और भी निकट हो जाएगा । 
५९. `© आप प्रलयवत्‌ अवस्था बनाना जानते हों तो बना सकते हैं और जप चलता रहेगा । ईश्वर को भी सम्बोधित 
करते रहेंगे - हे ईश्वर ! आप सर्वरक्षक, सर्वान्तर्यामी हैं, जब प्रलय का समय आता है तब इस पूरे संसार को अन्तर्यामी 
रूप से अन्दर ही अन्दर रहते हुए कारणरूप में परिवर्तित कर देते हैं । आने वाले प्रलय में पुनः इसे उसी रूप 
'पहुचा. दिया जाएगा । उस समय कोई भी आकार-प्रकार, हमारा शरीर आदि कुछ भी बना हुआ नहीं रहेगा । 
इसी स्वरूप के आधार पर अनुमान-प्रमाण से प्रलय की स्थिति को देख सकते हैं । यदि वह अवस्था न दिखाई: 
दे तब भी मानकर चलें कि कोई भी नहीं रहेगा । पुनः इस प्रलयावस्था को देखकर सृष्टि को छोड़ने का प्रयास 
“कीजिये । जैसे प्रलय में पूरी सृष्टि छूट जाएगी और जीवात्मा पृथक्‌ हो जाएगा । तो देखिये कैसी अवस्था होगी 
जब पूरा संसार प्रकृतिरूप में और जीवात्माए मूछित होकर व्यापक ईश्वर में रहेंगे। अब यहा ईश्वर को कहेंगे >) 
हे ईश्वर | यद्यपि उस समय हमको कोई ज्ञान नहीं होगा, परन्तु अभी तो जान रहा हूं कि उस समय भी आप व्यापक 
रहेंगे। अभी भी आप व्यापक हैं, मैं आपसे सम्बद्ध हू. और आपकी स्तुति-प्रार्थना-उपासना कर रहा हू । इस प्रकार: 
। (£5 सेःजब आप सृष्टि को प्रलय में पहुंचा देंगे और स्वयं को ईश्वर से सम्बद्ध कर लेंगे तब आपको ऐसा दिखेगा कि! ` i 
“जैसे आप नीचे से उठकर एक आकाश जैसी अवस्था में पहुच गए हों और ईश्वर से बात कर रहे हो 5 
द इसी अवसर पर यह भी देखिये प्रलयावस्था आ चुकी है, मानकर चलिये और इस अवस्था में भी सर्वव्यापक £८29 
सर्वान्तर्यामी ईश्वर ज्यों का त्यों विद्यमान है तथा व्यापक-व्याप्यभाव भी ज्यों का त्यों विद्यमान है । आज जो यह ९-४ 
संसार कार्यरूप है, यही प्रलयावस्था में जब कारणरूप में प्रकृति में चला जाएगा तब भी जैसे आज ईश्वर व्यापक 
है, .वैसे ही तब भी व्यापक रहेगा । यह संसार प्रलय को प्राप्त होकर भी ईश्वर से बाहर नहीं जाएगा । व्याप्य ही 


अब आप बतायेंगे कैसी अनुभूति रही ? १) 
.. साधक ३ - एकाग्रता की स्थिति बनी थी और ध्यान कर रहा था । उसके पश्चात्‌ बाहर से ध्वनि आ गई, + 
\/उसंसे बाधित हुआ । ; 
॥.. :.. स्वामी जी - अच्छा ! इस ध्वनि को रोकने के लिए एक यह उपाय करें कि इस ओर ध्यान ही न दें । ध्वनि 
॥ होती'है.-होती रहे । जैसे कि रेलगाड़ी में जब बैठते हैं तब थोड़ी देर तक खड़-खड़-खड, धमाधम होती है, आगे || टू 
र (कुछ पता ही नहीं चलता, अपना काम करते रहते हैं । यही यहा भी करो | दूसरा उपाय है -- ईश्वर के प्रति अ (८ 


उत्पन्न करना । जहाँ अति रुचि होती है उसमें बाहर धमाके होते रहें पडा डा हक नहीं 
होती । तो ईश्वर में भी अति प्रेम होगा तब कोई अन्तर नहीं आएगा । आपको सोचने का ढंग जैसा कि बताया जा 
रहा था, उसके अनुसार सोचो, एकान्त में बैठकर उसका प्रयोग कर सकते हैं । यदि ऐसा करते हैं तब यह सारी स्थिति 
आपको ज्यों की त्यों दिखाई देगी । जैसे कि प्रलय हो चुका है। सर्वान्तर्यामी ने पूरा प्रलय कर दिया है और उस अवस्था 
ऐको आप देख रहे हैं । कोई आकार-प्रकार नहीं और हम ईश्वर को कह रहे हैं - ओं सर्वान्तर्यामिन्‌ ! हे 
5 इश्वर ! आप सर्वान्तर्यामी हैं । ऐसे बात करते हैं और लगता है जैसे हम संसार से उठकर ऊपर को चले गए हैं। 
९ £ जौद्धिकस्तर पर ये अनुभूतिया होती हैं । अब विराम | ७०७ 
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Bo ` आपका ज्ञान ईश्वर को सर्वव्यापक मानने में किस प्रकार का है ? आपके मन में ईश्वर सर्वव्यापक है; इस | 
(विषय में कैसा ज्ञान है ? आप बतायेंगे - ईं 


` साथक ३ - ईश्वर को सर्वव्यापक ही सुना, जाना, माना है, परन्तु उसकी सर्वव्यापकता को हमारी बुद्धि उसी - 
रूप में पकड़ नहीं पाती है । ईश्वर हमारे अन्दर व्यापक है, परन्तु र्क 
. स्वामी जी - मन में बैठने में न्यूनता है । अब आप बतायेंगे कि क्या कुछ मन में बात बैठती है? `: 
` ` साधक ५ - हा जी, स्वामी जी ! विचारने पर यह बात मन में अच्छी प्रकार बैठती है, परन्तु व्यवहारकाल 
“में न्यूनता आती है । भै 
/ _ स्वामी जी - जैसे कोई भी बात, इस वायु को ले लो | किसी ने कहा वायु व्यापक है, तो यह बात समझ ::' 
आती है, व्यापक है। मन में ऐसा आता है, परन्तु इसके भी दो स्तर होते है -- शरीर में व्यापक है, एक स्थितिं! ': 
दुसरी स्थिति - हमारे बाहर के भाग में भी व्यापक है। अच्छा! लकडी में भी वायु व्यापक है ? इसको क्या मानते : 
आप ? क्यों जी, वायु लकड़ी में भी व्यापक है ? क्या जंचती है ? यदि जंचती है तो पक्की या कच्ची ?... 
साधक २ - बुद्धि में तो बैठती नहीं है, केवल ऐसा मानते हैं। 

स्वामी जी - हां जी! पक्की बात कुछ बैठती है बुद्धि में ? 

| ` साधक ४ -- अभी तो संशय है । 
5 स्वामी जी - हां जी ! आप बोलो - 
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साधक ६ - सिद्धान्त रूप में बात जंचती है, वैसे नहीं । 


| स्वामी जी - तो अब हम अपने विषय प्राण पर आते हैं। पाच प्राणों के हि 
तो आप बतायेंगे कि पांचों प्राणों के कौन से कार्य है? च प्राणो के संबन्ध में अब हम विचार करेंगे 


साधक ५ - पहला है प्राण, जिसको हम अन्दर से बाहर निकालते हैं, सत्यार्थ-प्रकाश के अनुसार । दूसरा 
है अपान -- जिसको बाहर से अन्दर लेते हैं । तीसरा है ह 
स्वामी जी - चलो ! आप बोलो | 


साधक ६ - सत्यार्थ-प्रकाश के अनुसार जिसको भीतर से बाहर निकालते हैं, वह है प्राण । ) 
i स्वामी जी - आपने समझा क्या ? किसका उत्तर दे रहे हो ? बात जो पूछी गई, उसका उत्तर दे रहे हो या 
: दूसरे उत्तर दे रहे हो ? 
` साधक ३ - प्रश्न था कि पाच प्राणों के कार्य बताओ ? 
स्वामी जी - हा ! आप बोलो ? SIN 
:/ साक ३ - ज्ञानेन्द्रिय के द्वारा देखना-सुनना आदि जो व्यापार होते हैं, चे प्राण के कार्य हैं । अपान के द्वारा गो S24 
८ नाभि से तलवे तक मल, मूत्र, गर्भादि को बाहर निकालना माना गया है। समान वह है जो कंठस्थ खाए-पिए अन्त . 
: को नीचे ले जाता है। 
स्वामी जी - यह कुछ उलटा हो गया । यह तो अपान का कार्य हुआ जो बता दिया गया । 
साधक ३ - समान का क्षेत्र नाभि तक माना गया है। 
स्वामी जी - यह तो क्षेत्र की बात हो गई, वह कार्य क्या करता है ? यह बात रह गई । 
साधक ३ - हा ! यह रह गया ! 
स्वामी जी - खाए-पिए अन्न के रस को सारे शरीर में पहुचाता है । क्या समझ में आया ? 
._ साधक ३ - खाए-पिए अन्न के रस को सारे शरीर में पहुचाता है । 
` स्वामी जी - अब आगे बढो । 

साधक ३ - उदान - जिससे कंठस्थ अन्नपान खींचा जाता है । व्यापी व्यान - जो शिर से लेकर तलवे”/ & 
[६5 तक व्याप्त है और पूरे शरीर में रक्‍त संचार करता है । 
ट स्वामी जी -- तो रक्‍त का संचार करता है व्यान और स्वामी जी ने लिखा है - व्यान प्राण के माध्यम से जीवात्मा 
विचार मन्थन करता है तथा सारे शरीर में व्यान व्यापक है । तो शब्दप्रमाण से पता चला कि वायु व्यापक है । 
6 साधक ३ - वैसे भी वायु सूक्ष्म है तो स्थूल पदार्थों की अपेक्षा से, उनमें व्यापक रह सकता है। | त्य 
५ स्वामी जी - ठीक है, किन्तु यहां समझने योग्य एक बात है कि यहा पर जो व्यापक-व्याप्य भाव है, बह : 5 
५. अपेक्षा से है। ईश्वर की व्यापकता ऐसी नहीं है । अर्थात्‌ ईश्वर इस रूप में व्यापक नहीं है कि कहीं अधिक और | 
© कहीं कम मात्रा में रहता है । क्या समझे ? ठे 
| साधक ३ -- समानरूप से व्यापकता है । 
स्वामी जी - सर्वत्र एक जैसा व्यापक है, कहीं कोई अन्तर नहीं | वायु, जल आदि में एक पदार्थ दूसरे से 
(९ अधिक क्षेत्र में रहता है और दूसरा कम क्षेत्र में । वहा अपेक्षा से व्यापकता है । जैसे कि इन पदार्थों में वायु को ग 
९०॥लिया । तो वायु जितना व्यापक है सूक्ष्म जगह में बाए-दाए विद्यमान है, उतनी व्यापक भूमि नहीं । अब अग्नि को 

| लें लो । अग्नि व्यापक है या नहीं ? आपको कैसा लगता है ? ४ 
/ साधक ३ - अग्नि भी व्यापक है, यह बात सिद्धान्त से और तर्क से भी सिद्ध है। 


साधक ७ - व्यापक है । 

` ` ` साधक ३ - परन्तु इसका क्षेत्र वायु से कम है, क्योंकि वायु अधिक सूक्ष्म है । 
ग स्वामी जी - हाँ जी ! आपको “अग्नि व्यापक है', यह बात जंचती है कुछ ? 
साधक ५ -- जी स्वामी जी ! > 
स्वामी जी - तो अनुमान-प्रमाण से मन में रहना और पुनः जब सोचने लगें तब जंचना कि इन मोटे पदार्थों र. 


0 . अब जैसे वायु के विषय में जंचता है, अग्नि के विषय में जंचता है कि उसकी सत्ता है, वैसे ईश्वर के विषय 
सें जंचना चाहिए कि उसकी सत्ता है और वह एक व्यापक पदार्थ है तथा जैसे अग्नि आदि अपेक्षा से व्यापक हैं 


तो छूटती है । इनसे छूटने का कारण है कि अवयवों से जो बनी हुई वस्तु होती है, उसमें तो व्याप्य-व्यापकता बन 
जाएगी, पर जब अति सूक्ष्मता में चले जाएंगे, निरवयवी अवस्था में चले जाएंगे तब वहा इनमें व्याप्य-व्यापकता 

नहीं मिलेगी, क्योंकि एक परमाणु दूसरे परमाणु में नहीं रह सकता । दोहराओ क्या समझे ? 00% 
साधक ५ - जब अति सूक्ष्मता में जाएगे, तब वहा एक परमाणु दूसरे परमाणु में नहीं रह सकता । ५ 
स्वामी जी - आप बताओ रह सकता है या नहीं ? 
साधक ५ -- नहीं रह सकता । 


स्वामी जी -- नहीं जाएगा । द्व्यणुक के अन्दर जा सकता है, जिसमें अवयवों का सन्निवेश है, उसको हम. 
अन्तिम परमाणु नहीं कहेंगे । एक परिभाषा के अनुसार सामान्यरूप से सत्त्व, रज, तम को प्रकृति कहते हैं, पर जहा 
परमाणु शब्द का प्रयोग हुआ है वहा सत्त्व, रज, तम को भी परमाणु कहते हैं । क्या समझ में आया ? 
.. साधक ३ - प्रकृति को भी परमाणु कहते हैं । र 
५ स्वामी जी - परमाणु की परिभाषा - जो कभी भी टूट न सके, अन्तिम अणु; यह परिभाषा हमने बना ली । 
<तन्मात्रो की भाति नहीं । तन्मात्र तो टूट जाएंगे । | 
४४... साधक ३ -- अन्तिम में जाना पडेगा सत्त्व-रज-तम में । So 

` स्वामी जी - हा ! अन्तिम में जाना पडेगा सत्त्व-रज-तम में । टूटते-टूटते अन्त में जो रह जाता है, उसको. 
और विभाजित नहीं किया जा सकता है वह परमाणु है । परन्तु यहाँ जो परमाणु शब्द का प्रयोग होता है जैसे योगदर्शन + 
* परमाणुपरममहत्त्वान्तोऽस्य वशीकारः । यो.द. १/४० । वहां परमाणु शब्द से क्या लेंगे ? आप बताओ ? 


` स्वामी जी - याद नहीं ! कोई बात नहीं, आप बोलो - 
. साधक ५ - जो छोटे से छोटा पदार्थ है । 

स्वामी जी - थोड़ा ऊचा बोला करो । 

. साधक ५ - जो छोटे से छोटा पदार्थ है । 


रघ वस्तुपर्यन्त इस चित्त का वशीकार - अधिकार नियन्त्रण 
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बना हुआ है ? \ 
साधक २ - सावयव है । NE 5 hs 
स्वामी जी - तो इन्होंने बताया सबसे छोटा पदार्थ और वह 


“-. साधक ३ - यह व्यापार यहां 
: के परमाणु हैं, उनके अन्दर वायु क का र अपा उनमें आकाश रह जाएगा, जो अग्नि 
„`. ` ` स्वामी जी - तो परमाणु शब्द का एक अर्थ यह है ललित के व hl is 
सा स्वामी दयानन्द सरस्वती जी मानते है। दया समझ में आया ? पश्चात्‌ और न टूट सके, अन्तिम रह जाएगा, 
5 है और जो योग-दर्शन में परमाणु शब्द का प्रयोग ह ? जो अन्तिम रह जाए, वह अकति का न i 
बोलो ! कया समझ में आया ? आया दै, बह बते हुए पदार्था का जाम कह 0. 
साधक ३ -- परमाणुपरममहत्त्वान्तोऽस्य वशीकारः । वहाँ 3. ) | 
~ ` स्वामी जी -- एक सावयव पदार्थ है। बना हुआ पद यह सळ 
:इन्द्रियों को ले लें । जो भी हैं, बने हुए पदार्थ से तात्पर्य है । यहां परमाणु का तात्पर्य प्रकृति से नहीं है । अब र पुष्टि ० 
शेर; करो सूत्रों, भाष्यों से । एक प्रसंग है । क्या देख रहे हैं ? Ee क 
2 2 कनक = pet अवयवी बताए हैं - युतसिद्ध, अयुतसिद्ध । न 
$ सम्पादकाय - समूहः । प्रत्यस्तमितभेदावयवानुगतः - शरीरं री 
> पुनद्धिविधो युतसिद्धावयवो5युतसिद्धावयवश्च त्याल न य यी | 
"शरीरं वृक्ष: परमाणुरिति । यो. द. व्यासभाष्य ३/४४ । समूह दो प्रकार का है, प्रथम - जिनका भेद शब्दों से अप्रकटित हा “ 
है, ऐसे अवयवों में अनुगत समूह । जैसे कि - शरीर, वृक्ष, यूथ (झुण्ड), वन । वह (प्रथम समूह) फिर दो प्रकार 
`का है। पृथक्‌ करने योग्य अवयवयुक्त और पृथक्‌ न करने योग्य अवयवों वाला । पृथक्‌ करने योग्य अवयवों वाला) 7 
: समूह (उदाहरण के लिए) वन, सङ्घ। पृथक्न करने योग्य अवयवों वाला समूह (उदाहरण के लिए) शरीर, वृक्ष, परमाणु ( जर र 
: . स्वामी जी - यहाँ तो यह जो वन खड़ा है उसको लिया। अर्थात्‌ जिसको अलग-अलग करने पर भी लह (६ 
2 * पदार्थ बना रहता है । मान लो, पपीते के पेड़ों का एक झुण्ड है, उनमें से एक-एक को अलग कर लगा दो तो. 
a जाएंगे किन्तु एक पौधे को अलग-अलग काटकर लगायेंगे तो नहीं लगेगा, जब कि यह भी झुण्ड है । यह दू 
(2 ०अयुतसिद्ध अवयवी है। 
; साधक २ - उदाहरण दिया है - शरीर, वृक्ष और परमाणु । 
स्वामी जी - हां ! तो कया निकला ? 
साधक ३ - इसमें से उसको काटकर अलग कर देंगे तो भी वृक्ष ही रहेगा । 
- स्वामी जी - नहीं, यह बिना कटे की बात है। SOP 
र्ड साधक Re होता हुआ भी अवयवरूप में होता है । ऐसे ही शरीर में अवयव होते हैं, ऐसे ही परमाणु 
50» भी अवयव | न फलक 
` >` स्वामी जी - हाँ ! हमारे शरीर में अलग-अलग होकर भी मिली हुई वस्तु हैं । तो यहां पर सूक्ष्म-पदार्थ // i 
सें: तात्पर्य है । यहाँ परमाणुपरममहत्त्वान्तोऽस्य वशीकारः में बने हुए पदार्थ छोरे-परमाणु से तात्पर्य ¦ 
है। और सुनो - भाष्यकार ने पूर्वपक्ष के सम्बन्ध में एक बात कही कि तुम कहते हो अवयवी नहीं है, अवयव मात्र ५: 
है? अर्थात्‌ परमाणु-समुदाय-मात्र है, कोई भी बना हुआ पदार्थ “व्यक्ति' नहीं है, थोडी देर के लिए इसको मानकर | 


i) | 


ह बना हुआ है। अब बताओ क्या समझ में आया? 


| चले | जैसे कि यह मोटा कपड़ा न होकर धागा-धागा है । तो इस पर कहते हैं जो वह सम्ग्रज्ञात-समाधि में प्रत्यक्ष. 
र (होता है, उस पदार्थ का आप खण्डन क्या समझ में आया ? 


¢ 4 
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: साधक ३ -- अवयवी की सत्ता को माना गया है । 
` स्वामी जी -- समाधि अवयवी में मानी गई है । कुछ समझ में आ रहा है ? 
. साधक २ - समाधि केवल अवयवी में नहीं, पुरुष में भी होती है । ही 
स्वामी जी - हां ! यह अलग विषय में चला गया जीवात्मा में, कोई बात नहीं; उसको इससे हटा दो । पुनः 


साधक २ -- केवल अवयवी का नियम तो नहीं रहेगा ? द र 
स्वामी जी - अवयवी जो सम्प्रज्ञात-समाधि का विषय है । स्वयं प्रश्‍न उठाया भाष्यकार ने कि यदि अवयवी 


साधक ३ - स्मृतिपरिशुद्धौ स्वरूपशून्येवार्थमात्रनिर्भासा निर्वितकां । १/४३ । 
स्वामी जी - जहां पर भाष्यकार ने खण्डन किया है, कौन सी पंक्ति है ? 
साधक २ - यस्य पुनरवस्तुकः .......... तस्यावयव्यभावादतदरूपप्रतिष्ठं मिथ्याज्ञानमिति...:... 


स्वामी जी - हा ! यस्य पुनरवस्तुकः । 

साधक २ - .........स प्रचयविशेषः सूक्ष्मं च कारणमनुपलभ्यमविकल्पस्य...। 

स्वामी जी ¬ सूक्ष्म-कारण समाधि में तो मिल नहीं पाता, 

'साधक २ -- तस्यावयव्यभावाद्‌ [ 

' ` स्वामी जी - उसके अवयवी के अभाव होने से पूर्वपक्षी के मत में । 

` साधक २ = अतद्रूपप्रतिष्ठं मिथ्याज्ञानमिति....... 

- स्वामी जी - वह जो समाधि में ज्ञान होगा वह अतद्रूप प्रतिष्ठित मिथ्या-ज्ञान होगा । 

` साधक २ - प्रायेण सर्वमेव प्राप्तं मिथ्याज्ञानमिति....... | 

¦: ` स्वामी जी इनके विषय में तो सारा ही मिथ्या-ज्ञान है। जैसे यह पेड़ है, यह पपीता है यह मिथ्या-ज्ञान होगा | 
£ साधक २ - तदा सम्यग्ज्ञानमपि कि स्याद्विषयाभावादू 

स्वामी जी -- हा, और सम्यक्‌ ज्ञान कुछ भी नहीं होगा, विषय के अभाव में । 

- साधक २ - यद्यदुपलभ्यते तत्तदवयवित्वेना55म्नातम्‌ 

ऋ.) ` स्वामी जी - जो-जो उपलब्ध होता है वह-वह अवयवी के रूप में अनुभव का विषय बनता है । 

४९... साधक २ -- तस्मादस्त्यवयवी यो महत्त्वादिव्यवहारापन्नः समापत्तेनिवितर्काया विषयो भवति ।.. : र 

. स्वामी जी - तो आपको एक बात समझ में आ गई कि परमाणु शब्द का प्रयोग अपेक्षा से चलता है. इसलिए ग. 

अन जाह परमाणु शब्द का एक ही अर्थ करते जाओ, ऐसा नहीं होगा । यद्यपि भौतिक पदार्थों में परमाणु शब्द का 

प्रयोग प्रकृति के लिए भी होता है और वह तब होता है जब यह परिभाषा बनाएँगे कि जिसके आगे पदार्थ टूट ही ४ 

8 "सकता, परन्तु यहा परमाणु का अर्थ है मोटे की अपेक्षा जो छोटे-छोटे पदार्थ हैं. उनका नाम है - परम + अणु! { 


“ल लम्बा-चौड़ा हिमालय देखा और सूर्य को देखा, वे तो हो गए महत्‌ । जब तन्मात्रो को देखेंगे तो वे परमाणु 
)॥ यहा तक पहुच गए । 


अब हम विचार कर रहे थे देखो ! उपनिषत्कारों ने ईश्वर को 
साधक ३ - अग्निर्यथैको ...... 
जी - अग्निर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव । 


व्यापक समझाने के लिए क्‍या कहा ? 


Uy 


२२१५. 


एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च है । 
वायुर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव । 


एकस्तथा रूप रूपं प्रतिरूपो बहिश्च ॥ कठ. ५/९-१० । 


Ge बाहर विद्यमान है वैसे ही इस पदार्थ के अन्दर भी विद्यमान है, इतना. 
¦. ही व्यापकता का अभिप्राय है । एक परमाणु दूसरे परमाणु के भीतर चला गया, यह अभिप्राय नहीं लेना 
.है। इस प्रकार से अग्नि व्यापक है और वायु भी है । तो आपने जानना था अग्नि भी व्यापक है, वायु भी व्यापक है 
सो जान लिया । अब बतायें क्या मन में यह जंच गई या नहीं ? 
साधक २ - जिनका प्रत्यक्ष होता है उनके व्यापकत्व में सन्देह नहीं होता। 
-. स्वामी जी - यहा अनुमान से लगता होगा अग्नि व्यापक है । 
साधक २ - अग्नि आदि का प्रत्यक्ष होता है, अतः इनका अनुमान भी EN श 
:९ः `. स्वामी जी - शीघ्रता से हो जाता है। जैसे लोहे के गोले में यद्यपि परमाणुओं का झुण्ड तो है परन्तु वहाँ 
>> ऐसा क्षेत्र नहीं कि जो अग्नि से खाली रहता हो । या है कोई ! 22225 
४ साधक ३ - वहा खाली नहीं रहेगा । | 
>... स्वामी जी - नहीं! खाली रहने की बात आएगी तो इतनी सूक्ष्मता में आएगी कि वहा पर अवयव का संघात. 
इतना सुगठित होगा; बहुत सुक्ष्म । 
“`. साधक ३ -- परन्तु ईथर की व्यापकता में तो अन्त नहीं दिखता, पुनः कहा से सीमा बनायें ? अग्नि आदि 
`की तो सीमा है । 
`... स्वामी जी - सीमा वाली बात अलग है । हमको यहा तक पहुचना था कि आगे कोई प्रश्‍न करेगा कि लोहे 
“के गोले आदि में अग्नि के परमाणु पहुच जाते हैं, इसको कैसे माना जाए ? तो इसका उत्तर यह होगा कि कड़ाही 
37: में चावल चढाकर नीचे अग्नि जला देते हैं, पुनः तीव्र अग्नि कड़ाही को पारकर पानी में घुस जाती है और चावल 
2 को.पका देती है और यह भी हम जानते हैं कि अग्नि के गए बिना चावल पक नहीं सकता । ऐसे ही गोले में /- 
अग्नि पहुच जाती है । २ 
a अब हम मुख्य प्रसंग पर आते हैं । वह यह कि जो हम ईश्वर को व्यापक मानते हैं और उसकी व्यापकता | 
3५५2 अपेक्षा से नहीं है, क्योंकि वह कोई भी स्थान छोड़ता नहीं । तो जैसे आपको जंचने लगा अग्नि व्यापक है, वायु : 
३८ व्यापक है ऐसे ही ईश्वर (निरपेक्ष) व्यापक है, ऐसा कुछ जंचता है या नहीं जंचता है ? अर्थात्‌ आपने जैसे कि यह 
बताया. अग्नि को हम प्रत्यक्ष देखते हैं । लोहे के गोले को तपाओ तो अग्नि व्यापक दिखती है; यह बात तो बुद्धि 
में बैठती है न कुछ ? अच्छा ! ऐसे ही ईश्वर बैठता है या नहीं ? 
-- नहीं बैठता है । i 
: यक हे he से सिद्ध होता है कि संसार बना हुआ है और इसको ईश्वर ने बनाया है, क्यॉकि : 
स्वतः नहीं बन सकता, परन्तु बुद्धि में ईश्वर का व्यापकस्वरूप नहीं बैठता है । | 
` स्वामी जी - अच्छा ! अग्नि व्यापक है, यह निर्णय तो होता है? 
प | तो प्रत्यक्ष है । | | 
| ॥ दनी जी अ चलो । वैसे प्रत्यक्ष का अभिप्राय पृथक्‌ है, जैसे कि हमारे शरीर में अग्नि व्यापक है oh 
| त्रायु भी शरीर में व्यापक है; किन्तु इसको प्रत्यक्ष से नहीं, अनुमान से जानते हैं। हा ! यह तो आप देखते हं कि लकड़ी (4 < 


एमएल 


, ही । अच्छा बताओ यह जंचता है या नहीं ? 
साधक २ - हैं, यह बात जंचती है । 
स्वामी जी -- हां जी ! आपको जंचता है या नहीं ? जंचता है तो पक्का या कच्चा ? त. 
साधक ५ - मैं हूं, यह निश्चित है । SC 
स्वामी जी - ऐसे बोलो ! औरों को सुनाई दे ! 

साधक ५ - मैं हू, यह स्पष्ट अनुभूति रहती है । 

स्वामी जी - यह शब्द-प्रमाण से जंचता है या अनुभव भी होता है ? ड 
साधक ५ - अनुभव भी होता है, स्वामी जी ! वक 
स्वामी जी -- ऐसे बोलो । न्यत 
साधक ७ - जंचता है जी ! जंचता है, पक्का जंचता है । 

स्वामी जी - ऐसा कुछ अनुभव होता है कि मैं ऐसा हू? 

साधक ७ - होता है । 

स्वामी जी -- अच्छा ! जैसा अपना अनुभव होता है, वैसा ईश्वर का होता है या नहीं ? 
साधक ७ - होता है । 

स्वामी जी - हां जी! 

साधक ५ - जी ! 

स्वामी जी -- अच्छा ! आप यहा तक पहुच गए कि अपना अनुभव होता है और ईश्वर का नहीं । क्यों जी: 
साधक ४ -- ईश्वर का नहीं होता । 

स्वामी जी - अपना तो होता है ? क्यों जी ? i 
> - . साधक २ - केवल अपना ही होता है, अन्य जीवात्माओं का भी नहीं होता । अन्यों में आत्मा है या नहीं, ह ॒ 
इसका अनुभव करना चाहते हैं तो नहीं होता है। A 
“स्वामी जी - अपने में देखो पहले । 
साधक २ - अपने में तो होता है । 


' ` स्वामी जी - चलो, यहा तक हम पहुच गए कि अपना अनुभव होने लग गया । अब यह एक नियम है 
कि अपना अनुभव हो जाय तो ईश्वर के अनुभव में सरलता हो जाती है । 


एक व्यक्ति यहां तक पहुंच गया। कुछ उसका अनुभूति|ऐ 
इतना तो कम से कम अनुभव का विषय बनता है । मैं ठीक | 


जंचता, वह बताओ ? 


¬. साधक २ - इसमें यह सन्देह होता है कि CA 
उसकी अनुभूति कयो नही होती है है हम जहा है वहो अनुभव कर रहे हैं सत दमा गात 


स्वामी जी - हा जी ! मैं जहाँ हूं. वहाँ उसी क्षेत्र में बाहर-भीतर है | 
नहीं ? इसको देखो ! क्यों नहीं जंचता, वह बताओ ? उर-ीतर इधर विद्यमात है अच 


~. „~ स्वामी जी - चलो । तो इसी प्रकार से आप मन्थन करते जाएंगे और पुनः पुनः प्रयास करेंगे तो ज्ञान-विज्ञान 
बढे जाएगा और करते-करते आप ऐसी स्थिति में जा सकते हैं कि जहाँ जीवात्मा है और जहाँ नहीं है उस सारे कषेत्रं, 
में ईश्वर अनुभव का विषय बन जाए। अब विराम | ७७७ 


ईश्वर-प्रणिधान के क्षेत्र में कौन-कौन से अंश हैं, क्या-क्या उसमें कार्य है? आप बताएंगे । 
~ 'साधक १ - ईश्वर-प्रणिधान के अन्तर्गत समस्त पदार्थो का, ज्ञान-विज्ञान का, बल-सामर्थ्य का और स्वयं” 
आत्मा का भी स्वामी ईश्वर को स्वीकार करके चलना होता है । इसके साथ-साथ सभी कार्यों को उसी की शक्तिं ४ 
से कर पा रहा हूँ, यह भावना मन में बनाए रखते हुए, उन क्रिया-कलापों के बदले लौकिक-फल की चाह का परित्याग 
भी करना होता है । ईश्वर के प्रति अतिशय प्रेम रखना, उसे सर्वाधिक प्रिय मानना-समझना । ईश्वर और जीवात्मा 
के जो नित्य सम्बन्ध हैं, उनको मानना तथा तदनुरूप ईश्वर के साथ उसी स्तर का व्यवहार करना आदि ईश्वरप्रणिधान: 


के अन्तर्गत कार्य हैं । 
. स्वामी जी - हां जी ! आपको क्या समझ में आया ? आ गया ! 


व - :'साधक ५ - जी स्वामी जी ! 
2 स्वामी जी - अच्छा ! इनमें से आप कितना कर पाते हैं, क्या-क्या प्रयोग करते हैं ? 


साधक ५ - एक तो इनमें से ईश्वर को सर्वस्वामी मानने वाला प्रयोग करता हू । 


स्वामी जी - वह दिनभर रहता है या कभी होता है, कभी छूट जाता है ? 
~ साधक ५ - वह विचार करने तक रहता है । सामान्यतया बिना प्रयास के नहीं रहता तथा स्वयं को ही स्वामी” 


“वामी जी - अच्छा ! जब स्वयं को स्वामी मानते हैं तब डर नहीं लगता है ईश्वर से ? 
साधक ५ = प्रायः डर नहीं लगता है । 


गा गए] ] 


स्वामी जी - क्यों जी ! जब स्वयं को स्वामी मानते हैं तब डर नहीं लगता है ईश्वर से ? 
साधक ६ - यह स्थिति प्रायः स्वतः बनती दिखाई देती है कि मैं अपना स्वामित्व मानकर चल रहा हूँ। £ 


जाता है, तो आपका क्या रहता है ? अधिक प्रेम ईश्वर में रहता है या संसार के अन्य दूसरे पदार्थों में रहता है ? 
> साधक ६ - वैसे व्यवहार-काल में तो संसार के अन्य लौकिक-पदार्थों में रहता है । विचारपूर्वक बीच- 
(> * बीच में वैसा बनाने का प्रयास करता हूँ, पुनरपि अधिकतर तो लौकिक पदार्थों में ही रहता है । 
* स्वामी जी - हाँ जी ! आप बतायेंगे दिन में ईश्वर-प्रणिधान का प्रयोग कितना रहता है ? 
> साधक ३ -- उपासना-काल के अतिरिक्त स्वाध्याय-काल में बन जाता है और जब विशेष प्रयोग करते हैं 
४ तब बन जाता है, अन्य कार्यों में भूल जाना, छूट जाना, बनना-बिगड़ जाना दोनों स्थितिया रहती हैं । व्यवहार-काल 
> में बनाने पर भी स्तर निर्बल होता है; उपासना-काल में, स्वाध्याय-काल में और जब विशेष प्रयोग करते हैं, तब 


साधक ३ - होता है । 

स्वामी जी -- हां जी ! आप अपना बतायेंगे ! 

साधक १ - होता है। 

स्वामी जी -- कितना होता है, कितनी देर में रोक पाते है ? 
. ._ साधक १ - स्वामी जी ! यहा रहते-रहते यह एक प्रयोग कुछ हाथ लगा है कि उस क्षोभ, दुःख, चिन्ता 
> क़ो.ईश्वर के समक्ष रख लेता हू, पुनः हट जाता है । 

स्वामी जी - अच्छा ! और जी, आपका कैसा रहता है ? 

साधक ५ - होता है, स्वामी जी ! 

स्वामी जी - पुनः कितनी देर रहता है, आगे क्‍या करते है ? | 
>. साधक ५ - दुःख को शीघ्र हटा देता हू। क्षोभ को कुछ काल बाद दुःखी होकर छोड़ पाता हूँ । साधारण 
घटना हो तो “कोई बात नहीं', इस प्रकार से हटा देता हूँ। अधिक सघन होने पर देर लग जाती है। ::: 
स्वामी जी - हा जी ! 


` साधक ६ - जी! बाहर तो प्रायः प्रकट नहीं होने देता हूं. ऐसा प्रयास करता हं परन्तु मन में कभी जोग 22 
“कभी देर तक क्लेश बाधित करते हैं । क 


' स्वामीजी - अच्छा ! आपको अपने माता-पिता की याद आती रहती है दिनभर या क्या रहता है? : 
. साधक ६ - स्मरण तो कर लेता हूं, परन्तु बाधित होकर नहीं । ९ 
स्वामी जी - कितनी बार कर लेते हैं दिन में ? 
'. साधक ६ - कितनी बार तो पता नहीं, कभी-कभी कर लेते हैं। 


स्वामी जी - अच्छा ! आपका अधिक प्रेम माता-पिता में है या ईश्वर में या दोनों में - 
न बराबर है ? 
साधक ६ - वैसे ईश्वर में अधिक अनुभव होता है । 


._ स्वामी जी - हा जी ! आपका प्रेम किसमें अधिक है लौकिक-पदार्थों में या ईश्वर में ? 
को पा अधिक कह सकते हैं, क्योंकि उसके लिए अधिक समय लगाते हैं। लौकिक विषय | 


STONE a Md (क >) ०१.७ क केकी 
स्वामी जी - अच्छा “स्पा माता ग ^7/ 6ट्यीकलसमलअसछन्छानलसा सकाम ना >. FC - ड 
तपा आ ¬ अच्छा ! आपको यह नहीं दिखता कि यह शरीर मौत के मुँह में है ? के 

प्रयोग (चिन्तन) करते हैं तब दिखता है। प्रयोग के काल में तो अच्छा p 


£ `. . साधक ३ - ऐसे नहीं दिखता, जब प्र 
(6 दिखता है सब राख होने वाले हैं, वृत्तियाँ बिल्कुल रुक जाती हैं। कोई क्लेश नहीं होता है । Ls 
5. . स्वामी जी - और पूरे संसार को प्रलयवत्‌ बनाकर स्वयं को एक आकाश जैसी अवस्था मॅ आप नहीँ ले जाते हैं ? >) डे 
साधक ३ - दोनों हो जाते हैं परन्तु समय लगता है। आधे घण्टे के बाद पूरी स्थिति बन जाती है। इसमें 2 र 
ˆ ` एक बात आती है कि यदि केवल शरीर का ही प्रलय कर देते हैं तो इसके आगे ही कोई बाधा नहीं रहती है. राग- २ 
अ पूरे का प्रलय न करें तो भी काम चल सकता है । वक 
स्वामी जी -- यदि आगे नहीं करते तो उस विषय में क्या सोचते हैं ? शरीर का कर दिया और संसार का. 2 र 
- नहीं किया तो संसार तो विद्यमान दिखेगा आपके सामने। और यदि आप संसार को अनित्य नहीं समझ पा रहे हैं तो 
.. उसका नाम अविद्या हुआ । अनित्य को अनित्य नहीं देख पा रहे हैं आप | अनित्य को अनित्य जानना ही विद्या है । 
(५५४ पूरी सृष्टि का प्रलय, एक भी चित्र नहीं रहना चाहिए, ऐसा क्यों नही करते हैं आप? केवल एकांश को क्यों करते हैं आप ? . 
..... साधक ३ - दोनों कर लेता हूं, परन्तु एक बात आती है कि केवल शरीर के प्रलय करने देने से ही वृत्तियाँ / ब 

रुक जाती हैं तो आगे क्या अपेक्षा है ? धो 
७... स्वामी जी - प्रभाव रुक जाता है मान लिया, परन्तु आपके साथ जो-जो घटनाएँ घटी, उनकी आकृतिया ६ 
है, अन्यत्र जिनके साथ व्यवहार हुआ वे पदार्थ तो विद्यमान हैं, आगे भी विद्यमान रहेंगे । पुस्तक आदि जो पास £$ 
(में सब जुड़े रहेंगे, वे कहा जाएगे ? हक 

:: साधक ३ - इसमें एक बात आई थी कि जब शरीर ही नहीं रहा तो संबन्ध भी नहीं रहे । es 

स्वामी जी - सम्बन्ध नहीं रहना और वस्तु है। मान लो, शरीर नहीं रहा किन्तु जिन पदार्थों से हम व्यवहार | 
करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, पढ़ते हैं, उनके विषय में भी तो व्यक्ति सोचेगा ही; ऐसे कैसे उनको छोड़ देगा ? . - 
* ` ` साधक ३ - मुझे अभी शंका हुई थी कि हमारा सारा व्यवहार शरीर के द्वारा होता है और शरीर नहीं रहा 
` यह सिद्ध करने की स्थिति आई तो शरीर न रहने से संसार होता हुआ भी नहीं रहा । शरीर नहीं रहा तो सूर्य का ` 
» कोई अभिप्राय नहीं, चन्द्रमा का कोई अभिप्राय नहीं । न 
` `. स्वामी जी - हां जी ! इनके सोचने के ढंग में आपको क्या दिखाई देता है ? चट 
>,” साधक १ - जैसा कि ये कह रहे हैं यदि व्यक्ति ठीक प्रकार से शरीर की नश्वरता का अनुभव कर लेता. ( 
“है या उसको प्रलय में परिवर्तित कर देता है; तब अधिकांश वृत्तिया रुक जाती हैं, इनकी यह बात ठीक लगती है, ८ 
परन्तु ध्यानकाल में जो स्मृतियां बीच-बीच में उभरती हैं, प्रलयावस्था बनाने की अपेक्षा से न बनाने की अवस्था ं 
में स्मृतियों के उभरने की सम्भावना अधिक है । यदि पूरे ब्रह्माण्ड को विधिवत्‌ प्रलयवत्‌ बना दें तो अधिक अच्छा 
“रहेगा क्योंकि उसमें स्मृतियों के उभरने की संभावना अति न्यून हो जाती है । र 
स्वामी जी - संसार रहेगा तो वृत्तिया बहुत रहेंगी । 

.. . साधक १ - इसमें भी वृत्तियाँ तो कम होंगी, परन्तु पूर्ण-प्रलय की अपेक्षा से अधिक रहेगी । 
स्वामी जी - पूर्ण-प्रलय में तो स्मृति का बहुत बड़ा भाग रह ही नहीं पाएगा । बज), 
साधक १ -- और जो आप आकाशवत्‌ अवस्था का अनुभव बताते हैं, वह तो पूर्ण-प्रलय के उपरान्त हीऽ 


७ ग ष्ट “स्वामी जी - हाँ ! यदि प्रलय बनेगी नहीं तो संसार से हटकर दूर अवस्था में जाएगा ही नहीं । 
|). साधक ९ - पर वृत्तियों के निरोध में तो सहायता मिलेगी ही । 
//> स्वामी जी - परन्तु यह तो आंशिक चिन्तन है शरीर का, इसमें 
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जैसे कि हमारा यह शरीर है यह पृथ्वी का ही एक भाग है और पृथ्वी पर जितने शरीर हैं उन्हीं में | 
है। अब व्यक्ति केवल आपने 


` साधक३ -- शंका यह है कि जब अपना शरीर मिटा दिया तो कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखने 

'का माध्यम शरीर था और वह ज्ञान से मिटा दिया गया । | 

(> ् स्वामी जी - आप जब व्यवहार में चलेंगे तो उनको भी आते देखेंगे, उस समय क्या करोगे ? उसका भी 

® समाधान बताओ ? लेना-देना उसकी आकृति विज्ञान सब आएगा और वहा ध्यानावस्था में जब सारा विचार कर 

'रहे होंगे उस समय जो वृत्ति उठाने की आपकी स्थिति बनेगी वह इन विद्यमान पदार्थों को लेकर तत्काल बन जाएगी. 

यदि थोडी-सी असावधानी हुई तो । यथा स्मृति-वृत्ति है। पदार्थों के विषय में जो सोचना है, वह तत्काल आरम्भ 

कर देंगे । आप ऐसे बैठेंगे और बाहर के पदार्थ विद्यमान हैं ही, यह तो मान ही रखा है, हटाया तो है नहीं 
बस ! थोडे-से असावधान होते ही सारी स्मृतियां, आकार-प्रकार एकदम उठकर आ जाएंगे, अर्थात्‌ ले आएंगे हम। 22 

चलो और देखना प्रयोग करके । यहां तो यह ज्ञान-विज्ञान ऐसा है कि जब अनित्य की बात कही जाती है तो उसमें ह 


स्वामी जी - कर लिया तो दूसरों को भी करना पडेगा । 
साधक १ - शेष के लिए संस्कार उद्बुद्ध कर लिया सब नश्वर हैं ! 0) 
स्वामी जी - हैं, यदि 'हे' को लाओगे तो उनको भी नाशवान्‌ मानना पड़ेगा । यदि 'हें' को बिना नाशवान्‌ 
किये खड़ा करेंगे तो पुनः वैसा दिखने लगेगा अपना शरीर भी । 
साधक १ -- उतनी विवेचना सम्भवतः न करते हों, शीघ्रता से कर लेते होंगे । 
साधक ३ - मैंने दोनों करके देखे हैं। उसी से ऐसा पुनः हुआ कि एक से भी तो काम चल जाता है और 2 
'एक से काम चल सकता है तो पुनः उतनी लम्बी प्रक्रिया वाले दूसरे उपाय की क्या अपेक्षा है ? यद्यपि उस 
, / दूसरे से भी वृत्तिया निरुद्ध हो जाती हैं, पर उसमें लम्बा काल लगता है । 
क. स्वामी जी - नहीं । वस्तुतः नियम है कि जो भी विद्यमान है, वह वृत्ति के रूप में हमारे सामने आता है, 
अर्थात्‌ हम उसकी स्मृति उठाते हैं, इसलिए प्रयोग करके देखना, जब अपने शरीर का भले ही विनाश कर देंगे किन्तु £ 
'शरीर से सम्बद्ध शेष पूरा संसार तो खड़ा ही है, विद्यमान ही रहेगा, पुनः उसको कैसे रोकोगे ? चलना-फिरना, लेना-: 


देना और स्मृति के रूप में बड़ा लम्बा-चौड़ा ढेर है मन में । वह तो आएगा । जैसे आप चले, आशीष जी आपको 
दिखाई दे गए, तो इनकी आकृति आपके मन में उतरेगी या नहीं ? 


साधक ३ - इसको भी व्यक्ति एकाग्रता से नहीं उतरने दे तो ? Rn 
. स्वामी जी - हा! मैं बताता हूँ। आपने एकाग्रता बना ली. ठीक है। आप की बात थोड़ी देर के लिए. मान 
| । अब प्रश्‍न यह उठता है कि एकाग्रता के बनाने के लिए जब आपने स्वयं को नाशवान्‌ तो माच्‌ र ही 

र कळ या । अर्थात्‌ एकाग्रता के लिए नाशवान्‌ का आश्रय तो लेना ही पडा । इसको इस रूप में लोगे या और क॑ 
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साधक ३ ¬ मेरा इतना अभिप्राय है कि ऐसा करके चित्त की वृत्ति को नहीं उठाना, यह संभव है । 
क स्वामी जी -- किन्तु देखना तो यह है कि ज्ञान-विज्ञान क्या कहता है ? वस्तु-तत्व क्या है ? ज्ञान-विज्ञान. 22, 
:. तो यह कहता है कि जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा ही जानना, वैसा ही मानना, वैसा ही बोलना, वैसा ही उसके स 
:: साथ व्यवहार करना चाहिए । यह बात इसलिए कही जा रही है कि पृथ्वी से लेकर परमेश्वर पर्यन्त पदार्थों का विज्ञान 2 
:. 'विवेक' है, उसका उचित प्रयोग करना 'वैराग्य' है। पृथ्वी से परमेश्वर पर्यन्त पदार्थों को जानना यह ज्ञान है, विद्या 
~~~ है; इसका ठीक उपयोग करना 'वैराग्य' है और पुनः इसके पीछे 'अभ्यास' आता है। पक 
[8 ' ज्ञान का होना एक स्थिति है। अब तक जो हमारी मान्यता रही, मेरा-तेरा आदि जो भी, वह तो रही, परन्तु 
अब ऐसा जाना कि पृथ्वी से लेकर ईश्वर तक ये पदार्थ ऐसे हैं । ये सब साधन सत्त्वादि से बने हैं, इनका निर्माता 
ईश्वर है, हमारे जैसा कोई व्यक्ति नहीं तथा स्वयं भी नहीं बने हैं और इनमें ये-ये गुण हैं। अब इस सत्य को ग्रहण 
कर लेना और इसके विरुद्ध जो अपनी मान्यता रही उसको छोड़ देना, तब बनेगी विवेक, वैराग्य और अभ्यासं 
की स्थिति । तब होगा अपने मन की एकाग्रता का सम्पादन करना या एक विषय में लगाना, आगे चलो तो अपर 
वैराग्य का होना; ऐसे क्रम चलेगा । शे 
र साधक १ - पूर्ण प्रलयावस्था का सम्पादन करने पर ईश्वर की जैसी सर्वव्यापकता समझ में आती है, वैसी ` र 
केवल शरीर को नाशवान्‌ करने पर नहीं आती है । ह 
स्वामी जी - हां, ठीक बात है, बिना प्रलय के वह स्थिति नहीं आती है । कारण यह है कि सांसारिके 
विचारधारा का एक प्रभाव हमारे ऊपर सदैव हावी रहता है, हमारे विचार संसार से रंगे होते हैं, किन्तु जब संसार: 
७९ ` को प्रलयवत्‌ बना देते हैं तब वह प्रभाव समाप्त हो जाता है । ऐसा होने पर इतनी सुविधा हो जाती है कि केवल 
~ एक ईश्वर से संबन्ध जोड़ना मुख्य हो जाता है और जब यही एक कार्य उसके पास रह जाता है तब व्यक्ति इस 
: „स्थिति में जमकर जप आरम्भ करता है । 
साधक ७ - न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी । Ee 
स्वामी जी - हाँ ! वह कथन तो है मोटी भाषा में, परन्तु यहाँ तो लोहे के चने चबाने की बात है, तलवार 
|: की धार है । बात तो बिल्कुल ठीक है, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी; दृष्टान्त तो बहुत अच्छा है, परन्तु उस जवान )० 
चूहे के जिस प्रस्ताव का बूढ़े चूहे ने खण्डन किया था, वह याद है आपको ? एक पंचायत हुई थी जवान चूहों की, 
उसमें एक ने कहा - देखो भाई ! बिल्ली हमारे में से खाती तो है एक-दो को, किन्तु मार देती है बहुतों को। तो .: 
“एक तो बहुत बड़ा अन्याय है, दूसरा ऐसे तो हमारा कुल ही नष्ट हो जाएगा । इसलिए यह एक उपाय क्यों ज किया > 
“जाय कि उसके गले में घण्टी बांध दी जाए। जैसे ही मारने दौड़ेगी, आवाज सुनकर हम लोग भाग जाएगे। तो उस. 
पंचायत में अच्छी सूझबूझ वाला एक बूढ़ा अनुभवी चूहा था । उसने कहा -- भाई ! बात तो तुम्हारी ठीक है, प्रस्ताव ५; र 
बहुत अच्छा है । घण्टी सुनते ही हम लोग बिलों में घुस जाएंगे, परन्तु यह तो बताओ ! बिल्ली के गले में घण्टी बांधेगा ... 
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`` भोगको रखूंगा ज्यों का त्यों । अब बताओ प्रवृत्ति क्यों नहीं रहेगी ? भोक्ता और भोग्य भाव तो दोनों की विद्यमानता 
में रहता है । एक रहेगा तो दूसरा कैसे रुकेगा ? अर्थात्‌ भोक्ता को नष्ट कर देने और भोग्य को रख लेने पर पुन: कः 
भोक्ता की स्थिति बन जाएगी, अतः दोनों का ही प्रलय करना पड़ेगा । य 
- साधक ९ - स्वामी जी ! जैसा कि इन्होंने कहा, वे पूर्ण प्रलय भी बना लेते हैं । उसमें : 
($. _ स्वामी जी - कोई बात नहीं । हम तो इनकी इस बात पर चर्चा कर रहे हैं, इनका जो कथन है कि इसी 
८ से काम चल जाता है, उस पर हम कह रहे हैं; नहीं ! इतने से काम नहीं चलता है । हमारा अभिप्राय यह है । 
साधक १ - उसमें पुनः सूक्ष्म संस्कार उठा लेते हैं, अतः कह रहे हैं । 
. स्वामीजी नहीं! वह बात नहीं है, बात यह है कि जब सिद्धान्त सामने आता है तो उसको स्पष्ट करना | 
` आवश्यक हो जाता है, अन्यथा कभी व्यक्ति सिद्धान्त को उलटे ढंग से सोचने लग जाता है । जो सर्वाङ्गपूर्ण सिद्धान्त ` 
की बात है उसमें आंशिक को लेकर चलेगा तो मार खा जाएगा । चर्चा तो इसलिए हो रही है । आंशिक बात को : 
"लेकर चलेगा तो सफलता मिलेगी ही नहीं, कितनी ही दौड़ लगाए वह । यहा तो मैं भोक्ता (शरीरस्थ जीवात्मा) .” 
'हू और गाजर मूली आदि भोग्य के रूप में खड़े हें । जब प्रलय करेंगे दोनों की, तब न भोक्ता न भोग्य, तो प्रवृत्ति. 
ही नहीं होगी, परिणाम तो यह निकलता है । यह कुछ आया समझ में ? देखा हो बुद्धि से । यद्यपि ये बड़ी सूक्ष्म: 
“बातें हैं, आपको इनका दर्शन होता है या नहीं, यह पृथक्‌ बात है । 
ये दोनों के दोनों, भोक्ता जीवात्मा जो शरीर में बैठा है और खाना-पीना, खीर-हलुआ आदि भोग्य के रूपः 
उपस्थित होते हैं । अच्छा ! जब शरीर की दृष्टि से भोक्ता और भोग्य दोनों को नष्ट कर दिया तो उस समय वहः 
जो विषयों की ओर प्रवृत्ति होती है, विषय भोगों में सुख, जो भी जितने होंगे, नहीं रहेंगे। जिस समय भोक्ता या. 
भोग्य आएंगे उसी समय एकदम प्रवृत्ति बिजली की भांति होगी । 
< अच्छा ! तो इनका प्रयोग करते रहेंगे तो दैनिक जीवन में धीरे-धीरे एक ऐसी स्थिति आएगी कि आप आख. 
>खोलकर देखते रहेंगे और मानसिक स्तर पर ईश्वर-प्रणिधान बनाये रखेंगे तो आपकी समाधि लेगी रहेगी । आपको. 
“यह बात जंचती है या नहीं ? और सुनो ! जिस समय व्यक्ति प्रलय बनाकर गम्भीर स्थिति में जाकर, ईश्वर के स्वरूप 
'का अनुभव करता है तो ईश्वर इतना बड़ा लगता है जिसकी कोई सीमा नहीं ! वहां पर पूरा का पूरा ईश्वर ही ईश्वर 
दिखाई देता है। वह एक विशेष अवस्था है, जिसमें ईश्वर का इतना अच्छा निर्णय-प्रत्यक्ष होता है कि उस स्थिति 
के बिना अन्यत्र वैसा होता ही नहीं । पुनः कई बार ऐसा होता है कि उस लम्बे-चौडे आकार वाले ईश्वर को इस: 
(ललाट मध्य) क्षेत्र में लाकर खड़ा करता है। कुछ आ रहा है समझ में ? पहले जैसा कि व्यापक दिखाई दिया 
अब उसको उसी रूप में देखने की स्थिति नहीं बनाता है। करना चाहे तो करे, अलग बात है, पर जमाकर रखने £ 
के लिए उस स्थिति को मोड्ता-मोड्ता धीरे-धीरे यहाँ लाकर खड़ा कर लेता है। हो गया ? भः 
साधक १ -- यहा पर भी वही व्यापकता बनी रहेगी ? 


स्वामीजी - यहा ईश्वर से सम्बन्ध जुड़ा रहेगा और व्यापक की मान्यता ज्यों की त्यों रहेगी, पर दिखने: 

में आन्तर होगा (दिखेगा एक जगह) । यहां एक जगह पर ईश्वर का दर्शन विशेष हो रहा है, यद्यपि है सर्वव्यापक, 

किन्तु वहा सर्वव्यापक दर्शन हो रहा है । कुछ तो समझ में आया होगा थोड़ा-बहुत ? नहीं आया? `. 

व्य कक वहा व धारणा नहीं है । दट 

ps पुनः सुनो ! जेसे कि हमने नया-नया क्षेत्र 

हि “दिया, जिसमें पूरा संसार डूब गया है । अब पुनः उस स्थिति ह कोरला 
(चज आए । अर्थात्‌ एक केन्द्र पर उस अनुभूति को उपस्थित करेंगे जहाँ हम ईश्वर से सीधी बात करना चाहते है अस. 

कि ( ईश्वर ! आप प्राणों के भी प्राण हैं। ऐसे जब एक ही जगह पर व्यक्ति ईश्वर से बात करना चाहेगा तब ईर 


0” 
ME) 


साधक १ - वहीं मस्तिष्क के क्षेत्र में ही ..? 
स्वामी जी - बस !! अब विराम | ७७७ 


है, वन्य दूसरी म चा bb माना जाता हुआ भी एक जगह पर ईश्वर का दर्शन विशेष हो रहा 3 SD 
स र को सर्वव्यापक माना जाता Be 
: भिन्न-भिन्न स्थितियां हैं । ता हुआ सर्वव्यापकरूप में ही दर्शन हो रहा है । ये दोनों 25% 


ध्यानविधि : भाद्रपद कृ. १३/२०६०-२४/०९/०३ | 
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स्मरण हो, आप अर्थ सुनाने का प्रयत्न करेंगे - 
> साधक ७ -- अग्न आ याहि वीतये हे ज्ञानस्वरूप परमात्मन्‌ ! आ याहि सब ओर से आओ, हमारे हृदयम” = 


गृणानो हव्य दातये हम आपका उपदेश ग्रहण करें, इसके लिए, उत्तम पदार्थों की प्राप्त के लिए आइए । 
स्वामी जी - अब एक बार आप करेंगे । बार-बार सुनने से अर्थ अच्छा पक्का हो जाता है। . 2 
. साधक ५ - अग्ने हे ज्ञानस्वरूप-प्रकाशस्वरूप सब जगत्‌ के उत्पादक ईश्वर ! वीतये हमारे जीवन में गति : 
देने के लिए, शुभ कार्यों में सहयोग के लिए, विकास करने के लिए, गृणानः उत्तम कर्तव्यों का उपदेश करते हुए, 
हव्य दातये और उन उत्तम कर्मो की सिद्धि के लिए विविध साधनों बुखि-बल आदि को देने के लिए आ याहि ग. 
आइए । नि होता सत्सि बहिषि । होता आप देने वाले हैं, आप का देने का स्वभाव है, बहिषि आप मेरे हृदय अन्तरिक्ष. >>) 
में आकर नि सत्सि विराजमान होइए । 2] 
~` स्वामी जी - हाँ जी ! आपको अच्छी तरह स्मरण हो गया ? 
साधक ६ -- स्मरण हो गया । 

... ` स्वामी जी - अब हम प्रथम पाठ के रूप में प्रयोग करेंगे -- “ण 
थ ईश्वर की स्तुति-प्रार्थना-उपासना करते हैं तब कितना सावधान रहना चाहिए, किन-किन साधनों का प्रयोग | I, 


करना है, किन-किन बाघकों को आने नहीं देना है, यदि आ जाए तो कैसे प्रतिकार करना है आदि सारा देखना पड़ता ॥ 


। ओम्‌ उच्चारण करते समय सावधान होकर ईश्वर से सम्बद्ध रहने का पूर्ण प्रयास करना चाहिए । 
` ` ओं अग्न 55 आ याहि ऽ वीऽऽ तये गुणानो5 हव्यऽ दाउतये ऽ । नि होऽता सत्सिऽ बर्हिऽषि । | 
` ` अब इसका प्रयोग मन-मन में करें । धुन में बोलें या बिना धुन के करें । पूरे मन्त्र के एक-एक शब्द का? रा 
अर्थ करें । पांच में से कोई भी वृत्ति न उठाएं । असावधानी से उठा लें तो तत्काल रोक दें । 
` प्रयोग -- समय लगभग ३ मिनट । न 
अब रुकेंगे और स्तम्भवृत्ति प्राणायाम करेंगे और प्राणायाम मन्त्र का साथ-साथ प्रयोग करेंगे - 
` प्रयोग - समय लगभग २ मिनट । 
. अब रुकेंगे और आप अपना अनुभव बतायेंगे कि प्रयोग कैसा रहा ? | 
/ साधक ३ - अग्न आयाहि इस पहले मन्त्र का अधिक और अधिकारपूर्वक प्रयोग हुआ और जो प्राणायाम 
र के समय प्राणायाम मन्त्र का प्रयोग किया तब उसमें सफलता नहीं मिली । वहा सूक्ष्म-विचार उठाना और तत्काल 
५ रोक देना, यह दो-तीन बार हुआ । | 
` _ स्वामी जी - अब आप द्वितीय प्रयोग करेंगे - ओं नित्यः, ओं शुद्धः, ओं बुद्धः, ओं मुक्तः! किसी 
॥ स्मरण हो तो बतायें मन्त्र का प्रयोग कहा पर हुआ है, महर्षि दयानन्द जी के द्वारा ? रो 
साधक ३ - आर्याभिविनय ग्रन्थ के आरम्भ में ही है। अन्यत्र भी वेदभाष्य आदि में आया है! 
सम्पादकीय - आर्याभिविनय ग्रन्थ के प्रथम मन्त्र शन्नो मित्रः के व्याख्यान में - “हे नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभाव' ˆ 
"सम्मिलित रूप में पढ़ा गया है । 
` स्वामी जी - अब हम बोलकर प्रयोग करेंगे । सावधान हो जाइए और उपायों को ध्यान में रखते हुए, बाधकों' 
देखते हुए थोडा-सा धुन के रूप में बोलेंगे -- ओं 555 नित्यः 
: इसी को पुनः -- ओं ऽऽ नित्यः। 
“_ अब थोडा धुन भी बदलेंगे - ओं 555शुद्धः, 
` इसी को पुनः - ओं ऽऽऽशुद्धः , 
.. ओं 555 बुद्धः, 
' इसी को पुनः - ओं ऽऽऽबुदद्धः, 
- ओं 55ऽमुक्तः 
- इसी को पुनः - ओं 555 मुक्तः । 
. अब इस बात पर ध्यान देंगे कि यहा गम्भीर और जानने योग्य बात क्या है ? जब बुद्ध शब्द का प्रयोग करं. 
होते हैं तब साथ-साथ या रुक-रुककर अर्थ करना चाहिए, यथा - ओं 555 बुद्धः हे ईश्वर सर्वरक्षक ! आप 
ह पाक थानत हे इसके साथ डा अ अन्तःस्थिति में शब्द-प्रमाण, अनुमान-प्रमाण के आधार. 
पर [ चाहिए । र 
0.0. तकर सम्बोधन ए। भले ही प्रत्यक्ष नहीं है किन्तु मन में बात पूरी बैठनी चाहिएं । इस 
` अब एक अन्य विषय निविषयता का प्रयोग करेंगे - इसमें व्यक्ति न ईश्वर को विषय बनाता है, न ठ 
‘आदि को लेकर कोई पाठ करता है, न शरीर, न पृथ्वी-जल-अग्नि-वायु-आकाश, न तन्मात्र आंदि को 
है । यहा किसी भी एक विषय को लेकर उसके स्वरूप को जानने बाते 
यह हे वह यह कि जीवात्मा जो अपने जानने का प्रयास नहीं करता है। एक ओर बा 
४ अपने स्वरूप को जानना चाहता है, अपने ही स्वरूप में एकाग्रता ps 5 


करता है, जैसे कि मैं जीवात्मा स्वरूप से कैसा हूँ, मेरा स्वरूप 
6. क्या 
67 ह यहा केवल यह करना हक में जीव है आदि जानने के लिए जो एकाग्रता आ 
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१ आत्मा को, अपने ज्ञान-इच्छा-प्रयत्न को सभी विषयों 
८ सकता हू ? किसी को भी अपना विषय न बनाऊं 


प्रयत्न को रोके रखू । अन्य कुछ भी विषय नहीं बनाना है अपितु केवल सबसे रोकना है । र 


जीवात्मा ज्ञानवान्‌ है, इच्छा-बल-प्रयत्न आदि ve 
| त [चो वितशता कायात ८ दि इसके गुण हैं। इनको वह नहीं चलाना चाहता किसी विषयं 


कुछ न कुछ करना, ज्ञान-कर्म-उपासना का अच्छा-बुरा होते रहना आदि स्थितियां हमारे लिए हानिकारक हैं । तो 
आप देखिये -- अपने ज्ञान-इच्छा-प्रयत्न को रोक दीजिये । आरम्भ करें -- A 


अब रुकेंगे और आप अपना अनुभव बतायेंगे कि प्रयोग कैसा रहा ? 


च, 


[ साधक १ - कल की भाति प्रयोग के आरम्भ काल में दो-तीन शब्दों का उच्चारण किया और अपने ज्ञान 
७. को रोककर कुछ काल उसी स्थिति में रहा, पुनः ज्ञान शब्द को उभारा और तत्काल रोक दिया | शेषकाल. 


न्‌ 


स्मृति आदि नहीं उठानी है और अधिकारपूर्वक “मैंने अपने ज्ञान-इच्छा-प्रयत्न को रोक दिया है', इसका आभास हो 
रहा है तथा कोई वृत्ति या मन मुझे बाधित नहीं कर रहा है । यहाँ ऐसी स्थिति होती है कि जिस साधक की निम्न 
स्थिति होती है, उसको कोई वृत्ति या मन बाधित करता है तो वह उसको रोक देता है परन्तु दूसरा साधक जिसकी 
“स्थिति ऊची है उसको मन आदि बाधित नहीं करते हैं । हां जी, अब आप सुनाओ -- es 
साधक २ - प्रयत्न को रोकना, यह अभी समझ में नहीं आया है। यह अभी चलता रहता है, इसके कारण ६ 


“शारीरिक वृत्ति बनी रहता है । इस प्रयत्न को कैसे रोकू, यह विचार चलता रहता है । 


प्रयत्न जीवात्मा करता रहता है, किन्तु वह बहुत सूक्ष्म है। अतः उसको देखना हमारे लिए आवश्यक नहीं है, किन्तु 
हमें यह देखना है कि हमारा ज्ञान यदि काम कर रहा है तो कोई न कोई वृत्ति उठ जाएगी, इसलिए ज्ञान को रोक 
देते हें । ज्ञान की तो वैसे अनुभूति होती है, जैसे कि शब्द को उठाने पर उसकी अनुभूति हो जाती है । जब 
`को उठाते हैं तब पता चल जाता है और रोक देते हैं तब भी पता चल जाता है, वैसे ही ज्ञान का पता चलता 
तो उसको भी रोक देते हैं। तो जिससे हम इस ज्ञान को उठाते या रोकते हैं, उसका नाम प्रयत्न है । बिना बल 

“केवल ज्ञानमात्र से कोई पदार्थ नहीं रुकता। ज्ञान के साथ बल जुड़ा रहता है, इसलिए जब हम ज्ञान को रोकना चाहें 
तो बिना बल के वह भी नहीं रुकेगा । इसका प्रयोग आप इस रूप में कर सकते हैं, जैसे कि मन में यह बात 
:आ रही है कि इस व्यक्ति को कुछ कहू, पुनः आया कि नहीं ! कुछ नहीं कहना है और झट आपने उसे hs द्या 
“यद्यपि हमने विचार को रोका है उसे रोकने का हमें स्पष्ट प्रत्यक्ष नहीं है, परन्तु हमने यहा परिश्रम किया, ५ 
किया, बल लगाया तब यह रुका है। ऐसे हमारा प्रयत्न चलता रहता है और मन आदि के प्रयत्न का बहुत-सा भाग ह 2 : 
'तो हम अनुमान से जानते हैं, जैसे कि हम आंख से देख रहे हैं, परन्तु आख को कैसे प्रेरणा दे रहे हैं, इसका तो £: 5) 
पता नहीं चलता है, किन्तु अन्दर से हम अपनी वैचारिक शक्ति को रोक देते हैं तो आख से देखना बन्द हो जाता . ४५ 
'है। अच्छा | जब यह अनुभव होने लगता है कि वस्तुतः मैं जीवात्मा एक चेतन, अणु, छोटा-सा, ईश्वर की सहायता ८” 
से काम करने वाला पदार्थ हूँ किन्तु जब चाहू अपने किसी भी विचार को रोक सकता हू, तो यह एक बहुत बड़ी 
६ उपलब्धि है । कुछ भी सोचता रहूँ, किसी से राग, किसी से द्वेष करता रहू, काम-क्रोध उभरते रहें; ऐसा कुछ नहीं, i 
ड सब क्रो रोक सकते हैं, तो यह बहुत बड़ी उपलब्धि समझनी चाहिए । इसका परिणाम होगा कि कब कौन-सा कार्य |||// 
करना है, उपासना-काल में केवल ईश्वर की उपासना करनी है, अन्य किसी की नहीं । तो यह भी ठीक-ठीक | तर, A 
न द, अन्यथा बीच-बीच में पर्यत बाधा होती रहती है। अ रम < 
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योगे योगे तवस्तरं वाजे वाजे हवामहे । सखायऽइन्द्रमूतये ॥ ऋ.१/२०/७ । यजु.११/९४ । ४820) 
५... भावार्थ बार-बार योगाभ्यास करते समय अतिबलवान्‌ इन्द्र को आन्तरिक काम-क्रोधादि से तथा बाह्य दुष्ट” 
आदि से युद्ध-युद्ध में पुकारते हैं। सखा बनकर इन्द्र को रक्षा के लिए । 0 । 
` कैसे जीता जाता है इन अज्ञान, कुसंस्कार आदि आन्तरिक शत्रुओं को, यह शिक्षा दी जा रही है । योगाभ्यास... 
= -करते-करते परमात्मा से सहायता माँगो तो जीत जाओगे । उसकी आज्ञा का पालन करो और जीतते जाओ । यदि 
' ऐसा न करोगे तो नहीं जीतोगे । सीधा-सीधा मन्त्र है या नहीं ? 
साधक ३ - वाज शब्द का एक अर्थ 'धन' भी है, यहाँ 'योगैश्वर्य' अर्थ ले सकते हैं? नध 
स्वामी जी - हमने विस्तार में नहीं जाना है, हमने तो पहले एक अर्थ लेकर चलना है। यों तो एक मन्त्र य 
-_. के अनेक अर्थ होते हैं, प्रकरण-प्रकरण में बदलते जाते हैं, ऐसे में कहीं विस्तार में न चले जाए । हमारा तो मुख्य. > 
"केन्द्र बिन्दु है योग और योगाभ्यास में आने वाला युद्ध । क्या समझ में आया ? अन्दर जो अविद्या है, उससे युद्ध 
करना है, काम-क्रोध-लोभ-मोह से युद्ध करना है। आपने छः प्रकार के कर्म देखे थे; आत्मा को, अन्तःकरण को. 
अधर्म से हटाकर धर्म में चलाओ, वह क्या है ? वह यही युद्ध है । असत्य से हमारा युद्ध है। काम-क्रोघ-लोभ-- 
मोह से युद्ध है। तो वाज से लिया वह युद्ध । 
-_ साधक १ -- सखायः सम्बोधन में है ? 
>. स्वामी जी - हा ! “सखायः' बहुवचन में सम्बोधन है । सब मिलकर मित्र बनकर योगाभ्यास करो और: 
-करते-करते ईश्वर की सहायता लो । आज्ञा का पालन = भक्ति करो तो सहायता मिल जाएगी । अन्दर से कामादि: 
के युद्ध करना हो तो परमात्मा से सहायता लो । मित्र बनकर इन्द्रम्‌ = उस परमात्मा को हम अपनी रक्षा के लिए: 
"आहत करते हैं । योगे योगे तवस्तरं वाजे वाजे हवामहे । सखाय इन्द्रमूतये । 
हा जी ! मन्त्र और अर्थ अच्छी तरह याद हो गए ? हो गए तो सुनाओ ! र 
साधक ६- योगे योगे योगाभ्यास करते हुए बार-बार तवस्तरं उस बलवान्‌ ईश्वर को वाजे वाजे अविद्याः 3 | 
कुसंस्कारो से युद्ध करते हुए हवामहे पुकारते हैं, स्तुति करते हैं। सखाय सब मित्र बनकर इन्द्रम्‌ अनन्त ऐश्‍वर्य १ 
'वाले बलवान्‌ परमात्मा को हम ऊतये अपनी रक्षा के लिए आहूत करते हें. । 
` ` स्वामी जी - हो गया याद? तो अभी हमारा यह योग-प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, इसके पश्चात्‌ आप दर्शनों 
का अध्ययन और साथ-साथ थोड़ा संस्कृत के लिए भी प्रयास करेंगे । उससे अधिक समझ में आएगा | .. . | 
अब हम प्रयोग करेंगे - ओं 55 ऽ योगे योगे तवस्तरं वाजे वाजे हवामहे । सखाय इन्द्रमूतये । . .› ` 
तो ईश्वर को हम अन्दर सम्बोधित करते हुए प्रयोग करेंगे - हे ईश्वर ! बार-बार योगाभ्यास में, यम-नियमों के 
'पालन में, जप में, मन-इन्द्रियों के जीतने में आपसे हम सहायता मागते हैं, आपकी उपस्थिति चाहते हैं और अज्ञान, 
में, अन्यायादि विरोधी तत्त्वों के साथ हम युद्ध करेंगे, इनको समाप्त करेंगे, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि 
उसमें हम आपकी सहायता मागते हैं । हम सभी मित्र होकर, मिलकर अपनी रक्षा के लिए यह सब करते हैं 


५ - तो आप मन-मन में प्रयोग करके देखो ! वृत्तियों का कितना निरोध कयाः | 
कया स्थितियों बनती हैं ? घ होता है? कितना कर पाते हैं । | 
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हि जाए । जिन पदार्थों की ओर व्यक्ति मन को भेजता है, जिसकी ओर जाता दिखता है वहा पर यह प्रयोग होता है कि 
चर देखो ! जहा भी जोडूगा, कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है जो सदा मेरे साथ रहेगा । वियोग निश्चित है, संयोग नहीं रहेगा । 
निश्चित है और संयोग नहीं रहेगा ऐसा मानेंगे तो ईश्वर की ओर रुचि रहेगी नहीं हटेगी, आकर्षण रहेगा। 
७ वियोग देखो और मन को हटाओ । Hi 
:” . ७ ईश्वर की ओर से मन को हराने वाला एक मन्तव्य है “ये पदार्थ मेरे है । जब आप मन को मेरे की ओर £ 
चलाओगे तो उस समय क्या करोगे ? तब यह कहेंगे - नहीं; यह जो मैं-मेरा मानकर पदार्थों का प्रयोग कर रहा 
हू ये मेरे नहीं हैं, सब ईश्वर के हैं । जब ईश्वर का मानेंगे और अपनापन हटाएंगे तो मन उस ओर नहीं जाएगा । : 
७ ईश्वर के तुल्य न कोई पदार्थ था, न होगा । वह सर्वोत्तम है। जब ईश्वर के गुणों का ऐसा आभास होता; 

है तो मन में ईश्वर के प्रति रुचि, प्रीति, आकर्षण होता है । न 
७ आप देखने का प्रयास करेंगे - प्रकृति से बने २४ पदार्थ ईश्वर ने बनाए हैं और मैं इनमें से नहीं हु. । अतः 

5. ईश्वर का मानकर, ईश्वर को समपित करें अर्थात्‌ आपके ये पदार्थ हैं, इनमें मेरा कोई नहीं है। उनमें मूल-प्रकृति को. 
छोड्कर सारे नाशवान्‌ भी हैं। ऐसा मानते हुए पुनः ईश्वर के साथ अपना संबन्ध जोडते हैं । तब दिखेगा एक 
;आंकाशवत्‌ अवस्था आ गई हो और उसमें संसार का प्रलय जैसा हो गया हो । 


९३५ की, अब हम निर्गुण स्तुति करेंगे, इसके लिए एक शब्द है - अजर । जर कहते हैं बूढ़े को, जीर्ण-शीर्ण को । जितने 
“पदार्थ बनते हैं, वे सब जरा को प्राप्त होते हैं, जैसे हम शरीर में आते हैं तो हम वृद्ध हो जाते हैं, जीर्ण-शीर्ण हो जाते 
हैं । तो ईश्वर को बताने की शैली में कहा अजर अर्थात्‌ बुढ़ापा = जीर्ण-शीर्ण होना ईथर का गुण 
है। इसलिए हम ध्यान-काल में प्रयोग करते हैं - ओं अजर हे ईश्वर ! आप बुढ़ापे से अथवा जीर्ण-शीर्ण होने वाली 


`` प्रयोग -- समय लगभग दो मिनट । 
ँ | 5 ओं अजर ! 
थोड़ा और ऊंचाई से लेंगे - ओं अजर ! 
और ऊंचा -- ओं अजर ! 

` ` अब रुकेंगे और अपना परीक्षण बतायेंगे। अच्छा ! प्रयोग काल में ऊंचा बोलते हुए जब सम्बोधन करते हैं तब. ` 
, 'इंश्वर की निकटता में कुछ कमी दिखाई तो नहीं देती है, और चुपचाप रहते हुए कुछ अधिक निकटता दिखती है ? | 
९. मान लो, यदि दूरी दिखाई देती है पुनः उसको कैसे निकट करते हैं ? उसमें पुनः जान-बूझकर ऊचा बोलते हुए निकट 
`> होने का प्रयास करते हैं । ऐसे अभ्यास करते-करते कालान्तर में पुनः वही स्थिति हो जाती है जो मौन रहकर करने 
“में होती है। यद्यपि बिना प्रयोग किये यह दूरी नहीं जाती है। आप कभी बोलकर निकटता बनाने का प्रयोग ही न “>, , 
>, करें तो यह स्थिति नहीं आएगी, इसके बिना दूरी नहीं हटेगी । इसलिए जब बोल-बोलकर ऐसा मानते हुए चलेंगे कि : 
अब मैं उसी स्थिति को लेकर ईश्वर को सम्बोधित कर रहा हूँ और बोलले में वृत्तियां बिखरी जैसी दिखती हैं, सारे . 
'उपाय दृढ़ हो जाते हैं, कोई भी वृत्ति प्रायः उठाते नहीं, यदि कोई उठा भी ली तो तत्काल रोक देते हैं और पुनः बोलते 
हुए परीक्षण करते हैं कि मैं अपने को ईश्वर के निकट क्यों नहीं मान रहा हूं बाधक कारण क्या है? क्‍यों ऐसी 
| स्थिति आ रही है ? पुनः अपने मन पर, आत्मा के ज्ञान पर अधिकार करके जान-बूझकर ईश्वर के निकट होकर 
ए | (नीलता जाता है और निकट हो-होकर बोलने पर, फिर बोलने में भी वही निकटता आती है जो मानसिक में आती है। 
७४ -प्रार्थनोपासना _ 70233 आ in 
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` साधक ९ - धारणा की स्थिति वहीं रहेगी । 
' `. स्वामी जी - हां! पहले तो एक जगह जमना व्यक्ति के लिए कठिन होता है और यदि जम जाता है तो | 
जमते ही उखडने जैसी स्थिति आती है । परन्तु जब यह दृढ़ ज्ञान-विज्ञान काम करने लगता है कि वृत्ति को अन्यॐ5 
विषया में चलाना, स्वयं को ईश्वर से दूर या निकट देखना अज्ञानता की अवस्था है, यह नहीं रहनी चाहिए। दूसरी: {४ 
“नात कि निकट होते हुए जब मैं बोल-बोलकर निकट होने को देखना चाहूँगा तो क्यों नहीं वह अवस्था दिखाई 
5 देगी ? क्यों नहीं मेरी स्थिति बनेगी ? ऐसे अभ्यास बनता जाता है । - 
` आपको जैसा कि बताया जाता है सारे संसार को बौद्धिक स्तर पर प्रलय की स्थिति में देखो और ईश्वर से: 
* सम्बन्ध जोड़ो, तो क्या कभी ऐसा करते हैं और यदि करते हैं तो ऐसा दिखाई देता है जैसे हम नीचे से सब वस्तुओं 
को छेड-छाड्कर विमान में बैठकर ऊपर को चल पड़े हों ? अच्छा ! ये जो हमारे संसार के संबन्ध थे, वे जब: 
दूट-फूट जाएंगे तब हम कहाँ जाएंगे ? सारा संसार तो जाएगा ही, यह कोई कल्पनामात्र तो है नहीं । यदि जाएगा | 
तो हम भी उसी के साथ जाएगे । क्या समझ में आया ? 
`. साधक ३ -- आकाश में वहीं रहेंगे । स्य 
स्वामी जी - प्रलय आएगा ! हमारा व्यक्तिगत प्रलय होना एक पृथक्‌ बात है, किन्तु बह स्थिति भी तो निश्चित्‌ 
जिसमें सबका विनाश हो जाएगा । उस समय हमारा सम्बन्ध तो रह नहीं सकता है, कटेगा ही और आकाश जैसी ::: 
अवस्था होगी वह । आगे यह होगा ही, निश्चित है। तो जो निश्चित है, होगा ही; उसको आज मानने में क्या बाधा: <£ 
2 जब ऐसे देखने लगते हैं प्रलयवत्‌ स्थिति में, तो कोई संयोग नहीं, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई भोग्यः 
नही, कोई भोक्ता भी नहीं; इस स्थिति में हम पहुंच जाते हैं। अब ईश्वर की खोज करना या उससे संबन्ध जोड़ना; 
बहुत सरल हो जाता है। बहुत बड़ी उलझनें दूर हो जाती हैं, अन्यथा जीना-मरना, खाना-पीना, मान-अपमान, एषणाए,. 
मैं और मेरा आदि का कितना बड़ा यह बोझ हमारे ऊपर लदा हुआ रहता है! Ei) 
` तो अभ्यास करते-करते आपको आभास होने लगेगा कि ऐसी भी स्थिति बनती है । बिलकुल अनित्य. 
'जाशवान्‌ देखते-देखते यह ज्ञान काम करने लगता है, सब नाशवान्‌ हैं । इसी के साथ यह भाव भी जोडते रहना चाहिए. 
(कि सब ईश्वर के हैं, यह दूसरा भाग है । जैसे नाशवान्‌ मानना ठीक है और नाशवान्‌ न मानना एक बाधक है वैसे. 
हीं सब ईश्वर के हैं, यह मानना ठीक है और न मानना दूसरा बाधक है । इसलिए अभ्यास करते रहना चाहिए कि. ४5; 
सब ईश्वर के हैं । तो ऐसा जब कर लेते हैं, इन बाधकों को जब हटा देते हैं तब मित्रादि जो लौकिक सम्बन्ध है “> 
2 /कोई दिखाई नहीं देते, सब टूट गए दिखते हैं । "की 
5 नी . ` जब कभी ऐसा होता है, स्थिति बना लेने के पश्चात्‌ पुनः पीछे मुड़कर देखते हैं, पिछली बातों को स्मरण 


रे ~ 
5 ¢ 
= ४2 है 


हैं, वेदों में लिखा है, ऋषियों ने लिखा कि देखो ! यह सारा संसार अनादि-काल से चाहे प्रलयावस्था में: रहा SN 
आज की तरह सृष्टिरूप में वर्तमान हो और आगे भी सृष्टि-प्रलयरूप में रहते हुए अनन्त-काल तक ईश्वर 
डूबा था, है और रहेगा । क्या शब्द-प्रमाण या अनुमान-प्रमाण से ऐसा जंचने लगा है, हां ! ऐसा ही रहता है 
क a न त इसको कोर जे क का प्रयत्न करें - जैसा कि एक दृष्टान्त दिया जाता हैं; “कभी (४, 
ने गूलर देखा हो ? वह पकने पर मीठा होता है, कभी थोड़ा- होगा उसमें 
'का ढेर होता है । ऐसा देखने में आया या नही? | र वही 
- देखा है और खाया भी है । । 


ट त ~> Ug 2000002 
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स्वामी जी - अच्छा ! गूलर के पेड़ में फूल लगते हैं या नहीं ? क्यों जी ! 
मजा देखा हि न उसमें सीधा ही फल लगता है। gr 
स्ववा - अच्छा ! और उसके फल पकते जाते हैं तथा उसमें छिद्र होते जाते हैं और कीड़े निकलते जातै. 
हैं, परन्तु कितने ही ऐसे कीड़े होते हैं जो अन्दर ही उत्पन्न होते हैं, अन्दर ही खाते-पीते हैं, अन्दर ही शौच-लघुशंका 
करते हैं और अन्दर ही अन्दर मर जाते हैं। हम भी वैसे ही हैं - ईश्वर के अन्दर उत्पन्न होते हैं, खाते-पीते हैं, मर 
| जाते हैं । इस अवस्था से बाहर हम कभी जा नहीं सकते, चाहे आप मानो या न मानो । बाहर चला जाना हमारे 
वश की बात नहीं है और यदि हम ऐंठ भी करें तो ईश्वर छेड़ेगा नहीं । अतः सीघे-साघे स्वाभाविकरूप से अर्पित 
“हो जाओ यही ठीक है अथवा ऐंठ में रहोगे ? मरना पडेगा ही, कहाँ जाओगे ऐंउकर ? अपितु जितनी ऐंठ करोगे 
उतनी भयंकर योनि में भेजेगा । 5 
अच्छा ! देखो, हमारा शरीर सीधा खडा है और उन पशुओं का टेढा-मेढा है । ऐसा क्यों ? भगवान्‌ ने इनको ! 4 
७४०. इस शरीर के साथ जोड़ दिया है। ये तो नहीं चाहते थे इससे जुड़ना, परन्तु इनके वश की बात नहीं है कि पृथक. पु 
~ रहता और अब भी सीधा कर ले, यह सम्भव नहीं है । देखो ! इनके पैर कितने लम्बे-चौड़े, टेढे-मेढे और भयंकर 


७७६ मुझे स्त्री का शरीर क्यों दे दिया ? अगला शरीर पुरुष का देना । अब यदि इनकी इच्छा चलती तो क्यों इस शरीर 
५2% में आती ? अपने हाथ में होता तो क्यों माता बनती ? इस गिलहरी को देखो ! काट रही है चक्कर, साथ में तीन 


हैं परन्तु बह भी भगवान्‌ की सहायता से ही करते हैं । ईश्वर की सहायता के बिना स्वयं कुछ कर भी नहीं सकते । क्या 
समझे ? जो कुछ वैज्ञानिक करेंगे, वह अपने बल से नहीं करेंगे, उनका अपना बल तो थोड़ा है, शेष परमात्मा के बलं 
“पर ही वैज्ञानिक करते हैं । कहते हैं वैज्ञानिकों ने यह बना दिया, वह बना दिया। भाई ! अपने बल से थोडे बना दिया 
“परमात्मा की सहायता से बनाया है। आपको भी जंचती है या नहीं यह बात ? शरीर न होने पर, आख-नाक न होने र 


नहीँ समझे ? ईश्वर की सहायता से वैज्ञानिकों ने टेलीविजन बना दिया । 
१ अच्छा ! अब यह बताओ आप अगला जन्म लेना चाहते हो या नहीं ? क्यों जी ? 
साधक ५ - ऐसी इच्छा कम होती है । 
स्वामी जी -- हा जी ! 
साधक ९ - बहुत गहराई से जब विचारते हैं तो ऐसा लगता है कि अभी इच्छा है! 


: स्वामी जी- हा जी ! oo 
साधक ३ - इच्छा हो रही है. अतः अगला जन्म तो अभी होगा ही, इतना ज्ञान काम कर रहा है, इस जन्म 


र होगा । >>. 
न न अच्छा ! कम से कम यह तो रहती होगी, जन्म की तो इच्छा नहीं, परोपकार की इच्छा है। कभी”) 20 
हूँ आता है मन में ? जन्म की इच्छा नहीं पर यह सोचता हू सारे लोगों को मुक्ति में पहुचा दू । अब विराम | ७७७. 

> सम्पादकीय - अन्त तक कम से कम इतनी इच्छा रहती है कि अगला जन्म चाहे न मिले, परन्तु वर्तमान 
में परोपकार करता रहूँ. कोई लौकिक कार्य न करू किन्तु सारे लोगों को मुक्ति में पहुचा दू । वस्तुतः ऐसी इच्छा | 
भी अगले जन्म का कारण है। अतः ईश्वर के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहिये, यह पूर्वोक्त मुमुक्षुत्व की भावना. | I, 


| ही निर्दोष अवस्था है । साधक को वैसा ही मानकर चलना चाहिए । 
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प्रयोग करके देखेंगे। आपका = जीवात्मा का जो अपना: 
लगाने का प्रयास करेंगे । आपने शब्द-प्रमाण, ४5 


अनुमान-प्रमाण से सुना है कि जीवात्मा सत्‌ है, नाशरहित एक सत्तात्मक 8) 
` मन, बुद्धि, अन्तःकरण का संचालक स्वामी है, इन्द्रिय, शरीर का संचालक स्वामी है । अब जीवात्मा का स्वरूप ८ 
जैसा शब्दानुमान से सुना उसको धारणा-ध्यान-समाधि में लाकर अपना स्वरूप देखने का, अनुभव में लाने का प्रयास . : हे 
` करेंगे । आरम्भ कीजिए - हर 
प्रयोगारम्भ - समय लगभग ७ मिनट । 
स्वामी जी -- (निर्देश) 
० शब्द का प्रयोग करना हो तो करेंगे मैं सत्‌ हूँ, विनाश-रहित हू, मैं चेतन हू, ज्ञानवान्‌ हू । 
७ अन्य किसी भी पदार्थ को विषय न बनावें । र 
० अपने स्वरूप को जानने में आपको कठिनाई पडती हो तो ईश्वर से प्रार्थना करें कि हे ईश्वर ! मैं अपने स्वरूप : 
“को जानना चाहता हू पर जान नहीं पा रहा हू । इसलिए आप मुझे ज्ञान दो, बुद्धि दो जिससे मैं अपने स्वरूप को. 
जान सकू । 
७ प्रलयावस्था की सहायता आप ले सकते हें । पूरा संसार सत्त्व-रज-तम प्रकृति में चला जाएगा । 
७ यह सारा जड वर्ग है, मैं आत्मा इनसे पृथक्‌ हू । 
' ० स्वयं के स्वरूप को जानने के लिए ईश्वर-प्रणिधान की सहायता लो । ईश्वर का लक्षण किया योगसूत्रकार; 
ने - क्लेशकर्म.....ईश्वरः । इससे क्या होगा ? तो आगे कहा “ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमोप्यन्तरायाभावश्च' । ईश्वर- 35 
प्रणिधान से ईश्वर का परिज्ञान तो होता ही है साथ-साथ यह जो जीवात्मा है, ईश्वर के समान शुद्ध स्वरूप वाला, :' 
इसका भी परिज्ञान होता है । hr 
४ यथाईश्वरः जैसा ईश्वर है शुद्ध प्रसन्न केवल अनुपसर्ग तथा अयमपि जीवात्मा अस्ति वैसा ही यह जीवात्मा है | ष 
. अब आप रुकेंगे और अपना अनुभव सुनायेंगे - उ 
साधक ३ - कुछ समय सफलता मिली पुनः शिर में भारीपन हो गया । 
. स्वामीजी जो भारीपन हुआ इसके अनेक कारण होते हैं। उसमें एक कारण यह भी होता है जब व्यक्ति ` * 
` बल लगाकर एक बार वृत्तियों को रोकता है, पुनः चलाता है, पुनः रोकता है तो इस स्थिति में वह थक जातां “5 
है [ यदि ऐसा न हो तो शिर भारी न होने पाएगा । दूसरा कारण है अभ्यास न होने से भी शिर भारी होता है । अब 
आप अपना बतायेंगे कैसा स्तर रहा ? र 
टा, रस २ ¬ आरम्भ में कुछ कठिनाई हुई पश्चात्‌ अच्छी स्थिति रही । 
wi जी - आरम्भ में कभी-कभी हमको उस स्तर पर जाने में परिश्रम करना पहले उस 
र पर नहीं थे । जैसे कमरे से आ रहे थे । आते समय कुछ सोच रहे थे और आकर न र लए बैठ गए! 
तो अब उन सारे विचारों को रोकने में पहले-पहले कठिनाई पड़ती है। आगे चलकर वह स्थिति आ जाती है, हमको) 
सभी गतिविधियों का पता चल जाता है, तब कोई कठिनाई नहीं होती । कितनी ही देर तक बैठे रहो. कोई विवशता!” 


| ल्या उस स्थिति में सफलता हेतु ईश्वर से भी प्रार्थना कर सकते हैं । उस ओर से बताएंगे; कैसी 


MONS ¢ STS 


पकः y काकं GaanRcianemanaeisi >> (5 ` २ » ° श्र > है, ह ७ ९३४ छ 
साधक ७ - कुल मिलाकर उ F 
स्वामी जी - हां जी! रर 


9 साधक ५ - आरम्भ में कुछ संघर्ष करना ध्य A 
बनी रही । हृदय में अपनी अनुभूति कर रहा मध्य में वृत्तियाँ को उठाया रोका, आगे चलकर स्थितिं ठीक : ge 
स्वामी जी - अब वह जो ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमोः BO) 

3 धिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च है 22 5 

ॐ प्रणिधान का फल लिखा है, वह कया है आप बतायेंगे ? पमोऽप्यन्तरायाभावश्च योगसूत्र पर भाष्यकार ने ईश्वर- . त्र 

न. साधक ३ - यथैवेश्वरः पुरुषः शुद्धः प्रसन्नः केवलो प्रतिसंवेदी री a 

$; इत्येवमधिगच्छति ॥ यो.द. व्यासभाष्य १/२९॥ ऽनुपसर्गस्तथायमपि बुद्धेः प्रतिसंवेदी यः पुरुष 

; स्वामी जी - यथा ईश्वरः जैसा ईश्वर है 

र शुद्ध, प्रसन्न, केवल = कैवल्य प्रा, अनुपसर्ग = विपाक = जाति- | 

| कव रहित तथा अयमपि जीवात्मा अस्ति वैसा ही यह जीवात्मा है । ऐसा ईश्वर की सहायता से जीवात्मा अपने- | 

९-2 आप को जानता है। जैसे हम ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ओं 55 सत्‌ का प्रयोग करते हैं वैसे ही जो हमारा अपना ५ 

स्वरूप है उसको भी हम इस गुण से याद करते हैं कि अहं 55 सत्‌ मैं स्वयं जीवात्मा हूं, मैं चित्‌ हूँ, चेतन हूँ, इच्छावान. /* (> 

".£:६ ज्ञानवान्‌ हू स्वयं को जब जानने का प्रयास करेंगे तो इन गुणों को लेंगे और पुनः निर्गुण भाग को लेंगे - सत्त्व- ५ ७) ऐ 
र. रज-तम में जो सतत परिवर्तनशील स्वभाव है, मैं जीवात्मा इनकी भांति परिवर्तनशील नहीं हॅ । रजोगुण में दुःख 5 
है, मैं उस दुःख से रहित हूँ काम-क्रोध, लोभ-मोह, अहंकार आदि दोष रजोगुण-तमोगुण में हैं, मुझमें नहीं हैं, : ES 
मैं इनसे दूर हू । जीवात्मा का निर्गुण वर्णन है। ये गुण जड़ पदार्थों के हैं । अब विराम | ०० EN 
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विश्वानि देव .....मन्त्र से ईश्वर की स्तुति-प्रार्थना-उपासना करेंगे । पु 
९७८. `` अच्छा ! यह तो सब को ज्ञात होगा कि भोजन यदि न करना हो तो उसकी सूचना पहले ही दे देते हैं। मध्याह . 
2» की सूचना प्रातः प्रातराश के उपरान्त और सायं-काल की सूचना मध्याह्न के उपरान्त दे देर्वें । दूसरी एक सामान्य _ 
,बांत है कि अभी वर्षा-काल समाप्त होने को है इसको हम भादवा या आश्विन मास बोलते हैं, इसमें प्रायः ज्वर का ` 
“आक्रमण होता है। अतः इस समय कितना खाना-पीना उचित रहेगा; इसका ठीक-ठीक ध्यान रखने से, सावधान 
रहने से सुरक्षा हो जाती है । यदि व्यक्ति सावधान नहीं रहा तो लम्बे काल तक रोगी हो सकता है। अच्छा! आज :' 
आपके स्वास्थ्य में क्या गड़बड़ हो गई थी ? 


साधक २ - प्रातःकाल प्राणायाम करने के पश्चात्‌ पीड़ा होने लगी थी ।. 


स्वामी जी - अच्छा ! कितना प्राणायाम किया था ? 

साधक २ - तीन करता हू । 

स्वामी जी - आभ्यन्तर किया था ? 

साधक २- हां जी! 

स्वामी जी -- अच्छा, बहुत बल तो नहीं लगाते होंगे ? 

साधक २ - नहीं ! परन्तु पता नहीं क्या भूल हो जाती है कभी-कभी पीडा होने लग जाती है । 


स्वामी जी - अच्छा ! एक तो कारण होता है यह पीड़ा वायु के अवरोध होने से होने लगती है । कभी- | | A 


> ती 
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£2 कभी पता नहीं चलता है इसलिए सुविधापूर्वक जितना हो सके उतना ही करें । एक बात और, यदि करने से पीड़ा // * 
३. बढ़ती है तो उसको बन्द कर दें । प्रत्येक शरीर का स्वभाव भिन्न-भिन्न होता है, पुनरपि बहुत-सी बातों का प्रयोगों #8 
३३ से पता चलता है । तो आपको जो वायु का रोग है वह प्राणायाम से ही ऐसा होता है या वैसे भी सामान्यरूप से ३० 


| साधक २ 
` रुककर वायु निकलती है । 
स्वामी जी - उससे पता चलता है कि वायु का अवरोध होता है । 
साधक २ - नाडियों की अवस्था में अन्तर होने लगता है । ग; 
: स्वामी जी - वैसे मैं जो अपना वायु निकालने का प्रयोग करता हू, वह भी इन्हीं परिस्थितियों में उपयोग - 
` में आता रहता है। वायु को कम करने के लिए, निकालने के लिए, विशेष प्रक्रिया से श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं, उससे 
2 धीरे-धीरे वह सन्तुलित हो जाती है । एक और प्रयोग है जैसा कि मैं करता हूँ उस समय, जब मान लिया कि वायु . (६ 
$ रुद्ध हो गई, उससे पीड़ा होने लगी तो आभ्यन्तर प्राणायाम करता हूँ। करते-करते वायु निकल जाती हैया कम > 
[9 / हो जाती है और पीड़ा समास हो जाती है। किन्तु सब के लिए एक ही प्रयोग समानरूप से आवश्यक नहीं है, क्योंकि: >) 
` पथक्‌ -पृथक्‌ शरीर हैं, सबके भिन्न-भिन्न स्वभाव हैं और ढंग = अनुकूलता-प्रतिकूलता में भी भेद होता है । पुनरपि 5: 
अनुभव करते-करते व्यक्ति को कुछ पता तो चलता ही है कि वायु उभरने पर क्या स्थिति बनती है, उस समय कैसे £ 
प्राणायाम करना चाहिए ? कई बार तो वायु के रुक जाने से, न निकलने से दुःखने लगता है। 
' साधक ७ - शरीर में यदि कफ का प्रकोप हो जाय तो क्या किया जाय ? 
स्वामी जी - यह तो मुख्यतः हमारे वैद्य जी का विषय है, आयुर्वेद से संबद्ध है । तो उनसे आप विस्तार 
से पता लगा लें । 
, _ वायु निकालने की यह प्रक्रिया जो हमने बतलाई, यह सामान्य प्रक्रिया से भिन्न है, उससे बड़ा भेद है। सामान्य: 
प्रक्रिया में तो हम नाक से श्वास लेकर मुंह से निकालते हैं या भाग-दौड़ में मुंह से लेकर मुह से निकाल देते हैं, किन्तु 
५ इसमें हम कण्ठ को दबाकर भी मुह से श्वास लेते हैं । यद्यपि नाक वाली वायु शरीर के लिए सर्वथा अनुकूल होती ' 
है और यह जो दबाकर लेते है यह वैसी अनुकूल नहीं होती परन्तु इसका प्रयोजन भिन्न है। यह अन्दर इकट्ठी होकर 
पुनः अन्दर वाली के साथ मिलकर उसको बाहर निकाल लाती है। भर जाने के उपरान्त एक साथ सारी निकल जाती 
है, पर सावधानी बहुत रखनी होती है । मुह से ली हुई वायु शीघ्र भर जाती है परन्तु पचती कम है । अतः नाक 
' लेकर मुह से निकाली जा सकती है। प्राणायाम से भी भरकर साथ में अन्दर की वायु को निकाला जा सकता है।. 

____ सम्पादकीय - यह क्रिया साक्षात्‌ निर्देशक के बिना करने में हानिकारक हो सकती है, अननुकरणीय है मात्र 
परिज्ञानार्थ यहा संकलित है । ; 

स्वामी जी - अच्छा आप व्यायाम तो कर लेते हैं ? पसीना निकल जाता होगा ? 
` साधक २ - करते हैं । हिल 
` स्वामी जी - व्यायाम उतना कर लेते हैं जितने से पसीना निकल जाता होगा, थकान आ जाती होंगी ?.: 
२-हा जी! 
स्वामी जी - अच्छा ! दैनिक जीवन में भी वायु से कोई बाधा रहती है ? 
साधक २ - सदा प्रभाव रहता है पर स्थान बदलता रहता है । 
` स्वामी जी - अच्छा ! अच्छा ! 

साधक २ - कहीं न कहीं चुभन-सी होती रहती है । 


शक की मालिश से प्रभाव पड़ता है | 


साधक २ - नाभि में, हृदय में, मस्तिष्क में विशेषकर इन तीन स्थानों में चुभन होती है । 
स्वामी जी -- और एक जगह से दूसरी जगह हटकर चली जाती होगी । 
॒ साधक २ - कभी कहीं, कभी कहीं जाती रहती है । चिन्तन आदि जितना अधिक करते हैं उतना अधिक : 
“बढ़ जाती है । 
| स्वामी जी - अच्छा ! यह श्वास लेना-छोड़ना जिसको भक्निका बोलते हैं, उसका प्रयोग करके देखते हैं ? . : 
साधक २ - उससे भी बढ़ती ही है । 
स्वामी जी - नमकादि खाने से कोई अन्तर आता है । 
साधक २ - कोई अन्तर नहीं आता है। ॒ 
` ` स्वामी जी - कोई नहीं । अच्छा ! आपने जो आकृति न देखने का प्रयोग आरम्भ किया था, उसका क्या रहा 2 ट 
साधक २ - कल तक ठीक चल रहा था, आज उसमें कुछ शिथिलता कर दी है । 


स्वामी जी - कभी ऐसा स्वप्न आता है जिसमें लगता हो मैं ध्यान में बैठा हू, ध्यान कर रहा हू और कभी ः ) 5 
स्वप्न खुलने के बाद ध्यान आरम्भ कर दिया ? 


साथक २ -- कभी ऐसा आता है। 
स्वामी जी -- क्या देखना था ? 
वर्मा जी - मेरी नोटबुक नहीं मिल रही है ! सारा देख लिया । 
i स्वामी जी - देखो ! देखो ! भगवान्‌ पास में रहता है और ढूढते कहीं और हैं । अच्छा ! आप जब सोते 
*हैं तब क्या कुछ ध्यान करके सोते हैं या वैसे ही सो जाते हैं ? 
`` साधक २ - पांच मिनट आत्म-निरीक्षण करते हैं, पुनः पांच मिनट जप करते हैं, आगे करते-करते सो जाते हैं।' 
४.४ स्वामी जी - अच्छा ! आपको पता चलता है नींद कब आई ? 
`. साधक २ - नहीं । 
` स्वामी जी - क्यों जी, यह क्या बात है ? अब तक तो आप यही कहते थे मन को कब चला लेते हैं, पता 
नहीं चलता, अब और कह रहे हैं कि नींद कब आ जाती है यह भी पता नहीं रहता ? । 
` साधक २ - बीच में थोडी-सी स्वप्न जैसी स्थिति आती है, पुनः बाहर से सम्बन्ध नहीं रहता है, उसके 
पश्चात्‌ पुनः पता नहीं चलता है । 
` ` साधक ९ - नींद से पूर्व आभास तो होता है कि आने वाली है, पर ठीक कब आ गई, यह नहीं पता चलता। ६ 
- स्वामी जी - बडी विचित्र बात है प्रतिदिन का काम है, परन्तु जैसे कहते हैं मन को कब चला लेते हैं, ऐसे >> प 
पता नहीं चलता । A 
द ई; md EE कभी ऐसे विचार देखने को मिलते हैं जिनका कोई सिर-पैर नहीं । वैसे ही ऊटपरांग विचार 
> झा गए, पुनः चले गए, कोई प्रयोजन नहीं उनका । बैसे ही उठा के देख लिया, कोई फल नहीं, लाभ नहीं । 
“साधक १ -- कभी-कभी । 
स्वामी जी - क्यों जी ! ऐसा अध्ययन कभी हुआ नहीं ? - 
_ कई बार ऐसा होता है कि उलट-पुलट विचार कर लेते हैं, पुनः लगता है यह तो व्यर्थ था । £ 


5 स्वामी जी -- जैसे कि हम लेटे हुए हैं और एक मुड़ी-तुड़ी रस्सी-सी दिखाई दी, हमने उसको हटा 
न ` (दया । फिर देखा यह जागरित अवस्था है, यहां रस्सी भी नहीं है और हमने हटा भी दी, यह तो झूठ है। वस्तुत: रे 
प्र - वहां न रस्सी थी, न हटाया ही, परन्तु लगा कि सब कुछ कर लिया, ऐसे भी निराधार विषय होते हैं न? -. $ 
[ साधक २ - स्वप्न में ऐसा होता है, जागरित में नहीं होता । 

साधक १ - यह मनोरोग की स्थिति है । 

साधक २ - स्वप्न में ऐसा करते हैं, समस्या भी आती है, समाधान भी करते हैं । 

स्वामी जी - अच्छा ! ओं यज्जाग्रतो दूरमुदैति..... । अब विराम | ७७७ 


सतत इनके पालन में उद्यत, सावधान न रहें तो योग-क्षेत्र में प्रवेश या प्रगति नहीं कर सकते हैं । 
इसलिए उपासना- 
काल और व्यवहार-काल में ये प्रयोग में आते ही रहते हैं। दर्शनकार ने यह बात इसलिए कही कि इनका पालन करने /£% 
से अशुद्धि का नाश होने पर विवेक = ज्ञान की प्रकर्षता विवेकख्याति तक होती जाती है. वहाँ तक व्यक्ति का ज्ञान-: 
विज्ञान बढ़ता है। इससे यह भी सिद्ध हुआ - आप यह सोचेंगे कि हमको समाधि क्यों नहीं प्राप्त हो रही है ? तो उसका £ 
उत्तर इसी सूत्र में है, वह यह कि आप अष्टाङ्ग योग का पालन ठीक नहीं कर रहे हैं। 
अब हम योगे योगे तवस्तरं.....इस मन्त्र से स्तुति-प्रार्थना-उपासना / 
| पकी याद हो ग सुनाओ ! [सना करेंगे । इसके पूर्व मन्त्र का अर्थ एक बार : 
50 ` साधक ४ - पूरा याद नहीं है स्वामी जी ! 
` स्वामी जी - हा जी ! आप सुनाओ ! 
साधक ५ -- बार-बार योगाभ्यास करते हुए बलवान्‌ ईश्वर को अविद्या 
[आदि क्लेशो करने के लिए 
; ह प्लेट मित्रवत्‌ व्यवहार से परमैश्वर्यवान्‌ ईश्वर को आत्म-रक्षार्थ बलात ह ख न भर | 
(१ सखायः इससे यह बात सिद्ध होती है हम सब मिलकर चलें तो योग में प्रवेश, प्रगति गति ` कस) 


® | व्वहती_त्रहामेथ्या_३) 


Digitized by "थिह त्ालात्नासवमश्ता्यावव्छळत [साका म ५ 
. यी क दूसरी बात यह सिद्ध हुई कि बार-बार योगाभ्यास करते समय ईश्वर की सहायता माँगते 3. 
क रहनी ०५ अन्यथा योग में सफलता नहीं मिलेगी । तीसरी बात आई कि जब वाजे वाजे का युद्ध अर्थ करते हैं, £5 


कक अज्ञान-अन्याय-काम-क्रोध-लोभ-मोह-अहंकार आदि दोषों को हटाने में ईश्वर की अनिवार्य सहायता >> 
£ हायता होती है, तब 
ट अर क हैं। स्मरण रखिये - ईश्वर-प्रणिधानाद्वा । तो इस सूत्र में भाष्यकार ने ईश्वर सहायता का क्या संकेत. धा 


साधक २ -- प्रणिधानाद्धक्तिविशेषादावर्तित ईश्वरस्तमनुगृह्लात्यभिध्यानमात्रेण । तदभिध्यानमात्रादपि .. * £) व्र 
र योगिन आसन्नतमः समाधिलाभः समाधिफलं च bss ॥ व्या.भा. १/२३ । क क. 
र स्वामी जी - भक्ति-विशेष से अनुकूल बनाया हुआ | ईश्वर को आप अनुकूल बना लो तो समाधि में कोई. 2 
: «बाधा नहीं पडेगी । प्रतिकूल रहा तो समाधि सिद्ध नहीं होगी । भक्तिविशेषात्‌। । वहाँ पर भक्ति कैसी है कि उस उपासक | च 
:. को ईश्वर के अतिरिक्त कुछ भी अच्छा नहीं लगता केवल ईश्वर चाहिए उसको । ईश्वर के आदेशों का पालन करना, . 
(४; ` व्यवहार में यम-नियमों का पालन करना, निष्काम भावना से अन्यों की सेवा करना, ईश्वर की ही उपासना करना इत्यादि । 
„>> इन बातों से ईश्वर अनुकूल हो जाता है । आगे तमनुगुह्मत्यभिध्यानमात्रेण यहां अभिध्यानमात्रेण क्या है ? 
¡5.५ साधक ५ - संकल्पमात्र से । 


स्वामी जी - उसका क्या उदाहरण बनाएगें ? याद नहीं ! आपको ? 


साधक १ - .....। 
र स्वामी जी - नहीं । तो संकल्पमात्र से तो पाठ हो गया, उसको उदाहरण देकर समझाना पड़ता है । किसी 
'को स्मरण हो तो बताओ - ज्र न 
र साधक ५ - जैसे हम संकल्प करते हैं इस व्यक्ति को सौ रुपये देंगे, ऐसे ही ईथर संकल्प करता है और. 
“अपना लेता है । 
स्वामी जी -- तो संकल्पमात्रेण क्यों कहा ? इसको स्पष्ट करो ! 
साधक ५ = .. 


`~ ` स्वामी जी - संकल्पमात्रेण इसलिए कहा कि हम जो किसी की सेवा करते हैं या किसी को वस्त्र देते है - 
४/5 तो इसके लिए हमको क्रिया करनी पड़ती है, इधर-उधर से वस्तुओं का संग्रह करते हैं, परन्तु ईथर को ऐसी क्रिया” 
> नहीं करनी पडती है । वह एक स्थान से ही बिना चेष्टा किये सब सिद्ध करा देता है । ॒ 
किसी ने इसकी व्याख्या भिन्न तरह से भी की है। वहा अभिध्यानमात्र का सम्बन्ध योगी के साथ जोड़ा दिया 
“है और कहा - योगी के अभिध्यानमात्र करने से ईश्वर उस पर कृपा करता है । अब दो पक्ष हो गये ? 
र प्रथम ईश्वर अभिध्यानमात्र करने से योगी पर कृपा करता है और दूसरा योगी के अभिध्यानमात्र करने से ईश्वर 
“उस पर कृपा करता है । आपको कौन-सा पक्ष ठीक लगता है ? 

"` साधक ५ - पहला वाला ठीक लगता है । 

` स्वामी जी - अब पाठ करेंगे - ओं योगे योगे तवस्तरं वाजे वाजे हवामहे । सखाय इन्द्रमूतये । अब | ) 
१% मन- मन में इसका प्रयोग आप करें, ईश्वर को सम्बोधित करने का प्रयत्न करें और जो कहा - भक्तिविशेषात्‌ ईश्वर क 
£ के प्रति अतिप्रेम, तो उसको करें अर्थात्‌ सब कुछ को भूल जाए, छोड़ दें । ट 

र 6 ७ बार-बार योगाभ्यास करते समय अति बलवान्‌, अनन्त ज्ञानवान्‌ ईश्वर को हम अपनी सहायता केलिए £: £ 
(| अपने साथ सम्बद्ध करना चाहते हैं, प्रार्थना करते हैं । क 
७ तृत्तियों को न उठाना, असावधानी से उठा ली जाए तो तत्काल रोक देना और साथ-साथ यह समझते ' i | 
हना कि वृत्तियों को मैं ही उठाता हू, अपने-आप विचार नहीं उठते, मन स्वयं नहीं चलता । 
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° - ७ धारणा-केन्द्र बनाये रखो। जैसे ही कोई हलचल मचती दिखाई दे, तत्काल ही वहीं पहुंच जाओ और 
अपने- आप को वहाँ जमाओ । पुनः ध्यान-जप आरम्भ कर दो, पुनः उखड़ जाए तो पुनः वहीं जाकर उसवत 
'हो जाओ और देखो कि वृत्तियाँ कहाँ से, कैसे उठती हैं ? आप जब मन में सोचेंगे कि वृत्तिया कहीं से नहीं उठती: 
८ हे, इनको तो मैं ही उठाता हूँ, आगे और नहीं उठाऊगा । पुनः ध्यान-जप आरम्भ कर दो, पुनः उखड्‌ जाए तो पुनः ` 
शः > ऐसा ही करो। ह 
र ७ सृष्टि को अनित्य देखने की क्षमता हो तो उसको बौद्धिक-स्तर पर अनित्य बनाकर ईश्वर से सम्बन्ध जोड 
सकते हैं । अपने शरीर सहित पूरी सृष्टि को प्रलयवत्‌ स्थिति में ले जाना और पुनः ईश्वर की स्तुति-प्रार्थना-उपासना..: 
करना । ऐसा करने से वृत्तिया पर्याप्तमात्रा में शान्त और अधिकार में हो जाती हैं, विशेष बाधा उपस्थित नहीं होगी।:::5; 
न ७ स्वामी दयानन्द जी का संकेत है कि समुद्र में जैसे गोता लगाते हैं ऐसे ईश्वर में गोता लगाओ। गोता लगाते. “5 
` समय संसार की वस्तुएँ आपके पास रहीं तो गोता नहीं लगा पाएंगे आप । मनःस्थिति तक स्व-स्वामि-सम्बन्ध का : 
` परित्याग कर ईश्वर को स्वामी मान लेने पर गोता लगाने में सरलता हो जाएगी । ध्यान में बैठे-बैठे आप अपना परीक्षण... 
कर सकते हैं कि मेरा स्वामित्व हट गया या नहीं ? शरीर-इन्द्रियां-नस-नाड्या-बाहर के समस्त पदार्थ, विद्या-बलः-“” 
, धर्म आदि से स्वामित्व हट गया या नहीं, यह देखो ! 2 
` @ प्रयोग समय लगभग पाच मिनट तक । २00 
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अब आप रुकेंगे और अपना अनुभव सुनायेंगे - PT 
साधक ९ - एक बार बाह्य ध्वनि की ओर मन को ले गया । एक स्मृतिवृत्ति उठाई । लगभग तीन बार स्थिति 
5 टूटी और बनाई और जब स्व-स्वामि-सम्बन्ध को तोड्ने लगा तो त्याग में सफलता मिली पर मन्त्र जप सम्यक्तंयां 


० 'स्थिति में पुनः जप का आरम्भ कर देना चाहिए । अब हम, जो ऋषियों ने अपने ग्रन्थों या व्याख्यानो में ईश्वर को 
£समझाने का प्रयास किया है कि ईश्वर कैसा है उसका प्रयोग करेंगे - सत्यं ज्ञानं अनन्तं ब्रह्म । हे ईश्वर ! आप 
सत्यस्वरूप नाशरहित हैं, ज्ञानस्वरूप हैं, आप अनन्त हैं, आपमें अनन्त-ज्ञान विद्यमान हैं, आपकी कोई सीमा नहीं 


`, ` ` ओं ऽऽ ऽ सत्यं ज्ञाऽऽनं अऽनऽन्तं ब्रह्मउ5 । 
ओं 55 5 सत्यं ज्ञाऽऽनं अऽनऽ्न्तं ब्रह्मऽऽ । 


पकडत पकडा है, किसको नहीं; किस आचरण को करना है, किसको नही; किसकी उपासना करनी है, किसकी नहीं; यह - 
ते-पीते, चलते-फिरते ज्यों का त्यों विचारते रहना चाहिए । अब विराम | ७०७ न १ 


४... अब हम प्राणाय नमो ..... इस वेदमन्त्र के माध्यम से ईश्वर की स्तुति-प्रार्थना-उपासना करेंगे। इसके पूर्व / 

मन्त्र का अर्थ एक बार कर लें । हां जी ! क्या लिखा है ? बोलो - 9) gy 
साधक ४ - ओम्‌ प्राणाय नमो यस्य सर्वमिदं वशे । 

यो भूतः सर्वस्येश्वरो यस्मिन्तसर्वम्प्रतिष्ठितम्‌ ॥ अ.११/४/१ । 

जैसे प्राण के वश में सब शरीर-इन्द्रियाँ हैं वैसे परमेश्वर के वश में सब जगत्‌ रहता है । न. 

स्वामी जी - और आपको तो इतनी स्वतन्त्रता दे रखी है कि चाहे जो करो, कोई रोक-टोक नहीं । यदि 
कुछ करने में ईश्वर आपको पराधीन बना देता तो क्या होता ? 
„> साधक ४ -- सब भोगना पड़ता । 
स्वामी जी - देखो | कितनी कड्वी भाषा बोलते हैं )| कडवी है न ? अच्छा ! मन्त्र के शब्दों को देखें, सीधे `; 
सीधे हैं। जैसे प्राणाय में चतुर्थी एक वचन नमः प्राण की भांति सब को जीवन प्रदान करने वाले ईश्वर को मैं नमस्कार : नड 
“करता हूँ। आगे क्या पाठ है ? 
~. ` साधक ३ - यस्य सर्वमिदं वशे । ड 2) 
“` ` स्वामी जी - यस्य सर्वमिदं वशे प्रकृति-विकृति = अरबों-खरबों लोक-लोकान्तर, सभी जडु-चेतन जिस ४2 i 
: ईश्वर के वश में हैं । यो भूतः सर्वस्येश्वरः सब का स्वामी जो ईश्वर था, है, होगा यस्मि्तसर्वम्प्रतिष्ठितम्‌ उसी मे ‡ 
“सब स्थित हैं। अब देखो ! कितना स्पष्ट है, पुनरपि आप कहते हैं कभी-कभी सन्देह हो जाता है, पुनः उसको दूर 
"करते होंगे आप । अच्छा ! यह संशय क्यों होता है ? कारण तो अनेक हैं । जीवात्मा बेचारा अल्पज्ञ 
-है.॥ तो आप कभी अपने संशय से टकराते हैं या नहीं ? 

£ ` ` साधक १ - ईश्वर की सत्ता को लेकर कम संशय होता है किन्तु वह आनन्द देगा, ज्ञान देगा साक्षात्‌; 
“पर कभी संशय होता है, उससे टकराने का प्रयत्न करते हैं । 
स्वामी जी - ईश्वर से ज्ञान मिलने में संशय होता है ? 
साधक ९ - साक्षात्‌ ज्ञान देता है, किस प्रकार का होता है, मुझे देगा या नहीं ? इस पर कभी संशय होता है। 
: ` स्वामी जी - अच्छा ! 'ज्ञान देता है या नहीं' इस पर संशय होता है । इसमें संशय होता ही क्यों है, जब 
"देता ही देता है एक बात तो यह है कि जब कोई बात किसी प्रमाण से सिद्ध हो जाय तो उसको मान लेते हैं और 
“उसके अनुकूल दूसरी बात को भी मान लेते हैं। हमको मनुष्य शरीर मिला; पशु, गधे-घोड़े, कीट-पतंग का नहीं 
“सिला; इससे न्यायकारी सिद्ध होता है । अन्य बात छोड़ो । यह ऐसा प्रमाण है इससे ईथर की सिद्धि होती | 
हे हमारे शरीर की रचना, गधे-घोड़े आदि की रचना देखो और इस हमारे शरीर के अवयवों को देखो, हृदय को | 
देखो | कैसा विचित्र बना रखा है ! ईश्वर के बिना यह बन ही नहीं सकता । > 
अच्छा ! आपको यह सन्देह होता है ईश्वर साक्षात्‌ ज्ञान देता है या नहीं ? 


“साधक ९- मुझे देगा या नहीं ? 


- ˆ “स्वामी जी - आप अकेले को ? 
> ८ साधक-९ - मैं पुरुषार्थ करूंगा तो मिलेगा या नहीं; इस बात पर संशय होता है । 


स्वामी जी - अच्छा ! तो आप को जो यह शरीर मिला ईश्वर से, इसमें संशय है या नहीं ? 


सशय-निवारण : भाद्रपद कृ. १४/२०६०-२५/०९/०३ 
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(20३ साधक १ - नहीं । 

| ब र स्वामी जी = इसमें नहीं है तो उसमें भी नहीं होना चाहिए । हमारा अपना जो संशय है वह भी अविद्या ही £ 

$ | इसलिए अपने संशय से हमको टक्कर लेनी पड़ती है । यह एक बात ध्यान देने की है कि हम एक विषय में 3 

> शत-प्रतिशत सत्य जानते हैं और उसी विषय में मिथ्या भी जानते हैं, यह तो अनुभव होता होगा । इसको देखो, इससे: ` 

* एक बात निकलेगी । क्या समझ में आया ? 5 

साधक ६ - एक विषय में .....। न 5 

स्वामी जी - पहले हम शत-प्रतिशत सत्य जानते हैं, पूरा, कोई सन्देह नहीं है और उसी विषय में कालान्तर 

में शत-प्रतिशत मिथ्या भी जानते हैं । ऐसा होता है और अनेक जगह में तथा पता नहीं कितनी बार होता है। पहले 

तो इसको पकड़कर देखो ! 

साधक ३ -- इसका अर्थ है वहां शत-प्रतिशत निर्णय नहीं होता होगा । 

स्वामी जी - कौन कहता है ? 

साधक ३ - यदि निर्णय हो गया तो बदलेगा नहीं । 

स्वामी जी - कौन कहता है ? अभी आपने ज्ञान-विज्ञान का क्षेत्र छुआ नहीं है । 

साधक ३ -- कभी ८० प्रतिशत निर्णय होता होगा, ८५ प्रतिशत निर्णय होता होगा, पूरा नहीं हुआ होगा । :2, 

I स्वामी जी - आपको ज्वर का प्रभाव तो नहीं हो रहा है ? अच्छा जी ! आप अपना-अपना बोलो, परीक्षण; 

| “करो, ऐसे थोड़े मान लेने की बात है। हमको यह पता चला, पूरी सूझ-बूझ आ गई कि विषय भोगों में दुःख है, यहः: 
१७. एक स्थिति आ गई । अब उसी व्यक्ति की जब समाधि टूटेगी, नीचे आएगा तब उसको संशय होगा या नहीं? 

' साधक २ - वस्तु के जिस लक्षण के आधार पर या जिस हेतु से हमने परीक्षा की, उसी लक्षण या हेतु 

> के ऊपर तो संशय नहीं होना चाहिए, हेतु या लक्षण यदि बदल जाय तो संशय हो सकता है । 
` ` स्वामी जी - अब सुन लो । विद्याऽविद्यातश्च संशयः ॥ वैशेषिक २/२/२० । क्या समझे ? 

साधक २ - विद्या और अविद्या से संशय होता है । 

स्वामी जी - और परीक्षण करके देखना आप । जब वहा के उपकरण बदलते हैं, अर्थात्‌ हम जिस ज्ञान ५ 

` ससे निर्णय करते हैं वह ज्ञान बदल जाता है । जब ज्ञान परिवर्तित हो जाता है तो संशय हो जाएगा । कभी-कभी आप 

निर्णय करते होंगे कि इस शरीर की रचना स्वयं हो नहीं सकती । ईश्वर तो है ही, शब्द-प्रमाण आदि आदि । इसी £ 

विषय में पुनः संशय हो जाता है । 

' साधक २ - स्थिति बदल जाती है वहां । | 

____ स्वामी जी - बदले कुछ भी, हमने इतना लेना है कि “जिस विषय में निर्णय हो जाता है उसमें भी संशय: hs 

हो जाता है ।” आपको दूसरा दृष्टान्त देता हू । कई बार हमारी अच्छी स्थिति होती है; हमको दिखता है कि “इस :: 

मन को में चलाता हू', यह स्पष्ट दिखाई देता है; किन्तु उसी मन को आप 'स्वयं चलता है' ऐसा देखने लगते 

“. h ' हैं। आप प्रयोग करके देख सकते हैं । नहीं आया समझ में ? पुनः समझो - जिस मन को हम अच्छी तरह स्थिर 

` बुद्धि से यह देखते हैं कि इस को मैं चलाता हू, इतनी देर रोक सकता हूँ और कालान्तर में उसी मन की तरंगे बिना, 

>सूझ-बूझ के, अकस्मात्‌ स्वयं उठती दिखने लगती हैं । हमें पता भी नहीं चलता कि विचार कब उठ गया. 


अच्छा! अब सूत्र को ले लो, व्युत्थान की स्थिति में किसी विषय में क्या दिखता है उसको और निरोध की स्थितिं | र र; 


र शी | में वही क्या देखने लगता है - व्युत्थाननिरोध 
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संस्कारो धकालिकचित्त का व्युत्थान और 
न से युक्त होना, यह चित्त का *निरोध-परिणाम' है । i 


| ठाक स्थिति गिर जाती है तब उसी विषय में उलटा दिखने लगता है उसको । अब और सुनो! जिन विषयों 
को “समझकर ठुकराया और योगी बन गया, सम्प्रज्ञात-समाधि की ऋतम्भरा-बुद्धि प्राप्त कर ली, परन्तु वही 
व्यक्ति उस विषय में पुनः आसक्त होता है। किन्ही कारणों से यथा तमोगुण या संस्कार के कारण से होता है, परन्तु £ 
/.. उसी विषय में ही होता है या नहीं ? तो बिना ज्ञान बदले क्यों ऐसा होगा ? अन्य ले लो - स्थान्युपनिमनत्रणे : 
(६४ सङ्गस्मयाकरणं पुनरनिष्टप्रसङ्गात्‌ ॥ यो.द. ३/५१ । 
र सूत्रार्थ - समाज में उच्च स्थान प्राप्त लौकिक व्यक्तियों अर्थात्‌ राजा-महाराजा, धन-बल, ऐश्वर्य सम्पन्न 
: व्यक्तियों के द्वारा निमन्त्रित किये जाने पर आसक्ति और अभिमान नहीं करना चाहिये क्योंकि ऐसा करने से योगी 
*- के योगमार्ग से विचलित होने का अवसर उपस्थित हो जाता है । र्न 
Rs जिन विषयों को उसने जानकर-समझकर ठुकराया, योगी बना, समाधि लगी, पुनः उसी में आसक्त हो गया |. 
यह अलग बात है, गिर जाने का अर्थ उस विषय में थोड़ी-सी रुचि ही हो जाना हो, इतना ही ले लो, मानसिक स्तर 23 
{6 -पर छिद्र हो जाता हो । वही उसके लिए अनिष्ट बन जाता है। परन्तु ज्ञान का, निर्णय का बदलना तो हो ही रहा है। (५ 
; अब हम यहा पर आते हैं, हमारा मुख्य विषय है यह जो प्रमाणों से सिद्ध कर दिया उसमें पुनः संशय क्‍यों ? 
'टकराना है उससे । आपको कुछ आया समझ में, कैसे टक्कर लेते हैं ? हमने जान लिया, परीक्षा कर ली, निर्णीत 
हो गया, पुनः उसी में संशय क्यों ? इसका कारण है - जब हम मन को खुला छोड़े रखेंगे तो संशय उत्पन्न हो जाएगा 
और यदि अधिकार में रखेंगे तो नहीं होगा । अतः अविद्या और संशय से हमको युद्ध करना ही पड़ता है, संघर्ष करना, 
'ही पड़ता है, इनके विरुद्ध लगे ही रहना पड़ता है। यह जो दग्धबीज-भाव की स्थिति है इसको लाने में व्यक्ति : 
“३०-४० वर्ष तक लग जाते हैं और अधिक भी लग सकते हैं पुनरपि इतने दिनों तक लगे ही रहना पड़ता है। वह हे 
अविद्या जो है, जिस के विषय में हम जानते हैं, पुनः स्थिति परिवर्तित होती है और आ जाती है। उससे हम सतत 
युद्ध करते हैं। इस बीच कभी उदार, कभी तनु, कभी विच्छिन्न अवस्था होती रहती है। अन्त में दग्धबीज-भाव अवस्था 
“आती है। | 
क इसलिए यह बात बताई जा रही है कि अविद्या से, संशय से हमको सीधा युद्ध करना ही पडेगा, अन्यथा 
` हम बच नहीं सकते । जैसे कि हम बैठे-बैठे ईश्वर का ध्यान करने लगे - हे ईथर ! आप प्राणों के भी प्राण हैं, जीवन र 
(£ दने वाले हैं, ऐसे चल ही रहे थे कि थोड़ी असावधानी हुई और झट लगने लगा कि पता नहीं ईथर आनन्द देगा 
या नहीं ? यही आपके साथ होगा, इसी को हटाना है । इसको कैसे हटाएंगे ? इसको ऐसे हटाएंगे - 
हम कहेंगे - यह संशय क्यों हुआ ? हुआ क्यों ? अब संशय नहीं करना है । संशय को स्थान ही नहीं दूगा, Ee 
संशय को रखना ही नहीं है । कैसे संशय रहेगा, संशय तो मेरे अधीन है । इसको नहीं करूगा । मान लो, यदि ` i 
“करना ही है तो कोई हेतु दो ? ऐसे स्वयं से वह व्यक्ति पूछता है । तो आपको कुछ आया युद्ध करना अज्ञान से २. 55 
पीछे वाले तो अपना आराम से बैठे हैं स्वामी जी तो पूछेंगे बिलकुल नहीं। खा-पीकर सुनो और थोड़ी देर बैठकर 
“चल पडो । क्यों जी ? | 


5 

53204 

साधक गण - सीख रहे हैं । > ह 
+>. स्वामी जी - यह आन्तरिक युद्ध है, अज्ञान-अन्याय से होने वाला युद्ध है, इसकी पूरी गतिविधि को जो नहीं > 


(68 करना नहीं आता है, वह मार खा जाएगा। अब आप देखो ! ध्यान में बैठे और मन-मन में कर . न 
९ र सरल प्राणों का भी प्राण, ओं भुवः सब दुःखों से छुडाने हारा ओं स्वः स्वयं सुखस्वरूप और सब | [ir 
त सुखों की प्राति कराने हारा । इसके पश्चात्‌ मैंने कहा, बोलो - ओं भूर्भुव: स्वः सुनते ही अर्थ छूट गया और संशय १४ 
हे उठ गया। पहले वाली स्थिति निर्बल पड गई और अब होता 


(--॥ 
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या नहीं ऐसा ? जो मानसिक स्थिति नियंत्रित थी, अब नहीं रही । इसी प्रकार अधिकार पूर्वक बोल रहे थे, जप कर 
रहे थे कि अचानक बोलते-बोलते पता नहीं कब जिसकी आकृति देखी थी, वह व्यक्ति सामने आकर खड़ा हो गया । 
कोई पता नहीं कहाँ से उछल कर आ गया ? हम तो ध्यान में बैठे थे, “भूः जो प्राणों का भी प्राण” कर रहे थे,.याए 
हा. तूने हमें उत्पन्न किया' गा रहे थे और यह देवदत्त कहाँ से आ गया ! क्यों जी ! ऐसा होता है या नहीं ? है 
अच्छा! एक बात है इस स्थिति में जब प्रलयवत्‌ बना लेते हैं तो ये सब दिखाई नहीं देते । जैसे बिना प्रलयावस्था 
'के दिखाई देते हैं वैसे प्रलयवत्‌ बना लेने पर दिखाई नहीं देते हैं। नहीं बनाकर रखेंगे तो तत्काल दिखाई देंगे। इसलिए... 
मन के पीछे लग लेते हैं - चलो ! जहां जाना है वहीं चलते हैं । मन जिस-जिस को विषय बनाता है उसी...) 
को प्रलयवत्‌ बना देते हैं, किसी को भी नहीं छेड़ते हैं। बिना योजना के ऐसे विचार उठते हैं तो कहते हैं - नहीं | : ४ 
उठने देने हैं । ऐसे पता नहीं कहाँ-कहाँ से छिद्र हो जाते हैं। जैसे कि यह सोचने लगा परमात्मा सर्वव्यापक : £ 
ह 5 ह किन्तु यह कैसे हो सकता है ? ऊपर की ओर चलें तो आकाश ही आकाश, आकाश ही आकाश, कोई उसका ::: 
¦ ठिकाना नहीं, भला वहाँ-कहाँ भगवान्‌ बैठा है ? ऐसा कहते हैं लोग। आपको ऐसा नहीं लगता ? pl 
कः ज्ञाई। ऊपर आकाश ही आकाश, आकाश ही आकाश, पर कहीं तो डोली = सीमा होनी चाहिए ? यह तो भगवान्‌ ८” 
ही भगवान्‌ चला जा रहा है, ऐसा थोड़े होगा ? क्यों जी ! आपको क्या लगता है? न 
0. साधक ३ - इसमें संशय तो होता ही है, किन्तु शब्द-प्रमाण है, वेद में है, इसलिए मानना पड़ता है, अन्यथा 
लगता ही है कहीं तो कोई सीमा-मर्यादा होनी चाहिए। 
स्वामी जी - इस अनन्त केविषय में दो पक्ष आते हैं - 
(१) सृष्टि से कुछ आगे जाकर समाप्त हो गया । 
(२) कहीं कोई सीमा नहीं है । 
प्रथम - एक तो यह कहता है कि भाई ! ठीक है भगवान्‌ सर्वव्यापक है, मानते हैं, परन्तु उसका अर्थ इतना 
लो कि जितनी भी सृष्टि है, जहा तक है, जीवात्माओऑं सहित वहा तक मान लो, उससे थोड़ा आगे जहा ये नहीं 
वहा तक मान लिया, परन्तु आगे चलकर वह अपनी एक सीमा पर रहता है अर्थात्‌ समाप्त हो जाता है । क्या 


„` साधक ३ - इस सूष्टि से बाहर होता हुआ भी मर्यादित है । i 
; ( (30 ` स्वामी जी - एक तो यह पक्ष है । दूसरा पक्ष है - जहां सृष्टि नहीं है वहां भी है, अर्थात्‌ उसकी कहीं कोई 3 
£/ सीमा नहीं है। कहीं ईश्वर का किनारा आ गया हो, अवसान हो गया हो, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा ! आपको कौन 
श्र सा पक्ष अच्छा लगता है ? 
` “साधक १ -- पहला वाला । 
< साधक ३ -- पहला वाला | ऋषियों ने जहाँ आनन्द का व्याख्यान किया है वहाँ उसकी अवधि बना दी गई है । 
स्वामी जी -- अच्छा ! उससे आगे का आकाश खाली पड़ा है क्या ? ऐसा कुछ मानना पडेगा दूसरे पक्ष में । 
` साधक ३ - वह जो शून्य स्थान है उसका तो कोई अस्तित्व नहीं है । 
„ स्वामी जी - अच्छा ! जिसका अस्तित्व नहीं है वह कहाँ तक है ? 
साधक ३ - वह अभावरूप आकाश है। 
स्वामी जी - कहीं भाव भी तो होना चाहिए, अभाव ही अभाव चलता जाएगा । अर्थात्‌ अभाव की भी व 


ै साधक ३ -- हो या हो, उससे हमारा कोई प्रयोजन नहीं है । 
स्वामी जी - 
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आ मानने में एक दोष आता है कि कभी कोई जीवात्मा इससे उछलकर आगे भाग जाय; 

धड एगा ? पुनः आगे लो र का क्षेत्र हो वह कभी अपने जीवात्मा द्वारा घुसपैठ कराने लग ' 
लगेंगे । 


र: स्वामी जी - कभी-कभी प्रसंग उठ जाता है कि यदि दूसरा -झगडे । 

४ कुछ तो होने चाहिए थे परन्तु ऐसा है नहीं । अतः लड़ाई-झगडे आरी be 
४... अच्छा चलो! ये कुछ मन्थन की बातें हुई और हम इनमें से कुछ विशेष सिद्धान्त निकालते हैं, तो एक सिद्धान्त 

«निकाला कि संशय जो है वह एक प्रकार की अविद्या है और अपने संशय से स्वयं व्यक्ति को टक्कर लेनी ही 
पड़ेगी । जो प्रमाणित हो गया किन्ही प्रमाणों से पुनः उसमें संशय क्यों ? अतः उसे उखाड्कर फेंकना पड़ता 

"है । जब हम अपने सिद्धान्तों को ऐसा बना लेंगे तो खूब जम जाएंगे । जमकर काम करेंगे । एक और उपाय संशय 5 oe 

को हटाने का है, वह है आपने मन्त्र सुना था सस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्नेवानुपश्यति । सर्वभूतेषु चात्मानं ततो : 

२७ न विच्क्कित्सति ॥ यजु. ४०/६ । ऐसा जब ईश्वर को देखता है तब उसका संशय दूर हो जाता है । हो गया ठीक व 

22% अब चलो ! दूसरे मन्त्र का पाठ करते हैं, अर्थ तो आपको समझ में आ गया होगा -- 

ओं 55 प्राणाय नमो यस्य सर्वमिदं वशे । यो भूतः सर्वस्येश्वरो यस्मिन्त्सर्वम्प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 

ओं 55 प्राणाय नमो यस्य सर्वमिदं वशे । यो भूतः सर्वस्येश्वरो यस्मिन्त्सर्वम्प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 


ह्येवान्यात्‌ क्कः प्राण्यात्‌ यद्येष आनन्द आकाशो न स्यात्‌ कौन जी सकता है, कौन श्वास ले सकता है, यदि यह 
आनन्दस्वरूप ईश्वर न हो तो ? सब कुछ आपके वश में है । सारा संसार आपके अन्दर आपके आश्रित है । ' ओं i 


“करता हूं । सब कुछ आपके वश में है, आप सदा सब प्राणियों के स्वामी हैं । इस प्रकार से आप आत्मा को, मन, 
को, शरीर को, बाहर-भीतर के सभी पदार्थो को, विद्या-योग्यता को समर्पित करने का प्रयत्न करेंगे । > 


१. अन्तर दिखाई देता है ? दोनों में क्या सुविधा-असुविधा है ? 
रः ओऑं$5 प्राऽणाय नमः यस्यऽ सर्वमिदं वशेऽ। यो भूतःऽऽ सर्वस्य ईश्वरोऽ यस्मिऽन्‌ सर्वम्‌ प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
अब धुन के रूप में कैसी स्थिति रही ? 
साधक २ - स्वर मिलाने के लिए विशेष प्रयत्न करना पड्ता है । 
> स्वामी जी - अच्छा ! पुनः मिलाते-मिलाते भी व्यक्ति का अभ्यास हो जाता है । उसकी तो ऐसी स्थिति 
>. हो जाती है कि वह मिलकर बोलता है और अधिकार भी करने लग जाता है । यद्यपि बिना अभ्यास के तो ऐसा > 
` नहीं होता, परन्तु धीरे-धीरे अभ्यास से वह बोलने में भी वही स्थिति बना लेता है। वह कहता है - मैं तो मिलकर. >> 
“ चलूगा और मन को भी नियन्त्रित रखूगा । मन क्यों कहीं चला जाएगा ? बोलता भी हूं और गाता भी हू और देखता | 
: हूँ कैसे दूसरा विषय आ जाता है ? ऐसे वह चलता है । | 
४... ` अब लेते हैं अमर | ईश्वर कभी मरता नहीं है । क्‍या समझे ? मृत्यु क्या है, इसको पहले समझ लें ? जड... 
पदार्थों का जब विशेष सन्निवेश बुद्धिपूर्वक कर दिया जाता है अर्थात्‌ वस्तु बनाकर खडी कर दी जाती है और वह : 

हमारे काम में आती है जैसे आंख । वही नष्ट हो जाती है अर्थात्‌ कालान्तर में उसके अवयव छिन्न-भिन्न हो जाते _ 


iS So 
हे. इसका नाम मृत्यु है । आ गया समझ में । हा जी ! क्या आया ? 


`^ साधक ५ - परमाणुओं को जोड़कर एक विशेष पदार्थ बना देते हैं और कालान्तर में जब परमाणु पृथक- | 4 ८ 
श्रथंक्‌ हो जाते हैं तब यह पदार्थ का विनाश सिद्ध करते हैं। | 
| 
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का पौधा है, कालान्तर में वही सूखकर छिन्न-भिन्न हो जाता है । तो समझ में आ गया होगा, एक का नाम 'जन्म'<. : 
“रचना' यह है 'सृष्टि' और दूसरे का नाम 'मृत्यु' । यहां एक और बात जानने की है कि यदि देखा जाए तो कोई: 
भो पदार्थ बिना किसी उपादान-कारण के बनता ही नहीं है। जिसका पहले उपादान-कारण होता है वही बनता है. 
'तथा विनाश के पश्चात्‌ उसके उपादान का कोई भाग नष्ट नहीं होता । यहा तक पहुंच गए । 2, 
` अब मृत्यु के विपरीत दूसरा क्षेत्र - जीवात्मा इस मृत्यु जैसी मृत्यु वाला नहीं है । हा जी, क्या समझे ? : »; 
साधक ६ - जिस प्रकार से अन्य पदार्थ उपादान-कारण में बदल जाते हैं, जीवात्मा वैसा नहीं है। > 
स्वामी जी - आधी बात क्यों कही आपने ? टी 
` साधक ३ - न उत्पन्न होता है न मरता है । 
. ˆ स्वामी जी = विशेष अवयवों का संगठन जो बुद्धिपूर्वक किया जाता हो, जिससे जीवात्मा को बनाया जाता ~ 
और किसी प्रयोजन के लिए बनाया जाता हो.। क्या समझ में आया ? 8 
साधक २ - प्रयोजन-विशेष के लिए अवयव विशेष को आकृति देकर बनाया जाता हो, ऐसा नहीं है । 
स्वामी जी - अतः इसको स्वार्थ कहा जाता है परार्थ नहीं । क्या समझे ? । 
साधक ९ -- इसको स्वार्थ कहा जाता है परार्थ नहीं । 
स्वामीजी -- आपने तो वही का वही दोहरा दिया ! सरल-सी बात है बोल दो, कम से कम इतना तो लगेगा 
5 पाठ सुना दिया । यह अभिप्राय नहीं था उसको खोलना चाहिए था । 
साधक ३ - प्रकृति को परार्थ कहा गया है शय्यावत्‌ । 
«स्वामी जी - परार्थ नहीं है जीवात्मा । क्या समझ में आया ? 
. साधक ९ - जीवात्मा परार्थ नहीं है, स्वार्थ है, अपने लिए है । जैसे कि प्रकृति परार्थ है वैसे नहीं । : 
` स्वामी जी - प्रकृति जैसे परार्थ है, दूसरे के लिए है वैसे जीवात्मा दूसरे के लिए नहीं है । x 
७५८ साधक ३ - संहतपरार्थत्वात्‌ जो संघात वस्तु होती है वह दूसरे के लिए होती है, अपने लिए नहीं होती. 
Be और जीवात्मा संघात नहीं है । 
` स्वामी जी - तो जैसी इन बनी हुई वस्तुओं की उत्पत्ति और मृत्यु = विनाश होते हैं, ऐसी उत्पत्ति जीवात्मा 


ट हम हैं, हा हुआ । यही शरीर जब छिन्न-भिन्न हो जाएगा और हम इससे दूर हो जाएंगे । यह है जीवात्मा 
'?.क्या हे? 
....साथक १ - मृत्यु । 


साधक २ - शरीर के साथ सम्बन्ध ही नहीं रखता । 
` साधक १ - न तो उसका निर्माण होता है । 


थी 6 


गए 


हवा: 


साधक ३ - न उसका विनाश होता है। 


ठे 'स्वामी जी - न तो दूसरे के लिए बनाया जाता है और न ही शरीर के साथ सम्बद्ध होकर जन्म लेता. है!" 
जैसा कि ये करोड़ों लोग मानते हैं कि ईश्वर जन्म लेता है। अच्छा ! ये क्यों ऐसा मानते हैं ? क्योंकि ईश्वरे 42 
“समझ में नहीं आता और न तो इनके गुरुओं को समझ में आया । उलटा ही उलटा पाठ चलता रहा है। पता नहीं 
० इनकी बुद्धि कैसी है ? कुछ विचार ही नहीं करते इन बातों पर कि हम क्‍या मानकर चल रहे हैं ? इतना लम्बा 
255 संसार है, इतने लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, पढ़े-लिखे हैं, लेखक हैं, उपदेशक हैं, पुनरपि चक्कर वही ! उस जाल से 
¦ नहीं निकल पा रहे हैं । र 
: इसलिए ईश्वर को कहा अमर | ओं अमर ! हे ईश्वर ! आप कभी मृत्यु को प्रास नहीं होते हैं । यदि हम 
'> वहा विवेचन करना चाहें तो कर सकते हैं कि किसी उपादान-कारण से बनते हों या बनाये जाते हों, ऐसा नहीं 
: है। कालान्तर में छिन्न-भिन्न होकर कारणरूप में बदल जाते हों, ऐसा भी नहीं है। हे ईश्वर ! जैसा मेरा जन्म हुआ 
आपने शरीर बनाकर शरीर साथ मेरा सम्बन्ध किया और इससे वियोग होकर हमारी मृत्यु होती है, ऐसा आपके साथ 
। आप इससे रहित हैं। २2 
. अब आप प्रयोग करेंगे । धुन के रूप में बोलते हुए ईश्वर को सम्बोधित करेंगे और वृत्तियों को देखेंगे- 
` „ओं 55 अमऽर ! >? 


परर XN 

> अर्थ को साथ लेते रहना है । 
@ ओं 55 55 अमऽर ! 

क और ऊंची धुन में - 


ओं 55 555 अमऽर ! 
: ` कहीं कोई व्यक्ति इस प्रकार से जप कर रहा हो और वहां पर दूसरे विचित्र लोग हों जो यह भी नहीं जानते : 
हों कि ईश्वर का नाम ओम्‌ है और गाकर जप किया जाता है और इसको ऐसे बोलते हुए सुन लेंगे, तब वे लोग: > 
कया समझेंगे ? अन्यथा भी तो समझ सकते हैं ? अच्छा | आपने सुना होगा कई लोग तो कहीं श्लोक, कहीं दोहा त र 
कहीं कविता ले-लेकर खूब गाते हैं । यद्यपि उनका गाना-वाना उलटा ही होता है किन्तु कितने मस्त हो जाते हैं: | 
52» कोई हनुमान्‌ का भक्त होता है जो लोहे की जंजीर लेकर अपनी पीठ पर मारता है, गाता है और पसीनं-पसीना/ हो; | 
: जाता है। आपने देखा कभी उनको ? और लोग कहते हैं यह पवका भगत है। ग म ४ 
2 एक रोचक घटना सुनाता हूँ - जब हम अजमेर में पढ़ रहे थे तब की बात है । एक व्यक्ति बेचारा बूढ़ा 
सा था । यहाँ पर एक टुकड़ा-सा बांध रखा था, कमर झुकी हुई थी और सड़क पर घूम रहा था। लोग उसको 
देख रहे थे । हमने पूछा - क्या बात है? तो लोगों ने बताया कि यह पूरा सिद्ध पुरुष है, योगी है। एक बात : 
सुनी होगी आपने ! जो किसी को खूब गाली दे उसको कहेंगे यह पक्का योगी है । (मृदुल हसी |!) । 


५५ अब विराम । ७०७ 
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आप बताएंगे कि हम जो एक अभ्यास कर रहे थे कि धारणा-ध्यान-समाधि लगाकर अपने स्वरूप का ज्ञानः 
उसमें क्या स्थिति रही, कैसा लगता है ? ऐसा तो नहीं लगता कि अपने स्वरूप को जानने के लिए धारणा- 
ध्यान-समाधि की क्या आवश्यकता है ? व्य 
साधक २ - अपने स्वरूप का ज्ञान करने के लिए अभ्यास करना अनिवार्य है; क्योंकि अभी जो हम अपना : ह. 
स्वरूप जानते हैं वह वास्तविक नहीं है, इसमें शरीर और स्वयं को मिले-जुले स्वरूप वाला समझते हैं। इसको ::: 
' “वास्तविक रूप से जानना उचित है । 4 
ै स्वामी जी - हाँ जी ! अब आप बताएंगे कि अपने स्वरूप को जानने के लिए धारणा-ध्यान-समाधि का .. ७ 
> प्रयोग करना कैसा लगता है ? हि 
/ ; साधक ७ -- जब तक हम अपना स्वरूप नहीं जान पाएंगे तब तक प्रभु के पास कैसे पहुंच पाएंगे । इसलिए: 
अधिक से अधिक चिन्तन-मनन करना चाहिए, इस प्रकार ठीक लगता है । > 
FE स्वामी जी - यह आप देख सकते हैं, पता भी होगा कि महान्‌ परिश्रम करने वाले, तन-मन-धन को भौतिक- 
>. "विज्ञान के लिए समर्पित करने वाले लोग जो हजारों और लाखों की संख्या में भी हो सकते हैं, उनको अब तक. 
अपने स्वरूप का पता नहीं चला है । उन एकाध वैज्ञानिकों को छोड़ दो जो वैदिक-सिद्धान्त को जानते-मानते है. 
"वैज्ञानिक विशुद्ध रूप में इस अपने स्वरूप-ज्ञान से अपरिचित हैं । इसलिए हमको इस ओर ध्यान देना अनिवार्य 
| अब हम इस ओर चलते हैं । जब हम अपने स्वरूप को जान लेंगे तो क्या परिणाम निकलेगा ? तब यह एक, 
>परिणाम निकलेगा कि विवेकख्याति से वैराग्य हो जाएगा । यह देखा जा सकता है । दोहराओ। 
साधक २ - अपने स्वरूप का विशुद्ध ज्ञान होने से 
स्वामी जी - अपने स्वरूप का विशुद्ध ज्ञान होने से जो सम्प्रज्ञात-समाधि में विवेकख्याति रहती है उस :: 
विवेकख्याति से भी वैराग्य हो जाएगा, यह परिणाम निकलेगा और यह परिणाम आवश्यक है, अन्यथा यदि विवेक-./ 
ख्याति से वैराग्य न हो तो असम्ग्रज्ञात-समाधि की प्राप्ति नहीं होगी । अतः हमको कुछ इतना ज्ञान हो जावे कि अपने. 50) 
स्वरूप का परिज्ञान करना अनिवार्य है, अत्यन्त आवश्यक है, तब उसमें रुचि होगी, उसके लिए हम परिश्रम करेंगे, 
अन्यथा अनिवार्यता नहीं समझेंगे तो उसमें रुचि और श्रद्धा नहीं होगी । 
अपने स्वरूप को जानने से अन्य परिणाम आएगा कि हमको सत्त्वगुण से भी वैराग्य हो जाएगा । हा... 
जी | आपको योगदर्शन का सूत्र याद है ? 2702. 
... साधक ६ -- कम है। 


स्वामी जी - तत्परं पुरुषख्यातेर्गुणवैतृष्ण्यम्‌ । यो.द. १/१६ । यद्यपि बहुत वर्ष पहले पठन-पाठन में हम 
हश सुत सूत्रोक्त 'पुरुष' शब्द का अर्थ 'ईधर' लेते थे । अनेक विद्वानों ने भी यद्यपि 'ईश्वर' अर्थ किया है, परन्तु कुछ 
तात्मा' अर्थ किया है। आज भी ऐसी परम्परा व्याख्याकारों की विद्यमान है। तो शनैःशनैः कालान्तर में पढ़ते 

पढ़ाते, सोचते-विचारते हुए समझ में आया कि यहा पुरुष शब्द का अर्थ 'ईश्वर' न लेकर 'जीबात्मा' ही लिया जाता 
'चाहिए । यहा यह भी ज्ञात हो कि यद्यपि “ईश्वर' अर्थ भी बनेगा किन्तु उसका ढंग भिन्न होगा अर्थात्‌ शब्द-प्रमाण 
माध्यम से ईश्वर का ज्ञान हो जाने पर गुणों से तृष्णा हट जाती है । अब क्या समझ में आया ? दोहराओ 


है, विचार करो । 
9 साधक २ - जीवात्मा अर्थ निकट लगता है । 


Gs स्वामी जी - कुछ कारण होते हैं अर्थ के अन्दर, अर्थ करने का कोई आधार होता हैजैसे यदि पुरुष शब्द: 
>. का अर्थ ईश्वर करते हैं तो वह प्रकरण के अनुरूप नहीं बैठता है । अब क्या समझ में आया ? 

न साधक ५ -- यदि पुरुष शब्द का अर्थ ईश्वर करते हैं तो वह प्रकरण के 
स्वामी जी - अनुरूप नहीं लगता, क्योंकि यहाँ प्रकरण विवेकख्याति से सम्बद्ध है शब्द-प्रमाण से नहीं 


(` अब दोहराओ कया समझ में आ गया ? 


४ “साधक ५ - यहा जो प्रकरण है वह विवेकख्याति से सम्बद्ध है । 
// ` ` स्वामी जी - विवेकख्याति अनुभूति विषयक है, वह शब्द-प्रमाण विषयक नहीं है क्योंकि शब्द-प्रमाण में 
अनुभूति नहीं होती है । अब क्या समझ में आया ? पुरुषख्यातेर्गुंणवैतुष्ण्यम्‌। पुरुष का ज्ञान होने से गुणों से तृष्णा 
हट जाती है और हम ईश्वर के शब्दार्थ-सम्बन्ध वाले ज्ञान को पुरुष-ख्याति नहीं कह सकते हैं । अब ! क्या 


सम्पादकीय - क्योंकि उससे तृष्णा-राहित्य नहीं होता है । 
साथक २ - विशेष ज्ञान नहीं होता, शब्दों से जो ज्ञान होता है वह सामान्य-ज्ञान होता है। . 
:- ` स्वामी जी - शब्द और अनुमान से जो ज्ञान होता है वह सामान्य-ज्ञान होता है, जैसा कि भाष्यकार ने लिखा >> i 
है च्यासभाष्य में । विशेष-ज्ञान नहीं होता अर्थात्‌ प्रत्यक्ष नहीं होता है। यह है प्रकरण, जिसको लेकर अर्थ लगता हे” 
५... साधक ५ - पुरुष शब्द से जीवात्मा अर्थ करने में एक सीधी पंक्ति वहा पर, स्वामी जी ! आती है, ऐसी. 
पंक्ति मिलती है जिससे जीवात्मा अर्थ करना हो सकता है । 
>... स्वामी जी - आप की भाषा तो हमको समझ में आती ही नहीं | आपको बताते रहते हैं, पुनरपि वहीं खडे. Se 
“जहाँ पहले थे । ऐसे बोलो कि अक्षर, शब्द सबको सुनाई दें और पकड़ में आ जाए । यहा तो कोई सुनाई देताः - FN 
कोई नहीं देता है । आगे-पीछे का कुछ पता नहीं चलता । इसलिए. भाषा को बोलना सीखना है । अब बोलो - "४ 
; साधक ५ - पहले ही पाद के दूसरे सूत्र का जो व्यासभाष्य है उसमें जो पंक्ति है - विवेकख्याति विपरीता 
यहाँ जीवात्मा का वर्णन किया और विवेकख्याति को उससे विपरीत बताया है! (क 


स्वामी जी -- क्या बताया ? 
साधक ५ - विवेकख्याति को विपरीत धर्म वाला बताया है । 


2.“ स्वामी जी - क्या कह रहे हैं ? आप बोलो - 2202 590) 
चया दर्शितविषया शुद्धा चानन्ता च, सत्त्वगुणात्मिका, ¦ 2 
यहाँ पर पुरुष को अर्थात्‌ चिति-शक्ति को विवेकख्याति से विपरीत स्वभाव ;£ 
जाला कहा है । विवेकख्याति का स्वभाव और पुरुष का स्वभाव विरुद्ध है। 
` ` -स्वामी जी - तो इनका क्या कहना था ? 
<. साधक २ - इनका अभिप्राय है यहाँ जीव पुरुष का ही वर्णन है। 
* स्वामी जी - हाँ ! वहाँ जीव का ही वर्णन है। 
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' साधक ५ = तो इन पंक्तियों से वहाँ पर पुरुष अर्थ करने में यहां से प्रमाण ले सकते हैं, स्वामी जी ? १% 
_ स्वामी जी - यहाँ जो पंक्तियां हैं इनका जीवात्मा से सम्बन्ध है, क्योंकि यहा भी यही बात आई है न 
चिवेकख्याति से वैराग्य हो जाता है । उसके लक्षण बताए चिति-शक्ति भिन्न है, विवेकख्याति भिन्न है । इसी प्रकार के 
` तत्परं पुरुषख्यातेर्गुणवैतुष्ण्यम्‌ सूत्र में भी यही प्रसंग है । अतः दोनों सूत्रों का प्रसंग आबद्ध होगा । ON 
ट अगली बात यह है कि पुरुष का परिज्ञान होने से और विवेकख्याति में दोष देखने से पर-वैराग्य होता है और: 
: पर-वैराग्य होने से असम्प्रज्ञात-समाधि होती है तथा असम्प्रज्ञा-समाधि होने से ईश्वर का प्रत्यक्ष होता है, यह क्रम !:;' 
` ह । यदि पुरुष-ख्याति का अर्थ ईश्वर का प्रत्यक्ष लिया जाए तो 'पर-वैराग्य का होना, तदुपरान्त असम्प्रज्ञात का होना, >) 
पुनः ईश्वर-प्रत्यक्ष होना, यह क्रम नहीं बनेगा; क्योंकि विवेकख्याति अपर-वैराग्य के उपरान्त हुई और इसी से पुरुष. i 
ईश्वर का ज्ञान हो चुका तब पुनः पर-वैराग्य, उसके पश्चात्‌ असम्प्रज्ञात, उससे ईश्वर-प्रत्यक्ष का अवसर ही नहीं . ४ 
` है। अतः ऐसे संगति नहीं लगेगी । कुछ तो समझ में आ रहा होगा या नहीं आ रहा ? क्यों जी ? 

साधक २ - पहले ही ईश्वर का प्रत्यक्ष ले लेते हैं तो... 
` स्वामी जी - सीधा अनुभूति वाला ले लेते हैं तो आगे पर-वैराग्य का होना, असम्प्रज्ञात का होना पुनः:ईश्वरं- 
त्यक्ष का होना यह क्रम नहीं बनेगा । तो यह बात भी समझ में आई कि जीवात्मा को सम्प्रज्ञात-समाधि में अपने: 
स्वरूप का पता चला और विवेकख्याति भी सत्त्वगुण-प्रधान होने से परिवर्तनशील दोषयुक्त दिखाई दी, पुनः जीवात्मा 
पर वैराग्य की स्थिति में आया और अपने स्वरूप को पूरी तरह समझने लगा तथा असम्प्रज्ञात की प्राप्ति हुई और 
उसके पश्चात्‌ इश्वर का अनुभव हुआ । इन बातों से हम इस परिणाम पर पहुंचे कि अपने स्वरूप का परिज्ञान कर 
लेना अत्यन्त आवश्यक है । अपना स्वरूप जान लेने पर कितने ही प्रयोजन सिद्ध होते हैं और अपना ठीक स्वरूप 
ज्ञात न होने पर अनेक सिद्धान्त, अनेक अवैदिक, विपरीत मान्यताएं खड़ी हो जाती हैं। जैसा कि आप जानते हें, 
“यह जो लोगों के मन में, बुद्धि में परिज्ञान हुआ कि 'अहं ब्रह्मास्मि' मैं ही ब्रह्म हूँ और भी विविध कल्पनाएं कीं, 
तो इसका परिणाम हुआ कि उनकी मान्यताएं ही बदल गईं । उन अद्वैतवादियो के पक्ष में न पुण्य है, न पाप है |, 
“जितना भी जीव के विषय में कहते हैं पाप-पुण्य, मिश्रित कर्म आदि वे सब व्यर्थ हैं और यह मान्यता जीव का. 
'स्वरूप-ज्ञान न होने से हुई। जीवात्मा का स्वरूप-ज्ञान न होने से हानिया और स्वरूप-ज्ञान होने से लाभ, जब हम 
इन दोनों बातों को लेंगे तो जीवात्मा के स्वरूप को जानने का प्रयास करेंगे, उसमें रुचि लेंगे । इसी प्रकार से भौतिक. ४ 
वैज्ञानिकों ने भी बहुत परिश्रम किया, आविष्कार किये, परन्तु जीवात्मा के विषय में परिश्रम नहीं किया । उनके द्वारा. ३. 
जीवात्मा के विषय में जानने की इच्छा, खोज, उसको विशुद्ध रूप में एक स्थिति में लाकर निर्वाचित करना आदिः | 
नहीं हुआ । अतः वहा पर भी इसी प्रकार के दोष आ गए । 
. तो जैसे इधर अद्दैतवादियों के पक्ष में एक दुष्परिणाम यह हुआ कि हम ब्रह्म ही हैं, उधर वैज्ञानिकों के द्वारा 
भी कोई खोज नहीं हुई कि जीवात्मा कैसा है जिसके परिणामस्वरूप वहाँ भी पाप-पुण्य का निर्धारण नहीं किया 
जा सकता । ऐसे ही दोनों क्षेत्रों में भोक्ता और भोग्य का भी निर्धारण नहीँ किया जा सकता । 
. अब आप अपने लिए देखो, आपको क्या लाभ-हानि है ? आप अपने स्वरूप को जितना अच्छा जानते जाएंगे 
उतना ही आपको शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार पर अधिकार मिलेगा । आप जब चाहें मन, इन्द्रियों को रोक 
सकते हैं। जब आपको कहा जाता है जहा का तहा अपने ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न को रोको तो यदि आपको अपना परिज्ञान 
तो झट रोक देंगे और अपना ठीक ज्ञान नहीं है; मन को, बुद्धि को चेतन मानते हैं, शरीर को ही आत्मा मानते 
द ES ह आप जब चाहेंगे कि अब मैं इस विषय पर विचार करूं और स्वतन्त्रवापूर्वक आप | 
7 es जना ठीक ज्ञान रहा तो अधिकारपूर्वक उसी पर विचार करेंगे, अन्य विषय को न 
फक कि विवशता से विचार उठ रहा है किन्तु यदि अपना ठीक ज्ञान नहीं रहा तो अन, 


हा चार उठायेंगे, विवश होकर विचारेंगे । पुनः पुनः दूसरे विषयों को उठाते और रोकते रहेंगे । विवशता से मनं व | 
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०००... अब आप इसी का कुछ अभ्यास करेंगे और परिणामों को निकालेंगे। अभी यह आपने थोडा-सा सुना कि 
सने; कक शा कड से कह लाभ और न जानने से कितनी हानियाँ होती हैं ? जैसे कि कैसे-कैसे मतमतान्तर , 
क जैसे आमने इसके लिए भी जैसे ईश्वर के स्वरूप को जानने के लिए धारणा-ध्यान-समाधि का अभ्यास ? 
करते हैं, नसे अपने स्वरूप को जानने के लिए भी धारणा-ध्यान-समाधि का अभ्यास करना चाहिए । 
2 > इस विषय में आपने सुना है, शब्द-प्रमाण से जाना है तथा अनुमान से भी समझने का प्रयास किया है कि. 
(८ ` जीवात्मा सत्‌ है एक सत्तात्मक पदार्थ = वस्तु है, चित्‌ = चेतन है. प्रयत्नवान्‌, इच्छावान्‌, एकदेशी, अणु है । संब” 
:... विचार अच्छे या बुरे आत्मा ही करता है । इच्छाद्वेषप्रयत्तसुखदुःखज्ञानान्यात्मनो लिंगम्‌ न्याय दर्शन १/९/१० । `, 
:आदि शब्द-अनुमान से समझा । अब जब आप चाहेंगे कि इसको अपनी अनुभूति का विषय बनायें तो इसके लिए 
„` अपने स्वरूप का ध्यान करेंगे, अपने में धारणा बनायेंगे और मैं सत्‌ हूँ, चेतन-ज्ञानवान्‌-वस्तु, इस प्रकार अपने स्वरूप 
९ को जानने के लिए प्रयास करेंगे और अन्य किसी विषय को नहीं उठाना है। आरम्भ कीजिए - 
`... प्रयोग समय लगभग ४ मिनट । 

अब आप रुकेंगे और अपनी अनुभूति बतायेंगे - 

साधक ५ -- स्थिति सामान्य रही । शिर में भारीपन होने से विशेष बल नहीं लगाया । 

स्वामी जी - अब आप बतायें कैसा रहा ? 6 
र साधक ४ - हृदयप्रदेश में धारणा बनाकर, शब्द-प्रमाण के आधार पर अपने स्वरूप का चिन्तन करता रहा, 
“सामान्य स्तर की अनुभूति रही | विशेषकर जो सूक्ष्म स्तर है उसकी अनुभूति नहीं बन पाई, जितना वर्णित है उससे ८ र 
“मोटा स्वरूप अनुभव हुआ । 9 
र स्वामी जी - और बीच-बीच में वृत्तियों का उठाना और रोकना कैसा रहा ? 
साधक ४ - एक-दो बार बाह्य-ध्वनि में मन को ले गया, ऐसा ध्यान आता है। 


स्वामी जी - हा जी ! आपकी क्‍या रही ? 
साधक ६ - मध्यम स्तर की अनुभूति रही, अपने स्वरूप के बारे में विचार करता रहा, कुछ वृत्तिया भी | 


> उठाई, साथ-साथ रोकता रहा । 

[6 स्वामी जी - हां जी ! अब आप बोलेंगे - al 
की साधक २ - स्थिति बहुत अच्छी रही । ' “मैं प्रयत्न कर हूँ या जान रहा हु'' केवल यही अनुभूति बनाये रखी . 
प नहीं उठाई । 
दये या यह जो व्यक्ति को काम-क्रोध-लोभ-मोह-अहंकार आदि पीसते, दबाते, मारते हैं, इसमें यदि 
जीवात्मा का स्वरूप अच्छे प्रकार से परिज्ञात हो जावे तो ऐसा नहीं होगा । ऐसा इसलिए होता है कि जीवात्मा यह 
, मानता है कि ये मेरे गुण हैं। यदि वह अपने स्वरूप को ठीक से जान जाता है तब उसको लगने लगता है कि काम- र 
“क्रोध आदि तो प्रकृति के गुण हैं, मेरा इसमें एक भी नहीं है और मैं आत्मा शुद्ध, पवित्र हूं जब कि काम-क्रोथ आदि ' 
तो भयंकर दोष हैं ! अतः मेरे तो गुण ही नहीं हैं, यह मेरे ऊपर तो प्रकृति के सान्निध्य से आक्रमण हो रहा है । . 
“इसके साथ वह यह भी मानता है कि आक्रमण करने वाला तो मैं स्वयं हू । पुनः क्या सोचता है ? वह यह सोचता 
९\/९ कि ये दोष मुझे पाप, अन्याय की ओर ले जाते हैं। ये अज्ञान को, अधर्म को उत्पन्न करते हैं। धर्माधर्म का संतुलन . 
बिगाडते है. जैसे कि क्रोध आ जाए तो सामान्यरूप से कार्यों को करना छोड़ देते हैं। इसलिए मैं इनको स्वीकार | 


a) नहीं करूँगा, नहीं उठाऊगा, अज्ञानता से मैं इनको उठा लेता हू, अब और नहीं उठाऊगा । 
| '- और व्यवहार में जैसा कि EE 
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क्री सोच यह क्रोध कहाँ से आ गया, मेरे अन्दर बैठा था क्‍या ? बाहर था तो किसने उठाया ? आदि आदि । पुनः र 
अकार निदान करेंगे कि क्रोध तो मेरा गुण ही नहीं है और मैं ही इसको उठा रहा हू, इसलिए उठ रहा है, अब नहीं % 
उठाऊंगा । जब यह कहेंगे “नहीं उठाऊगा' तब आप देखेंगे कि वह वहीं रुक जाएगा । यदि ऐसा नहीं जानते हैं तो 3७ 

क्रोध आपको अपना स्वाभाविक अङ्ग दिखाई देगा । लोभ अपना अंग दिखाई देगा, जैसे वह हमारा ही स्वरूप हो. 

और एक बात - जैसे सम्प्रज्ञात-समाधि में जाते हैं या जिस किसी का ध्यान करते हैं तब मस्तक पर प्रभाव" 
पडता है, वैसे जब आत्मा का ध्यान करते हैं, आत्मा में एकाग्रता बनती है तब भी मस्तक पर प्रभाव पड़ता है। ज्यों 
ही वृत्ति का निरोध होता है त्यों ही हमारे मस्तक पर प्रभाव आरम्भ हो जाता है। बुरा = दुःखद-बाधक नहीं, अपितु. 

( (सामान्यमात्र) ऐसे जैसे कोई वस्तु चिपका दी हो । इसके अतिरिक्त विचारों पर अधिकार होता है तथा जो तरंगें चलती. 

है, सब दिखाई देती हैं। सतत काट-छांट की अनुभूति अर्थात्‌ तुलनात्मक स्थिति ज्यों की त्यों रहेगी, किन्तु विवश 

होकर हम किसी भी विषय को नहीं पकडते हैं और इस स्थिति में हमको काम-क्रोधादि नहीं सताते हैं। 
एक बात और है - मान लिया आप ईश्वर को सर्वव्यापक मानते हैं और सदा ईश्वर-प्रणिधान की स्थिति ५ 

€ ` रहते हे और अब अपने अन्दर समाधि लगाना चाहते है, अपने विषय में जानना चाहते हैं तो इस स्थिति में क्‍या “९ 

(6, करेंगे ? क्योंकि यदि ईश्वर को पकडते हैं तो अपना ज्ञान छूटता है तथा अपना ज्ञान करते हैं तो ईश्वर छूटता है, 

$ इस स्थिति में अपने को ईश्वर से कैसे जोडेंगे ? 2 

इसका एक उपाय है कि इस स्थिति में ईश्वर से विशेष सम्बन्ध नहीं रखकर गौण सम्बन्ध रखते हए कहते ९% 

हे _ हे इश्वर ! मैं आपके सान्निध्य में अपने स्वरूप में ही अपने स्वरूप का धारणा-ध्यान करने का प्रयास रहा हू” 

आप मुझे सहायता दो जिससे स्वयं को जान सकूं । 

§ दूसरा उपाय - 'ईश्वर है या नहीं', इस बात को लेना ही नहीं है। प्रकृति के विषय में भी इसी प्रकार से. 

८०८. प्रकृति है या नहीं', इसे छूना ही नहीं अथवा “प्रकृति भी है, विकृति भी है, रहे, पर हमें कोई बाधा नहीं, उस विषयः 

“नहीं सोचना है । च 
अब इधर जड-वर्ग को ठीक से समझ लिया, सत्त्-रजस्‌-तमस्‌ से लेकर शरीर पर्यन्त आ गए, स्वयं के: 
| स्वरूप को भी ठीक से समझ लिया । अब जीवात्मा यथेष्ट कार्य कर सकता है, बाधा-विवशता की कोई बात नहीं 

0: रही । इस प्रकार से जब एक अच्छी स्थिति बन जाएगी तब सारी वृत्तियों को रोककर व्यक्ति सरलता से ईश्वर को. ,' 

2: उपासना कर सकता है और वृत्तियो को रोकने में समर्थ हो जाता है। अब विराम | ७७७ CF 
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अब हम विशवानि देव ..... इस वेदमन्त्र के माध्यम से ईश्वर की स्तुति-प्रार्थना-उपासना करेंगे। | 
Ge ना या अ कि आपकी वैराग्य की स्थिति किस स्तर पर चल रही है, उसमें कुछ प्रवृद्धि हुई है या 5 
| साधक १ - यहा पर रहते हुए वैराग्य विषयक कई नवीन-नवीन अनुभूतियां हुई हैं, परन्तु पूर्व का जो 
लौकिक-स्तर है मध्य-मध्य में उससे भी युक्‍त होता रहता हूँ । कभी किसी दिन बड़ी अच्छी मानसिकता रहती है 
< कभी शिथिलता रहती है । ग 
Ss या हा अब आप सुनायेंगे कि आपकी वैराग्य की स्थिति में क्या प्रगति-विकास या न्यूनता-अधिकतां 
८ दिखा ? 
८. साधक २ - उत्तरोत्तर विकास की स्थिति दिखाई देती है परन्तु कभी भी सन्तोषपूर्ण स्थिति हाथ नहीं लगती. >) 
“है । इसमें अधिक-अधिक पुरुषार्थ करते जाएं; ऐसा लगता है । 
स्वामी जी - अब आप सुनायेंगे कि आपकी वैराग्य की स्थिति - र 
साधक ४ - किन्ही क्षेत्रों में किञ्चित्‌ वैराग्य की प्रवृद्धि हुई है और प्रायः कुल मिलाकर पूर्ववत्‌ स्थिति ही हे। 
स्वामी जी - अब आप सुनायेंगे - 
:. साधक ५ - धीरे-धीरे वैराग्य की स्थिति में बढ़ोत्तरी देखने में आ रही है, पर संघर्ष की स्थिति रहती है, . 
: स्वाभाविक स्थिति बन नहीं पाई है । 
:: ` स्वामी जी - अब आप - 
॒ साधक ६ - वैराग्य-वृद्धि के विषय में कोई संकेत नहीं मिला या आत्म-निरीक्षण नहीं कर पाया, परन्तु. 
इश्वर से वैराग्य के लिए अधिक प्रार्थना करता हूँ, यह अनुभव हुआ है । 33 
५... स्वामी जी - अब आप सुनायेंगे कि आपकी वैराग्य की स्थिति में क्या विकास-समानता या न्यूनता-अधिकता //_ 
दिखाई देती है ? ग! 
साधक ७ - पूर्णता में कमी है, वैसे दिन-प्रतिदिन वैराग्य की ओर बढ़ रहा हू। 
के स्वामी जी - अच्छा ! अब आप सुनायेंगे कि ऐसा कुछ दिखता है कितने वर्षों में समाधि या विशेष वैराग्य 
:की स्थिति आ सकती है ? कया लगता है ? 
; साधक १ - कभी-कभी ऐसा लगता है, जब मैं सभी प्रकार से शक्ति को पूर्णरूप से ईश्वर के लिए लगाऊगा 
“साथ में केवल परोपकार की वृत्ति होगी । कभी-कभी तो इतना उत्साह होता है कि बहुत ही शीघ्र मुझे, जैसी आप त. 
वर्णन करते हैं वैसी स्थिति प्राप्त हो जाएगी । कभी-कभी बहुत कम परन्तु लगता है शायद इस जीवन में न हो पाए। Ei) 
स्वामी जी - उस ओर आप बतायेंगे समाधि तक पहुंचने के विषय में क्या दिखता है ? र 
2... साधक २ - बहुत अधिक पुरुषार्थ करने के उपरान्त जो स्थिति आती है उससे अत्यधिक सन्देह होने लगता 
` क्रि कर पायेंगे या नहीं किन्तु छोड़ देने पर लगता है कि कर लेंगे । | 
स्वामी जी - अच्छा ! आप बतायेंगे समाधि तक पहुँचने के विषय में क्या लगता है ? 


(साधक ४ - इस शिविर में प्रलयावस्था के सम्पादन और मन को निविषय बनाने की उपलब्धि हुई, उससे | | | 
हे २०-२५ वर्षों में कर लूगा, ऐसी संभावना है । 


5 रसा तो नहीं है? 


साधक ४ - अभी तो ऐसी इच्छा नहीं है । .§ 
स्वामी जी = व्यक्ति इसको छोड़कर कब नहीं जाता है, इसमें कई बातें रहती हैं । जैसे कि जो योगाभ्यासः 


करते-कराते हैं, उन्हीं की बातें सुनी-सुनाई जाए, उन्हीं लोगों में रहा जाए, सत्संग करते रहा जाए तब तो ये बातें: 


` बढ़ती जाती हैं, पर्याप्त तीव्रता आ जाती है और यदि ऐसा नहीं होता, सत्संग आदि नहीं मिलता तो इसमें प्रगति ४ 


` नही होती, अपितु हो सकता है सामान्य लोगों के साथ रहने से अपना स्तर गिर भी सकता है । 


पुनः एक भाग है ऋषियों के ग्रन्थों को बड़ी श्रद्धा से पढ़ना चाहिए और उसमें जो-जो सिद्ध हो उस-उसको i 


>पूरा मानना और उसको लेकर चलना तथा उससे विपरीत न चलना । यह भी रोके रखने में कारण बनता है । अब. 
{आप बतायेंगे - | 


साधक ५ - इसमें समय का तो नहीं बता सकता, पर इस जीवन में कर लूगा, ऐसा विचार आता है। 


स्वामी जी - अब आप बतायेंगे - 5 
साधक ६ - ऐसा लगता है कि यदि इस शिविर की स्थिति को लेकर चलेंगे तो बहुत शीघ्र उन्नति कर| 


५ लेंगे । अब इसके लिए चिन्तन चल रहा है कि ऐसी स्थिति बनाकर कैसे चला जाए ? 


स्वामी जी - अब आप बतायेंगे समाधि तक पहुँचने की स्थिति क्या है, इसमें आप का क्या विचार रहता द 


९ है, होगा या नहीं होगा, क्या सम्भावना है ? 


साधक ७ - यदि स्वास्थ्य ने साथ दिया, प्रभु ने चाहा और आपका आशीर्वाद बना रहा तो इसी जन्म में 


कारण ढूंढे ? हां जी! आप बताओ - 


साधक ९ = आध्यात्मिक क्षेत्र में जो बड़े ऊंचे विचार जब कभी होते हैं उसका एक कारण लगता है 5) 


स्वामी जी - हां ! जब निराशा की बात आती है तो वहां यह सिद्धान्त याद रखने पड़ते हैं कि आशावादी है 


और निराशावादी ये दो विचार मानव जीवन में व्यापक रहते हैं, परन्तु आशावादी और निराशावादी इन दोनों पक्षों £ 


में प्रथम पक्ष ठीक है क्योंकि सदा आशावादी बनकर चलना है, कभी भी निराशावादी नहीं बनना है यह पक्ष व्यक्ति > 


` की उन्नति का कारण है और निराशावादी हो जाना, शिथिल होना, प्रयास छोड़ देना आदि हानिकारक पक्ष है । यह 


त 

, 

5) Es 
कर 


तो भिन्न बात है कि समाधि कितने दिनों में मिलेगी, पर इतना है कि साधन जुटाएंगे तो मिलेगी । साधन जुटाने 


"पर समाधि मिलेगी यह पता है, कब मिलेगी यह नहीं पता है, तब भी निराशावाद का कोई सम्बन्ध नहीं है। 


का तो बना रहेगा कि हम ऐसे लगे रहेंगे तो निश्चित समाधि लगेगी । दूसरी बात यह भी जाननी चाहिए कि अपने 


` को निराशावादी बनाना तो वैदिक सिद्धान्त के प्रतिकूल है क्योंकि इससे लाभ न होकर हानि होगी, इसमें कोई सन्दे 


नहीं है । चहा ऐसे भी सोचना चाहिए कि निराशावादी क्यों बनें ? क्या लाभ होगा ? इसका कोई तो हेतु 


' साधक २ - विधान तो नहीं है पर बनते हैं । ५७५ 
स्वामी जी - वह तो बनने वाले की भूल है । अपने ज्ञान-बुद्धि का स्तर निर्बल है तो ऐसी मान्यता 


र '€अटनिराशावादी नहीं होना 


Digitized bY / व वात 


' /छ्ई लेता है । उलटी बुद्धि को अपनी मान्यता से बना लेता है या कहने वाले से प्रभावित हो जाता है । इसलिए हम 


७ पढाते हैं या कहते हैं - उत्तम गुणों की प्राप्ति करने मे और दुर्गुणों के प्रतिकार में चाहे जितनी बार गिरो-उठो, पर 
चाहिए; यह बात याद रखनी होती है । 


साधक १ - तितिक्षा के विषय में स्वामी जी ने अच्छा लिखा है। 
स्वामी जी - क्‍या लिखा है ? 


दा साधक ९ - स्तुति-निन्दा, मान-अपमान, हानि-लाभ चाहे जितना हो, इनकी परवाह न करके हर्ष-शोक छोड़... 4 2) 
४5: मुक्ति के साधनों में निरन्तर लगे रहना। 


£ 


मानते । जो ऋषि ने कहा ठीक है, हमारा स्तर निम्न है इसलिए उनको मानते हैं स्वयं को नहीं । 
साधक १ - हर्ष-शोक को छोड़कर कहा है ? 
स्वामी जी - हा हां !! सारी बातें ध्यान से देखनी पड़ती है । 
साधक ९ - हर्ष को भी छोड़कर ! 


स्वामी जी - और क्या ? वह राग-द्वेष से सम्बद्ध रहता है न जी ! आज उन्नति हुई हर्ष हो गया, नहीं हुई | 
:-शोक हो गया । वे कहते हैं इनकी बात ही मत करो। हर्ष-शोक रजोगुण तमोगुण के भाव होते हैं, वे उभरते रहते : 


द हैं । तो सब सीख लिया जाता है। जब सब सीख लिया जाता है तब कोई मार्ग नहीं रहता है कि इधर जाए या 


टर च्य i 
“उधर जाए । यह दिखता है कि मन को पूरा अधिकार में ले लेना, उससे इच्छानुसार काम लेना, जहा चलाना हों _ 


' वहा चलाना जहा-कहीं से हटाना हो वहा से हटा लेना आदि जितने भी असाध्य कार्य थे अब सिद्ध हो गए । ऐसे ; 


2/5 ही पहले संसार को प्रलयवत्‌ बनाना और दिनभर बनाए रखना कठिन दिखता है और सिद्ध हो जाता है तथा ईश्वर : 


“प्रणिधान कितना कठिन दिखता है और सिद्ध हो जाता है । 
साधक ९ - प्रारम्भ में बल अधिक लगने से भी कठिन दिखता है । 


स्वामी जी - बल एक भाग है, किन्तु प्रशिक्षण मुख्य है। उसको शिक्षा नहीं मिली, उसके संस्कार नहीं बन, 
पाए । अतः वह कठिन लग रहा है । जैसे आजकल का बच्चा १२-१४ वर्ष में विज्ञान की कितनी बातें सीख जातां ` 


है. क्योंकि उसके संस्कार बनाते हैं, सिखाते हैं । ऐसे ही आध्यात्मिक क्षेत्र में भी हमारे माता-पिता भी ऐसे शिक्षा. *` 


रेते, गुरुकुल में भी पढ़ाया गया होता और मित्र, राजादि भी ऐसे होते तो कोई कठिनाई नहीं थी, हमको स्वाभाविक, 
“लगता । आप किसी भी बात को ले लो जैसे माता-पिता बालक को जो भाषा सिखा देते हैं बह उसको धाराप्रवाह 
बोलता है जबकि हम कितना प्रयत्न करते हैं तो भी अशुद्ध निकल जाता है आरम्मिक अभ्यास न होने से । सिखाया 


ही नहीं गया । यह बहुत अन्तर है । तो जब हम बल की बात करें तो बल तो है ही और है इसी के लिए, और .: 


“बल का क्या करना है? संशय, शंका, आशावादी-निराशावादी आदि सब बातें चलती रहती हैं और हम उनका समाधान : 
* ढूँढ-ढूँढकर निर्वाचित कर लेते हैं। जब भी अवसर आता है उसका प्रयोग कर लेते हैं। सब समस्याओं का समाधान . 


गंवेषणा करके अपने पास सुसज्जित रखना चाहिए । आपत्ति आने पर, समय पर तत्काल उसका प्रयोग होता है । र 
- ` साधक ९ - कई बार ऐसा होता है कि पहले जो समाधान संगृहीत करके रखा हुआ था वह आज समय..? ८ 


पर काम नहीं कर पाता दिखता है। 


स्वामी जी - हां ! कोई बात नहीं, और हो सकता है वह प्रमाणों से सिद्ध नहीं हुआ होगा, उसमें कमी रह 


प, हंगो अथवा अब जो सोच ररे हैं, उसमें भूल भी हो सकती है। पहले जो सोचा था उसमें पूरी कसौटी या सोचने $ 


का जो ढंग है वह नहीं था; यह भी कारण हो सकता है । 


| 


|//० ` एक यह बात मन में रखनी पड़ती है कि पीछे हटना या इसको छोड़कर कोई विकल्प ले लेना, हमारे पास द | 


(° जानाः क्या समझे ? मार्ग तो यही रखना किन्तु ढीला पड़ जाना; ऐसा नहीं होना चाहिए । इसके अन्दर कारण होता ड 
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चाहिए । इस मार्ग को छोड़ना तथा अन्य मार्ग को 


6 2 ऐसा कुछ नहीं रहना चा पकड्ना या यही रखना किन्तु ढीला पड > 
९ & कि उसमें जो बल, पुरुषार्थ लगना है उससे डरकर व्यक्ति कम कर देता है । वह भी अच्छा नहीं है। 38 
साधक २ - कई बार ऐसा लगता है अब बहुत हो गया । हि 
:' स्वामीजी - हा हा हा!!! उतना हुआ तो नहीं पर मान लेता है, यह मिथ्या-ज्ञान हो गया । यह निष्कर्मण्यता : 
: का अंश है | इसके लिए बताया गया कि परिश्रम न करने में सुख नहीं है, परिश्रम करने में सुख है। न परिश्रम » 
` करने में कभी सुख नहीं मानना चाहिए, यह ईश्वर का भी स्वभाव है। जब परिश्रम न करने में सुख मान लेगा तब...) 
नहीं करेगा । कहेगा बहुत हो गया अब आराम करो । ; 
साधक ९ -- इसमें ऐसा होता है वह अपने से आगे वाले से अपनी तुलना करना छोड़ देता है, यह मानकर. 5? 
'कि मेरी तो पूरी उन्नति हो गई । i 
स्वामीजी हाँ! एक अंश यह भी रहता है उन अन्य निम्नस्थों को देखता है, कहता है इनकी तो कुछ भी ९. 
प्रगति नहीं दिख रही है, इनकी तो बहुत थोड़ी है, मुझ में तो बहुत है; ऐसा भी विचार व्यक्ति में आ जाता 
है। इसलिए इसका मापदण्ड सदैव ईश्वर, वेद और ऋषियों को रखना चाहिए । जब उनको सामने रखेंगे तब कह 
सकेंगे कि ऐसा विचारना वेदों, दर्शनों के विरुद्ध है तथा मुझे स्वीकार नहीं है कि बहुत उन्नति हो गई । पुनः हम इन: 
विचारों को छोड़ देते हैं । वह तो कहता है ईश्वर का आदेश है 'कुर्व्वन्नेवेह कर्माणि ' बस, पीछे की बात ही नहीं। £ 
. ये जो दूसरे मत मतान्तर हैं उनमें भी एक बहुत बड़ा भाग इसी दोष का है कि उनको विचार नहीं करना आं; 
रहा है । क्या समझ में आ रहा है? वे विशुद्ध वैदिक मार्ग को क्यों नहीं अपना रहे हैं ? वैसे तो कई कारण हैं पर 
'एक कारण यह है कि उनको विचारने का ढंग नहीं आता । विचारने में दोष है । अच्छा ! आप भी विचार करने. 
की विद्या को जान जाएंगे तो दोष नहीं आएंगे और विचारने की विद्या जितनी कम होगी या नहीं आएगी, उतनी 22 
दोषों को हटाने में कमी हो जाएगी या अवरोध हो जाएगा, दोष नहीं हटेंगे । ) ४ 
विचार का नियम -- ईश्वर को देखो, वेदों को देखो, ऋषियों की मान्यताओं सिद्धान्तों को देखो । पुनः उनकी; 
मान्यता के अनुसार विचारधारा बनाओ । जैसे कि कभी व्यक्ति के मन में तीव्र राग-द्वेष आ गया, तब एक क्या. 
करता है ? अब वह कहता है इतना काल लगाने पर भी वही स्थिति ? इससे कुछ आघात पहुंचा लेता है, निराशा: 


साधक १ -- एक विशेष बात आपके व्यक्तिगत जीवन से सम्बन्धित पूछना चाह रहा हूँ । स्वामी जी ! आप र 
संस्कारों को दग्ध-बीज कब तक कर लेंगे, इस विषय में आप की क्या विचारधारा रहती है ? pe 

' स्वामी जी - पूरा काल बताना तो कठिन है। | 
' साधक १- इस जन्म में पूरा हो जाएगा ऐसा लगता है ? Wg 
 . स्वामी जी - हां यदि | यदि कह रहा हूँ, क्योंकि पक्का कहना कठिन है इस विषय में और मुक्ति का देना र 


ईश्वर के आधीन है, मैं तो निर्णय कर नहीं सकता क्योंकि मापदण्ड तो ईश्वर के आधीन है । हाँ काल 
न हाँ, यदि लम्बा काल 
£ मिले और बाधा न रहे | जैसे स्वास्थ्य की विशेष बाधा रहती है, उसके रहते हुए इनको उखाडना, इतना परिश्रम 
2... करना नहीं हो पाता है, क्योंकि स्वास्थ्य के ढीला होने पर अपेक्षा से बहुत कम कार्य होता है । 
_ साधक १ - प्रचार कार्य से तो कोई बाधा नहीं आती है ? Ns 
न ' स्वामी जी - उसमें एक बात है, प्रचार कार्य तो करते रहेंगे किन्तु उसकी मात्रा अधिक होगी तो इसमें के |i 
और मात्रा कम तो इसमें अधिक समय लगेगा । 


९११९१५ ह... ्व्रिच्कार पनाच. 


अ) 


ह्ण | ताठला 
र अधिक तीव्रता से बढ़ेंगे । 


: स्वामी जी - अच्छा ! दूसरी बात यह भी होती है .....। यह क्या हो गया ? 
साधक - वर्षा होने लगी है। 


साधक १ - इसको तो ईश्वर सोचता ही होगा । 

स्वामी जी - क्यों ? हम भी सोचते हैं इस संसार को ईश्वर की ओर लाया जाए । 

साधक १ - अर्थात्‌ अगला जन्म लेना स्वीकार है ? i को 
£” स्वामी जी - नही । ऐसा इसलिए है कि इस भावना और कार्यमात्र से ईश्वर के नियम में बाधा नहीं | र 
पड़ेगी । ईश्वर का नियम तो वही योग्यता के आधार पर रहेगा । यहां हम काम करते रहेंगे, जैसे कि पढ़ाना, लिखना > 
:प्रचार-उपदेश आदि कामों में अधिक समय लगा दें जिससे हमारी योग्यता उतनी न हो पाए जितनी से हम मुक्ति के 
“अधिकारी बन सकें तो यह पृथक्‌ बात है। यह तो एक पक्ष है। किन्तु ईश्वर का नियम तो वही चलेगा, अतः जब 
* हम पूरा परिश्रम प्रचार-उपदेश आदि करते रहें और योग्यता भी बनाकर अधिकारी बन जाए तब तो ईश्वर के न्यायालय 
“में ननुनच नहीं है। पर विचार तो ऐसा रहता है कि परोपकार = परकल्याण से विमुख न होवें । अच्छा ! एक रोचक. 
“बात सुनाता हू - एक थे सज्जन हिसार के आर्य-वीर-दल के, तो वे अपनी रोचक भाषा में कहा करते थे - हे भगवान्‌ । 
मै आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि स्वामी सत्यपति जी को मुक्ति में न भेज देना । (मृदुल हंसी!) चलो ! तो प्रत्येक 
“विषय में मन्थन कर हमको एक सिद्धान्त निर्धारित करना पड़ता है और पुनः उसको सुरक्षित रखना पड़ता है जिसको 
: आगे प्रयोग में लाते रहते हैं। ऐसा न होने पर हम कभी निम्नस्तर को अपनाने को उद्यत हो जाते हैं, मार्ग से इधर- 
“उधर हो जाने की स्थिति बन जाती है, आशावादी न रहकर निराशावादी बनने लगते 

८८ हैं। अतः सिद्धान्तों को निर्वाचित कर रखना पड्ता है। इसका परिणाम होता है कि हम अपनी बात पर दृढ़ रह जाते | 

हैं, कुछ भी हो जाए यही करेंगे, यही होगा ॥ अब विराम | ७७७ 
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„` ऐसे ईश्वर के लिए मेरा नमस्कार है । 
`. स्वामीजी - जैसा कि आपने अर्थ किया, ऐसा ईश्वर मन में कितना स्थान बना पाया ? पूरा, कुछ कम या. 
, कभी संशय होता है ? क्या स्थिति है ? 
“ साधक ३ - संशय तो ऐसा नहीं होता है, पर जब पूरी तैयारी करके उपासना के लिए स्वयं को तत्पर करते. 
` #उस समय अच्छा सम्बन्ध बन जाता है और अन्य-काल में परोक्ष-सम्बन्ध रहता है अर्थात्‌ ईश्वर है पर मेरे पास नहीं है। 
` स्वामी जी अच्छा! दैनिक जीवन में ऐसा रहता है जैसे कि कोई आचार्य हमारे पास में हो तो उनकी जैसी: 
. ग्रतीति होती है, वैसी प्रतीति नहीं होती है । 
साधक ३ - हाँ, ऐसा नहीं होता है व्यवहारकाल में, कभी होता भी है तो बहुत न्यून । A 
(` स्वामीजी - अच्छा! अब आप सुनायेंगे दैनिक जीवन में जैसे कोई आचार्य मेरे पास है; ऐसी प्रतीति होती” 
$७८ है या नहीं, कभी होती है, प्रायः छूटी रहती है क्या रहता है ? है 
५3... साधक १ - कभी होती है, कभी छूटी,रहती है और जब कभी अपनी ओर से जितना करने योग्य है जैसे. 
कि स्व-स्वामि-सम्बन्ध का परित्याग आदि सब कर लिया, उसके पश्चात्‌ जब मांगने का क्रम आता है तब संशय : 
"का पुट आता है - देगा या नहीं देगा, सुनता है या नहीं सुनता है। इस प्रकार से सब करने पर भी कोई प्रतिक्रियां प 
विशेष न दिखने पर संशय हो जाता है । ' ५2202 
“' स्वामी जी - आप को यह आभास नहीं होता कि प्रार्थना से पूर्व मेरे कर्त्तव्य में कोई न्यूनता रह गई 5 
साधक १ - पश्चात्‌ आत्म-निरीक्षण करने पर यही मानते हैं कि कहीं कमी रह गई है । ट 
 । स्वामी जी तो उस समय जो व्यक्ति की मान्यता बनती है कि देखो ! मैंने सब कुछ किया, पुनरपि प्रतिफल. 
f “देगा या नहीं देगा ? तो यहा जानना चाहिए कि उपासना अर्थात्‌ ईश्वर-प्रणिधान के प्रकरण में जो १३-१४ विष्न- > 
80 बाधा-अन्तराय-विक्षेप गिनाये हैं, उनमें से संशय एक है । अब इसं संशय को अनेक उपायों से दूर कर सकते ?% 
हैं । उनमें से एक उपाय शब्द-प्रमाण है । अन्य भी बातें हैं जिनसे हम संशय को दूर कर सकते हैं । किन्तु प्रथम * 
गा चाहिए कि मेरे कर्त्तव्य में कोई न कोई दोष-त्रुटि हो रही है, इसलिए हम जो माँगते हैं वह मिल नहीं 
` ओर जी! आपको कैसा लगता है, दैनिक जीवन में आचार्य की भाँति कुछ ईश्वर का सान्निध्य दिखाई देता) 


१ 


है, छूट जाता है या दिखाई देता ही नहीं ? 


साधक ५ - प्रयास करने पर ऐसी स्थिति दिखाई देती है पर कम चण जाली स्थिति प 
हती है अथवा वह भी छूट जाती है । | काल के लिए, प्रायः परोक्ष वा 6 | 


{ स्वामी जी - सिद्धान्त न्त यह है जीवन में ईश्वर और हमारा सम्बन्ध जुड़ा रहना चाहिए । : 


) । . 
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ई क्या मानते हैं ? ऐसा सम्बन्ध लाभप्रद नहीं हो सकता या ऐसा सम्बन्ध बन नहीं सकता, कौन-सा दिखता है ? 


साधक ६ - व्यावहारिक रूप में यह सम्बन्ध बहुत ही न्यून बन पाता है । 


स्वामी जी - यह मान्यता तो आपकी निश्चित है या नहीं कि दैनिक जीवन में सतत सम्बन्ध रहना चाहिए? ज 
' साधक ६ - रहना चाहिए, ऐसी मान्यता सिद्धान्त रूप में है । र: 
~ ˆ स्वामी जी - शब्द-प्रमाण से तो सिद्ध है ही। अब आप इसको अनुमान-प्रमाण से समझ सकते हैं कि जीवात्मा 
की स्थिति क्या है, उसको किससे सम्बद्ध रहना चाहिए ? एक स्थिति तो वह है जिसमें जीवात्मा ईश्वर से सम्बद्ध 

`` रहता है तथा सम्बद्ध रहता हुआ सारे कार्यों को करता रहता है। दूसरी स्थिति में लौकिक पदार्थों या व्यक्तियों के 
८: साथ सम्बद्ध रहता है और उस समय ईश्वर से उसका सम्बन्ध करा हुआ रहता है, ये दो स्थितियाँ हैं । इन दोनों के 
भिन्न-भिन्न परिणाम होते हैं - जीवात्मा जब ईश्वर से सम्बद्ध रहता है तब ईश्वर का उस पर प्रभाव रहता हैं, 7 
(७४८ उसको ज्ञान मिलता है, आनन्द मिलता है, बहुत-सा बल मिलता है और जब वह ईश्वर से सम्बद्ध नहीं रहता है त्र: 
„~>लौकिक स्तर पर रहता है, लोक से सम्बद्ध रहता है और तब अज्ञान, अधर्म, राग-द्वेष-क्लेश, बुरे विचार उसके” 
/;5 साथ जुड़े रहते हैं। अब बात आती है कि उसको रहना है इन्हीं दोनों स्थितियों में, तो अब किस में रहना ठीक है | 
“दूसरी लौकिक स्थिति में रहे या पहली ईश्वर की सान्निध्य वाली स्थिति में ? एक ओर अणु, अल्पज्ञ, अल्पशक्तिमान्‌ 
५९५ जीवात्मा सत्त्व-रजस्‌-तमस्‌ से प्रभावित होता है, शरीरेन्द्रिय व अन्तःकरण से प्रभावित होता है; मनुष्यों से, अन्य 
“जीवों से प्रभावित होता है; पृथ्वी आदि से प्रभावित होता है। यह इनकी उपासना है। दूसरी ओर ईश्वर से प्रभावित 
“होता है तो इनमें से कौन-सा पक्ष ठीक है ? इस प्रकार तुलना कर निर्णय करता है । 


5 प्रतिडष्ठितउ्म्‌ । [ 

(2. ऐसे मन्त्रों को लेकर साथ में अर्था को साथ जोडते हुए ईश्वर को मध्यम पुरुष बनाते हैं और कहते हैं (६७ 
“प्राणाय नमः हे जीवन प्रदाता ईश्वर ! मैं आपको नमस्कार करता हूं। ऐसे प्रयोग करते हुए यह और देखो कि अन्य .' 
: वृत्तियों को कैसे उठा लेते हैं तथा कैसे रोकते हैं ? आरम्भ करो - हा क 
प्रयोग समय लगभग ३ मिनट । > 
_. .. अब रुकेंगे और आप अपना अनुभव सुनाएंगे कि इस मन्त्र के माध्यम से जो ईश्वर की स्तुति-प्रार्थना-उपासना 
की, उसमें कितनी सफलता मिली ? 

`. साधक ९ - बीच में लगभग दो बार aun हुई परन्तु पूर्ण होने से पूर्व उसे रोक दिया और. 

उपासना में स्व-स्वामि-परित्याग का प्रयास किया। - 
व ह जी - आपको ध्यान में कभी स्मृति-वृत्ति दिखाई देती है या उठा लेते हैं तब उठाकर रोकते हैं तो उस' 2 
पदार्थ को प्रलय में पहुँचाते हैं या अधिकार पूर्वक उसको विद्यमान मानते हुए उससे सम्बद्ध वृत्ति को रोक देते हैं ?.. ६१% 
(| ° साधक १ - उसमें जब स्मृति-वृत्ति प्रबलरूप से उपस्थित होती है और इच्छा-प्रयत्न के माध्यम से भी नहीं . 

| जाती हुई प्रतीत होती है तब प्रलय-अवस्था का प्रयोग प्रायः करता हू, किन्तु सामान्यरूप से इच्छा-प्रयत्न के नियः 
नही चली जाती है तब प्रलय-अवस्था का प्रयोग नहीं करता हू। 
न्न्न् ला So DE A 
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` स्वामी जी - दोनों में अन्तर समझना चाहिए । जैसे 
र रहे थे और उसी समय कोई स्मृति उठा ली, तब क्या करते हैं ? उस समय उस पदार्थ सहित अपने शरीर को ल 
"प्रलय में पहुँचा देते हैं और परिणामस्वरूप स्मृति-वृत्ति रुक जाती है । किन्तु मान लो, उस प्रलय-अवस्था को $$ 
बनाने की योग्यता अभी तक नहीं आई अथवा बनाना नहीं चाहते हैं, तब क्या करते हैं ? तब जिस पदार्थ की स्मृति; 
आ रही है वह और स्मरण करने वाला जीवात्मा, दोनों विद्यमान हैं । इसी स्थिति में अपने ज्ञान और बल से स्मृति-. 
वृत्ति को रोक देते हैं । अब आप बतायेंगे कभी ऐसा होता है या नहीं ? > 
.. _ साधक ३ - ऐसा है कि उस समय यदि प्रलय की स्थिति बनाते हैं तब बहुत समय लगता है और सारा: 
क्रम बिगड़ जाता है । अतः वहां प्रलयावस्था का प्रयोग नहीं कर सकते हैँ । 
` स्वामी जी - वस्तुतः समय नहीं लगता है । वह जो देर लगने वाली बात है, इस विषय में सुनें - उसमें 
» कारण है आपका ज्ञान-विज्ञान इतना ऊंचा नहीं है या अभ्यस्तं नहीं हैं कि उसको तत्काल बना सकें । इस स्थिति 
आपको तो लम्बा सोचना पड़ता है । ; 
` साधक ३ - पूरी प्रक्रिया करनी पड़ेगी । | 7 
स्वामी जी = नहीं ! नहीं ! यह ध्यान रखना कि कभी यह सिद्धान्त न बन जाय कि प्रलयावस्था नहीं बनानी: 
चाहिए, इसलिए सुनाया जा रहा है । पुनः सुनो ! इसमें कारण है कि आप का वह स्तर या इतना अभ्यास नहीं बनः 
पाया है जितने से कि आप तत्काल प्रलयवत्‌ बना लें, किन्तु जिसका स्तर या अभ्यास इतना बन गया है तो वह तत्काल: 
प्रलयवत्‌ बना लेगा । जिसका ऊंचा विज्ञान और अभ्यास है वह तत्काल बना लेगा, उसको लम्बे विचार-विमर्श की 
कोई अपेक्षा नहीं पड़ती । हा, आपको यदि अधिक समय लगता है तो इसे छोड़कर दूसरा प्रयोग करें, प्रलय वाला: 


अभ्यास है, जिसे कोई कठिनाई नहीं, पूरे को दुहराने की जिसको अपेक्षा नहीं, एक बार दृष्टिपातमात्र से जो यह स्थिति. ) 


बना लेता हो, वह इसे बनाये । उसके लिए प्रलयावस्था बनाना ही सरल है । इसमें सारी स्मृति-वृत्ति व अन्य विचार. 
र ठ >श्री. तत्काल रुक जाते हैं । दूसरे पक्ष में वृत्तियों को रोकना, अपने ज्ञान-प्रयत्र-इच्छा को रोकना, ये सब जड़ पदार्थः 
८ «है. मैं विचारों को उठाता हूं और नहीं उठाऊगा; ये प्रयोग काम में लाए जाते हैं । स 
` सम्पादकीय ¬ ऊपर आई हुई चर्चा में प्रलय का विवरण प्रथम उपाय के रूप में समझना चाहिए ।: _ ५ 
` अब एक अन्य द्वितीय उपाय ईश्वर में अति प्रेम - यह जो ईथर का और हमारा सम्बन्ध है इसमें अति > 
[ / प्रेम की हमारी स्थिति बन जाती है, बहुत प्रेम होता है ईश्वर के प्रति । यद्यपि इस प्रेम के होने में बहुत बड़ा कारणं 
a र ईश्वर की विशेषताओं को जान लेना, उसके गुण, शक्ति, उपकार को बहुत अधिक मानना । जैसे कि जड-चेतनों: 
के द्वारा यह जो हमारा उपकार हो रहा है उसका मुख्य कारण भी ईश्वर ही है, ऐसा मानता है व्यक्ति । इसके अतिरिक्तं 
कुछ को बनाने वाला स्वामी ईश्वर ही है। जब इन बातों को लेकर व्यक्ति चलता है तो अति प्यार, श्रद्धा उत्पन्न 
'है और पुनः उसके आधार पर वृत्तियां रुकती हैं, उनको रोका जाता है । ळू 
' एक अन्य तीसरा उपाय मनोनियन्त्रण - मान लिया कि जो कोई इन दोनों प्रयोगों को करना नहीं जानता, 
योग्यता नहीं है और ईश्वर की स्तुति-प्रार्थना-उपासना करते-करते कभी मध्य में किन्ही कारणों से उसकी स्थिति बिगड़ 
जाती है तो वह क्या करता है ? तब वह अपने मन को अधिकारपूर्वक वश में करता है । वह उखडते ही झट यह, 
# मानना सोचना आरम्भ कर देता है कि “मन को मैं चलाता हूँ और अब दूसरे विषय में नहीं चलाऊँगा । केवल ईश्वर 
में ही मेरा सारा प्रेम रहेगा । उसी की स्तुति-प्रार्थना-उपासना करूंगा” । इस प्रकार से धीरे-धीरे वह भी अधिकार 
पुनः अपने को ईश्वर में लगाने की स्थिति में पहुंच जाता है, किन्तु जिसका अधिकार इतना भी नहीं है वह 
जाता है, बार-बार प्रयास करता है, ईश्वर के प्रति प्रेम उभारता है, किसी तरह स्थिति बनाता है किन्तु वह पुना | | 
खड जाता है। यह अवस्था विक्षेप की हो जाती है। इस रूप में उसकी स्थिति रहती है। क 
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¦ ` भरा है, तब क्या करता है ? तब शब्द-प्रमाण को आधार बनाता है, अपनी मान्यता को खण्डित कर देता है । तब 
कहता है - मैं नहीं मानता कि इनमें सुख है, भले ही मुझको समझ में नहीं आ रहा है । शब्द-प्रमाण में लिखा है 
ये सुख, दुःख से ओत-प्रोत हैं, तो इन्हीं की मानकर चलूंगा । इससे उसको मन को वश में करने की सहायता मिलती | 
> है। शब्द-प्रमाण उसका आधार बनता है। इसको लेकर जब वह प्रयत्न करता है तब वृत्तियों को रोक देता है। 
इस प्रकार भिन्न-भिन्न अवस्थाओं में भिन्न-भिन्न उपायों का किस-किस प्रकार प्रयोग होता है, इसको जानं 


एक अन्य पाचवा उपाय व्याप्य-व्यापकभाव -- इसी से सम्बद्ध आपने सुना होगा व्यापक-व्याप्यभाव 
वह भी एक ऐसा ही प्रयोग है, उसकी भी सहायता लेनी चाहिए । उसमें व्यक्ति जब ईश्वर को व्यापक और सारी 


१ स्मरण होगा ? ओं शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा । शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुरुक्रमः । आगे 
~ इस मन्त्र के साथ ऋषियों ने ईश्वर से सम्बद्ध जिन वाक्यों का प्रयोग किया, उनका हम भी उच्चारण करेंगे - नमो 
ब्रह्मणे नमस्ते वायो ! त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि । ` धक र त 
तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम्‌ ॥ सत्यार्थ-प्रकाश सम्मुल्लास १ । | 
मन्त्र का आप पहले प्रयोग करें, पुनः नमो ब्रह्मणे... अगले प्रयुक्त वाक्य का स्तुति--प्रार्थना-उपासना में प्रयोग 
` करें । जैसे कि उस समय व्यक्ति बोलता है - नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो...... वायु ईश्वर का नाम है। त्वमेव प्रत्यक्षं 5: 
ब्रह्मासि तू ही प्रत्यक्ष ब्रह्म है और तुझ प्रत्यक्ष ब्रह्म को ही कहूंगा और जो वस्तुतत्त्व स्थिति है उसी को बताऊगा और 
सत्य ही कहूँगा । पुनः प्रार्थना की गई - मेरी रक्षा करो आप । मुझ वक्ता की रक्षा करो पुनः दोहराया - मेरी रक्षा 
करो, वकता की रक्षा करो । अन्त में तीनों दुःखों से मुझे छुडा दो । ऐसे आप प्रयोग करें। र 
._ ` प्रथम मन्त्र प्रयोग स्वशैली से wb i पर ध्यान रखें कि क्या असावधानी हो रही है, . 
रहा हँ और किस उपाय से रोकना चाहिए । 
लीत प वकक गा रखें । यह जीवन ईश्वर ने दिया है, उसी के लिए यह जीवन है और कोई प्रयोजन ०) 
ध्व का प्रयास करेंगे । hoe 
® है क, प्रयोग करेंगे । आप इस शैली से करेंगे कि पहले पाठ करेंगे और पुनः अर्थ करेंगे = 4 
इश्वर ! आप सर्वरक्षक हैं और यदि आप न हों तो हम जीवित नहीं रह सकते, हम प्राण नहीं ले सकते । जहाँ 25 


निर्भयता 
र 428 शा 
स्स 20 } 


| 
४ 


हूं उसी स्थल पर आप विद्यमान हैं, मेरे अतिरिक्त यह सृष्टि जहा तक है वहा आप विद्यमान हैं। जहा 
ब-रजस्‌-तमस्‌ हैं वहाँ पर आप विद्यमान हैं तथा जहा पर ये तीनों नहीं हैं वहा पर भी आप विद्यमान हैं। अब 
झ में आ गया होगा, नहीं आया हो तो दोहराऊ ? स्त 
` साधक ३ -- आगया। 

स्वामी जी = उपनिषद्‌ का वाक्‍य स्मरण हो तो उसको भी बोलकर यहा प्रयोग कर सकते हैं - को होवान्यात्‌ः 
(>: कः प्राण्यात्‌ यदेष आकाश आनन्दो न स्यात्‌ ! रक्षा के साथ जोड़ें ओं सर्वव्यापक ! हे ईश्वर ! आप सर्वरक्षक 
“हृ । ऋषिने आपके विषय में कहा - आप आनन्दस्वरूप सर्वव्यापक हैं । यदि आप न हों तो कहा कौन जीवित; ; 
हा रह सकता है ? कौन व्यक्ति प्राण ले सकता है ? जहा मैं अणु चेतन "एकदेशी आत्मा हू वहा आप विद्यमान हैं, मेरे. 
235 अतिरिक्त यह सृष्टि जहा तक है वहाँ आप विद्यमान हैं। जहां सत्त्व-रजस्‌-तमस्‌ हैं वहा पर आच विद्यमान हैं तथा . 
© “जहां पर ये तीनों नही हैं वहा पर भी आप विद्यमान हैं! | 
` ० अब आप प्रयोग करें ऑ सर्वव्यापक ! 
` ` 9 पाठ और अर्थ का विचार और यह देखते जाएंगे कि बाधाएं कहा-कहा से उपस्थित होती हैं, क्यों होती ; 
` और उनको रोकने का उपाय क्या है ? 
८ ७ प्रयोग समय लगभग ३ मिनट । 
_ ७ एक आकाशवत्‌ अवस्था देखने का प्रयास कीजिये । सर्वव्यापक ईश्वर है तो उसमें प्रकृति, सृष्टि औरं 
'जीवात्माएं विद्यमान हैं तथा ये उस अनन्त ईश्वर के एक कोने में विद्यमान हैं । पुनः आकाश जैसी स्थिति जिसमें 
क्षेत्र में अन्दर-बाहर ईश्वर विद्यमान, ऐसी अवस्था । यदि सृष्टि को प्रलयवत्‌ बनाकर देखें तो और सुविधा रहेगी 


अब सर्वव्यापक को बोलेंगे । बोलकर प्रयोग करेंगे और यह देखते रहेंगे कि स्थिति कितनी परिवर्तित होती हैं १ 

व्र इतना तो अन्तर आएगा आप मेरे साथ धुन मिलायेंगे तो कुछ परिवर्तन होगा किन्तु जब हम इन बातों को स्वाभाविक? 

हैं, जैसे कि मिलकर बोलो और ईश्वर के साथ भी जुड़े रहो, अर्थात्‌ एक ओर ध्वनि मिलाए और दूसरी ओर 

न भी जुड़े रहें तो इस प्रयोग से हम क्यों घबराएं ? यह एक पृथक्‌ बात है कि सब की इतनी योग्यता नहीं 

है, उसमें न्यूनता रहती है, किन्तु उसको दूर करने से ही बाधाए दूर होती हैं। आरम्भ करें - ! 
: ओं 55 ऽ सर्वव्यापक ! ओं 55 ऽ सर्वव्यापक ! ओं ऽऽ ऽ सर्वव्यापक ! ओंऽ 55 ऽ सर्वव्यापक! औं 


Dee en 
मं भय आता है, प्रयोग होता 

लगा, आज भी नहीं पहुंचते मो be) 

meses डरता, आगे भी नहीं लगेगा, किन्तु हम जब तक उस स्थिति में नहीं पहुंचते अथवा मोक्ष मे 2०%, 

| हे कक “साक्षात्कार करके वहा जम नहीं जाते, तब तक हमारा जीवन भययुक्त रहेगा । यह पृथक बात << 

'हे भय कभी अधिक, कभी कम रहेगा; किन्तु भय तो रहेगा । ईश्वर अभय है इसलिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें SS 


कि कहीं तो मैं और मेरे के कारण भय है, कहीं मृत्यु का भय है और कहीं दुखों से भय है। इस प्रकार अनेक कारणों &. 
से भय होता है । Mo, 
(Rn तो अब हम पहले धुन के रूप में प्रयोग करेंगे । आप आत्म-निरीक्षण करते जाएगे तो कारणों का पता चलता 
$ जाएगा, पुनः उन्हें हटाते जाएगे । तो जैसे-जैसे कारणों को हटाते जाएंगे, वैसे-वैसे भय हटता जाएगा । इसके साथ पक 
£. और वाक्य है - वैराग्यमेवाभयम्‌ । कारणों को गिनाते हुए भतृहरि ने वैराग्य शतक के ३१वें श्लोक में कहा - 
भोगे रोगभयं कुले च्युतिभयं वित्ते नृपालाद्‌ भयम्‌ । मौने दैन्यभयं बले रिपुभयं रूपे जराया भयम्‌| 
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८ 5 शास्त्रे वादभयं गुणे खलभयं काये कृतान्ताद्‌ भयम्‌ । सर्ववस्तु भयान्वितं भुवि नृणां बैराग्यमेवाभयम {7 
2 वैराग्य में ही अभय है। उसने देखा सृष्टि में जो कुछ होना है वह होगा ही, होता ही रहेगा और पूरी सृष्टिः ९ भै 
समाप्त हो जाएगी । पुनः वह कहता है मैं तो उसी अवस्था को देखना चाहता हूँ, देखकर रहूंगा, जहा यह प्रलय /&७/ 
में बदल जाएगी । तब उसने इसको प्रलय में पहुंचा दिया । यद्यपि प्रलय में ले जाते समय बहुत-सी बातें उसको < 
ज्ञात हैं जैसे कि इस सृष्टि का रचयिता ईश्वर है, जितने पदार्थ सृष्टि में हैं उनका स्वामी ईश्वर है, मैं या अन्य कोई 
'नहीं; इस सृष्टि में जो सुख और सुख के साधन हैं वे क्षणिक हैं, चार प्रकार के दुःख से मिश्रित हैं आदि । तो यहा; 
-वह देखता है अब क्या करू, कया सोचूं, कहां चला जाऊ ? यह सृष्टि तो गई, इसलिए अब ईश्वर के साथ जुड़ना 
'चाहिए.। ईश्वर को प्राप्त करू, मिलूँ। बस । अब जब यह स्थिति आती है तब पुनः कहता है वैराग्यमेवाभयम्‌ 
अब उस अवस्था में भय नहीं लगता है । प्रशि 
:/ ` ` अब हम ईश्वर को सम्बोधित करेंगे - ओं अभय । हे ईश्वर ! आप सर्वरक्षक और भय-रहित हैं। पुनः प्रार्थना 
'करेंगे मैं भी भय-रहित हो जाऊं । मुझे ज्ञान-बल दो । जब आप पूर्ण प्रयास करेंगे तब निश्चित रूपेण ईश्वर आपको 
No 'ज्ञान देगा, बल देगा, आनन्द देगा । अब ओं अभयं का प्रयोग धुन के रूप में - BE 
८ `) ओं 555 अभयम्‌, । ओं 555 अभयम्‌ । ओं 555 अभयम्‌ । ओं 555 अभयम्‌ । ओं 555 अभयंम ड) 
552 ` प्रयोगकाल लगभग २ मिनट । gD 
| अब आप रुकेंगे और ध्यान देंगे कि भय का एक कारण है “स्वयं को वस्तुओं का स्वामी मानना' । इसलिए .> 
आप आत्मा को स्वयं को, मन को ईश्वर के समर्पित करो और यह कहो - हे ईथर ! सृष्टि के समस्त पदार्थ आपके , 
हैं। मैं इनको अपना मान लेता हूँ और उससे मुझे भय लगता है। अतः मुझे वह बुद्धि दो जिससे इन सबको आपका 
“मानूँ और अपना मानना छोड़ दू.। आप प्रयोग करते हुए यह अनुभव करेंगे कि क्या प्रार्थनाकाल में मानसिक स्तर 
“पर स्व स्वामि-सम्बन्ध छोड़ पाए ? तो ओं अभयं को बोलते हुए आपने यह प्रार्थना करनी है । 
` ७ मानसिक स्तर पर आरम्भ कीजिए । < 
NA - स्व-स्वामि-सम्बन्ध को छोड़कर देखें, ईश्वर को सब का स्वामी मानकर देखें और स्वयं एकदेशी, अणु - 
आत्मा, सब कुछ से अलग, अकेला, न पहले कुछ अपना था, न आज है, न आगे होगा, इस स्थिति को देखें ।' ' i 


परू ८0 अब विराम | ७०७ 


उरस TSDC ए 
NC SDC, 
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ओं भूर्भुवः स्वः । तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि । थियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ : 
` आपको यदि कहा जाय कि आँखें खुली रखो और जैसे अभी हमने गायत्री का पाठ किया वैसे पाठ और: 
अर्थ करते हुए भी ध्यान करो, तो ऐसा कर लोगे या नहीं ? जैसे अभी आपकी आंखें खुली हैं और वह लेख सामने 
दिख रहा है तो उस ओर आंखें खुली रखते हुए आप ध्यान करने लगें तो अक्षर सामने दिखाई देंगे या नहीं ? अक्षर 
“ध्यान में आ जाएगे या नहीं ? क्या करेंगे ? 
साधक २ - उनको पढेंगे नहीं । 


स्वामी जी - अच्छा ! या उनकी ओर कोई ध्यान ही नहीं देंगे, अपितु ध्यान अन्दर-अन्दर अर्थ में लगा, € 


साधक २ -- आंखों को खोले रखना कठिन पड़ेगा । En 
स्वामी जी - आँख खोलकर करें और बाधा न पडे, ऐसा नहीं हो सकता है ? हा जी ! आप क्या सोचते हैं ? ४ 
साधक ९ - करके देखा जा सकता है। 
स्वामी जी - अभी तक देखा ही नहीं ! 

` ` साधक १ - जैसा आप कह रहे हैं वैसा नहीं किया । 


` ` स्वामी जी अच्छा देखो | हमारी आंख तो खुली है और अन्दर से हमारा सम्बन्ध ईश्वर से जुड़ा हुआ है 

वी 'बोल रहे हैं - भू: आप प्राणों के प्राण हैं, भुवः सब दुःखों से छुडानेहारे हैं तथा हमारी देखने की शक्ति अन्दर 

गी हुई है। यह आपको समझ में आता है ? जैसे कि हम बोलेंगे भूः और अन्दर ईश्वर से जुड़े हुए कहेंगे आप. 
के प्राण हैं। भुवः सब दुःखों से छुडानेहारे हैं, स्वः आप आनन्दस्वरूप और अपने उपासकों को सब सुखी. 


र “स्वामी जी - हा, तो यात्रा में भी कभी आपने देखा होगा कि आप किसी ; 
i व्यक्ति से बात कर रहें हैं तथा] 
si भी इधर-उधर खडे हैं या घूम रहे हैं और आप उनको देख रहे हैं तो भी आप का ध्यान एक बात: 


र 'पर विशेषरूप से टिका हुआ है अर्थात्‌ आंखें खुली होते हुए ध्यान 
| स्वाभाविक स्थिति है और ऐसी ही नियन्त्रण पूर्वक भी बनाई जा और लगाया जा सकता है । 


य 


र इसका परीक्षण करना है तथा पनी सिय TS य 
द अपनी यह स्थिति भी देखनी है कि क्या बाधा उपस्थित होती है ? तो अब बाहर न. 
5 बोलते हुए मन-मन में प्रयोग कर देखें । आंखें खुली रहेंगी और अपना ध्यान अन्दर जमाए, बाहर न देखकर 


(52, मन में धीरे-धीरे जप करें - ओऽ हे ईश्वर ! ; 
Co | ऽम्‌ आप सर्वरक्षक हैं । ऐसे अर्थ करते हुए अन्दर अपने ज्ञान 


प्रयोग - समय लगभग ३ मिनट । 
अब रुकेंगे और आप अपना अनुभव सुनायें - ee 
`> साधक १ ¬ इस प्रकार से करने पर बाह्य-वृत्तियों की संभावना कम अनुभव में आई और अन्दर जो ईश्वर 
$` : 'को सम्बोधित करने की स्थिति बनाई वह कभी-कभी निर्बल होकर यह जो प्रमाण-वृत्ति चल रही है आंखों के माध्यम 
से इसके कारण प्रकाशमय दिखने लगता था । संबोधन थोड़ा कच्चा हुआ, पुनः इनको गौण करके संबोधन में आमने- 
सामने की स्थिति बनाई । शब्द-अर्थ आदि करता रहा । अन्य वृत्तियों के उठाने की स्थिति अतिन्यून रही । 
स्वामी जी - तो बिना झपकाए आप अपनी आंखों को कितनी देर तक खुला रख सकते हैं ? 
साधक १ - स्वामी जी ! अभी के प्रयोगकाल में सम्भवतः तीन बार पलकों को झपकाया था । ' 
स्वामी जी - अच्छा ! पलकों को झपकने से रोकने के लिए हम अपने मानसिक बल का प्रयोग करें तो...। 
साधक १ - एक पृथक्‌ वृत्ति बन जाएगी । 
स्वामी जी - क्‍यों ? 
साधक १ - मैंने जो प्रयोग किया उसमें सामने देखकर नहीं किया नीचे देखकर किया था । 
स्वामी जी - अच्छा ! मान लो आप रेलगाड़ी में बैठे हैं और आपके पीछे, दाए-बाए जो पदार्थ झोले आदिं 
रखे हैं और आपको सन्ध्या करनी है, तब क्या करोगे, आख बन्दकर करोगे या खोलकर करोगे? ' ! 
साधक २ - तब तो सामान देखते हुए ही करेंगे । ही, 
` स्वामी जी -- उस समय तो आँख खोलकर ही करनी पड़ेगी । खोलकर करेंगे तब पता रहेगा, नहीं तो : न 
सामान उठा ले जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा ? वैसे भी धीरे-धीरे आंखों का जो बाहर के प्रति आकर्षण बल 
'वह मन्द पडता जाता है। पुनः ऐसा हो जाता है कि आंख खुली रह जाती है किन्तु हम बाहर देख ही नहीं रहे होते हे |; 
साधक ९ - प्रकाश का आभास तो बना रहता होगा ? वन्य 
„~ स्वामी जी - वह भी मन्द पड़ जाता है । एक बात तो है उसमें बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है । व्यक्ति 
देखता रहता है कि कोई वृत्ति न आ जाए । | 
`. साधक ९ - इसमें प्रत्यक्ष-प्रमाण-वृत्ति की बाधा तो बनी रहती है । 
` स्वामी जी - नहीं, इसको तो हम आँख का विषय ही नहीं बनाते हैं। जो है सो है, इस रूप को विषय 
ही नहीं बनायेंगे, ऐसे रोक देते हैं; इसके साथ अन्य कोई स्मृति आदि वृत्ति भी न उठ सर्के, ऐसा प्रयत्न करते. 
है । निद्रा तो कठोर शरीर करने से अपने-आप नहीं आती है । 
ˆ साधक १ - इसमें अन्य वृत्तियों की सम्भावना कम हो जाती है क्योंकि कम से कम प्रकाशरूप में एक ५ 
| जाता है । FS 
nlp समाधान पूर्वोबत कि हम प्रकाश को आख का विषय ही नहीं बनाते हैँ । 
(स्वामी जी - अब प्रसंग उपस्थित है कल वाला कि जीवात्मा के स्वरूप को जानने के लिए भी व्यक्ति 
(| धारणा-ध्यान-समाधि सिद्ध करनी पड़ती है । अपना स्वरूप अच्छे प्रकार से ज्ञात हो तथा इसके साथ अपने 
स्वरूप के ज्ञात होने से कौन-कौन से लाभ होते हैं और न जानने से कौन-कौन-सी हानिया होती हैं आदि का ३ 
प्र होना चाहिए । हम इस का मन्तव्य ' स्थिति बना लें कि अपने विषय में कोई भी संशय न रहे 


4. 
LANA) 


` साधक २ - विद्या और अविद्या से 


` वामी जी = संशय उत्पन्न होता है। कैसे ? जैसे कि किसी-किसी वस्तु के विषय में ठीक-ठीक जानते हैं १ 
और किसी-किसी वस्तु के विषय में विपरीत जानते हैं, तो किसी के स्वरूप को ठीक जानने से और किसी को विपरीत 

जानने से मेरा ज्ञान ठीक है या नहीं, यह संशय होता है। दोहराओ क्या समझे, देखो ! बैठे-बैठे तो कुछ होगा नही. 
> साधक ९ - किसी वस्तु के विषय में हम ठीक-ठीक जानते हैं 


. स्वामी जी -- सत्य जानते हैं और किसी वस्तु के विषय में ठीक उलटा भी जानते हैं, इस कारण से हमारे: 
किसी ज्ञान में संशय उत्पन्न हो सकता है। अब क्या समझे ? 


` - साधक २ - जैसे अन्य वस्तु के विषय में हम सीधा और उलटा जानते हैं । 
.. स्वामी जी - दोनों ज्ञान होते हैं। 
` साधक २ - वैसे अपने विषय में भी हो सकता है । 


स्वामी जी - अपने विषय में भी हो सकता है कि जीवात्मा के विषय में हमने जो माना है यह असत्य 
सकता है और सत्य भी हो सकता है। अपने विषय में हमने यह जाना है कि जीवात्मा एकदेशी है, अणु है, अल्पज्ञ 
-अल्पशक्तिमान्‌ है, परन्तु अन्य व्यक्ति तो इसके विषय में यह जानता है कि मैं कोई एकदेशी अणु जीवात्मा थोड़े 
ही हु. मैं तो सर्वव्यापक ब्रह्म हूँ। मेरे साथ तो यह अन्तःकरण जुड़ गया है। यह भी लोगों की शैली चलती है । अतः 
इस दूसरे के ज्ञान को लेकर अपने ज्ञान में संशय होता है। अच्छा ! यदि दूसरा व्यक्ति अच्छा तर्क देता है और अपना 
क ज्ञान भी कच्चा हो तो वहा संशय उत्पन्न हो जाएगा, उस दूसरे की बात को पढ्-सुनकर । 


` “एक अन्य बात - व्यक्ति स्वयं देखता है कि एक विषय में ठीक जानता हूं और वह ठीक मिलता है पर्‌ 


खाक वह समाधि तो है नहीं, क्योंकि वह विपरीत अवस्था भी हो सकती है, क्योंकि कभी मुझे किसी विषय में: 
ज्ञान होता है तो कभी किसी विषय में असत्य ज्ञान होता है। इसमें भी तो असत्य हो सकता है ? ऐसे ही आप. 


“स्वामी जी - हा जी ! आप बोलो - 


साधक १ -- एक तो तर्क के माध्यम से, अनुमान-प्रमाण के माध्यम से निश्चय करेगा कि मेरा स्वरूप कैसा 
ए और इसके विपरीत मानूंगा तो क्या-क्या दोष उपस्थित होंगे ? इस विषय में अनुमान-प्रमाण सै. 
कर सकता है । दूसरा शब्द-प्रमाण पर अगाध निष्ठा रखता है तो इतनी कठिनाई उत्पन्न 


प्रायः व्यक्ति को इस विषय में संशय नहीं होता है कि अग्नि जलाती : ; 
हैं या नहीं ? यह बार-बार के प्रयोग से पता चला है। इस बार-बार के प्रयोग के प्रत्यक्ष-प्रमाण से यह बात सिद्ध 


होती है। इसीलिए जो कालातीत-हेत्वाभास है वह प्रत्यक्ष 
क्षसे 
चला होगा न्याय का ? हाँ जी ! क्या कहा ? आप बोलो - 'टकराकर खण्डित हो जाता है। आपको तो पता नहीं, 


साधक ५ = पकड नहीं पाया । एक बार पुनः बोल दें । 
स्वामी जी - सुनो ! बार-बार हमने अग्नि को वर्षों तक प्रयोग में ला-लाकर देखा, अब वह प्रत्यक्ष हो 


साधक ५ = हा ! बात तो आ गई, परन्तु प्रस्तुति में कठिनाई है । - ड | -, 
स्वामी जी - और सुनो ! न्याय में पंचावयव का प्रयोग होता है यथा - (१) प्रतिज्ञा (२) हेतु (व्याप्ति) (३) : - i 


शब्द नित्य है । 

प्रयत्न से अभिव्यक्त होने से । 

७ जो-जो वस्तु नित्य होती है उसकी अभिव्यक्ति देखने को मिलती है । 

जैसे घट-पट आदि की । 

, इसी प्रकार प्रयत्न से यह शब्द अभिव्यक्त होता है । 
: ५. इसलिए अभिव्यक्त होने से शब्द नित्य है । 
° इसको हमने पंचावयव से सिद्ध किया, किन्तु यह कालातीत-हेत्वाभास है । परन्तु कैसे ? आया समझ 
में ?.नहीं आया तो पुनः सुन लो - पाच हेत्वाभास होते हैं उनमें से एक है कालातीत-हेत्वाभास । यह वह हेत्वाभास/ 
>. है जो अपने साध्य को सिद्ध करने वाले काल में आकर विफल हो जाए। इतने को पकड़ लो पहले । आपने अग्नि, 
का उदाहरण तो कम पढ़ा होगा, इसलिए यह पढ़ा होगा जो शब्द के विषय में चलता है । जैसे - 

शब्द नित्य है । 

अभिव्यक्त होने से । 

० जो जो वस्तु नित्य होती है उसकी अभिव्यक्ति देखने को मिलती है । 

जैसे घट-पट आदिं को । 

इसी प्रकार प्रयत्न से यह शब्द अभिव्यक्त होता है । 


“८. इसलिए अभिव्यक्त होने से शब्द नित्य है । गो 
अब एक बात आई, उसने जो कहा कि 'शब्द नित्य है! और हेतु दिया “प्रयत्न से अभिव्यक्त होने से' | अब. र 


् अगली बात है 'जो-जो वस्तुएं अभिव्यक्त होती हैं वे-वे अपने-अपने हेतुओं की उपस्थिति में अभिव्यक्त होती . वी 


हे! । यदि उनके हेतु अनुपस्थित हो जाएं तो अभिव्यक्त भी नहीं होतीं । जैसे दीपक की उपस्थिति में नगाड़ा दिखाई 


#॥ देता है और दीपक हटा लेने पर नगाडा नहीं दिखाई देता है, किन्तु शब्द के विषय में ऐसी स्थिति नहीं है, क्योंकि / ¢ A 
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नगाडे पर दण्डा मारा तब शब्द सुनाई दिया और दण्डा हरा लिया तब भी शब्द सुनाई देता रहा । जिस 


€ * तोप का गोला चला, तब सुनाई दिया और अगले कई सेकण्डों तक भी सुनाई देता रहा । तो उसने कहा आप कहते ॥ 
हैं कि शब्द अभिव्यक्त होता है जैसे दीपक जलने पर घट, किन्तु यहां तो ऐसा नहीं है, यहा दण्डा हटा लेने पर g । 
भी शब्द सुनाई देता रहा । यदि अभिव्यक्त होता तो दण्डा हटा लेने पर शब्द नहीं सुनाई देना चाहिए । आ गया: 
समझ में ? इसलिए अपने साध्य की सिद्धि के काल में हेतु सिद्ध नहीं कर पाता हेतु हेतु नहीं बनता, हेतु खण्डित `` 
“हो जाता है, अतः कालातीत-हेत्वभास हो जाता है । आया पकड़ में ? काल को छोड़ गया । जिस काल में साध्य 5. 
की सिद्धि करनी थी उस काल में नहीं किया । जिसके होने पर सिद्ध हो और न होने पर असिद्ध हो तब तो हेतु 
बनेगा । हां जी ! आपको आ गया समझ में ? 

साधक ५ - आ गया जी ! 

स्वामी जी - तो इस कारण से अग्नि का दृष्टान्त प्रत्यक्ष-प्रमाण से भी जुड़ा हुआ है । 

अग्नि शीतल है, कार्य होने से, जो-जो कार्य होते है वे शीतल देखे जाते हैं, जैसे घट-पट आदि, घट-पट र 
आदि की तरह आग्नि भी कार्य है, इसलिए कार्य होने से अग्नि शीतल है । इस प्रकार से इसको पंचावयव से सिद्ध . ` 
किया, किन्तु जैसे ही हाथ लगाया कि अग्नि ने हाथ जला दिया । तो कार्यत्व हेतु से शीतल सिद्ध अग्नि का अनुमान ® 
/मिंथ्या हो गया । अतः प्रत्यक्ष से अनुमान टकराता हो तो वह झूठा सिद्ध होता है । क्या समझे ? SR 

साधक २ - प्रत्यक्ष से अनुमान टकराता हो तो वह झूठा सिद्ध होता है । , 

स्वामी जी - हां. तो हम यहां चल रहे थे कि हमारा जो आत्म-विषयक ज्ञान होता है उसको परिपक्व बनाने: 
करे लिए अनेक प्रकार से सिद्ध करना चाहिए अन्यथा कहीं दूसरों की बातों को मात्र पढ़-सुनकर हम संशय में पंड 
र. 52५ जाए अथवा दूसरों के साथ संवाद में हमारा पक्ष खण्डित हो जाए, हम अपने सिद्धान्त को खण्डित करवा लें और 
#6 बैठे रहें, यह अच्छा नहीं लगता क्योंकि हमारे ऊपर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है, विपक्षी के ऊपर तथा अन्य 
श्रोताओं पर भी हमारे प्रति बुरे प्रभाव पड़ते हैं । अन्य दोष आते हैं कि जीवात्मा के स्वरूप को अच्छे प्रकार से... 
जानने से कर्मफल की व्यवस्था पूरी ठीक बैठ जाती है, यदि जीवात्मा का स्वरूप ठीक नहीं बैठता तो कर्मफल << 
की व्यवस्था भी ठीक नहीं बैठती । इसी प्रकार से बन्ध-मोक्ष भी ठीक नहीं बैठ पायेंगे । 
` जब दूसरा वर्ग यह कहेगा कि जीवात्मा, परमात्मा की भाति व्यापक है । यद्यपि इस सिद्धान्त को बहुत बडा 
`~ ® विद्दत्समाज, जो कि वेद को भी मानने की बात करता है, वह भी मानता है । वह आपके समक्ष तर्क भी करेगा। 
८ आप कहेंगे जीवात्मा एकदेशी है क्योंकि एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाता है । तो वह कहेगा यह बात 
५ 22 तो व्यापक आत्मा में बिना आवागमन के भी सम्भव है क्योंकि एक शरीर से हटकर दूसरे शरीर से सम्बन्ध जुड़ 
हच जाता है। इस प्रकार शरीर बदलता रहता है किन्तु आत्मा अपने ही देश में यथावत्‌ रहता है। उसी को आना-जाना 
देते हैं। अच्छे-बुरे संस्कार उसके साथ रहते हैं जिसके आधार पर ईश्वर उसके शरीर की रचना कर देता 
। अब आप क्या करेंगे? समझ में आ गया ? 
“६८ आपने कभी पौराणिक विद्वानों की टीकाएं देखी हॉगीं, उनमें अनेक प्रसंग ऐसे मिलेंगे जिसमें जीवात्मा की | 
(८८. व्यापकता को लेकर वे चलते हैं। आप और आगे बढ़िए तो दिखेगा, योगदर्शन टीकाकार वाचस्पति मिश्र भवप्रत्ययो 
2”. विदेहप्रकृतिलयानाम्‌ इस सूत्र पर कहते हैं - भवप्रत्यय असम्प्रज्ञात-समाधि विदेह व प्रकृतिलय योगियों की होती 

= है | इस योगी के शरीर के छूट जाने पर वह जीवात्मा हजारों वर्षों तक बिना शरीर के समाधि में रहता है और सुरि 
7 जैसा सुख भोगता है । पुनः जन्म लेता है । जब कि वाचस्पति मिश्र उस पक्ष के बहुत बड़े विद्वान्‌ हैं 
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+ एक और बात जब यह आती है कि भौतिक-पदार्थ अन्तिम अवस्था में एक स्थान में दो नहीं रह सुकी lt 
| क्या समझे ? अर्थात्‌ दो परमाणु एक जगह नहीं रह सकते । कारण क्या है ? 


4 = 


साथक १ - जो मूल-प्रकृति अवयव- 
स्वामी जी - हा जी ! आप बोलो - ae 
साधक २ - स्पर्श आदि गुण एक दूसरे के विरोधी होते हैं । 


55: स्वामी जी - रूप-स्पर्श 
$. हैं । जब दोनों परमाणु जगह को क दग ना पदाचा = परमाण में शेते है मे प आओ 


है | अतः एक-दूसरे में नहीं रह सकते । 


` नहीं घेरते हैं और एक जगह रहते हैं । 


इस प्रकार से हमने जीवात्मा के विषय में विचार 
[र किया । अब आप जीवात्मा 
लगाने का प्रयास करें । अब विराम | ७७७ त्मा में धारणा, ध्यान और समाधि > 
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इस योगप्रशिक्षण का काल पूरा होने पर आगे का क्या-क्या कार्य करने का विचार बनाया है, क्या योजना है? 
“८. साधक १ - इस योग शिविर के उपरान्त अजमेर में प्रो.धर्मवीर जी से निरुक्त पढने के लिए पहले से वार्तालाप... 
हुआ हुआ है । अतः यहा से जाने के पश्चात्‌ उनसे निरुक्त का अध्ययन करूगा । उसमें लगभग उनके अनुसार 
) 9-८ महीने लगने की संभावना है और वहा रहते अध्यापन की भी सम्भावना है । अर्थात्‌ लगभग एक वर्ष तक 
वहीं रहने की योजना है । 
साधक २ - शिविर के पश्चात्‌ वाराणसी जाकर ज्योतिष पढ्ने की योजना थी । अब उसको स्थगित कर 8 
४ दिया है और एक वर्ष तक पुनः अभी जो सीखा इसका विशेष अभ्यास करना चाहता हू । 200 000 
५.:. स्वामी जी -- तो उसको कहा पर करेंगे ? 
~ ` ` साधक २ - स्थान निर्धारित नहीं हुआ है, आचार्य जी से बातचीत करके होगा। 
2. स्वामी जी - हाँ ठीक है, ऐसा भी किया जा सकता है । इसमें अपनी सुविधा के अनुरूप कुछ पढाई के 
लिए समय देकर शेष काल में ये प्रयोग किये जाए । इससे दोनों कार्य होंगे, अध्यापन होगा उससे संस्था को थोडा... 2४ ) 
सहयोग मिलेगा और अपनी आवृत्ति होती रहेगी । शेष अधिक समय को इस सुने-समझे-सीखे में लगाया जाए । : क 
- आवश्यक है क्योंकि इसके बिना ऊंची, परिपकवावस्था नहीं हो पाती है । 
८7 साधक ३ - इस शिविर के उपरान्त लगभग डेढ्-दो मास तक आपके साथ ही रहने का विचार है । पुनः | (8 
$ पश्चात्‌ अभी स्थान का निश्चय नहीं किया है जहाँ रहकर अपने स्वाध्याय और साधना को और आगे बढ़ाना णा 
Pe 


सीखे का और प्रयोग करना है । CE 


स्वामी जी -- 
..._ साधक ३ - हा जी ! उसका तो अभी आपरेशन 


९ र चिकित्सक से मिलूगा । ङ 
८: ` ` स्वामी जी - अब आप अपना कार्यक्रम बतायेंगे । क्या सोचा है, क्या योजना है ? 


साधक ४ = आगे दर्शनों की आवृत्ति करते हुए अष्टाध्यायी याद करके व्याकरण पढ़ने की इच्छा हो रही है. 
' स्वामी जी - अच्छा ! आपकी कटि-पीड़ा दूर नहीं हो रही है! प्रयास चल रहा है या क्या है? - 

साधक ४ - अभी इसके लिए विशेष प्रयास नहीं किया है । 

स्वामी जी - अब आप अपना कार्यक्रम बतायेंगे । 

साधक ५ - इसके पश्चात्‌ व्याकरण पढ़ने की इच्छा 


है। पढ़ना कहां है, उस स्थान का अन्तिम निर्णय अभी 


स्वामी जी - हां जी ! अब आप बतायेंगे - हा, 
व रा ` साधक ६ - इसके पश्चात्‌ गुरुकुल में ही दर्शन पढ़ने का विचार है और साथ ही जैसी स्थिति यहा बनी 
है वैसी बनाने के लिए पूर्ण प्रयास की योजना है, उस प्रकार की दिनचर्या, स्वाध्याय आदि अपनाकर | ::.. | 
स्वामी जी - कालवा में ही, और वहाँ पर पढ़ाने वाले कौन हैं ? लक 
साधक ६ -- अभी धर्मवीर जी हैं, उन्होंने विचार किया है कि यहां दर्शन पढ़ाने का कार्य आरम्भ किया जाए 
स्वामी जी = हाँ जी ! अब आप बतायेंगे क्या योजना रहती है और क्या नई है ? ः 
` साधक ७ -- भगवन्‌! जो आपने पढ़ाया, लिखाया, बताया है उसका अभ्यास किया जाएगा और वेद-प्रचार- 
£ मंडल-रेवाड़ी के द्वारा वेद प्रचार किया जाएगा। । 
` स्वामी जी - तो उसमें सन्तुलन बनाये रखना पडेगा । जो प्रचारकार्य है उसकी एक सीमित मात्रा रखनी 
होगी, जिससे कि इस समझे-सीखे योगाभ्यास को क्रियारूप में आप ले आएँ और आगे विवेक-वैराग्य-समाधि आदि 
ही स्थितियों को भी उपलब्ध कर सकें। पुनः रही बात औरों को सिखाने की तो उसमें कभी-कभी ऐसा होतां है» 
कि प्रचारादि कार्यों का व्यक्ति ऐसा ढंग अपना लेता है जिसमें न तो उपासना के लिए समय देता है, न स्वाध्याय 
के लिए समय देता है और न अपनी सीखी-पढी बातों को पढ़ाता-सिखाता है। पुनः और आगे बढें तो यम-निरयंमों छो 
का ध्यान नहीं रखता । एषणाओं के चक्कर में पड़कर अपने लिए जो उत्कर्ष, निर्माण हेतु योगाभ्यास करना था उसकी 
छोड़-छाड़कर प्रचार-प्रसार की बात सोचता है । पुनः इन कार्यों से अपना और समाज का जीवन ऊंचा उठता हो,» 


| 


> ऐसा बहुत कम होता है । कुछ प्रचार हो जाता हो, यह पृथक्‌ बात है । क्योंकि ऐसी शैली-पद्धति-परम्परा बना ली. 
27९ लोगों ने कि उसी ढंग से खाओ, पीओ, सोचो । वस्तुतः उसमें कोई खाने-पीने का नियम नहीं, कोई उठने-बैठने 5 
' का नियम नहीं, न कोई व्यायाम, न अध्यापन, न स्वाध्याय, कुछ भी नहीं । बस ! कहते हैं हम प्रचार कर रहे हैं. 2 
यदि सावधान न रहा,जाए तो ऐसा होता है । SS 
अच्छा! अब आप बताएंगे कि दैनिक कार्यो में लोकैषणा-वित्तैषणा-पुत्रैषणा की क्या स्थिति रहती है? 
` साधक १ - स्वामी जी ! पूर्व की अपेक्षा एषणाओं में न्यूनता है, वैसे यदा-कदा प्रभाव होता रहता है 
` स्वामी जी - अब आप बताएंगे कि एषणाओं के विषय में क्या हाव-भाव रहते हैं ? > 
साधक २ - एषणा के प्रति केवल सजगता बढाई है, शेष प्रभाव बना रहता है । AS 

- स्वामी जी - तो उसको रोकते रहना चाहिए । RS, 
साधक २ >" रोकने का प्रयत्न करते हैं । A 


एप खाया 


शं . ; स्वामी जी = एक नियम, प्रक्रिया प्रक्रिया, पक 
हें तो इसके लिए व्यक्ति को सतत प्रयत्नशील 


उल्ल II 


विचारों, मान्यताओं को रोकना चाहते 


% विचार कर सकते हैं जैसे कि सम्मान की इच्छा है, धन-भोग की 
द ; 2 he इच्छा है, पुत्र की तो अब. 
6 विचार करेंगे । एक-एक को लेकर उस पर विचार करो । mee : 
विचारने का एक प्रकार यह है - मान लिया की लोकैषणा हममें है तो इसका निदान ऐसे करेंगे कि क्या 
: जो हमारी माग है वह यदि पूरी हो जाती है तो कया हम पूर्ण सुखी हो जाएंगे कोई दुःख नहीं रहेगा ? इच्छा के पूर्ण 
; हो जाने पर क्या हमारी बाधा दूर हो जाएगी अथवा जितनी आज है उससे अधिक भी हो सकती है ? जैसे कि कोई 
; व्यक्ति सम्मान के लिए प्रयत्न करता है तो यह निश्चित है कि वह जितना सम्मान चाहता है उतना उसको मिलता 


> जैसे ही उसकी इच्छा के अनुकूल नहीं हुआ तो उसी समय उसको दुःख होने लगता 
#7८. है । ऐसा होता है या नहीं ! होगा, इसको रोका नहीं जा सकता । इसके अतिरिक्त एक और कष्ट होगा - जिसने 
उसकी प्राप्ति में बाधा डाली उसके प्रति द्वेष हो जाएगा । आगे बढ़ो तो यदि उदार-चित्त का व्यक्ति न हो तो बाधाः 
>> पहुचाने वाले का अनिष्ट भी सोचने लगेगा। आपने देखा होगा आजकल एक चक्कर चलता है सम्मान का -- इसका 
(६: सम्मान करो, इसको माला डालो । इसमें कभी ऐसा होता है जिसके लिए योजना बनाई जाती है उससे खींचकर. : 
` "किसी और को दे दिया जाता है। नहीं देखा आपने । मान लो आशीष जी का सम्मान करने की तैयारी हो रही थी 
कि ये करो वो करो, माला लाओ, चादर लाओ । इतने में एक व्यक्ति आयोजक के पास आया और कहने लगा - 
~ आशीष जी क्या है ? हमारा देवदत्त इतना बड़ा गुणवान्‌ है, उसको तुमने छोड़ दिया ! उसका सम्मान करना चाहिए, 
| (54 तुम इसका क्या कर रहे हो ? इधर-उधर के अन्य लोगों को भी कहने के लिए प्रेरित किया । लोगों ने कहा - अच्छा 
। “तो यही है इसी का होना चाहिए, आशीष जी तो यों ही हैं। आयोजक की बुद्धि बदल गई और उसने कहा - चलो, 
(तुम्हारे व्यक्ति का कर देते हैं। अब आशीष जी को पता चला कि मेरे स्थान में तो देवदत्त का सम्मान होगा !' 
बस ! वहीं दुःख आरम्भ, कलेजा घक हो गया । आगे चले तो उस व्यक्ति के लिए द्वेष हो गया और उसका बुरा 
` सोचने लगे कि जिसने योजना बदलवाई उसको देख लूँगा । हाँ, यहां पर यदि दूसरा सम्मान पाने वाला देवदत्त यह 
“कह देता कि नहीं, आपने आशीष जी का नाम पहले रखा था इसलिए मैं इस सम्मान को नहीं ग्रहण करता तब तो 
< इनको अच्छा लगता परन्तु उसने भी ऐसा कोई प्रतिकार नहीं किया । तो इन्होंने कहा - देखो ! कितना लोभी है, . 
32 आपको समझाने की दृष्टि से रोचक भाषा में सुना रहा हू परन्तु वस्तु स्थिति 
बिछे होते हैं, जहां व्यक्ति सम्मान पाते-पाते वंचित हो जाता है। | 
ऐसा देखा कि इसका प्रवचन यहाँ होगा यह निश्चय हो गया, किन्तु इतने. £| 
_ नहीं, मेरा कार्यक्रम यहाँ रखो और इसका वहां रखवा दो । ऐसे ही एक > 
९ र जाऊँगा ही नहीं, जब बिलकुल समाप्त होने को रहेगा, तब जाऊंगा मैं । क्या . 
पा. का अन्तिम भाग रहेगा तब बोलने आएगा । इसका क्या ' 


RA 


च `` म्म तिमि -ानछ्छुसछसफलसककूलमणााणामाममसर| 
A समय उसे दिया गया उससे दोगुना-तिगुना भी ले जाए। तो यह मानापमान वालों की कथा > 
है यह तड़प ! आप की भी यही अवस्था होगी यदि नहीं रोकेंगे तो । A 
` ` यह अविद्या नाम की एक वस्तु है, एक तत्त्व है, जो ऐसे नचाती है । जैसे कि जो व्यक्ति सम्मान चाहता; 
- है वह कितनों से चाहता है ? वह चाहता है कि संसार में एक भी व्यक्ति ऐसा न हो जो मेरा सम्मान नहीं करे। : 
` अला सम्मान चाहने वाला यह थोड़े ही कहेगा कि इतने करोड़ लोग तो मेरा सम्मान करें और शेष न करें । शेष 
5 की उपेक्षा कर दे, ऐसा तो होगा नहीं अर्थात्‌ उसकी इच्छा तो यही होगी कि पूरा भूगोल मेरा सम्मान करे। '' 
2 इस स्थिति में बुद्धिमान्‌ क्या करता है ? वह सोचता है कि पूरा भूगोल तो मेरा सम्मान नहीं कर पाएगा । इच्छा 
` तो है पर पूरी होगी नहीं । अतः ऐसा मानता हूँ तो मुझको दुःख होगा । अच्छा ! चलो आधे तो कर लेंगे, आधे नहीं। 
` अब वहाँ भी क्या देखा ? अरे नहीं, आधे में भी कुछ विरोधी मिल जाएंगे । वे भी कहेंगे - बन गया यों ही बड़ा, 
* यह होगा, वह होगा । सम्मान होते-होते विरोध करने वाले कई लोग खड़े हो जाएगे। अच्छा ! चलो, आधे भी न सही, : 
` एक करोड़ तो कर देंगे। चलो, सम्मान की स्वीकृति आयोजकों को दे दूं । अब क्या हुआ ? पुनः कुछ लोगों ने तूफान... 
` मचा दिया, किस व्यक्ति का सम्मान किया जा रहा है! कितना भ्रष्ट है वह। अब कया हुआ ? यह बात इसके कान” 
(८. मे आ गई । सोचने लगा ये विरोधी कहा से आ गए ? मेरे सम्मान से जल उठे । कितने दुष्ट व्यक्ति हैं ये? “`: शे 
तो आपने सुना है परिणाम-ताप-संस्कार दुःख और गुणवृत्तिविरोध दुःख ! यह नियम सब जगह लागू होता 
हे कि जब इच्छा पर आघात होता है तब ताप-दुःख होता है । सुख और सुख साधनों में बाधा आने पर जो दुःख 
>होता है वह ताप-दुःख कहलाता है । व्यक्ति इस दुःख को देने वाले को न्याय, अन्याय सब तरह से मिटाने कीं 
< सोचता है और उससे द्वेषज कर्माशय उत्पन्न होते हैं । व्यक्त उससे पुनः जन्म-मरण के चक्र में आता है। : 
>... और आगे बढो । व्यक्ति की और क्या स्थिति होती है ? वह चाहता है बचे-खुचे जितने लोगों से सम्मान 
(६९६ हुआ, कम से कम यह कभी नहीं मिटना चाहिए, विद्यमान रहना चाहिए । आगे आई बात - मेरा नाम, मेरी कीति: 
fe कब तक रहे ? इच्छा तो है जब तक सृष्टि रहे, नहीं नहीं अनन्त काल तक । पुनः सोचता है अनन्तकाल तो क्या 
कहे उतना तो रहेगा नहीं, पुनः कहता है चलो सृष्टि पर्यन्त सही । पुनः देखता है सृष्टि पर्यन्त भी उचित नही: 
लगता ! क्योकि ये जो सम्मान करने वाले हैं, इने-गिने लोग हैं, थोडे दिनों में ये भी मर जाएंगे और मैं भी मर : 
जाऊंगा । आगे कौन नाम लेने वाला रहेगा और किसका नाम लेगा ! इनमें से तो कुछ भी नहीं रहना है, न नाम ने 


जा 
नामी, न कहने वाले न सुनने वाले । ऐसा होगा उसमें - न अच्छा कहने वाले रहेंगे और न बुरा कहने वाले 
रहेंगे । तब तो यह जो इच्छा है मेरा सम्मान हो, यह तो असंभव है । वस्तुतः कितना ही बल लगाएँ, यह सम्मा 
तो इस रूप में लेशमात्र भी सुरक्षित या हमको उपलब्ध रहने वाला है नहीं, तो इसके लिए क्या दौड़ लगाना ! व्यर्थ : 
> है। दुःख के अतिरिक्त इसमें कया है ? छोड़ो, इस पचडे में कौन पड़े ? अर्थात्‌ जब ऐसे विवेचन करते हैं, इसमें” 
दुःख देखते हैं तो अनिच्छा उत्पन्न होती है, घृणा होती है, यह एक दृष्टि हुई । ४) 
` दूसरी दृष्टि यह है कि यह तो मेरे लिए बाधक है, भयंकर विरोधी तत्त्व है, ईश्वर तक तो जाने ही नहीं 
देगा । जब तक यह इच्छा मेरे मन में बनी रहेगी तब तक मैं ईश्वर तक नहीं पहुंच सकता । इसीलिए तो कहा - सम्माना< 
बव ल ज्राहाणो नित्यमुद्विजेद्विषादिव यह चित्र खींचा है ऋषियों ने । यह भी तो सत्य है कि इसमें जितना सुख दिखाई देता: 
है उससे कई गुणा दुःख भोगना पड़ता है। जैसा कि आप कई बार सुनाते हैं, अच्छी बात है सुनाना चाहिए भी कि 
आज मैंने अधिक भोजन खा लिया और अब लेटने और बैठने में भी कष्ट हो रहा है। तो जैसे यह है वैसे ही 5. | 
हैं। खाते समय सुख दिखता है, अधिक खा लेने पर दुःख मिलना आरम्भ हो जाता है । ४5 
जड चाहता है हर और भी se है। देखो ! मैं यश, कीर्ति चाहता हूँ. सबके सामने अच्छा इति हास 
व [ हू अन्दर विद्या है, योगाभ्यास है, उपकार है। ये गुण व्यक्ति सोचता | 
ह तो सवये गुण तो इर के गुण हैं जिनके आधार पर व्यक्ति से... 


र , मेरे तो हैं नहीं । जो भी ज्ञान-बल-उपलब्धिया ६; 
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विद्या परम्परा से आई है । अतः सब ईश्वर के हैं, यही न्याय हैं।: 


संस्कारों से टकराते हैं तो ग हे 
र 'से मानने लगते हैं कि सब ईश्वर-प्रदत्त हैं, मेरे नहीं हैं। हैं तो टकराते-टकराते एक दिन स्वाभाविक रूप 


एक दिन आशुतोष जी कह रहे थे कि विद्या आदि से सम्बन्ध टूटना तो कठिन हो रहा है | ऐसा ही है न ? ८ 
साधक ३ - हा जी ! 

स्वामी जी - तो आप इनको ईश्वर का नहीं मानते हैं ? 

साधक ३ -- प्रमाण से तो ऐसा ही सिद्ध होता है, पर मानने की बात है। 


स्वामी जी -- इसका कारण है हमारा अभ्यास उलटा बन गया है । यद्यपि ऋषियों की परम्परा में, वैदिक 
>: परम्परा में यह माना जाता रहा है यह सब कुछ ईश्वर का है। 'सब कुछ ईश्वर का है' यह मानकर चलते थे । आज 


८ भी वह परम्परा बची हुई है। कहने को कुछ लोग तो कहते ही हैं यह सब कुछ ईश्वर का है । पर यह बात वाणी: 


में रहती है, व्यवहार में नहीं । व्यवहार में प्रायः कहीं-कहीं आंशिकरूप में भले हो । अभी भी कहते हैं यह भगवान्‌ 
५ का बेटा है, यह भगवान्‌ की कोठी है किन्तु जब लेना-देना हो तो कहेंगे नहीं-नहीं, यह भगवान्‌ का नहीं, यह तो 
हमारा है । उनके मन में यह बात बैठी हुई है । यह परम्परा थी, अभी भी कुछ है, परन्तु आगे बढ़ने से रुक रही 
हे और हो सकता है आगे रुकते-रुकते नास्तिकों की जो स्थिति है वैसी हो जाए । और यदि ऐसा हुआ तब तो लाना 
और कठिन हो जाएगा । तो आप जब ध्यान से यह देखेंगे कि मैं विद्वान्‌ हू, बलवान्‌ हूँ, धार्मिक हूँ, परोपकारी आदि 

जो कुछ हूं किन्तु इसमें मेरा ज्ञान-बल आदि नाममात्र है, बहुत थोड़ा, शेष तो सब ईश्वर का ही है। शरीर को, आख- 

नाक को देखो ! इसकी रचना को देखो जिसका हमें कोई पता नहीं, कैसे रक्‍त आदि बनते हैं कुछ भी पता : 
नहीं । कैसे नाडियाँ काम करती हैं ? ये ठीक न हों तो हम कुछ भी न कर सकें । सूर्य-चन्द्रमा आदि सृष्टि को 
देखो ! तो जब इस प्रकार से विचार करते हैं तब यह सम्मान आदि की इच्छा लोकैषणा ढीली होती जाती है और 
धीरे-धीरे इसका प्रतिकार हो जाता है । यद्यपि सूक्ष्म संस्कार बहुत दूर तक चलते हैं, किन्तु बहुत दुर्बल होते जाते | 
०, है उनको भी अवसर मिलते रहें तो उग्र हो जाते हैं । अतः मारते चले जाओ, मारते चले जाओ, मारते चले जाओ 


आप बताएंगे कि दोनों समय सन्ध्या करते हो या नहीं ? 
साधक ६ -- जी ! करता हू । 
स्वामी जी - अच्छा ! यदि करते हैं तो उद्दयं.....-इस मन्त्र के एक-एक शब्द का अर्थ कर सकते हैं ? : 
डे साधक ६ - उत्‌ श्रद्धावान्‌ होकर वयम्‌ हम लोग तमसस्परि अन्धकार से परे स्वः सुखस्वरूप पश्यन्तः 
!2 १ देखते हुए उत्तरम्‌ प्रलय के पश्चात्‌ रहने वाले ईश्वर को । देवं देवत्रा देवों के देव सूर्यम्‌ जड्‌-चेतन के आधार 
Na ४ आगन्म प्राप करें ज्योतिरुत्तमम्‌ सर्वोत्कृष्ट स्वप्रकाशस्वरूप ईश्वर को । री 
उद्यं तमस्परि स्वः पश्यन्त उत्तरम्‌ । देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥ 
` ` भावार्थ - हम लोग अज्ञानान्धकार से परे, सुख-स्वरूप, प्रलय के अनन्तर भी विद्यमान ईश्वर को निश्चय से ६ 
i देखते हुए, उसी देवों के देव, सबके प्रेरक, ज्ञान-स्वरूप, सर्वोत्तम परमेश्वर को प्राप्त करें । 
`. स्वामी जी - अब आप पहले यह बतायेंगे कि आप दोनों समय सन्ध्या करते हैं ? 
साधक ५ = करता हू स्वामी जी ! 
स्वामी जी - अच्छा ! तो उदु त्यं.....मन्त्र का अर्थ सुनायेंगे - 
साधक ५ = उदुत्यं पूर्वोक्त परमात्मा को निश्चय से, तर्क-वितर्क से जातवेदसम्‌ जिससे चारों वेद उत्पन्न 
` हुए हैं अथवा जो उत्पन्न हुए सम्पूर्ण संसार को जानता है, ऐसे परमात्मा को एवं जो देवम्‌ देवों का भी देव है, बहन्ति 
नाते हैं केतबः जगत्‌ के नियामक रचना आदि गुण और वेद के मन्त्र दुशे विश्वाय विश्व-विद्या की प्राप्ति के लिए 
“सूर्यम्‌ जो सब जड़-चेतन जगत्‌ का आधार है । 
„ ` उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः । दुशे विश्वाय सूर्यम्‌ ॥ 
` भावार्थ - उत्कृष्टता पूर्वक उस सर्वव्यापक परमेश्वर को सृष्टि के पदार्थ जनाते हैं । पूर्ण ज्ञान के लिए सबके 
प्रेरक परमात्मा को प्राप्त करें । 
स्वामी जी - अब चित्रं देवानां..........जगतस्तस्थुषश्च का अर्थ आप सुनायेंगे और पहले यह बतायेंगे कि: 
आप दोनों समय सन्ध्या करते हैं या नहीं करते हैं ? 
। साधक ७ -- दोनों समय करता हू जी ! 
स्वामी जी - तो इस मन्त्र का अर्थ सुनायेंगे - 
साधक ७ - चित्रं अनेक प्रकार से अद्भुत देवानाम्‌ देवों का उद्‌ अगात्‌ देवों को पहले से प्राप्त हुआ दै. 
या प्रास होगा अनीकम्‌ बलम्‌, वह सर्वोत्तम बल है, काम-क्रोध आदि को नष्ट करने वाला है, चक्षुः द्रष्टा मित्रस्य, 
'सुद्ददय का वरुणस्य जो अतिश्रेष्ठ है उसका अग्नेः भौतिक अग्नि का ज्ञानस्वरूप परमात्मा आ समन्तात्‌ प्रा प्रात 
अच्छे प्रकार से प्रात होता है द्यावापृथिवी झुलोक और पृथ्वीलोक अन्तरिक्षम्‌ अन्तरिक्षलोक सूर्य जो सूर्य 
आत्मा आघार है जगतस्तस्थुषश्च जड़ और चेतन, चेतन और अचेतन जगत्‌ का स्वामी है, ऐसा परमपिता परर 
` हृदिस्थ पुरुष कहा जा सकता है । >> 
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भावार्थ - वह आशचर्यरूप ईश्वर विद्वानों के हृदय में प्रकट होता है, कामादि बलेशों को दूर करने का बल 
श्रेष्ठ कमो में वर्तमान का और इस भौतिक अग्नि का द्रष्टा-अग्रणी-ज्ञापक 


सा्चव्क १ - स्वामी जी | जब उपासना-काल में सन्ध्या नहीं कर पाता तब अलग से दोनों समय १५- १५: 
या २०-२० मिनट का समय लगाता हू तथा सन्ध्या के ४-५ मन्त्रों का अर्थ-सहित इस प्रकार से जप करके शेष 
(२ मन्त्राँ का पाठ कर लेता हू । 

| स्वामी जी - तो अब बतायेंगे तच्चक्षुर्देबहितं..........शरदः शतात्‌ का अर्थ - रिक 
र साधक १ - तत्‌ चक्षुः जो पूर्वोक्त मन्त्रों में ईश्वर कहा गया है वह सब का द्रष्ट है देबहितम्‌ धर्मात्मा विद्वान्‌ ` 
[5 सज्जनो का हितकारी है, पुरस्तात्‌ वह प्रलय से पूर्व भी वर्त्तमान था, वर्त्तमान है 
5); स्वामी जी - शुक्रम्‌ । 42 
(6/5 साथक र शुक्रम्‌ जो अत्यन्त शीघ्रकारी और पराक्रमी है, उच्चरत्‌ जो सर्वत्र इस संसार में व्यास है, प्रात र र 
है, पश्येम शरदः शतम्‌ ऐसे ईश्वर को हम सौ वर्ष तक देखें, जीवेम शरदः शतम्‌ ऐसे ईश्वर को देखने के लिए \ टा 
९ हम सौ वर्ष तक जीने की कामना करें, शणुयाम शरदः शतम्‌ ऐसे ईश्वर का उपदेश हम सौ वर्षों तक सुनें प्रब्रवाम 


“सो वर्ष तक उपदेश करते-सुनते हुए हम सौ वर्षों से अधिक जीवें । 
>. ._ तच्चक्षुदेवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत्‌ । पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं प्र्णुयाम शरदः शतं 
शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्‌ । 


5 ०. साधक २ - प्रतिदिन दोनों समय कर लेते हैं । 

` स्वामी जी - तो अब आप नमः शम्भवाय च.........इस मन्त्र का अर्थ सुनायेंगे - 

साधक २ - नमः शम्भवाय च सुखस्वरूप परमात्मा के लिए हमारा नमस्कार हो, मयोभवाय च सुख ' 
देने वाले परमात्मा के लिए हमारा नमस्कार हो, नमः शंकराय च उत्तम कार्यों में प्रवृत्त रहने वाले और मयस्कराय : 

जच उत्तम कार्यों में प्रेरणा करने वाले परमात्मा के लिए हमारा नमस्कार हो, नमः शिवाय च अत्यन्त कल्याणकारी :- 

प्रभुदेव के लिए हमारा नमस्कार हो, शिवतराय च और हम सब को मोक्ष देने वाले परमात्मा को हमारा नमस्कार 

(द हो। ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक दुःखों को दूर करें एतदर्थ परमात्मा 


का पुनः पुनः धन्यवाद । ;3 i599 
">. नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च । ओं 


शान्ति: शान्तिः शान्तिः ॥ he 
' „भावार्थ - सुखस्वरूप और सुख देने हारे, उत्तम कर्मों के कर्त एवं प्रेरक, कल्याणस्वरूप मोक्ष-प्रदाता ईश्वर | | (| 
हमारा नमस्कार हो । आधिदैविक, आधिभौतिक तथा आध्यात्मिक दुःखों से हम उसकी कृपा से दूर रहें। . |||) 
/४» जामी जी - अब हम सख्ये त इन्द्र वाजिनो.. इस मन्त्र का प्रयोग करेंगे, तो पहले आप इसका अर्थ सुनायेंगे - ५ ) 
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सख्ये त इन्द्र वाजिनो मा भेम शवसस्पते । 


सक त्वामभि प्रणोनुमो जेतारमपराजितम्‌ त्र. १/११/२ | ड 
` ` सख्ये ते तेरी मित्रता में इन्द्र हे इन्द्र परमात्मा हम रहें, मा भेम वाजिनः बलवान्‌ ईश्वर की मित्रता में रहकर): 


„हम भय से दूर हो जावें....। 
` स्वामी जी - शवसस्पते । र 
साधक ३ - शवसस्पते हे बलों के स्वामी-धनों के स्वामी त्वाम्‌ तुमको अभि प्रणोनुमः सब ओर से हम `. 
नमन करते हैं, जेतारमपराजितम्‌ सबको जीतने वाले को अर्थात्‌ जो सदा जीतता है, कभी पराजित नहीं होता है, :: . 
ऐसे जेता और अपराजित परमात्मा को हम सब प्रकार से, सब ओर से नमन करते हैं । 222 
,._ स्वामी जी - तो यह बतलाया सख्ये ते सख्ये का अर्थ है - हे ईश्वर ! आपकी मित्रता में, इन्द्र इन्द्र कहते > 
है ऐश्वर्यशाली को, ईश्वर का ऐश्‍वर्य अनन्त-ज्ञान, अनन्त-बल, अनन्त-आनन्द, अनन्त-क्रिया, ये ईश्वर के ऐश्वर्य :: 
है और पूरी सृष्टि की रचनारूप लौकिक-ऐश्वर्य, इसका भी स्वामी ईश्वर है। इसलिए ईश्वर का नाम इन्द्र है। वाजिन: :( 
-, 'चाज कहते हैं बल को, विज्ञान को, अर्थात्‌ आपकी मित्रता में हम विद्वान्‌ बनें, शक्तिशाली बनें मा भेस आपकी मित्रता > 
( ४) में जब हम रहें तो हमारे जीवन में भय न रहे । शवसस्पते हे बलों के पालक, बलों के स्वामी ! जेतारमपराजितम्‌:: 
"कभी पराजय को प्राप्त न होने वाले । यद्यपि जीवात्मा कर्म करने में स्वतन्त्र होने से वह अच्छा भी करता है और: 
भी करता है, उस काल में ईश्वर उसे बलात्‌ नहीं रोकता, किन्तु ईश्वर का जो न्याय है सभी जीवों को उनके. 
ज्ञान-कर्म-उपासना के अनुसार पूरा का पूरा फल देता है, इसमें उसको कोई रोक नहीं सकता, अर्थात्‌ ईश्वर को अपने; 
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` तो सन्ध्या आदि में जब प्रयोग करें तब कहें - सख्ये त इन्द्र वाजिनो हे बल-विज्ञान के स्वामी ! हम तेरी 
ह “मित्रता में रहकर कभी भी भययुक्त न होवें और बलवान्‌, बुद्धिमान्‌ बनें । आप सब बलों के स्वामी हैं, तो जैसे आप: 
( पराजित न होने वाले हैं, जीतने ही जीतने वाले हैं, वैसे आप मुझे ज्ञान-बल दो जिससे मैं भी अविद्या, काम, क्रोध, 
$ आदि अधर्म से पराजित न हो जाऊ । ऐसी प्रार्थना करें । अब हम पाठ करेंगे - अ 
` पाठ के साथ वृत्ति-निरोध का प्रयास करेंगे । 
! र | ओं सख्ये त इन्द्र वाजिनो मा भेम शवसस्पते । त्वाम्‌ अभि प्रणोनुमो जेतारम्‌ अपराजितम्‌ ॥ 
४ ` अब आप अपने-अपने ढंग से प्रयोग करते हुए मानसिक रूप में ईश्वर की उपासना आरम्भ कीजिये । 
कट, ` ` प्रयोग समय लगभग एक मिनट । | 
„ अन आप रुकेंगे और पुनः बोलकर प्रयोग करेंगे । शब्द लेंगे ओइम्‌ आनन्द । बौद्धिक स्तर पर संसार से 


रे सम्बन्ध तोड़कर अपने शरीर से भी सम्बन्ध तोड़कर अकेले होकर ईश्वर की स्तुति-प्रार्थना-उपासना करेंगे । खडे 
तो इस नाव पर अर्थात्‌ शरीर में ही रहेंगे, न कि अभाव रहेगा पर वैसे सम्बन्ध टूट जाएगा अर्थात्‌ जीवात्मा तो शरीर 
में ही रहेगा, बस ! इस ओर से ध्यान हटा देना है अथवा शरीर और संसार को प्रलयावस्था में देखते हुए सम्ब 
हटा देना अथवा दोनों भी न हो सकें तो कम से कम ईश्वर के आनन्दस्वरूप में तल्लीन हो जाना है । .. : 5 
` ` अब प्रयोग - समय लगभग तीन मिनट । 
. ओऽऽऽओ ऽम्‌ आऽनऽन्द । नाक से श्वास लेंगे । IT 
. ओऽऽऽओ ऽम्‌ आऽनऽन्द । ओ555ओ ऽम्‌ आऽनऽन्द । ओऽऽऽ ऽम्‌ आऽनऽन्द । ओऽऽम्‌. आनन्द 
अब आप रुकेंगे और आप अपना अनुभव सुनायेंगे कि धुन के रूप में अभी हमने जो प्रयोग किया है 
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न कमी रही या क्या दिखाई दिया ? ला 
हि साअक १ - पूर्व की अपेक्षा अच्छी स्थिति अनुभव में आई । कोई बाधा नहीं रही । संसार से अपने को अलग 
“करने का आपने जो निर्देश दिया था, अति प्रेम से आनन्दस्वरूप ईश्वर में तल्लीन का से वह स्थिति बन पाई: 

स्वामी जी - आप जैसा कि सुनते हैं विद्या क्या है, अविद्या क्या है ? तो इस विषय में बताया जाता है 
कि पदार्थो के अन्तर्गत एक पदार्थ 'जीवात्मा' है और उसका स्वरूप ऐसा है, यह भी बताया जाता है। पुनः “चौबीस 
तत्त्व' जड़-वर्ग के हैं तथा एक 'ईश्वर' जो सच्चिदानन्दस्वरूप, व्यापक है। पुनः यह भी बताया जाता है कि यह ? 
`. सृष्टि एक ऐसी स्थिति में जाएगी जो प्रलय-अवस्था कहलाती है । पुनः उस अवस्था में मैं जीवात्मा एकदेशी, अणु; 38) 
अल्पञ्च, अल्पशक्तिमान्‌, सत्‌-चित्‌ हू; इस रूप में अपने-आप को देखने का प्रयत्न करें । इस स्थिति में पुनः स्वयं i /£ 
को सर्वव्यापक परमात्मा की ओर ले चलो | उस अवस्था में साधक अनुभव करता है कि मैं जीवात्मा सर्वव्यापकं 8 र 
परमात्मा को अनुभव करने की दिशा में चल रहा हूं । जब ऐसा प्रयोग होता है तब वृत्तियों का जो लम्बा-चौड़ा {९ 
४. जाल है, वह सारा एक ओर घरा रह जाता है । इसमें वह सिद्धान्त काम करता है कि सब का बनाने वाला, सब 
„~ का स्वामी, ईश्वर है । इस स्थिति को साथ में रखते हुए अब हम प्रयोग करेंगे सृष्टिकत्ता शब्द का। 
:„/„ आप कभी महर्षि दयानन्दकृत, उनके द्वारा निर्वाचित इक्यावन सिद्धान्त पढ़ते हैं या नहीं, उन पर ध्यान देते 
>: हैं या नहीं ? यह तो आपको पता होगा यदि उनको श्रद्धा-रुचि पूर्वक पढ़ते हैं, उन पर ध्यान देते हैं तो आपको ऊचा 
: उठाने में बह आपका सतत आधार बनेगा । जैसे एक प्रसंग में कहा - यह सृष्टि सकर्तृक है। हां जी! आप बताओ; ; 
क्‍या अर्थ हुआ इसका ? | पश 
साधक ५ -- यह सृष्टि सकर्तृक है अर्थात्‌ सृष्टि का बनाने वाला है। बिना कर्त्ता के यह सृष्टि नहीं बन सकती 
स्वामी जी - और इसके साथ जोड़ा - इसका कर्त्ता पूर्वोक्त ईश्वर है । ऐसा क्यों कहा ? ऐसा इसलिए, 
'कि व्यक्ति को यह दृढ़ ज्ञान हो जावे कि इस सृष्टि का बनाने वाला, संचालक और प्रलयकर्त्ता ईश्वर है। यह सृष्टि 
संकर्तृक है, अकर्तृक नहीं है । र 
:.. अब हम प्रयोग करेंगे - ओं 55 सृष्टिकर्त्ता । ओं सृष्टिकर्त्ता । ओं सृष्टिकत्ता । ओं सृष्टिकर्त्ता ॥. 


अब विराम | ७७७ | 
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हः प्रयोग : आश्विन शु. १/२०६०-२७/०९/०३ 


र स पर्यगाच्छुक्रमकायमत्रणमस्त्राविरं शुद्धमपापविद्धम्‌ । कविर्मनीषी परिभूःस्वयम्भूर्याथातथ्यतोऽ ` 

` शान्‌ व्यदयाच्ञश्वतीभ्यः समाभ्यः ॥ यजु. ४०/८ । मन्त्र का प्रयोग करेंगे और आप प्रथम अर्थ सुनाएगे । .. 

` ` साधक ६ - सः वह परमात्मा परि अगात्‌ सब जगह है, शुक्रम्‌ शीघ्रकारी, अकायम्‌ कायारहित, अब्रणम्‌ ` 

छिद्ररहित, अस्त्राविरम्‌ नस-नाडीरहित, शुद्धम्‌ शुद्धस्वरूप क्लेशों से रहित, अपापविद्धम्‌ पापयुक्त कर्मों से रहित, 
क्रिः सर्वज्ञ, मनीषी सब के मना को जानने वाला, परिभूः सर्वत्र व्याप, स्वयम्भूः स्वयं सिद्ध, याथातथ्यतः ˆ; 
यथार्थभाव से अर्थान्‌ वेदों का जो उपदेश है उसको व्यदधात्‌ दिया, शाश्वतीभ्यः समाभ्यः अपनी सनातन प्रजा... 


ह ~` ` स्वामी जी -- अब हम मन्त्र का पाठ करेंगे - ओं स परि अगात्‌ शुक्रम्‌ अकायम्‌ अत्रणम्‌ अस्त्राविरम 
>” शुद्धम अपापविद्धम्‌ । कविः मनीषी परिभूः स्वयम्भूः याथातथ्यतः अर्थान्‌ व्यदधात्‌ शाश्वतीभ्यः समाभ्यः ॥:- 
:. अब आप धीरे-धीरे मन में बोलें और गम्भीरता से देखें कि वास्तव में जैसा वेद-मन्त्र में ईश्वर का स्वरूप है, 
रा. ऋषियों के अनुसार निश्चितरूप में कहा गया है। तो वह ईश्वर कैसा है ? उसका लक्षण किया स पर्यगात्‌.....! हम: 
९ मध्यम पुरुष में बना लेंगे पुनः कहेंगे हे ईश्वर ! आप सर्वत्र गये हुए हैं, सर्वत्र विद्यमान हैं और कहेंगे - जीवात्माए.. 
जहाँ पर हैं वहाँ पर भी आप विद्यमान हैं। प्रकृति सत्व-रजस्‌-तमस्‌ जहां पर हैं वहां पर भी आप विद्यमान हैं । पूरी 
सृष्टि रचनारूप में संसार जहाँ पर है वहाँ पर भी आप विद्यमान हैं। इतना ही नहीं, जहां पर तीनों वर्गों के पदार्थ विद्यमान" 


8 ८ हैं वहाँ पर आप हैं, किन्तु जहाँ पर तीनों वर्गों के पदार्थ विद्यमान नहीं हैं वहां पर भी आप विद्यमान हैं । 
` ` तो अब आप ध्यान से देखो कि जब हम कहते हैं - स परि अगात्‌ तब जहां पर हम हैं वहा पर भी ईश्वर 
को मानते हैं, शब्द-प्रमाण से स्वीकार है, पुनरपि उसी की खोज चल रही है, पूरा बल लगाया जा रहा है तो भी प्रत्यक्ष. 
“नहीं हो रहा है ? इसलिए परिश्रम पूरा करो और पुनः ईश्वर से मागो कि हे ईश्वर ! मैं आपका साक्षात्कार करना चाह. 

३ रहा हू पर हो नहीं रहा है, और उसमें बाधा क्या है यह भी पता नहीं चल रहा है, तो इसका ज्ञान भी मुझे दीजिए |: 
(ड़ ऐसे जब आप पूरा परिश्रम करेंगे और विरोधी बातों को छोड़ देंगे तो ईश्वर आपको अपनी शरण में ले लेगा । तो जब 
ऐसी बात है तो आपको देखना है कि जो भी बाधक कारण हैं उनको भी हटाना आप का काम है । झी 


. ` अब धीरे-धीरे आप परिश्रम के साथ ऐसी मांग करेंगे और उस स्थिति में आपको केवल ईश्वर चाहिए |. 
5आरम्भ करेंगे मानसिकरूप में स पर्यगात्‌..... । अन्य विषयों को न उठायें । उठ जाएं तो रोक दें । ट्र 


९४४७ ` अब एक दूसरा प्रयोग करेंगे, जिसमें शब्द लेंगे - सृष्टिकर्त्ता । उसका अर्थ करेंगे - हे ईश्वर ! सृष्टि के कर्त्तः 
“५ आप ही हैं, आप से भिन्न अन्य कोई नहीं है । सभी जीवात्माएं मिल कर सृष्टि को नहीं बना सकते । प्रकृति स्वै: 
(5 रचना नहीं कर सकती । यह सृष्टि बनी-बनाई अनादिरूप भी नहीं है। अभावरूप से भावरूप में उभरकरं आ गई. 
ही; ऐसा भी नहीं है अतः आप ही सृष्टि के कर्त्ता हैं। और आगे बढ़कर कहेंगे - हे इश्वर ! आपने जीवों के लौकि: 
सुख और मोक्ष-प्रापि के लिए सृष्टि की रचना की है । इस प्रकार से आप इन सबको साथ लेते हुए जप करे 
आं सृष्टिकर्ता । सभी विकल्पों को लेते हुए विचार करें तथा साथ-साथ स्तम्भवृत्ति-प्राणायाम भी करेंगे । यह ती | 
आप जानते हैं कि हमारा श्वास या तो बाहर जाता है या अन्दर आता है, यह आना-जाना सतत रहता है । अब माने 


सृष्टिक si डे 
टॅ छसे | | 
जी 


(| 


में आ जाए । इस प्रकार से जब बाहर निकल रहा है तो निकलते-निकलते उसको वहीं का वहीं रोक देना और अन्दर ५ 
आ रहा हो तो आते-आते उसको वहीं का वहीं रोक देना यह स्तम्भवृत्ति-प्राणायाम है। इस प्राणायाम में बाह्य और + 8७ 
आभ्यन्तर प्राणायाम की कोई क्रिया नहीं करनी होती है। अब आरम्भ करें - क्टर 
० ओं सृष्टिकर्त्ता हे ईश्वर ! आप सृष्टि के बनाने वाले हैं । 
Ge ० श्वास को खुला छोड दीजिये, ईश्वर की व्यवस्था से सामान्यरूप से आएगा-जाएगा । धीरे-धीरे चलता 
९ ` रहेगा, कोई भार नहीं डालेंगे । त 
७ अब आप रुकेंगे और आप बतायेंगे कि जप के साथ-साथ प्राणायाम हो पाया या नहीं ? ; 
साधक १ ¬ अच्छी स्थिति अनुभव में आई । एक प्रतीति हुई जब श्वास रोक लेते हैं तो चिन्तन भी रुक 
९४; जाता है और यदि चिन्तन करने लगते हैं तो श्वास भी सूक्ष्म रूप से चलने लग जाता है । 
~. ~ स्वामी जी - चलो! इससे एक यह लाभ तो हुआ होगा कि जब प्राण को रोक दिया तो वृत्तिया रुक गईं । यह: हा ४ 
लाभ हो गया होगा । \ 
साधक ९ - यह सकारात्मक चिन्तन भी कुछ रुकता-सा प्रतीत हुआ ठीक चिन्तन हम कर रहे हैं, ऐसा लगा । 5 
स्वामी जी - अब आप बतायेंगे क्या बात है, थके हुए से लग रहे हैं, नींद आ रही है या ठीक-ठाक हैं : 
साधक ५ - ठीक हैं, स्वामी जी ! 
स्वामी जी - अच्छा ! प्राणायाम हो पाया या नहीं, क्या स्थिति रही ? 
साधक ५ - प्राणायाम करते समय एक बाधा होती थी, धारणा में स्थूलता और चिन्तन में असुविधा आ जाती 
:थी और प्राणायाम छोड देने पर ठीक रहता था, तब धारणा-स्थल में सूक्ष्मता और चिन्तन करने में अनुकूलता रहती थी 
स्वामी जी - तो इसका अभिप्राय हुआ, उसका कारण आपको कम समझ में आया । इसमें कारण हो सकता 
है प्राणायाम का प्रयोग करके न देखना । जो व्यक्ति प्राणायाम पूर्वक प्रयोग नहीं करता उसको बाधा-उलझन दिखाई 
देती है, संभवतः अच्छा भी न लगे । किन्तु जो अभ्यास करता है तथा मानता है कि जप करना ही है, प्राणायामं 
/ करना ही है, तो इस स्थिति में प्राणायाम पूर्वक ध्यान करने में उसे बाधा नहीं दिखाई देती है। इसके अतिरिक्त प्राणायाम 
८८; प्रक ऐसा उपाय है जिसके द्वारा दैनिक व्यवहार में उठने वाली अनियन्त्रित विचार तरंगों को भी तत्काल रोका जा! ` : ह \ 
“सकता है। ये जो विद्युत्‌ की भाति वृत्तिया चलती रहती हैं, वे भी प्राणायाम से रुक जाती हैं। प्राण रुकते ही विचारधारा 5220 
`: रुक जाएगी । इसलिए सूक्ष्म विचार-तरंगों को भी व्यक्ति रोक देता है। अच्छा जी ! आपकी कुछ स्थिति बनी या . 22% 


शरीर बाधा डालता रहा ? र 
साधक ३ - कुछ शारीरिक बाधा रही । कुछ काल तो प्राणायाम के साथ जप किया, पुनः छोड़ दिया, वैसे . 


तब स्थिति अच्छी रही । 
मी जो प्रयोगों को बार-बार करते रहने से गतिविधि समझ में आती है । बाधा भी पकड़ में आती “29 
'है। लाभ भी समझ में आता है, किन्तु बिना प्रयोग के ये बातें समझ में नहीं आती हैं। ऐसा भी हो सकता है प्राणायाम * 
के समय स्थिति न बने, जप न कर पाए, किन्तु अभ्यास न होने से ऐसा होता है । र 
`` अच्छा | एक और बात । जैसे आप लौकिक माता को स्वभावतः याद करते हैं, निःसन्देह स्वीकार करते हैं; . > 
ऐसे कभी ईश्वर को भी माता रूप में स्वीकार करते हैं या नहीं ? आप बतायेंगे ऐसा होता है ? 5; 


साधक ४ - कभी-कभी होता है । 
7.” स्वामी जी -- और जी ! आप बतायेंगे ऐसा होता है ? 
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` साधक ६ -- जी ! कभी-कभी करते हैं । 
स्वामी जी - और आप बतायेंगे - 
साधक ५ - वह स्तर नहीं बनता है जो प्रत्यक्ष माता के प्रति बनता है। 
> ` राम्री जी = अच्छा ! जैसे माता को बहुत बड़ा रक्षक मानते हैं वैसे ईथर को उससे बडी माता मानते हों 
-रुचि-श्रद्धा होती हो, कभी ऐसा होता है ? प 
` साधक ५ - हा, ऐसा मानता हू स्वामी जी! क 
' स्वामी जी - मन में जैसे माँ के प्रति प्रेम-आकर्षण बना रहता है, ऐसा कुछ होता है ईश्वर के प्रति? जैसे ` › 
हम विचार करते हैं - त्वं हि नः पिता वसो त्वं माता..... । ऐसे ही ऋषि कहते हैं हिरण्यगर्भः ... जैसे अन्य सभी .. 
देदीप्यमान पदार्थ ईश्वर के गर्भ में रहते हैं वैसे सभी जीवात्मा उसके गर्भ में रहते हैं । जब प्रलय था तब भी उसके ४ 
गर्भ में थे, आज भी हैं, तीनों कालों में रहेंगे । जैसे माता के गर्भ में छोटे बालक का शरीर सुरक्षित रहता है, उसका 
पालन-पोषण होता है, ऐसे ही हम भी ईश्वर के गर्भ में विद्यमान रहते हैं और हमारा पालन-पोषण होता रहता है |... 
इसलिए जब हम ईश्वर के माता वाले गुणों को लेंगे तो कितना प्रेम होगा। तो इसका प्रयोग पहले बोलकर करेंगे.- ह 
ओं 5 5 5 मातः । ` 
ओं 5 5 ऽ मातः | ओं ऽ ऽ 5 मातः । ओं ऽ ऽ ऽ मातः । | 7 
अब थोडा मानसिक प्रयोग करेंगे । ईश्वर अनादि माता, अनादि पिता-गुरु-राजा-उपास्यदेव आदि हैं। २१ 
अब हम त्वं हि नः पिता बसो त्वं माता..... । इस मन्त्र के माध्यम से ईश्वर की स्तुति-प्रर्थना-उपासना करेंगे» 
' ओ555 म्‌ 5 त्वं ऽ हिऽ नः ऽ पिता ऽऽ वसो ऽ त्वं ऽ माऽ ताऽऽ शतक्रतो बभूविथ । अधा 55 ते ऽऽसुम्नम्‌ः ˆ 
55 ईमहे । 
५ ` कैसी स्थिति रही ? वृत्तियां कुछ अधिकार में रहीं या बिखर गईं । हा जी ! आप बोलेंगे - 
साधक २ - वृत्तिया अधिकृत थीं किन्तु वह स्तर बन नहीं पाया । 
£) ` स्वामी जी - तो इसमें भी अभ्यास की आवश्यकता रहती है । इसलिए जब आप अभ्यास करते रहेंगे तब .. 
स्वभाव बन जाएगा और यह भी स्वाभाविक हो जाएगा कि बोलते-बोलते, गाते-गाते वृत्तियों पर नियन्त्रण कर लेंगें। ' 
$ क्योंकि अभ्यास के अभाव में नियन्त्रण नहीं हो पाता है । यदि यहां हम यह समझ रखेंगे कि वृत्तिया कौन: उठ़ाता 
और कौन रोकता है अर्थात्‌ मैं आत्मा उठाता हू, मैं ही रोकता हू और इसके साथ ईश्वर को अच्छी प्रकार से समझते: 
हुए निश्चित धुन में गाएंगे तब उसमें एक ऐसा रस उत्पन्न होता है कि व्यक्ति का जो मन नहीं लगता है वह 
लगने लग जाता है । 
` साधक ७ = पड़ोसियों का भी मन लग जाता है । 
स्वामी जी - कोई भी विद्या हो, कोई भी कितना ही कठिन कार्य हो, इस विषय में जैसा कि आपने सुना 


० . साधक ५ - अनभ्यास या असामर्थ्यं के कारण कोई भी कार्य कठिन रहता है । 
: स्वामी जी - अतः अभ्यास और सामर्थ्य से कोई भी कार्य सरल हो जाता है। क्या परिभाषा बनी £ 


ˆ स्वामी जी - सब कार्य सरल हो जाते हैं। अर्थात्‌ अपेक्षा से कठिन बोले जाते है । जैसे समाधि लगाना 


तीरंदाजी से कठिन है किन्तु वह भी अभ्यास और सामर्थ्य से सरल हो जाता है । यह है सोचने का ढंग. | 
अब -विराम | ७७७ । 


जो मण तळ मन्त्र से ईश्वर की स्तुति-प्रार्थना-उपासना करेंगे । A 
2६ स्वः । तत्सवितुर्वरेण्यं नः ऱ्मः 
विद्विषावहै । ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः ता वल्य धीमहि क य प i 
अच्छा ! आपकी अपने स्वरूप में धारणा-ध्यान-समाघि की कुछ स्थिति बनती है ? आप नतायेगे - ° 
साधक १ - हा स्वामी जी ! प्रयास करने पर ऐसा अनुभव में आता है । [ 
स्वामी जी - कभी ऐसा भी लगता होगा, यह विचार उभरता होगा कि अपने स्वरूप में धारणा करें, अपने 
स्वरूप में ध्यान करें, अपने स्वरूप में समाधि लगाए, यह क्या बात है ? यह शंका उभरती है कभी या नहीं 24/९ 
(£ विज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌ क्या कहा यहा पर ? iit 
साधक १ - जानने वाले को ... 
स्वामी जी - किस उपकरण से जानें ? क्या समझ में आया ? 
साधक १ = स्वयं ज्ञाता को कैसे जानें ? 
स्वामी जी - तो यह भी देखो कि ज्ञाता को स्वयं जान सकता है या नहीं ? ज्ञाता = जानने वाला, ज्ञेय 
जानने योग्य और उपकरण = जानने के साधन । अच्छा ! यहा तो ज्ञाता, ज्ञेय और साधन बनते हैं, पर ईश्वर के लिए 
:“तो बनेंगे नहीं । अब क्या समझ में आया ? नहीं आया ? 
साधक १ - पूरा वाक्य सुन नहीं पाया । 
स्वामी जी - पुनः सुनो ! जैसे जीवात्मा ज्ञाता, मन-बुद्धि उपकरण, जानने के योग्य वृक्ष आदि विषय । कितने 
' हो गये ? 
| व्या. साधक २ - चार । 
~... स्वामी जी - प्रमाता = जानने वाला, मापने वाला । प्रमाण = जिससे जानें, प्रमेय = जिसको जानें और जो; 5 
“वज्ञान होता है उसका नाम है प्रमिति । आ गया समझ में ? तो ईश्वर को, अन्यों या स्वयं को जानने के लिए, प्रमाण ५ 
` की आवश्यकता नहीं पड़ती है न ? अर्थात्‌ ईश्वर इन प्रमाणों का प्रयोग नहीं करता है । 
साधक ९ - एक प्रकार से पड़ती है । 


स्वामी जी - कैसे ? 
साधक १ - जो ज्ञाता है वही साधन है । >. . 
स्वामी जी - अलग से तो साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती । वही सब कुछ हो जाए, यह पृथक बात > भो 


है । जैसे जीवात्मा प्रमाता, आंख प्रमाण, दीवार प्रमेय है और जो ज्ञान हुआ वह प्रमिति है, ऐसा ईश्वर के विषय में ji 

नहीं है । तो यह बात आयी कि ज्ञाता स्वयं के द्वारा स्वयं को भी जानता है । ठर 
.. साधक १ = वहा ज्ञान प्रमाण बनेगा । ईश्वर के द्वारा जानने में । 
` स्वामी जी - ईश्वर के द्वारा जानने में जीवात्मा प्रमेय, ईश्वर प्रमाता, विज्ञान प्रमिति । तो यहा ईश्वर को प्रमाण [| 
आवश्यकता नहीं पडी, जैसे जीवात्मा को ईश्वर को जानने में ईथर-प्रदत्त ज्ञानरूपी प्रमाण की आवश्यकता पड़ती x 


हैं। अर्थात्‌ ईश्वर को अपना स्वरूप जानने के लिए अपने से पृथक किसी स्वतन्त्र प्रमाण की आवश्यकता नहीं पडी । 
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€ ४. साधक i; 
$| ` स्वामी जी = हाँ ! नहीं पड़ी । और जीवात्मा को आवश्यकता पड़ती है । अच्छा ! आप मोटे से रूप मे 
'यह देखते होंगे मैं हूँ. मैं चलता हूँ, मैं बैठा हूँ, मै ऐसा हूं अर्थात्‌ शरीर को ही मैं समझते होंगे ! या नहीं ? (३) 

साधक ९ - दोनों प्रकार की स्थिति होती है। , 
. स्वामीजी = चलते-फिरते, खाते-पीते हम इस शरीर को ही मैं मानकर चलते हैं। सिद्धान्तरूप में तो नहीं 
“मानते, ऐसा नहीं सोचेंगे । पर मोटे रूप में व्यक्ति यही मानता है मैं देखता हूं, मैं बैठा हू. मैं खाता-पीता, पढ़ता- : 
< >पढ़ाता हूँ । तो यहां मैं कहने से शरीर का ग्रहण होता है । जब व्यक्ति इस बात के ऊपर विशेष ध्यान देता है तब / 
९ ऐसा होता है कि मैं का अर्थ शरीर नहीं किन्तु जीवात्मा है । यह शरीर जीवात्मा का साधन-उपकरण है । अच्छा] : 
छट जहाँ आप कहते हैं मैं जानता हूँ. वहीं पर धारणा-ध्यान-समाधि लगाएं तो ? अच्छा लगाकर देखो ! अपने ज्ञान से . 
` आप यह समझो कि मैं ज्ञानवान्‌, बहुत छोटा, परमाणु जैसा हूँ, वहीं देखें और ये जो कुछ शरीर, इन्द्रिया, नस-नाड्यां : 
“हे. इनमें हम रहते हैं, किन्तु इनको विषय नहीं बनायेंगे। अपने-आप को छोड़कर किसी अन्य को विषय न बनायें | , 
अपने को ही साक्षात्कार करने का विषय बनायें । शब्द-प्रमाण, अनुमान-प्रमाण से सहायता ले सकते हैं कि मैं जीवात्मा र 
एक सत्तात्मक वस्तु हूँ । मैं चित्‌ = ज्ञानी हूँ । मैं थोड़ा-सा बल भी रखता हू । इच्छा मेरा गुण है; प्रयत्न, क्रिया: 
आदि मेरे सामर्थ्य हैं । अब मैं स्वयं में ही धारणा-ध्यान-समाधि का अभ्यास करके देखता हूँ। अपने स्वरूप को: 
` जानने के लिए शब्द प्रयोग करेंगे - मैं ज्ञानवान्‌ हुं मैं एक सत्तात्मक वस्तु हूँ । मैं बल गुण वाला हू । मैं इच्छा- “< 
“प्रयत्न गुण वाला भी हूँ और अणु = छोटे-से छोटा, कम से कम स्थान में रहने वाला हूँ तथा अपने स्वरूप को मैं 
जानना चाहता हूँ । ऐसे सोचिए । वहीं पर धारणा-ध्यान-समाधि लगाने का प्रयास कीजिये । > 


र लिया है, इस समय उसके विषय में कोई विचार नहीं करना है । ऐसे ही प्रकृति कार्य-कारणरूप है, पीछे हमने ही 
-पर विचार कर लिया है, इस समय इसका कोई विचार नहीं करना है । इस प्रकार से जगत्‌ को भी प्रलयरूपः 
देने के पश्चात्‌ अब हम स्वयं को देखें तो वृत्तियों का निरोध करते हुए अपने स्वरूप को जानने में सरलता : 
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'नहीं करेंगे । जंब ऐसा मानकर प्रयोग करेंगे तब कोई उलझन खड़ी नहीं होगी, केवल अपने स्वरूप को अच्छी तरह 
से विचार सकते हैं । य 
` आरम्भ कीजिए - F 
. ० इसको भी देखिए मैं सत्‌ हृ. चेतन हूं, ज्ञानवान्‌ हूँ, इच्छा-बल मेरे गुण हैं और मुझ में परिवर्तनशीलतां . 
नहीं है। चितिशक्तिरपरिणामिनी मैं परिवर्तशील नहीं हूं. अप्रतिसंक्रमा विषयों में घुल-मिल जाता हूँ ऐसा भी'. 
नहीं है, दशित-विषया दृश्यों को देखने वाला मैं हूँ, शुद्धा चानन्ता च एक विशुद्ध तत्त्व हूँ तथा काल की दृष्टि : 
अनन्त हू । यह भी देखना है कि यद्यपि अविद्या-अज्ञान आदि से मै ग्रसित होता हूँ. इन गुणों वाला तो होतां ह. 
तुये मेरे स्वाभाविक गुण नहीं हैं । इनसे मैं पृथक्‌ हू । काम-क्रोध-लोभ-मोह-अहंकार मेरे गुण नहीं हैं, मैं इनसे. 
दूर हू लौकिक सुख और दुःख मेरे गुण नहीं हैं। मुझको जो क्षोभ होता है, वह मेरा गुण नहीं है। अर्थात्‌ स्वर 
हो जानने के अवसर पर यह भी देखो कि ये अविद्या आदि मेरे गुण नहीं हैं, मैं आत्मा इनसे अलग हूँ। «भी 
ह ® उसके लिए प्रयास करें जो सुना है कि जीवात्मा सत्त्व-रजस्‌-तमस्‌ से ऊपर उठ जाता है, उनको दबाकर 
उनके क्षेत्र से बाहर हो जाता है । इसको कहते हैं “गुणातीत' हो जाना । तो आप भी गुणों के स्वभाव को दबाकर 
स गुणातीत स्थिति को देखने का प्रयत्न करो । अब इस ओर देखो जो कहा गया है कि अपने स्वरूप को जागते 


> | | 
‘lh 


th 


f ® 


लिए चित्त की एक वृत्ति काम करती रहती है और शेष वृत्तियाँ रोक 


हि Lo 


१. र ८ 


आया, अब मैं ईश्वर का स्वरूप 3 
„` रूप में ओं सच्चिदानन्द का जप करेंगे । सत्‌, चित्‌, आनन्द स्वरूप ईश्वर को जानने का प्रयत्न करते हुए अब इश्वर SD ; 
>> 
(८८ 


शटर 


(८ ` में ही धारणा-ध्यान-समाधि लगाऊँ, इसके लिए प्रयास करेंगे । ज्य 
एत ७ संसार जाएगा अथवा बौद्धिक स्तर पर अब भी गया हुआ है, प्रलयवत्‌ स्थिति आई हुई है और जीवात्माओं > १07 

के सम्बन्ध सबसे कट गए हैं। पृथ्वी आदि भी प्रलय की अवस्था में लीन हो गए । अतः अब इस ओर से ध्यान कसी 
. हटाकर आकाश जैसी अवस्था में विचरते हैं, मन्थन करते हैं। ऐसे जब सारे विषय हट जाते हैं तब ईथर के | 
९. सच्चिदानन्दादि लक्षणों को मन में रखकर ढूँढते हैं, प्रणिधान को बनाते हैं । ऐसे करने का प्रयास करें - 9 

व्र प्रयोग - समय लगभग दस मिनट । द 
अब आप रुकेंगे, बतायेंगे कि ऐसी कोई स्थिति आई जिसमें विचारों पर पूरा अधिकार हो जाता है ? | न ॒ 
९ साधक २ - पहले जब जीवात्मा का ध्यान कर रहा था तब बाहर की कोई वृत्ति नहीं उठाई । जब प्रणिधान i 
>. पूर्वक ईश्वर का अन्वेषण करने लगा तो मध्य में कुछ वृत्तियां आई । 


है 


AS 
$ 
कि किसी वृत्ति को उठाने से पूर्व रोक लेना, किसी को उठाने के पश्चात्‌ रोकना आदि । इसलिए उनको हम इस रूप... 
2 में लेते हैं कि मैंने कोई भूल की है, स्मृति-वृत्ति को असावधानी से उठाया होगा और वह लौकिक रही होगी । इसलिए “ 
“उसको रोक देते हैं। उसका एक उपाय तो यही है पुनः सबको प्रलय की स्थिति में पहुंचा देते हैं अथवा नहीं उठने | 
: “देना है, इस प्रकार भी रोक देते हैं । ह 
` ` कुछ सैद्धान्तिक विचार 
; हमने पढ़ा-सुना, एक परिभाषा बनाई कि जिस उपकरण या साधन से पदार्थ का स्वरूप विशुद्धरूप में ज्ञात 
> होता है उसको 'विद्या' कहते हैं और जिस उपकरण या साधन से पदार्थ का स्वरूप विपरीत ज्ञात होता है उसे “अविद्या! 
£ कहते हैं और यह छोटी-सी परिभाषा सब जगह लागू होगी । अब हम देखते हैं कि योगदर्शनकार ने पदार्थ के क्षेत्र. 
निर्बाचित कर दिए हैं क्योंकि इन चार क्षेत्रों में यदि विद्या-अविद्या का स्वरूप समझ में आ गया तो अन्य क्षेत्रों में * 

३ जो ज्ञान-विज्ञान है उसका पता हो या न हो, कोई आवश्यक नहीं है तथा वैसे भी सारा ज्ञान हो नहीं सकता । जैसे | 
:: हम जानना चाहें कि आकाश-गंगा में कितने लोक हैं, उनकी परस्पर कितनी-कितनी दूरिया हैं, तो सारा ज्ञात हो ही 
`` नहीं सकता । ऐसे ही हमारे शरीर में सूक्ष्म-सूक्ष्मतम सारी कितनी नाड्या हैं, यह जानना चाहें तो हो सकता है पूरा ५ 
: जीवन खपा देने पर भी ज्ञात न हो । इसलिए हम सब को जानने में असमर्थ हैं तथा मान लो, कुछ जान भी जाए | 
(८ तो एक ओर के पदार्थ जानते जाएंगे और दूसरी ओर के पदार्थ भूलते जाएंगे । ज्ञान यथावत्‌ एकत्रित रहेगा ही नहीं। | 
$० इसलिए ऐसा तो है नहीं कि प्रत्येक विषय में जीवात्मा को विशुद्ध ज्ञान हो जाए और उपस्थित रह जाए, यह तो होना « 

268: नहीं और प्रत्येक विषय में अविद्या का स्वरूप जान लिया जाय, यह भी नहीं हो सकेगा । अब क्या समझे ? 

£ |£. ` साधक २ - प्रत्येक विषय में अविद्या का पता लग जाये, ऐसा नहीं होगा । ५ 
|. ˆ स्वामी जी - जितने पदार्थ हैं उन सभी पदार्थों का यथावत्‌ स्वरूप अर्थात्‌ विशुद्ध स्वरूप ज्ञात हो जाय, : 
(८ | यह संभव नहीं है। तो इसलिए ऋषियों ने निर्वाचन किया, जैसा कि योगदर्शनकार ने चार विभाग बना दिये = | 
र | | ६) ६३० 
dl 


I, 
60 A 


3: अनित्य को अनित्य, नित्य को नित्य; २- अशुद्ध को अशुद्ध, शुद्ध को शुद्ध; ३. दुःख को दुःख, सुख को सुख; 
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NE टर »श 
(£ ` ४. जड़ को जड़ ७ 

“७ ने कहा यह विद्या का स्वरूप है और यह -_ 
€` यम का पालन करते हुए कहाँ जाएंगे ? योगाडनुष्ठानादशुद्धिक्षये ज्ञानदीसिराविवेकख्यातेः ॥ यो.द.२/२८. (9 
_ विवेकख्याति पर्यन्त पहुंचेंगे । इससे पदार्थों के नित्य-अनित्यादि स्वरूप का यथार्थ-ज्ञान होगा । न 
` अब हम अपने लिए सोचते हैं । हमने समझा एक पदार्थ ईश्वर है, दूसरा जीव और तीसरा सत्त्व-रजस- 
$ तमस्‌ प्रकृति है। पुनः क्या सोचते हैं ? जिस उपकरण या साधन से यह जाना जाता है कि यह ईश्वर है, यह जीवात्मा £; 
25 ° है. यह प्रकृति है; उसका नाम विद्या है। क्या समझ में आया ? शि 
साधक २ - जिस उपकरण या साधन से यह जाना जाता है कि ईश्वर है....। 9007 
स्वामी जी = ... इश्वर की सत्ता है, जीवात्मा की सत्ता है, प्रकृति की सत्ता है; उसका नाम विद्या है और 

जब हम ये जानते हैं तो समझ लो विद्या का प्रयोग कर रहे हैं । दोहरा लो, क्या समझ में आया ? 

साधक ५ - जब हम ईधर-जीव और प्रकृति की सत्ता को जान रहे हैं तब यह समझना चाहिए कि ... उ 
स्वामी जी - तब हम विद्या के माध्यम से ये जान रहे हैं। इसका नाम विद्या है और जब हमको यह आभासं “> 
हो रहा हो कि ईश्वर नहीं है, जीवात्मा नहीं है, प्रकृति नहीं है तो समझो हम अविद्या का प्रयोग कर रहे हैं । अब, 
आपको समझ में आया या नहीं ? चाहे उपासना-काल हो या व्यवहार-काल हो, जब हम ऐसे जानते हैं कि ईश्वर 
है, जीवात्मा है, प्रकृति है; तीनों को सत्तात्मकरूप में स्वीकार करते हैं, उस समय हम अपने में विद्या मानते हैं । 55 
उस समय हम विद्या का प्रयोग कर रहे होते हैं । दूसरे पक्ष में जिस अवसर पर हम यह मानते हैं कि ईश्वर नहीं 
> ह उसकी कोई सत्ता नहीं है, जीवात्मा नहीं है, कल्पनामात्र है, उसकी कोई सत्ता नहीं है, प्रकृति नहीं है, उसकी कोई 25४ 
सत्ता नहीं है, तब समझना हम अविद्या से युक्त हैं । हम अविद्या का प्रयोग कर रहे हैं। यह एक विभाग हो गया, 
अब आगे बढो - 
' जिस समय हम ईश्वर को मान तो रहे हैं किन्तु जैसा ईश्वर नहीं है वैसे लक्षण वाले ईश्वर को मानते हैं । जिस 
अवसर पर जीवात्मा को मानते हैं किन्तु जैसा जीवात्मा है वैसा न मानकर उलटा जैसे कि सर्वव्यापक मानते हैं । : 
“ऐसे ही जिस समय हम प्रकृति को मानते हैं किन्तु स्वयं सृष्टि बना लेती है ऐसा मानते हैं; तो समझ लेना इस समय पट 
हम अविद्या का प्रयोग कर रहे हैं । इसमें पूरा संसार आ गया । एक पक्ष “न होने में' और दूसरा पक्ष “होते हुए. 
स्वरूप से भिन्न यथार्थ न होने में' इन दोनों पक्षों में अविद्या काम करती है । 7 डवा 
| तो जब आप अपने मन में, विचारों में देखेंगे कि ईश्वर है, मैं जीवात्मा एक सत्तात्मक वस्तु हू, सत्त्-रजस- 
'तमस्‌ वस्तुतत्त्व हैं। पुनः दूसरे भाग में ईथर सच्चिदानन्दस्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान्‌ आदि जैसा कि वेदों, दर्शनो,... 
` आर्यसमाज के नियमों में लिखा है, ऐसा ही ईश्वर है; यह समझना चाहिए । जीवात्मा के लिए कहा - सत्‌, चित्‌, ` 
_ एकदेशी, इच्छा-द्वेष-प्रयत्न-सुख-दुःख-ज्ञानान्यात्मनो लिङ्गम्‌ आदि, वैसा समझना । सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्थाप्रकृतिः-/ ` 
ग्रकाशक्रियास्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मक॑ भोगापवर्गार्थं दृश्यम्‌ - यह जडु-वर्ग है । जब हम ऐसा मान रहे होते हैं तब» 
हम ज्ञान से युक्त हैं और ज्ञान के माध्यम से ठीक प्रयोग कर रहे हैं । इस प्रकार से हमको विद्या और अविद्या का. 
परीक्षण सदा करते रहना पड़ता है । अब विराम | ७७७ SE 


कहा । इसके विपरीत अविद्या का स्वरूप है । तो ऋषि 


(29 2.9) 


“वि 


> आप के उन कमरों में आप में से कोई ऐसा व्यक्ति तो नही है जो - 

हो या किसी को किसी से ऐसी प्रतीति होती हो ? आप बताओ ह bre, 
साधक १ - मुझे तो बाधा नहीं है । 

स्वामी जी - आपको कोई अनुभव होता है ? 
साधक ५ - नहीं, कोई नहीं । 


९ स्वामी जी - अच्छा ! यह बतलाओ कुछ ऐसा लगता है कि वैसे तो थोडे से दिन रह गए किन्तु एक-एक 
~ दिन करके निकल रहे हैं, जाने कब पूरे होंगे; अथवा ऐसा लगता हो शीघ्र ही समय समाप्त होने को है या न तो यह 

/££ सोचते हों कि कैसे एक-एक दिन करेंगे या अब तो शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा । कैसा रहता है आप का विचार ?* ३ 

` साधक २ -- ऐसा रहता है कि और चलना चाहिए । br 

स्वामी जी - अच्छा ! अब देखो ! कुछ तो आप का अनुभव बना होगा कि इस प्रकार सुनने से, प्रयोग करने 
52 : से कुछ प्रगति, कुछ उत्कर्ष अथवा ऐसा प्रतीत हो जाना कि वास्तव में मन-इन्द्रियों व आत्मा पर पूर्ण अधिकार कर 
(८ लेना संभव है । आप यदि उचित परिश्रम, उचित साधनों का ग्रहण करते रहे और बाधको को हटाते रहे तो अच्छी 
५ प्रगति होगी । ऐसा कुछ लगता है या नहीं ? क्यों जी ! आप यदि साधन का उचित प्रयोग और बाधको का परित्याग 5 5 
“करते रहे तो स्थिति अच्छी ऊची बनती चली जाएगी और यदि साधनों का ऊचे स्तर पर प्रयोग तथा पर्याप्त परिश्रम > 
'पूर्वक नहीं करेंगे तो यही स्थिति ज्यों की त्यों रह जाएगी अथवा दोषयुक्त भी हो सकती है । इसमें बहुत-सा भाग. 
“बाधकों का रहता है । अतः उनका ठीक से ज्ञान होना चाहिए जैसे कि स्व-स्वामि-सम्बन्ध को ऊचे स्तर पर नहीं र 
छोड़ते हैं या कम ध्यान देते हैं तो यह बाधक की स्थिति बनी रहेगी और आपकी प्रगति नहीं होने देगी जबकि ऊंचे... `: 
६ स्तर पर छोड देने से अधिक प्रगति होगी । इसी प्रकार से जो तीन एषणाए हैं, उनको तीव्रता से और अच्छी प्रकार `: 
`> ` से और जितनी मात्रा में हटा देंगे उतनी उन्नति हो जाएगी और यदि उन पर इतना प्रयास नहीं किया तो वे बढ़ भी”. 
£ सकती हैं और थोड़ा करने पर थोड़ी प्रगति तथा शीघ्र करने पर शीघ्र प्रगति होगी । ऐसे ही वैराग्य के विषय में 5% 
“समझना चाहिए । 
| अच्छा ! इसमें पहले अपर-वैराग्य को लेते हैं । इसमें पता नहीं आपको कभी यह दिखाई भी देता है या 

नहीं ? हाँ जी, आपको दिखाई देता है ? कम से कम जिसको कहते हैं प्रयास करते-करते एक झलक आती है 
“पुनः हट जाती है, ऐसा होता है या किसी को थोड़ा-सा भी नहीं दिखाई देता है, वह स्थिति है ? 288 
~ जब अपर-वैराग्य की स्थिति आती है तब व्यक्ति का जीवन, विचार, हावभाव, व्यवहार सब परिवतित हो , 
“जाते है । जैसे कि एक मोटा दृष्टान्त लें -- किसी को आघात लग गया, बहुत बड़ी हानि हो गई, ऐसा प्रायः होता : 
रहता हैं तन उसमें वह स्थिति बनती है अथवा कुछ विशेष स्थितिया भी आती हैं जेसे कि भारत का विभाजन जब 
हुआ तो परिवार के परिवार समाप्त हो गए, सारी संपत्ति नष्ट हो गई । एकाध व्यक्ति जैसे-तैसे जान बचाकर भाग 
(पाया । तो उसमें जो स्थिति होती है वही इस वैराग्य वाले की स्थिति होती है। 

४... यह जो उलझन है, लौकिक आसक्ति जाती नहीं है, यह तब तक है जब तक विवेक-वैराग्य हाथ नहीं 

'लेगता | यह उलझन बिना विवेक- वैराग्य वाले की रहती ही है। इसलिए जब तक हमको वैराग्य उपलब्ध नहीं हो / 
तब तक ये लौकिक विचारधाराएँ उलझन के रूप में रहेंगी । अब बात आती है इस वैराग्य को बनाने के लिए 
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'पर व्यक्ति इस प्रकार से जब नाशवान्‌ देखने लग जाता है तब उसकी स्थिति पहले से भिन्न प्रकार की हो जाती $5 
है । पहले जो राग-द्वेष, सम्मान की इच्छा आदि की कितनी ही लौकिक विचारधाराए होती थीं, सब बदल जाती, ` 
हैं । अनित्यता देखने के उपरान्त समाप्त हो जाती हैं। जैसे ही अनित्यता सिद्ध करता है, ये लौकिक विचारधाराएं:: 
सारी समाप्त हो जाती हैं, इतना परिवर्तन होता है । टर ही 
र अब हम क्या करते हैं ? इसके लिए भाष्यकार ने जैसे कि अपर-वैराग्य और पर-वैराग्य के लक्षण दिए हे 
उनको अपने सामने रखकर मापते-तोलते रहते हैं । यह देखते रहते हैं कि वह स्थिति मेरे मन में है या नहीं ? अब: 
„और आगे बढो तो पर-बैराग्य के विषय में क्या संकेत है ? कुछ याद हो तो सुनाओ । हा जी, आप सुनाओ ! _“' 
° स्वामी जी - नहीं ! वह कहता है जब पर-वैराग्य उत्पन्न होता तब यह दिखता है - प्राप्तं प्रापणीयम्‌। .& 
क्या दिखता है ? > 
साधक ३ - क्षीणाः क्षेतव्याः क्लेशाः, छिन्न: श्लिष्टपर्वा भवसंक्रमो यस्याविच्छेदाज्जनित्वा प्रियते मृत्वा, 
' च जायत इति । ज्ञानस्यैव पराकाष्ठा वैराग्यम्‌ । एतस्यैव हि नान्तरीयकं कैवल्यमिति । यो.द.व्या.भा.१/१६। ' २. 
. स्वामी जी - अब देखो कितनी विचित्र अवस्था है? आपके पास भी लिखा होगा ? यह व्यासभाष्य की पंक्ति 
सुनाई जा रही है। वहां कहा “पर-वैराग्य' के उदित होने पर वह अनुभव करता है - प्राप्तं प्रापणीयम्‌ । “पाना.था 
जो पा लिया' यह अनुभव करता है । उधर उपनिषद्‌ की भाषा में आता है - ज्ञातं ज्ञातव्यम्‌ । व्कस्मिन्नरे विज्ञाते 
* सर्वमिदं विदितं भवति ? किसके जान लेने के पश्चात्‌ यह सारा जान लिया माना जाता है । ब्रह्मणि खलु विज्ञाते 
. सर्वमिदं विदितम्‌ ( आत्मनो वा अरे दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेन सर्व विदितम्‌ । बृहदारण्यकः 
$२/४/५ ।) ब्रह्म को जान लेने के पश्चात्‌ व्यक्ति यह मानता है कि जानना था सो जान लिया । अन्तिम सन्तुष्टि “पाना: 
था सो पा लिया'' यह अवस्था उस समय आएगी । अर्थात्‌ जब कभी आप करते-करते यहाँ तक पहुंच जाएगे, तब 
. यह अनुभव होगा आपको कि हा, यह जो पर-वैराग्य का लक्षण दिया है वह आज मेरे सामने आ गया । ऐसा दिखाई 
देगा । जब ईश्वर की अनुभूति होगी तब लगेगा इससे आगे कोई स्थिति नहीं । जो होना था, पाना था, बह यही है। ` ७ 
अब कुछ पाना शेष नहीं रहा । यह पर-वैराग्य हो गया । अच्छा ! अब अपर-वैराग्य का लक्षण सुनाओ कोई ? . . 
2527... साधक २ -स्त्रियोऽन्नपानमैशचर्यमिति दुष्ठविषयवितृष्णस्य स्वर्गवैदेहयप्रकृतिलयत्वप्रा्तावानुश्रविकविषये 2 
वितृष्णस्य दिव्यादिव्यविषयसम्प्रयोगेडपि चित्तस्य विषयदोषदर्शिन: प्रसंख्यानबलादनाभोगात्मिका हेयोपादेयशून्या 
वशीकारसंज्ञा वैराग्यम्‌ । यो.द.व्या.भा. १/१५ । i 
अच्छा! उसमें यह अवस्था आएगी । आजकल अनुपलब्ध वैराग्य में ऐसा रहता है कि यह मेरे लिए सुखप्रद : 
है, इसमें कुछ राग-रुचि है; यह मेरे लिए हानिकारक है, इससे कुछ घृणा है, क्रोध है। लोक में ये धाराएँ चलती र 
रहती हैं । अच्छा ! जब अपर-वैराग्य आएगा तो ऐसा नहीं लगेगा कि यह बडा सुखदाई है, यह बड़ा दुःखदाई * 
है धे अर्थात्‌ वह यह कहना चाहता है कि न तो इसमें कोई राग रहता है न उसमें द्वेष रहता है। खाना है, खा लेता 
है पेट भरने के लिए। भूख लगती है, प्यास लगती है, जीवन को सुरक्षित रखना है। अतः खा-पी लेता है। तो 


आपको ऐसा जब पता चल जाएगा तब जानना कि आज हेयोपादेयशून्यता की स्थिति और उस 
आपको ति दिखाई दे रही है और उस 
'समय समझा जाएगा कि आपको अपर-वैराग्य हो गया । ठक 


._ अच्छा! और एक बात बताता हूँ। उस समय बड़ी विचित्र अवस्था पट भ्र 
ल की ओर तो वहां आपको भेडिया हे । होती है। मान लो, रात्रि को लेकिन 


र ॥इ डर नहीं लगेगा । यह अलग बात है 


»टिब्बों में बैठ जाते थे । कोई सूचना 
/ भयंकर गर्मी में छत पर जाकर 
~. एसे ही कई बार व्यक्ति 
: -भी असन्तुलन का अधिक अंश 


५. : डर नहीं लगता है । यहां निडरता का वास्तविक कारण है हेयोपादेयशून्यता की स्थिति उसकी बुद्धि में बनी है। तब : 
` वह देखता है कि यह सब कुछ नाशवान्‌ है। और मोटा दृष्टान्त लो तो सैनिकों का ले लो जिनके आमने-सामने युद्ध 
. हो रहा हो, जीने की आशा ही न हो तब, सब की बात छोड़ दो किन्तु उनमें प्रायः ऐसे योद्धा होते हैं वे डरते ही 
नहीं । उनको मरने का डर ही नहीं रहता । थोड़ा डर लगे, यह पृथक्‌ बात है किन्तु ऐसी स्थिति आ जाती है कि कई 
`: तो युद्ध के लिए कूद कर जाते हैं । पर यह होती है गम्भीर अवस्था । आपको भी आगे पता चल जाएगा। 
(८. `` यहा इस बातं पर ध्यान देना है कि वैराग्य होने के उपरान्त ईश्वर-प्रणिधान को विशेष रूप में अपनाए, क्योंकि 


त होता है ? तब मन में अभिमान उत्पन्न होने की संभावना बन जाती है । दूसरा लाभ यह भी है कि सांख्य में 
56% 5: बताए हैं - तुष्टिदोष आदि, ये सब ईश्वर-प्रणिधान बनाये रखने से नहीं आते हैं। अर्थात्‌ जैसे कि वैराग्य का अंश 
» हुआ, बड़ी शान्त स्थिति हो गई और ऐसी झलक आई कि प्राप्तं प्रापणीयम्‌ हो गया, तब यह करना चाहिए - जो 

“कुछ उपलब्ध हुआ है यह मेरा तो नहीं है। यह सब ईश्वर का है, इस रूप में समर्पण कर देना चाहिए। इसके अतिरिक्तं: 

:और एक दोष आता है जिसको बोलते हैं स्मय अर्थात्‌ अभिमान करना = कितना पूज्य हो गया हू, यह ईश्वर प्रणिधान 

में आएगा ही नहीं तथा व्याधि-स्त्यान आदि जो अन्तराय कहलाते हैं वे सारे भी ईश्वर-प्रणिधान से उड़ जाते हैं, अन्यथा : 
ये दोष प्रायः व्यक्ति में आते हैं । जब पूरा संविधान, ईश्वर के नियम, ईश्वर की आज्ञा का पालन आदि ईश्वर : 

“प्रणिधान के अंशों को कम लेता है, अच्छी प्रकार से नहीं लेता, पूरी स्थिति नहीं बनाता है तब ये बाधाएं खड़ी होती 

हैं । जैसा कि एक दिन आपने सुनाया था कि कभी-कभी ऐसा लगता है कि अन्योँ से तो मेरा स्तर बहुत ऊचा हो. 

(३९८ गया है, और ऊपर जाने की क्या अपेक्षा है । यह तुष्टि वाली बात है । इससे यह स्थिति आती है। 

` ` : अच्छा! कभी-कभी जो कि सांख्य में अनेक दोष गिनाये हैं - तुष्टिदोष आदि तो उसमें अनेक उदाहरण गिनाये ¦! - 

(£5 छ यथा थोडी-सी स्थिति बन गई, काम-क्रोध रुक गए, बड़ा अच्छा-हावभाव बना । अब वह कहता है - और आगे (< | 

प्रयास करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है । यही अन्तिम अवस्था है, मिलनी थी सो मिल गई । दूसरा कहता 2 28 

“है अब मैं इस अवस्था में आ गया हूँ, अब कृतरक्षा प्रबन्ध हो गया हू । तो तब तक दोष आते हैं। इससे पूर्व जैसे 

€. एक आपने सुना होगा ईथर की कृपा से अपने-आप समाधि लग जाएगी, बस ! ईश्वर की कृपा हो जाए। ऐसा मानकर 

चलता है । 

९ र । जैसा आपने सुना कि जब अपना कुछ ऊंचा स्तर बना और ईश्वरप्रणिधान न किया हो तो झट उभरेगा ६ | 

"कि देखो मैं कितने ऊंचे स्तर पर हूँ, इनका क्या स्तर है ? ऐसा सोचना आरम्भ कर देता है। इनकी तो कोई योग्यता' ज्र 

नहीं | जैसे कभी अपनी विद्या के उत्कर्ष होने पर सामने वाले को समझता है इसको क्या आता-जाता है ? ऐसा: 


> हाता है या नहीं, क्यों जी ? f 


- ` साधक ३ - होता है जी ! A 
`. स्वामी जी - तो आप भी जब असावधान होते होंगे तो ऐसा ही सोचते होंगे । बाहर तो क्या कहेंगे परन्तु | 


Is क्रम से कम मन में कह देते होंगे । 
(// “ अन्तराय - थपाक्‌ !! 
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> हें कि आर्यवन ः 
हर ` देखा है आपने ? मेंढक यदि उसके हाथ लग गया तो क्या करता है? बिना चबाये पूरा का पूरा निगल जाता हे । $5. 
` कभी तो उसको लेने के देने पड़ जाते हैं। मान लो कि बड़ा मेंढक रहा और बीच पेट में आ गया तो इतना मोटा 
` हो जाता है उसको चलना कठिन हो जाता है । वैसे तो कालान्तर में पूरा पचा जाता है । अब 
` बताओ ! कितनी तीव्र जठराग्नि होगी ? अच्छा, इनको देखकर आपको यह डर नहीं लगता कि हमने पाप किया तो 
` यही गति हमारी भी होगी । ऐसा मन में आता है कि हमने उलटे कर्म किये तो इन्हीं योनियों में जाना पड़ेगा ? .. 
i साधक २ - जघन्य पाप का विचार आता है तब ऐसा लगता है । सामान्य स्थिति में तो लगता है मनुष्यः: 
` का जन्म तो मिल ही जाएगा । 
स्वामी जी - (मृदुल हँसी !!) तो हम चल रहे थे कि एक बड़ी भारी अवस्था है, प्रसंग है, जिसमें व्यक्ति . 
. यदि ईश्वरप्रणिधान, सर्वस्व का स्वामी ईश्वर को मानना, संसार की अनित्यता, वैराग्य आदि को लेकर चलता रहता : 
है तब ये तुष्टिदोष, सिद्धिदोष आदि नहीं आते हैं । इसके विपरीत यदि ऐसा न किया जाए तो देखा जाता है कि 
5) ऐसे कितने ही लोग हैं जो इस स्थिति में रहते हैं - गुफाओं में, जंगलों में कुटी बनाकर और वर्षो तक, जैसा मानते ३ 
ं ee ' ह, सिद्धि के लिए अभ्यास करते रहते हैं । कालान्तर में वे ही व्यक्ति ऐसे देखे जाते हैं कि वे जाने कितनी ऊंची 
स्थिति में पहुंच गए ? यहाँ तक कि लोगों को कुछ नहीं समझते, और तो और प्यार से भी नहीं बोल सकते । उनको 
ऐसा दिखाना भी कठिन हो जाता है कि मैं भी आप जैसा हूँ और आप भी मुझ जैसे हैं । ` 
एक और है साधकों का समुदाय, जो कहता है मैं ऐसी बड़ी विचित्र स्थिति देखता हूँ। आकाश में बड़े- 
* बड़े दृश्य देखता हूँ और पता नहीं क्या-क्या दिखाई देते हैं । ऐसी-ऐसी स्थिति में पहुँच जाता हूँ आदि बहुत वर्णनं 
करता है । एक बार ऐसा ही किसी ने मुझसे बताया तो मैंने पूछा - इसमें प्रमाण क्या है ? आप जिस स्थिति में पहुंच 
“जाते हैं, वह सच्चाई है क्या या कल्पना करते हो आप ? तो कुछ नहीं सुनेंगे । अच्छा ! उसमें ऐसा भी होता है कि; 
>कोई व्यक्ति भले ही उस उलटी अवस्था में न भी पहुंचा हो तो भी सुनाता चला जाएगा । अच्छा | अब उनकी बात 
सुनकर लोग कहते हैं - ओ हो ! यह तो बड़ा सिद्ध पुरुष है । इसको बड़ी सिद्धिया प्राप्त हैं !! वर 
7 इसके आगे क्या होता है ? कभी-कभी यह देखा गया है कि कोई अपने कमरे में मौन रहता है । पुरुष या स्त्री (2 
उसके पास आशीर्वाद लेने आने लगते हें । अब अन्यत्र कभी-कभी जाता है या जाता ही नहीं है। अब क्या हुआ ? उसने “२ 
/ यह मान लिया है कि मैं लोगों से ऊपर उठ गया हूँ। लोगों से बात नहीं करनी है। मौन ही रहना है और अपनी कोठरी(< 
में ही रहना है। लोग तो स्वयं आएंगे ही । जब आएंगे तब आशीर्वाद दे देंगे । इस तरह से धीरे-धीरे व्यक्ति आशीर्वाद. 
देने के चक्कर में ऐसा पड़ जाता है कि न वेद पढ़ता, न दर्शन पढ़ता, न पढ़ाता, न उपकार करता है। डर” 
अब का मुझे पता नहीं, एक माता जी थी, जीवित है या नहीं ? नाम था माणिकी अम्मा । जिस पर योगमीमांसा | 
>: में एक लेख लिखा गया है । उस समय की घटना है जब वह एक स्थान कर्नाटक और आम्श्रप्रदेश के कोणे में रहती 
| जो | EE पर थी वह जगह, जिसपर उसका भवन था । उस पर भी एक गुफा बनी थी जिसमें वह रहती. 
थी । उसकी प्रसिद्धि थी कि वह केवल हवा पर १५ वर्ष से रह रही है। न पानी, न दूध, कुछ नहीं लेती। हमने 
सोचा उसको देखना चाहिए, क्या सिद्धि प्रास है, क्या नहीं, और देखने चले गए । साथ में आन््प्रदेश के कुछ लोग 
ह त वहा पहने त EU के निकट थे तब वह गुफा से निकलकर छत पर आई । वहीं किसी व्यति 
रया मल बताया यही है वह माणिकी अम्मा । तभी मैंने पूछा - क्या कर रही हैं ? तो 
बात कर रही हैं । हमने कहा चलो, ठीक है ! प्रतीक्षा करते हैं । होते-होते सायंकाल हो | 


पर्याप्त देर हो गई पुनरपि हम मिल नहीं पाये । कोई पूछने तक नहीं आया । कारण 
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४ र सा दे दी हो पता लगा लिया हो | क्योंकि वे बड़ी सावधानी रखते हैं, पता लगा लेते न 
जे 7 हैं ? वैसे हम तो केवल यह चाहते थे साक्षात्‌ मिलें और पूछें कि आपको कौन-सी सिद्धि प्राप्त है? 3 | 


और बरामदे में बैठ गए पर मिली नहीं, एक बार बाहर निकली और एक ओर चली गई । तभी देखा हमने कि E 
शरीर अच्छ मोटा-ताजा है। तब हमको लगा भाई ! यहाँ तो वही अर्थापत्ति वाली बात दिखती है देवदत्तः स्थूलोऽहर्न . ˆ 


९. कर रखा है कि कुछ नहीं खाती है, हवा पीकर रहती है । 


“सम्भवतः भाजा था, उसने कुछ लिखा था, बिना खाये-पिये केवल वायु पर रहती है, तब सब हमने देखा । वस्तुतः ५) 
कितना आडम्बर, कितना झूठ, कितना छल-कपट, योग के नाम से ये सब बहुत लम्बा-चौड़ा चलता है। तो आप... 
भी कभी ऐसे चक्कर में न आ जाना । अब विराम | ७७७ 


५ आप खाती-पीती हैं या नहीं । यह सब हम पूछते और क्‍या पूछते ? परन्तु उनके जो भक्‍त लोग होते हैं, वे पूरी.“ 


बात पता लगा लेते हैं कि आर्यसमाजी हैं या कौन हैं ? कहां से आए हैं ? कभी स्थिति न बिगड़ जाए। तो गए . 


भुडःक्ते । अर्थात्‌ रात्रौ भुङ्क्ते । देवदत्त दिन में भोजन नहीं खाता और मोटा-ताजा है, तो अभिप्राय हुआ रात में ६ $ 
खाता है । इसलिए अर्थापत्ति प्रमाण से यह भी गुफा में रहती है और खूब खाती-पीती है अन्यथा इतना मोटा-ताजा | 5 

शरीर कैसे हो जाएगा ? केवल हवा से नहीं हो सकता है। इतने में अन्य भगत आ गए और कीर्तन होने लगा - » 
माणिकी अम्मा नमो नमः । माणिकी अम्मा नमो नमः । तब हमने समझा कि यह तो पूरा आडम्बर गपोड़ा है। | 
यह तो भारी तूफान मचा रखा है । गुफा में रहती और खूब खाती है तथा इसके साधकों ने लोगों में यों ही प्रचार | 


अच्छा ! एक लोकसभा के सदस्य थे, जहा तक बताया गया वे आर्यसमाजी थे और आन्श्रप्रदेश के थे । उनका | न 


प्राणायाम : आश्‍विन शु. ३/२०६०-२८/०९/०३ _ | 


अब गायत्री-मन्त्र से ईश्वर की स्तुति-प्रार्थना-उपासना करेंगे । इसके पहले आप इस मन्त्र का अर्थ सुनायेंगे: 


"जितना भी याद हो । 


“बरेण्यम्‌ जो सर्वोत्तम भर्गः जो दुःखनाशक तेज है धीमहि उसका हम ध्यान करते हैं धियो यो नः प्रचोदयात्‌ आप > 
` हमारी बुद्धियों को उत्तम गुण-कर्म-स्वभाव में प्रेरित करें । 22 


“है. जिस नाम के साथ अन्य सब नाम लग जाते 
५२० लग जाते हैं; इसका अभिप्राय क्या है? 
“ साधक ३ - ईश्वर का मुख्य नाम ओम्‌ है 


गुणों के आधार पर 


साधक ४ - ओम्‌ हे सर्वरक्षक ईश्वर ! भूः आप प्राणाँ के भी प्राण हैं, सबके आधार हैं, भुवः दुःखों के 


८ नाश करने वाले हैं, स्वः स्वयं सुखस्वरूप हैं, सुखों के देने वाले हैं । तत्‌ उस आपका सवितुः सबके प्रकाशक का 5 


स्वामी जी - अब आप बताएंगे - इस पर जो शंका आती है कि ओम्‌ यह परमेश्वर का मुख्य निज नाम : 
हैं । इसमें कहा मुख्य नाम तो ओम्‌ है और अन्य नाम उसके साथ | 


ऐसा कहा जाता है और शेष नाम गौणिक हैं या कामिक । जो - 
हैं, वे गौणिक यथा वायु । वायु में भी सामर्थ्य है ईश्वर में भी सामर्थ्य है, दोनों के लिए वायु |: 
का प्रयोग करते हैं । कहीं-कहीं कार्मिक नाम हैं जो कर्मों के आधार पर हैं यथा विश्वकर्मा । क्योंकि ईश्वर सृष्टि . 
टा ड अब आप कोई उदाहरण देकर समझायेंगे कि अन्य नाम कैसे लग जाते हैं । | 
**अव रक्षणे'' धातु से ओम्‌ शब्द बनता है। उस धातु के अन्य ' | 
हैं। दूसरा समाधान यह है कि लोक .(//: 
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है. मे जैसे किसी व्यक्ति का नाम देवदत्त है। वही विद्यालय में अध्यापन करता है तो उसको अध्यापक बोलते है। 

9 कृषि करता है तो किसान बोलते हैं । दुकान चलाता है तो दुकानदार बोलते हैं। कुश्ती करने से पहलवान बोलते A 

$. हर मुख्य नाम देवदत्त है। देवदत्त कहने से अध्यापक आदि सब नामों का ग्रहण हो जाता है। अथवा ओम्‌ विश्‍वकर्मा, ऐं 

2 ओम्‌ ईश्वर, ओम्‌ सृष्टिकर्ता आदि । षि 

Ne ' स्वामी जी - अब आपको कुछ समझ में आया या नहीं ? 

साधक ६ - आ गया जी । 

स्वामी जी - अच्छा ! अब हम बोलकर गायत्री-मन्त्र का पाठ करेंगे । 

ओऽऽऽम्‌ भूर्भुवः स्वः । तत्सविऽतुर्वऽरेण्यं भर्गो देवस्य धीऽमहि । धिञ्यो 5 यो 5 नः प्रचोदयात्‌ । 
ज्र अब आप इसका मानसिक रूप में प्रयोग करेंगे और संस्कारविधि में जो अर्थ दिया उसको करेंगे । मन में गायत्री >: 

"मन्त्र का पाठ, ईश्वर-समर्पण और ईश्वर को सम्बोधित करेंगे । ईश्वर को मध्यम पुरुष बनायेंगे और कहेंगे - हे 

(५ इश्वर! आप का मुख्य नाम ओम्‌ है, इसके साथ आपके अन्य नाम भी आ जाते हैं। आप प्राणों के भी प्राण हैं, ऐसे: . ८ 

ईश्वर की स्तुति-प्रार्थना-उपासना करेंगे । आरम्भ कीजिये - हक 


प्रयोग - समय लगभग २ मिनट । 


ला ै 


(१) प्रथम प्राण को बाहर निकालेंगे । 
(२) बाहर ही रोक दें । 


(४) एक बार, दो बार, तीन बार यथाशक्ति करेंगे, धींगामस्ती नहीं करना । 
(५) पुनः नाक से धीरे-धीरे अन्दर प्राण ले। | 

(६) लेकर अन्दर ही रोक दें । 

(७) अन्दर रोककर जप करते रहें, ओं भूः ओं भुवः ओं स्वः..... । or 
Eo (८) कालान्तर में इच्छा हुई कि श्वास बाहर निकालू तो नहीं निकालना किन्तु बाहर से और ले लेना । पुनः ठो 
हः छोड़ने को इच्छा हुई तो नहीं छोड़ा अपितु बाहर से और भर लिया । ऐसे एक बार, दो बार; तीन बार यथाशक्ति; 
करें । अब मानसिक जप आरम्भ कीजिए । 22८ 


: प्रयोग समय लगभग २ मिनट । 

` अब रुकेंगे और आप सुनाएंगे कि आप की क्या गतिविधि रही ? : 
साधक १ = प्राणायाम, मन्त्रोच्चारण और अर्थ ठीक रहा । सम्बोधन और समर्पण के स्तर में न्यूनता रही !.: 

._ स्वामी जी - प्राणायाम, मन्त्रोच्चारण, अर्थ ठीक रहा इतना स्तर बन गया और आगे सम्बोधन का स्तर तयू: 
गया, इसमें कारण होता है लम्बा अभ्यास न रहना । क्योंकि उस समय प्राण को वश में रखना एक नया कार्य / 

“दिखता हे प्राण को वश में रखना, अर्थ सहित जप करना, ईश्वर को संबोधित करना: ये भिन्न-भिन्न नये-नये 

जाते हैं किन्तु अभ्यास करते-करते कालान्तर में सब ठीक हो जाता है । 

.___ अब सच्चिदानन्द का प्रयोग करेंगे। पहले पाठ करेंगे, पुनः अर्थ करेंगे जैसे कि हे ईश्वर ! आप सर्वरक्षकः 

चित्‌, आनन्द स्वरूप हैं । यदि हमको एक-एक शब्द का अर्थ अच्छा लगता है, अधिक प्रभावशाली होता. | 

कहेंगे - हे ईश्वर ! आप सर्वरक्षक हैं, सत्‌ = सदा रहने वाले हैं, आप का विनाश कभी भी नहीं होता ४५५ 


= चेतन हैं, सब कुछ जानते हैं। आनन्द = सुख से परिपूर्ण हैं। पुनः पाठ, पुनः अर्थ कव 


८) करते हैं और आत्मा, मन, बल, विद्या सब कुछ ईश्वर के समर्पित करते हैं। तो प्रथम हम बोलकर करेंगे - 
(a ओऽऽ5ऽम्‌ सच्चिदानऽन्द । bie 
० नाक से श्वास लो । अपना सम्बन्ध ईश्वर से बनाये रखें । 
ओऽऽ5ऽम्‌ सच्चिदानऽन्द । 
७ नाक से श्वास लें और यदि उच्चारण के साथ-साथ अर्थ नहीं कर पाए तो श्वास लेते समय अर्थ 
(करें अद हे ईश्वर ! आप सर्वरक्षक हैं, सत्‌-चित्‌-आनन्द-स्वरूप हैं। इतने काल में श्‍वास अन्दर चला जाएगा 
: पुनः - । 
ओऽ55ऽम्‌ सच्चिदानऽन्द हे ईश्वर ! आप सर्वरक्षक हैं, सत्‌-चित्‌-आनन्द-स्वरूप हैं । 
ओ५55म्‌ सच्चिदानऽन्द हे ईश्वर ! आप सर्वरक्षक हैं, सत्‌-चित्‌-आनन्द-स्वरूप हैं । 
अब आप इसका मानसिक प्रयोग करेंगे । 
प्रयोग समय लगभग ३ मिनट । डु ) 
“ अब रुकेंगे और एक बात का परिज्ञान करेंगे कि ध्यान-काल में चुपचाप बैठने का नाम ध्यान नहीं है। उपासना- $ : 
काल में, ध्यान-काल में ईश्वर की स्तुति-प्रार्थना-उपासना की जाती है । इसी प्रकार से जानना चाहिए कि ईश्वर की /»» 
स्तुति-प्रार्थना-उपासना दो प्रकार की होती हैं । दोनों प्रकार से व्यक्ति को ईश्वर की स्तुति-प्रार्थथा-उपासना करनी 


का प्रयोग - 

ओ555 555म्‌ निराकार हे ईथर ! आप आकार, आकृति, रूप से रहित हैं । 

ओ555 555म्‌ निराकार हे ईश्वर ! आप आकार, आकृति, रूप से रहित हैं । 

ओ555 ऽऽऽम्‌ निराकार हे ईश्वर ! आप आकार, आकृति, रूप से रहित हैं । 

अब धुन को बदलेंगे और ध्वनि ऊंची करेंगे - 

ओ555 555म्‌ निराकार हे ईश्वर ! आप आकार, आकृति, रूप से रहित हैं। 

ओ५55 555म्‌ निराकार हे ईश्वर ! आप आकार, आकृति, रूप से रहित हैं । 

ओ555 555म्‌ निराकार हे ईश्वर ! आप आकार, आकृति, रूप से रहित हैं । 

० पाठ के साथ आप देखेंगे सर्वव्यापक । मन में यह रखेंगे कि ईश्वर सर्वव्यापक है। जीवात्मा व्याप्य एकदेशी, | 

ल्‍ ईश्वर उसमें विद्यमान। प्रकृति एकदेशी, पूरी सृष्टि एकदेशी और ईश्वर उसमें विद्यमान। आप ऐसा जानते हुए प्रयोग करेंगे । ः 

प ओ555 555म्‌ निराकार हे ईश्वर ! आप आकार, आकृति, रूप से रहित हैं। व्र 
ओ555 555म्‌ निराकार हे ईश्वर ! आप आकार, आकृति, रूप से रहित हैं । 

` ओ555 555म्‌ निराकार हे ईथर ! आप आकार, आकृति, रूप से रहित हैं । 

. ` अब सर्वशक्तिमान्‌ का प्रयोग करेंगे - 

४“. ओ 555555 555म्‌ सर्वऽशक्तिमाऽन्‌ 

ओ 555555 55अम्‌ सर्व5शक्तिमाउन्‌ 

ओ 555555 55अम्‌ सर्वऽशक्तिमाऽन्‌ । अब विराम । ७७७ 
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ईश्वर-प्रणिधान : आश्विन शु. ३/२०६०-२८/०९/०३ 


आप बतायेंगे कि दिन में ईश्वर-प्रणिधान की स्थिति कैसी रहती है? नट 
साधक २ - स्वामी जी ! प्रतिदिन भिन्न-भिन्न स्तर की स्थिति रहती है । आज प्रलयावस्था को मुख्यरूप 
>से विषय बनाया हुआ था । उस काल में ईश्वर-प्रणिधान की अच्छी स्थिति रही । मध्य-मध्य में व्यवधान रहा । दूर- . 
'दूर की बनती रही । > 
स्वामी जी - जब हम प्रलयावस्था बनाते हैं तब भी यह देखना पड़ता है कि किस स्तर पर प्रलयावस्था 
बनी ? जैसे कि कभी थोडी, कभी उससे ऊँची, कभी उससे ऊंची; ऐसे अनेक स्तर बनते हैं । जब पर्याप्त उन्नत | 
स्थिति बनती है तब उसका प्रभाव भी ऊंचे स्तर पर होता है । उस स्तर पर तत्काल असावधानी से चाहे जो वृत्ति ” 
भ उठकर आ जाए, ऐसा नहीं होता है और जब प्रलयवत्‌ अवस्था नहीं बनी रहेगी तब तीव्रता से थोडा भी इधर-उधर : 
/ होने से असावधानी होते ही स्मृति आदि वृत्तियां एकदैव उभार ली जाती हैं। जीवात्मा को उसका पता भी नहीं चलता: र 
- है। तब यदि उस स्मृति को बलपूर्वक रोक दिया, पुनः ईश्वर के ध्यान में लगा, तो वैसी ही पुनः या विषयान्तर वृत्ति 
उठ कर खड़ी हो गई । एक आई पुनः दूसरी आई, ऐसा होने लगता है, परन्तु प्रलयावस्था बनाकर रोक देने पर : 
_ उसी प्रकार से वही वृत्ति उठ जाना या अन्य उठ जाना, तीव्रता से उठ जाना, पता ही नहीं चलना आदि नहीं होते.. 
हैं । किन्तु ऐसा तब हो पाता है जब ऊचे स्तर पर प्रलयावस्था बना लेते हैं । 3 
`, अब आप बताएंगे ईश्वरप्रणिधान की स्थिति कैसी बनती है? क 
साधक २ - ईश्वर प्रणिधान की स्थिति जैसे कि आज भोजन के पश्चात्‌ विशेष प्रयत्न करके बनाई और उपासना : 
"तक स्थिति बनाकर रखी, किन्तु उपासना के पश्चात्‌ प्रयत्न छोड़ दिया था । इस प्रकार से विशेष पुरुषार्थ करने पर , 
स्थिति बनती है, छोड़ देने पर नहीं रहती है । बहुत अधिक पुरुषार्थ पुनः नहीं करता हूँ । 
स्वामी जी - इसको तो बनाये रखने के लिए सतत प्रयासशील रहना पड़ता है । जो अभ्यास का लक्षण > 
'किंया तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः । यो.द. १/१३ । उस स्थिति को बनाये रखने के लिए कहा - स तु दीर्घकाल- | 
'नैरन्तर्यसत्कारासेवितो दुढभूमिः । यो.द. १/१४ । जैसे यहाँ विधान किया वैसे होगा । इसलिए वह अभ्यास तो.. 
करते ही रहना पड़ता है । आगे चलकर अभ्यास पर्याप्त होने पर कम पुरुषार्थ करना पडेगा और स्वभाव बन . 
जाएगा । अच्छा ! रुचि और श्रद्धा हो जाए तो उसमें शान्ति मिलती है, उससे वह जानबूझकर स्वभावतः उस | 
ओर बढ़ता है। उसमें अनुभव होने पर बहुत से दोष दूर होते हैं ईश्वर-प्रणिधान से । तब अच्छा लगता है, पुनः . 
छोड़ना नहीं चाहता है। रै 
- इसके लिए जो पूर्वस्थिति होती है उसमें परिवर्तन लाना होता है, जो पर्याप्त परिश्रम साध्य होता है कि. 
जब तक स्वभाव नहीं बन जाता तब तक सरलता नहीं होती, जितना कम बन पाता है उतना अधिक परिश्रम करना. 
दन है । पर इतना होने पर भी हम करते हैं, जैसे कि लोक में हम दिनभर क्या करते हैं ? जो-जो पदार्थ सु 
देने वाले हैं, सुख के साधन हैं, हम दिनभर उनकी उपासना करते हैं। उससे हमको लौकिक-सुख की अनुभूति | 


: ` होती है, पुनः सुख होने से उनकी ओर आकर्षण रहता है । जैसे मोटा जरसी, 
ी है उदाहरण देखो, शीतकाल में जैसे न्हा 
कम्बल । उनसे सतत हमारी रक्षा होती है तो हम उनसे प्यार करते हैं, दिनभर पहने रहते हैं, उन्हें निकालना जही | 
ते हैं । ऐसे ही जब ईश्वर से ज्ञान मिलता है, सुख मिलता है, तब मन-इन्द्रियों को हम जीतते हैं, राग-द्रैष > | 
कारो को रोकने में समर्थ होते हैं तथा ईधर के सानिध्य से हमारा स्व-स्वामि-संबन्घ नहीं जुड़ता है । जुड 
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हो न्न हो जाता है। अन्यथा ईश्वर को छोड़ते ही संबन्ध बन जाता है। ईश्वर की सहायता से यह सब 


अब आप बताएंगे ईश्वर-प्रणिधान की स्थिति कैसी बनती है? 


ः साथक ३ - इन दिनों परिश्रम में कुछ कमी है। पुनरपि संबन्ध का जोडना-तोड्ना, यह प्रक्रिया चलती रहती 
व्य हे कट है जोड़ते हैं तो स्व-स्वामि-संबन्थ में कमी आती है। शारीरिक बाधा के कारण अभी पुरुषार्थ 
गे | 
प स्वामी जी -- तो एक बात को ध्यान में रखेंगे। जिस समय स्व-स्वामि-संबन्ध बना है और ईश्र-प्रणिधान 
की स्थिति में बाधा डालता है तो हम उस समय ऐसा यदि करें, सतत यह मानने लग जाएँ कि शरीर, बुद्धि, इन्द्रियं 
ये सब ईश्वर-प्रदत्त हैं। तब हमारी ईश्वर-प्रणिधान की स्थिति पर्याप्तमात्रा में बनी रहेगी । पहले का जो स्वभाव रहा, 
बाल्यावस्था से इन वस्तुओं को अपना मानते आये । शरीर-इन्द्रिया-धनसम्पत्ति-बल-विद्या-उपाधि आदि को अपना 
र. मानते रहे। इतना जो मन्तव्य संगृहीत है उसको हटाने में पर्याप्त परिश्रम चाहिए । इसलिए उसको बिना विशेष परिश्रम 
८; के हटाया नहीं जा सकता है। 
(६ अब आप बताएंगे ईश्वर-प्रणिधान की स्थिति कैसी बनती है? 6 
७ साधक ४ -- दिनभर बार-बार बनाना और स्थिति छूट जाना, ऐसा होता रहता है । सर्वस्व का स्वामी ईश्वर : 
/ को मानकर प्रणिधान बनाने का प्रयत्न करते हैं तो स्थिति अच्छे स्तर की रहती है अन्यथा सामान्य स्तर की रहती है: 
अब आप बताएंगे ईश्वर-प्रणिधान की स्थिति कैसी बनती है? i 
i साधक ५ = प्रयास करने पर दिनभर के अधिकांश कार्यों को करते हुए ईश्वर के साथ संबन्ध बनाये रखता 
हूँ लेकिन उसमें भी स्थिति भिन्न-भिन्न होती हैं और अन्य बाधाएं आती रहती हैं । प्रयास करने पर कुछ क्षण मॅ. 
“हटा लेता हूँ किन्तु प्रयास न करने पर लम्बे काल तक बाधा बनी रहती है । स्तर कभी गहराई में जाता है, कभी >> 
“मोटे रूप में चलता है । 
स्वामी जी - ये तो सतत चलते रहेंगे । स्थिति में निर्बलता आना, निम्न-स्तर, उच्च-स्तर स्वभाव से चलते. 
. रहते हैं । सभी का यह स्तर चलता ही रहता है, यह कोई नई घटना नहीं है या केवल आपके साथ ही ऐसा घटित 
“होता -हो, ऐसा नहीं है; यह एक सामान्य बात है । - 
(9 साधक ६ - दिन में ईश्वर-प्रणिधान कम बना पाता हू, अपेक्षा से प्रातःसायं अधिक प्रयास करता हू । बीच- 
“बीच में करता रहता हू । 
ग सवा जी अच्छा ! आए जो ईश्वर-प्रणिधान बनाते रहते हैं उस अवस्था में कुछ ऐसी झलक आती है 
“जैसे कि लौकिक माता-पिता से बातें करते हैं और कहते हैं - सब कुछ आपका है, आपने मेरा पालन-पोषण किया 
` है । यह शरीर उससे इतना बडा हुआ है ? ऐसी स्थिति य पाती है ? 
जी ! ऐसा कुछ बना लेता हू, स्वामी जी ! 
यी और जी ! अब आप बताएंगे ईधर-प्रणिधान की स्थिति कैसी बनती है ? | 
साधक ७ - आपके आशीर्वाद से यह अवस्था रहती है कि सब ठीक है, ऐसा लगता हे । प्रभु के संरक्षण 
| 

को 2 an | कुछ लम्बे काल बाल्यकाल से ऐसा प्रशिक्षण न होने से हमको यह ईश्वर-प्रणिधान कुछ 
१ | अस्वाभाविक जैसा दिखता है और उस स्व-स्वामी-संबन्ध को हटाने के लिए बहुत परिश्रम करना पडता 
| है। यदि माता-पिता, अध्यापक और समाज द्वारा ईश्वर से संबन्ध, ईश्वर सब कुछ का स्वामी है, सब का आदिमूल 
इश्वर है और प्रणिघान आदि बातें बालक को आरम्भ से सिखा दी जातीं तो यह इतना कठिन नहीं पड़ता । हमारे 
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बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, तब वह ठीक बोल पाएगा नहीं तो अशुद्ध बोलेगा । थोडी-सी असावधानी हो गई तो 
> अशुद्ध बोल पड़ेगा । ऐसे ही ये जो बातें हैं ईश्वर-प्रणिधान आदि की, इनको कौन सिखाता है ? न माता, न पिता 
ह ` गुरु । कहाँ सिखाते हैं ? इतनी गहराई में जाओ, ईश्वर के लिए इतना बल दो, ऐसी कोई बात ही नहीं ईश्वर के 
३6 लिए । कोई महत्त्व ही नहीं है ईश्वर का। माता-पिता कुछ बल नहीं देते हैं । बैसे आज की कथा क्या है यह तो 
>> आप जानते हैं पुनरपि सुना देता हूँ कि ये जो हमारे उलटे संस्कार बने हैं जिन भी कारणों से, वे लम्बे काल तक 
` उतनी ही बाधा डालते रहेंगे जितना हमने इनको दृढ़ बना रखा है और भिन्न-भिन्न विषयों में जितने अधिक बनाये 
¦| / उतने अधिक बाधक रहेंगे । 
परन्तु इसके लिए ऐसे ही प्रतिपक्ष का प्रयास करते रहने से परिणाम आएगा कि जो दिखता था कि हम मन 
पर अधिकार नहीं कर सकते, वह बदल गया । आज वह दिखने लगा कि मन पर अधिकार कर सकते हैं । ऐसी 
ही एक स्थिति में हम पहुंच गए तो कालान्तर में दूसरी स्थिति में भी पहुच जाएंगे । पर वहा पर ईश्वर को साथ 
रखना पड़ता है। कभी ऐसी भूल न हो जाए कि आपको अच्छी स्थिति मिल गई और आप सोचने लगे बहुत अच्छी 


> मत कर देना । क्या समझ में आया ? 
ब साधक ७ - जब अच्छी स्थिति मिल जाए तो उसका धन्यवाद किया जाए, उसकी मुहर लगाई जाए । 


साधक ७ - उसका भी स्वामी स्वयं को न माना जाए । 
स्वामी जी - इसलिए यह एक विचित्र बात है कि व्यक्ति स्वामी बनने के लिए तैयार रहता है । कितना 


अच्छा ! आप को नाम और नामी नाशवान्‌ दिखाई देते हैं या नहीं ? 
साधक १ - प्रलयावस्था के सम्पादन-काल में यह स्थिति दिखाई देती है । 


$ है कि उस स्थिति में मस्तक पर बल पड़ता है ? 


` साधक ३ - उसमें तो ऐसा लगता है जब भी एकाग्रता बनती है तभी मस्तक पर दबाव की स्थितिं बनती 
। सब की भिन्न-भिन्न स्थिति हो सकती है, पर सामान्यरूप से गहन विचार में भी प्रभाव पड़ता है। .... 


ही वह स्थिति (दबाव) हट जाएगी । क्या समझे ? 


) 
१ हि 


च डे जितने-जितने दृढ़ पड गए, उनको हटाने में उतना ही परिश्रम करना पड़ रहा है। जैसे यदि कोई माता-पिता अपने % 
हर ` बालक को शुद्ध उच्चारण सिखा देते हैं तो वह बालक जब भी बात करता है या भाषण देता है तो उसकी भाषाः क 
` स्वभावतः शुद्ध ही निकलती है । उसको नया परिश्रम नहीं करना पड़ता है, किन्तु जिसको नहीं सिखाया गया उसे. ' 


£2 स्थिति मिल गई, उसके पश्चात्‌ उसे ईश्वर का मानना था, किन्तु उसका न मानकर अपना मान बैठे । तो ऐसी भूल <* 
स्वामी जी - तो उसका भी स्वामी स्वयं को न माना जाए, यह अभिप्राय है । अब कया समझ में आया ? 5 


'अयंकर रोग लगा है इसमें, स्वामी बनना नहीं छोड़ता है। आपने यह सुना है, इसको उसके साथ जोड़ो -- सम्मानाद्‌ : | 


स्वामीजी - अच्छा ! आपने कभी इस एकाग्रता की स्थिति को सम्पादित करके देखा हो जो सिखाया जाता. .' 


_ स्वामी जी - जैसे कि अब मैं अधिकार पूर्वक अपने विचारों को बोल रहा हूँ। यहाँ स्वतन्त्रता सें अपने-॥| 
प कोई विचार नहीं आ सकता है, किन्तु इस समय भी वह स्थिति मुझे प्रभावित कर रही है और एकाग्रता: 


ल काणना 


5 ठण विवा ठा न 


साधक १ -- अधिकार रखकर जब बात करते हें तब वह दबाब बनने लगता है । 


छ स्वामी जी - अब मैं बात कर रहा हं अधिकार पूर्वक, है ३ 
रहेगी । बहुत अधिक लम्बा अभ्यास है हळ प पूर्वक, चित्त आदि पर अधिकार है तब भी वह स्थिति बनी 


oS प शहि जी ! क्या इस स्थिति में विचारों पर नियन्त्रण के साथ-साथ शारीरिक क्रियाओं पर 
अ यन्त्रण हो जाता है ? 

„ ` . ` साधक १ - जैसे, एक तो है विचारों पर नियन्त्रण करना कि कोई भी विचार अपनी इच्छा के विरुद्ध नहीँ, (2 
:आ सकता है । ऐसे ही दूसरा है क्रियाओं पर नियन्त्रण करना जैसे कि हाथ का हिलना, कमर का हिलना आदि । ' हो 
तो इनको भी रोका जा सकता है ? ; के > 

स्वामी जी -- इनके ऊपर इस प्रकार का नियन्त्रण होता है, जिसको मोटे रूप में कहते हैं कि यह होता है। वैसें 5 
“तो स्वाभाविकरूप से ईश्वरीय व्यवस्थागत क्रियाएं चलती रहती हैं, जैसे श्वसनादि । पर बाह्य-क्रियाएं जो-जो मोटे रूप 
में हैं हिलना-डुलनादि इन पर नियन्त्रण हो जाता है। 2- 
और एक बात - आरम्भिक काल में जब प्रलयावस्था बनानी होती थी, सर्वस्व का स्वामी ईथर को मानना 
“होता था, तब तो आंख बन्द किये-किये यह स्थिति बनती थी और आंख खोलकर बड़ी कठिनाई हो जाती थी 
`> तब तो जब रास्ते में चलते थे तो थोडी दूर देख लिया, पुनः आंखों को बन्द कर लिया । ऐसे नीचे देख-देखकर 
:' चलता था । अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए ऐसे करता था । अच्छा ! उसका क्‍या मूल्य था, आपको समझ , 
` में आ रहा है ? उसका अपना महत्त्व था, उसका यह परिणाम होता था कि संसार कुछ भी कहता है कहता रहे, 
`` कोई बाधा नहीं पड़ती थी । क्योंकि वहाँ नाम और नामी नहीं रहते थे। मैं कोई हूं, अन्य कोई है, कोई कुछ कहेगा; , ८. - 
८: अपमान करेगा, यह सब कुछ नहीं दिखाई देता था । प्रलय में सबको समेट दिया जाता था । आपको काल्पनिक, ५ ॐ) 
` «लगता होगा पर यह विज्ञान है, दर्शनादि से सिद्ध है । Ds 
| तो वहाँ ऐसे क्यों करना होता है ? हम चलते हुए थोड़ा-सा मार्ग देख लेंगे, पुनः स्थिति बनाये रखेंगे । पुनः . “2८ 
आगे चलेंगे पुनः देख लेंगे, इसलिए कि कभी स्थिति भंग न हो जाए ! क्योंकि भंग होते ही क्लेश सताने लगेंगे। : 
>. राग-द्वेष, काम-क्रोध झट आक्रमण कर देते हैं जब कि स्थिति बने रहते हुए ये सारे दबे रहते हैं । 
क साधक ९ - एक प्रवृत्ति मनुष्यों में काम चलाने की होती है, एक स्तर बन गया अब कोई बात नहीं; ऐसा | 
: मुझे भी अपने विषय में दिखाई देता है। कभी लगता है कि एक स्तर तक पुरुषार्थ करने के उपरान्त काम-क्रोध आदि | 
: उतने पीडित नहीं करते हैं। यदि करते भी हैं तो सूक्ष्म रूप से। अतः कोई बात नहीं, काम चल रहा है और क्या करना ? ' 
चस उ जी - यों तो जितना नियन्त्रण करेंगे उतने ही स्तर पर क्रोधादि रुकते चले जाएंगे । हम जिस विषय | ऊर 
में भी करेंगे उसी में लाभ होगा । यह सामान्य स्तर की बात है किन्तु वह इससे ऊचा स्तर है उसमें तो ज्ञान-पूर्वक iN 
लगातार रोककर रखा जाता है । Fn 
a) र साधक ९ - अर्थात्‌ यहाँ पर भी ठहरते हैं कि काम चल ही रहा है। 
IN स्वामी जी - यों तो मन पर जितना नियन्त्रण करेंगे उतने ही कुसंस्कार आदि नियन्त्रित होते 


dl 
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मैं ही 
इतने पर भी 

' साधक १ - इतने में सन्तोष तो हो जाता है। 

` स्वामी जी - हाँ, सन्तोष की तो क्या बात है। परन्तु इतने से बात नहीं बनेगी, यह तुष्टि-दोष है । जबं 
आप इससे भी आगे बढ़ेंगे तब आकाशवत्‌ अवस्था उपलब्ध होगी । उस समय आप कहेंगे - यह इतना लम्बा क्षेत्र: 
है। हमको इसका पता ही नहीं था ! यदि आप यहीं सन्तुष्ट हो जाओगे तो आगे क्या बढ़ोगे, वहीं रुककर खडे हो. 5 


इसलिए यह जो एक विचित्र अवस्था है, यद्यपि इसकी प्राप्ति असंभव नहीं है, पुनरपि कौन जानता है कि 


= इस शरीर में रहते हुए भी इस प्रकार की एक आकाशवत्‌ अवस्था होती है, जिसमें जीवात्मा ईश्वर से सम्बन्ध जोड़ता . क 


है और ईश्वर का अनुभव करता है, उसको वहाँ ईश्वर से आनन्द मिलता है। उसको ऐसा लगता है मानो पर्वत के. र 
'ऊपर के भाग पर चढ़ गया हो । इस बात को कौन समझता है, कौन सुनता है, कौन सुनाता है ? अच्छा, यह भी ..( 
याद रखना - यदि आपने अपना स्तर अच्छा नहीं बनाया तो यह भोगवाद और अर्थवाद आपको दबा डालेगा। इससे २ 


i [EY ॥ भी सावधान रहना । आज साधारण स्थिति नहीं है अपितु अत्यन्त ती्ररूप में भोगवाद फैला हुआ है । नीचे से ऊपर: ' 


तक सारा संसार केवल अर्थवाद में डूबा हुआ है । अतः इसके लिए इतनी शक्ति, इतना बौद्धिक बल, इतना वैराग्य, 5: 
इतनी सावधानी, इतनी ईश्वर-प्रणिधान की स्थिति आपको बनानी पड़ेगी जितने से आप इसके सामने आकर टिक 


सकते हैं, अन्यथा टिक नहीं पाएगे; यह भी याद रखना । 


' यहां एक बात ध्यान रखने की है कि जिस व्यक्ति ने अपना यह मन्तव्य बना लिया कि “तीन काल में जो 
सत्य है उसी को मैंने मानना और मनवाना है, अन्य कोई बात ही नहीं करनी है, उसके लिए जो कुछ होगा, करेंगे, : 


है । वह कहता है जो त्रिकाल सत्य है केवल उसे पकडूगा और असत्य नहीं पकडूंगा तथा मुझे अन्य कुछ नहीं. 
चाहिए । पुनः वह व्यक्ति इस पर जमकर परिश्रम करता है और उस स्थिति को प्राप्त कर लेता है जहां खड़ा होकर 5 

संसार की उलटी चीजों का प्रतिकार कर सके । पुनः उसी के जीवन में यह अनुभूति होती है कि वास्तविक वैदिक >> 

जीवन तो यही है और सब अवैदिक हैं । सुखमय जीवन जिसे कहते हैं वह यही है । अब वह कहता है, सबको . 2 


__ ७ उ्पासनाविधि : आश्विन शः ४९०१०२ 0 हः | 
अब हम यस्मिन्त्सर्वाणि......। इस मन्त्र का प्रयोग करेंगे । आप इस मन्त्र का अर्थ सुनाएँगे - हु 3 
साधक ६ - यस्मिन्त्सर्वाणि भूतान्यात्मैबाभूद्विजानतः । जिस परमात्मा में स्थित होकर अर्थात्‌ जिस | 
परमात्मा को जानकर सभी प्राणी अपनी आत्मा के तुल्य हो जाते हैं। तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ॥ 
द ४ A । उस a RF क्लेश रहित होने से कोई शोक आदि नहीं रहता । तब वह सभी प्राणियों : 
अपनी आत्मा के तुल्य देखता है । 
ल जी स्थिति उपासना-काल में ही उपलब्ध होती है अथवा उपासना से अतिरिक्त काल में भी | 

„ - होती है? आप बताएगे - | 
८... साधक ५ -- अतिरिक्त काल में भी होती है, स्वामी जी ! “हा 

:” स्वामी जी -- अभी आप योग-विद्या, समाधि को अपने जीवन में लाने का प्रयास कर रहे हैं तो जब आपके च्य S 
“जीवन में योग की वह ऊंची स्थिति आएगी तब क्या होगा, कैसी अवस्था होगी ? वह बात इस मन्त्र में बतलायी गई 
ह ` है। जब आप यह बात अच्छी प्रकार से जान लेंगे कि वहा ऐसी स्थिति में ईश्वर की अनुभूति होने पर अविद्या = अज्ञात 
` नहीं रहता, शोक = क्लेश व्यक्ति को सन्तप्त नहीं करते हैं तब ईश्वर को आप रुचि, श्रद्धा, तप, त्यागपूर्वक उपलब्ध 
> करने का प्रयास करेंगे । 

७ अब हम धीरे-धीरे मन्त्र का प्रयोग करेंगे - । 
द ओ 555म्‌ यस्मिन्‌ सर्वाणि भूताऽऽ नि आत्म एव अभूत्‌ विजानतः । तत्र को मोहः कः शोक ऽ ॒ 
.__ अनुपश्यतः । "र 
७ अब आप पांचों वृत्तियों का निरोध कर इस मन्त्र से ईश्वर की स्तुति-प्रार्थना-उपासना मानसिक रूप में करेंगे | 
र ७ आप स्तुति करते समय ईश्वर को मध्यम पुरुष बनाकर मन्त्र को प्रार्थना के रूप में इस प्रकार ले आएंगे 
> कि हे ईश्वर ! आपका साक्षात्कार होने पर अविद्या नहीं रहती है, क्लेश नहीं सताते हैं। आप मुझे भी विद्या प्रदान 
८ करें, मुझे भी बल दें जिससे मैं ऐसी स्थिति में पहुच जाऊ । आरम्भ कीजिए - i 
<, प्रयोग-काल लगभग २ न | न व 
र अब आप रुकेंगे और बताएंगे कि कैसी स्थिति रही ? E25. 
A साधक ९ - स्वामी जी ! अपेक्षाकृत अच्छी स्थिति अनुभव में आई । प्रारम्भकाल में पहले मन्त्रोकत स्थिति . ; 

; को अनुभव करने का प्रयास किया, दो-तीन बार मन्त्रोच्चारण के साथ । तदुपरान्त प्रार्थना में परिवर्तित किया। मध्य 
` म एक दो सूक्ष्मवृत्ति उठाई परन्तु उससे कोई बाधा अनुभव में नहीं आई । 
स्वामी जी - जो उठाई वह कौन-सी वृत्ति थी, कुछ ध्यान दिया ? 
साधक १ = अस्पष्ट स्मृति-वृत्ति थी । | 
स्वामी जी - हाँ जी ! आपका कैसा स्तर रहा ? कैसी स्थिति बन पाई ? र 
साधक ५ - पहली बार मन्त्रोच्चारण करने पर कुछ ठीक स्थिति बनी । दूसरी बार में वही स्थिति अपेक्षा ८ 


पे की 0 _.. उसमें कौन-सी वृत्ति उभारी गई, कया देखा ? 
साधक ५ - उसमें स्मृति-वृत्ति उठाई, पुनः उसको रोक भी दिया । परन्तु पूर्ववत्‌ 
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[ 5. वृत्ति नहीं उभार पाते ? क्या समझ में आया ? 
€ ` साधक ५ - यदि पहले से प्रलयावस्था बनाकर करता तो स्मृति-वृत्ति इतनी शीघ्र प्रभावित नहीं करती । १७ 
` स्वामी जी जब अपने आत्मा पर, मन पर, इन्द्रियों पर अधिकार नहीं होता तब व्यक्ति पूरा सावधान नहीँ ` 
> होता, पुनः असावधानी से वृत्ति उभार लेता है। त 
५ अब आप प्रयोग करेंगे बाह्य-प्राणायाम का, और प्राणायाम-मन्त्र का प्रयोग अर्थसहित करेंगे प्रथम - _ 
७ प्राणवायु को बाहर निकालना । 

७ बाहर ही रोक देना । 

७ यथा-शक्ति रोके रहना और 

७ घबराहट हो तो धीरे-धीरे अन्दर लेना । ह 
७ आवश्यकता पूरी हो जाने पर पुनः उसी प्रकार से करना । र 
७ ओं भू: हे ईश्वर ! आप प्राणों के भी प्राण हैं; इस प्रकार से अर्थ सहित पाठ करें । अन्य वृत्तियों कोन 
उठार्ये यदि उठा लें तो तत्काल रोक दें । 

अब आप रुकेंगे और एक अन्य प्रयोग करेंगे आत्मा पर नियंत्रण का । आत्मा अर्थात्‌ अपना ज्ञान, अपनी 


मुझे विवश कर देते हैं और बिना योजना के चाहे जो विचार उठ जाते हैं, उठ जाने पर पता चलता है। तो क्या ठ 
'करना है ? पूरा रोक देना और जिसकी आवश्यकता हो केवल उसके ऊपर ही अपने मन को लगाना है। 
अब आप क्या करेंगे ? अपने ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न सबको रोककर देखेंगे । जैसे चालक यान को चलाते-चलाते . 


इसी प्रकार से आप अच्छी प्रकार से परीक्षण करेंगे । 
प्रयोग आरम्म समय लगभग १ मिनट । 
. अब आप रुकेंगे और अपनी अनुभूति बताएंगे ! 
प ८ साधक ३ - प्रथम संकल्प किया कि मैं ईश्वर की सहायता से अपने ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न को रोकूंगा और 
इस वाक्य को मन में दुहराया भी । इस काल में अन्य कोई विचार नहीं उठाया । 
ह  स्वामीजी-तोकुछऐसी अनुभूति हुई कि मैंने अपने ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न को रोक रखा है और किसी विवशता 
से कोई विचार नहीं उठा रहा हू ? 
` साधक ३ - बलात्‌ जैसे रोका जाता है कठिनाई पूर्वक, बैसे ही रोका । 53 
स्वामी जी - हा, यह तो वह स्थिति हुई कि बलपूर्वक ज्ञान आदि को रोका जाता है और इनके रुकने पर 
थां आदि ने आपको विवश तो नहीं किया न ? जैसे व्यक्ति अनुभव करता है मन को रोकना है और रोक देता ८ 
मन एकदम विषयों की ओर आकर्षित नहीं होता किन्तु थोड़ी देर बाद न चाहते हुए भी विचार उठने लगते हैं। 
'साधक३ -यदि थोड़ी भी ढील दी जाती, असावधानी बरती जाती तो वह स्थिति हो जाती, पर अभी नहीं हुई (> 
' ° स्वामी जी - वह अलग बात है। इतना तो अनुभव हो गया कि ऐसी स्थिति बनाई जा सकती है और येरी 
् जाती है । कितने लम्बे काल तक रहती है, यह एक पृथक्‌ बात है। | 
अब प्रयोग करेंगे सर्वाधार का । हम शरीर में रहते है, शरीर हमारा आधार है और शरीर का आधार यब जाला) 
नः यज्ञशाला का आधार भूमि है । इस प्रकार एक-दूसरे के आधार होते-होते अन्त में सब का आधार ईई न / 
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है, ऐसा मानकर आप प्रयोग करेंगे । धुन के रूप में सर्वाधार का... र ज्र 
। मन-मन में अर्थ करेंगे - हे ईश्वर ! आप सब पदार्थों के आधार /% 


ह 


(<<है, सभी ईश्वर के आश्रित हैं। ऐसे 
७३ प्रयोग करते समय 
> जारण करगे: आओ सर्वाधार 
हिं । सब कुछ आपके आश्रित है । आरम्भ करें - 
; ७ ओ555 555 म्‌ सर्वाधार । 

: ® धीरे-धीरे नाक से श्वास लें और यदि मन्त्रोच्चारण 
च्चारण के साथ-साथ अर्थ का विचार a 
“: मन में इस काल में करें - हे ईश्वर | आप सर्वरक्षक और सवाघार हैं । mess 
७ इसको करते हुए कोई दूसरी वृत्ति न उठायें, यदि उठा लें तो तत्काल रोक दें । 

० ओऽऽऽ 555 म्‌ सर्वा ऽ धार । ७ नाक से श्वास लें और अर्थ का विचार । 

० ओऽऽऽ 55७ म्‌ सर्वाधार । 

अब थोड़ा अन्तर - धुन को और ऊंचा करेंगे। ओऽ55 555 555 555 म्‌ सर्वाधार । 
अब रुकेंगे और ध्यान देंगे कि सभी उपायों व्याप्य-व्यापक आदि को उपस्थित रखते हुए, शरीर में रहते हुए 


(८; आकाशवत्‌ स्थिति बनाकर और ईश्वर से सम्बन्ध बनाकर पाठ करते हुए ध्यान-जप करना चाहिए । |i 
/अब विराम | ७७७ इ 
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यस्मिन्त्सर्वाणि भूतानि....- मन्त्र का प्रयोग करेंगे - 
ओऽऽऽम्‌ यस्मिन्‌ सर्वाणि भूताऽऽनि आत्म एव अभूत्‌ विजानतः । तत्र को मोहः कः शोक ऽ 
एकत्वमनुपश्यतः ॥ 
अच्छा! यदि आपको कहा जाए ऐसे धुन में गाते जाओ और पूरा अर्थ भी करते जाओ, ईश्वर समपित रहो, / 
“श्रणिधान बनाए रखो; तो ऐसा कर सकेंगे ? क्यों जी ? र 
साधक १ - इस मन्त्र को लेकर तो कर सकते हैं। 
स्वामी जी - हाँ ! यह तो ठीक है जिस मन्त्र का बहुत अभ्यास हो पहले से, उसी पर यह हो पाता 


“हे । जिसका अभ्यास कम हो उस पर नहीं हो पाता है । तो प्रयोग करके देखो । धुन यही ले लो - 
अस्मिन्‌ सर्वाणि भूताऽनि आत्म एव अभूत्‌ विजानतः । तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ॥ ` 
यस्मिन्‌ सर्वाणि भूताऽनि आत्म एव अभूत्‌ विजानतः । तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ॥ ` 
`. अन्दर धारणा बनाते हुए चलो ईश्वर के साथ और वहीं पर गाते हुए जैसे ईश्वर को संबोधित कर रहे हैं, ऐसी - 
स्थिति में पहुँचो । अन्दर देखने से पता चलेगा स्थिति बन रही है या नहीं ? 
`. ` अस्मिन्‌ सर्वाणि भूताऽनि आत्म एव अभूत्‌ विजानतः । तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ॥ _ 
यस्मिन्‌ सर्वाणि भूताऽनि आत्म एव अभूत्‌ विजानतः । तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ॥ | 
इतना अन्तर तो पड़ता होगा दूसरे के साथ मिलाने में कुछ अधिक प्रयास करना होता होगा या नहीं ? अकेले 
फं उतना ध्यान नहीं देना पड़ता है। अच्छा : बोलते-बोलते, गाते-गाते, धीरे-धीरे, अन्दर-अन्दर इसका जो अर्थ है ९ i) 2 
जलत्तिनिरोध् दल nee । 
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2 थम उसको लें और दूसरी बात - ईथर के समर्पित रहकर इस कार्य को करें । अर्थात्‌ हम ईश्वर के पास समपित 5%“ 
होकर मन्त्र का अर्थ करते जा रहे हैं। इस प्रकार ईश्वर को संबोधित कर रहे हैं। इस प्रकार व्यक्ति धीरे-धीरे बोलता A 
- जाता और अन्दर की स्थिति को देखता रहता है, यथा - यस्मिन्त्सर्बाणि भूतानि .......। हे ईश्वर ! आपको जान 
` लेने पर सब प्राणी आत्मा के तुल्य दिखाई देते हैं ऐसे विचार उसके मन में रहेंगे । ई 
अच्छा ! अब मानसिक रूप में प्रयोग करेंगे - यहां आपको दूसरे के साथ स्वर मिलाने की समस्या नही. >” 
` ई । अतः आप धीरे-धीरे स्वतन्त्रता से बोलें और जिन-जिन उपायों को सुना है उन-उन का प्रयोग करें, सहयोग लें, 2. 
` यथा सर्वव्यापक ईश्वर है जिसके विषय में मन्त्र बोला जा रहा है । अब हमने पूरे विश्व के तीन विभाग बना :* 
` लिए। प्रथम सत्त्व-रज-तम व्याप्य, ईश्वर उनमें व्यापक; जीवात्मा दूसरा वर्ग व्याप्य, ईश्वर उनमें व्यापक; सारी सृष्टि ' : 
` कार्य-जगत्‌ व्याप्य, ईश्वर व्यापक, यह तीसरा वर्ग हो गया । अब जब हम व्याप्य-व्यापक को लेकर ध्यान करते हैं . 
` तो वृत्तियों को रोकने में सरलता हो जाती है और व्यापक का प्रभाव इतना अधिक होता है कि व्याप्य को भूल जाते 
` ` हैया व्याप्य ओझल हो जाता है । उन व्याप्य पदार्थो का उतना प्रभाव नहीं रहता है । इससे सहायता मिलती है। _: 
>. एक दूसरा उपाय प्रलयावस्था है जिसमें हम अभ्यास करते-करते एक ऐसी स्थिति में पहुंचते हैं जहां अपने “` 
£ शरीर सहित महत्तत््त तक पूरा संसार प्रलयवत्‌ दिखाई देता है और जब ऐसा दिखाई देता है तब हमारे ऊपर कोई: 
नो वृत्ति, विशेषकर स्मृति-वृत्ति, कोई प्रभाव नहीं डालती है । अब जब स्मरण करने वाला और जिसका स्मरण ... 
` किया जाता है, दोनों ही नहीं रहे प्रलय में जा चुके तो तत्काल वृत्ति का उठना नहीं होता है । इससे सम्बन्धित एक हट 
और सावधानी की बात - कभी-कभी नया व्यक्ति जब प्रलयावस्था बना लेता है तब पुनः संसार का चित्र उभार “£ 
लेता है । इसलिए वहाँ पर सावधानी रखनी पड़ती है । तब उभरते ही पुनः प्रलयावस्था बनाकर समाप्त कर देना : 
चाहिए । आगे अभ्यास दृढ़ होने पर चित्रों का आना रुक सकेगा । 9 
अब आगे बढ़ते हैं, तीसरा उपाय आत्मा मन-इन्द्रिय को चलाने वाला । हम एक स्थिति में रहते हैं जिसमें 
-संसार को प्रलयावस्था में नहीं ले जाते, प्रलय नहीं बना पाते हैं, तब उस अवस्था में एक यह प्रयोग होता है कि मैं: “5 
“जीवात्मा अणु, एकदेशी, चेतन हूँ और ये मन-बुद्धि-इन्द्रिया-शरीर सब जडु-वर्ग है और मैं इनको चलाने वाला हज 
वृत्तियों को भी मैं ही उठाने वाला हूं, इस ज्ञान के बल पर वह व्यक्ति अपनी सारी वृत्तियों को रोक देने की स्थिति _. 
में पहुंचता है। अब वह कहता है मैं मन-इन्द्रिय को चलाने वाला हूँ और विषयान्तर में नहीं चलाऊंगा तथा इस समय > 
` इस मन्त्र में लगाता हू । प्रलयावस्था से अतिरिक्त एक यह उपाय काम में आता है। 
. ऐसे ही चौथा उपाय है ईश्वर के प्रति अतिप्रेम । इस स्थिति की प्रधानता होने पर भी वृत्तियों पर अधिकार >. 
कर लेता है। कभी 'वृत्तियों को भी मैं ही उठाने वाला हूँ” आदि ज्ञान काम नहीं करता है, तब वहाँ ईश्वर के प्रति ` : 
अतिप्रेम को लेकर जब व्यक्ति चलता है तब भी पर्याप्त अच्छी स्थिति बनती है । 5 
. ऐसे ही पाचवा उपाय संसार को दुःखमिश्चित देखना । संसार को दुःखमिश्रित देखकर भी वृत्तियों को हटायां ` : 
जाता है। किसी व्यक्ति द्वारा वृत्तिया उभारने में असावधानी कारण बनती है। उसको तब यह पता नहीं चलता कि _.- 
मैं वृत्तियों को कैसे उभार लेता हू और वह उभार लेता है, तब क्या करना चाहिए ? वहाँ यह ज्ञान उपस्थित करना 
चाहिए कि संसार के समस्त सुखों में चार प्रकार के दुःख मिश्रित हैं और वे सुख दुःखरूप हैं । यह वैराग्य का. 
भाव है । वह तब यदि ऐसा मान लेता है तो सुखों में रुचि नहीं रहती है और इस प्रकार दुःख देखने से वृत्तिया - 
'तत्काल रुक जाती हैं । इससे इस उपाय का भी प्रयोग होता है । ताक 
a ET इनमें से चाहे किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं । जो अनुकूल हो उसका प्रयोग कर लीजिए! | अब. 
नी नसिक रूप में - यस्मिन्त्सर्वाणि भूतानि .......। यहाँ स्तुति को प्रार्थना के रूप में बदल सकते हैं| 
प्रयोग - समय लगभग ४ मिनट । गा 


जमकर आए प्रकन्ल घना काममा 


Ce 


व १. साधक २ - स्थिति ठीक बनी थी । अर्थ 


£) थीं । व्यावहारिक सम्बन्ध 
री म्बन् को उठाकर देखता 
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विशेष विचार करते समय राग-द्वेष आदि वृत्तियाँ 


[ था । वृत्ति-रूप में है 
स्वामी जी - आपको ऐसा बताया गया है या कुछ है, ऐसी प्रतीति रही । 


४ “पूरा संसार सत्त्व-रज-तम प्रलयावस्था में थे, जीव 
> है । इस प्रकार से सभी कालों में, प्रलय या 
>> हैं। इस बुद्धि से देखते हैं तो आपको क्या 
८. है, कया मन में रहता है ? 

साधक २ -- हो सकता है, इस प्रकार की यथार्थ-वृत्ति बनती हो किन्तु अभी तो केवल शाब्दिक-ज्ञान के 
आधार पर 'हे' इस प्रकार की अनुभूति बनती है। य 

साधक १ - स्वामी जी ! ऐसी वृत्ति बन जाती है कि ईश्वर सर्वत्र व्यापक है और हम ईश्वर में डूबे हुए हैं। | 

स्वामी जी -- और तीनों कालों में ऐसा ही था । जब प्रलयकाल था तब भी डूबे हुए थे, आज भी डूबे हुए . , ८ 
` हैं, आगे भी प्रलय आएगा तब भी डूबे ही रहेंगे। अनादि काल से, सृष्टि और प्रलय दोनों में, सब कुछ ईश्वर में डूबा £: 
) हुआ रहता है । शब्द-प्रमाण के माध्यम से, अनुमान-प्रमाण के माध्यम से उसको ऐसा समझने का प्रयास करते हैं । <$ 
:“ऐसा देखते हैं तो उस समय कोई वृत्ति प्रभाव नहीं डालती है । वी 


“ 
हीट 


ट्र A 
अच्छा, अब देखो ! जो आप पढ़ते हैं 'ध्यानं निर्विषयं मनः' इसका अर्थ कुछ समझ में आता है? 2% 
साधक ६ - वैसे ध्यानं निविषयं मनः ... । SS 


स्वामी जी - अच्छा ! आप सुनाओ - 
साधक ५ - मन को पाच विषयों से रहित करके ईश्वर के विषय में, आत्मा के विषय में विचारना, यह 
: ध्यान कहलाता है । 

स्वामी जी - अच्छा ! जैसा कि आप प्रयोग किया करते हैं - ओऽऽम्‌ आनन्द का । अब भी इसी शब्द `' 

: से स्तुति-प्रार्थना-उपासना करेंगे और उस काल में यह देखेंगे कि ध्यान विशुद्ध रूप से हो रहा है कि नहीं अर्थात्‌ | 

: इश्वर के अतिरिक्त अथवा योग के विपरीत कोई विषय मन में न आने देना और केवल अनुकूल विषय में लगाए | 

/ रहना, ऐसा होता है या नहीं ? क्योंकि ऐसा ही योग दर्शनकार ने कहा - तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम्‌ । ` „ € 
३/२ । अर्थात्‌ हम जिस विषय का साक्षात्कार करना चाहते हैं उसी विषयक ज्ञान बना रहना चाहिए और अन्य ज्ञान 


'/मंध्य में नहीं आना चाहिए, यह “ध्यान कहलाता है। ॒ A) 


: ध्यानं निर्चिषयं मनः । ६/२५ के अनुसार 


होगी को जानना चाहते हैं तो धारणा क 
; क । इसलिए अब प्रयोग करके देखो ! ओऑं आनन्द । अब ध्यान देंगे कि इस स्थिति में आपका | 


पुनः उसको कैसे लगाते हैं ? आरम्भ करें - )] 
यास और यदि उखड्ता है तो क्यों उखडता है और पुनः उस > 
vn आनन्द-स्वरूप हैं । यही विषय रहे । मानसिक रूप में आप प्रयोग करें - a 


प्रयोग समय लगभग ३ मिनट । 


१६ ऐसा अनुभव रहा हो कि बौद्धिक स्तर पर संसार को प्रलयवत्‌ बनाने | 
al) ठर आकाशवत्‌ अवस्था में चला गया, ऐसा कुछ हुआ, कोई बताए ? | 4 | 
प | पर :पूरे संसार को समाप्त हुआ देखकर मैं एक “i 

dl \/ fs साधक १ ““< प्रलयवत्‌ अवस्था बनाने र क द न सदर ल ज Bose® स SS 
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(£ स्वामी जी - हाँ जी ! आप सुनाओ कैसी स्थिति बनती है ? 9 
बक ES साधक ३ - इस काल में ऐसी स्थिति बनाना छोड़ दिया है, बाधा होने के कारण। पहले तो ऐसी स्थिति 
श बनती थी कि आकस्मिक कोई बाधा नहीं आना और शान्त अवस्था का होना । शत, 
--. स्वामी जी अच्छा! आप सुनाओ कैसी स्थिति बनती है ? जैसे कि जब आप सोचते हैं कि यह संसार `: 
* उत्पत्ति से पहले नहीं था और उस समय जीवात्मा सुषुप्ति में थे, ईश्वर उस समय भी व्यापक था; और आगे अब” 
जो आने वाला समय है उसमें निश्चितरूपेण संसार उसी अवस्था में चला जाएगा । तो ध्यानकाल में व्यक्ति जब : 
इन विचारों को लेकर बैठता है तब उसको यह संसार उसी प्रलय जैसी स्थिति में दिखता है, अर्थात्‌ संसार के पदार्थों ES 
का छोटा या बड़ा कोई भी आकार-प्रकार दिखाई नहीं देता है । ऐसा कुछ लगता है ? Fr 
, साधक २ - स्थिति बनाने पर ऐसी बन जाती है, पर बन जाने पर भी उसका प्रभाव क्षणिक होता है, विशेष 
` नहीं होता । कुछ देर में वह स्थिति भी हट जाती है । 
| स्वामी जी - तो इसके लिए हम सृष्टि को प्रलयवत्‌ देखने का प्रयोग करते रहते हैं। प्रयोग करते-करते व्यक्ति :, 
५ “को अधिक सरलता हो जाती है और व्यक्ति को सोचने का ढंग आ जाता है। आगे चलकर यह बात उसको स्वाभाविक ” 
0 रूप में दिखने लगती है। वह कहता है यह कोई कल्पना नहीं है, निश्चित रूपेण प्रलय जैसा था, आगे ऐसा ही होगा।. 5४४ 
र इसको केवल मान लेने की अपेक्षा नहीं है अपितु प्रमाण के रूप में देखना हो तो आप दर्शनों के उस-उस प्रसंग >. 
को ले सकते हैं तथा यदि कोई यह सोचे कि यह अवस्था बनानी क्यों पड़ती है? क्यों सोचनी पड़ती है ? तो इसका “2 
5 उत्तर है कि सांख्य, योग आदि में इसका सारा विवरण आता है । यथा सांख्यकार कहेगा - सत्त्वरजस्तमसां... : ` 
पञ्चर्विशतिर्गणः। पुनः उलटा चलेगा स्थूलात्‌ पंचतन्मात्रस्य ।...... ततः प्रकृतेः । १/६१-६५। स्थूल भूतों से ॐ 
* प्रकृति=पर्यन्त। तो उसको, कार्य कारण में लय हो जाता है, यही समझाना था । दूसरी बात - इससे यह भी पता..: 
` चल गया कि सारे २४ तत्त्व होंगे और इनकी पहले जो अवस्था थी, पुनः वही हो जाएगी । इसकी पुष्टि में योगदर्शनकार':” 
` कहता है - सूक्ष्मविषयत्वं चालिङ्गपर्यबसानम्‌ । अर्थात्‌ भौतिक पदार्थों की सुक्ष्मविषयता अलिङ्ग प्रकृति पर्यन्त `. 
जाती है। पुनः कहा प्रकाशक्रियास्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मकं .... । प्रकाश, क्रिया और स्थिति स्वभाव वाली यह $ 
' प्रकृति भूतो और इन्द्रियों के रूप में भोग और अपवर्ग को सिद्ध कराने वाली होती है । आगे कहा - कृतार्थम्प्रति ˆ 
“जष्टमप्यनष्टं ..... । जिसके भोग और अपवर्ग रूप प्रयोजन समाप्त हो जाते हैं उसके लिए यह संसार नष्ट जैसा हो '., 
. जाता है । तो इन प्रमाणों से यह बात ज्ञात होती है कि इस प्रलयवत्‌ अवस्था को जानना आवश्यक है। ५ 
„` अब इसको कैसे जानें ? तो एक है प्रत्यक्ष दिखाई देने की बात, दूसरी है शब्द-प्रमाण से जानने की.) 
बात । तो यहा हमको तन्मात्र आदि का भले ही प्रत्यक्ष ज्ञान न हो, परन्तु शब्द-प्रमाण से उसके वास्तविक स्वरूप: 
' को जान सकते हैं और जानकर मन में स्थिर रखना हमारे लिए आवश्यक है। ऐसा करना हमारे लिए उपयोगी होता है। £ 
(६ अब एक और प्रयोग करेंगे परीक्षण की दृष्टि से । वह यह कि “विचार उठने पर हमको पता चलता है, पहले : 
5 नहीं पता चलता है तथा विचार उठाने वाले हम ही हैं, किन्तु इसका भी पता नहीं चलता है ।” तो इस परीक्षण से 


व्या ५ 


ढे 2 & हम यह पता लगायेंगे कि विचार हम ही उठाते हैं तथा इस काल में उठाते हैं । दोहराओ, कया समझ में आया? - | 
ह चा विचार हम ही उठाते हैं तथा इस काल में उठाते हैं, इसका पता लगाना है । i 
' स्वामी जी - वृत्तिया तो विद्युत्‌ की भांति चलती रहती हैं, आत्मा उठाता रहता हैः परन्तु कौन उठाता छै, £ 
'कब उठती हैं; यह ज्ञान नहीं होता है तो इसी का परीक्षण करना है । आरम्भ करें - र ® 
. 0 उठती हुई वृत्ति को देखना है अथवा हम जो उठाते हैं उस स्थिति को देखना है । 
प्रयोग आरम्भ समय लगभग १ मिनट । | 
य व अब आप रुकेंगे। पहले वृत्ति को उठती हुई देखने का एक छोटा-सा इ अर्थात्‌ आपकी | 
के पूर्व हमने क्या किया ? | लालती 
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उठती है इसवी वाट जय ८ आज: 20203 2 जय 

; त कि इन योग-प्रशिक्षार्थी साधकों को मैं यह कहूँ - अब आप रुक जाओ । | 
"चर इच्छा होती है कि मैं स यह जो मैने कहना था - 'अब आप रुक जाइए', इसको कहने से पहले वहाँ ८९2 
a दल की यह कहू 'रुक जाओ'। तो इससे पता चला कि मन को इस बात के लिए लगाना ६: 
होता है । इससे इच्छा पकडी जाती है । अब आप बताएंगे कि क्या पकड़ में आया ? : 3०% 


साधक १ -- स्वामी जी ! इस काल में योजना पूर्वक विचार किया । तो जब योजना कर रहा था तब स्पष्ट =} 


_- पकड़ में आया कि इसके लिए मैं प्रयत्न कर रहा हूँ और इसको देख रहा था कि कोई वृत्ति अकस्मात्‌ आए तो उसको .0) 
: पकड़ सदू, परन्तु योजना पूर्वक विचार काल में कोई वृत्ति नहीं आयी । यह परीक्षण रहा । | 
स्वामी जी - एक बात यहा पर और जानने की है कि यहाँ पर जो कोई वृत्ति नहीं आई उसमें यह कारण: 
:.. रहा कि जो आप बडी सावधानी से परीक्षण कर रहे थे। तो आप ही वृत्ति उठाने वाले हैं और अब आप ही देखने £ 
८ में लग गए तो वृत्ति उठाये कौन ? अब आप बताएंगे क्या परीक्षण रहा ? स्य 
र सं हे २ उ Be तो मैंने यह माना कि सारा संसार है ही और मैं भी हूँ, यह मैं देख ही रहा हूँ तो इस रो 
य वृत्ति आ । 9) 
र स्वामी जी - क्या ? E 
साधक २ - ऐसा मानकर मैं चला कि सारा संसार है और मैं भी हूँ और यह मैं देख ही रहा हूं। तो इस $ 
स्थिति में वृत्ति आनी ही है । ) 
स्वामी जी - अच्छा ! 
साधक २ -- परन्तु तब भी कोई वृत्ति नहीं आई । 
स्वामी जी - हा-हां ! ! र 
साथक २ - इसके पश्चात्‌ जैसे किसी परोक्ष का पूर्वाभास होता है वैसा आभास होता रहा । उसके अनन्तर . 
मैंने सोचा चलो ! प्रलय बनाते हैं और प्रलय कर दिया, तब वह आभास भी बन्द हो गया । इसके पश्चात्‌ कोई विषय रं 
2 नहीं बचा तो लगा अब तो कुछ नहीं बचा किन्तु इसके अनन्तर ही शरीर की स्थिति दिखने लगी और पुनः नियन्त्रण ग 
> छोड़ दिया । a; न 
2. जी - अब आप आपको क्या दिखा र \ 
$ र ३ - इस काल के प्रयोग में जब मैं यह देखता हूँ कि वृत्ति कहां से उठती है, कौन उठाता है ? इससे 
- सजगता बनी रही और उतने काल में ऐसा लगा कि अब कोई वृत्ति आएगी, यद्यपि अभी उसका कोई ठा नी व 
` बना था, तो उसी के ऊपर पूरा ध्यान दिया तो वह आई नहीं । चित्रात्मक बननी थी पर बनने नहीं क नकी. ल 
“. कहाँ से उठती है, कौन उठाता है ? इसको ही देखना है, यह ज्ञान बना रहा, अन्य कोई विचार न ee: 
` `` स्वामी जी चलो! यह भी स्थिति है कि ऐसी अनुभूति हो जाती है - मैं शान्ति से बैठा हूँ और देख रहा ह. 
: कि वृत्ति कहाँ से उठती है, कौन उठाता है ? अन्य कोई वृति नहीं उठती, तो हक बड़ा स्तर है ! क्या ' 
समझे ? व्यक्ति का इतना स्तर बन जाना कि वह देखता रहे कि वृत्ति कहा से उठती है, कौन उठाता है रा दो-चार- ` 
या मिनट तक लगातार देखता रहे और बीच में आकर कोई विचार उसको बाधित न कर पाए, यह छोटी बात नहीं | 
हि कि हम वृत्तियों को उठाते हैं। हां जी ! आपको कोई अनुभूति होती है ? 


है) तो इन नेव काता देखने लगा कि वृत्ति कहां से आती है ? पुनः सोचा ऐसे देखते रहने से | | 
` साधक ४ - क्र त 


| | a “वृत्ति आएगी नहीं । 


a) Po 
te 
“Se 
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८3६ साधक ४ - पुनः विचारपूर्वक स्मृति-वृत्ति को उठाया, उस समय हृदय-प्रदेश में इच्छा की अनुभति 
रे ` और मस्तिष्क में वृत्तियां बनीं । यह अनुभूति हुई । ६ 
लर स्वामी जी - तो इन्होंने देखा कि यदि मैं यही सोचता रहा कि वृत्ति कहा से उठेगी तब तो वृत्ति उठेगी नही 

% ` ‹ और ऐसा ही हुआ । तो इसमें कारण बताया था कि वृत्ति उठाने वाला तो इसमें लग गया कि वृत्ति कहा से आती :' 


है, तो अब उठाने वाला भी वही है और देखने वाला भी वही, तो उठाने वाला देखने में लग गया तो वृत्ति उठेगी ; 
6 $ कहाँ से अच्छा ! इसके पश्चात्‌ इन्होंने सोचा कि चलो जानबूझकर एक वृत्ति उठा लेता हू तो इसके लिए पहले 
(> ` इच्छा करनी पड़ गई । तो इससे यह भी पता चला कि उठाने के लिए मैं ही इच्छा भी करता हू । चलो. त 


अब विराम | ७७७ 


किया इस गति से चलेंगे तथा ध्यान देंगे कि अपने ज्ञान-इच्छा-प्रयत्न-मन इन सब पर अधिकार रहता हैः 


ओम्‌ भूर्‌ऽभुवः स्वः । तत्‌ सवितुर्‌ ऽ वरेण्यम्‌ भर्गो देवस्य धीमहि । धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ 


पृथक्‌ हू तथा सर्वव्यापक परमात्मा के साथ सम्बर्ड 
-उपासना करते चलें । Re 


_ अब आप रुकेंगे और एक 
प्रमाण से आपने सुना है, जाना है 


के 


दर्शितविषया शुद्धा चानन्ता च । यो.द.व्या.भा. १/२ | तो इसको लेते हुए यह प्रयास करेंगे कि अपना स्वरूप समझ - 
में आ जाए। इसलिए धारणा-ध्यान-समाधि की स्थिति बनाते हुए आरम्भ कीजिए - | 
९ यद्यपि जिस स्थान पर आप जीवात्मा के विषय में घारणा-ध्यान-समाघि की स्थिति बनायेंगे वहीं पर ईश्वर | 
`. भी विद्यमान है किन्तु यहा ईश्वर से प्रार्थनामात्र करेंगे उसको जानने का प्रयास अभी नहीं करना है । यदि ऐसा नहीं 
"2 “कर सकते हैं तो उस ईश्वर की ओर से भी अपनी इच्छा, प्रयत्न को रोक लें । i 
>; ० द्रष्टादृशिमात्र: शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्यः । द्रष्टा हम ज्ञानस्वरूप हैं । ञौ 
७ अपने स्वरूप की ओर ही आपका ध्यान रहे और कहीं नहीं । Dr 
॒ ७ इसका भी ध्यान रखें चितिशक्तिरपरिणामिन्यप्रतिसंक्रमा दर्शितविषया शुद्धा चानन्ता च । यहा जो अनन्त | 4 
कहा वह काल की दृष्टि से कहा है, इसका अन्त कभी नहीं होता तथा इसी प्रकार से अनादि है । हम परिणामी नहीं. र 
हैं, विषयों में जाकर हम घुल-मिल नहीं जाते । स्वभाव से हम शुद्ध हैं । अनादि के विषय में यह भी जोड़कर देखें | 3) 

: कि अनादि हूं तो क्यों ? क्योंकि मेरे निमित्त, साधारण और उपादान में से कोई भी कारण नहीं हैं। अनन्त भी इसलिए “९ 
) ५. हूँ कि मेरे विनाश के कोई कारण नही हैं । एक पक्ष में देखो कि न मैं ईथर का खण्ड हू. न प्रकृति का खण्ड हू. इनसे 
{` 'भिन्न एक पृथक्‌ पदार्थ हू । मन, बुद्धि, अहंकार विवश करके मुझे किसी भी ओर बलात्‌ प्रेरित नहीं कर सकते ।.. 
`. हम अपने स्वरूप को जानने में इतना बल क्यों दे रहे हैं ? इसका वि ल नत Bs ओर ध्यान - 
| र पुरुषख्यातेर्गुणवैतृष्ण्यम्‌ स्वरूप ज्ञान होने पर विवेकख्याति राग्य होगा । उससे आगे असम्प्रज्ञात, | 
कट! i | और जते वन होकर ऑकार का विधिपूर्वक जप करेंगे । पुनः ईश्वर-प्रणिधान केलिए, । 
„ -जो कहा क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः, तत्र.... उस ईथर का साक्षात्कार करेंगे और अन्य £ 
४< परिणाम होगा -- ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च । ऊचे रूप से अपना (आत्मा का) भी साक्षात्कार ' | 
“तथा व्याधि आदि विष्नों का निराकरण होगा । इसलिए हम ऐसा करते हैं । न 


र 
4 
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| होता रहा ? वह बताएंगे ! 3 
- वल i में बहुत ही अच्छी अनुभूति हुई और कोई भी वृत्ति नहीं उठाई तथा अपने स्वरूप _ 


| विषयक अनुभव का प्रयास करता रहा । 

विषयक bs क 0 प्रयोग करेंगे। कभी प्रयोग करते समय थोडी भी असावधानी होते ही अविरति | 
डड सा उपासना--विरोधी तत्त्व उभार लिया जाता है। वहाँ देखना है कि हम विषय-भोगों में सुख मानते हैं, जिसके | 
(७६ सच उनमें रहती है, वैराग्य नहीं रहता है । यह समाधि को नहीं होने देता हे और ईश्वर-साक्षात्कार नहीं . 
कारण हमारी रुचि उनमें रहती हैं, उसमें गम्भीरता से, एकाग्रचित्त होकर जानना है कि यह इन्द्रियों का सुख | 


“| हो पाएगा। तो हम उसको य ब र मिश्रित हैं तथा यह देखना है वह जो सुख है, उसका आधार | 
| बयां है ब त Fs है? रहता है ? उसकी सूक्ष्मता में ` 
र \y ८ T $ द्र hk oS 3537 य कर नाळ 
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i र ` जाएंगे तो पता चलेगा इस सुख को लेने पर हमें अनेक प्रकार से दुःख भोगने पड़ते हैं । ऐसा परिज्ञान होने पर उसमें 
° वैराग्य उत्पन्न होगा । अब देखिए उसको - | ड 
ह पिया. । समय लगभग ५ मिनट । गल: 
अब आप बताएंगे कि जिस सुख के लिए हम लालायित रहते हैं वह किस द्रव्य के आश्रित रहता है ? .. ' 
साधक ६ - जिस पदार्थ से वह 'सुख' अनुभव होता है उसी के आश्रित रहता है, ऐसा अनुभव होता है | | 
स्वामी जी - अभी कुछ सुनाई नहीं दिया या क्या बात है ? अस्पष्ट रहा । | 
साधक ६ -- जैसे कि किसी भी पदार्थ से सुख अनुभव करते हैं तो उसी के आश्रित वह सुख दिखाई देता है। 
स्वामी जी -- और कोई उस ओर से बोलेंगे । 22 
उ साधक ४ - जैसा कि सुना है प्रत्येक वस्तु तीन गुणों से बनी है सत्त्व, रज, तम से । इनमें से सत्त्व का : क. 
` गुण सुख है । अतः उस वस्तु में सत्त्व से सुख की अनुभूति होती है और रज-तम के कारण दुःख की अनुभूति . 2 
` होती है । 02 
र स्वामी जी = तो वहाँ पर सुख 'सत्त्व' द्रव्य के आश्रित, दुःख 'रज' के आश्रित रहता है और कोई वस्तु जो डर 
/ हमको सुख देने वाली बनेगी उसमें वे तीनों साथ रहते हैं । आधार तो ये हैं। जब हम उनको ग्रहण करते हैं, सुख... 
मानकर प्रयोग करते हैं तो उनमें राग उत्पन्न होता है। पुनः उनसे वैराग्य कैसे उत्पन्न हो ? इसके लिए परिणामादि : 


देखने पर पता चलेगा कि यह जो लौकिक-सुख चाहता हूँ और बिना बाधा के चाहता हूं, परन्तु ऐसा तो नहीं > 
“होगा ! क्योंकि इसके लिए जो सुख के साधन हैं प्रथम मैं उनको उपार्जित करूँगा, इसमें इतने सारे दुःख आते `. 
` हैं। जैसे कि एक कोठी बनाऊगा पुनः उसमें विविध साधनों की अपेक्षा होगी । खाने-पीने के अतिरिक्त उसकी शोभा `“ 


९2 ही बीस लाख चाहिए, पुनः उसकी पूर्ति हेतु समय दस-पन्द्रह वर्ष लगाने होंगे । बन जाने के उपरान्त उसको भरने: “. 

` हेतु भी अन्य साधन खरीदने का धन चाहिए । उसके पश्चात्‌ कोठी और धन की रक्षा हेतु व्यक्ति चाहिए, पुनः उनकी /. 
. व्यवस्था हेतु धन-जन चाहिए । तब भी आगे टूट-फूट होगी और पुनः धन की आपूर्ति करनी पड़ेगी । 
र इस प्रकार एडी से चोटी तक परिश्रम कर इतना सब इकट्ठा होने पर जब भोगना आरम्भ करेंगे तब आसक्ति. >, 
हो जाएगी। थोड़ी भी कमी, बाधा होने पर दुःख, चिन्ता होगी और खुलकर भोगने पर धीरे-धीरे ऐसी स्थिति आएगी £ 
6 ; 'कि छोड़ना भी चाहेंगे तो छोड़ नहीं सकेंगे । इतना सब करते हुए पाप-हिंसा दोष से व्यक्ति बच नहीं पाता है। 5 
FE (जब ऐसे देखते हैं तब इन लौकिक-सुखों व सुख-साधनों में राग कम होता चला जाता है और अन्त में वैराग्य 
>>> प्राप्त हो जाता है। अब विराम | ७७७ 
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आप उपासना-काल में एक आसन पर बिना परिवर्तन किये कितना समय बैठ जाते हैं ? f 
साधक १ - मध्य में कभी-कभी हाथ हिलाता हू तथा पैरों को बिना हिलाए डेढ़ घण्टा बैठ जाता हूँ। 
स्वामी जी - उस काल में पैरों में शून्यता आ जाती है या क्या होता है ? 
साधक १ - शून्यता तो नहीं परन्तु डेढ़ घण्टे पश्चात्‌ दर्द प्रतीत होने लगता है । 
स्वामी जी - उस दर्द में यह कारण तो नहीं रहता कि आपके पैरों पर अधिक भार आ जाता हो । इसका 
अनुभव करके देखना । अब आप - 
े साधक २ - दो घण्टे तक तो बिल्कुल ठीक-ठाक रहता है, उसके पश्चात्‌ कुछ पीड़ा आरम्भ हो जाती है - 
स्वामी जी - उसमें कुछ रक्‍तावरोध हो जाता है या और कोई कारण रहता है ? 
साधक २ -- रकतावरोध होता है । थोड़ा हिला देने पर आधे घण्टे तक पुनः ठीक रहता है । 
स्वामी जी - अब आप सुनाएगे अपने आसन की स्थिति, कैसी रहती है ? 
९ साधक ३ -- मेरी लगभग एक-सवा घण्टे तक स्थिति ठीक रहती है उसके पश्चात्‌ दर्द, सूनापन आदि 
स्थिति आ जाती है । 
स्वामी जी - उस समय शरीर का भार पैरों पर पड़ने से ऐसा होता है या स्वभावतः बिना भार पडे ही बाधा 
हो जाती है ? 
° साधक ३ - उतना गहरा परीक्षण तो नहीं किया है, बस ! इतना ही लगा कि आगे सामर्थ्य नहीं रहती है, 
< थकान हो जाती है । 
`. साधक ४ - लगभग आधे-पौने घण्टे तक स्थिर बैठ पाता हूँ, आगे पांव में शून्यता प्रारम्भ हो जाती है || 
: स्वामी जी - शून्यता भार देने पर आती है या बिना भार के भी हो जाती हे? र 
साधक ४ - पता नहीं चलता । 
स्वामी जी - आपकी क्या स्थिति रहती है ? 
साधक ५ - लगभग डेढ़ घण्टे तक । 
स्वामी जी - हां जी ! आपकी ? 
साधक ६ - पौन घण्टे तक । 
स्वामी जी - हां जी ! आपको ? 
साधक ७ - लगभग एक घण्टे तक । 
साधक ३ - आपके घुटने भूमि पर लग जाते हैं, मेरे तो नहीं लगते हैं ? 
` स्वामी जी - आपने अभ्यास ही नहीँ किया, लगेंगे कैसे ? वैसे शरीर को हिलाकर, पैर को खिसकाकर 
"देख लेने से भी सन्तुलन दिख जाता है। शरीर का भार मुख्यतः तीन भागों पर रहता है मेरुदण्ड (कुल्हे की हड्डी), 5 
टखने तथा घुटनों पर । सीधे बैठने पर सर्वाधिक भार मेरुदण्ड के मूल (कुल्हे की हड्डी) पर पड़ता है। दूसरा उससे ॥ 
कम टखने पर, पुनः सबसे कम घुटने पर। मेरुदण्ड के झुक जाने पर घुटने पर अधिक भार चला जाता है। जब ४ 
तरां को आगे निकाल लेते हैं तब शरीर का भार घुटनों पर कम हो जाता है, पुनः वैसी स्थिति (शून्यता-पीडा) नहीं "9 
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' आती है । अतः पैर जितना आगे सरक सकते हैं वहा तक सरकाना चाहिए । इससे शरीर का अधिक भार मेरुदण्ड 

'के मूल (कुल्हे की हड्डी) पर पड़ने लगता है । पुनः उससे न्यून टखने पर, पुनः उससे न्यून घुटने पर आता है। ऐसे ड A 

तीन घण्टे तक बैठ जाता हू, तब तक कोई बाधा नहीं पड़ती । अड 

- साधक ९ - गर्दन की क्या स्थिति होनी चाहिए ? 

स्वामी जी - गर्दन की एक सामान्य स्थिति रहेगी सीधी । जैसे कि सामने देखते समय होती है। न पीछे 

> ` की ओर, न आगे की ओर झुकी हो । कई बार असावधानी से गर्दन टेढ़ी हो जाती है, आकाश की ओर देखता रहता 

(७९% । इसलिए समभाग में गर्दन की स्थिति होनी चाहिए । उ ५ 

` अच्छा! वायु निष्कासन के ढंग का तो पता होगा ही आपको ? प्राणायाम से भी वायु निकलती है। श्वास-' 

श्वास से भी वायु निष्कासन होता है । इसमें एक बात जानने की है कि सीधा नाक से श्वास लेते हैं तो वह वायु 

^ हमारे शरीर के अनुकूल होती है । जैसे कुत्ता लेता है मुह से, वैसे ली हुई उतनी अनुकूल नहीं होती है । यद्यपि 

! ` आपत्तिकाल में भाग-दौड़, कुश्ती आदि में तो मुंह से ही काम चलाना पड़ता है । ५ 
` तीसरी स्थिति में नाक और कण्ठ से भी श्वास लिया जाता है । यह कुछ समझ में आया ? यह कम पचता 5 

/है। (डकारवत्‌ स्थिति) । भरते-भरते पर्याप्त होकर एक साथ निकल जाएगा। आवश्यकता पूरी हो जाने पर निकालना: | 

' छोड़ देते हैं । किन्तु इस प्रक्रिया से श्वास लेना आना चाहिए, बहुत सूझबूझ चाहिए अन्यथा कभी उलटा लेने के.. 

देने पड जाए । टे 


लेकर जितने काल तक रोक सकते हैं उतना रोकना, पुनः पूरा निकाल देना । इसमें पेट को संकुचित करके निकालते . भट 


>- श्‍वास करके श्वास संग्रह होगा उतना अधिक प्रभाव होगा । 
:/ ` साधक १ - श्वास लेते समय पेट फुलाते हैं या केवल छाती ही ? 
स्वामी जी - एक तो यह स्थिति है अपनी छातीमात्र को खुला छोड़ दो, पेट को मत छेड़ो । 
` साधक १ - इसमें तो ऐसा लगता है पूरा श्वास नहीं भरता है । i 
स्वामी जी -- नहीं, यहा दो बातें हैं - एक तो है सामान्य रूप से छाती में श्‍वास भरते समय पेट अपने. आप 
[ie जाएगा । पर निकालते समय एक तो पेट पर बिना दबाब दिये निकालना और दूसरा दबाबपूर्वक 

१” निकालना । यहा यदि ध्यान में बाधा पड़े तो पेट को बिना दबाब दिये ही निकालना चाहिए । ऐसे कितनी ही देर 

° करते रहें कोई हानि की बात नहीं है। इससे श्वास पर अधिकार होता है । इस रूप में अभ्यास करने से मानसिक ४, 

i “वृत्तियो का परिज्ञान होता है। इसमें भी नये व्यक्ति को बाधा पड़ सकती है, छटपटाहट हो सकती है । नी 
(टक ` एक विधि है जिसमें झटाझट श्वास लेते-छोड्ते हैं, उसको हठयोग वाले भस्त्रिका प्राणायाम बोलते हैं। ऐसे £ 

|. इन्होने चालीसो विभाग बना रखे हैं । इसमें इतना कर सकते हैं कि निकालते समय कुछ अधिक बल लगाया जा | 
सकता है । अर्थात्‌ लेते समय धैर्य से भरना और छोड़ते समय बलपूर्वक छोड़ना । र 
साधक ५ - इनसे क्या लाभ होता है, स्वामी जी ? 
_< स्वामी जी - इन सबसे मुख्य लाभ होता है 'शरीर की श॒द्धि' 
शरीर में शक्ति आती है । प्राणायाम में इनसे सहायता कली TT 
` साधक १ -- ये प्राणायाम नहीं हैं ? 


मवि " रहीं ! जो योगदर्शन में चार प्रकार के प्राणायाम बताए हैं, वे ही प्राणायाम हैं, शेष सारे धाऊ | 


+: श्र रि 


IE >> fd cGan 
पि न मिमि 


डने किन Ct 


हैं, वे कहते हैं, इससे मन मर 


>. ऋषियों की परम्परा तो छोड़ दी और उसकी बातें करते हैं । विचित्र-विचित्र घटना, कभी कुण्डलिनी जागरण, कभी | 
:” योग-निद्रा । क्या खेल बना रखा है ? इनको सुन-सुन कर आर्य समाज के लोगों ने भी कुण्डलिनी-कुण्डलिनी- 
क हि चिल्लाना आरम्भ कर दिया । जिस पुस्तक में कुण्डलिनी के विषय में नहीं लिखा हो वह अधूरी समझी 
४, जाएंगी ! र; 
साधक १ -- स्वामी आत्मानन्द जी ने भी कुण्डलिनी के विषय के लिखा है । "क क 
स्वामी जी - आ गए होंगे चपेट में, उसमें क्या बात है ? यहा तो व्यक्ति परम्परा से प्रभावित होता है, यदि 
«बुद्धि से विचार करे तो वह देखता है कि ऋषि-ग्रन्थों में तो कहीं कुण्डलिनी की चर्चा है नहीं !! पुनः इसकी चर्चा 
करना, लिखना तो हानिकारक हो जाएगा । किन्तु लोक से प्रभावित होकर व्यक्ति ऐसा लिख देता है या ज्ञान ही नहीं ब 
होता है तब कुछ-कुछ लिख देता है। विश्वेश्रवाजी ने कुण्डलिनी के विषय में लिखा है कि बाल जितनी सूक्ष्म होती £ 
है, पर दूसरे ने लिखा फुट जितनी होती है। अब बताओ! किसकी मानी जाय ? वह एक नाड़ी है क्या बोलते हैं जिसको 
४“... "साधक गण - सुषुम्णा । i 
साधक १ - सुषुम्णा नाड़ी को तो आजकल मेडिकल साइंस भी मानती है । § fos 
: ~ स्वामी जी - नाडी की चर्चा नहीं कर रहे हैं, नाड़ी की परिभाषा नहीं हो रही है। नाड़ी को मानने में 
कोई आपत्ति नहीं है किन्तु एक कहता है वह बाल से सूक्ष्म है, दूसरा कहता है वह इतनी मोटी है । तो यहां लक्षण 
में उलझन है । आधुनिक चिकित्सक किसी नाड़ी विशेष को मानते हों तो उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। झगडा है 
„उसके लक्षण पर कि कौन-सी वह सुषुम्णा नाडी है, मोटी वाली है या पतली वाली है ? पर कुण्डलिनी तो पूरी 
॒ 2; बेकार की बात है। ऐसे ही इन्होंने आठ चक्कर बनाये; ये चक्कर वे चक्कर । चक्कर में हो गया...(घनचक्कर) ॥ 


अर्थ 


साधक १ - पुनः 
स्वामी जी - वह भी बताएंगे, धैर्य तो रखो । तो एक व्याख्यानुसार ऐसे समझो जिसमें ये यम आदि 


| एं नाम अष्टाचक्रा नगरी है । यह संभवतः क्षेमकरणजी का मिलेगा । नौ द्वरों को हम जानते ही हैं । गि 
किये जाए उसका सायण ने रस-रक्‍त आदि सात तथा ओज को मिलाकर आठ धातुओं को चक्र कहा है। ण र 


का प्रयोग योगदर्शन में भी हुआ है । 2 


सम्पादक -- 
साधक ९ -- चक्र शब्द 
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. स्वामी जी -- कहा पर ? 

...._ साधक १ - नाभिचक्रे कायव्यूहज्ञानम्‌ ? यो.द. ३/२९ । 
स्वामीजी -- हा हा! ठीक बात है । 

साधक २ - वहाँ तो चक्र का अर्थ कर्म नहीं किया है, वहां तो चक्रों के रूप में ही किया है। 


नाडियों का चक्र (ग्रन्थिया हैं) | 
साधक ९ -- ऐसा ही अन्य चक्रों के विषय में मान लें तो ? 


' बाधा नहीं है, अन्यथा यह इनके घर की कल्पना है। नाभि में नाडयो का चक्र (रचनाविशेष) है अतः उसको नाभिचक्र 


 पढेंगे, परन्तु होना कुछ नहीं । पुनरपि वे यह नहीं सोचते कि मैं यम-नियम के विरुद्ध बोल रहा हू । इस ओर ध्यान 


मत पड़ जाना । अब विराम | ७७७ 


काम नहीं चलता ? लेखक को स्वयं पता नहीं बस ! लिख दिया, लक्षण भी दे दिया । पुस्तक बन जाएगी, लोग ड 


` अच्छा! यह चक्रों की बात कोई बड़ी नहीं किन्तु हठ-योग में इतनी भयंकर बुराई लिखी है कि उसकी सीमा. 
नहीं । यम-नियमों का तो पूरा बहिष्कार कर दिया । इनमें एक बात आती है मुद्रा की । उस मुद्रा के नाम पर सब : 
की धज्जी उड़ा दी । जिसके पास वह मुद्रा है उसको किसी की आवश्यकता नहीं । उसके लिए वेद भी व्यर्थ ” 
'है। बताओ, वेद का भी खण्डन कर दिया । वहा अपशब्दों का भी प्रयोग किया है जिसका थोड़ा संकेत योग-मीमांसा i 
"में मैने दिया है। इनके कारण ऋषियों की परम्परा नष्ट होती है। इनको तो धन-मान मिलता है, ऋषियों की परम्परा | 
कहीं जाओ; यह चक्कर है । न वेदों में, न दर्शनों में, कहीं भी कुण्डलिनी का वर्णन नहीं है। एक साधिका की बाते: : 
“सुनाता हू अब जीवित है कि नहीं, पता नहीं ? हरिद्वार सप्तसरोवर आर्यसमाज में रहती थी, आगे उसको छोड़कर . 
अन्य आश्रम मं चली गई । एक बार मिली थी तब मैंने पूछा था क्यों छोड़ दिया ? उसने कहा - वहा कोई लाभ 
` नहीं हुआ, यहा तो कुण्डलिनी जागरण हो गई । मैंने कहा - वेदादि में तो कहीं कुण्डलिनी का वर्णन है ही नहीं? ` 
उसने कहा मैं तो पढ़ी-लिखी नहीं हूं। पुनः क्यों कहते हो ? बस ! चुप हो गई । तो आप इस कुण्डलिनी के चकर + 
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स्वामी जी - नहीं । आपको एक बात बताता हूँ। वहां तो नाभि-चक्र का अर्थ है “नाभिप्रदेश' जिसमें नस: _ 


स्वामी जी - यदि चक्र हैं तो आयुर्वेद में तो वर्णन होना चाहिए ? देखो ! वहा मिल जाते हैं तो हमें कोई 9 | 


कहने में आपत्ति नहीं है । लोग अपनी तुकबन्दी लगाते चले जाते हैं जैसे विश्वेश्रवा जी ने लिखा है यह है, वह | 
“हे । हमारा कथन है आयुर्वेद में मिलते हैं तो ठीक है, नहीं मिलते हैं तो क्यों चक्कर में डाल रहे हो, इसके बिना “` 
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आपको कभी अपने शरीर से इस भौतिक विज्ञान का अनुभव होता है कि आज वर्षा होने की संभावना है 

नहीं होता है। आप का शरीर ही ऐसा है या आप करते ही नहीं इसका परीक्षण, क्या बात है ? 

साधक १ - एक तो संभावना है कि शरीर ही ऐसा है । 

स्वामी जी - यह क्या बात है ? 

साधक २ - ऐसा कभी ध्यान नहीं दिया । 
“च स्वामी जी - कभी शरीर ही वैसा हो जिससे अनुभव नहीं पकड़ पाता हो ? 
~ ` साथक ३ - समझ में नहीं आता । 
“- स्वामी जी - जो हम बताया करते हैं कि वर्षा के पूर्व शरीर पर प्रभाव पड़ता है, आज वह प्रभाव हमारे शरीर 
"पर पड़ रहा है। हमारे का अभिप्राय आशीष जी के अनुसार मेरे (स्वामी जी के) शरीर पर पड़ता है। नहीं तो कहीं ` 
यह समझ बैठो कि सबके शरीर पर पड्ता है या सब पर पड़ तो रहा हो किन्तु वे अनुभूति नहीं कर रहे हों ? 
(र साधक ९ -- वात-पित्त-कफ स्वभावभेद से किसी को न्यून, किसी को अधिक प्रतीति होती हो 2 £ 
२. _ स्वामी जी - वह अलग बात है। तो जैसे आकाशवाणी वाले कहते हैं कि २४ घण्टे में वर्षा की संभावना 
, है बैसे हम भी करें ? संभावना इसलिए कहते हैं कि वायुमण्डल बदलता रहता है उससे इधर-उधर हो सकता 
: है । यहाँ भी वही बात है। शरीर पर जैसा न्यूनाधिक प्रभाव पड़ता है उसका अध्ययन करने से पता चलता है थोड़ा: 
` हुआ तो बादल-बादल होंगे, अधिक में बूंदा-बांदी, आगे मध्यकोटि की वर्षा, तीव्र हो तो ऊचे स्तर की वर्षा 
होगी । वायुमण्डल में अन्तर आ जाए तो अलग बात है। सामान्यरूप से ऐसा होता है । मैं समझता हृ ऐसा इसलिए 
* होता है कि जैसे भौतिक यन्त्र वातावरण को पकडते हैं वैसे ही हमारा शरीर भी वातावरण को पकड्ता है । 
४! साधक ९ - शरीर के माध्यम से भूकम्प आने को संभावना का पता चल जाता है, ऐसा पता लगा है। 
: स्वामी जी - अभी पक्का निर्णय नहीं हुआ है। गवेषणा चल रही होगी । अन्तिम रूप निकलेगा तब मान लेंगे 

साधक १ - अब निर्णय दे दिया है। > 
स्वामी जी - अब दे दिया हो तो पता नहीं । किन्तु लगभग एक वर्ष पूर्व तक तो किसी यन्त्र या अन्य प्रकार ५ 

..से भी भूकम्प आने का पूर्वतः पता चल जाता हो ऐसा निर्णय नहीं हुआ था प्रयोग चल रहा था । | व 
| साधक १ - किसी महिला विशेष को अपने शरीर से ऐसा पता चलता है । | 
स्वामी जी - हो सकता है उसके शरीर पर भूकम्प का प्रभाव पड़ता हो । 
साधक ९ - जैसे कि आपके शरीर पर वर्षा होने की पूर्वावस्था का प्रभाव पड़ता है वैसे ही उसके शरीर 


a का प्रभाव पड़ता है । 
सी जी - हाँ ! तो यह होता रहता है। आज भी वर्षा का प्रभाव हुआ है, संभावना है वर्षा हो। 


साधक २ - आशुतोषजी को भी एक लक्षण का पता चला है । 


स्वामी जी -- क्या ? 
साधक २ - वर्षा होने वाली हो तो उससे पूर्व टिड्डिया उड़ने लगती हैं । 


स्वामी जी - चलो । यह भौतिक विज्ञान हट 
क्क NSCS त टा : SA 20439 


उपासना सज्जा 
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त पक योगाभ्यास करने वाला व्यक्ति उपासना-काल से १५-२० मिनट पहले सज्जा करता है । अब मैं विशेष कार्य 2 
. करूंगा, इस प्रकार से तैयारी करता है। उसमें क्या-क्या साधन जुटाने होते हैं, क्या-क्या बाधक उपस्थित हो सकते. 


हैं, उसकी दृष्टि उन सब के ऊपर जाती है । उपासना-काल से पूर्व किसी से बातचीत करनी हो तो वह देखता हे032 | 
अधिक बातचीत में भाग लेने से, उसमें अधिक बल लगा देने से उसका संस्कार पडेगा और वह संस्कार मुझे उपासना- 
३५ काल में बाधित करेगा । इसलिए विशेष बातचीत नहीं करता है। अर्थात्‌ विशेष रुचि या तनाव की बात नहीं करनी 
3 चाहिए । ऐसे सज्जा होती है । लर 
आरम्भ में ईश्वर से सम्बद्ध होने के लिए उसका जो स्वरूप है, उसका चिन्तन-मनन करना, आत्मा के स्वरूपः: | 
का चिन्तन-मनन करना कि आत्मा का स्वरूप ऐसा है। पुनः सत्त्वरजस्तमसां.....। प्रकृति-विकृति का मन्थन करना | : 
इसके पश्चात्‌ वह क्या सोचता है ? ईश्वर मेरा साध्य है, प्राप्य है । मैं साधक हू, प्रापक हू और प्रकृति-विकृति : 5 ` 
साधन हैं; ऐसा निर्वाचन करता है । इन धारणाओं से व्यक्ति अनेक कठिनाइयों से बच जाता है, जैसे उसने विभाजन डे | 
करके पूरे विश्च के तीन भाग बना लिये । एक ईश्वर, दूसरा आत्मा, तीसरा प्रकृति-विकृति । तो प्रकृति-विकृति में. `; 
कुछ है उसका थोड़ा विचार कर लिया । इसी तरह आत्मा-परमात्मा का विचार कर लिया । ऐसा विचार कर: 7 
. ॥लेने से उसने देखा कि विविध पदार्थों के देखने-सुनने, ज्ञान-विज्ञान प्रास करने को जो प्रबल प्रवृत्ति होती है वह. 
ह £ नहीं रहती है । विविध पदार्थों के प्रति जो इच्छा या द्वेष रहते हैं वे भी निर्बल पड़ जाते हैं । इसी तरह वह और; 
सोचता है कि जो सत्त्वरजस्तमसू प्रकृति है, उसी से तो यह सब कुछ बना है, अब क्या करना ? तथा प्रकृति. में ” A) 
सुख-दुःख मिश्रित रहते हैं । अतः उससे जो कुछ पदार्थ बने होंगे उनमें सुख-दुःख उपलब्ध होंगे ही, उनकी क्या 
इच्छा करनी ? इस प्रकार से सुख प्राप्ति की तीकव्रेच्छा नहीं रहती है । 
`  जीवात्माओं के विषय में क्या सोचा ? मैं जैसा सत्‌, चित्‌, अणु, एकदेशी, थोड़ा-सा ज्ञान व बल रखने वाला: 
“हू. अन्य सारे जीवात्मा भी ऐसे ही हैं । अब उनकी ओर भी क्या ध्यान देना है ? कोई विशेषता नहीं है । आकर्षण: 
(की कोई बात ही नहीं । ऐसे सोचता है । oe 
` इन सब मन्थनों में स्मरण रखना चाहिए कि इश्वर-समर्पण करके, समर्पित रहते हुए ही, ये सारी बातें वहा: 
पर करनी चाहिए, न कि ईश्वर को भूलकर, न परोक्ष मानकर । ईश्वर को समक्ष मानकर ये बातें सोचनी हैं । जैसे . 
अब आरम्भ किया तो मानकर चलो गायत्री-मन्त्र॒ का पाठ किया, उसका अर्थ किया । अब वह ईश्वर, आत्मा, प्रकृति, धर 
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के विषय में कुछ सोचते हुए प्रथम ईश्वर के विषय में विचार करते हुए ईश्वर-समर्पित होकर कहता है - हे 
2 ईश्वर ! आपका स्वरूप ऐसा है - सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल: 
व आप परमेश्वर हैं । इसकी और व्याख्या करना चाहें तो कहेंगे - हे ईश्वर ! जितनी भी विद्याएँ हैं, अनन्त विद्याए.. 
` हे, आप से, जीवात्मा से या प्रकृति से सम्बद्ध कोई भी विद्या है, उन सब का आदिमूल = आधार आप ही हैं । . 
वे आप में रहती हैं । और वे सत्य ही हैं । हमारे पास जो विद्या है, हमारा जो ज्ञान है वह सत्य भी होता है और. 
मिथ्या भी होता है परन्तु आप का नहीं । हमारा ज्ञान संशयात्मक होता है किन्तु आपका कभी नहीं होता है | हम : 
कुछ जानते हैं कुछ नहीं भी जानते हैं पर आप सब कुछ जानते हैं । यह अन्तर आपके और हमारे ज्ञान में है। आगे : 
और वर्णन करना हो तो ईश्वर सच्चिदानन्दस्वरूप निराकार आदि आदि । यहाँ यदि मन्थन करना हो तो बहुत समय. 
लगेगा और एक-एक शब्दार्थ करें तो थोड़ा लगेगा और पाठ करते हुए लक्षण को बुद्धि में बैठा लें तो और भी थोड़ा 
be लगेगा । जैसे “ईश्वर सच्चिदानन्दस्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान्‌, न्यायकारी दयालु, अजन्मा, अनन्त 
कार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वान्तर्यामी, अजर, अमर, अभय. नित्य. पवित्र और/ 
| ल । उसी की उपासना करनी योग्य है” । [आर्यसमाज का द्वितीय निय]: | 
. ऐसे योगदर्शनकार ने आपका स्वरूप बतलाया - इधर: | : 
धर ! आपके अन्दर कभी क्लेश प्रवेश नहीं करते। आप पापकर्म और ह कच मुध्यविशे कह ह 


CY DIS 


HL >...) Mi 


दही करते हैं। आप सुख-दुःख का भोगन्नही 'करते'किन्तु"हम'जीवीत्मी'ही करते हैं। भोगों के जो संस्कार पडते हैं 
वे हममें पडते हैं आप में नहीं । इन चारों दोषों से आप रहित हैं। तत्र निरतिशयं सर्वज्ञबीजम्‌। आप का ज्ञान निरतिशय 8 ह 
&५है। आपके तुल्य या अधिक किसी का ज्ञान-विज्ञान नहीं है। हमारा ज्ञान वैसा नहीं है हमारा तो न्यूनाधिक स्तर वाला 
7 है।स एष पूर्वेषामपि गुरुःकालेनानवच्छेदात्‌ । आप गुरुओं के गुरु हैं आज तक जितने भी आचार्य या गुरु हळ 

2 वर्तमान में जो हैं तथा और आगे जितने भी होंगे, आप उन सबके गुरु हैं । सभी कालों में सब गुरुओं के गुरु आप : 

>. हैं । क्योंकि आप कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होते हैं । तस्य वाचकः प्रणवः । हे ईश्वर ! आप का नाम ओम्‌ है ।. 

:. ` तज्जपस्तदर्थभावनम्‌ । आप वाच्य हैं ओम्‌ आपका वाचक (नाम) है । हम आपके नाम का जप करते हैं । ततः 

: : 'प्रत्यक्चेतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च । इस जप से आप का और मेरा साक्षात्कार होगा और व्याधि आदि व्रिघ्नों ११ 

`~ `का निराकरण होगा । 

साधक यदि और पुष्टि करना चाहता है तो कहता है - हे ईश्वर ! आपने वेद में जो अपना स्वरूप बताया 

„ वह यह है कि स पर्यगाच्छुक्रमकायमव्रणमस्त्राविरं शुद्धमपापविद्धं कविर्मनीषी परिभूः स्वयम्भूर्याथातथ्यतो ` / 

~ ऽर्थान्व्यदधाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः ॥ यजु. ४०/८ । इनका पुनः अर्थ करता है । इस प्रकार पुनः पुनः वर्णन करने” 

से संशय और भ्रान्तिया हटती चली जाती हैं । A 
` सम्पादकीय - अर्थ प्रवचन सं.२८० में देखें । 

“पुनः अपने स्वरूप का चिन्तन करते हैं - मैं जीवात्मा सत्‌ चित्‌ हृ । ज्ञान मेरा स्वाभाविक गुण है । बल, 2% 

:इच्छा, प्रयत्न भी मेरे गुण हैं । मैं कर्म करने में स्वतन्त्र हू और फल भोगने में आपके आधीन हू] 

« इच्छाद्वेषप्रयत्नसुखदुःखज्ञानान्यात्मनो लिङ्गम्‌ । न्याय. १/१/१० । यह ऋषियों ने मेरा लक्षण किया है। मैं साधक: ३ 

५ हूँ, आप साध्य हैं । जिन साधनों से आपकी प्रासिं होती है वह सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृति है। ऐसे आगे” 

: चिन्तन करते हैं और तीनों पदार्थो से सम्बद्ध चिन्तन जब व्यक्ति का होता रहता है तो इनसे सम्बद्ध अज्ञान, संशय ५ 

५ “हटते जाते हैं, ज्ञान उभरता जाता है और उसका विकास होता जाता है । क) 

: _ पुनः आरम्भ करता है वैदिक सन्ध्या का । शन्नो देवी..... । पूरा अर्थ किया। इस प्रकार एक-एक सन्त्र को 

: लेकर ढंग से अर्थसहित पूरी वैदिक सन्ध्या करता चला गया । पुनः चाहा गायत्री-जप, त्र्यम्बकं यजामहे... या 

:' अकामो धीरो....., तो उसको लेकर अर्थसहित जप किया । यह विधि है । 

५ अब हम प्रयोग करेंगे - यो भूतं च भव्यं च ..... पहले आप इसका अर्थ बताएंगे - य, 
` साधक १ -यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति । स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥ ५ 
अथर्व. १०/८/१ । जो सर्वव्यापक ईश्वर भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान कालों का ज्ञाता है और जिस सर्वव्यापक ईश्वर ' 

--मे समस्त जड़-चेतन जगत्‌ अधिष्ठित है, अर्थात्‌ जिसके आधार से रह रहा है। जिसका केवल सुख स्वरूप है, ऐसे 

` ज्येष्ठ और अति-महान्‌ परमेश्वर के लिए मेरा नमन्‌ हो । 

: ` ` स्वामी जी - तो जप-पाठ करते हुए ईश्वर का गुण_कर्म-स्वभाव कैसा है ? इसका ध्यान रखते हुए रुचि 

५ से करने पर उसके संस्कार बनते हैं । भ्रान्ति कम होती चली जाती है, संशय कम होता चला जाता है । आपको 

यह भी ज्ञात होगा कि जिन मन्त्रों का बार-बार प्रयोग करते हैं उनको तैयार (उपस्थित) रखें तो जब कभी कुछ 

पूछ लिया जाएगा तो सुना सकेंगे, नहीं तो नहीं सुना सकेंगे । बार-बार दोहराने से ये हमारे जीवन के अङ्ग जेसेः 
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` अब हम मन्त्र का प्रयोग करेंगे - ओं 55 5 ऽ यो ऽऽ भूऽ तं च भव्यं 55 च ऽ सर्व यश्चाथितिष्ठति । ४ ` 
स्वर्यस्य च केवलं 55 तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे 55 नमः । AN 
` अब मानसिक प्रयोग करेंगे । आप अपनी धुन से अपने ढंग से बोलिये और ईश्वर-समपित होकर प्रणिधान 
कौ स्थिति बनाइये, पुनः इस मन्त्र से स्तुति-प्रार्थना-उपासना कीजिए । 
८ ० कार्य जगत्‌ से सम्बन्ध तोड़ दो । यदि क्षमता हो तो संसार की प्रलय जैसी स्थिति बनाकर रख दो और 
७ आकाश जैसी अवस्था में ईश्वर से बात करो । ऱ्य 
२७: अब रुकेंगे और एक दूसरा प्रयोग करेंगे । आर्यसमाज के दूसरे नियम को लेंगे । इसमें ध्यान रखना है किः. 
"एक शब्द को एक बार ही बोलेंगे। ओ 55 ऽ 5 म्‌ सच्चिदानन्द, ओ 55 5 5 म्‌ निराकार, ओ 555 मू. 
: सर्वशक्तिमान, ओ 55 ऽ म्‌ न्यायकारी, ओ 55 ऽ म्‌ दयालु, ओ ऽऽ ऽ म्‌ अजन्मा ओ 55 5 म्‌ अनन्त, 
-ओ 55 ऽ ऽ म्‌ निविकार, ओ ऽऽ ऽ ऽ म्‌ अनादि, ओ ऽऽ ऽ ऽ म्‌ अनुपम ओ 55 5 ऽ म्‌ सर्वाधार, 5. 
`ओ 55 ऽ ऽ म्‌ सर्वेश्वर, ओ ऽऽ ऽ ऽ म्‌ सर्वव्यापक, ओ 55 5 5 म्‌ सर्वान्तर्यामी, ओ 55 ऽ ऽ म्‌ अजर, `) ` 
ओ ऽऽ 5 ऽ म्‌ अमर, ओ 55 ऽ 5 म्‌ अभय, ओ ऽऽ ऽ ऽ म्‌ नित्य ओ 55 ऽ 5 म्‌ पवित्र, `ओः ऽऽ 
ऽम्‌ सृष्टिकर्ता । (उच्चारण स्वयं स्वामी जी द्वारा) _ 
अच्छा | आप कभी ऐसी मीठी ध्वनि से बोल लेते हो या नहीं आता है बोलना ? अब विराम | ७७७ 
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४/२८ । इस मन्त्र का प्रयोग करेंगे । हा जी ! आपको इसका अर्थ याद है ? 
. साधक ६ - हा जी! याद है । 
स्वामी जी - है तो सुनाओ - 


साधक ६ -- परि सब ओर से मा मुझको अग्ने ज्ञानस्वरूप ईश्वर दुश्चरिचाद्‌ बुरे आचरण से बाधस्व हटाओ | | 
सुचरिते अच्छे आचरण में आ भज लगाओ । उदायुषा जीवनशक्ति स्वायुषा सुखप्रद आयु उदस्थाम्‌ उत्कृष्टता से 


अमृताम्‌ अमृतमय भोगों को अनु प्रास कराओ। जिस प्रकार के सुख को योगी मुक्ति में भोगते ओ। 
: स्वामीजी- हा जी! आपको आ गया समझ में ? र क अ 


| . - साधक ५ -- जी ! स्वामी जी ! 
; ' स्वामी जी - क्या आया ? 


साधक ५ - परि माग्ने दुश्चरिचाद्‌ बाधस्व हे ज्ञानस्वरूप 


र 
ईश्वर ! आप हमें सब ओर से बुरे आचरण से| 


` स्वामी जी - अच्छा ! जैसा अर्थ है कभी ऐसी प्रार्थना 
न | कर लेते हैं आप ? 


स्वामी जी -- अच्छा ! आगे ण्बस्ड्रे-०/ Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri A 
>» च साधक ५ - अच्छे आचरण में लगाइए । उदायुषा स्वायुषोदस्थाममृतामनु और लम्बी आयु से, सुखप्रद ६ 
आयु से आप मुझे युक्त करें और जो जीवनमुक्त व्यक्ति अथवा मुक्ति में जो जीवात्माएं हैं, उनके जैसा सुख मुझे . 
£ भी प्राप्त कराइये । | 
टि. स्वामी जी -- हां जी ! आप का हो गया ? 

साथक १ - हां जी ! 

स्वामी जी -- आपका ? 

साधक ३ - हा जी ! याद है । 

स्वामी जी - अच्छा ! कभी ऐसी प्रार्थना कर लेते हो आप या केवल पढ़-पढ़ लेते हो ? 

साधक ३ - जिस स्तर से पढ़ते हैं उस स्तर से माग नहीं करते हैं । 


i स्वामी जी - वैसे मन्त्र की भाषा तो सरल है न ! परि उपसर्ग है, मा कर्म अर्थ में है, अग्ने संबोधन है। अर्थात्‌ / 
सब ओर से मुझको ज्ञानस्वरूपेश्वर ! दुश्चिरिताद्‌ दुष्टता आदि से, बाधस्व हटाओ और मा मुझको सुचरिते उत्तम . 
“में भज लगा दो । उदायुषा मुझे जीवनशकित प्रदान करो । सु आयुषा आनन्द देने वाली आयु से युक्त करो । उद्‌ ` 
| अस्थाम्‌ अमृताम्‌ अनु जो जीवन-मुक्त हो चुके हैं या मोक्ष में जा चुके हैं मैं उन जैसा बन जाऊ । क्र 
` साधक १ - उदायुषा स्वायुषा दो बार क्‍यों कहा ? क 5 
स्वामी जी - फिर भूल गए आप ! पहले जीवन की माँग की, पुनः सुजीवन की मांग की । जीवन उत्कृष्टं “£ 
'आदर्शमय और सुन्दर निरोग कान्तिमय होना चाहिए, यों तो जीवन सबका होता ही है। अच्छा ! आप संसार में खड़े? & 
“हो या योग के क्षेत्र में खड़े हो ? BS, 
6 साधक गण - दोनों में । 3 
`. स्वामी जी - या एक पैर संसार में, एक पैर योग में ? कभी दोनों संसार में आ जाते हों, योग में न भी जातेः 
“हों शायद । तो आप लौकिक लोगों जैसी अपनी बुद्धि मत रखना । उससे योग समझ में नहीं आएगा । क्या समझ | 
'में आया ? नहीं आया? लौकिक लोगों की जैसी बुद्धि, उनकी मान्यताए, उनकी 'कामनाएं, उनके सोचने का ढंग, तीन 
`` एषणाओं से प्रेरित होना, उनके लिए प्रयास करना आदि ये उनकी बुद्धि होती हैं। अभी आपकी बुद्धि लौकिक (लोक- 
& प्रधान) ही होगी या मिश्रित है ? जब ऊँचा स्तर आएग़ा तब पता चलेगा कि आज तक हम कारागार में रहते थे, सब 
“प्रकार का डर लगता था, बडे झंझट में रहते थे; आज तो सारे झंझट कट गए, यह दिखाई देगा । हा 
` साधक १२ - थोडे काल के लिए है। 
स्वामी जी - हाँ, थोडे काल के लिए होने लग जाएगा पुनः वह आगे बढ॒ सकता है । 
_ साधक ९ - पुनः वहीं पर जाएगा, पुनः संघर्ष करेगा, लौटेगा, यह तो जीवनभर चलेगा । E 
: स्वामी जी - नहीं । एक बात है, एक बार अच्छी प्रकार से स्थिति हाथ लग जाने पर उसको छोड़ना नहीँ | 
<चाहता है । जैसे एक बार कारागार से मुक्त हो जाय तो पुनः उस स्वतन्त्रता को छोड्ना नहीं चाहता, पुनः कारागार : 
में जाना नहीं चाहता है । ऐसा ही यहा होता है । इतना ही नहीं, उसको सोने की इच्छा नहीं होती है इतना आनन्द | 
आता है, परन्तु शरीर की रक्षा केलिए. उसको सोना पड़ता है। खाने-पीने की इच्छा नहीं होती पर खाना-पीना पडता. 
है। आप यह नहीं मानना कि हम नहीं कर सकते । ऐसी मान्यता तो नहीं बनाओगे आप ? परन्तु ईश्वर के बल के | 
॥/बिना कर सकते हैं ऐसा भी नहीं मानना । क्यों, क्या समझे ? असंभव भी नहीं है परन्तु ईश्वर सहायता के बिना प्राप्ति 
| नहीं है। ईश्वराज्ञा के अनुरूप करना, उसके विरुद्ध कुछ नहीं करना, बस, ये दो नियम मुख्य हैं । साघन--चतुष्ट्य « 


| < { 
मुख्य |. 


| में ५५८ महर्षि उक्त जो 
i महर्षि का संकेत है कि “जो-जो कर्ता वह ईशर, की आज्ञा के अनुरूप करना, उसके विरुद्ध न करना।” मुख्य 
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क्री बात है ईश्वर से सहायता शब्दों में - “जो-जो ईश्वर की आज्ञा के अनुकूल» री 
हो वह-वह करना और जो-जो ईश्वर की आज्ञा के विरुद्ध हो वह-वह न करना ।'' बस ! जो देना होगा ईश्वर इसमें £ 
आपको वह सारा दे देगा । Man 
कभी-कभी व्यक्ति जिसमें अपना अहित होता है उसमें हित मान लेता है, इसके विपरीत जिसमें अपना हितः $: 
` होता है उसमें अहित मान लेता है; यह बाधा खड़ी रहती है । एक मोटा उदाहरण देता हूँ - जैसे यह शरीर, इन्द्रिया, _: 
` भूमि आदि सब मेरी सम्पत्ति हैं, ऐसा मानना मेरे लिए बहुत उपयोगी है तथा इन्हें अपनी न मानकर ईश्वर का मानना :;5' 
ह ` बहुत हानिकारक है; ऐसा मानना अहित में हित समझना है । क्या समझ में आया दोहरा लो ! आपको यह जो पूरा...) . 
` संसार दिखाई दे रहा है, यह इसी चक्कर में है । विशेष योगियों को छोड़ दो, आप भी इससे बाहर तो नहीं हैं ? यही : 
` लोगों के बन्धन का कारण बना हुआ है, नहीं तो इनको अपना मानने में क्यों प्रयासशील रहते ? वह कहता है इसमें “5 ' 
` मेरा कल्याण हो जाएगा । ईश्वर का मानने में इसलिए संकोच करता है कि उससे हानि समझता है। यह बाधा आपके: 
- सामने भी खडी हुई है । त 
` और उदाहरण का दूसरा अंश ले लो । लौकिक इन्द्रियों के सुख में व्यक्ति कृतकृत्यता मानता है । उनके त्याग: 
में अपनी हानि मानता है । ईश्वर में नित्य-सुख है, दुःख-रहित सुख है परन्तु वह इसको स्वीकार नहीं करता है और >> 
लौकिक सुख को स्वीकार करता है तथा यह मानता है कि मैं इसमें कृतकृत्य हो जाऊगा । आप भी इसके साथ 
संघर्ष कर रहे हैं या नहीं ? संघर्ष खूब करना होगा । इसमें इतना संघर्ष चलता है कि हो सकता है व्यक्ति सिद्धान्त “< 
जानता हो तो कभी कहने लगेगा यह कभी मिटने वाला तो दिखता नहीं, इतने वर्ष परिश्रम किया पुनरपि हटता. 
ब ६ ही नहीं । अतः असंभव प्रयास क्यों करें ? क 
' आपका यह निर्णय हो, बात बैठ गई हो तब तो ठीक है, नहीं तो यह निर्णय अवश्य कर लेना कि यह जो 
स्थिति बताई जाती है - “ईश्वर की अनुभूति होने पर प्राप्तं प्रापणीयम्‌ सिद्ध हो जाता है” । हम इसी के लिए यहा: ४) 
आए हैं; यह मान्यता व्यक्ति को आगे बढ़ाती है । दोहरा लो । जिसे कृतकृत्यता कहा जाता है, ईश्वर-साक्षात्कार कहा. : 
जाता है; तो हमारा जीवन इसी कार्य के लिए है, इसका और कोई प्रयोजन नहीं है । ज्ञानकर्मोपासना जो कुछ हैं वें. 
साधनरूप में लिये जाएंगे, उनका निषेध नहीं है । यदि आपके जीवन में थोड़ा-सा छिद्र हो गया, जीवन का कोई : 
अन्य प्रयोजन दिखने लगा या इसके समान दिखाई देने लगा अथवा इससे भी उत्कृष्ट दिखाई देने लगा तो फिर ४. 
समझ लेना सफलता नहीं मिलने वाली है। आप महर्षि दयानन्द जी के जीवन को देखते रहो, वैसे तो सभी ऋषियों “` 
KG जीवन ऐसे ही हैं। ये निकट के हैं, थोडे काल पहले हुए हैं, इसलिए अधिक प्रभाव पड़ेगा । तो जब-जब उनके 5 
` 54 कार्यों को देखते हैं, उनके जीवन को देखते हैं, उनके ग्रन्थों को पढ़ते हैं तब-तब वहाँ पर जो उनके सोचने का ढंग „5. 
है, बात को मानने का ढंग है, उसमें सत्य के ग्रहण करने और असत्य को छोड्ने के लिए उद्यत रहने की स्थितिं. 2) 
१7 स्पष्टतः मिलती है । र 
> र अच्छा ! आप कभी इस बात का परीक्षण करते हैं कि कोई बात प्रमाण गई [को > 
मने के लिए तैयार रहते हों या हिचकिचाते हों, क्या अध्ययन है आप का ® लियो ओर आ र 
_____ साधक २ - नहीं मानते हैं उस काल में । 
` स्वामी जी -- नहीं ह EE हा जी, आपका क्या विचार है ? 
- साधक ३ - कुछ ऐसी बातें हैं जो सिद्धान्त रूप 
री 0... कपिलती हे. परत स्वीकार नही है! 
साधक ४ - जैसा आशुतोष जी ने कहा, वैसा ही मै भी मानता हू । 


` साधक ३ - जैसे सम्मान से विष- FN 
ए नामी fe तुल्य डरना और अपमान चाहना; यह होती: 
ge _ स्वामीजी-हाजी! आपका? ह बात स्वीकार नहीं होती 
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> प जडती नव्य 2 
य साधक १ -- कुछ अवसरों मर८अच्दर-ेस्त्रीकार“करते' हे, अन्यत्रहिचकिचाहट होती है अथवा जो स्वयं. १ 
को अच्छा लगता है उसको मानते हैं । \ 
स्वामी जी - अच्छा ! तो अपनी बुद्धि में जो बैठता है वह प्रधान रहता है । हाँ जी ! 
साधक ५ - सभी बातों को स्वीकार नहीं करते हैं । 
स्वामी जी - और आप ? | 
„` ` साधक ६ - जो सिद्धान्तरूप में ठीक है उसको सिद्धान्तरूप में तो मान लेते हैं परन्तु व्यवहार में अपनी. 
“मान्यता प्रधान रहती है । 2 
र स्वामी जी - अच्छा । तो व्यवहार में लाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, किसी को कम किसी को” 
८. अधिक । बिना संघर्ष के तो यह काम होने वाला है नहीं और ऐसा संघर्ष संसार में अन्य किसी कार्य के लिए नहीं 
>. करना पड़ता है। आपने भर्तृहरि जी का वाक्य पढ़ा होगा - बाहर का युद्ध करने वाले, हाथी-शेर को मार गिराने 
5 वाले संसार में बहुत मिल जाएंगे पर काम जैसी अन्दर की वासना को मारने. वाले संसार में विरले ही मिलते. 
>` हैं। इसलिए कि इसका स्तर बहुत ऊंचा है। असंभव कुछ नहीं है । परन्तु यहाँ बताया जा रहा है कि इसके लिए प 
; अत्यधिक ज्ञान, अत्यधिक वैराग्य, अत्यधिक त्याग करना पड़ता है । मैं और मेरा, तू और तेरा नहीं रहते हैं। रणवीर ९ 
नाम और नामी, इतना लम्बा-चौड़ा शरीर, दोनों ही वहा नहीं रहते हैं । क्या समझे ? > 
साधक ३ - स्वयं को मरा हुआ देखता है । 
>... स्वामी जी - हाँ, वहां न नाम रहता है न नामी । जब प्रलयावस्था बनाते हैं तो नाम-नामी की सफाई हो ») 
जाती है । अच्छा देखो ! पिछले प्रलय में कोई नाम-नामी दिखाई देता है ? नहीं देता है तो आने वाली प्रलय में ८ 
भी यही होगा, उसमें अन्तर क्या मानते हो ? 
>: ` अच्छा! अब प्रयोग करेंगे । इन बातों को सुनने-सुनाने का यही प्रयोजन होता है कि जो कुछ शंकाए होती हैं, £ 
: कहीं संशय होता है, उनका इस प्रकार से निवारण किया जाता है । कहीं व्यक्ति को चेतावनी दी जाती है, जिससे 
वह ध्यान से सुनता है। लिख लेता है। पुनः समय-समय पर उसका प्रयोग करता है कि ऐसा हुआ था, ऐसा बताया 
£ गया था, ऐसा यहाँ करना चाहिए । लिखे-सुने के प्रयोग ऐसे काम आते हैं । र 
` अब मन्त्र का प्रयोग करेंगे । प्रार्थना की परिभाषा के अनुसार करेंगे कि उत्तम गुणों की प्राप्ति हेतु प्रथम अत्यन्त /... 
परिश्रम करो । पुनरपि उपलब्ध नहीं होने पर ईश्वर से प्रार्थना करो । दोष, अविद्या, अधर्मादि को समाप्त करने के ४“ 
लिए पूर्ण प्रयत्न करने पर भी दूर न होवें तो ईश्वर से पुनः याचना करो; यह नियम है । ८ 
प्रयोग - प्रथम मन्त्र-पाठ - परि मा ऽ अग्ने ऽ दुश्चरिचाद्‌ बाधस्व मा सुचरिते भज । उदायुषा स्वायुषा 7 
.. उद्स्थाम्‌ अमृताम्‌ अनु ॥ आप मानसिक रूप में प्रयोग करेंगे और ऐसा विचार करेंगे कि - हे ज्ञानस्वरूप ईश्वर! 
: सब ओर से ऊपर-नीचे, मन-वाणी-शरीर से जो भी बुरा करता हू उससे मुझे हटाओ = छुडाओ । आपकी आज्ञा 
के अनुरूप जो-जो धर्माचरण,'न्यायाचरण है, उसमें मुझे लगा दो । मुझे जीवन प्रदान करो । इतना ही नहीं सुखप्रद : 
जीवन चाहिए मुझे और जो आपके नियमानुसार मुक्ति के अधिकारी बनकर चले गए हैं तथा यहा जो जीवन-मुक्त : 
होकर जी रहे हैं, मैं उन जैसा बन जाऊं । मेरी यह माग है। 
= ` आप मन में बोलें और धीरे-धीरे अपनी ऐसी स्थिति बनायें कि हम ईश्वर के पास बैठे हैं । आगे चलो तो - 
(हिम एकदेशी जीवात्मा व्याप्य हैं और सर्वव्यापक ईश्वर हममें व्यापक । जहा हम हैं वहा भी ईश्वर है और जहा हम | 
नहीं है वहाँ भी ईश्वर है । पूरी सृष्टि में ईश्वर व्यापक है और जहा कुछ भी नहीं वहा भी ईश्वर है । जहा प्रकृति: 
॥हे वहां ईश्वर है, जहां प्रकृति नहीं वहा भी ईश्वर है । ऐसे जानते-मानते हुए प्रार्थना करें । प्रमाण-विपर्यय आदि: 
कोई भी वृत्ति नहीं उठानी है । मान लो, अब भी कोई वृत्ति उठा ली तो देखो कि कौन-सी वृत्ति है? देखकर रोक 
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. ७ जिस ईश्वर से हम प्रार्थना कर रहे हैं उसको भूत-वर्तमान और आने वाले समय में व्यापक समझते हुए 22७ | 
प्रार्थना करनी चाहिए । प्रलयकाल में कारण रूप में प्रकृति ईश्वर में पड़ी रहती है और यह वर्त्तमान संसार भी निश्चित ट 
बात है कि उसी स्थिति में पहुंचने वाला है, पहुंचेगा ही । अपना यह मन्तव्य भी बनायें । इसके साथ-साथ जैसे) 
` इश्वर हमारा हित चाहता व करता है वैसा हित चाहने व करने वाला कोई जीवात्मा कभी हुआ नहीं । आज भी नहीं. 
ह £ है आगे भी नहीं होगा । ऐसा जानना चाहिए । हीर 
- अब आप रुकेंगे । आपको ध्यान करते-करते कुछ थकान आती है या नहीं आती है, क्या रहता है? .। ६". 
साधक ९ - शारीरिक स्थिति पर निर्भर करता है । यदि नींद पूरी हुई हो, शरीर में स्फूति है तो एक-डेढ्‌ | 
` घण्टे तक कोई बाधा अनुभव में नहीं आती । न्ती 
स्वामी जी - हा जी ! 


जि साधक २ - बाह्यरूप से कोई थकान नहीं आती है परन्तु आन्तरिक रूप से नाड्यों में संकोचादि के कारण £ 
* दर्द की स्थिति उत्पन्न हो जाती है । उससे ऊब हो जाती है पुनः छोड़ देते हैं। RE, 
स्वामी जी - शारीरिक दृष्टि से शरीर में कुछ न्यूनता के कारण ऐसा हो जाता है । हां जी ! बोलेंगे - . २. 
साधक ३ - शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की थकान होती है । 
स्वामी जी - ऐसा क्यों, थकान क्यों होती है ? 
साधक ३ - सामर्थ्य की न्यूनता से । 
स्वामी जी - या रुचि की न्यूनता से ? अब आप बतायेंगे क्या होता है, क्यों होता है ? 
साधक ४ - मानसिक थकान और अरुचि होती है । 
स्वामी जी - अब आप बताएगे - | 
. साधक ५ -- संघर्ष की स्थिति में थकान की स्पष्ट अनुभूति होती है, पर अच्छी स्थिति बनने पर लम्बे काल .; 
तक भी थकान नहीं होती या कम होती है । 0 
स्वामी जी - हा जी ! आपकी क्या स्थिति होती है ? i 
` साधक ६ -- कभी-कभी ऐसी स्थिति होती है कि थकान नहीं होती, तब उस स्थिति को छोड़ने की इंच्छा 
लहीं होती है । कभी स्थिति न बनने पर थकान अनुभव में नहीं आती, पर बैठने में पीड़ा होती है । Cs 
` स्वामी जी - देखो ! वैसे तो थकान के अनेक कारण हैं, उनमें एक कारण यह है - व्यक्ति लौकिक बातों. 5 
' को ला-लाकर खड़ा करता है और पुनः उसी को बाहर धक्का देता है । पुनःपुनः कहीं न कहीं से ढूँढ कर लाता 
है पुनः बाहर करता है । ऐसे लाता रहता है, हटाता रहता है; इसलिए एक तो लाने में बल लगता है पुनः बाहर धक्का > 
देने में । इस तरह थक जाता है । क्या समझे ? दोहरा लो ! वृत्तियों को उठाता रहता है, रोकता रहता है, उठाता : 
रहता है, रोकता रहता है, अतः थक जाता है। मान लो, आपको अहमदाबाद की ओर जाना हो तो एक कदम उस 
सोर रखें फिर लौटा दै नहीं आ है । ऐसे बार-बार करते रहें तो कुछ काल में थकान आएगी या नहीं ?... 
. अच्छा! मान लो, आपको दूर जाना हो और पैदल व 3. 
विडा लग का अनुभव होगा या नहीं ? जा रहे हों परन्तु पहुच जाने पर खूब मी 


। बात कुछ पकड़ में आई ९ | i 
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NN ह | si ग लड में बैठ चुके हैं आपके कोई विशेष मित्र आ गए जिनसे कुछ आवश्यक बातें 
॥ हैं और दूसरी ओर मित्र से ग ? एक ओर तो ओं सच्चिदानन्द का जप करेंगे, हे ईश्वर ! आप सच्चिदानन्दस्वरूप 
उ दि र मित्र से मिलने की इच्छा (अच्छा, आप आ गए !) को उठा लेते हैं, इसलिए टकराव होता है। 

; ऐसा प्रयोग करते हैं या नहीं आप ? यदि हमारी मित्र से मिलने की दूसरी इच्छा समाप्त हो जाय तो पुनः ईश्वर की > 
र ओर जाने में कोई कठिनाई नहीं होगी । क्या समझे ? यदि केवल ईश्वर से मिलने की हमारी इच्छा रह जाय, कोई 2 2 
प Ma nats त 'करना, जप करना कठिन प्रतीत नहीं होगा । थकान भी इतनी र टो 
र -उसरम शा अनुभूति ति 'लगेगी री i 
में बैठे रहना चाहेंगे; इतनी रुचि हो जाएगी । fe ही । आप की ऐसी स्थिति आ सकती डे [र 
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जब कभी आप चुपचाप बैठे हों तो उस समय विचार उठते हुए दिखाई देंगे या शान्त रहेंगे ? 
साधक ३ - जब असावधानी रहती है तो लगता है विचार स्वयं उठ रहे हैं, पुनः जब मन को ओर ध्यान 
- देते हैं उस समय यह स्थिति हट जाती है । 
£5... स्वामी जी - अच्छा ! जब आप जानते हैं कि मैं जीवात्मा विचारों को उठाने वाला, रोकने वाला सब कुछ \_ 
“करने वाला हूँ तो आपकी आज्ञा के बिना विचार कैसे उठ जाते हैं ? 
साधक ३ - यह ज्ञान अभी बहुत कच्चा है, परिपक्व नहीं है। 
स्वामी जी - आप बतायेंगे कि क्यों विचार स्वयं उठ जाते हैं जबकि आप जानते हैं मैं ही उनको उठाता हू ? 
साधक ४ - बाल्यकाल से ऐसा ही अभ्यास बना रखा है Sa 
स्वामी जी - आप बतायेंगे इसमें आप क्या मानते हैं ? डड 
~. साधक ९ - स्वामी जी ! उसमें यदि पहले आत्मा को विषय बनाकर कुछ समय तक ध्यान कर लेते हैं ८ 23) 
जन विचारों के उठने की स्थिति नहीं आती है । प्रारम्भ में ही इनको रोकने का प्रयास करते हैं पर आत्मविषयक ) 
“ज्ञान कच्चा होने से स्थिति पकड़ में नहीं आती है । 6 
0. स्वामीजी आपने सुना है व्यक्ति को यदि यह ज्ञान हो जाय कि मैं आत्मा ही मन-इन्द्रियादि सबको चलाता 
खु हूँ तो पुनः मन-इन्द्रियां उसके वश में आ जाते हैं । आपको यह ज्ञान है पुनरपि बैठे-बैठे आपकी आज्ञा के बिना | 
विचार कैसे उठकर चल देते हैं हों जी ! आप बताओ - | 
॥/” साधक २ - आन्तरिक रूप से पूरा समझ में नहीं आता है। 


२७ डं सहक > ल्ड्ु न मट ग्रा 


४2०४० ४८, & ४ 


ँ वरे अने कि 44222 ंन्‍री िरिसिि्रिं+>ा कर ३८ म त | 
fo स्वामी जी - अभी हम इस भवन में बैठे हैं कोई भय, दबाव योजना, प्रेरणा नहीं तब भी विचार उठ जाते 9 
55 ३ और मानते ही नहीं हैं उठते ही चले जाते हैं । एक ओर तो यह बात है जब तक हम इच्छा नहीं करेंगे, मन-इन्द्रियों (9 | 
° को कोई प्रेरणा नहीं देंगे, योजना नहीं बनाएंगे तब तक विचार उठेंगे नहीं किन्तु दूसरी ओर हम देख रहे हैं बिना योजनादिष ठे. 
_ के विचार उठ रहे हैं । कभी-कभी देखते हैं कि विवश हैं क्या करें, विचार उठ रहे हैं; ऐसा क्यों ? पी 
साधक ७ - पुराने संस्कारों के कारण विचार आ जाते हैं पर उठाए तो स्वयं आत्मा के द्वारा ही जाते हैं। 
स्वामी जी - जैसे अभी मैं बैठा हूँ, मैं नहीं सोचता, कैसे उठेंगे विचार ? नहीं उठ रहे हैं ? आप के क्यों... 
उठ रहे हैं ? i) 
९ साधक २ - आपकी ओर ध्यान होने से अभी नहीं उठ रहे हैं । 02 
के स्वामी जी -- हाँ, यह तो ध्यान है। पर कालान्तर में आप अपने विचारों को देखो कि कैसे उठ जाते हैं बिना: : 
' इच्छ के, बिना प्रयत्न के? जैसे कि मैं देख रहा हूँ अपने विचारों को कि नहीं उठ रहे हैं। कोई विवशता नहीं, कोई .... | 
दबाव नहीं और स्वेच्छा से बैठा हूँ, पर अकस्मात्‌ कोई विचार नहीं उठ रहा है। वैसे देखा जाए तो स्वयं उठने की .. (| 
बात कैसे आएगी, जब मैं जानता हूँ कि विचार मैं उठाता हूँ। कोई बल-प्रयत्न नहीं, कुछ नहीं, पुनः इनके बिना कैसे र 
विचार उठ जाएंगे ? वैसे तो पहले आना कठिन है किन्तु जब कभी उभार भी आ जाता हो तो पता चल जाता है तथा: 
आया भी तो पकड में आ जाता है और ऐसा भी नहीं कि एक को पकड़ लिया हटा दिया और पुनः दूसरा उठ गया । 25% : 
साधक ९ - योग के आरम्भिक काल में आंख खोलकर विचारों को नियन्त्रित करने में अधिक अनुकूलता वी 
` अनुभव में आती है । 
स्वामी जी - क्यों ? 
साधक ९ - कोई एक प्रमाणवृत्ति चलती रहनी चाहिए । 
` स्वामी जी - जब आंख खोलकर बैठेगा तब रूप दिखाई देगा और दस साल पुरानी वृत्तिया उठा लेगा तब 
कैसे नियन्त्रण होगा ? र” 
साधक १- (जो भी हो, लगता तो यही है कि) आंख बन्द करके रोकने पर अधिक वृत्तियाँ उठती दिखती हैं। : 
स्वामी जी - आपका क्या अनुभव है, आंख बन्द करने पर अधिक वृत्तिया उठती दिखती हैं या खुले में | 
< अधिक दिखती हैं ? 
साधक ३ -- मेरा इसमें उतना अनुभव नहीं है ठीक से । 
स्वामी जी -- हां जी ! आपका क्या अनुभव है, 
साधक ४ - आख खोलकर प्रयास नहीं किया । 
` ` स्वामी जी - हा जी! आपका ? 
नान्या दोनों मा क है, खोलकर अभ्यास नहीं किया है । 
; स्वा अच्छा ! यह बताओ, हम आख खोलकर बैठ गए, अब एक ओर इनका मुंह दिखाई देगा... {३ | 
'कोई कुर्सी पर बैठा दिखेगा, कोई पीले कपडे पहने बैठा 960 | 
क्या दिखाई दे रहा है, वह इनको कैसे रोकेगा ? ता नहीं चित्र चित रे : 


साधक १ - मेरे विचार से जब इनमें किसी को मुख्य रूप से विचार का विषय नहीं बनाता होगा तब ऐसा): 


._ स्वामी जी - विषय न बनाए ऐसा नहीं होगा क्योंकि अभी कोई अधिकार तो है नहीं । मानकर चलो उस 
(७ अवस में अधिकार नहीं होगा, तब तो वैसा ही होगा, अधिक वृत्तियाँ बनेंगी । अधिकार हो तो अलग बात है | 

20 ९ - वहा जीवात्मा को बाहर एक विषय प्रकाश-रूप का आलम्बन तो मिला हआ ही है, इसलिए 
TT जे 
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पकड़ने की कम संभावना है । बन्द नेत्र में कोई आलम्बन = सहारा नहीं >: 3 


समासा 


€ एक आलम्बन मिल जाने से विषयान्तर 


ड रहने.पर अधिक वृत्तिया उठाता है । 


७. स्वामी जी - कभी ऐसा तो नहीं होता, आप आँख खोलकर बैठे रहते हों और सूक्ष्म विषय आते रहते हों 

परन्तु पकड़ में नहीं आते हों ? प्र 
र अच्छा ! आप बैठकर आंख बन्दकर एक आकाश जैसी अवस्था में ध्यान लगाकर देखो । यहाँ एक प्रयोग £2 
..तो है - किसी को भी विषय न बनाकर मन को रोकने की बात और दूसरा प्रयोग है = किसी विषय विशेष को * 
लेकर मन को रोकने की बात। तो आख बन्द कर आकाश जैसी अवस्था में एक सर्वव्यापक पदार्थ को विषय बनाते 22७) 
£ हुए ध्यान करो । यहा संसार का क्या करोगे ? यह करोगे कि संसार की विद्यमानता रहे परन्तु उसके विषय में नहीं * 
सोचना है। विचारना ही नहीं है। कोई विषय नहीं उठाना है। अब ऐसे अधिकार पूर्वक कहेंगे मैं ईश्वर का ध्यान : 
“, करता हू ओं सर्वव्यापक'। आप जीवात्मा हैं और मन, बुद्धि आदि अन्तःकरणों और नेत्र आदि बाह्यकरणों सबको ' 
: चलाने वाले हैं, यह जानते हैं यह मानकर चलो, इसलिए महत्तत्त्व से लेकर शरीरपर्यन्त सृष्टि को नहीं छूना है। केवल 
“सर्वव्यापक परमात्मा को अपना विषय बनाना है। जैसे 'ओं सर्वव्यापक' ऐसा कहते जाएगे । यदि इसके साथ कुछ 
जोड़ना चाहें तो “हे ईश्वर ! आप सर्वरक्षक और सर्वव्यापक हैं' ऐसा बोल सकते हैं । इस समय हम अपने शरीर, ५.5) 

की स्थिति के ऊपर भी ध्यान नहीं देंगे । शरीर विद्यमान रहे और जैसा का तैसा संसार भी, कोई बात नहीं ओर 5% 


“तथा आज सृष्टि है तो भी ईश्वर सर्वव्यापक है, आगे पुनः प्रलय होगा तब भी ईश्वर सर्वव्यापक रहेगा । कभी भी <€; 58) 
“ईश्‍वर से बाहर कोई पदार्थ नहीं जा पाता, सदा सभी अन्दर ही रहते हैं। इसके साथ यह देखना है कि इस अवस्था: 
“में ईश्वर की गवेषणा करते समय ईश्वर से मिलने की तीव्र इच्छा रखते हैं । यहां यह भी मानकर चलें कि आप. 
प्रकृति का स्वरूप जानते हैं, सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिः जो सुख-दुःख आदि मिश्रित एक पदार्थ हे, 
जीवात्मा केवल थोडा सामर्थ्य रखने वाला, थोडा ज्ञान रखने वाला एक दूसरा पदार्थ है जो ईश्वर की सहायता के 
: बिना कुछ नहीं कर सकता । आप यह कहिये मैं ईश्वर की सहायता के बिना कुछ नहीं कर सकता, यह गवेषणा 
„` -मैने कर रखी है । Le 
3 „ „` पुनः अब दो स्थितियां बनानी हैं - एक ऐसी स्थिति जिसमें कल्पना कीजिये आप शरीर को भूल गए उसकी 55, 
“अनुभूति को हटा दिया और दूसरी स्थिति में सर्वव्यापक ईश्वर में धारणा करेंगे पुनः वहीं ध्यान करेंगे । अर्थात्‌ ईश्वर ` 
में एक केन्द्र बना लिया और वहीं ध्यान करने लगे - 'ओं सर्वव्यापक'। धारणा-ध्यान-समाधि तीनों ईश्वर ८: 
“में । यह करके देखिए आप । > 
७ एक ही वाक्य बोलना है 'ओं सर्वव्यापक । ओं कहते ही सर्वरक्षक, जीवन देने वाला, जीवन का आधार 
' और सर्वव्यापक = तीनों कालों में सर्वत्र व्यापक समझना चाहिए । > 
७ ध्वनि सुनाई देनी चाहिए । “ओं सर्वव्यापक । तो 
| ° वट के लिए प्रयास करें कि आप ईश्वर को सम्बोधित कर रहे हैं । ईश्वर एक चेतन पदार्थ है _ 
और वह, आप स्वयं जीवात्मा जहाँ हैं वहां और बाहर के क्षेत्र में आप जहा नहीं हैं वहा भी विद्यमान है । 
` ` @ आपका मन जहाँ कहीं भी जाता दिखाई दे वहा यह समझें कि आपके मन के जाने से पूर्व ही वहाँ पर > 
ईश्‍वर विद्यमान है । 
Ih i से पुष्टि करनी हो तो अनेजदेकं मनसो जवीयो... इस मन्त्र को उपस्थित करें । 
। समय लगभग ३ मिनट । 
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और अपनी अनुभूति बताएंगे - | 
i साधक ९ - कोई बाह्य-वृत्ति नहीं उठाई । ईश्वर की सर्वव्यापकता बनी रही और इसी वाक्य का बच्चा | 
$` में प्रयोग करता रहा । ९9. 
£ स्वामी जी -- स्मृति के रूप में कोई चित्रादि आया या नहीं या अनुभव नहीं हुआ ? | 
साधक २ - ऐसा कोई अनुभव नहीं हुआ । 
स्वामी जी - अच्छा, अब आप बतायेंगे - (९ 
साधक २ - दो-तीन बार आधे-आधे किसी चित्र का आभास हुआ था । 
स्वामी जी - कोई पूरा व्यक्तिगत रूप दिखाई नहीं दिया ? 
साधक २ - पूरा स्पष्ट नहीं हुआ और जप भी करता रहा, विशेषकर 
' `प्रयत्न करता रहा । | | 
र ` स्वामी जी = इतना कर पाए अधिकार पूर्वक अथवा जैसे-तैसे हो गया तो भी जिसकी योग के क्षेत्र में इतनी : 
प आ स्थिति नहीं है उसकी अपेक्षा से मानकर चलें कि यह अच्छी स्थिति है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति यथेष्ट विषय ::_ 


शेषकर सर्वव्यापकता को अनुभव करने का | 


2 /, मन को लगाने में समर्थ होता है। अभ्यास करते-करते आगे भी बढ़ सकता है। अब आप बताएंगे कैसी स्थिति रही ? 5: 
रर 2 साधक ७ -- भगवन्‌ ! ठीक स्थिति रही । सर्वव्यापक का ध्यान करते हुए मस्तिष्क में ध्यान लगाते हुए विचार 
“रे 


: करता रहा कोई स्मृति विचार नहीं उठाया । i 
` स्वामीजी - इसकी पद्धति यह है कि हमने ईश्वर को सर्वव्यापक स्वीकार कर लिया और पूरे संसार को: हू 
* उसमें डुबो दिया तो उसका आकार-प्रकार ईश्वर की सर्वव्यापकता में डूब गया । संसार बुद्धि का विषय नहीं रहा, £” 
` इश्वर ही ईथर रह गया, अब आकार आएगा कैसे ? if 
Po __ साधक ३- वह तो आता है। ईश्वर की सर्वव्यापकता सिद्ध होने पर भी वस्तुओं का आकार-प्रकार आता. :: 
5९ रहता है । हो सकता है सर्वव्यापकता नहीं बनती हो ? ‘2 
स्वामी जी - अच्छा, तो आकार में ही ईश्वर को देखना आरम्भ कर दो । 
साधक ३ - परन्तु वहा तो आकार है ही ? क| 
. ` स्वामी जी - रहे। आपने आकार से कोई लेना-देना नहीं है, केवल ईश्वर से लेना-देना है। जितना भी छोटा- Ee 
बड़ा आकार है उसमें ईश्वर रहेगा और उसके आर-पार भी जाएगा । आगे-पीछे और मध्य में भी ईश्वर है । इसलिए 5 
> यहा आकार को देखना ही नहीं है, यदि दिखता भी है तो वहा ईश्वर व्यापक है । अतः ईश्वर को देखना आरम्भ करे र 
ऋच देता है। जब ईश्वर को देखना आरम्भ करता है तो आकार वाली वस्तु दब जाती है । 0 :2/ 
. साधक ३ - पर ऐसी स्थिति बन नहीं पाती है । णी 
` स्वामी जी - दूसरा अधिकार पूर्वक इसको इस प्रकार से लेता है कि ईश्वर व्यापक है तो मैं केवल ईश्‍वर 
० ह हात किल जे को ही ज्ञान में रखूगा, अन्य किसी को ज्ञान में आने ही नहीं दूंगा। यह उसको अधिकार 
` ` ` साधक ३ -- आप जो कहते हैं व्यापक के है न आती 
>है या अनुभव में नहीं आती है। हा साज शो जाता है।यह बात समझ में तुही चा 
` ` स्खामीजी- इसको ऐसे समझें, जैसे कि दृष्टान्त दिया जाता है, जहाँ भट्टे में इटे पक रही हैं, वहाँ आप 
hs हलतो कक कुछ इटे दिखाई देंगी किन्तु थोडा और दूर वती आग ही आगं 'दिखाई||| 
॥ ऐसे ही तपे हुए लोहे के गोले को अन्धकार में रख दो तो वहां अग्नि ही अग्नि दिखाई देगी । र वट 
३ - यह तो साकार का उदाहरण हुआ, निराकार इधर में इसको कैसे घटाएँगे ? > र! 


के >हैं तो व्याप्य नीचे दब जाता है। जब हम बुद्धि से संसार का प्रलय करके परमाणु बना देंगे तो वहां पर भी यही 
/नियम रहेगा, वहा परमाणु अर्थात्‌ तीनों रूपों में नित्य प्रकृति रहेगी । परन्तु वहां भी केवल ईश्वर की ओर ध्यान 
:. परमाणु की ओर नहीं । परमाणु को आरम्भ में देख लिया अब पड़ा रहे, हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर हमें उसको 
विषय नहीं बनाना है। अथवा तीरंदाजों का उदाहरण ले लो जो विश्वस्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। उस समय 
>. उनको क्या दिखता है ? केवल निशाना । क्यों ? पूरे विश्व में घोषणा भी हो गई, प्रथम स्थान लेना है। अब व्यक्ति 
को जीना-मरना, खाना-पीना कुछ भी दिखाई नहीं देता है, केवल निशाना दिखाई देता है। इस विषय में अर्जुन का 
“दृष्टान्त दिया जाता है - प्रशिक्षण पूरा हो गया तो परीक्षा ली गई । उसमें एक चील का खिलौना बनाकर उसको... 


हे जिसमें तीर मारना है । ऐसा ही यहां भी समझ लेना । उपनिषद्‌ में इसी बात को इस रूप में कहा - 
प्रणवो धनुः शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते । 
अप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्तन्मयो भवेत्‌ ॥ मुण्डक. २/२/४ । 

यह ध्यान की विधि बताई है । आलंकारिक भाषा में कहें तो गोता कैसे लगाए ईश्वर में ? 
र भावार्थ - प्रणव धनुष हो, आत्मा तीर हो, ब्रह्म लक्ष्य हो जहा तीर को लगना है । आलस्य, प्रमाद, अज्ञान 
“से रहित होकर तीर को मारना चाहिए । शर जैसे लक्ष्य में लग जाता है अन्यत्र कहीं नहीं जाता ऐसे ईथर में ध्यान 
लग जाना चाहिए । अर्थात्‌ वही एक विषय रहना चाहिए । ऐसे ईश्वर में गोता लगाए । 
प्रश्न -- अच्छा ! आपने कभी पानी में गोता लगाकर देखा है ? 
साधक २ - देखा है । 
`. स्वामी जी - देखा है तो ईश्वर में गोता क्यों नहीं लगाते आप ? एक दृष्टान्त देते हैं, इससे समझ जाएगे ईश्वर 
' में गोता क्यों नहीं लगा पाते ? जैसे किसी ने प्लास्टिक का छाता (ट्यूब) ले रखा हो और उसको खोलकर गोता लगाना 
: चाहता हो तो क्या होगा ? गोता नहीं लगा सकेगा । छाता उसे डूबने नहीं देगा । इसी प्रकार से आप भी ईश्वर में गोता” 

लंगाना तो चाहते हैं किन्तु लोक-रुचि रूपी खुला छाता ले रखा है, इसलिए वह गोता लगाने नहीं देता है। _ 
र अच्छा ! अब थोडा उस विषय में मन्थन करेंगे जिससे दिनभर टकराते रहते हैं । हम कहते हैं कि संसार के 
~ प्रत्येक सुख में चार प्रकार के दुःख मिश्रित हैं, पर इतना पढ़ते-सुनते हुए सब कुछ करते-कराते हुए भी उसमें दुःख 

“दिखाई नहीं देता है । परन्तु जब तक दुःख नहीं देखेंगे तब तक वैराग्य भी नहीं होगा । अथवा इसमें यदि शब्द- ` 

` प्रमाण को शत-प्रतिशत मानकर चलेंगे तो कुछ लाभ होगा, तब भी कुछ-कुछ वैराग्य हो सकता है । ` 
` ` साधक ३ - थोड़ा होगा, क्योंकि जब तक अनुभव का विषय नहीं बनता तब तक वैराग्य नहीं होगा । 

~` स्वामी जी - जैसे ये अरुण जी अहमदाबाद से आए हैं और आपको वहा जाना है तो आपने इनसे अहमदाबाद | 
की स्थिति पूछी । इन्होंने कहा वहाँ तो मार-काट मची हुई है । अब आपने इनकी बात मान ली और नहीं गए ।.. 
ततो. बच गए कि नहीं ? अन्यथा आप भी मारे जा सकते थे । यह शब्द-प्रमाण से सिद्ध हुआ । जब साधारण की 
बात मान लेते हैं तो इतना लाभ होता है, तब ऋषियों की बात मान लेने में क्या बाधा है? ह. 
` ` ` सम्पादकीय - शंका - यहाँ लौकिक-शब्द-प्रमाण में ज्ञातानुभूत-प्रत्यक्ष देश-काल-क्रिया का सम्बन्धमात्र 
| जाना जाता है, सर्वथा अज्ञात देश-काल-क्रिया नहीं होती है अतः विश्वास हो जाता है, जब कि आर्ष विषय अननुभूत 
शी प्ररोक्ष होते हैं, अतः वहां विश्वास नहीं होता है । 
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र समाधान = वहाँ भी विश्‍वास होता है । कैसे ? इसके लिए योग-दर्शन १/३५ सूत्र विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना 3 
' मनसः स्थितिनिबन्धनी पर व्यास-भाष्य को देखना चाहिए । वहां पर कहा गया - यद्यपि क 20, 
तत्तच्छारत्नानुमानाचार्योपदेशैरवगतमर्थतत्त्वं सद्धूतमेव भवति, एतेषां यथाभूतार्थप्रतिपादनसामर्थ्यात्‌, तथापि 03 
“ यावदेकदेशो5पि कश्चिन्न स्वकरणसंवेद्यो भवति तावत्सर्व 'परोक्षमिवापवर्गादिषु सूक्ष्मेष्वर्थेषु न हढां बुस्द्रिम्‌- ` 
` उत्पादयति । तस्माच्छास्त्रानुमानाचार्योपदेशोपोद्बलनार्थमेवावश्यं -कश्चिदर्थविशेषः प्रत्यक्षीककर्त्तव्यः । तत्र. > 
सति सर्व सुसूक्ष्मविषयमप्यापवर्गाच्छूद्धीयते । 
 आाषार्थ - यद्यपि उन-उन शास्त्रों, अनुमान-प्रमाण तथा आचायोँ के उपदेश से ज्ञात पदार्थ यथार्थ ही होते हैं: 
क्योंकि इन उपदेशों में यथार्थ को बतलाने का सामर्थ्य होता है पुनरपि जब तक इन उपदिष्ट पदार्थो का कोई एक देश: 
अपने उपकरणों मन-इन्द्रियों द्वारा जान नहीं लिया जाता तब तक परोक्ष के समान रहने बाले अपवर्गपर्यन्त सारे विषयों 7 
सूक्ष्मतत्त्वों के प्रति ये उपदेश ढ्विश्वास उत्पन्न नहीं करते । इसलिये शास्त्र, अनुमान और आचार्यों के उपदेश की . : 
“पुष्टि के लिए अवश्य ही किसी अर्थ-विशेष का प्रत्यक्ष कर लेना चाहिए। इस प्रकार उन उपदिष्ट सब विषयों में: 
किसी एक विषय का भी प्रत्यक्ष होने पर अपवर्गपर्यन्त समस्त सूक्ष्म विषयों में श्रद्धा उत्पन्न होती है “ 
स्वामी जी - वेद और वेदानुकूल शास्त्र, अनुमान, सत्यवादी आचार्यो के उपदेश के द्वारा जो बातें जानी जाती. 58 
हे चे सत्य ही होती हैं । परन्तु जब तक योगाभ्यासी उन बातों में से किसी एक का भी साक्षात्कार नहीं कर लेता, «६ 
तब तक मोक्ष जैसे सूक्ष्म विषयों में श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती । इसलिये योग जिज्ञासुओं को योग से सम्बद्ध पढ़े, सुने. 
किसी एक विषय का स्वयं साक्षात्कार कर लेना चाहिए। किसी एक विषय का साक्षात्कार कर लेने से ईश्वर, मोक्ष” 
आदि विषयों में श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है । इससे श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा और परवैराग्य के द्वारा असम्प्रज्ञात 
श समाधि की प्राप्ति होती है ॥ | 
८ साधक ९ - यहाँ पर अनुमान भी काम करता है । वह स्थितिं उसकी पूर्वदृष्ट जैसी है, तनाव आदि जानता... 
'है। अर्थ प्रत्यक्ष है परोक्ष नहीं है, उसके आधार पर यहाँ निर्णय कर लेता है । परन्तु “विषयों में दुःख है' इसकी... 
“अनुभूति नहीं की है ? अतः विश्वास नहीं होता है । 
` स्वामी जी - इसमें भी बताता हूँ। यहाँ भी बहुत सारी घटनाएँ देखी हुई हैं । कई बार हलुआ खाया है और i 
“दस्त लगे हैं। रातभर दुःखी रहा है । ऐसे ही अन्यत्र लगा लेना । (मृदुल हसी !!!) । ॥ 
` साधक १ - हलुए की सीमित मात्रा में उसको दुःख का अनुभव कभी नहीं हुआ है । DE 
(@ /* स्वामी जी सब जगह एक जैसा तो नहीं मिलेगा । बड़ों में खाने-पीने का तो नहीं मिलेगा किन्तु अन्य. 
“विषयक अनुभूति तो होती ही है । ऐसी घटनाएं होती हैं जिनमें बडा दुःख होता है और कई बार तो व्यक्ति स्वयं न 
कहता है आज से इस काम को कभी नहीं करूगा । आप के साथ ऐसा नहीं हुआ ? इसलिए बात को प्रमाणं से 
सिद्ध करने का ढंग हमें आना चाहिए, चाहे किसी भी प्रमाण से बात सिद्ध करनी हो । अच्छा ! एक बात सुन | 
लो । और ले लो उपमान प्रमाण को, जैसे किसी भी व्यक्ति को ले लो खूब धन-सम्पत्ति उसके पास है, पर दुः 3] 
मिलेगा । आप उसके पास रहकर ऐसा देख सकते हैं । 


._ साधक ३ उसको सुख भी होता है, दुःख भी होता है । र 
` स्वामीजी - नहीं, एक बात है। उसका दुःख हट जाता हो, ऐसा नहीं देखा जाता है । इसलिए  सांख्यकार / 


> 
SON 
44° > 


साधक २ - सर्वासम्भावात्सम्भवेऽपि सत्त्वासम्भवाद्धेयः प्रमाणकुशलैः । विषयों 
त ४ । सांख्य. १/४ । लौकिक 
से सम्पूर्ण सुख तो मिलना सम्भव नहीं, नाममात्र ही मिलता है । अतः पूर्ण दुःख-निवृत्ति यही वाले विवेकशील 


| 


| 
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:दुःखमिश्रित होने से उसे दुःख पक्ष में मान कर विद्वान्‌ छोड़ देते हैं । जैसे कि न्याय में बात आई कि ऐसा नहीं 
“कि सुख का अभाव है। परन्तु विषसम्पृक्तान्नवत्त्याज्यम्‌ । सत्यार्थ प्रकाश तृ.समु. । जैसे मिठाई में थोड़ा-सा विष, 
मिला देने पर उसे मिठाई कहकर नहीं खाते हैं किन्तु विष मानकर छोड़ देते हैं । कीच 
र इस प्रकार से दुःख देखने की प्रक्रिया बार-बार दुहराओ । पुनः बात जमने लगेगी, दुःख दिखने लगेगा । 
५ जब-जब मन उखड़े, तत्काल प्रमाण से सिद्ध करो, नहीं, ऐसा नहीं है, दुःख बहुत है । जब कभी भी ऐसी भन्ति 


`` या संशय होने लगे कि संसार में सुख है तो तत्काल उसे प्रमाणों से सिद्ध करो कि यह तो ऐसा दुःख है जो कि i ह) 


> हटाया ही नहीं जा सकता । इससे यह परिणाम निकलता है कि सुख के जो संस्कार उदार, विच्छिन्न रूप में होते! \ 


हैं वे धीरे-धीरे मन्द पड़ते जाते हैं, तनु होते जाते हैं और साधक ऊची स्थिति को प्राप्त होता है। अब विराम | ७७७ ' Fe 


। २९४ | | मानसिकता १ आश्विन शु | ५/२०६०-३०/०९/०३ ` वडी ह 
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हाँजी, आशीष जी? जिस कमरे में आप रहते हैं वहा आपके साथ कौन रहते हैं, उनका व्यवहार कैसा 
है, ठीक रहता है या ठीक नहीं रहता है, अनुकूल-प्रतिकूल कोई कमी-बाधा दिखती है ? 
:__... आशीष जी - रणवीर जी रहते हैं, अनुकूल हैं, ऐसी कोई बाधा नहीं है । 
` स्वामी जी - रणवीर जी ! आपको इनका व्यवहार कैसा लगता है ? 
रणवीर जी - लगभग ठीक लगता है । 


`... स्वामी जी - तो लगभग में क्या कमी रह जाती है ? जो कमी रहती है उसे बताया करो । उसको बताने 3 
-से ही पता चलता है, यह कमी है या डर लगता है कि कहीं ये अप्रसन्न न हो जाए, दुःखी न हो जाए, मैं इनको £३ ४ 


: बुरा न लगने लग जाऊं या क्या रहता है ? 
`.  : रणवीर जी - ऐसी कोई कहने वाली बात नहीं रहती है । 


स्वामी जी - जो कोई कमी रहती हो तो बता देना । हां जी, सुमेरु प्रसाद जी ! आपके साथ कौन रहते हैं ? र 


ˆ सुमेरू प्रसाद जी - आशुतोष जी रहते हैं । 


. स्वामी जी - आपको इनका व्यवहार कैसा लगता है ? क्या-क्या कमी रहती है ? कुछ नहीं बताना चाहते 


` जिनसे उनको बुरा लगे, कहीं नाराज न हो जाएं । 


॥ ° सुमेरु प्रसाद जी - कोई व्यक्तिगत विशेष प्रतिकूलता तो नहीं लगती है, साधारण को छोड देते हैं । पहले ' 
| र ib 


| जैसे कि मैं घण्टी लगने पर इनको जगाता था । परन्तु बीच-बीच में इनका स्वास्थ्य ठीक रहता है कि नहीं, 
र प्रता नहीं चलता है, जिससे आजकल मैं जगाता नहीं कभी विलम्ब होता है । 
| व त्त ललल 
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स्वामी जी - आपको इनका व्यवहार कैसा लगता है ? 
' आशुतोष जी - ठीक है जी, कोई बाधा नहीं है । | 
स्वामी जी - या कभी ये रुष्ट न हो जाएं इसलिए नहीं बताते हैं या संकोच होता हो ? १ 
. आशुतोष जी - यह दोष बताने की जो प्रक्रिया है बहुत ही जटिल है। अतः इसमें पड़ते ही नहीं हैं। आन्तरिक. | 
२ ` जुटियाँ तो होती रहती हैं, प्रायः मेरे अन्दर भी, इनके अन्दर भी । अभी कोई हानि तो दिखती नहीं है। कुल मिलाकर 
` ठीक चलता है। 
स्वामीजी -- अच्छा | आप को यह तो पता है कि आप में जो त्रुटि दिखती है आप की वे सारी बातें मैं 
बता देता हूँ या नहीं ? | 
-__ आशुतोष जी - आपकी योग्यता अधिक है । ळे 
.__ आशीष जी - ऐसा नहीं लगता है कि आप हमारी सारी बातें बता देते हैं, क्योंकि हम आपके उतने निकट |£ 
3५ नहीं रहते हैं । अतः हमारी कई न्यूनताओं को जान नहीं पाते होंगे । यदि हम सदैव आपके सामने रहते तो आपको: | 
हमारा अधिक अध्ययन करना पड़ता । | 
ह स्वामी जी - अधिक बताने पर तो आपको कठिनाई का अनुभव होने लगता है ? हा जी, विशालः: 
ह ७२४. जी ! आपके साथ कौन है ? 
> विशाल जी - आत्मप्रकाश जी हैं, इनसे मुझे कोई बाधा नहीं है । 
आत्मप्रकाश जी - मुझे इनसे कोई बाधा नहीं है । 
स्वामी जी - और नैष्ठिक जी ! आप आजकल अकेले हैं ? उसमें आपके बाए-दाए जो ब्रह्मचारी रहते हैं 
उनमें कोई कोलाहल करता हो या बाधा डालता हो या कैसा रहता है ? 
` नैष्ठिक जीवानन्द जी - मेरे से इनको शिकायत हो सकती है, मुझे इनसे कोई शिकायत नहीं है । 3५ 
आशीष जी -- आशुतोष जी ने जो बात कही कि किसी को बताना न बताना वास्तव में बहुत जटिल कार्य :> 
है; हम लोगों के स्तर पर । उसमें दोष को न देखना या उपेक्षा कर देना, इस स्तर में हमें भी यही अधिक अच्छा लगता है। > 
. स्वामी जी -- अच्छा ! सुमेरु प्रसाद जी आख बन्द करके रहने का जो प्रयोग कर रहे थे, दूसरों को न देखने. “ 
८2 “का, उसका क्या हुआ ? ५५ 
सुमेरु प्रसाद जी - दो दिन के लिए उसको रखा था । 
स्वामी जी - तो उसमें कया रहा ? ; 
` सुमेरु प्रसाद जी - आजकल उसका आधा कर दिया है। कभी किसी न किसी से व्यवहार करना ही होता 
है तो उसको देख लेते हैं, जिनसे व्यवहार नहीं होता है वहां ध्यान रखते हैं, उनको नहीं देखते हैं । 
__. स्वामी जी- ठीक है। ऐसी स्थिति तो कभी-कभी आती होगी कि पूरी सृष्टि प्रलयरूप में दिखाई देती हो? . 


सुमेरु प्रसाद जी -- क्षणिकरूप में होता है, टिकता नहीं है । दिन में कभी चौंध-सी होती है । अकस्मात्‌ 
बुद्धि आ गई, तब होने लगता है, पर स्थिररूप से कभी नहीं होता । 


क र, साधक ३ -- ग्रलयावस्था के संस्कारों को जगा लेने से प्रलयावस्था दिखती है और दूसरी स्थिति तो स्वत५|| 


£ स्वामी जी -- नहीं । स्वाभाविक नहीं रहती है वह भी संस्कारों के जगाने से ही होती है किन्तु उसके संस्कार. 
“9 का प्रयोग में आने से स्वाभाविक लगने लगती है। वस्तुतः इसका मुख्य कारण है आज तक उन्हीं सँस्कार “<< 
रहे । । ह 
साधक ३ - जो भी हो उनको जगाना नहीं पड़ता है । 
र स्वामी जी - नहीं ! ऐसा नहीं है अपितु मन्द-मन्द रूप में उनको जगाते हैं । यदि उन संस्कारों को न जगाए : 
: तो वर्त्तमान सृष्टि की स्मृति नहीं रह सकती, यह नियम है। तो आपने वर्त्तमान सृष्टि को प्रलयवत्‌ बनाकर कभी देखा 
`. हो और कुछ अनुभूतिया हुई हों कि प्रलय ऐसे रहता है तो उन संस्कारों को यदि सावधानी या असावधानी से जगा? 
८; “लें तो प्रलयवत्‌ दिखने लगेगा और संसार को देखने के जो संस्कार बने हैं उनको जगा लेंगे तो प्रलय के संस्कार दबेंगे : 
:. और वर्त्तमान सृष्टि दिखने लगेगी । यह उसमें कारण रहता है । समझ में आ गया होगा या नहीं आया ? कौन-सा. 
सूत्र इस बात को कहता है? व्युत्थाननिरोधसंस्कारयोरभिभवप्रादुर्भावौ निरोधक्षणचित्तान्वयोः निरोधपरिणामः 
- वहा पर अभिभव-प्रादुर्भाव दिखाया जा रहा है, वह स्वतः नहीं होता है उसको जीवात्मा करता है । : 
साधक ५ - गुणों के प्रभाव से भी हो सकता है ? न क 
स्वामी जी - गुणों का प्रभाव भी पड़ता है। एक अंश में यह भी होता है और बहुत-सा अंश जीवात्मा का > 
भी रहता है। जैसे एक व्यक्ति ने असम्प्रज्ञात-समाधि के संस्कारों को जगाया तो असम्प्रज्ञात-समाधि लग गई, अब 
“दोबारा उन्हीं संस्कारों को जगाएगा तो पुनः असम्प्रज्ञात-समाधि लग जाएगी किन्तु अब जब सम्प्रज्ञात-समाधि 
४ संस्कारों को जगाएगा तो उससे असम्प्रज्ञात-समाधि दब जाएगी । 
५ तो एक भाग है जिसमें गुणों का प्रभाव कारण रहता है जैसे निद्रा-क्लान्ति आदिवशात्‌ मनोनियन्त्रण छूट जाता 
है, एकाग्रता नहीं रहती है भंग हो जाती है। दूसरे भाग में जीवात्मा जानते हुए या अज्ञानता-पूर्वक स्वयं उभार लेता 
: है। जैसे आप ध्यान में स्मृति को स्वयं ही उभारते हैं पर बुद्धि में दिखाई नहीं देता है कि यह स्मृति मैंने उठाई है ८ 
हर इसलिए जब समाधि लगाते हैं तब ईश्वर-प्रणिधान के, वैराग्य के संस्कारों को उभारेगा, सृष्टि की अनित्यता 
>. को देखेगा या जिन-जिन विषयों को देखना है उन-उनके संस्कारों को विशेष बुद्धिपूर्वक जगाएगा । इस प्रकार ज्ञान 
»_..के संस्कारों को उभारने से समाधि लग जाती है और वर्त्तमान सृष्टि के संस्कार दब जाते हैं । | 
साधक ९ - स्वामी जी ! इसमें बार-बार चिन्तन की आवशकता नहीं लगती । 
स्वामी जी - किसके चिन्तन की ? 
साधक ९ - मान लिया कि किसी ने संसार की अनित्यता का कई बार चिन्तन कर रखा है तो उसे उपासना 
में प्रलयावस्था बनाने हेतु उतने चिन्तन की अपेक्षा नहीं रहेगी मात्र अपने संस्कारों को जगा लेगा, उसी से प्रलयावस्था >; 
“सिद्ध हो जाएगी ? न 
.. ` ` स्वामी जी - हाँ, उसमें इतना और जानना चाहिए कि संस्कार सबल होने चाहिए तथा संस्कारों को जगाने ££ 
का पर्याप्त अभ्यास होना चाहिए । जिसने संस्कारों को जगाना सिद्ध कर रखा है, उसको तो समय नहीं लगेगा, झट :: 
जगा लेगा और वहाँ पहुँच जाएगा । जिसके निर्बल होंगे, अभ्यास कम होगा, तो वह बहुत प्रयत्न करेगा तब जगा: ' 


पाएगा । तो जब ऊपर की स्थितियों को बना लेता है तो ऊपर चला जाता है और लोकिक-स्थिति बना लेता है तो... रे 
\लौकिकता में चला जाता है, नीचे आ जाता है । 6 


॒ एक स्थिति होती है जिसमें संस्कारों पर पूर्ण नियन्त्रण होता है, उसमें व्यक्ति चाहता है कि अब मैं इन संस्कारों ॥ 
को दबाऊँ तो दबा लेता है और इन संस्कारों को उभारू तो उनको उभार लेता है। इसमें व्यक्ति बुद्धपूर्वक कार्य करता ||, | र 
है. थे अच्छे हैं ये बुरे हैं, बुरे को दबाना अच्छे को उभारना है, तो वैसा ही कर लेता है । आप जब ऐसा कर लेंगे त | 
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अनुभव का विषय वह बन जाएगा । यथा सब ईश्वर का है, सारे साधन ई 
आदि पहले करके देखा, वहा स्थिति अच्छी ब चा लगा, उनके संस्कार बने, क्लेशों की निवृत्ति हुई । अब पुनः 
वही स्थिति बनाना चाहते हैं तो जो भी पहले योजनाबद्ध विचार किया था, जो विचारने की शैली रही, ईश्वर-समर्पण 
स्व स्वामि-सम्बन्ध-विच्छेद आदि सब कुछ वैसे ही करेंगे । ऐसे करते-करते उस स्थिति में पुनः पहुंच जाएगे । 
_ साधक ९ - चिन्तन की उतनी आवश्यकता तो नहीं रही ? 
स्वामी जी - यह भी तो चिन्तन का ही भाग रहा न ? आपका अभिप्राय होगा लम्बा मन्थन करने की अपेक्षा 
नहीं रहती । परन्तु प्रारम्भ के विषय को रखना, पक्ष-प्रतिपक्ष को रखना; इतने की अपेक्षा नहीं रहती । हा, कोई बात: : ) 
_उलझ जाए तब उसको पुनः स्थापित करने की बात आती है। जो उलझती नहीं, बड़ी अच्छी है, पहले से तैयार .. 
है उसको तो उभार लेता है और उभारते ही वहां पहुंच जाता है । (च 
* अब एक व्यक्ति व्यवहार में आया, वहा प्रलयावस्था नहीं रख पाया, अब वह ध्यान करने बैठा । अब वह 
` प्रलयावस्था बनाना चाहता है क्योंकि प्रलयावस्था बनेगी तो बहुत सुविधा हो जाएगी । अब वह झट उन विचारों को 
जलाकर खडा कर लेगा, तो जैसे ही प्रलय के विचार आएंगे झट प्रलयावस्था सामने आ जाएगी । यहा पक्ष-प्रतिपक्ष न्स 
i या लम्बे मन्थन की अपेक्षा नहीं रही । किन्तु वह पहले से सिद्ध रही है । 
| साधक ९ - क्या प्रलय का सम्पादन करने के और उसके टिकाने के प्रयत्न भिन्न-भिन्न होते हैं ? 2 
स्वामी जी - हाँ, भिन्न-भिन्न प्रयत्न करने पडेंगे । सम्पादन करने के लिए तो स्मृति उठानी पड़ेगी और उन 
संस्कारों को जगाए रखने के लिए दूसरों को उभरने नहीं देना होगा । उभरे तो दबाना पडेगा; यह सतत चलता रहेगा। 
` यह जो बताते हैं कि विचार उठ जाते हैं तब पता चलता है, उठाते समय पता नहीं चलता । उसका उपाय 
यही है कि जिस समय हमने ध्यान-काल में देखा कि मान लो स्मृति-वृत्ति आकर खडी हो गई । 
साधक १ -- मन्द इच्छा से जो आती है । | 
` स्वामीजी - हां! जो मन्द इच्छा से आती है। तो अब क्या हुआ ? उसने देखा अरे ! मैंने तो समझ लिया 248 
था अब स्वयं विचार नहीं आ सकते । क्योंकि पहले हमने प्रयोग किया था और स्वयं विचार आने बन्द हो गए थे। 
कुछ समझ में आ रहा है या नहीं ? किसी और बात में तो नहीं लगे हैं ? आप तो लिखने में लगे हो तो लिखते रहो, .. 
आपके लिए छूट है । (मृदुल हंसी !!) तो मन्द इच्छा या असावधानी से जैसे भी स्मृति-वृत्ति आ गई और उसको; 
पता नहीं चला । आ गई तो रोकी और कहने लगा यह स्मृति-वृत्ति आ कैसे गई ? मैंने तो बहुत बार प्रयोग कर यह. 
सिद्ध कर लिया कि बिना सोचे-विचारे कोई वृत्ति आ नहीं सकती ! अब पुनः सावधान हो गया और कहा अब नहीं 
आ सकती और नहीं आई । यहा क्या हुआ ? यहा यह हुआ कि पहले के जो इस प्रयोग के संस्कार हैं कि ““अधिकारपूर्वक 
किसी विषय को उठाना, किसी को न उठाना,” यह बना हुआ है उसको जगा लेने पर यह कार्य सम्पन्न हो गया । 
अब निश्चित ज्ञान हो गया कि बिना उठाए विचार स्वयं नहीं उठ सकते हैं। आ गया समझ में ? ; 
साधक १ - हा जी ! स्वामी जी ! यहा एक और बात पकड़ में आती है कि साधक ने अपने-आपको मंन 
i कर लिया है। यह समझ गया कि मैं मानसिक विचारों से एक पृथक्‌ चेतन तत्त्व हूँ.। ऐसा: 
क चाः या असावधानी से कोई स्मृति-वृत्ति उठा भी लेता है तब यहाँ उसको कोई बाधा तो नहीं आती: 
> चाहिए क्योंकि स्मृति-वृत्ति से स्वयं को तो पृथक्‌ समझ रहा है। 
र स्वामी जी - क्या कहा ? कोई घुली-मिली बात हो गई । 
साधक १ - मेरा कथन है जहा वृत्तिसारूप्य वाली स्थिति टि 
जो) है वहा तो वृत्तियों के समान अपने को मान हा है ide 
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> | स्वामी जी - वह तो पृथक्‌ बात है । उसके लिए तो मैंने बताया कि यदि ऐसा प्रयोग न किया गया हो 
7 जो वृत्ति असावधानी से आ जाती है उसको नहीं रोक पाएगा और यदि प्रयोग किया हुआ है तो उसको रोक लेगा। 
;.. साधक ९ - स्वामी जी ! मैं यह निवेदन करना चाह रहा था कि असावधानी के कारण स्मृति-वृत्ति आ. 
५ गई, इसके पश्चात्‌ यहा दो स्थितियां हो सकती हैं - एक तो स्मृति-वृत्ति के साथ वृत्तिसारूप्य बना रहा है और 
::. दूसरी जिसमें वृत्तिसारूप्य नहीं बना रहा है । यदि नहीं बना रहा है तो आन्तरिक स्थिति में कोई बाधा नहीं आएगी 
`` और स्मृति-वृत्ति चली जाएगी । Pe 
टर स्वामी जी - नहीं ! वह तो यह है कि जिसकी स्थिति अच्छी बन गई, वृत्तिसारूप्य से भी ऊचा स्तर हो. 
:. उस स्थिति में वह असावधानी से उठाई गई वृत्ति सावधान हो जाने पर रोक लेता है । 
7 तो यह बतलाया गया कि हम जो प्रयोग करते हैं उसके संस्कार बनते हैं, कालान्तर में उन्हीं संस्कारों को जगा: 
„~ देने पर वही स्थिति बन जाती है जो हमने पहले अनुभव की थी और इसके विपरीत जो लौकिक-संस्कार हमने 
ना रखे हैं यदि हम उनको जगा लेते हैं तो हमारी वही लौकिक-स्थिति बन जाएगी । इसलिए यह बात सामने आई. 
: कि जो समाधि की ओर ले जाने वाले, समाधिकाल के अनुभव वाले बनाए गए संस्कार हैं, उनको जगा लेना और 
: लौकिक-संस्कारों को दबा लेना; यह प्रयोग चलता रहना चाहिए । : 
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आप स्वयं को वश में करने का प्रयास करते हैं, करना आता है अथवा नहीं आता है? आता है तो कैसे करोगे? | 
साधक ५ - जो अपना स्वरूप है इच्छा, ज्ञान, प्रयत्न आदि उनको रोक देता हू । 
स्वामी जी - अच्छा | उसके रोकने के पश्चात्‌ कोई वृत्ति उठ नहीं सकती, यदि दुढ्तापूर्वक रोकना आता ४ 
अहै तो । हा जी, आपको आता है ? त. | 
साधक ४ - स्वल्प-काल के लिए रोक पाता हू । व 
स्वामी जी - जो थोडे काल के लिए रोकने की स्थिति है, उसी को लम्बे काल तक पहुंचाया जा सकता ' 
। व्यक्ति को इतना परिज्ञान हो जाय कि सभी व्यापार ज्ञान-कर्म-उपासना मेरे माध्यम से ही होते हैं। शरीर, इन्द्रिया डे 
अन्तःकरण सब मेरे आधीन हैं तो वह इस ज्ञान को रखते हुए देखता है, अब मैं स्वयं को रोक देता हू । पुनः उसकी ::) 
क्षमता और अभ्यास बढ़ते-बढ़ते एक विश्वास उत्पन्न हो जाता है कि इतना रोकना आ गया तो एक बहुत बड़ा कार्य 


हैं। किन्तु सावधान अभ्यासी ऐसी स्थिति को तत्काल रोक देता है । १ 
वहीं शान्त-चित्त होकर जब लम्बा अभ्यास करता है तो उसमें दृढ़ता आ जाती है । दृढता आ जाने पर वह i) 
( चाहता है कि इस स्थिति को व्यवहार में भी बनाये रखूँ, तब वह व्यवहार में भी उस स्थिति को बनाये रखंता है, 3 
£52 उससे व्यावहारिक क्षेत्र में भी उसकी प्रगति होने लगती है। धीरे-धीरे व्यवहारकाल में भी उसको मन इन्द्रिय, आत्मा ` 
(४ पर अपना अधिकार दिखने लगता है । hg 
` ` यह तो सिद्ध बात है कि आज मानवमात्र इस समस्या से ऊपर उठा हुआ नहीं दिखता है, विरला ही दिखता. £ 
'है। शरीरादि के आधीन रहते हुए वे नहीं सोच सकते कि इन ज्ञान-कर्म-उपासनाओं से मेरी व अन्यों की हानि हो 
रही है। यदि कभी सोच भी लें तो इस ज्ञान-विज्ञान के न होने से वे निदान नहीं कर पाते । प्रयास करते हैं किन्तु 
सफलता नहीं मिलती है । वैसे प्रयास भी थोड़ा होता है, ज्ञान भी थोडा होता है । 


जब आप आत्मा पर अधिकार करके ध्यानावस्थित होकर, मन को इधर-उधर लगाए बिना, निदिध्यासन के £ 
रूप में किसी विषय का निर्णय करते हैं तो उस विषय को सूक्ष्मता से जानते हैं । उस समय जो बात जैसी होती 5 
लगभग वह वैसी ही दिखाई देती है । जो बात उस समय nS 


कसा 


है, | 
| 
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र शान्त-चित्त होकर आप शब्दादि प्रमाणों से मन्थन करके इस स्थिति में पहुंच जाते हैं कि अब मैं अनियन्त्रित 
::होंकर नहीं सोचूगा, नहीं विचारूगा, चाहे जो वृत्ति अज्ञानरूप में नहीं उभरेगी, उसे रोका जा सकता है। 
अब तदेजति..... । मन्त्र का प्रयोग करेंगे । 


ईश्वर ज्ञान-बलपूर्वक सत्व, रज, तम में गति देता है। सत्त्वादि को लेकर महत्तत्त्व नामक पदार्थ की उत्पत्ति 


`` ` करता है। कहा तक एजयति ? सत्व, रज, तम परमाणुओं में गति देकर महत्तत्त्व, उससे आगे अहंकार, मन, इन्द्रिया, 
` तन्मात्र, स्थूलभूत, शरीरादि पर्यन्त रचना करता है । एकहोती है अज्ञानपूर्वक गति जैसे धक्का देना, किन्तु यह हैः 
` बुद्धिपूर्वक दूसरी गति । इसी प्रकार से सृष्टि-निर्माण के पश्चात्‌ जीवात्मा के किये हुए कर्मानुसार उसे ज्ञान-बल- 
१ वब के लिए उस-उस अनुकूल योनि में पहुचाता है। जो मोक्ष के अधिकारी बन जाते हैं उनको मोक्ष में पहुचा : 
देता है । 
„~ अब जब प्रलय करता है तब उलटा एजयति, शरीरादि से प्रकृति तक पहुंचा देता है । इतना होने पर स्वयं 
५ न्‌ एजति, आश्चर्य की बात तो यह है ! इतना होने पर भी हिलता ही नहीं है ! ऐसे खम्भे की तरह खड़ा है। न कभी 
चला, न आज चलता, न चलेगा, पर सारे संसार का चक्कर बाध रखा है । , 
.. क्यों ! इससे कितना ज्ञान-विज्ञान निकलता है ? ईश्वर को जो कोई ऐसा मानने लग जाए तो उसका कितना, 
ज्ञान-विज्ञान उभरेगा ? उसका मन-वाणी-शरीर, सारे क्रिया-कलाप अलग से दिखाई देंगे । कोई इस प्रकार ईश्वर 
की उपासना करे, उसकी आज्ञा का पालन करे तो भिन्न प्रकार का व्यक्ति हो जाएगा । 
अब दूसरे भाग में कहा कि तदू दूरे तद्वन्तिके । दोनों में क्या बात है ? पास में रहना और बात है, किन्तु: 
पदार्थ के अन्दर भी रहना और बात है । यह कपड़ा पास में है, पर अन्दर नहीं है । ईश्वर पास में है और अन्दर: 
भी है। वहाँ जो ईश्वर-प्रणिधान, ईश्वर-सम्बोधन कहा है उसमें यह ज्ञान-विज्ञान बना रहना चाहिए, अन्दर से अन्दर 
तक। वहाँ पर ईश्वर का अनुभव करना चाहेंगे, तब जैसा ईश्वर है वैसा सोचेंगे, तब तो ईथर का अनुभव हो जाएगा, 
अन्यथा सोचेंगे तो नहीं होगा, यह अन्तर पड़ जाता है । 
~ एक साधक चाहता है कि मैं ईश्वर का प्रत्यक्ष करू पर उसके ज्ञान-विज्ञान में यह बात नहीं बैठती है कि ईश्वर / 
>किस स्थिति में है, उसको कैसे देखूं ? तो जानना चाहिए कि जहा मैं जीवात्मा हू वहा ईश्वर है, जहा में नहीं हू ईश्वर ३७ 
वहाँ भी है । एक सोचने लगे जहां मैं हूं वहां ईश्वर नहीं है, जहा नहीं हू वहा ईश्वर है, तब कैसे देखू ? अब उलझन £. कू. 
खड़ी होगी । आपको यह उलझन खड़ी दिखाई देती है ? यदि ठीक ज्ञान-विज्ञान हो तो उलझन खडी नहीं : 27 
होगी | हमं यह नहीं कह रहे हैं कि आपको दिखता है या नहीं दिखता है । हम कह रहे हैं जब देखने की स्थिति 
में जाएंगे तब यदि ठीक ज्ञान-विज्ञान नहीं रहा तो यह उलझन खड़ी होगी, उसको कोई रोक नहीं सकता । यदि ज्ञान- 
विज्ञान ठीक है, प्रशिक्षण लिया, वेदों को, दर्शनों को अच्छी तरह समझा है, तब उलझन नहीं होगी । यदि वहां थोडी- 
सी भूल रही तो उलझन खड़ी होगी । हमको अभ्यास है, किसी भी वस्तु को ढूँढते हैं तो बाहर ही ढूढते हैं, अपने < 
में तो कभी ढूँढते नहीं हैं । ईश्वर हमसे अतिरिक्त स्थान पर है, यह बुद्धि बनी हुई है। लाठी, कपडा सब बाहर : 
हो होते हैं। अतः बाहर के ही संस्कार बने हुए हैं। अतः स्वयं या ईश्वर को भी अन्यत्र देखना चाहते हैं, जहा है _ > 
“वहां नहीं देखना चाहते हैं । | 
साधक २ - परन्तु वह न तो अन्दर मिलता है, न बाहर ही मिलता है ? 
: स्वामी जी - इसलिए नहीं मिल रहा है कि उसके स्वरूप का पता नहीं चल रहा है, उलझन वही है । 
साधक २ - पता तो चल गया कि अन्दर भी है बाहर भी है ? 


पट स्वामी जी - उसमें एक बात है, होते हुए भी वहा नहीं मिल रहा है तो उसमें अज्ञान का एक पुट है। वह क्र 
` पुट दिखने लगेगा तो उसको हटा सकेंगे उसके हटने पर ईश्वर भी दिखने लगेगा । जो रुकावट है वह पकड़ में नहीं 40 
हर आ रही है, जैसे एषणा । अच्छा, ईथर के समझने में जो गहराई चाहिए उस गहराई में भी उतर नहीं पा रहे हैं तथा 


अन्य न्यूनता जैसे योग के आठ अंगों का पालन नहीं करते हैं, जिनसे अशुद्धि का नाश और विज्ञान की प्राप्ति होती: 


` ह ऐसे ही निष्काम कर्मों की कमी है। वैराग्य उतना नहीं है या निम्नस्तर का है ऊचे स्तर का नहीं है इत्यादि उसमें ६० 

` नाघाएं हैं । इन सब बाधाओं से दूरी बन जाती है । यी 
किसी का कहना है आप तीन तत्त्वों को मानते हैं और ईश्वर को सर्वव्यापक मानते हैं तो शेष दो के लिए > 

स्थान कहाँ रहा ? मात्र कहने वाली बात हुई । ऐसे ही प्रकृति के आधार पर कुछ पढ़े-लिखे बुद्धिजीवी लोग `; 

प्रचार करते है । जो उनकी मान लेते हैं वे ईश्वर से दूर हो जाते हैं । उनकी तो रहने दो, आप अपनी देखो ! .--, 

एक जगह तीनों रहते हैं तो कैसे रहते हैं ? जब हम ईश्वर को देखने लगेंगे तब वही बाधा सामने आ जाएगी, '* ` 

` अपने से अतिरिक्त दूंढने की बात आ जाएगी । आपको भी लगेगा स्वयं के स्थान में छोड़ दूं और अन्यत्र ईश्वर 5 


का प्रयत्न करें तब तो जानी जाएगी, अन्यथा नहीं जानी जाएगी । क्योंकि किसी के ज्ञान के बदल जाने से वस्तु न 
/ का स्वरूप परिवर्तित नहीं होता । दोहरा लो - वस्तु वैसी रहेगी, आप उसको उलटा देखें या सीधा देखें । आपके: 
. देखने से उसमें कोई अन्तर नहीं आएगा । ऐसा मानकर चलेंगे तब तो आपकी उलझनें हट जाएगी, अन्यथा नहीं ॥:/ 


| ज्ञान-अनुभूति का स्वरूप : आश्‍विन शु. ६/२०६०-१/१०/०३ 


"हें । मध्यम पुरुष में बनाकर चलते हैं तब कहते हैं - हे ईश्वर ! वेद में या अन्यत्र आपके स्वरूप का इस प्रकार : र 
® से वर्णन किया गया है । जैसे तदेजति ..... । इसी प्रकार गायत्री, त्वं हि नः पिता वसो, त्वं हि विश्वतोमुख, त्र्यम्बकं ˆ ˆ | 
FO) यजामहे, अकामो धीरो, चेदाहमेतम्‌, वेनस्तत्पश्यन्‌, सपर्यगाच्छुक्रमकायम्‌ आदि मन्त्रों से या अन्य शब्दों से. 

वाक्यों से, आर्यसमाज के प्रथम-द्वितीय नियमादि से लेकर वर्णन करते हैं । 
अच्छा ! कभी शंका हो जाय कि ईश्वर अनन्त विद्याओं का आधार कैसे है ? 
5 ` साधक २ -- यह संसार जो कार्यरूप में है, यह अनेक विद्याओं के आश्रय से ३5 
०2 निर्माण, संचालन अनेक विद्याओं से ही संभव है और विद्याओं का आधार सदैव Se क ॒ 

' है, जीवात्माओं में इतनी विद्या देखी नहीं जाती है, परिशेष से सिद्ध होता है ये सारी विद्या ईश्वर में हैं। | 
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“सकते हैं; इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, सर्वथा असंभव है 2 
- । दूसरी बात देखा 
जाता है, यह व्यवहार से सिद्ध बात है । इसमें आपको कोई संशय तो नहीं a लाता 


साधक -- कभी-कभी ऐसा संशय होता है कि ज्ञान और अनुभूति, ये दोनों पृथक्‌-पृथक्‌ पदार्थ हैं या एक 


स्वामी जी - अनुभूति शब्द का अर्थ है कि अनुभव करना । 
साधक १ - अर्थात्‌ ज्ञान करना । 


स्वामी जी - ज्ञान करना क्यों जोड़ते हो ? अनुभूति तो उसको भी कहते हैं में कपड़े का अनुभव कर रहा हू। 
साधक ९ - उसका मैं ज्ञान कर रहा हूं; ऐसा नहीं कहा जाता है ? ः 
स्वामी जी - 'ज्ञान' व “अनुभव करना' एक हुआ, तो उससे आप क्या जोड़ना (कहना) चाहते हें? | 
साधक १ - जैसे कि हम पुस्तक को पढ़ते हैं, अक्षरों को देखते हैं, शब्दों को बोलते हैं, पुनः कहते हैं पुस्तक | 
* से हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं; इसका कया अभिप्राय है ? जैसे वेद ज्ञान का भण्डार है; ऐसा बोलते हैं । वेद में शब्दों 
हू ह ह वहां से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो वहा से किस प्रकार ज्ञान आ रहा है; यह प्रक्रिया अभी स्पष्ट नहीं 
: हो रही हे । {ब 
प स्वामी जी - हां जी ! इनकी शंका आ गई समझ में ? शब्द-प्रमाण से कैसे ज्ञान होता है, क्या यही बात पूछी है ? : 
200 साधक २ - इनका ऐसा अभिप्राय लगता है कि ज्ञान अलग वस्तु है और अनुभूति अलग वस्तु है ? 
र स्वामी जी - हा, 'अनुभूति' ज्ञान को बोलते हैं ! कहीं कहते हैं मुझको ज्ञान हुआ, कहीं कहते हैं मुझे अनुभूति 
टी :हुई । तो जहा अनुभूति हुई, वहीं ज्ञान हुआ । इनमें कोई भी शब्द आएगा पर एक ही अर्थ निकलेगा । जब यह कहेंगे, 
: मुझे:इंस पदार्थ का अनुभव हुआ, तब अनुभव का अर्थ हुआ मैंने इस पदार्थ को जाना । सरलता के लिएहम एके 
सीधी परिभाषा करके चलें कि हम जिस उपकरण से पदार्थ को जानते हैं, उसका नाम ज्ञान है। 
साधक ९ - वैसे तो उपकरण कई हें, नेत्र, बुद्धि आदि ? 
`` ` स्वामी जी - नहीं, ये तो प्रमाण हैं । ये ज्ञान नहीं कहलाएगे । उपकरण हैं ये सब। ज्ञान की परिभाषा 
5 एक ही है । जिसके द्वारा पदार्थ का स्वरूप जाना जाए, उसका नाम ज्ञान है । जैसे प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय, प्रमिति 
में से प्रमिति का नाम ज्ञान है, ये आंख आदि तो उपकरण हैं । 
` साधक ९ - जो वस्तु बुद्धि में आई वह है प्रमिति ? 
: `. स्वामी जी - अर्थात्‌ जो ज्ञान हुआ ! आप इसको प्रत्यक्ष के क्षेत्र में ले जाओ, जहा न्याय की भाषा में प्रमिति 
और प्रत्यक्ष एक में मिल जाते हैं । अर्थात्‌ इन्द्ियार्थसन्निकर्षोत्पन्नं ज्ञानमव्यपदेश्यमव्यसभिचारि व्यवसायात्मकं 
प्रत्यक्षम्‌ । यहा पर ज्ञान का नाम प्रत्यक्ष है, जो कि अनुभूति होती है । 
“:.. सम्पादकीय - लोक में अनुभूति या अनुभव शब्द का प्रयोग प्रत्यक्ष ज्ञान के ही अर्थ में होता है, किन्तु शास्त्र 
५ में ज्ञान, अनुभूति या अनुभव शब्द पर्यायवाची भी हैं। इसमें प्रमाण - अनुभूतविषयासम्प्रमोषः स्मृतिः । अनुभव किये, 
४3 गए विषयों का (असम्प्रमोष = अनपहरण = अनार्जन अर्थात्‌ न त्यागना, ग्रहण कर लेना) पुनः जानना रूपी वृत्ति २ 
“स्मृति” कहलाती है । पय 


सर्वाश्चैताः स्मृतयः प्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्रास्मृतीनामनुभवात्प्रभवन्ति ॥ यो:दःव्या.भा. १/९१ । ये सारी : 
स्मृतिया प्रमाण अर्थात्‌ प्रत्यक्ष, अनुमान-उपमात और आगम तथा विपर्यय, विकल्प, निद्रा तथा स्मृति के अनुभव 


से होती हैं । यहाँ प्रत्यक्ष के समान प्रत्यक्ष ज्ञान का विरोधी विपर्यय तथा अचुमान-उपमान और आगम ज्ञानों के बोर्धा £ 
'को अनुभव कहा है। अतः इससे सिद्ध होता है कि अनुभूति केवल प्रत्यक्ष को ही नहीं कहा जाता है किन्तु सामान्यरूप - 
'से ज्ञानमात्र का नाम अनुभूति है 5 
धर साधक ९ - भाष्यादि को देखकर पूरे विवेचन से लगता है 'अनुभूति' ज्ञान का ही नाम है तथा ! न 
-इन्द्रियार्थसन्निकर्षोत्पन्नम्‌ इस सूत्र में जो सम्बन्ध से उत्पन्न हुआ ज्ञान है उसका नाम प्रत्यक्ष है। यह ज्ञान अगले अनुमान :::- 


आदि ज्ञानों का साधन भी बनता है । से 
. « स्वामी जी - इन्द्रियार्थसंन्निकर्षोत्पन्नम्‌ अर्थात्‌ इन्द्रियार्थ-सन्निकर्ष से 'जो उत्पन्न हुआ' उसका नाम ज्ञान {| 


| है। कोई भी हो, हमारे कहने का अभिप्राय है इन्द्रियों से होने वाला प्रत्यक्ष ऐन्द्रयिक प्रत्यक्ष, मन से मानसिक प्रत्यक्ष, . 
ह | आत्मा से आत्मिक ज्ञान प्रत्यक्ष होगा । है 


छ्छल्ळलः 


जाता है, उसका नाम ज्ञान है । पुनः हम इसको ले जाते हैं परमात्मा के साथ । 
. सम्पादकीय - अर्थात्‌ परमात्मा का ज्ञान होता है, अनुभूति होती है, प्रत्यक्ष होता है । 
साधक ९ - इससे बात नहीं बनी, इसकी थोड़ी व्याख्या करनी पड़ेगी ? नळ 
स्वामी जी - हाँ देखो न! आप उदाहरण ले लो । हम कहते हैं, हमको वृक्ष दिखाई देता है । देखने से यह ` . 
_ आम का पेड है, यह निश्चित हो गया । तो जिससे यह निश्चित हुआ उसको हम ज्ञान कहेंगे । हम चर्चा कर रहे थे 9 2] 
“लोक में इस प्रकार का ज्ञान चेतन-तत्त्व के आश्रित रहता है । pS 
साधक ९ - संस्कार से जाना, ऐसा नहीं होगा ? | 
स्वामी जी - संस्कार तो अलग हो जाएगा । संस्कार तो वह छाप है जो ज्ञान के पश्चात्‌ पड़ती है, जिससे :: 
` ` चित्र उतरता है । वह तो उसके कारण से उभरा है, वह पृथक वस्तु है। जब नई वस्तु देखेंगे अर्थात्‌ जब नया ज्ञान- ` 
विज्ञान होगा, वहां कोई संस्कार काम नहीं करेगा । RN 
i, हमने देखना क्या था, लक्ष्य क्या था ? वह यह था कि लोक में जो अनन्त विद्याएं हैं और विद्या अर्थात्‌ जो 
यथार्थ ज्ञान है; उसको विद्या कह दो, ज्ञान कह दो, कोई बात नहीं है। यह देखा जाता है कि वह ज्ञान केवल चेतन- 
पदार्थ के आश्रित रहता है और कहीं नहीं रहता है । जीव चेतन हैं, पर ये सारे ज्ञान उनमें कभी नहीं देखे जाते हैं। 
“जान हैं और अनन्त हैं परन्तु जीवों के अन्दर नहीं रहते हैं। अतः जीवों की भाति अन्य कोई चेतन-पदार्थ होना चाहिए 
जिसमें ये सारे ज्ञान रहते हों । तो यह जो अनन्त-ज्ञान है, यह चेतन ईश्वर को सिद्ध करता है । 
` : साधकश - जैसे इस भवन का निर्माण किसी कारीगर ने किया है । इस भवन का निर्माण करते हुए इसमें 
उसने अपने ज्ञान का उपयोग किया और निर्माण करके चला गया । अब इस भवन को देखकर हम विचार करते हैं 
'कि इसमें ज्ञान का प्रयोग किया गया है, लेकिन वर्त्तमान में कारीगर का साक्षात्‌ ज्ञान तो इस भवन में नहीं है ? : 
` स्वामी जी - यह हमारे विषय से हटकर प्रसंग है, हम इसको नहीं ले रहे हैं कि इस भवन में कारीगर का १: 
साक्षात्‌ ज्ञान है या नहीं है। हम तो इस बात को ले रहे हैं कि यह ज्ञान जो है वह चेतन के आश्रित देखा जाता ££ 
और जीवात्मा चेतन होता हुआ इस अनन्त ज्ञान को रख नहीं पा रहा है। प्रत्यक्ष-प्रमाण से यह देखो । यहाँ तो... 2 
प्रत्यक्ष-प्रमाण से कसौटी चल रही है | जब हम ईश्वर को सिद्ध करेंगे तो अनन्त-ज्ञान ईश्वर को सिद्ध करने में सहायक 3. 
(2 होगा, ऐसा सोचते हैं । क्या समझे ? अनन्त-ज्ञान ईश्वर की सिद्धि में कारण बनेगा । अब इसके ऊपर विचार करो, 
/. इस प्रकार से यह कारण बनता है या नहीँ ? 5 


i पता नहीं कितने पदार्थ हैं ? व्यक्ति दौड़ लगाता 
इज ण रचना अणु तक नहीं पहुच पा रहा है, नहीं जान पा रहा है कि कैसे उसकी रचना हुई ? पर | ९ 
ली यव के इनकी रचना हो नहीं सकती । एक मान्यता है ये अपने-आप बनते हैं, ऐसा है या|| 
त का है या किसका है ? अच्छा, ये अपने वर्मा जी भी जब वैज्ञानिकों की बातें सुनाते हैं तो वें किसी | | 
श को कल्पना कर लेते हें । जब पूछा गया कि यह सारा होता कैसे है तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने बताया ४ 
पायया यी ~~ : iS i \ 
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था कि ऐसी गा हैं कि ऊर्जा नामक वस्तु पहले आई और उस ऊर्जा ने यह सारा बनाकर रख दिया । वहा 
>> कळ वर आ ऊर्जा कोई चेतन-पदार्थ है ? एक बात है उद्देश्य को लेकर बुद्ि-पूर्वक किसी वस्तु का 3, 
र ज्ञाता के होता नहीं देखा जाता है । क्या समझ में आया दोहराओ ? 
साधक १ -- बुद्धिपूर्वक किसी वस्तु का निर्माण करना, बिना ज्ञाता के देखा नहीं जाता है । 
यी, स्वामी जी -- कुछ छूट गया । क्या छूटा ? उद्देश्य को और जोड़ो, उसका उद्देश्य जो है बनाने वाले का! 
:.. बनाने वाला किसी उद्देश्य को लेकर वस्तु बनाता है, जैसे भवन-निर्माता ने यह खिड़की लगायी। इधर यह आख 
२: ले लो, उद्देश्य पूर्वक आख को बनाया कि यह देखेगी, कान इसलिए बनाए कि कान सुनेंगे, नासिका बनाई कि गन्ध. 
: को ग्रहण करेगी, टांग बनाई दौड़ने के लिए, इससे दौड़ा करेंगे । इसको नहीं मानते हैं आप ? अच्छा ! ये दो अंगुलियां > 
,. बना दीं बड़ी और छोटी; पहले व्यक्ति की बुद्धि काम करेगी या नहीं, क्यों बना दीं ? 
2 साधक २ - यहा पर दो बातें हैं एक तो कोई वस्तु विद्यमान है और जो-जो उसमें गुण हैं, उनके आधार 
5: पर भी उसका प्रयोजन हो सकता है; इससे यह काम होगा, जैसे भाप को देखकर इञ्जन बना दिया । दूसरा है किं. 
८ हमको यह काम करना है इसलिए ऐसी वस्तु बनाए । जैसे गाड़ी चलानी है इसलिए लोहे की पटरी बनाई । 5/£&/ 
:/. स्वामी जी - हा ! तो आप यह कहना चाहते हैं उसमें यह गुण है, ऐसा करने से ऐसा बनेगा । इसके आधार ` नो 
'पर यह बन जाएगा ? 
| साधक २ - पहले ही उद्देश्य लेकर कोई वस्तु बनाए, केवल ऐसा ही नियम नहीं बनता है । 
स्वामी जी - अच्छा क्‍यों ? 
ही; साधक २ - वस्तु प्रयोग से पहले बनी मिलती है, प्रयोजन प्रयोग के पश्चात्‌ पता चलता है । इसलिए इस ` ६ 
'चस्तु से यह उद्देश्य सिद्ध हुआ, ऐसा सिद्ध होता है । | 
स्वामी जी - पुनः और दुहराना पडेगा आपको ? भे 
क साधक २ - जैसे जंगल में कोई बूटी है । हम सीधे नहीं जानते हैं कि यह किस काम की है । पर प्रयोग' 
` करते-करते पता चल गया कि यह इस काम में आती है । यहा पहले द्रव्य था पुनः उद्देश्य पता चला है.) 
न स्वामी जी - जब आप अन्तिम तक देखते जाएंगे तब सोद्देश्य बनाएंगे न ! 
हि साधक २ - यहाँ तो जब निर्माण करेंगे तब पहले उद्देश्य रखेंगे किन्तु उदाहरण में मिल रहा है कि उद्देश्य 
< से पूर्व वस्तु विद्यमान है । ५ 
:” स्बामी जी - देखो, आप इसको ले लो । भवन बनाने वाला जब भवन बनाएगा तो उद्देश्य पूर्व होगा या 
>> नहीं ? इसको ले लो । 2: 
पट साधक २ -- यह बात दोनों पक्षों में जाती है कि उद्देश्य के रहने पर वस्तु बनाई जाती है और वस्तु के रहने | 
: पर भी उद्देश्य पश्चात्‌ सिद्ध होता है । ध 
5 स्वामी जी - कहीं भी सिद्ध हो, उद्देश्य तो सिद्ध होगा । हमको तो यह देखना है पहले जो सिद्ध उदाहरण | 
' हो उसको लेकर बात करनी चाहिए । लोक में जो कोई रचना की जाती है बनाने वाला सारी वस्तुए उद्देश्य को लेकर. 
° आरम्भ करता है । ईश्वर के लिए तो यह बात ही नहीं आएगी, मनुष्यों के लिए तो ऐसा हो सकता है यह बूटी किसलिए 
है? ईश्वर तो सर्वज्ञ है उस पर तो यह नियम लागू ही नहीं होता है। 
` साधक २ - उद्देश्य निर्माण में कारण बन रहा है, ऐसा सिद्ध नहीं हो रहा है। रर 
`. स्वामी जी - चलो और विचार करते हैं, क्यों नहीं बन रहा है ? हम यह कह रहे हैं कि कोई भी रचना 
होती है वह उद्देश्य को बनाकर होती है । ५५ 2 
^ साधक २ - यही हेतु नहीं लग रहा है । रचना पहले हो सकती है, उद्देश्य पश्चात्‌ भी हो सकता है । 
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स्वामी जी - आपकी बात पकड़ में नहीं आ रही है। हा जी, आप बताओ ये क्या कहना चाह रहे हैं ? 2 ० 
साधक - मैं जैसा समझ पा रहा हूँ इनका अभिप्राय यह है कि जैसे कोई छोटा बच्चा होता है वह खेल- द 


ह्‌ 3५ खेल में मिट्टी को लेकर कुछ का कुछ बना देता है । अब वह विचार करता है कि इससे क्या कर सकता हूँ ? याड 
2 खेल सकता हूं । उसने वस्तु को तो अनायास बना लिया, पर उद्देश्य पश्चात्‌ निर्धारित किया। की. 
हे स्वामी जी -- अभिप्राय है अनायास बन गया । - 
साधक ९ - इनके अभिप्राय अनुसार ऐसा भी होता है कि पहले बन गया, उदेश्य बाद में निर्धारित किया । २ 
साधक २ - जैसे बिजली का आविष्कार तो पहले किया, अब उससे चलने वाली मोटर आदि तो बाद्‌.;:. 
> में बनाई गई ? i 
स्वामी जी - अच्छा, बिजली को ले लो । इसका आविष्कार पहले किसी उद्देश्य को लेकर किया गया. :* 
होगा या नहीं ? 

साधक २ - इससे मोटर बनाना है ऐसा मानकर बिजली का आविष्कार नहीं किया था । बिजली का पता 
पहले चल गया, पुनः उससे क्या-क्या उपयोग ले सकते हैं, यह पश्चात्‌ पता चला । HT 
स्वामी जी = आप वहाँ चले जा रहे हैं न ! जिसने बिजली बनाई उसने तो सोद्देश्य बनायी होगी ? | 
साधक २ -- बनाए हुए पक्ष में तो अभी नहीं बात बनी । 
` स्वामी जी -- नहीं नहीं । पीछे की ओर हटेंगे तब बात पकड़ में आएगी । अब हम सत्त्व-रज-तम तक चले 
जाएंगे । उनसे जो कोई भी वस्तु बनाई जाएगी वह तो उद्देश्य रखकर ही बनाई जाएगी । | 
. साधकर - निर्माता तो जब भी बनाएगा, उसके सामने तो उद्देश्य रहेगा ही । 
स्वामी जी - बस ! इतना ही समझ लो, निर्माता जब बनाएगा, उसके सामने उद्देश्य रहेगा । अच्छा ! व्यक्ति; 


की क्षमता नहीं देखी जाती है। क्या समझ में आया ? 
साधक २ -- पहली बात यह है कि जड़ तो बनाता ही नहीं है । 


साधक १ - कोई अज्ञातशक्ति तो वैज्ञानिक भी मानते हैं । 

य स्वामी जी -- नहीं, उनको मानना इसलिए पड़ता है कि इस रचना में वे नियम को देखते हैं । जैसे कि हमारा ! हा 
है, इसमें दो भाग अशुद्ध रक्‍त के लिए काम करते हैं, दो शुद्ध के लिए । यहाँ जो व्यवस्था है शुद्ध यहा से 

जाएगा, अशुद्ध यहा से जाएगा । यह अपने-आप कैसे हो जाएगा ? स्वयं तो नहीं हो सकता । अच्छा, इन-इन तत्त्वों “5६ 

आख बनेगी तब देखेगी, चाहे किसी तत्त्व से बन जाए और देखने लगे, ऐसा तो नहीं हो सकता है । इसलिए ४; 

प मार्ग नहीं मिल रहा है । इसलिए भौतिक वैज्ञानिक कहते हैं, हां ! व्यवस्था है । जैसा हमने सुना है । अब 
गे प्रश्‍न उठता है यदि व्यवस्था है तो व्यवस्थापक भी होना चाहिए । ऐसे जोडते हैं उसके साथ । ) 

र र 'तो हम चल रहे थे कि ज्ञान अनन्त है और उस अनन्त-ज्ञान का आधार जीवात्मा नहीं हो सकता है । दूसरी 

नेमित्तिक धात्‌ अनयो से ज्ञान लेकर ईश्वर के उपकरणों की सहायता से अपने ज्ञान को बढाता है, तब वैज्ञानिक | 


ऐ को सिद्ध कर सकता है न मुक्ति को ही सिद्ध कर सकता है । इसलिए अनन्त ज्ञान का आधार जीवात्मा से कोई 
भिन्न चेतन-पदार्थ होना चाहिए और वह पदार्थ ईश्वर से भिन्न नहीं हो सकता है अर्थात्‌ ईथर एक द्रव्य है, ज्ञान उसका 
स्वाभाविक गुण है। अतः अनन्त-ज्ञान से ईश्वर की सिद्धि होती है। 
साधक २ -- अनन्त-ज्ञान से ईश्वर की सिद्धि होती है । 
स्वामी जी -- ईश्वर की सिद्धि से अनन्त-ज्ञान की सिद्धि होती है ! ऐसा ही है सर्वज्ञ होने से सर्वव्यापक की 
सिद्धि होती है और सर्वव्यापक होने से सर्वज्ञ की सिद्धि होती है; इसको कौन-सा सिद्धान्त कहते हैं ? 
साधक ५ -- अधिकरण-सिद्धान्त । 
स्वामी जी - कौन-सा सूत्र है ? 
साधक ३ - यत्सिद्धावन्यप्रकरणसिद्धधिः स अभ्युपगमसिद्धान्तः । 
स्वामी जी - हैं !! कया बोल गये, बूढ़ा की तरह ? 
साधक ३ - अधिकरण-सिद्धान्तः । Er 
द स्वामी जी - ऐसे अधिकरण-सिद्धान्त चलता है । तो हम जो कहते हैं कि हे ईश्वर ! सब सत्य विद्या और |` 
जो पदार्थ विद्या से जाने जाते. हैं उन सब का आदि मूल आप हैं । मूल का अर्थ आधार, उसको रखने ` ` नौ ) 
चाला । यह बात सर्वज्ञ और सर्वव्यापक होने से सिद्ध होती है । i 5 
अच्छा ! आप यह बंताइये कि इन गुरुओं की तरह ईश्वर को भी गुरु मानते हैं कि नहीं ? 
साधक ३ - साक्षात्‌ सम्बन्ध तो नहीं जुड़ता है, पर शब्दों से मानते हैं ईश्वर भी पढ़ाता है; जैसे आप पढ़ाते हैं। 
स्वामी जी -- ऐसे-वैसे छोड़ो, ईश्वर पढ़ाता है कि नहीं, यह बताओ ? 
साधक ३ - जब कुछ माँगते हैं, कोई प्रार्थना करते हैं और वह पूरी हो जाती है, तब मान लेते हैं कि ईश्वर 
ने सहायता की है । 
र स्वामी जी - तो इससे यह पता चला कि ईश्वर ज्ञान देता है । कैसे देता है, वह बाहर की क्रिया तो करता 
नही है, इसलिए भीतर ही भीतर ज्ञान दे देता है, ग्लूकोज की तरह चढ़ा देता है, मान लो । उससे जीवात्मा विद्वान्‌ | 
::/ बन जाता है, इसमें क्या बात है ? | 
हट साधक ९ - पता नहीं चलता है । Ei 
व्र स्वामी जी - पता चले या न चले, कोई बात नहीं । मान लो ठण्ड में सिकुड्कर सो रहे थे, कोई रजाई' ५ 5; 
` डाल गया, कौन डाल गया ? कोई भला व्यक्ति होगा, पता नहीं चला, कोई बात नहीं, अब पता लगा लो! 5% 
साधक ३ - प्रत्यक्ष में तो पता चलना चाहिए ? 
स्वामी जी - प्रत्यक्ष में भी क्रिया करता हुआ थोडे-ही दिखाई देगा ! हा, समाधि 'लगाएगे तो आनन्द मिल 
जाएगा और वह आनन्द जो कि ईश्वर में समाधि लगे बिना कहीं नहीं मिलता है। इससे पता चलता है यह आनन्द 5२ 
“इश्वर ने दिया है । ड 
: -. साधक १ - ऐसा तो अनुमान से पता चल जाएगा ? 
` स्वामी जी - न, न, देखो न ! प्रत्यक्ष होगा यहा ईश्वर का । जैसे कि अन्धेरे में हलुआ खाते समय वहां 
रसना से ज्ञान होता है । वहां प्रत्यक्ष होता है कि नहीं हलुए का ? जैसे वहा बिना देखे प्रत्यक्ष ज्ञान होता है वैसे ही 
ईश्वर का प्रत्यक्ष होगा, आनन्द मिलेगा । जब समाधि टूट जाएगी तब आनन्द नहीं आएगा । यह वर्णन हुआ ईश्वर 
का जो इश्वरप्रणिधानाद्वा में कहा । उसके पश्चात्‌ कहा तस्य वाचक: प्रणवः तज्जपस्पतदर्थभावनम्‌ यहा आ 
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अब हम, संसार के प्रत्येक सुख में दुःखमिश्रित है; इस संबंध में विचार करेंगे । आप बताएंगे कि सांसारिकः: £ 
` सुख में चार प्रकार के दुःख हैं या चार प्रकार के दुःख के कारण हैं ? कारण मानें या दुःख ही । 
साधक ९ - चार प्रकार के दुःख हैं । | 
साधक २ - अभी पूर्णतः निर्णय नहीं हो पाया है । 28, 
| साधक ३ - इसको दोनों प्रकार से कह सकते हैं । कारण भी, दुःख भी । वैसे दुःख तो एक ही प्रकार का > 
है उसी को कहीं दो, कहीं तीन, कहीं चार बता दिया । “क 
साधक ४ - निर्णय नहीं हो पाया है। . Me, 
साधक ७ - समझ में नहीं आया है । RIAN 
सांधक ५ - स्पष्ट नहीं हो रहा है । 
साधक ६ - जैसे थोड़ा-नहुत हुआ, अर्थात्‌ इस प्रत्येक सुख में चार प्रकार से दुःख प्राप्त होता है। . 
स्वामी जी - अच्छा । अब हमें देखना है दुःख जिसको बोलते हैं वह सारा मिलाकर एक ही प्रकार का 
है, केवल उसके कारण भिन्न-भिन्न हो जाते हैं या भिन्न-भिन्न प्रकार के दुःख होते ही हैं ? अब देखो क्या समझ: 
में आया ? दुःख तो एक ही है, उसके कारण भिन्न-भिन्न रहते हैं। कभी तो हमने उलटा कार्य किया तो आध्यात्मिकः 
दुःख हो गया । बिच्छू ने काटा वह आधिभौतिक-दुःख हो गया । दुःख तो वही है । पुनः बिजली गिर गई अथवा 
भूकम्प आ गया; यह आधिदैविक-दुःख हो गया, तीनों से उत्पादित दुःख तो एक ही है । अब आप निर्णय करो 
यदि आपको भिन्न प्रकार से समझ में आया हो वैसा बोलो या सन्देह हो तो वैसा बोलो ? इसका निर्णय कर लेना 
चाहिए जिससे भ्रान्ति-सन्देह न रहकर हमारा एक सिद्धान्त बन जाएगा । 
साधक - दुःख का अधिष्ठान आत्मा है या प्रकृति है? 
` स्वामी जी -- जितना हम अपनी बुद्धि से सोच पाए हैं उसके अनुसार दुःख का अधिष्ठान तो प्रकृति ही:” 
रहेगी । मेरा जहा तक परीक्षण है वेद, दर्शन का यही मत है कि लौकिक-दुःख प्रकृति का ही है । यदि प्रकृति में 
अलग करो तो रजोगुण का है । रज-द्रव्य का गुण है । 
च साधक ३ - दुःख को लौकिक कहने की क्या अपेक्षा है वह तो एक ही प्रकार का है । नहीं तो ऐसा कहने : 
' दो प्रकार के (लौकिक = प्राकृतिक, अलौकिक = आत्मिक) हो जाएंगे 
स्वामी जी - इसलिए कि जब जीवात्मा का गुण कहने लगेंगे तब लौकिक नहीं कह पायेंगे । 
_ साधक - लौकिक साधनों से उत्पन्न होता है अतः लौकिक कह देंगे । | 
धज ' स्वामी जी - हमने देखना यह है दुःख ईश्वर का स्वाभाविक गुण नहीं है, इस विषय में सभी एकमत. 
> होंगे । अब मतभेद यहा है कि जीव का स्वाभाविक गुण माना जाय अथवा प्रकृति का ? इनमें उभरे हुए मतभेद 
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) ; (२) जीवात्मा का स्वाभाविक गुण है । 
(३) यह जीव का नैमित्तिक गुण है पर स्वाभाविक किसी का नहीं है । की 
b> पक्ष विपक्ष चलते रहे उनमें ये तीन पक्ष प्रमुखतः सामने आए । पहले इस स्तर पर लेख या मन्य 


(प्डड्मा नहीं था । हमने अच्छे प्रकार से समझा कि इसको किसका गुण माना जाय । पुनः इस पर लम्बा लेख लिखकर 
३ विद्वानों के पास भेज दिया । ५ 
> इसमें एक विद्वान्‌ का मत आया कि यह दुःख किसी भी द्रव्य का स्वाभाविक-गुण नहीं है किन्तु जीव का 
;- नैमित्तक है । यहां एक आपत्ति आती है कि जो किसी का स्वाभाविक न हो वह नैमित्तिक भी नहीं बन पाता 
:र्‍है। जैसे वैज्ञानिकों ने कहा - २ हाइड्रोजन + १ आक्सीजन को मिलाकर बिजली का संचार करो तो जल बन जाता 555 
02% है । अब प्रश्‍न उठ खड़ा होता है कि वहाँ जो जल बन जाता है वह कहाँ था ? हाईड्रोजन में या आक्सीजन में या. ( 
,: दोनों में था । यदि दोनों में नहीं था तो अभाव से भाव की उत्पत्ति हो गई ? 

व अच्छा ! एक बात निश्चित है कि कभी अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं हो सकती है । इस सिद्धान्त को सब 
०... जगह लागू करो । पहले* न हो और किसी कारण आ जाए, ऐसा हो नहीं सकता । ऐसे ही भाव से अभाव नहीँ जज 
`. हो सकता है, दोनों पक्ष प्रबल हैं, इनको कोई बुद्धिमान्‌ व्यक्ति ठुकरा नहीं पाएगा । हो और उसका अभाव हों जाए, | ग . 
2. ऐसा कभी नहीं हो सकता; वस्तु न हो और हो जाय, ऐसा भी कभी नहीं हो सकता; दोनों ही नहीं होगे । जब यह (252 
“कहा कि जीव का नैमित्तिक गुण है; यह तो मान लिया किन्तु स्वाभाविक न ईश्वर का, न जीव का, न प्रकृति का 9 
> है; तो यह पक्ष पूरी कसौटी पर नहीं ठहरता । दूसरे पक्ष वाले ने जो जीव का स्वाभाविक गुण माना है इसमें सभी \ 
“ऋषियों का मत, जहाँ तक हमने अध्ययन किया, कोई भी जीवात्मा का स्वाभाविक गुण नहीं मान रहाहै। | ड) 
*सम्पादकीय - नित्य या अभिव्यक्त पदार्थ अपने स्वरूप में ही कहीं न कहीं अवश्य विद्यमान होता 
£ किन्तु अनित्य या उत्पन्न पदार्थ अपने कार्य स्वरूप में वर्तमान से अन्यत्र कहीं नहीं होता है अपितु कारणरूप में आपनें 
:3उपादानभूत आश्रय में विद्यमान होता है । | 
::.  साधकर - वैशेषिक में कहा है उसका समवायि-कारण आत्मा है ? ह 
Er स्वामी जी - समवायि का अर्थ वहा माना जाता है - “जीवात्मा उस सुख का भोक्ता बनता है' । यहा तक ~“ 
“ नो-ठीक है और वैशेषिक, न्याय की शैली में देखेंगे तो दुःख के अभाव का जाम मुक्ति है तदत्यन्तविमोक्षो5पवर्गः 
न्याय. १/१/२२ । यदि उसका स्वाभाविक गुण मान लें तो यहीं इस सूत्र से ही इनका खण्डन हो जाएगा । ' : 
>: _साधक२ - दुःख के कारणों से सर्वथा पृथक्‌ हो जाता है । अतः बिना कारण के वह दुःख उत्पन्न नहीं. 
&होता है, ऐसा मान लें तो ? SE 
८: ८, स्वामी जी - नहीं नहीं ! यह तर्क शब्द-प्रमाण के विरुद्ध जाता है । किसी विद्वान्‌ ने यह तर्क दिया 
“कि यह स्वाभाविक गुण है, मुक्ति में यह आनन्द के नीचे दब जाता है । हमने कहा शब्द-प्रमाण में यह बात 
`` नहीं कही गई है कि मुक्ति में आनन्द के नीचे दब जाता है। अतः यह कथन शब्द-प्रमाण के विरुद्ध है । इसमें 
` “जो मैंने अपनी दृष्टि से संग्रह किया है उसमें २२ दोष गिनाए हैं, यदि स्वाभाविक मार्ने तो । न स्वभावतो बद्धस्य च 
मोक्षसाधनोपदेशविधिः। सांख्य. १/७ । स्वभाव से दुःख मानने पर मोक्ष का उपदेश बेकार हो जाएगा । स्वभावस्य 
अनपायित्वात्‌ .....। सांख्य. १/८ । ठु द 2 
र यदि एक ओर जीव का स्वाभाविकगुण मान लो तो दूसरी ओर शब्द-प्रमाण कहता है जीवात्मा स्वभाव से रे 
“पवित्र है । यदि स्वभाव से पवित्र रहेगा तो दुःख रहेगा वहा पर ? ध्यान देना इस बात पर । ` 
साधक २ - स्वभाव से पवित्र होने के बाद भी वह अपवित्र होता है । 
`` ‹ स्वामी जी - वह तो संपर्क से होता है। स्वाभाविक दुःख मानने पर जीवात्मा स्वभाव से अपविंत्र हो जाएगा 

उसको पवित्र मानना अनर्थ हो जाएगा । जीवात्मा स्वभाव से पवित्र है किन्तु अज्ञान, अधर्म आदि कारणों से अपवित्र [च 
यहाँ तक ठीक है । पर स्वभाव से पवित्र है, इस पर बात आती है कि स्वभाव से पवित्र होगा तो वह दुःख गुण | 
नहीं होगा । एक जगह नौवें सम्मुल्लास में आता है - आशरीरं वाव सन्तं न प्रियाप्रिये स्पृशतः । अर्थात्‌ सशरीर : 
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को ही सुख-दुःख छूे है, शरीर-रहित अवस्था में मोक्ष में दोनों ही नहीं छूते हैं । और जहां २४ शक्तिया गिनाई% 
गई हैं उनमें दुःख नहीं गिनाया गया है । ट्र 
___ साधक २ - ऐसा हो सकता है मोक्ष में दुःख नहीं होता हो इसलिए नहीं गिनाया हो, भले ही रहता हो\ प - 
प्रसुप्तरूप में ? $ 
स्वामी जी - नहीं ! इसमें बहुत आपत्तिया हैं। आप देखेंगे कि स्वभाव प्रतिकूल नहीं होता है । अतः दुःख 
जिसका स्वाभाविक गुण है उसके लिए वह प्रतिकूल नहीं होना चाहिए । 
` साधकर - जैसे पवित्रता उसका स्वाभाविक गुण होते हुए भी नष्ट होती है या दबती है, ऐसे ही सुख- . | | 
“दुःख भी स्वाभाविक रहते हुए नष्ट हो जातें हो ? Zi 
स्वामी जी -- यही तो सिद्ध करना रह जाता है। ये जो विकल्प उठाए जा रहे हैं, यही तो उठा-उठाकर मन्थन. 
' करना है । एक जगह नहीं कई जगह स्वामी दयानन्द जी कहते हैं मोक्ष में दुःख का अत्यन्त विनाश होता है। नितान्त :; 
विनाश होता है । महर्षि के शब्दों में दुःख का नितान्त छूट जाना और सुख की प्राप्ति होना मोक्ष है। यदि दुःख (१ 
नितान्त छूट नहीं सकता तो मोक्ष क्या हुआ ? ऐसे में सिद्धान्त ही नहीं बनेगा । 
322 साधक २ - जिस प्रकार ज्ञान उसका स्वाभाविक गुण होने पर भी प्रलय में साधन-रहित होने से उपलब्ध: डर 
` नहीं होता है, वैसे ही दुःख भी मोक्ष में उपलब्ध न होता हो ? व 
स्वामी जी - यह तो ठीक है साधनों से रहित होने पर ज्ञान नहीं होता है, पर देखना यह है कि सभी प्रमाणों ५% 
से यह बात आती है कि जो स्वभावतः वस्तु होती है, वह हमारे प्रतिकूल नहीं होती है । जैसे ज्ञान हमारे पास है,. ` 
-पर ज्ञान से हम तड़पते नहीं हैं, जैसे दुःख से तड्पते हैं, छूटना चाहते हैं, विद्या से तो नहीं छूटना चाहते | : 
` तो हम विचार कर रहे थे नित्य-सुख ईश्वर का स्वाभाविक आनन्द गुण है, जीव का वह नैमित्तिक है, जीव”; 
चाहे वह सुख समाधि में भोगता है या मुक्ति में भोगता है तथा शरीर धारण करके जो दुःख भोगता है यह प्रकृति. py 
पया आगे कहो प्राकृतिक पदार्थो का गुण हे । जो लोकिक-सुख हम भोगते हें वह भी प्राकृतिक गुण है | जितने A ! 
भी प्रमाण और अन्य स्थितिया सामने आईं उनसे यही बात सिद्ध हुई । र 
` अब हम विचार करेंगे कि जिसको हम दुःख बोलते हैं, प्रतिकूलवेदनीय वह भी एक ही प्रकार का होता है * 
किन्तु भिन्न-भिन्न प्रकार के कारणों से उत्पन्न होने से उनको परिणामादि दुःख कहते हैं । जैसे इस रूप में कार्य 
करेंगे तो परिणाम-दुःख होगा । ऐसा भोग करेंगे तो ताप-दुःख आएगा । जब संस्कार बनेगा तो संस्कार-दुं: खं. 
होगा । पुनः गुणवृत्तिविरोध के कारण गुणवृत्तिविरोध-दुःख बन जाएगा । उ 
व्य साधक १ - यहां जो चार विभाग किये हैं इनमें प्रतीतियों में pn 
र प्रतीति होती है, द्वेष या इच्छा-विघात में जैसी प्रतीति होती है ह सकता हे त यणवि 6 जण 
स्वामी जी - आप का अभिप्राय है किसी से कम होता हो, किसी से अधिक ? 
2... साधक९ -- खट्टे-मीठे आदि जैसे षडू-रस 
» भेद हैं, वैसा ही दुःख में भी भेद हो सकता है ह ह ह जति ना विअ किय हुआ हे. उनमे कळच 
J ' ` स्वामी जी - नहीं । बात एक है। कोई तीव्र दुःख उत्पन्न करता 
'एक ही है। व्यक्तिगत रूप से कोई दूसरा विभाग होता हो ऐसा स वय Eo नह ह 
जवान गुण है। आपने पढ़ा हो - तापकस्य रजसः सत्त्वमेव तप्यम्‌। ..... तवाकांगामुरोधी पतव hh 
भा.२-१७ । पुरुष सन्तप्त होता है, यह बात बार-बार आती है, यहाँ वास्तविकता यह है कि पुरुष में दुःख 3 


होता है। कया पाठ है ? तपिक्रियायाः कर्मस्थत्वात्‌ पुरुष |; 
अपने तू । तपि-क्रिया " | 
ने अन्दर मानता है, इसलिए दुःख उत्पन्न होता है। हन रार सतत में होती है 5 


हे & उसकी तृष्णा कुछ कम हो गई हो, दुःख कुछ कम हो गया हो; ऐसा नहीं होता है अपितु उससे तो भोग भोगने की 
इच्छा, तृष्णा और तीव्र हो गई; यह परिणाम-दुःख हुआ । तो यह एक परिणाम निकला । दूसरा परिणाम यह निकला 
: “कि उसने अपने सुख के लिए बहुत से पाप किए उससे रागज अधर्म कर्माशय उतपन्न हुआ पुनः विविध योनियों 
>: में जाकर दुःख भोगना पड़ा । अर्थात्‌ इस भोग के दो परिणाम हो गए - एक तो इन्द्रियों में अधिक तृष्णा बढ़ गई . 
> दूसरा इसके कारण उसने जो विविध अन्याय किए और भोगने के लिए उससे रागज अधर्म कर्माशय उतपन्न : 
: “हुआ । अब इसके कारण उसे विविध योनियों में जाकर दुःख भोगना पडा । 
न साधक १ - अन्याय से तो द्वेषज कर्माशय उत्पन्न होने चाहिए ? नी 
2 स्वामी जी - इसमें ऐसा करो । आप अन्याय से चिपक रहे हो, उसको छोड़ दो । द्वेष के कारण द्वेषज कर्माशय 
उत्पन्न होगा वह ठीक है पर वह पृथक्‌ है, यहा उसको नहीं ले रहे हैं। अभी हम कह रहे हैं राग के कारण उसने अन्याय: ६ 
५: किए इसको पकड़ो । राग के कारण अपने सुख-साधनों के लिए उसने विविध अन्याय किए अभी यहा से जोडो.) 
ट्र साधक २ -- प्राप्ति के लिए विविध अन्याय किए । 
.,//” स्वामी जी -- सुख के विविध साधनों की प्राप्ति के लिए दौड़ लगाई, पक्षपात किया, अन्याय किया । संसार «६ क 
: में सर्वत्र ऐसा होता है व्यक्ति अपने सुख-साघन की प्राप्ति के लिए विविध अन्याय करता है। तो वहा रागज कर्माशय 3 
:-उत्पन्न होंगे, अधर्म होंगे । इसके कारण अगले जन्म में उसे दण्ड भोगना पड़ेगा । पुनः जब यह दुःख-साधनों से 
„सम्बद्ध होता है तब भी उनको कहीं न्याय और कहीं अन्याय से समास करना चाहता है । अर्थात्‌ सन्तत होने पर 
: ज्याय और अन्याय करता है । पुनः उसके आधार पर द्वेषज कर्माशय उत्पन्न हो जाएगा । 
22 साधक ९ - स्वामी जी ! मेरा अभिप्राय है जिस समय साधनों की प्राप्ति के लिए अन्याय आदि कर रहा 
“है उस समय रागज कर्माशय बन रहा है और उसके फलस्वरूप कालान्तर में उसे दुःख मिलेगा। परन्तु वर्त्तमान ९ र 
: राग से युक्‍त होकर कर्म करने में जैसी दुःख की प्रतीति होती है वैसी द्वेष से युक्त होकर करते समय नहीं होती; pe 
है। दोनों में अन्तर होता है । च्य 
£___. स्वामी जी - अभी तक आपकी बात स्पष्ट नहीं हो रही है। पुनः सुनो ! अपने सुख के कारण व्यक्ति सुख 
` और सुख-साधनों की प्राप्ति में कहीं न्याय और कहीं अन्याय करता है। यहा से चलो । उसको लौकिक सुख और 
“सुख के साधन चाहिएं। अब इसके लिए वह कहीं तो अच्छा कार्य करता है और कहीं तो बहुत बुरा कार्य कर देता 
“है और इनको राग-द्वेष से युक्त होकर करता है परन्तु इसमें प्रधानता होती है रागज कर्माशय की । यहा प्रधानता 
: देखनी है अन्यथा सर्वत्र सब का मिश्रण होता है । आंशिक में द्वेष जुड़ा है परन्तु प्रधानता है रागज की । 
साधक - स्वामी जी ! यहाँ पर दुःख की अनुभूति भिन्न प्रकार की होगी । 
टु स्वामी जी - वह कोई बात नहीं है । दुःख तो सर्वत्र एक ही होगा । देखो ! जहा-जहा भी सुख या दुःख 7-3८ 
“की परिभाषा की गई है, सब एक समान है । कहीं भी इनकी जाति नहीं मानी गई है। आध्यात्मिक आदि भेद से. ८८८ 
: जो बताए गए हैं सब में कारणों का भेदमात्र है, परिणाम का भेद नहीं है ट्र 
र जब विविध भोगों को भोगा तो उसके चित्त पर उनके छाप पड़ गए; यही संस्कार-दुःख है । वही बात आती व्र 
` है कि इसके कारण भोगों को इकट्ठा करने के लिए पुनः न्याय-अन्याय करता है, उसमें संस्कार प्रधान होते हैं, जन्म-- 
जन्मान्तर तक के संस्कार काम करते हैं। सुख के लिए बहुत से पाप किये तो पिछले कर्मों से रागज और दुःख 
'से बाधित होकर प्रवृत होता है तो उससे द्वेषज कर्माशय (संस्कार) उत्पन्न हुए । अब इनको भोगने के लिए दण्ड 


र | |... पुनः कहा गुण-वृत्ति-विरोध-डु: व गुणों से हमारा जब तक सम्बन्ध रहेगा तब तक कोई न कोई दुःख रहेगा; “| 
(ग्रह गुणवृत्ति-विरोध-दुःख है । अब देखिए, गुणों की आपस में टक्कर रहती है । जैसे हम चले गए असम्प्रज्ञात- 
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। जब नीचे आएंगे तो रजो-गुण पुनः दुःख देने लगेगा, यह गुणों १ 


श समाधि में, पुनः लौटकर सम्प्रज्ञात में आ जाते 
अर ' का प्रभाव दिखाया । हम कभी किन्ही कारणों से प्रसन्न हो जाते हैं, किन्ही कारणों से दुःखी हो जाते हैं । अच्छा, - 
र. दह सुख और दुःख देने वाले दोनों कारण हमारे अन्दर बैठे हुए हैं। वही गुण-वृत्ति-विरोध है। नहीं समझे ! कैसे ३ 
>... दोनों के कारण हमारे पास में हैं ? कल्पना कीजिए जब सत्त्वगुण उभार लिया, तो हम अन्दर से सुखी हो गए, पुनः ।' 
(ह किन्ही कारणों से रजोगुण को उभार लिया, तो दुःखी हो गए। ; 
2 ३ . एक बात हमको जाननी है कि सुख में दुःख-मिश्रित है ऐसा कहने, लिखने वाले ऋषि भूल में तो नहीं ` 
हे ? उनको भ्रान्ति तो नहीं हुई है ? सम्मान, धन-सम्मत्ति आदि कोई प्रयोजन रहा हो या किसी का खण्डन करने. `: 
` के लिए तो नहीं लिख दिया? अन्तिम निर्णय करना चाहेंगे तो यह बात उठेगी, क्या यह बात है ? यह बात उठे». 
` ही नहीं, इसलिए इन शब्द-प्रमाणों को उस निर्णायक स्थिति में पहुँचाना है । इनको हम इस स्थिति में ले आए कि £ 
».. उसमें सन्देह-भ्रान्ति न रहें । अब पहले हम यह खोज करें कि किन-किन कारणों से ऋषियों की बातों पर सन्देह ४ 
>. ` हो सकता है । देखो कारण ! अपनी-अपनी बुद्धि लगाओ, नहीं तो सो जाओगे! | 
द भी (१) परमत खण्डन -- व्यक्ति दूसरों से बाधित होकर अन्यायपूर्वक उसका मिथ्या खण्डन भी करता हेः। 
` ऋषि भी जीवात्मा हैं, अल्पशक्तिमान्‌ हैं । अतः किसी से बाधित होकर ऐसा कर दिया हो ? ह 
धस (र) अल्पञ्चता - यह बात केवल ईश्वर के विषय में लागू होती है कि उससे कभी भूल नहीं होने क्योंकि ::. 
35 वह सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान्‌ है । जीवात्मा अल्पज्ञ है, न सर्वज्ञ है, न सर्वशक्तिमान्‌ । अतः इससे भूल हो सकती < 
€ है। ऋषि भी जीवात्मा हैं अल्पज्ञ हैं । अतः उनसे भूल हो सकती है । ज्यो 
___ (३) स्वार्थपूर्ति - अनेक स्वार्थी विद्वान्‌ अपने मानादि स्वार्थ की सिद्धि के लिए अपनी प्रतिज्ञा को संवाद .* 
में बदल लेते हैं । अपनी मान्यता के विरुद्ध बोल जाते हैं । हो सकता है ऋषियों का भी कोई स्वार्थ रहा हो और `: 
उन्होंने कुछ का कुछ लिख दिया हो ? “जैसे स्वामी दयानन्द जी ने लिखा कि यदि शंकराचार्य ने जैनियों के मत- £ 
खण्डन के लिए यह स्वीकार किया कि ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या तो कुछ अच्छा है, वास्तव में अच्छा नहीं है” । 
- . अर्थात्‌ यदि कोई कहे कि ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या यह शंकराचार्य का निज सिद्धान्त नहीं था, वस्तुतः उन्होने ` र) 
जैनियों के मत के खण्डन के लिए यह सिद्धान्त स्वीकार किया था । तो इसका उत्तर है कि यदि शंकराचार्य ने नास्तिक `“. 
वेद-विरोधी जैनियों के मत के खण्डन के लिए ऐसा किया तो कुछ अच्छा है, वास्तव में अच्छा नहीं `” 
है। क्यों अच्छा नहीं है ? इसलिए कि वेदादि शास्त्रों तथा तर्क-प्रमाण के विरुद्ध होने से जैनियों के सिद्धान्त तथा ५ 
525 व्यवहार दोनों ही असत्य हैं। अतः उनका खण्डन करना उचित है। परन्तु शंकराचार्य का सिद्धान्त भी वेदादि शास्त्रों 
५ तथा तर्क-प्रमाण के विरुद्ध होने से असत्य है। अतः केवल जैनियों के मत का खण्डन वास्तव में अच्छा नहीं है। : 
दे ` यहा प्रश्‍न उठता है कि शंकराचार्य ने ऐसा क्यों किया ? तो इसका कारण बताया कि अनेक स्वार्थी विद्वान.“ 
अपनी प्रतिज्ञा को संवाद में बदल लेते हैं। जैसा कि शंकराचार्य ने किया, तो उनको अच्छा विद्वान्‌ नहीं कह सकते; टर 
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उनको कुछ अच्छा है, ऐसा कहा जा सकता है । 
` ` इसलिए हमको शब्द-प्रमाण को स्वीकार करने के लिए पहले से ही उनमें जो संशय दूर कर. 

उत लान, हों उन्हें उठाकर दूर कर $ 
लेना चाहिए, नहीं तो आगे हमको बाधित करेंगे, हमारी हानि करेंगे । यहाँ एक बात ध्यान रखने की है कि वहाँ जो 
प्रकार के कर्म (षट्क सम्पत्ति) करना लिखा है, उनमें एक है श्रद्धा । इस श्रद्धा को साथ लेकर चलेंगे तो बचे, 
(ळक Ll ल नहीं रहेगी, जो-जो हमारे मन में आ जाती हैं, ऐसा होने पर हम इतकी 
पा: जात पर ल । दूसरे भाग में इनकी १०-१५-२० बातों को लेकर प्रयोग व उनका अनुभव. 
| हमारे सामने आ जाएगा । पुनः उनकी अन्य बातों पर विश्वास होगा । न ls 

Re दे है; समझ में 2 आई उतनी, | 
तह उ आगी जाहिर । याव एक गहरी बात समझ में आ गह च गई ? पूरी नहीं, जितनी आई उतः, | | 
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कार के विषयों में सुख है तब शब्द-प्रमाण को लाकर खड़ा करते हैं कि ऋषि ने तो यह लिखा है इनमें चार EN 
>9 प्रकार के दुःख हैं । इसलिए मैं स्वीकार नहीं करूगा और अपनी बुद्धि को भी ऋषियों के सामने नहीं स्वीकार करना ८ 
» है । अपनी बुद्धि से सांसारिक भोगों में कृतकृत्यता मानता हूँ, पर ऋषि इसके विरुद्ध हैं । अतः कभी भी सांसारिक ३ 
~ भोगों से सन्तुष्ट व पूर्ण सुखी हो जाऊगा; ऐसा नहीं होगा । क 
2 ऋषियों की जो योग्यता है कि उन्होंने सिद्धान्त को क्रियारूप दिया, उसके लिएजीवन लगाए, उस बात को 
: देखो तथा उनमें कोई लौकिक-स्वार्थ, मान, धन आदि प्रयोजन नहीं दिखते हैं । उन्होंने हार-जीत, राग-द्वेष की दृष्टि 
:* से लिखा हो, ऐसा नहीं दिखता । यद्यपि एक बात आपको सुनाई जाती है कि हम यह नहीं मानते हैं कि उन्होंने जो... ol 
: कुछ लिखा शत-प्रतिशत सत्य ही है, उसमें कोई त्रुटि नहीं हो सकती है । इस बात को न तो ऋषि मानते हैं, न हम . 
*. मानते हैं । यह बात केवल ईश्वर के विषय में लागू होती है कि उससे कभी भूल नहीं हो सकती है । जीवात्मा से £ 
: भूल हो सकती है। प्रमाण से खण्डित होने पर आग्रह नहीं रखना चाहिए । यहा तात्पर्य लेना है कि एक भूल जैसे । ९ 
ˆ` हम्‌ जानबूझकर करते हैं, ऐसी उनमें नहीं होती। स्वामी दयानन्द जी ने ऐसा एक-दो स्थलों में संकेत किया है |; 
८: जैसा कि सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका में लिखा - इस ग्रन्थ में जो कहीं से अथवा शोधने तथा छापने में भूल-चूक' ज्ञ 
“ रह जाए उसको जानने जनाने पर जैसा वह सत्य होगा वैसा ही कर दिया जाएगा । i 
सांसारिक सुख में दुःख देखने के कुछ कारण - ड 
२. शब्दप्रमाण - यथा विषयसुखं चाविद्येत्ि । व्यास-भाष्य २/१५ । विषयों में सुख मानना अविद्या है; 
ऐसे वाक्यों को याद रखना है । | > 
२. ऋषियों के वाक्यों में अधिकाधिक निष्ठा उत्पन्न करते रहना है और उनका सतत स्मरण, पालन करते “४६ 
रहना चाहिए । 0८2090) 
३. उपमान-प्रमाण से एक सिद्ध बात है कि संसार में अब तक जितने प्रयोग हुए, इतिहास में उनका निष्कर्षः 
है कि इन भोगों से कोई भी सन्तुष्ट नहीं हुआ, आज भी कोई नहीं । आज भी जो सम्मत्तिशाली देश 
माने जाते हैं, अन्यो को ऋणी बनाये बैठे हैं, वहाँ भी अपार धनी लोग दुःखी मिलेंगे, अमेरिका आदि: 
में देख लो । ह 
४. अति-भोजन आदि स्वानुभव । कई बार आप बताते हैं कि आज हलुआ बना था और सवाया-डेढ़ा 
खा गया । पुनः करवट बदलते रहे । अब कहने लगे मैंने तो समझा था खाने से सुख मिलेगा किन्तु 
यह तो दुःख मिला ! यह तो अपने अनुभव की बात हुई, इससे भी सांसारिक सुख में दुःख का पता : 
चलता है । दश: 
८. एक ऐसी अवस्था देखने को मिलती है जहां न सुख दिखाई देता है, न दुःख । वह कौन-सी अवस्था 32४ 
है ? प्रलयावस्था । उसको आप प्राप्त करना चाहेंगे ? नहीं तो लौकिक सुख में परिणाम-ताप आदि दुःख २; 
तथा अनित्यत्व आदि देखकर सन्तोष कर लो। ट 
६. एक कथा आती है जैगीषव्य की, वह क्या कहता है ? कोटि-कोटि जन्म-जन्मान्तर में केवल दुःख * 
ही दुःख देखा । किसी ने पूछा इतनी बड़ी-बड़ी सिद्धिया प्रास कीं, उनको भी दुःख ही कह रहे हैं ? :/ 
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तो बताते हैं - तृष्णाओं की शान्ति हो जाने पर इसको सुख कह दिया है, कैवल्य की अपेक्षा से तो | 
| वह भी दुःखमय ही है । हि 
=) तो एक बात निकली सुख-दुःख-रहित मध्यावस्था में भी नहीं रुकना है, उसमें भी सन्तोष नहीं करना है। | 

| इसलिए विशेष सर्वोपरि स्थिति नित्य-सुख के लिए प्रयत्न करना है । अब विराम | ७७७ ~ 
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क्त तो इस बात पर बल दिया गया कि शब्द-प्रमाण पर जितनी भी शंकाए, संशय हों उनको दूर करके हम: 
` अन्तिम निर्णय मानकर चलें । जब भी कभी व्यक्ति के जीवन में शैथिल्य आता है, संशय उत्पन्न हो जाता है, भ्रान्ति : 
` होने लगती है; उस समय शब्द-प्रमाण से उसकी रक्षा होती है । अपने-आप को सुरक्षित रख लेता है । आप से 
' कोई पूछे कि आपके क्या सिद्धान्त हैं, क्या मन्तव्य हैं, तो क्या उत्तर देंगे ? 
साधक - जो चारों वेदों, दर्शनों तथा आर्य-समाज के दस नियमों के मन्तव्य हैं, ने ही हमारे अपने मन्तव्य हैं। . 
स्वामी जी ~ तो आपको अपने-अपने मन्तव्य-अमन्तव्य का विचार करना चाहिए । आर्यसमाज के दस नियम .. 
हैं, ५१ मन्तव्य हैं उनको अच्छे प्रकार से समझकर अपना मन्तव्य बनाना चाहिए । इसके विपरीत अमन्तव्य बनेगा । ; 
ह ' आपने मन्तव्य = सिद्धान्त निर्धारित कर लेने पर पर्याप्त सुविधा हो जाती है। यदि विशेष मन्थन करके व्यक्ति आपना > 
(क्य मन्तव्य नहीं बनाता है तो उसके सामने अनेक बाधाएं उपस्थित हो जाती हैं । चाहे जब किसी भी सिद्धान्त में संशय. 
९६७ का होना और किसी भी विषय में भ्रान्ति होना; यह बाधा होती है। कभी अवैदिक-विचारधारा को पढ़-सुनकर व्यक्ति ह 
उससे प्रभावित हो जाता है, उस स्थिति में अपने मन्तव्य को छोड़ देता है, यदि वह ढीला है, परिपक्व नहीं है तो £ 
>> अन्य अवैदिक मन्तव्य जो रुचिकर लगता है, उसको स्वीकार कर लेता है । > 
यु स्वामी दयानन्द सरस्वती जी ने एक बात कही कि ब्रह्मा से लेकर जैमिनि पर्यन्त जितने ऋषि हुए उनके जैसे :. 
सिद्धान्त रहे उनको मैं उसी रूप में मानता हूँ। उनका तात्पर्य सृष्टि के आदि काल से है और महाभारत पर्यन्त जैमिनि: + 
आदि ऋषियों के जो मन्तव्य हैं, वे ही मान्य हैं, कोई नई बात नहीं रखनी है । तो उसमें पुनः एक बात आई कि ८ 
वेदों को स्वतः-प्रमाण मानता हूँ और इन ऋषि बातों को परतः-प्रमाण मानता हूँ और इनमें जो वेद-विरुद्ध बातें हैं “2 
उनको स्वीकार नहीं करता हू । सिद्धान्तों का अन्तिमरूप न बनाने से, निर्वाचन न करने से व्यक्ति जिस किसी % 
का भी मत अच्छा लगता है, रुचिकर लगता है उसको अपना लेता है और स्वयं के मत को छोड़ देता है। आपकी ६ 
अपनी बात शब्द-प्रमाण से समय-समय पर टकराती रहेगी । उस समय आपकी बुद्धि दिखाएगी कि यह ठीक है ५ 
Es और शब्द-प्रमाण कहेगा कि यह ठीक नहीं है । उस अवसर पर अपनी बात को छोड़ देंगे और शब्द-प्रमाण को 3 
55 मान लेंगे। इससे आप अनेक घटनाओं, स्थितियों में अपनी विचारधारा में परिवर्तन होने पर स्वयं को वैदिक-सिद्धान्त | 
पर सुरक्षित रख सकते हैं, अन्यथा वैदिक-सिद्धान्त को छोड़ उसके विपरीत कार्य को कर सकते हैं । 20" 
व्य _ विशेषकर ऐसा व्यक्ति जिसकी बुद्धि तीव्र होती है, जो अन्यो से अच्छा विवेचन कर लेता है, :.. 
से ह रहता है वह प्रायः अपनी बुद्धि को ऊंचा मानता है और ऋषियों को दुकरा देता है । ऐसों की स्थिति 
बिगड़ जाती है, व्यक्ति विचलित हो जाता है। दूसरी बात यह भी देखने को मिलती है कि कोई मन्तव्यो को स्वीकार &£ 


तो करता है, लिखता है, बोलता है, पढ़ाता है, किन्तु आचरण बहुत कम करता है, यह स्थिति देखी जाती है । इसे ` 
र देखना ॥ हो तो आजकल के वातावरण में देख सकते हैं । र 
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साधक १ = पात्र-अपात्र का निर्धारण आप भी करतेहे? 
स्वामी जी - किसका ? 
साधक १ -- विद्या प्रदान करने में ? 
स्वामी जी - हा ! परन्तु आजकल थोड़ा ही करते हैं, क्योंकि ऊंचे स्तर के पात्र तो मिलने कठिन होते हैं, . 
- प्रायः उस स्तर के मिलते हैं जिनको कहा जाता है भाई ! औरों से तो ये अच्छे हैं । कुछ सीख सकते हैं, आगे बढ़ 
~` सकते हैं । इतना आदर्श नहीं देखते हैं, देखने लगें तो कोई कसौटी में ही नहीं आएगा । 
डर साधक १--- योग-शिविरों में भी आप अपनी अनुभूतियां, सारी प्रक्रियायें सबके बीच में कह देते हैं ? 
स्वामी जी -- इसलिए कि वहां विविध प्रकार के सुनने वाले होते हुए भी उनमें कुछ योग्य होते हैं। : 
साधक १ -- यह स्थिति तो ऋषियों के सामने भी रही होगी ? वे तो सभी को नहीं सुनाते थे ? 0 
ह स्वामी जी - सुनाते क्यों नहीं थे ? उपदेश करना सर्वथा थोड़ा-ही छोड़ देते थे । आपने यह नहीं सुना (पढ़ा) > 
:.., पिशाचवदन्यार्थोपदेशे5पि । सांख्य. ४/२ । वहां तो कोई कितनी सुनेगा, कोई कितनी सुनेगा । सारा मिलाकर इसमें 
ट्र> लाभ का पक्ष प्रबल है । अतः सबको सुना देते हैं। कभी-कभी सुनने वाले कम होते हैं पर टेपरिकार्ड आदि से. fe 
““लेखबद्ध हो जाने पर अन्य लोग सुन लेते हैं, भले ही आचरण में पूरा नहीं ला पाते हैं । डी 
॒ साधक १ - इससे अपात्र व्यक्ति भी उपदेश करने में प्रवृत्त हो जाता है, जैसे आज लोक में तथाकथित बीसियों 
> योगी हैं । उनसे हानि होती जा रही है । 
स्वामी जी - तथाकथित ! इतना कठोर शब्द बोल दिया आपने ? (मृदुल हसी !!!) । 
साधक ९ - कुल मिलाकर योग की, समाज की हानि होती है । 
स्वामी जी - हां, तो इसमें क्या बात है ? 
साधक ९ - इसमें प्रतिबन्ध तो होना चाहिए, वह विद्या को गुप्त रखने से हो सकेगा ? 
र स्वामी जी - यहां ध्यान देना है कि स्वामी दयानन्द जी ने ऐसी काट-छाट नहीं की । क्योंकि ऐसा करने 
र लगे तो एकाध ही मिले । अतः कहा उपदेश करो, खण्डन-मण्डन करके दिखाओ । इससे समाज के अन्दर वातावरण 
2 बदलेगा । इन सभी लाभ पक्षों को देखकर ऐसा किया । 
साधक १ - योग की सूक्ष्म प्रक्रियाओं को तो सबके सामने प्रकट नहीं करते थे ? प्र 
५. स्वामी जी - नहीं नहीं, सुनो ! जो मुक्ति तक सारा लेखबद्ध कर दिया, वह क्या है ? की क्यों नहीं ? सारी 90) 
व्यवस्था दे दी मुक्ति तक की । 
कै साधक १ - समाधि आदि की बातें तो बहुत कम आई । 
स्वामी जी - नहीं नहीं, ऐसा मत कहना । मुक्ति की व्यवस्था दे दी, इतनी ही चाहिए थी । बस ! इतना ही & 
देखना है और कुछ नहीं । प्रकरण से बाहर नहीं जाना । मुक्ति जैसी चीज दे दी और तो गौण हैं, उन्हें बताए या न बताए। र 
_ प्रयोगात्मक नहीं है ? गर 
मजा - पुनः वही बात, आपने देखा नहीं अभ्युद्य-निःश्रेयस का सारा संविधान बता दिया । प्रत्येक ` 2 
बात को विस्तार से बताने में अवसर, समय आदि देखने पडते हैं। तो वहा पर बात है कि जिस समय समाज में, 
कार्य करते हैं, सिखाते हैं उस समय सारे का प्रतिशत निकालते हैं । आज की परिस्थिति में हमको क्या सिखाना : 
चाहिए, कैसे सिखाना चाहिए, कितना सिखाना चाहिए ? तो जिसमें लाभ अधिक और हानि कम दिखती है, वैसा . 
कर लेते हैं । एक उस बात पर बल दिया जाता है जो विशेष होती है, कुछ ऐसी बातें अधिक बताते हैं जो बहुत | 
अनुभूत होती हैं । एक बात और है, आज के वैज्ञानिक यदि अपनी सारी बातें बताते हैं तो हम अपनी बात क्यों 


नर बताए लोगों को ? 
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र साधक - विद्या ह वै ...... आदि पंक्ति से कभी-कभी लगता है, सर्व 
विद्या का हास है ? iE 
` ` स्वामी जी - यह तो हम जानते हैं । परन्तु जब एक ओर हास और दूसरी ओर उन्नति दिखाई देती है, तब शू, 
हम दोनों पक्षों को मिलो देते हैं । पुनः जो पक्ष प्रबल होता है उसके अनुसार चलते हैं। सर्व साधारण के सामने ` | 
` प्रस्तुत करना अभी लाभ का पक्ष है । जिस दिन यह दिखने लग जाएगा इसमें हानि अधिक है, उस दिन इसको हा 
५ `° ` बन्द कर देंगे। 5 
२ साकर - अर्थात्‌ सुनकर प्रायः लोगों की उपदेश देने में तो रुचि (प्रवृत्ति) हो जाती है, किन्तु आचरण `, 
नहीं करते हैं । 2 
स्वामी जी - कुछ भी हो, परन्तु हम जो कार्यक्रम करते हैं, प्रचार करते हैं उससे कितने ही युवक तैयार होते... : 
है. कई विद्यालय में आ जाते हैं । उधर हमारी इतनी सामर्थ्य तो है नहीं, जैसे आकाशवाणी आदि में व्यवस्था हो... 
सके। तो जितना संभव है उतना करते हैं। आज योग के नाम से तो. भयंकर विरोधी तत्त्व चल रहे हैं, इस स्थिति. ७ 
मं हम कम से कम जितनों को बता सकेंगे उतना प्रयास करेंगे कि यह योग है, यह योग नहीं है। बताने से जो सुन: .- 
⁄/ समझ सकेंगे उनकी बुद्धि तो बदलेगी । ऐसे बहुत से लाभ होते हैं । जब पता चले हानि का पक्ष प्रबल हो रहा है तब: 
' तो ठीक है, बन्द रखना चाहिए । वहाँ मौन रखना चाहिए । पर मौनात्‌ सत्यं विशिष्यते यह बात भी है। .. . 
` और वर्त्तमान में हम जो कुछ करते हैं, पढ़ते हैं, विद्यालय चलाते हैं, शिक्षण-शिविर लगाते हैं, आर्य-समाजों: 
में जाते हैं, गुरुकुलों में जाते हैं, सारा जो कुछ करते हैं सबको मिलाकर देखो, उनसे लाभ है या हानि है ? --* 
. साधक - स्वामी जी ! जैसा कार्य अभी यह इस त्रैमासिक-शिक्षण-शिविर के रूप में आपने किया, ऐसा 
करने से संभवतः अधिक लाभ हो सकता है । यह छोटा-सा प्रयोग है। इससे अधिक ठोस निर्माण की संभावना 
£८ है। आप जो और कार्य कर रहे हैं, वह भी उपयुक्त है, उसका भी महत्व है परन्तु इतना नहीं है | 
^ स्वामीजी - ठीक है, आप अपनी योग्यता बनाओ, पुनः काट-छाट करना । अभी वाले मापदण्ड से गलती 
खा जाओगे । आपको इस विद्या को औरों को सिखाना भी चाहिए या यह मानकर चलेंगे कि जब बहुत पक्का हो 
जाएगा तब बताएंगे ? 


सम्पादकीय - वैसे सभी को विद्या नहीं देनी चाहिए, यहां भी एक एषणा काम करती है मैं सर्वश्रेष्ठ हू, मुझसे 
'कोई भी विद्या कैसे ले लेगा ? अथवा यह भय रहता है कि परिचित सम्बन्ध के बिना विद्यार्थी मेरे प्रति अकृतशञ 
“रहेगा तथा यह भी कारण रहता है कि मुझसे आगे तो नहीं बढ़ जाएगा ? अतः इस दोष को हटाने के लिए सबको 
विद्या देनी चाहिए । 

` साधक ¬ ऐसी इच्छा होती है कि प्रयोग प्रधान प्रशिक्षण हो । 
सम्पादकीय -- अर्थात्‌ बहुत पक्का होकर । 
CE . स्वामी जी - कोई बात नहीं । आप को यह देखना पडेगा कि अपना स्तर, अपनी योग्यता र 
यता चाहे वहः दर्शन, 
'वेद, उपनिषद्‌ की हो और विवेक-वैराग्य की हो, यम-नियम के व्यवहार की हो, सबको अच्छे स्तर पर करते हुए 
कुछ मे में अपनी योग्यता के अनुसार अन्या को पढाना-सिखाना चाहिए । परन्तु अपनी स्थिति को ठीक बनाते हुए, 


वंस साधारण के सामने प्रस्तुत करना र 


सारा ही बिगाड़ के रख दिया, वेदों व दर्शनों की 


जब के रख दीं, परन्तु इतना होने पर भी हम अपनी स्थिति को छोड़कर उसका प्रतिकार नहीं करेंगे । अपनी 


रु को ठीक रखते हुए उस स्तर पर लेखन-अध्यापन, प्रचार आदि करेंगे ः नहीं तो भूल हो जाएगी । मैं तो व्याकरण, . 
> निरुक्त, दर्शनादि पढ़ता रहा पर कभी योगाभ्यास, विवेक-वैराग्य, ईश्वरोपासना को गौण नहीं माना । व्यवहार में यम 


` प्रेरणा देना, यह सन्तुलन रखना बहुत देर में आता है। आप किसी भी आश्रम में रहेंगे, गुरुकुल या कहीं भी रहेंगे, ^ 
वहा के लोगों के साथ हमारा कैसा व्यवहार होना चाहिए, यह जानना चाहिए । यह गम्भीर विषय है सबको करना ' 
>. नहीं आता, प्रायः व्यक्ति सन्तुलन खो बैठता है । ‘ 
र साधक १ -- कभी यह बताने की कृपा करेंगे कि कैसे सन्तुलन खोता है और कैसे बनाये रखा जा सकता 
: है? यह समस्या यहा भी है, अन्यत्र भी रहती है। 
स्वामी जी - अच्छा !! यह बताना अभी शेष रह गया है ? अच्छा सुनो, जैसे हमारे सामने एक घटना आई | 
: थी । वहा बात आई कि यह बड़ा भारी कार्य है, बहुत लाभकारी है, धन का लाभ होगा; इसमें थोड़ा लिख दो ? , 
` आपके सामने भी यही होगा, अधिकारी कहेंगे । आप सोचेंगे, कर दो भाई हस्ताक्षर, थोडा ही तो झूठ है, संस्था का 
2: लाभ होगा, नहीं तो ये नाराज होंगे । 
'. साधक १ - ऐसे में वहा रहना ही कठिन हो जाएगा ? । ब्र 5 
:. ` स्वामी जी - यही बीमारी तो हमने काटी है । संस्था में रहे, पर उसकी अनुचित बात नहीं मानी | अन्दर 5; 
`~ अन्दर विरोध करने वाले करते रहे, कोई बात नहीं । हमें यह देखना है हम ठीक कर रहे हैं, अनुचित नहीं कर रहे 
"हें | उसके साथ हम वैर-भाव नहीं रख रहे हैं। गुरुकुल काल में ऐसी-ऐसी बातें आती रहती थीं, उस समय ईशचराज्चा 
: 'शिरोधार्य है, ऋषि की बात पर चलना है, चाहे कोई राजी हो या नाराज हो; यही मानकर चलते रहे । द र. प्रा 
एक बार ऐसी स्थिति आने वाली थी कि संस्था के लिए झूठ बोलो या पढ़ाई व संस्था छोडो । हमने कहा £. $ 
संस्था को छोड देंगे, यहाँ नहीं रहना है । पर मुझ तक बात आई नहीं । कहा जाता तो उसी समय संस्था छोड़ देता, . 
कोई सन्धि नहीं । योगमार्ग पर चलते हो और कठिन नाम को लेकर घूम रहे हो ? मारीशस, आस्ट्रेलिया जाते समय 
` जन्म-तिथि लिखने की बात आई । सारा गाव छान मारा, पता नहीं चला । फिर कहा देखो भाई ! जन्म-तिथि याद 
(नहीं है, आयु इतने वर्ष की है। मन्त्री जी ने कहा किराया मारा जाएगा । हमने कहा - किराया तो हजारों का होगा, | 
* यहाँ तो लाख अरब आए-जाये तब भी झूठ नहीं लिख सकता । आस्ट्रेलिया जाते समय भी जन्म-तिथि लिखने / 
८ की बात आई । वहाँ भी हमने यही कहा कि याद नहीं है, हा, अवस्था इतनी है, ऐसी अनेक घटनाएं हुई । ` | 
„ ` ७ सत्य बोलो, भले ही संस्था छोडनी पडे । यदि मिथ्या बोलकर संस्था में रहना पडे, तो मत रहो। ` 
७ अपना अभिमान जाए तो जाए किन्तु ईश्वर, वेद, ऋषि नहीं जाने चाहियें । अब विराम | ७०७ 
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ङ स्वामी दयानन्द जी ने इस बात पर बहुत बल दिया कि जो उचित व्यवहार करता है उसी को विद्या आती: i 
` है, जो अनुचित व्यवहार करता है उसको विद्या नहीं आती है । कोई कितना ही विद्वान्‌ हो, पढ़ा-लिखा हो परन्तु: 
'घर्माचरण नहीं करता है तो दुःखी रहता है, जबकि धार्मिक व्यक्त न्यूनविद्या वाला हो, तो भी सुखी रहता है। वेदभाष्य ` 
के विषय में भी कहा - यहाँ क्या विषय रहेगा ? तो कहा - पदार्थों के साथ हम कैसा व्यबहार करें इस विषय . « 
` में लिखेंगे, दूसरा मोक्ष-प्राप्ति के विषय में वर्णन करेंगे । यज्ञादि के विषय में बहुत लिखा है । अतः उस विषय में 
` यहां नहीं लिंखेंगे । क्या समझ में आया ? 
' साधक ३ - व्यवहार और परमार्थ इन दो विषयों को लेकर वेदभाष्य करेंगे । व 
स्वामी जी = चाहे वह लौकिक विद्या या ब्रह्मविद्या हो, वह व्यवहारहीन व्यक्ति को नहीं आती है। जैसे- -_ 
SY तैसे प्रात कर ले, वह पृथक्‌ बात है, किन्तु उचित रूप में नहीं आ सकती है । आप अध्ययन-लेखन करेंगे वहां 2 
विद्यार्थियों की योग्यता द्रष्टव्य होगी । मनुस्मृति में, निरुक्त में, मुण्डकोपनिषत्‌ में ब्रह्मविद्या प्राप्त करने वाले की 
योग्यता के विषय में वर्णन किया है । विद्यार्थियों का व्यवहार कैसा होना चाहिए, सत्यार्थ प्रकाश तृतीय समुल्लास 
में लिखा है । व्यवहारभानु में आचार्य, शिष्य के गुण-दोषों को बताया है। | ; 
गुरुदक्षिणा - आशीष जी ने एक बात कही, मेरे मन में ऐसा आता है कि बहुत कुछ सीखा-पढ़ा है और 
परम्परा भी है, उसके आधार पर कोई गुरु-दक्षिणा देना चाहता हू । तो सभी के लिए इसका उत्तर है कि आप पहले: | 
इस योग-विद्या को अपने जीवन में उतारकर पुनः समाज-राष्ट्र को सिखा दें, पुनः पूछना दान-दक्षिणा के विषय `; 
° में । क्यों आ गया समझ में ? a 
र याज्ञवल्क्य-जनक का एक प्रसंग आता है, कथा है, वह तो जानते होंगे, नहीं तो सुन लो ! ५ 
. एक बार राजा जनक ने ब्रह्मविद्या सीखने के लिए गुरु का निर्वाचन करना चाहा । उसकी जानकारी में जितने -* 
` विद्वान्‌ थे सबको बुला लिया और उनसे पूछा - हे विद्वानों ! आप में से ब्रह्मवेत्ता कौन है ? उनमें बड़े-बड़े विद्वान्‌ . ५ 
(वि बेठे थे, परन्तु कोई भी टस से मस नहीं हुआ, केवल एक याज्ञवल्क्य ने कहा - मैं ब्रह्म को जानता हूँ। इतना सुनते : 
52 ही अन्य विद्वानों में भयंकर तूफान आ गया । उसमें यह भी एक कारण था कि ऐसी घोषणा थी कि “एक सहस्रः” 
स्वस्थ और दूध देने वाली गाए, जिनकी सींगों पर अमुक-अमुक मात्रा में सोना मढ़ा हुआ रहेगा, पुरस्कार के रूप ४८ 
में दी जाएगी''। पुनः याज्ञवल्क्य ने अपने ब्रह्मचारियो से कहा - ब्रह्मचारियों ! इन गायों को आश्रम ले चलो । इसके : -< 
पश्चात्‌ विद्वानों ने प्रश्‍न पूछने आरम्भ कर दिये । एक के पश्चात्‌ 9. 


i ने पुनः Re हे दग्धशाकल्य ! मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं । मैं सच बोल रहा हूँ, पुनः कह रहा 
ब्रह्म को जानता हू ”! क्या समझ में आया ? मैं ब्रह्म को जानता हूँ. इस बात को दोबारा दोहराया । 


देखो भाइयो-बहनों ! जो यह कहता है कि मैं ब्रह्म को जानता हूँ, समझो वह सर्वथा झूठा है, किन्तु जो यह कहता 
£ है कि मैं ब्रह्म को नहीं जानता हू, वही सच्चा है। लोगों ने ब्रह्मवेत्ता का यह अशुद्ध माप-दण्ड बना लिया। लेख 
£ में. भी यही लिख देते हैं । वे यह नहीं समझते हैं कि जानते हुए यह कहना कि नहीं जानता हूँ, यह झूठ है, यम | 4 र 
नियमों के विरुद्ध है । इनकी बात वेद के विरुद्ध है । यजुर्वेद तो कहता है - वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम्‌। > 
४ तो अन्त में गार्गी कहती है - हे विद्वानों ! मैं इनसे दो प्रश्न पूछती हूँ, यदि इन्होंने इनका उत्तर दे दिया तो 
निश्चित है कि इनको कोई नहीं हरा सकता । याज्ञवल्क्य ने उसका भी उत्तर दे दिया तो गागी ने अपना अन्तिम निर्णय - 
४ सुना दिया - हे विद्वानों ! ये ब्रह्मवेत्ता है, अब आप लोग नमस्ते करके चले जाओ, हराने की बात मत सोचो। यहा 
यह बात ध्यान देने योग्य है कि उसके पास कितनी विद्या होगी, अपनी ओर से अन्तिम निर्णय देती है। इसके पश्चात्‌ « 
>>. राजा जनक ने ब्रह्मविद्या सीखने के लिए याज्ञवल्क्य को गुरु बना लिया । - 
डं आगे चलकर पढते-पढते एक दिन राजा जनक प्रसन्न होकर कहने लगे, मैं आपको इतना-इतना दान गुरु ' 
> › -दक्षिणा के रूप में देना चाहता हू । तब याज्ञवल्क्य ने कहा - मेरे पिता की आज्ञा है कि बिना विद्या आए विद्यार्थी | 
„`` से दक्षिणा नहीं लेनी है। अन्त में राजा ने कहा मैं अपने विदेह-राज सहित स्वयं को आपकी सेवा में समर्पित करता 
/हं। आ गया समझ में ? तो जब सबके सामने याज्ञवल्क्य की तरह उत्तर दे सकें कि मैं ब्रह्म को जानता हू तब 
2. समझ लेना हो गई दान-दक्षिणा की बात ! 
पर आबूपर्वत पर ब्रह्माकुमारी-संस्थान तथा वेधशाला का प्रेक्षण-सम्बन्धी वार्तालाप -- 
अच्छा जी ! अब हम एक तो आबू पर्वत पर जाकर ब्रह्माकुमारियों का जो वहा कार्यक्रम, उनकी व्यवस्था, 


जो वहाँ एक घन्टे या कितने समय का मार्ग है, उसको देखना चाहते हैं । उसके लिए वर्मा जी सम्पर्क करेंगे, ने : 
दूरभाष से उनको सूचना कर देंगे कि हमारे लोग आ रहे हैं । जिससे वे लोग हमको दिखा सकें। तो अब वहा तक 
चलने वालों का निर्वाचन है ये पांच ब्रह्मचारी, एक मैं छ: और एक हमारे मुमुक्षु जी कुल सात हो गए | वासुदेव:-: 
-जी ने सूचना दी है उनकी गाड़ी में तीन और स्थान उपलब्ध हैं । लगभग यह स्थिति है । स 
हाँ जी आशीष जी ! दूते दूंह मा ...... इस मन्त्र कुछ अर्थ याद है ? और आशुतोष जी ? हा, उसमें है कि 
92. हे सर्व सामर्थ्यवान्‌ ईश्वर ! आप मुझे इतना समर्थ बनाओ कि दुते दुंह मा मित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि . 
„` समीक्षन्ताम्‌ । मित्रस्याऽहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे । मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे ॥ यजु.३६/२८ । ` `| 
> हैं अन्याय, अधर्म को नष्ट करने वाला, दूंह आप मुझे समर्थ बनाओ । धर्म-अर्थ-काम-मोक्ष को 
“सिद्धि कराओ । सारे प्राणी मुझे मित्र की दृष्टि से देखें । मैं भी सबको मित्र की दृष्टि से देखू । परस्पर सभी मित्र ४: 
` की दृष्टि से देखें । यह भाव लेकर ईश्वर से प्रार्थना करें । अब हम मन्त्र का पाठ करेंगे - ओं दूते दुंह मा...... . 2 
अब विराम | ७७७ 20 
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४ ज्यु के | | | व्क्र्काव््च्क्तो जा जर्जर 
कर अनिवार्य ज्ञेय : आश्‍विन शु. ७/२०६०-२/१०/०३ 
आप लोग अपनी-अपनी उपलब्धियां सुना सकते हैं ? ०28 
साधक २१ -- अभी भी सुना सकते हैं । ज्र 
स्वामी जी - अभी नहीं, जो हम ८ अक्टूबर को समापन करने जा रहे हैं उसमें प्रातः काल डेढ्-दो घण्टे... 
२ के लगभग का कार्यक्रम रखकर उसमें सुनाने की बात है । कितने-कितने मिनट अपेक्षित रहेंगे, यह देखो? : त्रि 
; साधक ३ - कम से कम दस मिनट । नक 


रु स्वामी जी - सात तो अपने आप लोग हैं और अन्य जैसे रणसिंह जी, वैद्य जी, साधक जी, मुमुक्षु जी । ये... 
“लोग सुनाएंगे कि नहीं ? यदि इनका सुनने लगें तो कितना समय लग जाएगा, पहले तो आप अपना बताओ ?.. . ९2 
] साधक गण - आठ-आठ मिनट कर लेने से एक घण्टे में हो जाएगा । भी 
स्वामी जी - आपको वहां ब्रह्माकुमारी का केन्द्र दिखाएंगे और वहा उनके जो आचार्या या आचार्य पुरुष: 
जो भी होते हैं, उनसे प्रश्नोत्तर करेंगे तो आप पूछेंगे या मैं पूळूगा ? ु 
' साधक १ -- आप पूछें, अभी हमारा प्रशिक्षण काल है । अतः देखेंगे किस प्रकार से बातचीत होती है ?:-' 
स्वामी जी - अच्छा ! और जो वेधशाला देखने का कार्यक्रम है उसके लिए वहीं से मार्ग जाता है या अन्यत्र: 
जाता है ? मार्ग अच्छा है या टूटाफूटा ? 
साधक ४ - मार्ग अच्छा है पर पहाड़ी रास्ता है। 
स्वामी जी -- अच्छा होगा तो देखेंगे । ५08 
अब यह देखो, इनको क्या मिल गया इससे कि नया मत बना के चला दिया। औरों को दुःख देना, स्वयं दुःखी 3 


रहना । क 
साधक १ - वे तो मानते हैं हम परोपकार कर रहे हैं । आत्मा के विषय में तो ये कुछ अच्छी बातें बताते . < 
हैं. जैसे स्वयं को आत्मा मानें, शरीर से पृथक्‌ मानें । EN 
> साधक ३ -- ईश्वर के विषय में इनके सिद्धान्त गलत हें । 


._ स्वामी जी - आत्मा के विषय में भी उनके सिद्धान्त गलत हैं पशुओं की आत्मा को मनुष्य की आत्मा से 5 
“> भिन्न जाति का मानते हैं। गौ सदा गौ बनती है, गदहा सदा गदहा बनता रहता है, बताओ क्‍या जाना ? और अपनी < 
पुस्तकों में वेदों का, दर्शनों का खूब खण्डन करते हैं । यह जो व्यक्ति नया मत चलाता है वहाँ उसका मन काम £. 
ल रहता है र की सू कैसे क यह योजना रहती है आगे बातें चलती रहती हैं । उन्होंने एक बार £ 
ऐसा बताया था कि हमारा जो परम-धाम में ईश्वर रहता है वह १० वर्ष में १९ वर्ष _- हमारी जो. 
मुख्या होती हैं उनमें अवतरित होता रहता है । १ वर्ष में समय-समय पर हमारी. - 
_. साधक४ - एक पत्रिका में ऐसा लिखा था कि आज जो उनकी मुख्या है चता. 
रहे उनको अवतार बता 
४ हे हैं। उनके मत के आरम्भक तो ब्रह्मा के अवतार थे; ऐसा एक पत्रिका में देखा है। शिव का \ 
स्वामी जी - आप इनकी पंक्ति में तो जाकर खड़े नहीं हो जाओगे ? 
साधक ७ - हम नहीं जाएंगे, उनको लाने का प्रयत्न करेंगे अपनी पंक्ति में । 
साधक ३ - वे आने वाले नहीं हैं । 
अनिवार्य लेख 
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ष्ट स्वामी जी - उनको एक पाठ पढ़ाया गया है, अपनी सुनाना और दूसरे की न सुनना। 

€ साधक -- अन्य मतवालों की भी लगभग यही मान्यता है । अन्यों का कुछ मानना नहीं है । 
9 साधक -- शास्त्रार्थ की परम्परा रही नहीं, वर्त्तमान में व्यवस्था नहीं हो पाती है अन्यथा उससे कुछ परिवर्तन 

: हो सकता था । ज्र 

स्वामी जी - और अधिक विद्वान्‌, योगाभ्यासी, आदर्श जीवन वाले हों तब तो कुछ जा-जाकर इनके केन्द्र द 

में रहने लग जाए, पुनः अपनी बुद्धि और जीवन से उनके बुद्धिजीवी लोगों के विचार बदल दें । ऐसी व्यवस्था 

`- है नहीं, अन्यथा उन्हीं में मित्र बनकर रहते हुए बुद्धिजीवियों के विचार बदल दिए जाते हैं । 

साधक ५ - जैसे कुमारिल भट्ट ने किया था । 

स्वामी जी - उन्होंने तो थोड़ा-सा छल-कपट से काम लिया था । 

साधक १ -- उतनी स्पष्टता में ये भी किसी को रहने क्‍यों देंगे ? 

र स्वामी जी - आगे चलकर कुमारिल भट्ट ने जलकर पश्चात्ताप किया कि मैंने ठीक नहीं किया, जहां पढे .' त 
वहीं का खण्डन कर दिया । (१: क 

साधक १ - इनमें एक मुख्य बात समझ में आती है कि जैसे अन्य मत-मतान्तरों में भी संगठन हैं, एक ” 

` व्यक्ति के प्रतिनिधित्व में ये कार्य करते हैं, ऐसा आर्यसमाज में केन्द्रीयकरण नहीं है । 


या श्रद्धा से जैसा कह दिया वैसा करेंगे । इधर तो किसी की मानते नहीं हैं, स्वयं नेता बने बैठे हैं, उनमें संगठन 
नहीं है और दूसरे का सहन नहीं कर सकते । दूसरा चलाये तो उसका खण्डन करेंगे, लड़ाई करेंगे, स्वयं जेता बनना 
: चाहेंगे, इनमें ये प्रवृत्तियाँ हैं। उनमें है कि जैसा गुरुजी ने कह दिया, एक करोड़, बीस करोड़ का भवन बनना है, बस 
बन जाएगा । 
साधक ९ - यहां तो अधिक विद्वान्‌ हैं और विद्वान्‌ कभी संगठित नहीं हुआ करते हैं । अधिक बुद्धिमान 

और उससे कम बुद्धिमान्‌ हों तो दोनों आपस में चला लेते हैं, समान में चलना कठिन होता है । 9 
i स्वामी जी - इसमें एक बहुत बड़ा कारण है कि इन विद्वानों ने ईश्वर-प्राप्ति करना, ईश्वर-प्राप्ति के लिएकहना,.. 
८ विवेक -वैराग्य तक पहुंचना, तन-मन-धन से निष्काम-कर्म करना, एषणाओं को छोड़ देना यम-नियमों का पालन |. 
शक्ररना आदि बातों का बहिष्कार कर रखा है । NSA 
साधक १ - ऊपर से केन्द्रियकरण नहीं है । ही, 
स्वामी जी - होगा कैसे ? कारण यही रहता है । या तो अन्ध-विश्वासियों में केन्द्रियकरण चलता है या 
बुद्धिजीवियों में चलता है, उनमें झगड़ा नहीं होगा । 
. ` ` साधक १ - बुद्धिजीवियो में केन्द्रियकरण का कोई उदाहरण है ? 
स्वामी जी - वह वैदिक-काल में देखा जा सकता है । | 
साधक ३ - वहाँ भी अलग-अलग मत होते थे। उसका विचार यह है, वह ऐसा मानता है, वह वैसा मानता है। " १८८. 
= =` स्वामी जी- न न! इतने से विचार अलग नहीं माने जाते हैं। जीव अल्पज्ञ होता है, किसी विषय में मतभेद. «5 

॥ होना पृथक्‌ बात है । परन्तु विशुद्धरूप में वेदा, दर्शनों की विद्या को जानने वाले और यम-नियमों का पालन आदर्श 
रूप में करने वाले भले ही बडी संख्या में न हों, थोडे हों, परन्तु ऊचे स्तर के हों तो वे लोग मिलकर बात करेंगे । | 
| पुनः नीचे वाले उनके संगठन में रहेंगे । वैसे जब आपके सामने भी मिलकर रहने की बात आएगी तो लगेगा बड़ा i | A 
| कठिन है । सात-आठ मिलकर रहने की सोचोगे तब आप भी नहीं रह पाओगे, औरो की बात छोडो! ६ 
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£ साधक ९ = स्वामी जी! सबकी योजनाएं अलग-अलग हैं कोई कुछ पढ़ने के नाम कहीं जाना चाहता हे, 
(` कोई कुछ करना चाहता है, कोई कुछ । अर्थात्‌ एक निर्देशन में योजनाए नहीं हैं। डी 
श स्वामी जी - बात वही है। तो एक व्यक्ति स्वतंत्र अपनी बुद्धि को प्रमुख मानकर चलता है, वहा अनुशासन झू: 
८ नहीं चलता है । SE 
अब हम योगाभ्यास के लिए मन्त्र-पाठ करेंगे । बीच में एक बात - उधर पीछे आप में से कौन-कौन हैं :, | 
जो उपलब्धियाँ सुनाना चाहते हैं बताएं। समय मिला तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे । बोलो कौन-कौन हैं, क्या सीखा,: ८. 
> चया समझ में आया ? और जो ये सारी दौड़-धूप कर रहे हैं उनका धन्यवाद तो करो, वे सोचेंगे कुछ तो कृतज्ञता ``) 
` प्रकट करी । ये माताएँ कुछ सुनाएंगी या खा-पीकर सोती रहेगी ? कळ, 
के आप मानसिक रूप में ईश्वर की स्तुति-प्रार्थना-उपासना करके देखेंगे और लोक में जैसे एक स्वाभाविक >. € 
` स्थिति होती है अपने गुरु या किसी अन्य विद्वान्‌ को हम उसके विषय में सुनाते, उससे कुछ सहायता मागते हैं वैसे > 
` स्वाभावतः ईश्वर को मन में मानना और लौकिक वातावरण तथा वृत्तियों से दूर रहना । यह है ईश्वर से सीधा सम्बन्ध ८5 | 
`` बनाकर जुड़ने का प्रकार । इसको अपनाकर धीरे-धीरे चलिए । 4 
I) अब मन्त्रपाठ - दूते दुंह मा मित्रस्य चक्षुषा ..... । हे अविद्या, दुःखों के नाश करने वाले ! मुझे धर्म-अर्थ- 3 
2 काम-मोक्ष की सिद्धि कराओ। सारे प्राणी मुझे मित्र की दृष्टि से देखें, मैं भी मित्र की दृष्टि से देखू, सारे परस्पर . 
४५३४ मित्रभाव से देखें । ऐसी मानसिक प्रार्थना करेंगे । 
*- प्रयोग ....... समय लगभग ३ मिनट । 
अब आप रुकेंगे । आप सुनाएगे क्या स्थिति रही ? 
साधक ९ -- अच्छी स्थिति रही, कोई वृत्ति नहीं उठाई । सम्बोधन, समर्पण स्पष्ट रहे । 
स्वामी जी = आपको कभी ऐसी स्थिति देखने को मिलती है कि बौद्धिक स्तर पर शरीर सहित पूरी सृष्टि: 
को प्रलयवत्‌ बना दिया । निश्चय ही ऐसा होगा मान लेने पर, अब संसार के चले जाने पर भी ईश्वर और जीव वर्तमानः ?;; 
हैं, पुनः यहा आकाश जैसी स्थिति में ईश्वर से अपना सम्बन्ध जोड़ता है । र 
साधक = जब प्रलयावस्था बनाकर उपासना करता हूँ तब पश्चात्‌ यह स्थिति आती है अन्यथा कम आती है। : 
साधक ३ - आती है, पर देर तक नहीं रहती या ध्यान नहीं हो पाता इस स्थिति में । PE 
` स्वामी जी - स्थिति को बनाए रखना एक कार्य है और स्तुति-प्रार्थना-उपासना करते रहना, यह दूसरा कार्य ३ 
2८ है। दृढ़-स्थिति वाला यथावत्‌ दोनों बनाये रखते हुए स्तुति-प्रार्थना-उपासना कर लेता है, अन्य की नहीं हो पाती. | 
5 है | उसकी स्थिति ऐसी होती है जैसे कि नीचे से उठकर हम पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाते हैं। कभी-कभी चोटी Fo 
ठ र | इतनी ऊंची होती है कि बादल भी नीचे हो जाते हैं और सारी भूमि ढक जाती है, कहीं कुछ दिखाई नहीं देता: i 
र प शा होय अन. दिखाई देता है । ऐसे ही जब यहा शरीर आदि का विनाश हो गया, पृथ्वी आदि. ..' | 
लि मा कता? महत्तत्त्त तक टूट कर प्रकृति में विलीन हो गए। अब जब सभी समाप्त हो गए: 
साधक ३ -- तब आकाश में रहेगा । 
स्वामी जी - तब आकाश में ईश्वर के साथ रहेगा । < 
_ ` साधकर२ - इस अवस्था में यह संशय उपस्थित ० 
'न जीवात्मा रहा तो प्रार्थना की क्या आवश्यता रह पी र ह एज कुळार्‍याकोई रहा हो नही क 
स्वामी जी - आप ऐसा तर्क मत करना । हमारा कथन है कि यह कार्य जगत्‌ है. | 
इसका निषेध नहीं 
परन्तु जो इसका दूसरा रूप है उसको उपस्थित करना है। हम इसका अभाव नहीं मानते हैं। हम तो | 
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साधक २ - अकेले में तो हो सकता है उस अवस्था को मान लें । >> नो 
स्वामी जी - दर्शनों में यही तो संकेत आते हैं कि महत्तत्त्व तक टूट जाते हैं तो हमारी बुद्धि में वह अवस्था 52, का 
$|) आनी चाहिए । तो “ऐसा हो गया है' यह नहीं मानते हैं किन्तु “ऐसा होता है' यह निश्चितता बुद्धि में बेठनी : 
: “चाहिए । जैसे कि शरीर की मृत्यु सभी मानते हैं परन्तु निश्चितरूप में किसको समझ में आता है ? जिसको मृत्यु 
:. ` के विषय में निश्चितता आती है उसको वैराग्य होता है । जिसको निश्चितता नहीं आती है उसको वैराग्य नहीं होता 
ˆ है। यद्यपि दोनों जीवित रहते हैं परन्तु यही तो दोनों में अन्तर होता है । 
सांख्यकार ने यही तो किया कि सत्त्वरजस्तमसां... पहले बोल दिया पुनः कहा विपरीत चलो स्थूल से सूक्ष्म 
की ओर । वहा यही तो बताना चाहते हैं कि ऐसी स्थिति होगी और अब हम उसी को बौद्धिक स्तर पर लाना चाहते £८72 
हैं । उसी को अनुमान-प्रमाण या शब्द-प्रमाण के आधार पर मान रहे हैं । इसमें हमको अब कोई सन्देह नहीं है। "हे 
इसका अभाव नहीं मान रहे हैं किन्तु कारणरूप में ऐसा होगा और ऐसा ही था, यह पक्का हो जाना चाहिए। . : 
ज्र अब मान लीजिए उस अवस्था में चले गए तो अब स्मृति वृत्ति उभरेगी और अब ऊपर के भाग में ललाट . 
„` की ओर दिखाई देगा । अब जैसे-जैसे उभरती जाएगी वैसे-वैसे इसको समाप्त करते जाएगे । अन्त में थोडे स्तर 
४5 “पर कुछ बच जाती है और ऐसे ही उसको समाप्त कर देता है । | 
अब दूसरे पक्ष में चलते हैं । मान लिया कि संसार विद्यमान है, इसका प्रलय नहीं बना रहे किन्तु ज्ञान उ 2 
: तो यहां भी रहेगा कि प्रलय होना है । इसलिए कभी छोड़ मत देना । क्या समझे ? प्रलय तो होना है। उसको < टा 222 
“मत छोड़ देना, नहीं तो वह अज्ञान की अवस्था मानी जाएगी । आप भले ही प्रलयवत्‌ अवस्था नहीं बना पा 
: रहे हैं या आपको वैसा दिखता नहीं है परन्तु यह तो निश्चित है कि संसार कभी ऐसी अवस्था में था और पुनः | 
-वही अवस्था आने वाली है यह ज्ञान बना रहना चाहिए | इन दोनों को मानते हुए यदि कहें कि संसार आज 
> वर्तमान है, तब कोई आपत्ति नहीं है । 
हे अब मन को इस अवस्था में अधिकारपूर्वक रोकने का प्रयास करेंगे । अब किसी का विचार नहीं करेंगे । 
„> आत्मा पर, ज्ञान पर, इच्छा पर अधिकार करेंगे । यह दूसरे प्रकार का प्रयोग है, यह तो हो जाता होगा ? | 
” ` साधक २ - प्रलयावस्था के अनुसार यदि करें तो स पर्यगात्‌......, अश्वस्थे वो निषदनं आदि में जिसमें 
2 “केवल ईश्वर का वर्णन है उसमें बाधा नहीं आती है किन्तु जिसमें संसार या लौकिक व्यवहारों का वर्णन आता है 
जैसे कि भद्रं कर्णेभिः.....आदि या अन्य कोई ले लिया तो वहा बाधा आती है । 
सामी जी - हाँ ! वहां भी नये व्यक्तियों के लिए बाधा आती है। पुराने की तो सूझ-बूझ ही पृथक्‌ हो `) 
"जाती है, इसलिए उसको वहाँ भी बाधा नहीं आती है। थोड़े अभ्यासी को कठिन हो जाता है। यद्यपि कोई भी कार्य : 
> करो तो आरम्भ में तो कठिन लगेगा ही । प्रयोग करते करते उसको भी सरलता होने लगती है । अधिक वैराग्य या 
समाधि की अवस्था सिद्ध होने पर ऐसी कठिनाई नहीं होगी । 
तो दूसरा प्रयोग जो चलता है कि मन-इन्द्रियों पर अधिकार करो तो उसमें भी यही स्थिति है। जैसे कि आपने 
पढ़ा है वितर्क, विचार आदि समाधि और सवितर्का, निर्वितर्का, सविचारा, निविचारा आदि समापत्तिया होती हैं तो वहा 
“भी इसी प्रलयावस्था के क्रम से ही चलता है। पहले कहेगा गौरिति शब्दः गौरित्यर्थः गौरिति ज्ञानम्‌। पुनः कहेगा 
ये तीनों नहीं रहेंगे वहाँ सम्बद्ध केवल अर्थ रहेगा । तो इसका प्रलय कर देगा क्योंकि ये नाशवान्‌ हैं। पुनः तन्मात्रं की 
बात आ जाएगी । आगे इन्द्रियों की बात आ जाएगी । ऐसे ही अहंकार और आगे महत्तत्त्व तक पहुंच जाएगे और अन्त 
| 
में इन सब को हटाकर आत्मा पर पहुंचेंगे । तो यहा यही तो जानना था कि ये सारे किससे बने, आगे क्या | 
(होगा ? जब नहीं थे तब क्या स्थिति थी ? सारी वही प्रलय की तो प्रक्रिया चल रही है। इसी ज्ञान-विज्ञान के लिए. 
ण | तो ये प्रक्रिया बताई । अन्त में जीवात्मा पर चले जाते हैं और वहां कहते हैं सबको मैने जान लिया है | |¢ 
| अब इसी के लिए. हम कहते हैं कि वितर्कादि विषयों में संयम न करके सीधा जीव-विषय को पकड़ो'' 
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(2 उसके सिद्ध होने पर अन्य स्वतः सिद्ध हो जाएंगे । उस क्रम से तो पता नहीं कितना लम्बा समय लगेगा एक- ४ 
र 'एकपदार्थ की अनुभुति करते रहोगे । इसको छोड़कर सीधे अस्मिता में पहुँच जाओ, इससे पहले के सारे प्रयोजन | 4 | 
सिद्ध हो जाएंगे । यदि इससे भी न हों तो ईश्वर-प्रणिधान से हो जाएंगे । यद्यपि इन वितर्क आदि के अर्थो 
£ को अनुभूति (प्रत्यक्ष-ज्ञान) न हो, पर शाब्दिक, आनुमानिक तो होनी ही चाहिए । जैसे कि सांख्यकार कहता. 
इ ६5. है - देखो ! मूलतः प्रकृति और पुरुष को जानो । पुनः सारा विवरण देता है सत्त्वरजस्तमसां... से स्थूलभूतानीति: | 
७१७ तक । इसके पश्चात्‌ पुनः उलटा चलता है स्थूल भूतों से सत्त्वजतम तक । स्मरण है कुछ आपको ? ध्यान “| 
2 देना यहां एक संकेत दिया - अचाक्षुषाणामनुमानेन बोधो धूमादिभिरिव वह्लेः । यह मत मानना कि सब का 
प्रत्यक्ष ही किया जाए अपितु अचाक्षुषों का अनुमान से ज्ञान कर लो । क्या समझ में आया ? जो पदार्थ चक्षु - ८. 
आदि इन्द्रियों से नहीं दिखाई देते उनको ? 
साधक ९ -- आन्तरिक प्रत्यक्ष कर लो ! | 
स्वामी जी - नहीं अनुमानेन बोधः उनको अनुमान से जान लो । ५ 
सम्पादकीय - क्या सांख्य में पुरुष आदि किसी का भी प्रत्यक्ष करने नहीं कहा है ? 
साधक ९ - आन्तरिक प्रत्यक्ष जिसका सम्भव है उसका तो करे ? 
, - स्वामी जी - उसका निषेध हम नहीं कर रहे हैं । हमारा कहना है यदि हमारा काम इतने से चल जाता है 
तो उनको क्यों छेडें ? तो इससे यह पता चलता है कि व्यक्ति शब्द-प्रमाण या अनुमान-प्रमाण से सूक्ष्म वस्तुओं 
को जानता जाता है। जैसे कि महत्तत्त्व क्या है ? तो कहा - महत्तत्त्व उपादान कारण भी है और कार्य भी है। कैसे ?: “४ 
5 तो प्रकृति का कार्य और अहंकार का कारण है। ऐसे ही अहंकार महत्तत्त्व का कार्य और इन्द्रियों, तन्मात्रों का कारण क 
है। ऐसे ही ये तन्मात्र कार्य और कारण हैं तथा इन्द्रिय और स्थूलभूत केवल कार्य हैं कारण नहीं । उधर प्रकृति केवलं. < 
कारण है किसी का कार्य नहीं बनती । 7 
' इसके पश्चात्‌ नित्यानत्य, शुच्याशुचि आदि को जान लिया। अब जान लिया तो वैराग्य हो गया । इसके उपरान्त , /5 


dg ८ 

४6 समाधि में कोई बाधा नहीं पड़ेगी किन्तु इसके साथ ईश्वर-प्रणिधान सर्वत्र रहना चाहिए । क्योंकि भाष्यकार ने कहा - 
(क इंश्वरप्रसादाज्जितोत्तरभूमिकस्य नाधरभूमिषु ......संयमो युक्तः । यो.द.व्या.भा. ३/६ । 

€ ` ` अच्छा! कई लोग ऐसे होते है जिनकी सिद्धियों में रुचि होती है जैसे कि सूक्ष्मव्यवहितविप्रकृष्ट आदि में कितनी ४ 


€, दूर व थ देता है ? तो विभूतियों के विषय में तो ऐसा है उनके लिए बहुत बड़ा जीवन लगाओ तब' जाकर 2 

2“ कुछ होता है । र 
साधक - क्या पता स्वामी जी ! अच्छी स्थिति बनने के पश्चात्‌ कम समय में हो जाए ? 
स्वामी जी - नहीं ! जो लोग ऐसा करना चाहें तो करें, उनकी प्रवृत्ति होती है । र्य 
२7 जि शा जैसी आपकी अच्छी स्थिति है, एकाग्रता है, अधिकार है, तो आपको शीघ्र उपलब्धि हो सकती है।.. 
स्वामी जी -- वह पृथक्‌ बात है, परन्तु हमको तो ईश्वर को जानने-जनाने में अत्यन्त लाभ दिख रहा : 

। क्योकि एक ओर तो दस-पन्द्रह वर्ष समय लगाओ और थोड़ा-सा अपना लाभ हो गया तो क्या हुआ? दूसरी 
ओर समाज को इतना ऊचा उठा दो तो उपलब्धि तो यहाँ है । वहाँ क्या है ? । 


स दूसरी बात - मन मेरे आधीन है इसे किसी विषय में लगाना न लगाना, अनिष्ट-विषय से हराकर अभोष्ट विष 
` में लगा सकते हैं; ऐसा अध्ययन कौन करता है ? 4 


गया, ऐसा होता रहता है । बौद्धिक स्तर में तो आती है बात समझ में । 

साधक २ - व्यावहारिक काल में इसका पूरा नियंत्रण तो होता दिखाई नहीं देता है । र 
„> स्वामी जी - इसमें प्रथम स्थिति है नियंत्रण का न होना - जिसमें वह रोकना चाहता है पर रोक नहीं पाता! . 
“है, बहुत प्रबलता रहती है या बहुत करने पर भी थोड़ा उद्वेग रह जाता है । भे 
अनियंत्रण की दूसरी स्थिति है - स्थिति बनाते हैं छूट जाती है, पुनः बनायी छूट गयी; ऐसा होता रहता है 
अनियंत्रण की तीसरी स्थिति है - इस पर पूरा नियंत्रण किया जा सकता है, ऐसा दिखाई नहीं देता हैं 
के अब नियंत्रण की प्रथम स्थिति है - जिसमें प्रयत्नशील रहते हए अन्दर थोड़ी तीव्रता आते ही रोक देता 
: है । किन्तु उसको मन्द स्थिति में पता नहीं चलता है, अनियंत्रण की स्थिति रहती है 
नियंत्रण की दूसरी स्थिति है - जिसमें वहां भी सावधान हो जाता है तो रोक देता है। ; 
पध नियंत्रण की तीसरी स्थिति है - जिसमें विचारों को उठने ही नहीं देता है, अपितु अब मैं किस विषय में चलाऊ 
` किसमें नहीं, पहले निश्चय कर लेता है। जैसे विद्या की ओर चलाऊ या अविद्या की ओर, धर्म या अधर्म की ओर 
; ईश्वरोपासना या अन्योपासना; इनमें विद्यादि में चलाना, अविद्यादि में नहीं; यह स्थिति बनी रहती है । इस स्थितिः 
' में यदि विषयान्तर में जाने की प्रेरणा हुई, आगे बढ़ने लगा, तो झट रोक देता है। डः 
साधक ३ - किसी घटना से प्रभावित होने पर उसको रोकना कठिन, हो जाता है। 
:„/ स्वामी जी - उसमें या तो पहले का संस्कार अधिक है या अब रुचि ले ली गई है; ये दोनों बातें कारण रहती ' 
- हैं तथा कम स्तर रहने तक ऐसा रहता है, स्तर ऊंचा होने पर नहीं रहेगा। अच्छा आमने-सामने बैठे रहने से मन इघर- | 
` उधर नहीं जाता है । इसलिए लोग कहते हैं सिंखाते समय मन लग जाता है। कारण है उस सीखने वाले का ध्यान ः 
सिखाने वाले की ओर लगा रहता है, अन्य अवसर नहीं मिलता है। इसलिए लगता है कि मन इधर-उधर नहीं जाता है। 
; अच्छा, कभी ईश्वर से जुड़कर बात करते हैं ? जैसे कि हे भगवान्‌ ! आप सर्वज्ञ हैं, आप चिद्या देते हैं और. 
: उस समय मन कहीं भी न जाए और जाए तो लगे आप दण्ड दोगे मुझे; ऐसा सोचते हो कभी ? a 
` ` . साधक ३- जब अच्छा लगता है तो ऐसा मानकर कभी बात करते हैं, तब रुचि होती है, सरलता से विचार ° > 

होता है। Ce 

-,.. स्वामी जी - यह स्थिति तो आती रहती होगी विवशतावाली, विवश होकर मन को रोकते होंगे ? 
साधक ३ - एक बात देखने में आयी कि आख खोल कर मन को रोकना सरल होता है । 
`. स्वामी जी - कभी ऐसा तो नहीं होता, आपकी वृत्ति उठी हुई होती हो और लगता हो रुकी हुई है, क्योंकि 
'ो-रोकना था वह तो बिखर गया, अब रोकना किसका, अब बल कहा लगेगा ? ये कुछ लोग जो सिखाने वाले हैं ६ 
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झालसयाप भारिका माका ार्न 


£) ` चे कहा करते हैं कि भाइयो ! मन को खुला छोड़ दो, जितना खुला छौडीगें उतना जल्दी रुकेगा नहीं तो मेंढक की. 
® ८ उछलेगा । सीखने वाले कहते हैं, हाँ! पूरी शान्ति है। भला जब खुला छोड़ दिया तब चाहे जहा आने-जाने लगा 
एब नियन्त्रण पूर्वक लगाना नहीं, हटाना नहीं; इसको सरल कहते हैं | देखना तो यह पड़ता है कि अन्तःकरण में ईश्वर 
को सम्बोधित करते रहेंगे, सारा प्रेम, बल अन्दर लगा रहेगा और अधिकारपूर्वक स्तुति-प्रार्थना-उपासना करते जाएंगे 
“जैसे ओं भूः ... हे ईश्वर ! आप प्राणों के भी प्राण हैं; इस स्थिति में यदि आख खुली रहे परन्तु मन बाहर न जाय. 
“तब कहना चाहिए खुले में सरलता होती है, रुका रहता है । तब पता चलेगा विषयान्तर का, नियन्त्रण का, अन्यथा न 
पता नहीं चलता है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, तो उसका क्या अर्थ हुआ ? i 
.  अबःजो आपने सुना था, विचार किया था, तैयारी की थी कि शब्द-प्रमाण के अनुसार आपकी स्थिति कैसी 
> रहनी चाहिए? वह ऐसी रहनी चाहिए कि परिणाम आदि दुःख लोक में स्वाभाविकतया दिखते रहने चाहिए । इसमें £ ८ 
भी दो स्थितिया होती है, एक तों सरलतया दिखते रहना और दूसरा बलपूर्वक मानना, इसमें दूसरी निम्नावस्था .. 
हे । उच्च-स्थिति में सरल स्वभाव से स्वीकार रहता है । अन्यथा प्रायः संस्कारवशात्‌ सुख लगता हे, पर ज्ञान से ::£' 
रोकते हैं. तब उद्रेग-संघर्ष बना रहेगा किन्तु युद्ध करते रहने से इच्छाए रुक जाएगी । | 
' एक प्रश्‍न है 'प्राण' क्या है ? अब हम इस पर विचार करेंगे । जब आप व्याख्या करेंगे या आपसे कोई त | 
'पूछ लेगा या स्वयं यम-नियमादि सिखाएंगे-पढायेंगे तो वहा प्राणायाम का प्रकरण आएगा ही, तब प्रश्‍न उठेगा “प्राण' . "१ 
क्या वस्तु है, आप क्या उत्तर देंगे ? | 
' साधक ९ - जो हम श्वास-प्रथास लेते हैं, उसको प्राणायाम के सन्दर्भ में प्राण कहते हैं। 
` साधक २ - जिसको हम बाहर निकालते हैं वह प्राण, जिसको अन्दर लेते हैं वह अपान कहलाता है | 
स्वामी जी - मान लो वह प्रसंग उठाएगा कि प्राण शब्द से कहीं कुछ, कहीं कुछ का नाम आता है, उसमें: 


` ` साधक - सांख्य का सूत्र है वायवः पञ्ञ । उपनिषदादि में चर्चा आती है कि जो ब्रह्माण्ड में बाहर वायु 
'वही शरीर में प्राण बनके बैठा हुआ है । अर्थात्‌ कोई अन्य नहीं है। द्र 
र “_ साधक७ जिससे जीवन धारण किया जाता है, वह प्राण कहलाता है । 
$ / स्वामी जी - यह शास्त्र-प्रमाण में कहा लिखा है ? 
साधक ७ ¬ यह तो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है ? 
> स्वामी जी - ऐसे नहीं, बात वह कहो जो प्रश्‍न का उत्तर हो । यहाँ तो प्रमाण चाहिए ? 
. ` साधक १ -- धास-प्रधथास की गति-विधि का उच्छेद प्राणायाम है । 
5 स्वामी जी - वह तो प्राणायाम की परिभाषा हुई । यहां केवल प्राण की बात है। हाँ जी - 
__ साधक ५ - प्राणायाम के प्रसंग में प्राण का अर्थ है श्वास-प्रश्वास का ग्रहण । 3042 
. साधक ४ जो प्राणायाम शब्द आता है, उसके अनुसार प्राण शब्द का अर्थ श्वासप्रश्वास को लेना चाहिए 
साधक ६ -- जिस वायु को लेते-छोडते हैं । । 
स्वामी जी - आप वायु को प्राण कह रहे हैं ? स्पष्ट समझ में नहीं आ रहा है । इसलिए पूछा जाता 
समझाएगे । „a पूर्वक यदि किसी बात को दृढ़ नहीं रखेंगे तो उत्तर नहीं दे सकते हैं । | 
साधक २ - एक सूत्र है - प्रच्छर्दनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य । यहाँ चलता; 
को अन्दर रोकते हैं या जिसको बाहर फेंकते हैं वही प्राण है । ली वरचा सस (५ 
स्वामी जी - तो वायु है या और कुछ है? 


साधक ३ - वायु ही है। 
स्वामी जी -- क्यों जी ? 


साधक १ -- उपनिषद्‌ में प्राण शब्द को लेकर कई चर्चाए आई हैं, वहा बाह्य-वायु से पृथक्‌ पदार्थ को 
प्राण कहते हैं । | 


५ स्वामी जी -- तो एक तो शब्दार्थ करने में ध्यान देना है, प्रकरण को लेकर शब्दार्थ में सुविधा होती है और र 
: ` उस शब्द के उसी अर्थ को सर्वत्र ले जाए, ऐसा नहीं है । क्या समझ में आया ? 
री साधक ३ -- प्रकरण के अनुसार एक शब्द के अलग-अलग अर्थ होते हैं । कहीं ईश्वर के लिए प्राण शब्द 
` आया है, कहीं वर्षा के लिए, ऐसी बहुत जगह हैं । यहा तो वायु के लिए है । ् 
& स्वामी जी - बस ! तो जब यह बात आती है कि प्राण शब्द उलझा हुआ है, पता नहीं चलता किसका नाम > त 
:.. प्राण है ? कहीं किसी का, कहीं किसी का तब हम कहेंगे योगदर्शन में जो प्राण शब्द का प्रयोग है उसका अर्थ है. 5 
</. जिस वायु को हम लेते-छोड्ते हैं, जिससे हमारा जीवन सुरक्षित होता है; उसका नाम प्राण है यहा पर । अब आगे; 
:- आया प्राणायामः इसका अर्थ क्या करेंगे ? हा जी ! 
साधक ४ - प्राण के ऊपर नियंत्रण करना । 
साधक ६ - आयाम का अर्थ विस्तार भी लेते हैं । 
स्वामी जी - यहा कौन-सा लेना है ? 
साधक ३ - प्राण का जो विस्तार है, अन्दर कितना जाता है ? 
स्वामी जी - यहां तो विस्तार नहीं लग सकता है ? 
साधक ९ - नियंत्रण अर्थ ठीक लगता है । यम उपरमे धातु भी है । 
रु स्वामी जी - तो दो बातें आईं, यहां प्राणायाम के प्रसंग में योगदर्शन में और महर्षि दयानन्द जी ने जहा प्राणायाम व) 
~ के विषय में कहा, सब प्राण शब्द से वायु का ही ग्रहण करते हैं । क्रिया के आधार पर उसी वायु के पाच भेद ७: 
हो गए प्राण, अपान आदि। यहां विस्तार अर्थ नहीं लगेगा, किन्तु नियंत्रण अर्थ लगेगा क्योंकि तस्मिन्‌ सति. 
श्रासप्रश्वासयोर्गतिविच्छेदः प्राणायामः । यो.द.२/४९ । श्वास-प्रश्वास के गतिविच्छेद का नाम प्राणायाम है। | 
` ~ साधक१ - एक सूत्र है बाह्याभ्यन्तरस्तम्भवृतिः देशकालसंख्याभिः परिदृष्टो दीर्घसूक्ष्मः । यो.द.२/५० 
“इसमें दो शब्द आए हैं दीर्घ व सूक्ष्म, इनका क्या अर्थ लेना चाहिए ? 
स्वामी जी - दीर्घकाल तक रोक देना=दीर्घ । सूक्ष्म का अर्थ है हलकापन । 
साधक ९ - एक तो कालेन परिदष्टः उसका अर्थ तो वह हो सकता है जो आपने कह दिया । दूसरा है 
देशेन दुष्टः इसमें दीर्घ व सुक्ष्म, इनका क्या अर्थ लेना चाहिए ? (9 
` ` स्वामी जी - बाहर जहाँ पर प्राण का व्यापार होता है वह है बाहर का देश, जहा अन्दर व्यापार करेगा वह न 
अन्दर का देश है, वहाँ दृष्ट निरीक्षित परीक्षित । संख्या के द्वारा दृष्ट का अर्थ हो गया जैसे २० बार लेना-छोडना। | 
साधक २ - जब दीर्घ का अर्थ ऊपर वाला लेते हैं तो विस्तार अर्थ की प्रतीति होती है ? त ९ 
„` स्वामी जी -- यों तो सामान्यरूप से विस्तार अर्थ की प्रतीति है किन्तु मुख्य अर्थ तो नियंत्रण में लगेगा क्योंकि 
'गतिविच्छेद नियंत्रण बताता है, विस्तार नहीं । आ गया समझ में कुछ या नहीं आया ? 200) 
` .. साधक - यह जो वाक्य है एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च । वहा प्राण का अर्थ महत्तत्त्व 
६ सिया गया है । , 
| i ` स्वामी जी - यह तो वही बात है जो कि पीछे बताया था, अन्यत्र प्रसंग देखकर भिन्नार्थ कर लो, जैसे प्राणा 
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होगा । हम तो यह कह रहे हैं कि योगदर्शन में जो प्राण 


जमः यहाँ वह अर्थ नहीं लगेगा, यहा प्राण का अर्थ ईश्वर 
शब्द का प्रयोग है उसका यह अर्थ है। वायु ही यहा प्राण है, यही अर्थ महर्षि दयानन्द जी ने भी लिया है तथा प्राणायाम १ | 


अर्थ हो गया प्राण = वायु (श्वास-प्रश्वास वाली) के ऊपर नियंत्रण करना । A 
' अच्छा, अब चलो, शब्दों की चर्चा कर रहे हैं तो अब 'समाधि' शब्द को लेते हैं। अब इसका क्या अर्थ बनेगा? 


आपबोलेंगे नैष्ठिक जी ! जैसा आता हो वैसा बताओ, नहीं तो दूसरे से पूछेंगे सबसे पूछना है, सबको सिखाना-बताना है।:' | 


साधक ७ - नहीं आता है । 38] 
स्वामी जी - आप बोलो आशीष जी ! त्व, 
साधक ९ - सम्यग्‌ रूपेण आ समन्ताद्‌ धीयते यस्यामवस्थाया सा समाधिः । सम्‌ आ उपसर्गपूर्वक...! ... 
डिड स्वामी जी - दूसरे आप मत बोलो, नहीं तो घुली-मिली बात हो जाएगी । उसमें तो किसी को कुछ याद 
होगा, किसी को कुछ याद होगा । सारे दुकड़े-टुकड़े एक जगह मिलाकर पाजामे की तरह सिल देंगे !!! (मृदुल हसी) 
साधक - सम्‌ और आ उपसर्गपूर्वक डुधाज्‌ धारणे धातु से समाधि शब्द उत्पन्न होता है, सम्यग्‌ रूपेण, 2 
आ समन्तादू धीयते पदार्थरूपो यस्यामवस्थायां सा समाधिः इस प्रकार से निरूपण है। oe 
स्वामी जी - हा जी, रणवीर जी बोलिए ? 
साधक ५ - नहीं पता है । 
स्वामी जी = नहीं पता तो नहीं सही, चिन्ता का विषय नहीं होना चाहिए । आप बोलो आशुतोष जी ! 
साधक ३ - मैंने तो इतना ही समझा है सम्‌ और आ उपसर्ग हैं, डुधाञ्‌ धारणे घातु है । 

. स्वामी जी - आप बोलो सुमेरु प्रसाद जी ! | 
'' ` साधक२ - यह समाधि शब्द उपसर्गे घोः किः । अष्टध्यायी ३/३/९२ इस सूत्र से बना है अर्थात्‌ डुधाजू 
धारणपोषणयोः घातु से सम्‌ आ उपसर्गपूर्वक “किः प्रत्यय करके समाधि शब्द निष्पन्न होता है। इसका एक अर्थ 
है समाधान समाधि: अर्थात्‌ निर्णय। कोई भी पदार्थ "ऐसा है,' जहाँ यह अनुभूति होती है, वह समाधान या समाधि कहाता है। | 

. स्वामी जी - तो इसको घा घातु से बनाया है ? | 
` साधकर - हा जी। सम्‌ आ उपसर्गपूर्वक 'कि' प्रत्यय किया है । 
` ` समाधि शब्द का दूसरा अर्थ है चित्त की अवस्था = चित्त का धर्म, जिसके लिए योग-दर्शन के व्यासभाष्य > 


में कहा है योगः समाधिः । उस समाधि शब्द का वहा जो अर्थ सम्म्रज्ञात और असम्प्रज्ञात योग किया है, वही होता है ।- > 
स्वामी जी - योग शब्द का एक और तीसरा अर्थ है 'मेल', जिसको “युजिर्‌ योगे' घातु से बनाते हैं । तो 
८ ह होता है किसी का, उसका नाम समाधि नहीं है । यहां एकाग्रता अर्थ है, परन्तु सारे शब्द तो एक : 

न 

` अब और आगे बढ़ेंगे तथा प्रणिधान शब्द पर विचार करेंगे । अच्छा ! यह “प्रणिधान' शब्द कैसे बना है ? 
साधक - प्रकर्षेण णूयते स्तूयते इति प्रणिधानम्‌ । | 


- S उच्यत ः र म ति A ह क 
MS स्वामी जी - यह तो व्युत्पत्ति-परक अर्थ हुआ । दूसरा अर्थ है वाच्यार्थ की दृष्टि से सर्वक्रियाणां ' श 
च परमगुरावर्पणमीश्वरप्रणिधानम्‌ । यह प्रयोगात्मक है। जब शाब्दिक दृष्टि से अर्थ करना चाहें तो हमको उस प्रकार 55 
>9 से भी अर्थ करना आना चाहिए । जब प्रश्‍न पूछा जाता है, कोई आक्षेप भी करता है, तब बताना पड़ता है और अपने << 
“: “लिए भी ज्ञान होना चाहिए । जैसे कौन-सी घातु, कौन-सा प्रत्यय, कौन-सा उपसर्ग लिया ? तो प्र-नि' उपसर्ग, : 
;; ` धा' धातु, ल्युर्‌ प्रत्यय आदि थोड़ा-सा व्याकरण सम्मत हो, बहुत लम्बा-चौड़ा नहीं; इस प्रकार व्याकरण से जानना |: 
` इसको अष्टाध्यायी से जान सकते हैं । न्याय में तो प्रणिधान शब्द स्मृति के लिए आया है जैसे मुझे जो पारितोषिक” 
मिला था कैसे मिला था, कब मिला था ? उसका ध्यान करना प्रणिधान कहलाता है । सुस्मूर्षया मनसो धारणां. 
<< प्रणिधानम्‌ । न्याय.द.वा.भा. ३/२/४१ । 
अब एक और प्रसंग है असम्प्रज्ञात या सम्प्रज्ञात के निर्धारण का ? वहां जो सूत्र में कहा _ तदेवार्थमात्रनिर्भासं व ख 
स्वरूपशून्यमिव समाधिः । यह समाधि की परिभाषा असम्प्रज्ञात को भी कहती है या केवल सम्प्रज्ञात को कहती i 
है? हा जी, नैष्ठिक जी बोलेंगे ? 5 
साधक ७ - पता नहीं है। 
स्वामी जी - नहीं स्मरण है तो नहीं है, सीधी बात होनी चाहिए । हा जी, रणवीर जी बोलिए ? 
“साधक ५ = दोनों को कहती है । 
स्वामी जी - हां जी, आशीष जी ! आप बोलो ? 
साधक १, ३, ४, २ - दोनों के लिए । । 
स्वामी जी - अच्छा ! इसमें तदेवार्थमात्रनिर्भासं में जो आया है समाधि शब्द, वह तो सम्प्रज्ञात में लागू: गा 
होगा, यहां असम्प्रज्ञात में कैसे लागू होगा ? 
टे साधक ३ - एक ही परिभाषा दोनों में लागू होगी सम्प्रज्ञात में भी, असम्प्रज्ञात में भी । : 
स्वामी जी - असम्म्रज्ञात में कैसे लागू होगी ? र 
'. ` साधक - अर्थमात्रनिर्भासम्‌ अर्थात्‌ ईश्वर का ही बोघ होगा, स्वरू पशून्यमिव अर्थात्‌ अपने-आपकोः 
४: भूला हुआ-सा होगा । आत्मा अपने-आपको भूल-सा जाता है। न 
स्वामी जी - फिर सम्प्रज्ञात हुआ या असम्प्रज्ञात ? 
साथक ३ - दोनों में लग जाएगी ? 
स्वामी जी - दोनों में कैसे लग जाएगी ? यह सम्प्रज्ञात है या असम्प्रज्ञात ? FS 
साधक ३ - यह असम्प्रज्ञात की स्थिति है, जब सम्प्रज्ञात में करेंगे तब वहा पर लेंगे ...। . ... 
स्वामी जी - न न ! सुनो सुनो ! घुला-मिला दी आपने बात, स्पष्ट उत्तर होना चाहिए । आपको रणवीर जी. 
“तरह बात नहीं घुलानी-मिलानी चाहिए । रणवीर जी बात को घुलाया-मिलाया करते हैं । यहा तो ठीक जमकर उत्तर 
` देने की बात है । आपने कुछ ऐसा कह दिया - यह असम्प्रज्ञात की स्थिति है या क्या कह दिया ? 
> साधक ३ - यह तो दोनों जगह घटेगी । 
स्वामी जी - असम्प्रज्ञात कैसे हो सकती है ये ? RYE) 
साधक ३ - अर्थमात्रनिर्भासम्‌ यहां लेंगे ईश्वर अर्थ में, ईश्वर के स्वरूप का प्रकाशन होता है, जीवात्मा 
का स्वरूप शून्यमिव रहता है, जीवात्मा अपने-आपको भूला-सा रहता है ? इ 
|... स्वामी जी - फिर असम्प्रज्ञात तो नहीं हुआ न ? है तो सम्प्रज्ञात ही ? हां जी ! आप बोलो ? 
साधक २ - जहां-जहा कोई एक विषय मुख्य बना रहेगा, बह समाधि की अवस्था कहलाएगी और 
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च ` स्वामी जी - हा जी ! आप बोलो । 
२ = स्वामी जी ! यहाँ पर समाधि की परिभाषा तो व्यापक ही प्रतीत होती है । 
स्वामी जी -- परिभाषा व्यापक कैसे है ? 
` साधक९ - अर्थात्‌ यहा पर केवल अर्थमात्र 

र भी हो सकता है । इस प्रकार दोनों स्तरों के लिए 

नहीं किया जा सकता है । 

८ स्वामी जी - ऐं हैं!!! क्या बोल दिया? पुनः दोहराओ ! ४ 
' साधक ९- स्वामी जी! यहाँ पर जो समाधि की परिभाषा है, अर्थमात्रनिर्भासम' लिखा हुआ है उससे 5 
प्रकृति, जीवात्मा और ईश्वर की सत्ता इन तीनों का ग्रहण उपयुक्त लगता है। ES 

„ स्वामी जी - परमात्मा का ग्रहण कैसे करोगे इससे ? ish 

. साधक९ - स्वामी जी ! यहाँ समाधि की परिभाषा की जा रही है और समाधि का विषय परमात्मा भीः: > | 

॥ सकता है, इससे उसका ग्रहण यहाँ पर अभीष्ट लगता है । हां, जो आगे सूत्र आया है त्रयमेकत्र संयमः, 226 

>तज्जयात्प्रज्ञालोकः .....। > 
* स्वामी जी - विरामप्रत्ययाभ्यासपूर्वः संस्कारशेषोऽन्यः । उससे भी तो समाधि का ग्रहण होता है ? : 
_ साधक - स्वामी जी ! यहां समाधि की स्पष्ट परिभाषा है । 
र  स्वामीजी-हू। 
साधक - धारणा, ध्यान, समाधि की स्पष्ट परिभाषाए शास्त्रकार ने यहा पर क्रम से की हैं। र 
स्वामी जी - अच्छा ! वहा पर भी है वितर्कविचारानन्दास्मितारूपानुगमात्‌ सम्प्रज्ञातः यह भी तो सम्म्रज्ञात- . ; 
समाधि की परिभाषा है ? - 
, साधक १ - ये तो भेद हैं? 
` साधक ३ -- भेद बताये हैं भेद ? 
र स्वामी जी - नहीं ! भेद के साथ सम्ग्रज्ञात-समाधि का लक्षण भी तो बताया है ? 

._ साधक? - किन्तु उससे विशेष स्पष्ट नहीं होता है कि सम्प्रज्ञात-समाधि का यह लक्षण है । 7 
स्वामी जी -- वहां इसके १, २, ३, ४ स्तर भी बता दिए और सम्प्रज्ञात-समाधि का लक्षण भी बता दिया! < 
साधक २ - किन्तु उससे यहा असम्प्रज्ञात-समाधि का निषेध होता हो, ऐसा नहीं लगता । प. 

प वहा र एक बात आ गई विरामप्रत्ययाभ्यासपूर्वः संस्कारशेषोऽन्यः । तो यह तोः 
साधक ३ - वहा तटस्थ-लक्षण मान सकते हैं, यहां स्वरूप-लक्षण मान सकते हैं । 
जी - आपको अपनी बात की विशेष व्याख्या करनी पडेगी । ३ 
5९ = स्वामी जी ! यहा पर ईश्वर का ग्रहण करने पर क्या बाधा आ रही है > थोडा स्पष्ट करें 
यहा पर आपके अनुसार इस प्रकार का अर्थ करने पर यह बाधा आती है, जैसे भौतिक-पदार्थों ki 
वैसे ह ही ईथर का भी प्रत्यक्ष होता है। परन्तु ईश्वर का प्रत्यक्ष इसी समाधि से (इसी प्रकार से? | 


थे 


प्रकाशन की बात है । वह अर्थ प्रकृति भी, जीवात्मा भी और. 
ए परिभाषा लागू होगी । इसको केवल सम्प्रज्ञात तक सीमित", ७ ' 
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ससरि किति 


०) 


8 उ जी - एक प्रसंग है न तत्र किज्चित्सम्प्रज्ञायत इत्यसम्प्रज्ञातः । यो.द:व्या.भा. १/२ । इसका क्या अर्थ अर्थ 
आप जी 


साधक १- जहाँ सम्प्रज्ञात के विषय अनुभव में नहीं आते है, ईश्‍वर विषय अनुभव में आता हैं, वह | 
असम्प्रज्ञात समाधि है । 2 


अर्थ होगा ? 
साथक ४ -- यहा प्रसज्य-प्रतिषेध अर्थात्‌ सर्वथा-निषेध नहीं लगेगा, किन्तु पर्युदास-प्रतिषेध होगा जैसा कि 
इन्होंने बताया, जिसमें सम्प्रज्ञात के विषय नहीं जाने जाते हैं किन्तु ईथर जाना जाता है । 
: स्वामी जी -- हा जी ! किसने यह विभाजन किया है ? 
साधक ३ - वहाँ नज्‌ समास के जो कई अर्थ माने गए हैं, उसमें से यह एक अर्थ है तत्सादृश्य । 
~ ` स्वामी जी - हा, यहां प्रसज्य अर्थ न लेकर पर्युदास अर्थ लिया है। नञ्‌ का एक अर्थ तदल्पता भी 
: है, जैसे बोलते हैं अनुदरो बालः यह बालक बिना पेट का है, उसका क्या अर्थ होता है ? 
र साधक ३ - छोटा पेट है, थोडा-सा खाता है । 
स्वामी जी - छोटे पेट वाला । उदाहरण देते हैं, अनुदरा कन्या । क्या अभिप्राय है ? बिना पेट की कन्या 
इसका क्या अर्थ होगा ? 
साधक ३ - छोटा पेट है इस कन्या का । 
स्वामी जी - इसलिए, वहाँ दो अर्थ थे फिर भी इसके अनेक भेद हैं । 
साधक २ - जैसे 'विद्यां चाविद्यां' में कहा है । 


i स्वामी जी - हाँ! वहाँ तो दूसरे ढंग से पर्युदास चलेगा । वहा तो अविद्या शब्द चिद्या से भिन्न किन्तु विद्यासदृश : 2! . 
' शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना ली जाएगी । अविद्या के तीन अर्थ होंगे १. न विद्या अविद्या = विद्या का अभाव जै 
2. न विद्या अविद्या = विद्या का विरोधी ज्ञान । ३. न विद्या अविद्या = विद्या के तुल्य ज्ञान । यहा तीसरा जो विद्या ५ 


केतुल्य है बह अर्थ लिया जाएगा । अब विराम | ७०७ 


म जामा यही या मना त 
क ए टाचा and ebangofri 


योग का प्रशिक्षण करते-कराते हुए, हम जिस विद्या को पढ़ते हैं. उसको बताने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग हा । 
` किया गया है, उन शब्दों को व्याकरण की दृष्टि से कितना जानते हैं, नहीं जानते हैं और अर्थ की दृष्टि से उनको: |. 
कितना जानते हैं, नहीं जानते हैं, इनका कुछ परीक्षण किया होगा तो आपको पता चला होगा कि हमें शब्दों का व्याकरण: ८ ; 
>की दृष्टि से और अर्थ की दृष्टि से भी ज्ञान होना चाहिए । यह स्वयं के लिए भी और अन्यों के लिए भी आवश्यक. ६. 
होता है। जैसे कभी कोई जिज्ञासु पूछ लेता है तो उसको समझाने के लिए भी आवश्यक होता है। कोई आक्षेप करता .५ 
` है, खण्डन करता है तो उसके उत्तर के लिए भी अनिवार्य होता है । तो इस विषय में आप कया समझते हैं? 
साधक ९ - आवश्यक है । नड 
स्वामी जी = व्यक्ति जिसको आवश्यक समझता है उसका आविष्कार करता है, उसकी रक्षा करता है, अन्यथा :३ 
| ES £/ अनावश्यक होने पर कोई भी वस्तु, गुण दूर-दूर चले जाते हैं, उनकी रक्षा नहीं होती है; ऐसे ही प्रसंग आते रहते: iE 
हैं। ऐसा ही एक प्रसंग आया जब दर्शनकार ने यह कहा कि धारणा-ध्यान-समाधि तीनों को मिलाकर मैं एक नाम 
कहुँगा, तो उसको 'संयम' नाम दे दिया । अब प्रश्‍न उठा कि समाधि कहने से ही काम चल सकता था तो इनको: 
संयम नाम क्यों दिया गया ? 
. साधक १ - अर्थात्‌ ध्यान भी उसी विषय में लगाने के लिए कह रहे हैं भाष्यकार जिसमें धारणा लगाने की 
„कह रहे हैं, उसी की खोज के लिए उसी में समाधि के लिए भी कह रहे हैं । | 
^ स्वामीजी -- शंका उठाने वाला कहता है कि समाधि लगाने से यह होगा, तो धारणा-ध्यान के बिना समाधि :. ८. 
चतो लगती नहीं । अतः इनको कहे बिना ही काम चल जाता, स्वयं ग्रहण हो जाता, अनिवार्य होने से, पुनः तीन को“ 5 
“क्यों पढ़ा ? क; 
 साधक५ - विचार करना पड़ेगा । 


~ > > 


साधक७ - केवल समाधि कहेंगे तो बात अधूरी रहेगी । धारणा-ध्यान-समाधि एक-दूसरे के पूरक हैं ।. 5. 
... स्वामी जी -- क्या समझ में आया ? सुनाओ, इनकी कही हुई बातों को दुहराएंगे तो समझ में आएंगी, अभी : A 
समझ में नहीं आई बात । ऱ्ह 
टर क तीनों का समन्वय है, तीनों एक-दूसरे के पूरक हैं । 
वह तो यह कहता है जब धारणा होगी तब ध्यान होगा होगा समाधि 
कहने से ही उनका स्वतः ग्रहण हो जाएगा, क्योंकि धारणा-ध्यान के बिना ताच लगती के प नि | | नही लग 
तो समाधि से धारणा-ध्यान का अनिवार्य सम्बन्ध हुआ । पुनः समाधि कहने मात्र से धारणा-ध्यान का ग्रहण होगा 
ही । अब पुनः तीनों को बताने के लिए एक संयम शब्द पढ़ने का क्या अभिप्राय है ? यह शंका है । 
साधक - धारणा, ध्यान और समाधि ये तीनों व्यक्तिगत रूप से भिन्न-भिन्न हें । देश-विषयक स्थिति 
है, ज्ञान-विषयक स्थिति ध्यान है, अर्थ-विषयक स्थिति समाधि है | तो किसी विषय का ज्ञान करना चाहत] 


तो कभी ऐसा न हो कि अन्य दोनों भागों को छोड़ दें। र 
एक ही ज्ञान-प्रवाह में, एक ही वस्तु में अभ्यास त, जानना चाहे | ऐसा न हो किन्तु एक ही देश | 


: 
डर” £) 


तीनों का नाम संयम रख दिया । ५228, 
र साधक ९ - इनमें दो विभाग भिन्न-भिन्न हो सकते हैं । प्रथम तो धारणा का सामान्य स्वरूप बता दिया ७ 
5 देशबन्धश्चित्तस्य धारणा । अब हृदय आदि देश में धारणा बनाकर मन को वहा बांधकर पुनः ईश्वर का, जीवात्मा + 5 
का भी चिन्तन कर सकता है अर्थात्‌ वहा ध्यान कर सकता है । परन्तु वितर्क आदि विषयों में प्रवेश करेगा, चहा € > 
„जो तन्मात्र, जीवात्मा को विषय बनाया है तो तन्मात्र आदि में तीनों को करना होगा। 8) 

स्वामी जी - क्या अभिप्राय निकला इनका ? 2 22224 
साधक २ -- यह समझ में आया कि जिस समय अभी समाधि का विषय नहीं बना है, उस समय केवल 


साधक ५ -- समाधि से पूर्व कहीं भी धारणा करके चिन्तनादि कर सकते हैं परन्तु समाधि में केवल उसी न -. ५५ 
में करना होगा । क 
साधक ६ - कुछ ऐसा ही समझ में आया । CNN 
साधक ९ - मुझे कुछ स्मरण आता है भाष्य-भूमिका में ईश्वर में भी संयम करना लिखा हुआ है । अर्थात्‌ - वरी 
असम्प्रज्ञात को भी संयम के अन्तर्गत माना हुआ है, ऐसी पंक्ति दिखती है ? BER 
` स्वामी जी - इसके संबंध में कुछ बातें जानने की होती हैं, जैसे भाषा बोलने के अलग-अलग ढंग होते. 
हैं जैसे इसका साक्षात्कार करने के लिए एक तो कहेगा तन्मात्र में धारणा करो, ध्यान करो, समाधि लगाओ । दूसरा: 
कहेगा तन्मात्र में संयम करो, तो उसका ज्ञान हो जाता है । यह छोटा कथन है पहला बड़ा था। क्या समझे ? एक ही 
शब्द से तीन बात आ जाय, वाक्य की पूर्ति हो जाय, तो लम्बा नहीं कहना पडेगा । एक कारण यह है कि केवल . 
: समाधि कहने से कभी धारणा, ध्यान को न छोड़ बैठे । समाधि लगाकर ईश्वर को जानो, वहां धारणा-ध्यान न छूटे! | 
2“. साथक ९ = परोक्ष-वस्तु जिसका अभी प्रत्यक्ष नहीं हुआ, उसमें धारणा कैसे होगी ? फट 
;/ ` स्वामी जी - पहले एक को तो सुलझा लो, नई बात छेड़ दी ? इसमें एक पक्ष यह है कि पहले उसने कहा ९ 
कि हृदय में धारणा बनाओ, तो बहा धारणा के अभ्यास के लिए समझना। किन्तु पश्चात्‌ जब हम जीवादि का साक्षात्कार £. 
करना चाहेंगे तो जीवात्मा में धारणा होगी, हदय से हट जाएगी । पश्चात्‌ धारणा बदलती है यहाँ यह तात्पर्य है। इससे ' 
यह बात निकली कि जिसका साक्षात्कार किया जाए, उससे भिन्न देश में भी धारणा होती है । इसलिए उसने कहा 
कि संयम करेंगे तो तीनों एक में रहने चाहिए । Rr 
5: .. साधक ७ -- एक यह भी प्रयोजन हो सकता है - धारणा, ध्यान, समाधि इन तीनों में संयम की आवश्यकता 
“पड़ती है, बिना संयम के कोई वस्तु पूरी नहीं होती है । इसलिए यहा संयम शब्द पढ़ दिया । र 
` ` नवाम जी - आपकी बात कम समझ में आयी । वाक्य प्रसंग से थोडा-सा दूर चला गया । र 
|" ` तो दो समाधान निकले - एक तो यह कि जिस वस्तु का साक्षात्‌ किया जाए उसमें धारणा, ध्यान, समाधि : 
तीनों लगाई जाती हैं। और धारणा वहाँ से हटाकर उससे अन्यत्र भी लगाई जाती है। यदि एक विषय में धारणा, ध्यान, : 
समाधि हो तो उसका नाम संयम है । किन्तु जो अन्यत्र लगाई जाती है उसका नाम संयम नहीं है । क्या समझे ? .' | 
ji _ एक विषय में धारणा, ध्यान, समाधि संयम कहलाएगा अन्यथा नहीं । क 
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स्वामी जी - भाष्यकार ने ऐसा ही लिखा है एकविषयाणि त्रीणि साधनानि संयम इत्युच्यते । 
साधक ९ - स्वामी जी ! एक बात स्पष्ट करना चाहता हू जो वस्तु अभी अज्ञात है ...... 
` स्वामी जी - फिर वही बात उठा दी ? 
साधक ९ - वह प्रकरण तो पूरा हो गया । bf 
| स्वामी जी - नहीं-नहीं, अभी नहीं । अभी हमने दो परिणाम निकाले उनमें तुलना करके एक और निर्णयः; 
` निकालना है कि दोनों बराबर स्तर के हैं या ऊचे-नीचे हैं ? (7324 
साधक ७ - हम ये कहेंगे पारिभाषिक शब्द है, लिखा हुआ है । ९ 
स्वामी जी ~ वह यदि कहेगा कि पारिभाषिक शब्द क्यों लिया है तो? अब आप अपनी बात उठाओ ? ” $, 
साधक ९ - कोई व्यक्ति तन्मात्र का प्रत्यक्ष करना चाहता है समाधि के माध्यम से, तो वह तन्मात्र में धारणा 3 ' 
कैसे करे ? मेरे अध्ययन के अनुसार शास्त्र में तो इसका केन्द्र लिखा नहीं है कि इन्द्रिय या अहंकार के लिए यहा :` : 
धारणा करे, पुनः संयम कैसे हो ? ८ 
. स्वामी जी - यहाँ एक बात जानने की है कि भाष्यकार ने जो बात लिखी कि -- नासिकाग्रे धारयतोऽस्य. : 
"या दिव्यगन्धसंवित्‌.....,जिह्यग्रे रससंवित्‌ आदि-आदि । इस प्रकार केन्द्र बताए । यहा-यहा लगाने से इनका प्रत्यक्षः 
' होता है, ऐसे धारणा के कुछ बताए हैं । आ डर 
साधक १ - कुछ का है, कइयों का नहीं । 2 
__ स्वामी जी - चलो, एकाध को तो हम ढूँढ लें, जितने का है पहले उनको तो ले लें । दोहरा लो, जिह्वा के' 
अग्रभाग में संयम करने से दिव्य-रस की प्राप्ति होती है, तालु में रूप आदि की । £ 
. साधक १ वहाँ तो समाधि का विषय निर्दिष्ट नहीं है, केवल मनोनियंत्रणमात्र का उपाय है । यह सम्प्रज्ञात- 
विषयक प्रतीत होता है । 5 
» स्वामी जी अच्छा, आप ऐसा करो, इन्द्रियों के स्थानों को ढूंढ लो, स्थानी मिल जाएगा आपको । इन्द्रियां २ 
तो गोलक प्रधान हैं, वहां रहकर काम करती हैं । ह 
` साधक - गोलक तो प्रत्यक्ष ही हैं ? i 
__ स्वामीजी - हां, तो जहां गोलक हैं वहां इन्द्रियों को ढूंढ लो । जैसे यहाँ रसना है तो यहीँ संयम करना है। ३ | 
त्र इल का, जो दूसरे प्रकार से है । जिह्वामूले शब्दसंबित्‌ । पर इसका अधिष्ठान तो कर्ण है, उसमें संयमः 
' साधक - मन का गोलक क्या है ? 
स्वामी जी -- क्या का अभिप्राय ? 
 साधकश - जैसे नेत्र का गोलक यह है, ऐसे मन का गोलक क्या है ? 
Ee | स्वामी जी - वैसे तो इसके गोलक की चर्चा नहीं आती है। RSD 
- र साधक १ -- प्रायः यहा मस्तिष्क में कहा जाता है कि मन-बुद्धि का गोलक या निवास स्थान है ES 
व FT :* पहले देखना तो यह है कि मन का गोलक माना जाय या नहीं माना जाए ! इसकी चर्चा ही 
न: साधक ९- पुनः इनका प्रत्यक्ष करने के लिए स्थान कैसे ढूँढेंगे ? 
_ स्वामी जी - हा, में बताता हू । जीवात्मा को तो जानते हैं न ? 
साधक १ - कहा जानते हैं ? 


HAPS £) 


हे साधक ४ - इसमें बुद्धि के लिए 

"पनल बाटता के में स्थान दिया है । विशोका वा ज्योतिष्मती सूत्र पर भाष्य 
> स्वामी जी -- इनका हृदय आदि केन्द्र तो बताया है । ऐसे ही मन के विषय में पाठ आया है हत्प्रतिष्ठं । यजुर्वेद 44६ 
: „३४/६ । इस मन्त्र से कुछ संकेत मिलता है इसके आधार पर जाना जा सकता है कि मन, बुद्धि, अहंकार का केन्द १२४७३ 

: कया है ? इनके अनुसार गवेषणा करनी चाहिए । इन्द्रियों के सम्बन्ध में जहाँ तक संकेत दिए हैं; उससे गोलक में : 
' संयम की बात निकलती है। र 
साधक १ -- तो अभिप्राय हुआ इन्द्रिय में तो प्रारम्भ में धारणा नहीं बन पाएगी ? 
स्वामी जी - कोई बात नहीं, जहां केन्द्र है पहले वहाँ लगाओ । 

साधक ९ -- पर केन्द्र तो बदलना ही पड़ेगा ? ड् 
दा स्वामी जी - हा हा ! पहले गोलक में लगाओ, पुनः हटा के इन्द्रिय में लगा लो । जैसे विधान कर दिया | ६ 3) 
पहले हृदय में, नासिका में लगाओ उसके पीछे जीवात्मा में लगाओ या अन्यत्र । ऐसे पहले गोलकों में ही धारणा 5 
बनानी पड़ेगी, पीछे इन्द्रिय में संयम करेंगे । जा नो 

साथक ९ -- अर्थात्‌ पहले अभ्यास से सूक्ष्मता आएगी पुनः गोलक के पश्चात्‌ इन्द्रिय में आएंगे । 
स्वामी जी - हा, ठीक है । 
साधक १ - तब तो यह स्थिति एकाग्रावस्था में ही बन पाएगी, पुनः इसको किसी समाधि में लेना पडेगा I: 


हा, इसमें एक सुविधा है कहीं भी लगा लो । 
ठीक है, ये सब गवेषणा की बातें हैं । जो इनकी अधिक खोज करना चाहेगा, वह इनका अभ्यास करेगा, 
भी इसमें समय लगाएगा । परिश्रम से गवेषणा करके व्यक्ति परिणामों को निकाल लेता है । अब विराम | ७७७ 


कट 
शर क 


> चेद में एक बात कही गई कि जो विद्या और अविद्या के स्वरूप को ठीक-ठीक जानता है, वह मोक्ष को 
(५. प्राप्त हो जाता है । आत्मप्रकाश जी ! इसका मनार्थ जितना आता हो उतना सुनाओ - 
-- साधक ६ - विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभयं सह । अविद्यया मृत्यु तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते ॥ यजु 
~ ४०/१४ । विद्या और अविद्या इन दोनों को जो साथ-साथ जानता है, वह अविद्या से मृत्यु को पार कर, विद्या से (४ 
. मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। र 
स्वामी जी - अब आप बोलेंगे । क 
___ साधक७ - विद्या और अविद्या इन दोनों को जो साथ-साथ जानता है, वह अविद्या से मृत्यु को पार कर 
ज्ञान के द्वारा अमृत का पान करता है । व्य 
स्वामी जी - हाँ जी, आप बोलो ! यहाँ अविद्या शब्द से क्या लिया गया है ? 
साधक १ - यहाँ अविद्या शब्द से शुद्ध-कर्म व शुद्ध-उपासना का ग्रहण किया गया है । 
स्वामी जी - जब “अ' लगाने से निषेध होता है तब आप दोनों का अर्थ कैसे ग्रहण करेंगे ? 
पा 0 साधक -- यहाँ पर नञ्‌ समास का जो सादृश्य अर्थ है प्रसंगानुसार उसका ग्रहण किया जाएंगा, निषेध अर्थ . 
32955 नहीं लिया जाएगा । 
व स्वामी जी- हा जी! आप बोलो क्या समझ में आया ? ; 
._ साधक ५ - जैसा इन्होंने बताया उसी प्रकार से समाधान होगा अर्थात्‌ “विद्या का सर्वथा अभाव' अर्थ नहीं. 
लिया जाएगा कि विद्या के अभाव से मृत्यु से व्यक्ति तर जाता है, किन्तु उसका सादृश्य.अर्थ लिया जाएगा । ' 
स्वामीजी आपने एक बात तो कह दी दूसरी छूट गई । यहा “अभाव अर्थ” न लिया जाएगा एक बात 
'दूसरी बात रह गई । न विद्या अविद्या, “विद्या का अभाव' एक अर्थ हो गया और दूसरा ? | तं 
` साधक ५ - उसका जो सादृश्य अर्थ है वह लिया जाएगा । Re 
स्वामी जी - विद्या का सादृश्य अर्थ क्या है ? 
साधक ५ - कर्म और उपासना । 
: स्वामी जी - उसमें कया सादृश्य है ? हट, 
साधक ५ - क्योंकि इन तीनों से व्यक्ति मृत्यु से तर कर मोक्ष को प्रास होता है ये तीनों मुक्ति तक पहुँचने 5: 
र साधन हैं । एक साधन ज्ञान को तो बता दिया था, शेष दो रह गए थे । न हो जाएगा । FN 
स्वामीजी - अच्छा ! यह अविद्या कोई वस्तु है या वैसे ही कुछ है, क्या है ? 
साधक ५ - अविद्या' एक सत्तात्मक वस्तु है, जैसे “विद्या “ज्ञान का भाव' है, वैसे ही “अविद्या? 'अज्ञान 


का भाव' है; अथवा उसके | 
ननक [ उसके अन्दर विविध ज्ञान हैं; अथवा सादृश्य अर्थ में विद्या के समान. अविद्या के रूप में,” 


स्वामी जी - हां जी, आप बोलो ! यहाँ अविद्या कोई वस्तु है ? र 
साधक ३- हा जी, सांख्य में इसे वस्तु माना गया है । यदि वस्तु न माना जाए तो अभाव का निषेध सम्म 


नहीं । अतः शास्त्र में अभाव रूप अविद्या के निषेध का विधान | 
कक चिद्या सत्तात्मक विद्यमान वस्तु है, जिसका हम प्रतिकार क ती होना चाहिए, परन्तु किया गया है । अतः लद 


टी 


2 


CN 


ig साधक ६ -- .....। i 
साधक ३ -- यदि अभाव रूप अविद्या है तो उसके दूर करने का कोई विधान नहीं होना चाहिए । 
स्वामी जी - अच्छा ! यह गुण है या द्रव्य है ? 

साथक ३ - गुण है। 

स्वामी जी -- किसका गुण है ? 

साधक ३ -- वही आएगी बात, तमोगुण के संसर्ग से उत्पन्न होता है । 

स्वामी जी - संसर्ग से या तमोगुण का ही गुण है यह ? 


/ आया समझ में ? 


i साधक - वैसे तो इसकी प्रतीति होती नहीं है, जब आत्मा तमोगुण से सम्बद्ध होता है तभी संसर्ग से अविद्या 
> की उत्पत्ति होती है । 
स्वामी जी - तो आपको ऐसे नहीं, सीधी बात कहनी होगी । 
साधक ३ - तमोगुण का मान लेते हैं । 
स्वामी जी - हां ! आपको कुछ न कुछ आधार बनाना पडेगा । संसर्ग मात्र से तो अभाव से भाव का दोष 
आएगा । यह तो पता चल गया अविद्या एक कारण है जिससे बन्धन होता है | इसमें तो मतभेद नहीं होगा. 
आपका ? अविद्या एक कारण है जिससे जीवात्मा को विविध दुःख भोगने पड़ते हैं या इसमें भी कोई मतभेद 
है ? ठीक है ? अब दूसरी बात आती है, यह अविद्या जो कारण है, यह द्रव्यरूप में कारण है या गुणरूप में कारण 
है ? यदि द्रव्य नहीं, पुनः गुण है, तो ईश्वर, जीव, प्रकृति इन तीन में से किसका ? ईश्वर का तो सिद्ध नहीं 
होता । रह गए जीव और प्रकृति, इन में से निर्वाचन करो । यी. 
साधक ३ - जीवात्मा तो शुद्ध है, पवित्र है, धार्मिक है तो वहा पर अविद्या नहीं होनी चाहिए । 


52: _.. स्वामी जी - जीवात्मा का गुण है, ऐं. ? जीवात्मा का गुण तो खण्डित हो जाता है न ! जैसे जीवात्मा का, 
>. गुण मानते ही यह आपत्ति खडी हो जाती है कि मोक्ष में यथावत्‌ रहेगा । दूसरा जीवात्मा शुद्ध-स्वभाव है। जब . हे 
“अविद्या को इसका गुण माना जाए तो इसे स्वभाव से शुद्ध नहीं कहा जा सकता है। बहुत से दोष इस पक्ष में आकर "डा 
> खडे हो जाएंगे, इसलिए ... हा जी ? ५५४ 3 2278 
| साधक ५ - यदि अविद्या को तमोगुण का स्वाभाविक धर्म मानते हैं तो जो शास्त्र में उसको हटाने का विधान : 
किया है तो वह क्या बात हुई, स्वाभाविक धर्म को कैसे हटाएगे ? माह 
“` ` स्वामी जी - अपने से तो हटा देंगे, तमोगुण से नहीं हटाएगे । 
साधक ५ -- अपने ऊपर उसका जो प्रभाव पड़ रहा है, उसको ? > 
`. स्वामी जी - हाँ हाँ ! दुःख हमारा गुण नहीं है और दुःख को हम हटाते हैं ? आपको अपनी बात... 92 
“मे और पकड़ रखनी चाहिए । तमोगुण के गुण को हम तमोगुण से दूर नहीं कर रहे हैं, हम अपने से दूर कर 


७०४४... साधक ५ = उसके संस्कार हमारे ऊपर पड़ गए हैं? रः गो 
`` स्वामी जी > संस्कारों की बात क्यों करते हो, ऐसा सीधा क्यों नहीं कहते जब अज्ञान हमसे आबद्ध होता || / 
है तब हमको उलटा दिखता है, बुरी चीजें अच्छी दिखती हैं, पुनः हम उस बुराई को कर लेते हैं। पीलिया रोग सेर १८ \ 


तब 


| + 
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(@ सब पीला दिखता है वैसे जब अज्ञान हमसे आबद्ध 
ifr } 


सड की बात सुन लो ! प्रलयं वा गच्छतीति । यो.द.व्या.भा. १/५ । चित्त अविद्यासहित अपने कारण | | 
व्य यम है। तो ये सभी पक्ष इसलिए उठाये जाते हैं कि हम अपनी बुद्धि के अनुसार निर्णय करने का : । 
- प्रयत्न करें; ऐसे ही उन्नति होगी । खोज करते जाओ, निर्णय करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ | ऐसे ही जीवात्मा नैमित्तिक 2६ 
` ज्ञान, बल को लेकर चलता है, नैमित्तिक ज्ञान, बल आदि को बढ़ाता जाता है और ये बढ़ते जाते हैं । ह 
(६ प्र जब हम इनके ऊपर विचार करते हैं तो पता चलता है कि अविद्या को बन्धन का कारण क्यों माना है और. 5 
A 'ज्ञानान्सुक्तिः , बन्धो विपर्ययात्‌' । सांख्य. ३/२३-२४ | बन्धन को हटाने का उपाय विद्या को क्यों कहा है? सभी: ; 
> ऋषि ऐसा मानते हैं । यद्यपि ज्ञान-कर्म-उपासना तीनों कारण हैं पर 'ज्ञान' प्रबल कारण हे । अतः पहले इसका नाम: 
` आता है । इससे बात निकलती है -- बन्धन का कारण होने से अविद्या किसी द्रव्य का गुण होना चाहिए ? 
साधक २ - ज्ञान अर्थात्‌ शुद्ध-ज्ञान और मिथ्या-ज्ञान दोनों ही ज्ञान हैं । .- 
स्वामी जी = ध्यान रखना, ज्ञान शब्द होते हुए भी दोनों विरोधी हैं । ज्ञान कहने से सादृश्य नहीं लेना चाहिए, “5 


» 


> जाता है और अज्ञान से तो उलटा जाना जाता है । अतः मिथ्या-ज्ञान ज्ञान की जाति नहीं है । ज्ञान जैसा उसका दूसरा.: 
विरोधी तत्त्व है । 2: 
साधक २ - किसी वस्तु को उस रूप में नहीं जानना, यह 'अविद्या' है। न्या 
सम्पादकीय -- तब तो इच्छा-ज्ञान-रूप-रस आदि से पृथक्‌ स्वतन्त्र २५वां गुण होना चाहिए, परन्तु यह शास्त्र: 
के विरुद्ध कल्पना हो जाएगी । कहीं भी उल्लेख न होने से । व्र 
स्वामी जी - यह कैसे ? हा, उलटा जानना कहो न ! जो पदार्थ जैसा है उससे उलटा जिससे जाना जाय > 

वह अविद्या है । > 
साधक - उससे भिन्न जानना | हे 
स्वामी जी -- जानना नहीं, जिससे जाना जाए, यह कहो । हम कहते हैं जिससे पदार्थ ठीक जाना जाए उसे “5 


कहते हैं। Sa 
साधक २ - पुनः सत्त्वगुण को ज्ञान मानना पड़ेगा । Si A 
स्वामी जी - हैं !! Dr 

. साधक २ - क्योंकि उससे भी पदार्थ ठीक जाना जाता है ? | i 
_ स्वामी जी - उसमें एक बात है वह हमारे ज्ञान में सहायक है। 


साधक २ = जैसे एक साधक है वैसे दूसरा बाधक हो रहा है, दोनों ही साधन कोटि में हैं? . न्य 
स्वामी जी - हैं तो, परन्तु ज्ञान के सम्बन्ध में हम यह कहते हैं कि आंख आदि ज्ञान के साधन हैं यहाँ तक £ 
के पर आख आदि ज्ञान नहीं हैं। अब देखना है कि इतने से समाधान होगा या नहीं कि वह ज्ञान कासांधन :; 
होने से ज्ञान मान लिया जाए और यह अज्ञान का साधन होने से अज्ञान मान लिया जाए ? 2 22620 
“ सम्पादकीय -- मध्यस्थ - ठीक है, जैसे आंख आदि ज्ञान के साधन है पर उगव 3 बैसे 
तमोगुण अज्ञान का साधन होने से अज्ञान नहीं है और सत्त्वगुण ह आख आदित य wi 


ण ज्ञान का साधन होने से ज्ञान नहीं है । 
. साधक? - जैसे पीलिया रोग होने से आँख हैः 
गर दोनों में आख की कारणता है । उन मैं कारण है, वैसे ठीक आँख ज्ञान में कान) 


सम्पादव्लोय मध्यस्थ - आप का अभिप्राय है एक ही वस्तु आश्रयभेद से भिन्न-भिन्न रूप में. कारण (! 
द ट जं अकिच्या | 


साधक २ - हा । 2: 
स्वामी जी - हा, तो जब हम इसको गुण मान लें तो हमको एक परिणाम पर तो पहुंचना पडेगा कि यह 

किसका गुण है ? यह निर्णय करना तो पडेगा । | 
सम्पादकीय - ज्ञान जैसा उसका दूसरा विरोधी तत्त्व है । इसका अभिप्राय ? 


:. साधक - जड़ में ज्ञान-अज्ञान नहीं है। अतः गुण मानते समय जडु-चेतन की तुलना न करेंगे, केवल 
चेतनों की तुलना करेंगे । ईश्वर की अपेक्षा जीव का अज्ञान गुण मान लेंगे ? ; 
FS सम्पादकीय - वस्तुतः अज्ञान कोई स्वतन्त्र गुण तत्त्-विशेष नहीं है, विषयों को जानते समय ज्ञान के साधनों 
, में ही न्यूनता, व्यतिक्रम, अनुचित सम्बन्ध आदि के कारण यह आत्मा में उत्पन्न हो जाता है । 
स्वामी जी - चलो, लम्बे को पुनः लम्बा विचारना । 


तो हम यहा इस स्थिति में आए कि शुद्ध-कर्म व शुद्ध-उपासना का नाम यहा पर अविद्या है । अर्थात्‌ जो (' के 


शुभ-कर्म है वह ज्ञान के सदृश है और जो-जो शुद्ध-उपासना है वह ज्ञान के सदृश है। जैसे ज्ञान मुक्ति का कारण 
है वैसे शुद्ध-निष्काम-कर्म भी मुक्ति का कारण है और शुद्ध-उपासना भी मुक्ति का कारण है । इसलिए कहा - 
'विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभयं सह । अविद्यया मृत्यु तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते । 
अब हम अपने ज्ञान, कर्म, उपासना को शुद्ध करेंगे । तीनों को शुद्ध करने से व्यक्ति योगी बनता है और 

इश्वर-साक्षात्कार तक पहुँचता है, तब वह मोक्ष का भागी होता है । एक प्रश्न आता है कि ईश्वर का साक्षात्कार - 
क्यों नहीं होता ? थोड़े शब्दों में उत्तर कहें तो आशुद्ध-ज्ञान, अशुद्ध-कर्म, अशुद्ध-उपासना बाधक बने रहते हैं, . 
विपरीत इसके शुद्ध-ज्ञान-कर्म-उपासना ईश्वरप्राप्ति में साधन हैं । इसलिए इन तीनों की शुद्धि की बात सोचते - 
हैं । अन्य ढंग से कहें तो - 

तीव्रेच्छा न होना, ईश्वर की अप्राप्ति का कारण है । 

साधनों का परिज्ञान न होना, ईश्वर की अप्राप्ति का कारण है । 

परिज्ञान हो जाने पर भी उनका सम्पादन व संग्रह न करना, ईश्वर की अप्राप्ति का कारण है । 

उनका सम्पादन व संग्रह करके भी प्रयोग न करना, ईश्वर की अप्राप्ति का कारण है । 

प्रयोग करते हुए तप न करना, ईश्वर की अप्राप्ति का कारण है! 


इनके विपरीत - 


व्यक्ति की ईश्वर-प्राप्ति की तीव्र इच्छा का होना आदि ईश्वर-प्राप्ति के कारण हैं। अर्थात्‌ शब्दार्थ-संबंध 


आदि साधनों का संग्रह हो भी जाय, तप-त्यागपूर्वक प्रयोग करते रहें उस पर भी साक्षात्कार न होने में क्या बाधा 
: हे? तो इस रूप में उन्हें जानना चाहिए । इन बातों पर आपको अधिक बल देना पडेगा । 


अब ध्यान से देखकर बताओ कि जहा मैं हू वहीं सर्वव्यापक ईश्वर भी विद्यमान है; आप इस संबंध में क्या + 229) 


(क है, ऐसा मानते हैं या नहीं, नहीं मानते हैं तो क्या उलझन है ? 


MR) // 


मान ), < 
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रहे हैं परन्तु अनुभूत होने से अपने अन्दर मान रहे हैं । ईश्वर का र | ऐसा अनुभूत न होने से अपने अन्दर 


३ > डश्वर को मानना कठिन हो रहा है । 
< साधक ९ - विचारपूर्वक प्रवृत्त होने पर 
श है, परन्तु कई बार असावधानी हो जाने पर “प्रत्येक वस्तु 
@% से भिन्न स्थान पर देखने लगता हू । 
( स्वामी जी - हाँ जी, आप सुनायेंगे कि कैसी अनुभूति रही ? 
साधक ७ - सर्वव्यापकता में कोई सन्देह नहीँ है । 
द स्वामी जी - यहा सन्देह का अर्थ यह समझना चाहिए कि शब्द-प्रमाण 
` है पर अनुभव के स्तर पर जहा हम हैं, वहा स्वीकार करने में शंका होती है । 
साधक ५ - इस समय स्पष्ट अनुभूति तो नहीं हो पाई कि जहा हम हैं बहा ईश्वर है या नहीं, परन्तु अन्य 
“काल में कभी प्रयोग करता हू तो लगता है कि जहां मैं हूँ वहीं सर्वव्यापक ईश्वर भी विद्यमान है । 
` साधक ६ - कभी-कभी लगता है ये मेरे अन्दर है, प्रायः नहीं लगता है । 
40:20: साधक ४ - इस समय अपने अन्दर मानने की अनुभूति है, कभी अपने बाहर मानता हू, कभी-कभी ऐसा 
४०. भी संशय होता है कि जहां हम हैं वहा ईश्वर है या नहीं ? त 
श स्वामी जी - तो शब्द-प्रमाण या अनुमान-प्रमाण से विषय को मानने की स्थिति में लाने का प्रयत्न करना: < 
ऽ चाहिए । जो बात प्रमाण से सिद्ध हो जाती है उसको स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि सारी बातें प्रत्यक्ष नहीं होती 
हें । हम चाहें कि जब प्रत्यक्ष होगा तभी मानेंगे, इससे जीवन का निर्वाह नहीं हो सकता है । जितना प्रत्यक्ष होता. 
है उतना ठीक है, शेष को शब्दानुमान से मान कर चलना चाहिए । जैसे हम सोचने लग जाए जब ईश्वर को अनन्तरूप 
में देख लेंगे तब मानेंगे, पुनः कब मानेंगे ? i 
. साधक २- इस विषय के इस रूप में प्रत्यक्ष असंभव होने से यहां ऐसी मान्यता अनुचित है, पर जो संभव 
है उपलब्ध है किन्तु अनुभूति नहीं है, तब तो वहा ऐसी अपेक्षा रखना अनुचित नहीं है ? 
स्वामी जी - हां, उसके लिए कोई बात नहीं । जहां संभव है वहां ऐसी अपेक्षा रखना अनुचित नहीं है 
* ऐसा हम भी मानते हैं । जहा संभव नहीं है वहा ऐसा नहीं सोचना चाहिए । ४ 
` _ साधक १ - तब तक मान कर चलना चाहिए । 7 
222 स्वामी जी -- हा, मान कर चलेंगे तो आगे प्रत्यक्ष भी हो जाएगा । तो इन बातों और १ 
| उस पर जमकर चलना कोई साधारण बात तो है नहीं, पर असम्भव नहीं । थोड़ा 5 क अतम सम 
ह नहीं पहुच सकता, इसका अर्थ यह नहीँ है कि वह कभी नहीं पहुंच सकता । क्या समझे ? ऐसी कोई आत्मा 
नह है कि इस असाधारण स्थिति में वह कभी भी नहीं पहुंच सकती । क्या समझ मे आया ? : 
साधक ६ - सभी आत्माएं कभी न कभी ड 
स्वामी जी - परिश्रम करते-करते व्यक्ति ह 
-करते व्यक्ति वहा तक पहुंचता 
च जीवात्मा कभी नहीं पहुच सकता, यह बात नहीं है ए त पहेचा च. 
52 धक २ - स्कोप 
डी पळी जिस स्थिति को कोई एक जीवात्मा प्राप्त कर सकती है उस स्थिति को दूसरी जीवात्मा भी: 
छ स्वामी जी - हा, यह 
* का आत्मा सत्यासत्य का ह नानी । इसकी शब्द-प्रमाण से पुष्टि होती है, मधु| 
$. या मर्थ सिके 
र झुक जाता है। सत्यार्थ-प्रकाश-भूमिका में यह. 


ईश्वर को अपने ही स्थान में मानते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं होती | | 
मुझ से पृथक्‌ है' इस संस्कार के कारण ईश्वर को भी अपने ® 


से, अनुमान-प्रमाण से.तो स्वीकार a 


` गाए स्तुति करते हैं वे अकिणः (अर्का मन्त्रा ज्ञानसाधना येषान्ते ईश्वरोपासका जनाः । महर्षिदयानन्दभाष्य )) ब्रह्माणस्त्वा 

` शतक्रतो तथा जो उच्च कोरि के ब्राह्मण लोग हैं वे आपको इतना उभारते हैं, एड़ी से चोटी तक बल लगाकर आप 

का प्रचार करते हैं । उद्वंशमिव येमिरे जैसे अपने वंश को ऊचा उठाने के लिए धार्मिक लोग प्रयत्न करते हैं वैसे आपका ie | 
: ` प्रचार-प्रसार करते हैं । क्या समझ में आया, अर्थ तो आ गया होगा, क्यों जी बोलो ! 5 
साधक १ - सामवेद को गाने वाले आपको गाते हैं और ऋगवेद के जो ज्ञाता हैं वे स्तुति के द्वारा आपकी स्तुति 
: करते हैं, भक्ति, उपासना करते हैं । जो ब्राह्मण लोग आत्मा-परमात्मा के ज्ञाता हैं, धार्मिक-विद्दान्‌ व्यक्ति जैसे अपनी 
परम्परा को आगे बढ़ाते हैं, ऊंचे से ऊंचा ले जाते हैं, ऐसे ही ईश्वर की वेद-विद्या को देश-विदेश में फैलाते हैं । 
- स्वामी जी - हा जी, मन्त्र बोलो ! 

साधक ४ - गायन्ति त्वा गायत्रिणोऽ्चन्त्यर्कमकिणः । 


स्वामी जी - ब्रह्माणस्त्वा ........ 
साधक ४ - ब्रह्माणस्त्वा ........ संभवतः शतक्रतो .....। OR 
व्र स्वामी जी - अन्त में तो है - उद्दंशमिव येमिरे । चलो एक पद छूट गया कोई बात नहीं । इसको दोहरते रहो, 
`` दोहरते रहो, निकलकर आ जाएगा, यदि याद किया होगा ? पता नहीं कहा से आ जाता है, दिखाई तो देता नहीं: 
है! देखो, कितना भयंकर ढेर है, अन्दर पड़ा हुआ ? गायन्ति त्वा गायत्रिणोऽर्चन्त्यर्कमकिणः । ब्रह्माणास्त्वा...' 
देखो, न्याय की शैली में क्या करोगे ? धारणा बनाओगे । मैं उस पद को याद करना चाहता हू, इस प्रकार धारणा बनाकर: 
*„ ` याद करोगे । इसी प्रकार से इनका अर्थ याद करेंगे - गायन विद्या को गाने वाले आदि। Se 
` अब मन-मन में इसको बोलते रहो और वृत्तियों को भी देखते रहो कौन-कौन-सी वृत्ति उठाई जाती हैं 2. ( > क 
धीरे-धीरे सन समझ में आएगा । वृत्ति उठाते समय हम पकड़ नहीं पाते हैं किन्तु कालान्तर में इस बात को अच्छी | 
प्रकार से पकड लेंगे कि कौन-सी वृत्ति उठाई जाने वाली है और तब वृत्ति को उठाएंगे ही नहीं । अब रुकेंगे और 
„„ अपनी अनुभूति सुनायेंगे - [ 
साधक ९ - एक बार ध्यान रणवीर जी की ओर गया था । 

स्वामी जी - क्यों गया था ? 
`. ` साधक १ - वे सञ्चिका लाने गए थे । 
.* स्वामी जी - (मृदुल हंसी !) अच्छा, रणवीर जी का प्रलय बनाकर बैठते तो ? 
साधक १ - बुद्धिपूर्वक ही गया था, एकदम ऐसे ही नहीं.... जज 
स्वामी जी - अच्छा, जानबूझ कर भेजा था। चलो, अब आप अपनी अनुभूति सुनायेंगे, वृत्ति-निरोध की _ 73 
स्थिति कैसी रही ? f 
साधक २ - कुछ वृत्तिया उठाई थीं । एक का तो पता नहीं चला । दूसरी यही वाली थी । 
स्वामी जी - अच्छा, जो जान-बूझकर उठाने लगो तो उसको वहीं रोक दो । बुद्धिपूर्वक नहीं उठानी है; ऐसा. 


>> 
कि 
> 


ज ण] 


पडेगा । वहाँ नियम बना लेते हैं कि देखो, कोई विचार करना हो तो आत्मा की आज्ञा लेनी पड़ेगी | 

` ` क्यों जी ! क्या समझे आप ? टू | 
` ` साधक - जब कोई वृत्ति ....! On) 
: स्वामी जी - नहीं ! पूरी भाषा बोलो, नपी-तुली बोलो जो समझ आ जाए ? अर्थात्‌ जब कोई आवश्यक... 
> बात बीच में विचारनी हो तो पहले स्वीकार करना पड़ेगा कि हाँ, इसको विचार सकते हैं, नहीं तो नहीं, ऐसा स्वयं? 
5 3 के ऊपर प्रतिबन्ध लगा देना है । अब क्या समझ में आया ? ट 
. साधक ३ - पहले परीक्षा करनी है । जी 
` स्वामी जी - वही बात बोलो जो मैंने बोली । यह तो आपकी दूसरी बात है। पहले उसको ले लो जो मैने : 
:>कही, पुनः इसको लेना । ३ 

£ साधक - पहले निश्चय करना है । Fs 
स्वामी जी - हाँ ! पहले निश्चय करना है। जैसे यहां आग लग गई है और इसको बुझाना है, इसको बुझाना .: 
ठीक है । अब बुझाना आरम्भ करेंगे । ` FS 
योगाभ्यासी संशय को उठाकर विवश होने पर संशय का नाश करता है प्रमाणों से, पुनः उपासना में लगता. 
सी है। कभी विचारे बिना वृत्ति उभार ली तो उपेक्षा करके रोकता है । वर्मा जी बता रहे थे कि लाखों सामग्री कम्प्यूटर .% 
[ > कौ तरह हमारी बुद्धि में पडी रहती हैं । इसी प्रकार जो बुद्धिपूर्वक वृत्तियां होंगी, अनिवार्य होंगी, उनका निश्चय _ 
9. 5665 हो जाएगा तब उनके लिए समय लगाएंगे कि हां ! अब मैं ऐसा विचार करूगा । यदि ऐसा निर्णीत नहीं होता है. 
तो प्रतिबन्ध रखेंगे । यह बुद्धिपूर्वक विचारधारा से सम्बन्धित बात है। आपको समझ में नहीं आया हो तो दोहरा ४ 
लो, नहीं तो पुनः भूल जाओगे । जैसे उपासना में हम बैठे, वहां बुद्धिपूर्वक बात को हम लाते हैं, वहा बुद्धिपूर्वक _ ` 
"विचार को चलाया जाता है। इसको हम पहले निर्णीत करते हैं, हा इसको चलाया जा सकता है, तब चलाते हैं। 2 
अबुद्धिपूर्वक अर्थात्‌ असावधानीपूर्वक और ठीक नहीं है तो नही चलाया जायेगा । बुद्धिपूर्वक वृत्तियों और विचारों, |. 

शे रोकने का यह ढंग है । जे 
~ «साधक १ - इस नियम को कभी तोड़ना उचित है या नहीं ? > 
` _ स्वामी जी- हा! मैं बताता हू। मान लो, सन्ध्याकाल में प्रतिबन्ध लगाया हुआ है अबुद्धिपूर्वक और अनिर्णीत > 
विचारों को नहीं उठाऊगा । यदि यह नियम है तब तो इसका पालन करना पडेगा । अब मान लो, आकस्मिक घट्ना 
(67 घट गई जैसे कि आग लग गई और बीच में उठना पड़ा, उसकी सूचना देनी पड़ी या बुझाना पड़ा तो इसके लिए: 
225 है नहीं करेंगे ।" जहा ग रहेगा, | 
मनमाने कोई भी विचार करने लगे, ऐसा नहीं होगा । हरेर शे कर रहे हे यहा नियम ह म > 
सा लो, कभी संशय उठ गया ईश्वर के विषय में और इतना प्रबल हो कि आपका पैर उखाड़ने लग. गया 
अर्थात्‌ उपासना होने ही नहीं दे रहा हो तो उस स्थिति में पहले उसको ही उखाड़ने का प्रयत्न करेंगे । वैसे तो आप; 


श्र 


त 
क 
i 


~ 


संशय उठाने वाले और उपासना न करने वाले होंगे, परन्तु कहेंगे संशय उठ गया है कि पैर. 
¦ रहा है अर्थात्‌ उपासना होने ही नहीं दे रहा है । किन्तु. तब क्या करेंगे लिन जा फीता कहेंगे 
अच्छा तुमने हमारी उपासना की उखाड्‌-पछाड़ कर दी, अब तुझे भी उखाड़ कर छोडूंगा ! पुनः जहाँ-जहाँ से जो" 
संशय उठ रहा था प्रमाणा को लेकर एक-एक को उखाडु दिया । इतना निर्बल बना दिया कि अब उठने की 
oT र Ei का होना न होना, यह तो कथन मात्र है, वस्तुतः करने वाला तो जीवात्म | 
i i कि देंगे वाण पल सम उखाड्‌-पछाड को अपने हाथों से मारा और 


है (3 22 


रहना 


.. मन को जड़ समझ रखे हैं तब तो रोकने में सफल हो जाएंगे, नहीं तो चेतन मानते रहे तो रोकने में असमर्थ रहेंगे «3७ 
>. या रोक देंगे तो पुनः उठ जाएगी । इस स्थिति में एक उपाय काम आता है, व्यक्ति उस समय कहता है छोड़ो, यह . 
तो ऐसे ही चलती रहेगी, हम अपना काम करेंगे, भगवान्‌ का भजन करेंगे 'ओं भूः, जो प्राणों का भी प्राण' इस 
४ प्रकार जप करने लग जाता है । इससे भी थोड़ा छुटकारा मिल जाता है । यदि ईश्वर में प्रेम हो तो कुछ जम जाता 
४: है, परन्तु करते-करते पुनः आ गयी, अब कहता है यह मन बड़ा दुष्ट है, हे भगवान्‌ ! यह मेरा पीछा नहीं छोड़ता, 
इसको किसी तरह से हटाओ ! आप भी ईश्वर से शिकायत (सूचन) करते हैं या नहीं करते हैं ? अब नहीं तो पहले 
करते होंगे ! एक तो यह स्थिति है। दूसरी स्थिति है कि यदि उसने कुछ अभ्यास कर रखा है, “मन को जड़ संमझना' 
~ ` यह ज्ञान काम करता है तो कहता है - नहीं, मन स्वयं कैसे चलेगा ? मैं नहीं उठाऊंगा तो वृत्ति क्यों उठेगी ? 
> साधक २ -- कभी तो ऐसा होता है कि प्रयोग करते-करते रोकते-रोकते ऐसी भयंकर स्थिति हो जाती 
, कि'डर लगने लगता है और छोड़ देना ही एकमात्र उपाय बच जाता है । ; EN 
£” स्वामी जी - थोड़े दिनों में ठीक हो जाएगा । मेरे प्रयोग की स्थिति सुनो उलटा अर्थ नहीं लेना, कभी 
< सोचो वैराग्य में भी डर लगता है । जब पहले कभी मैं ध्यान में बैठता था तब लगता था कभी मन उखडु 
` जाए ? पुनः प्रयत्न करते-करते देर में रोक पाता था । जैसे-जैसे ज्ञान बढ़ता गया धीरे-धीरे पता चला मन ` 
है” तब पुनः वह स्थिति नहीं रही। पुनः डर लगना, आपत्ति दिखना कि मन रुकेगा या नहीं आदि बातें नहीं, 
रहीं । आप प्रयत्न करेंगे तो आपका भी ऐसा ही हो जाएगा या आपको यह सब नहीं करना है ? इसकी भिन्नः 
5 स्थितियां बताई थीं कि जड़ समझने वाला क्या करता है, अन्य कया करता है । अलग-अलग स्तर के अलग-अलग 
:' प्रयोग हैं । एक उपाय है “प्रलय', जिसमें सृष्टि में आदि से अन्त तक जो स्थिति हो सकती है सब को प्रलय में पहुंचा} J 
` देता है, ऐसा कर देने पर सारी वृत्तिया रुक जाती हैं । यदि उसने वहां थोड़ा भी छिद्र कर दिया, विषयों में रुक्त 
उत्पन्न कर ली तो प्रलय की स्थिति बिगड़ जाएगी और संसार दिखना आरम्भ हो जाता है । यहीं पर व्याप्य-व्यापकः 
;/ भाव का सिद्धान्त काम करता है, सहायक होता है । सभी देश-काल-स्तु में ईश्वर की व्यापकता मान लेने से स्थितिं: 
-> सरल हो जाती है । 9 
“`` अच्छा, देखो ! मैं रोकता हूँ, अब कोई विचार नहीं आ सकता । बिना विवशता के, बिना किसी दबाब के 
यहाँ मुझे यह दिख रहा है - उठाऊंगा, तो मैं ही उठाऊंगा ! कालान्तर में आपकी भी यही स्थिति बन जाएगी । 
साधक २ - मन का जडत्व पहले समझना होता है, उसके पश्चात्‌ वृत्ति-निरोध होता है या पहले किसी 
` „अन्य उपाय से वृत्ति-निरोध करना होता है उसके पश्चात्‌ मन का जड्त्व समझ में आता है ? Re 
रे स्वामी जी - यह क्या बात हुई ? इसमें बहुत-सी बातें हैं, एक तो शब्द-प्रमाण से केवल जड्त्व मानकर, 
“. तत्त्वरूप समझे बिना भी प्रलयादि कारणों से, ईथर में तल्लीनतादि से एकाग्रता बनती है। पर पूर्णाधकार जिसको 
कहते हैं - चाहे जितनी देर तक, चाहे जब, जिससे हटाना हो, उससे हटा लिया, जिसमें लगाना हो लगा लिया, :: 
यह तो जडत्व को समझ लेने के पश्चात्‌ ही होता है । जैसे कि एकान्त शान्त स्थान में तो व्यक्ति वृत्ति-निरोध कर 25% 
लेता है परन्तु मान लो, गंगा के घाट पर कोई मेला लगा हो, तो वहा वृत्ति-निरोध नहीं कर पाएगा । यदि अधिकारं &. 
(वाला व्यक्ति हुआ तो वह उस हू-हू, हा-हा में भी मन पर अधिकार कर लेगा । यह स्थिति सामान्य रूप से नहीं : >> जे 
आती, यह तो विशेष-वैराग्य, विशेष-ईश्वर-भक्ति, विशेष-ज्ञान मिलने पर आती है। 0 
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चलते थे । अतः उस समय यह स्थिति नहीं थी कि जितनी देर रोक लें जताते जब जिससे हटाना हो जिसमें ४०४ 
जु हीत हो, हटा लिया लगा लिया, यह स्थिति नहीं थी । “मन जड़ है चेतन नहीं है', यह जो कहता हू यह अभी | 
२ तना स्पष्ट है तब नहीं था । इसको तो बार-बार उठा-उठाकर प्रयोग करते-करते, परीक्षण करते-करते यह स्थितिः र 
< आई है। अब मैं झट कर लेता हूँ, यह रोक दिया है, कोई कठिनाई नहीं है । Mt 
साधक २ - अब आप कितनी देर तक इस स्थिति में रह सकते हैं ? Pg 
स्वामी जी - ऐसा तो समय विशेष का प्रयोग नहीं किया कि मान लो आधा घण्टा रोकना हो तो रोक सकता 
। वैसा समय लगाकर ऐसा परीक्षण नहीं किया है । | 
साधक ९ -- स्वामी जी !.एक बार करके दिखायेंगे ? 
स्वामी जी -- कब ? 
साधक ९ -- कभी भी ? आखों को बन्द करके । 
स्वामी जी = उसमें ऐसा तो नहीं लगने लगेगा क्यों व्यर्थ में समय बिता रहे हैं? 
साधक १ - थोडे समय के लिए तो कर सकते हैं ? गा 
स्वामी जी - थोडे समय के लिए तो कर सकते हैं, लम्बे समय में परेशानी की बात है। ९ रे 


देखो, ये भी बैठे हैं, वे भी बैठे हैं कभी यह न कहने लगो अपात्रों को क्यों सुना दिया ? (मृदुल हसी !!) 
१4०००: । अब विराम । ७७७ नयी 
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र इसका पर्याप्त संकेत दिया । आपको कोई संकेत याद है ? 

-_ साधक - हीयतेऽर्थाद्‌ य उ प्रेयो वृणीते ॥ कठ. २/१ । 
& ` स्वामी जी लौकिक मार्ग को जो अपनाता है, वह अपने लक्ष्य श्रेयमार्ग से गिर जाता है । यह तो कंठः : 
'का है और कोई ? इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति....। भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः ..... अमृता भवन्ति ॥ केन. २८५ । ˆ 


क इ-चेतनों में ईश्वर को जानकर शरीर को छोड़कर मुक्त हो जाते है । ऐसा ही श्लोक बृहदारण्यक उपनिषद 
- इहैव सन्तोऽथ विदास्तद्वयं न चेदवेदीर्महती विनष्टिः । बृहद्‌. ४/४/१४ । र 
_ साधक ३ - और भी कहा है - इह चेदशकद्‌ बोदुं.....। कठ. ६/४ । लर 
स्वामी जी - व्यक्ति को जब इस प्रकार का परिज्ञान रहता है कि यदि मैं यह करूँगा तो सफलता मिलेंगी 

विफलता मिलेगी, अनर्थ भोगना पड़ेगा । तब क्या होता है ? उस दुःख या बन्धनों की प्रापि कें डर 


ध्य 
A NS 
'पता चल गया कि यह दुष्ट मनुष्य है तो उससे दूर रहेंगे, उसके पास नहीं जाएंगे । इसी प्रकार कहा - वितर्कबाधने ०55५ 
$ प्रतिपक्षभावनम्‌ । वितर्का हिंसादयः .....अनन्तफला: । व्यक्ति जब अनर्था को देखता है तो उसके सामने झट 2; 
*: “एक विचार आता है कि इसका परिणाम भयंकर होगा । जैसे कि यम-नियम आदि का भंग करूंगा तो बहुत अज्ञान 2 
£; में रहना पड़ेगा, अनन्त दुःख फल के रूप में भोगना पड़ेगा । 


व्यक्ति सतत इन स्थितियों को देखता रहता है और ठीक मार्ग पर चलता जाता है, तब इन अनर्थो से बचा 
रहता है । यदि ऐसा न हो तो प्रायः वह बच नहीं पाएगा । कारण, यदि उलटे चलने में हानि नहीं देखेगा तो लाभ 
> 'देखेगा । इसलिए दर्शनकार ने कहा लौकिक सुखों को भोगने पर परिणामादि दुःख भोगने पड़ते हैं । इसलिए इनसे 
^. - दूर हो जाना चाहिए। आप क्या समझते हैं ? इन सुखों को भोग लेने से सफलता-सन्तुष्टि मिलेगी । ऐसा मत समझ 
लेना । यदि इस रूप में चलेंगे तो इन्द्रिय-सुखों से बचे रहेंगे । यदि आप हलवा-खीर में हानि = दुःख नहीं देखेंगे 
:: ` खाते समय बड़ा तल्लीन होकर खाने लगेंगे तो २-४ कौर अधिक खा जाएगे । दुःख देखेंगे, सावधान रहेंगे जैसे कि 
2 पेट फूल जाएगा, अफारा हो जाएगा आदि का ध्यान रखेंगे तो २-३ कौर पहले खाना बन्द कर देंगे। धीरे-धीरे व्यक्ति: 
: देखने लगता है, जिसे मैं सुख समझ रहा हूँ वह तो दुःख से भरा हुआ है। तो कौन थे ? जो कहा करते थे 
क भाई ! भोजन खाओ तो रस लेकर खाया करो, नहीं तो अस्वस्थ हो जाओगे । क्या समझे ? 
साधक ३ - आयुर्वेद के आचार्या ने कहा है कि इन्द्रियों को तृप्त करके भोजन खाना चाहिए । 
£ स्वामी जी -- उसका अभिप्राय यह है कि भोजन खाते समय इधर-उधर की बात मत सोचो, राग-द्वेष की 
बात मत सोचो, हानि-लाभ की बात मत सोचो, झगडे की बात मत सोचो । क्रोधित होकर मत खाओ, प्रसन्तचित्त 
3 “होकर खाओ; यहाँ तक तो ठीक है और यह कहना कि रस लेकर खाओ, तब तो यह कथन योग के विरुद्ध हों 
: जाएगा | उसको योगाभ्यास से विमुख कर देगा । इसलिए महषि ने कहा रसवर्जम्‌ । याद हैं आपको विद्यार्थी 
५ /लक्षण, कुछ इकट्ठे किए हैं या नहीं व्यवहारभानु, सत्यार्थ प्रकाश तृतीय समुल्लास, निरुक्त, मनुस्मृति आदि से ? आयुर्वेद 
: में गुरु-शिष्य के प्रकरण में कुछ बातें आई हैं ये जो बातें मैंने बताई क्रोध, चिन्तादि नहीं करना । जब आप यह मानकर 
“ चलेंगे कि कुछ रस लेकर खाओ तब स्वास्थ्य ठीक होगा, तब तो वैराग्य होना मुश्किल है । इसको ऐसे लागू करना. 
„नो योग के विपरीत जाता है। हाँ ! साधारण लोग जो राग-द्वेष से, झगडे से ओत-प्रोत होते हैं, उनके लिए कहां 
:/ ` जाता है, भाई ! तुम इस झगडे से दूर रहो, कम से कम भोजन तो थोडा आनन्द लेकर खा लिया करो। नहीं तो” 
: सारे दिन उठते-बैठते राग-द्वेष में डूबे ही रहते हैं । यदि वे भोजन के समय भी हानि-लाभ सोचने लग जाए तो 
: “भोजन पचेगा ही नहीं । परन्तु योगाभ्यास वाले मुमुक्षु इसको अपने ऊपर लागू कर लें, तब तो उनकी दुर्गति हो जाएगी 
`. वहां तो विवेक-पूर्वक चलना पड़ता है । अच्छा ! आरम्भ के काल में अभ्यास करके मैंने यह भी देखा, इस स्थिति 
: में लम्बे काल तक रहा कि सुख लिए बिना भोजन किया जा सकता है । इतना ही नहीं यदि शरीर ऐसे ही बिना 
` भोजन के स्वस्थ रहता है, काम चलता रहता है तो भोजन खाने की भी कोई अपेक्षा नहीं है । शरीर को बल चाहिए, _ 
: जीने की शक्ति चाहिए, इसलिए खाना पड़ता है, परन्तु इसमें स्वाद आता है इसलिए खाना पड्ता है; यह नहीं होता. . 
था । इसलिए यह धारणा बनाकर चलना पड़ता है कि यदि हम योगमार्ग पर चलेंगे तो उसके नियमों के अनुसार | 
चलेंगे । उससे व्यक्तिगत, समाज, राष्ट्र और विश्व के बहुत से प्रयोजन सिद्ध होंगे, उलटा करेंगे तो सब की बहुत- `. 
सी हानियाँ होंगी । तब हम दोषों से बच पाते हैं और इसकी सिद्धि के लिए पूरा बल लगाते हैं । EA, 
„ „कभी-कभी योगमार्ग पर चलते हुए भी योजना बनाते हैं, प्रचार-प्रसार की बात सोचते हैं, लेखन-कार्य करने, | 
“विद्यालय चलाने का विचार करते हैं, क्यों ? इसलिए कि इस विद्या को रोकने वाले, मिटाने वाले लाखों लोग हैं, | 
आपने ढंग से विनाश कर रहे हैं । यदि साहित्य के माध्यम से, व्याख्यान के माध्यम से प्रचार आदि कार्य नहीं ||(/ 


|| जो अप 
र किये जाएँ तो उनको रोका नहीं जा सकता है । उसके मन में यह भी बात आती है कि यदि मैंने पूरी तैयारी 


/; | 


| 


ei] | 
Ci 4 


रे 


d by Arya Samaj Foundation Chennai and 6058 


योगमार्ग में प्रगति करने के लिए एक साधन है अनुबन्ध-चतुष्टय । पीछे आपने सुना था चार साधनों के 

चार अनुबन्ध होते हैं, उन साधनों को करो और अनुबन्धों को देखो । सत्यार्थ प्रकाश है आपके पास? क्या लिखा है 

₹ ` _ साधक ५ - चार साधन और ........ | 

2 स्वामीजी - क्या है? अच्छी भाषा बोला करो, खूब जोर से, हा ! 

साधक ५ -- (पाठ) चार साधन और चार अनुबन्ध अर्थात्‌ इन चार साधनों के पश्चात्‌ ये कर्म करने होते हैं। 
स्वामी जी - ऐसे बोला करो । इसे याद भी रख लिया करो । पानी फिर जाता है जब दुबारा बोलते हो तो। 

` साधक ५ - (प्रथम साधन अधिकारी) - इनमें से जो इन चार साधनों से युक्‍त पुरुष होता है, वही मोक्ष . 

का अधिकारी होता है । दूसरा सम्बन्ध - ब्रह्म की प्राप्तिरूप मुक्ति प्रतिपाद्य और वेद आदि शास्त्र प्रतिपादक को : . 

यथावत्‌ समझकर अन्वित करना । 

स्वामी जी - इससे क्या समझ में आया आपको ? 

साधक २- पहिले वाला भी ? 

स्वामी जी = वह भी समझाना पड़ेगा ? तो पहले वाला भी समझाओ रणवीर जी ? 

साधक ५ - पहली पंक्ति तो मुझे भी समझ में नहीं आई, स्वामी जी ! 
स्वामी जी - समझ में नहीं आई, कोई बात नहीं, उठाओ (पढ़ो) तो ! 

'_ साधक ५ = चार साधन और चार अनुबन्ध अर्थात्‌ इन चार साधनों के पश्चात्‌ ये कर्म करने होते हैं। अर्थात्‌ 
विवेक, वैराग्य, षट्क-सम्पत्ति और मुमुक्षुत्व ये चार साधन बताये हैं और चार अनुबन्ध, इन चार साधनों के पश्चात्‌. 
कर्म करने होते हें | ह 

` स्वामी जी - यहा क्या नहीं आया समझ में ? 

साधक ५ - यहां चार अनुबन्धों को कर्म के नाम से कहा है, इसका क्या अभिप्राय है ? के 
स्वामी जी - कर्म का अभिप्राय इनको करना । ५:20 

- साधक ५ - परिभाषा के अनुसार तो यह क्रिया नहीं कारक लग रहा है । ली 

टि Lae ल कर्म का अर्थ हो सकता है जो ऊपर लिखा है - श्रवण, मनन, निदिध्यासन और साक्षात्कार 

| 

दि ४८” स्वामीजी-नहां, का अर्थतो व्या पहले लिख दिया है । एक-एक को पढ़कर देखो, क्या लिखा हैं? £ 

हू साधक ५ - (पाठ) ये चार साधन और चार अनुबन्ध अर्थात्‌ साधनों के पश्चात्‌ ये कर्म करने होते हें । 

। > इनमें से जो इन चार साधनों से युक्त पुरुष होता है वही मोक्ष का 'अधिकारी' होता है । 


बध. ह या - अधिकारी बनने के लिए जो कर्म करने पड़ते हैं उनको करने के पश्चात्‌ ....करने वाला अधिकारी 
> बनता है । 


a | 
| 
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_ साधक ५ - अनुबन्ध के लिए क्या कर्म करना पड़ा ? स्वामी जी ! 
+_ स्वामी जी - देखो, थोड़ा-थोड़ा बता रखा है उसको दुहरा लो । 0 
“साधक ५ - इनमें से जो ये चार साधन हैं उनसे जो युक्त पुरुष होता है वही मोक्ष का 'अधिकारी' होता है (६ 
(साधक ३ इसको मैंने कहीं ऐसा पढ़ा था। अनुबन्ध चतुष्टय - विषयश्च सम्बन्धश्चाधिकारी च प्रयोजनम.॥ 
व स्वामी जी - अच्छा ! चलो, आप ने यह मान लिया कि ....। इससे आगे और एक बार पढ़ लो, सारं को 
सालक ५ (पाठ) दूसरा सम्बन्ध' - ब्रह्म की प्राप्ति रूप मुक्ति प्रतिपाद्य और वेद आदि शास्त्र प्रतिपा को 


४2२०० ५. 


स्वामी जी -- इसकी व्याख्या करो, क्या समझ में आया ? 
साधक ३ - सम्बन्ध की चर्चा है यहाँ पर । 
साधक ५ -- सम्बन्ध अर्थात्‌ ब्रह्म की प्राप्ति रूपी जो मुक्ति है वह प्रतिपाद्य = बताने योग्य विषय हे. और. 


वेद आदि शास्त्र प्रतिपादक = इस मुक्ति को बताने वाले हैं अर्थात्‌ इन शास्त्रों से मुक्ति के विषय में पढ़ना और 
9 उनको आचरण में लाना, यह 'सम्बन्ध' है । 


स्वामी जी -- आगे देखो ! 


i साधक ५ - (पाठ) तीसरा "विषयी'- सब शास्त्रों का प्रतिपादन विषय ब्रह्म उसकी प्राप्ति रूप विषय वाले 
>. पुरुष का नाम *विषयी' है । 


स्वामी जी - अर्थ करो ! 
डर साधक ५ - सभी शास्त्रों का उद्देश्य ब्रह्म की प्राप्ति करवाना यह "विषय' है और इसको प्राप्त करने वाला 
)”_ जो व्यक्ति है वह 'विषयी' है। | 
2). स्वामी जी - अर्थ क्या हुआ ? हा आत्मप्रकाश जी ! नींद तो नहीं आ रही है ? क्या अर्थ करोगे ? नही ८ 
„आया तो आप बोलो ! 
साधक ४ - ईश्वर की प्राप्ति को लक्ष्य बना लेना, यह विषयी होना है । 
स्वामी जी - हा जी ! क्या समझ में आया, आप बोलो ! 


मगर 


“विषय बना लेता है, वह विषयी कहाता है। 
स्वामी जी - हां जी ! आया समझ में ? आगे क्‍या लिखा है ? यह 
साधक ५ - (पाठ) चौथा 'प्रयोजन' - सब दुःखों की निवृत्ति और परमानन्द को प्राप्त होकर मुक्ति-सुख 


का होना । ये चार अनुबन्ध कहाते हैं । 
साधक ३ - यहा पर पाच हो गए | 
स्वामी जी - कौन-कौन से ? 
- साधक ३ - विषय, सम्बन्ध, अधिकारी और प्रयोजन तथा विषयी एक अधिक हो गया । 
* स्वामी जी - एक-एक करके गिनो । 
साधक ५ - अधिकारी, सम्बन्ध, विषयी और प्रयोजन । 
स्वामी जी -- चार हुए । 
साधक ३ - विषय-विषयी भी पढ़ा गया । यह एक अधिक हो गया । 
स्वामी जी - देखो ! देखो ! पाच कैसे हुए ? 
` साधक ५ - वह तो विषयी की परिभाषा करने के लिए विषय पढ़ा गया । 
साधक ३ - अन्यत्र शास्त्रा में पढ़ा गया है - 


` स्वामी जी - हा! आप वह जो ह; 
शलोक है न? अगला वाक्य हम भूल गए हैं । देखना पडेगा । तो इन चार को लेकर व्यक्ति विद्या में प्रवृत्त होता है। 5 


साधक ३ - यहा पर विषयी पढ़ा गया, विषय न पढ़कर, अर्थात्‌ विषय वाला । 

स्वामी जी - हा ! तो यहा पर विषय को ही विषयी पढ़ दिया है । 

साधक ५ - प्रयोजन ¬ मुक्ति को प्राप्त कर लेना प्रयोजन है । ig 

सांधक १ - यहां जो प्रारम्भ में अनुबन्ध की परिभाषा की है, चार साधनों के पश्चात्‌ ये जो चार प्रकार ९% 
( 
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` केकर्म करने होते हैं, इनको अनुबन्ध कहते हैं । यहा परिभाषा में तो अनुबन्ध कर्म लिया है, परन्तु जो प्रतिपादन 


` क्रिया है उसमें कर्म करने वाले को अनुबन्ध के रूप में पढ़ दिया है । परिभाषा में तो कर्म है, परन्तु प्रतिपादन में १ । 
` कर्म करने वाला पढ़ दिया । यहाँ संगति नहीं लग रही है । 2 
` स्वामीजी - हाँ! तो उसमें आप का कहना है कि 'विषय' जो 'कर्म' हुआ उसको पढ़ना चाहिए था किन्तु. ` 
« उसके स्थान में कर्ता रूप 'विषयी' अर्थात्‌ करने वाला पढ़ दिया । हो सकता है यहा असावधानी हो गई हो । त्य 
४ साधक ९ - जैसे विषयी, अधिकारी कर्त्ता रूप में कहा है जब कि पहले वाक्यानुसार कर्त्तव्य कर्म जो प्रयत्न ह 
किया जा रहा है वह अभिप्रेत है । यहाँ संशोधन की अपेक्षा लगती है । 2)! 
{ स्वामी जी - यह हमारा काम नहीं है । हम कुछ सुझाव दे सकते हैं । ऐसा तो बता सकते हैं कि लेख या .: 
® प्रकाशन में असावधानी हो सकंती है । चलो ! तो आपको यह भी पता चला कि स्वामी दयानन्द जी के मापदण्ड: 
के अनुसार मुक्ति के लिए व्यक्ति की इतनी योग्यता होनी चाहिए । 
साधक ३ - महर्षि ने कहीं ऐसा भी लिखा है नावेदविद्‌ मनुते तं बृहन्तम्‌ । तैत्ति-त्रा. ३/१२/९/७। ¦ 
स्वामी जी - यह तो है ब्राह्मणग्रन्थ का वाक्य, ऐतरेय वा तैत्तिरीय का है। इसका पता मेरी संचिका में लिखा” 
| यह वाक्य है - न अवेदवित्‌ मनुते तम्‌ बृहन्तम्‌ । तैत्ति-ब्रा. ३/१२/९/७। वेद को न जानने वाला व्यक्ति उस 2 
“महान्‌ ईश्वर को प्राप्त नहीं हो सकता है । यहां वेदवित्‌ कहने से यह शंका आ जाती है कि जब तक चारों वेदों का. 
ज्ञान-विज्ञान पूरा नहीं हो जाता तब तक मुक्ति नहीं हो सकती है । तो ऐसा नहीं है वस्तुतः चारों वेदों की विद्या उसमें“ 
आ जानी चाहिए । जैसे ज्ञान, कर्म, उपासना हैं ऐसे उसको ज्ञान-विज्ञान हो जाना चाहिए और यदि ऐसा ही कहे: 
चारों वेदों की सारी विद्या आ जानी चाहिए तब तो यह नहीं हो सकता, क्‍योंकि चारों वेदों की सम्पूर्ण विद्यां 
एक व्यक्ति में आ ही नहीं सकती । अतः सारी विद्या आने पर मुक्ति हो; ऐसा अभिप्राय नहीं है । इसलिए मुक्ति 
जिन ज्ञानकर्मोपासनाओं से होती है वह ज्ञान-विज्ञान चारों वेदों का चाहिए । यहा तक ठीक है । 
` यह भी बात सामने आती है कि चारों वेदों के ज्ञान-विज्ञान को किसी अन्य भाषा इंग्लिश आदि में अनुवादित 
वक्र दिया जाय और कोई व्यक्ति उसको अच्छी प्रकार से समझ जाए तथा मन-वचन-कर्म से ज्ञानकर्मोपासना वैसे 
ही बना ले तो भाषा भेद से उसकी मुक्ति रुकेगी या हो जाएगी ? 
` साधक३ - रुकनी चाहिए। क्योंकि ईश्वर जानता है वैदिक भाषा सर्वोत्तम है, इसलिए उसी में ज्ञान देता है। 
८ ` साधक १ - कोई बाधा नहीं आनी चाहिए । RS 
साधक २ - अर्थ-ज्ञान हो जाता है तो बाधा नहीं आनी चाहिए । ES 
स्वामी जी - आप भी बोल दो ! $ 
र कस है आ संस्कार दग्धबीज हो जाय, अन्तःकरण शुद्ध हो जाय, तो ज्ञान किसी भी भाषा में 
ह र ह विशुद्ध स आगम से व्यवहार तक हो जाय तो उसकी योग्यता बन जाती है उसके : 
ए ज्ञान-विज्ञान हो जाने से भाषा अवरोधक कारण नहीं द ट 
> जैसा हो, आचरण भी वैसा ही हो, यह प्रमुख बात है ड चात पथक हे, भाषा पृथक हे | बात चा ५ 
2 जकसामान्यविशेषसमवादानां 5 र बया कहा ? कितना तत्त्वज्ञान होना चाहिए ? धर्मविशेषप्रसूताई 
० न्यविशे दा तत्त्वज्ञानान्निःश्रेयसम्‌ ॥ १/१/४ । तो इन 
! पदार्थों का तत्त्व-ज्ञान होना चाहिए, चाहे कोई-सी भाषा ले लो । ह 
:_ साधक ३ -- जैसा संस्कृत भाषा अर्थ का बोध कराती है वैसा अन्य भाषा नहीं कराती है। 
स्वाती नी: | 
क Ss ह Jed अ लो हजारों वैज्ञानिक समझ रहे हैं, उस-उस देश 
| -पढाकर । अब बताओ क्या करोगे ? 


पणात गारा नका णणासराणरा 


साधक ३ -- ऐसा भी सुना जाता है, इन लोगों ने भारत के ही ग्रन्थों की भाषा को समझ करके अर्थ निकाल लिया । | 
स्वामी जी - बात हमारी ही दोहरा दी आपने । हमने भाषा का आग्रह नहीं किया । आपने पुष्टि करं | 


5 ऋषिकृतग्रन्थ, परम्परा आदि बहुत अच्छे ढंग से शीघ्र बोध कराने वाले हैं। पर जो आधुनिक नये ज्ञान-विज्ञान की : 
£ खोज है, वह तो अपनी-अपनी भाषा में, उस-उस देश में चलती रहती है और विज्ञान २+२ = ४ के तुल्य होता 
है । इसलिए भाषा का अर्थ के साथ समवाय सम्बन्ध नहीं है, सांकेतिक सम्बन्ध है । हः 
अच्छा ! अब यह बताओ, वेदान्त में मुक्ति के लिए क्या कहा है ? 
साधक १ - मुक्ति के विषय में बहुत कुछ कहा है । 
; साधक ५ - पहला ही सूत्र है अथातो ब्रह्मजिज्ञासा । जो ब्रह्म की जिज्ञासा करता है और तदनुरूप आचरण ' 
करता है, उसकी मुक्ति हो जाती है। > 
४. “ साथक३- तीन सूत्र में प्रायः सारी बातें दे दीं। अथातो ब्रह्मजिज्ञासा, जन्माद्यस्य यतः, शास्त्रयोनित्वात्‌। ` 
“जो वेद का कारण है, सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और विनाश करता है, उस ब्रह्म को जानना चाहिए | बस ! तीन. 
सूत्रों की व्याख्या ही सारा वेदान्त है । र 
स्वामी जी - पुनः क्या परिणाम निकला, मुक्ति के लिए क्या करना है ? 
साधक ३ - साधनों का प्रसंग अन्यत्र आया होगा, पहले सूत्र में ये ही बातें हैं । 
र स्वामी जी - साधनों के प्रसंग में एक तो उपासना आई है। अच्छा चलो ! थोड़ा-सा याद करो । चार अध्याय 
हैं, उनमें प्रथम अध्याय का मुख्य विषय क्या है ? 
~ ` साधक २ - ब्रह्म का लक्षण और उपासना । 
„` स्वामी जी - तो इनमें चारों अध्यायों के एक-एक प्रमुख विषय माने गये हैं, जिनमें एक का विषय मुक्ति 
है; दूसरे का मुक्ति का साधन, और देख लेंगे । वेदान्त में उपासना के विषय में बहुत लिखा है। और उसमें जो प्रायः : 
2 संकेत आते हैं उन-उन सूत्रों का उपनिषदों के साथ सम्बन्ध होता है । जैसे एक सूत्र पढ़ा - आकाशस्तल्लिड्ञगत्‌ ॥ | 
„` अब इसको लेकर कहाँ दौडोगे (इसका क्या अर्थ करोगे, किस प्रसंग में पढ़ा है) ? तो उपनिषद्‌ में पढ़ा है को ह्येवान्यात्‌. ' “> 
ककः प्राण्यात्‌ यदेष आकाश आनन्दो न स्यात्‌ । तैत्तिरीय.ब्रह्मा.अनु. ७ । यहाँ जो आकाश शब्द पढ़ा है उसको यह >) 
: सूत्र बताता है कि ईश्वर का नाम आकाश है । क्योंकि उपनिषद्‌ में उसका लिङ्ग उपलब्ध होता है । वेदान्त के सूत्र | 
सांख्य और योग आदि की तरह नामशः प्रकरण नहीं दिखाते हैं। इसलिए पूर्वापर प्रसंग देखो, विचारो कि कहा के : 
“लिए कह रहा है, तब पता चलेगा । आरम्भ में, ईश्वर सच्चिदानन्दस्वरूप है, इस पर बल दिया है । मीमांसा के सूत्र . 
भी इन्हीं की तरह हैं। उसके विषय भी ढूँढने पडते हैं। चार दर्शनों में सीधे-सीधे सूत्र-प्रकरण वहीं-वहीं के चलते : 
है 'परन्तु वेदान्त और मीमांसा इन दो में ऐसे नहीं चलते हैं । यद्यपि वेदान्त का विषय उपनिषद्‌ रहता है और मीमांसा :: 
का चेद रहता है परन्तु उदाहरण कर्म-काण्ड को बनाता है। इसलिए इसको वाक्यार्थ शास्त्र कहते हैं । 
“पदवाक्यप्रमाणज्ञ' इस उपाधि से युक्‍त व्यक्ति व्याकरण, मीमांसा तथा न्याय, इन तीन शास्त्रों के विद्वान्‌ माने - 
जाते हैं । के 
| हो गया समय ? चलो । अब विराम | ०७० 
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यथाशक्ति तप आदि करते हुए विचार-पूर्वक आगे योग-क्षेत्र में ऊचे स्तर पर प्रवेश करना हो तो आपको इस 
` बात का परिज्ञान होना चाहिए कि मेरी स्थिति कया है? कभी कुछ अच्छी दिखती है, शान्तिप्रद दिखती है, ऐसा लगता 
_हो कि कोई समाधि की अवस्था है या नहीं ? तो इसके लिए समाधि के विषय में परिज्ञान कर लेना चाहिए। समाधि 
दो प्रकार की होती हैं - पहली सम्प्रज्ञात, दूसरी असम्प्रज्ञात । इस विषय में योगदर्शन के सूत्रकार और भाष्यकार ने. 
: जो कुछ लिखा है उसको भी ध्यान से देखना चाहिए, जैसे कि - तस्य सप्ता प्रान्तभूमिः प्रज्ञा । यो.द.२/२७। 
भावार्थ - उस विवेक ख्याति को प्रास योगी की सात प्रकार की प्रकृष्ट अवस्था वाली बुद्धि होती है । 
` सम्पादकीय - यहा असम्ग्रज्ञात का वर्णन किया गया है, सम्प्रज्ञात के लिए आगे आश्‍विन शु.९-४/१०/०३ 
'में तथा अन्यत्र यथा प्रज्ञाप्रसादमारुह्याशोच्यः शोचतो जनान्‌ । भूमिष्ठानिव शैलस्थः सर्वान्‌ प्राज्ञोऽनुपश्यति । 
'योःदःव्या.भा.१/४७ । देखना चाहिए । ड 

तो यह सात प्रकार की अवस्थाओं वाली बुद्धि जैसी यदि आपके ज्ञान की स्थिति मिलती है, आपका स्तर, 

इससे मिलता है तो निश्चित होगा कि आपकी समाधि की ही अवस्था है और इससे नहीं मिलती है तो समझना कि 
यह समाधि की अवस्था नहीं है। अब इसको पढ़िये - 
साधक ९ - परिज्ञातं हेयं नास्य पुनः परिज्ञेयमस्ति ॥१॥ 
अर्थ - जो छोड़ने योग्य था उसका परिज्ञान कर लिया है, अन्य किसी छोड्ने योग्य को जानना शेष नहीं रहा। 
स्वामी जी - तो छोड़ने योग्य क्या था ? 
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साधक ३ - दुःख । > ह. 
साधक १ -- अविद्या । टे 
स्वामी जी - एं !!! 


7 a 


`. साधक १ - दुःख, हेयहेतुरविद्या । 
“ साधकर - तत्र दुःखबहुलः संसारो हेयः i 
स्वामी जी - यह भाष्यकार की भाषा है। इसको देखना होता है कि यह जो हेय = दुःख है, इसको तो सभी ग | 
जानते हैं जैसे चोट लगी, सिर फूट गया, अन्य कोई दर्द हुआ । परन्तु यहां जो कहा है वह सूक्ष्म स्थिति है । जब : 
'वह स्थिति आएगी तब तो यह जो संसार का सुख है यह भी दुःख दिखने लगेगा । क्या समझे ? 7 
साधक ३ - सुख में भी दुःख जानना । 
स्वामी जी - जानने का अर्थ है जो भी हेय = दुःख है, जहाँ कहीं भी है किसी < 
उसको जान लिया । दुःख 
शो मल जहा कहीं भी है, सृष्टि के आदि से अन्त तक, प्रकृति से विकृति तक, सारा क्षेत्र पार कर लिया! 
र य क में अन्यत्र सत्त्व-रज-तम तक, कहीं भी चले जाओ वहीं दुःख दिखेगा । तब आपको यह | 
52८5: होग॑ थ में जहा-कहीं भी छोड़ने योग्य दुःख था, उसको मैंने जान लिया है। यह अनुभूति अन एक लक्षण 
2 बन गई और इससे पता चलेगा कि इस व्यक्ति को समाधि की प्राप्ति हो गई है। एक बात और है, इसको आप ग, 
| शी सम्प्रज्ञात की स्थिति मानोगे या असम्प्रज्ञात की ? . 
क साधक३ - सम्प्रज्ञात की । असम्प्रज्ञात की स्थिति आगे आएगी 
. स्वामी जी -- वाह ! ऐसी बात थोडी हे? षी! 


साधक ३ - तीसरे नं. पर कहेगा - साक्षात्कृतं निरोधसमाधिना हानम्‌ । 
स्वामी जी -- उसको आप अलग मानकर व्याख्या कर रहे हैं, हम तो साथ मानकर चल रहे हैं । 
साधक २ -- एक को ही सात प्रकार की बुद्धि होगी । 
स्वामी जी - तो यहा पर असम्प्रज्ञात-समाधि लेनी चाहिए । अब दूसरी अनुभूति या लक्षण को पढ़ो 
८... साधक ३ - क्षीणा हेयहेतवो न पुनरेतेषां क्षेतव्यमस्ति ॥२॥ i 
४. जो दुःख का कारण अविद्या है उसको क्षीण = नष्ट कर दिया, क्षीण करने योग्य और शेष नहीं रही । . > ) 
स्वामी जी -- इससे यह समझना है कि हेयहेतवः पाठ है, बहुवचन में है । 22% 
र साधक ३ - इससे सारे पाचों क्लेश आ जाएंगे । । 
- i स्वामी जी - उसमें अविद्या एक है, दूसरा अधर्म, तीसरी मिथ्योपासना और उनसे जनित अशुभ संस्कार 
ये सब अविद्या से गृहीत हैं । इसके बाएं-दाएँ जितने आते हों, सब ले लो इसके साथ । अविद्या-मिथ्याज्ञान पार्चा £, 
क्लेशों से आबद्ध है, अधर्म अन्यायाचरण जो हम मन-वाणी-शरीर से करते है, मिथ्योपासना जो लौकिक वस्तुओं+ 5 >» 
की उपासना करते हैं, ये सब उसके अन्तर्गत हैं क्योंकि ये सब के सब दुःख के हेतु हैं । तो इनके विषय में यहः 
„अनुभूति होगी इनको नष्ट कर दिया है अब नाश करने योग्य नहीं बचे, सब नष्ट हो गए । अब आगे चलो - ` 
_ साधक ९ - साक्षात्कृतं निरोधसमाधिना हानम्‌ ॥३॥ 5 
स्वामी जी - इसका क्या अर्थ है ? 
साधक ९ - निरोध-समाधि के द्वारा हान का साक्षात्कार कर लिया गया है । हान अर्थात्‌ सुख । 
स्वामी जी - हां जी ! पूरा शब्द कया बोलेंगे हान से ? र 
ईश्वर की प्राप्ति, आनन्द अथवा मुक्ति, कुछ भी कह दो । ईश्वर की प्राप्ति ही मुक्ति है और इससे अतिरिक्त. 
मुक्ति कुछ नहीं है । कया समझ में आया ? नहीं आया तो पुनः समझ लो । > 
साधक ९ - स्वामी जी ! यहाँ पर बीच की स्थिति है मुक्ति अभी शेष है । 
स्वामी जी - हम यह नहीं कह रहे हैं । 


साधक ३ - अभी मुक्ति पूरी नहीं हुई है । 
स्वामी जी - सुनो न ! आधी बात को लेकर उड़ पड़ते हो चिडियों की तरह, आगे-आगे भाग जाते. 


गए । दिखाना यह था कि ईश्वर-प्राप्ति | 
: में देखो - तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः यही मिलेगा । अच्छा ! अब पहुच गए यहा पर जहा कहेंगे 


` जो दुःख छूटना'था वह छूट गया और जो नित्यानन्द पाना था सो पा लिया । अब आगे चलो - 

:. ` “साधक ९ ~ भावितो विवेकख्यातिरूपो हानोपाय इति । एषा चतुष्टयी कार्यविमुक्तिः प्रज्ञायाः । 
` चित्तविमुक्तिस्तु त्रयी ॥४॥ 5 
7... स्वामी जी - तो यहाँ विवेकख्याति का नाम हानोपाय रख दिया है । इसका अर्थ यहा इस प्रकार से लेना 
चाहिए कि जब अविप्लवा विवेकख्याति सिद्ध हो जाती है, तब परवैराग्य होता है, पुनः असम्प्रज्ञात-समाधि होती 
हे | जब समाधि परिपक्व होकर दग्धबीजभाव को प्रास करा देती है तब विवेकख्याति पूरा साधन बनेगी । यहां एक 
का संकेतमात्र कर दिया । यहा जिसको विवेकख्याति कहा है यह तो सम्म्रज्ञात का ऊचा स्तर है । यह परम्परा * 
| सें कारण बनेगा । इस कारण के रहने पर अगले कारण की उपस्थिति रहेगी, पुनः अविप्लवा विवेकख्याति होगी, * 
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साधक २ - पहले विवेकख्याति होगी । , हे 
स्वामी जी = उसके पीछे पुरुष-ज्ञान, उसके पश्चात्‌ परवैराग्य उसके पश्चात्‌ असम्प्रज्ञात-समाधि, उसके पश्चात्‌ 


; दग्धबीजावस्था, तब मुक्ति का अधिकारी बनेगा । इस प्रकार परम्परा से संकेत दे दिया । 
| साधक ९ - इसके पश्चात्‌ एषा चतुष्टयी कार्यविमुक्तिः प्रज्ञायाः । यह चार प्रकार की कार्य विमुक्ति बुद्धि 


की है; इसका क्या अभिप्राय है ? 
रे स्वामी जी - बुद्धि के जो चार काम होते हैं, जो ऊपर दिये हैं वे लेने हैं। आगे - 


साधक १ - चित्तविमुक्तिस्तु त्रयी । 
स्वामी जी - पहले पढ़ लो, इन पर पुनः विचार करेंगे । 
` साधक १-९ ५ ) चरिताधिकारा बुद्धि: । ( ६ ) गुणा गिरिशिखरकूटच्युता इव ग्रावाणो निरवस्थानाः 
स्वकारणे प्रलयाभिमुखाः सह तेनास्तं गच्छन्ति । न चैषां प्रविलीनानां पुनरस्त्युत्पादः प्रयोजनाभावादिति ( ७) 
*एतस्यामवस्थायां गुणसम्बन्धातीतः स्वरूपमात्रज्योतिरमलः केवली पुरुष इति । | 
स्वामी जी -- क्या कहना चाहते हैं ? है 
साधक ९ = जिस प्रकार पर्वत से गिरा पत्थर चूरचूर हो जाता है, वैसे ही ये गुण अपने कारणों में लीन. 
हो रहे हैं, पुनः उत्पादन नहीं होगा । 9 
स्वामी जी - “उत्पादन नहीं होगा” इसका क्या अर्थ करेंगे ? 55. . 
साधक ९ - अर्थात्‌ पुनः शरीर-धारण नहीं करूगा । र 

' स्वामी जी - अर्थात्‌ सूक्ष्म-स्थूल शरीर आदि की रचना इनसे होती है। वैसे कर्त्ता तो ईश्वर है परन्तु यहा 
गुणों को कर्ता रूप में ले लिया कि ये मेरे शरीर की रचना नहीं करेंगे । 

.._ साधक १ - न च एषां प्रविलीनानां पुनरस्त्युत्पादः । यहा कर्त्ता अर्थ का तो कोई संकेत नहीं है। .. » 
टॅ स्वामी जी -- पुनः क्या अर्थ लेंगे ? अर्थात्‌ अपने कारणों में विलीन होने वाले इन कार्य-पदार्थों का पुनः ४ 
"उत्पादन नहीं होगा । भाव में ले लिया पुनः उत्पादन नहीं होगा । हा जी, क्या अर्थ करेंगे ? ह 
: साधक - अर्थात्‌ उपादानकारण रूप में हमसे संबद्ध नहीं होंगे । i 
साधक १ - प्रयोजनाभावादिति । प्रयोजन का अभाव हो जाने से । Se 
स्वामीजी - प्रयोजन इसने पूरा कर दिया । तो यह कहना चाहिए इनका उत्पाद नहीं होगा अर्थात्‌ उपादानकारण 
बनकर हमारे शरीरां को नहीं बना पायेंगे या उपादानकारण रूप में उत्पन्न नहीं हो सकेंगे । रे 

साधक १ -- एतस्यामवस्थायां गुणसम्बन्धातीतः स्वरूपमात्रज्योतिरमलः केवली पुरुष इति । - : 
इस अवस्था में गुणों के सम्बन्धों से पृथक्‌, स्वरूपमात्र में प्रकाशित, आशुद्धियों से रहित, ज्ञानस्वरूप अकेला र 
पुरुष होता है । 2 | 
___ स्वामी जी -- इससे क्या कहना चाहते हैं ? 2 
-_: साधक२ -- जो सूक्ष्म-शरीर, बुद्धि, मन पुनः पुरुष री 
न या ययात आ हिली Bern साथ सम्बन्ध था वह अब नहीं रहा, पुनः पुर; 
स्वामी जी - 


“:स्वरूपे$वस्थानम्‌ू-की स्थिति रहेगी । यह वही अवस्था है जिसमें अपना और ईश्वर का साक्षात्कार होता है, न > 3९७ 
प केवल अपना जीवात्मा का ही होता है । कुछ विचारधारा में ऐसी मान्यता रहती है कि अब ईश्वर से उसका 5 
~ संबन्ध हट गया और केवल स्वयं के स्वरूप में स्थित हो गया, तो ऐसा नहीं है । वस्तुतः यह ईधर-साक्षात्कार | र 
£ की स्थिति है । 
प्रमुख बात हमारी यह थी कि जब किसी की ऐसी अवस्था कभी बनेगी तब वह तुलनात्मक रूप में निर्णय - 
कर सकेगा कि वास्तव में यह समाधि की अवस्था है या दूसरी अवस्था है, ऐसे वह समाधि का निर्णय करता 
है । यह असंभव नहीं पर अति कठिन कार्य है। : 
80 साधक ९ - जो कार्य पदार्थ हैं अपने कारणों में लीन हो जाएंगे, यह अनुभूति उसे पूर्ण दग्धबीजावस्था के | 
“पश्चात्‌ होती होगी ? a 
स्वामी जी - यह अनुभूतियां होने लग जाती हैं असम्प्रज्ञात के आरम्भ से ही । पुनः जब अन्तिम रूप होगा 9 
तो यही होगा । अनुभूति के स्तर होते हैं पहले थोड़ा होना, पुनः वृद्धि । बढ़ते-बढ़ते वहा तक जाएगा । जैसे असम्प्रज्ञात 
हो गई तो अनुभूति होने लगेगी “जो पाना था सो पा लिया” । पुनः समाधि भंग होते ही अनुभूति भंग हो जाएगी । 
पुनः 'लगाएगा, पुनः अनुभूति होने लगेगी; ऐसे चलता रहेगा । i 
य समाधि के विषय में कितनी ही कल्पनाएं हैं, कितने ही विकल्प हैं, लोग कैसे-कैसे मानते-जानते हैं; इन 
सब अवस्थाओं का पहले से ज्ञान हो जाए तो उन उलझनों से बच सकते हें । औरों के लिए इनको सुलझा सकते 5: न 
'हें। वैसे यही समाधि की अवस्था है जो शास्त्रोक्त है, अन्य नहीं है, यही ठीक अवस्था है आदि, स्वयं के विषय 


में या अन्यों के विषय में निर्णय लेना बहुत कठिन है, किन्तु असम्भव नहीं है । चित्तविमुक्ति पर पुनः कभी विचार 
>करेंगे। अब विराम | ७७७ 


अब गायन्ति त्वा गायत्रिणो.....मन्त्र से त्रिकर्म । 
७ ओं सच्चिदानन्द । | ह 
७ ओं सत्यं ज्ञानं अनन्तं ब्रह्म । > 
जो अधिकृत विषयों में मन पर अधिकार करके, प्रयोग किये विषयों को पुनः-पुनः प्रयोग में लाता है, उसको 
`` सफलता प्राप्त होती है। अब विराम । ७७०७ 
सम्पादकीय - पूर्वोक्त - क्रियात्मक योगाभ्यास आश्विन शु. ८/२०६०-२/१० में द्रष्टव्य । 


अब स्तुति-प्रार्थना-उपासना करेंगे, मन्त्र लेंगे - 
एतावानस्य महिमातो ज्यायाश्च पूरुषः । पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि ॥ यजुर्वेद ३१/३) ऽ; ' 
जी ! आप मंत्र का अर्थ करेंगे । > 
९८, साधक ५ - यह दृश्यादृश्य जगत्‌ इस ईश्वर की महिमा मात्र है, ईश्वर इससे भी महान्‌ है । सम्पूर्ण जड़: 
>> चेतन जगत्‌ इसके एक भाग में है तथा शेष तीन भाग आनन्द से परिपूर्ण हैं । 
र स्वामी जी -- अच्छा, वे जो खाली तीन भाग हैं, उसके एक ओर हैं या चारों ओर हैं ? 
४... साधक ५ - चारों ओर हैं। 
. स्वामी जी - यह बात आपको कुछ जंची है या कुछ कमी रह गई है ? 
साधक ५ - विचारने पर जंचती है। 
साधक ६ - प्रायः जंचती है । 


साधक ४ - इतना तो जंचता है कि उसके एक भाग में संसार है परन्तु शेष तीन भाग अनन्त आनन्दमय” 2 
बात समझ में नहीं आती है । 


- स्वामीजी अच्छा! एक बात समझ में आ गई, दूसरी न आई तो उसके बिना तो नहीं है । 
है, हमारा काम रुकता न 
६ मोक्ष-प्राप्ति का काम तो रुकेगा नहीं । अनन्तता समझ में आए या नहीं, वह मुक्ति में बाधा नहीं करता । | 


_ साधक ३ - शब्दादि प्रमाणों से यह बात अच्छी प्रकार समझ 


में आती है 
क “संसार उसके एकांश में रहता है । यह बात मन में आती है। [क रया अलल सन्य 


र बळ पासा लालाला 
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है, पर बुद्धि में नहीं बैठती है । 


$). स्वामी जी - पक्का जिसको कहते हैं, वैसा नहीं लगता है । यही नहीं, जो हम कहते हैं शरीर नाशवान्‌ है, 

ie इसमें भी यही संशय रहता है । सूर्यादि का प्रलय तो दूर की बात रही, शरीर का विनाश भी मन में पूरा बैठा हो, : 

> ऐसा नहीं कह सकते हैं । जबकि इसमें कोई सन्देह नहीं होना चाहिए । २४ घण्टे मौत के मुह में बैठे हैं; यह स्थिति | 
.. नहीं रहती है, देख लो । रोज मरते-जन्मते देखते हैं, पर करोड़ में एकाध व्यक्ति स्वयं को २४ घण्टे मरणशील देखता 
“होगा । कहते तो सभी हैं, परन्तु मानता कोई नहीं । 

र इन वेदों, ऋषिकृत ग्रन्थों के पढ़ने-पढ़ाने, मन्थन करने-कराने से धीरे-धीरे हमारा ज्ञान-विज्ञान बढ़ता जाता है] 

>` है, अज्ञान निर्बल पड्ता जाता है, संस्कार निर्बल होते जाते हैं, संशय न्यून होते जाते हैं, ऐसे वृद्धि होती है । तो हमारी 


` क्षमता, योग्यता, शक्ति सब बढ़ते चले जाते हैं यदि इनका प्रयोग ऐसे ही होता चला जाए। क्रियारूप में करके व्यक्ति. : र र 
' देखता जाय तो परिणाम ठीक निकल आता है। ns 


“भिन्न सारे जीवात्माओं को शरीर से एक ओर कर दो तो वे करवट नहीं बदल सकते हैं, रचना करने की बात ही 
< क्या ? वे इतना भी नहीं जान सकते कि हम कहाँ पड़े हैं । इतना तो जीवों का ज्ञान और बल है । रह गई प्रकृति. 
तीन प्रकार के असंख्य परमाणु हैं, वे सृष्टि रचना कर देते हों, ऐसी रचना स्वतः कर देते हों; यह बात कभी नहीं 
मानी जा सकती है । बुद्धि में नहीं बैठती है या बैठती है ? 
i साधक ३ - नहीं बैठती है । 
साधक २ - संशय रहता है । व 
` स्वामी जी - हमारे मन में तो है कि वे कभी भी नहीं कर सकते हैं, मैं तो यह मानता हू । चक्षुरादि इन्द्रिया: 
कैसे देखना आदि करती हैं, कैसे उनकी रचना हो गई ? जड़ वस्तुए इन्हें सोच भी नहीं सकतीं । जीवात्माए चेतन 
हैं ये कुछ बना भी लेती हैं, परन्तु प्रकृति तो इतना भी नहीं कर सकती । aR 
“` साधक २ - जीवात्माओं पर सन्देह नहीं होता है क्योंकि उनमें पश्चात्‌ सामर्थ्यं आई हुई दिखाई देती हे 
“परन्तु प्रकृति तो आरम्भ से साथ ही रहती है । इसलिए लगता है कदाचित्‌ उसने निर्माण का आरम्भ किया हो 2 
// स्वामी जी - वहाँ पर एक बात आती है, प्रकृति तो पडी हुई थी वहा पर जैसे कुम्भकार की मिट्टी पड़ी 
होती है। इस स्थिति में कैसे आरम्भ करेगी ? ऐसे देखो । 
साधक २ - यह बात बुद्धि में नहीं आती है । 
स्वामी जी - कोई बात नहीं, आ जाएगी । यह ज्ञान-विज्ञान भी बढता जाता है। एक ही समान ज्ञान-विज्ञान |. 
सदा सबका नहीं रहता है, प्रयत्न करते-करते अपने-अपने संस्कार के अनुसार स्तर बढ़ता जाता है । 5 
` तो हम जब ईश्वर को इस प्रकार विचार में लाकर देखते हैं तो समझ में आता है और उससे लौकिक वस्तुओं £ € 
-का प्रभाव घटता जाता है, चाहे धन हो, मान हो, व्यक्ति राजा हो, विद्वान्‌ हो; इन सब का प्रभाव घटता जाता है, 
इश्वर का प्रभाव बढ़ता जाता है और विवेक-वैराग्य में, समाधि की प्राप्ति में यह मूल कारण बनता है। यह आवश्यक | 
है कि ईश्वर का प्रभाव बढ़ता जाय और मनुष्यों तथा लौकिक पदार्थों का प्रभाव घटता जाय । प्रलय बनाने पर भी छ 
चकनाचूर हो जाने से प्रभावहीन हो जाते हैं । प्रलय में जीवात्मा मूछित पडे रहते हैं, उस ओर परमाणु पड़े होते <: 
र हैं । बस ! इनको उठाकर रखना, चलाना आदि ईश्वर करता है । पुनः ईश्वर के प्रति श्रद्धा-रुचि पैदा होती है और 3 
भी पता लगता है कि जो शरीरादि पदार्थ हैं, वे हमारे नहीं हैं । ईश्वर की सहायता के बिना उन्हें न तो बना. 
सकते हैं, न उनकी रक्षा कर सकते हैं । यह सब मन्थन करने पर व्यक्ति ईश्वर को मानने में दृढ़ हो जाता है । 


चलो, अब धीरे-धीरे मन्त्र का पाठ करें - एतावानस्य महिमा.....। 
कि साधकों को अभ्यास करते-करते विवेक-वैराग्य£ < | 


® जअन हमारा प्रसंग है जिसका पीछे हमने विवेचन किया था | 

की स्थिति आने पर लगने लगता है “यह जो हमें अद्भुत्‌ अवस्था मिली है यह समाधि है या अन्य कुछ है” । (क : 
` यह सन्देह होने लगता है । उसे कुछ आपने सुना ' तस्य सप्तया प्रान्तभूमिः प्रज्ञा' के प्रकरण में । अब सम्प्रज्ञात 
` की ओर चलते हैं । योग-दर्शन १/४७ में कहा - ऽध्यात्मप्रसादः | 


भावार्थ - निर्चिचारवैशारद्य की सिद्धि होने पर अध्यात्मज्ञान-विज्ञान की सिद्धि होती डे ० 
मिलेगा कि जिसकी पहले से कोई तुलना :., 


है अर्थात्‌ आप उस स्तर को देखेंगे तो ज्ञान-विज्ञान इतना बढ़ा हुआ 
_ ही नहीं । पुनः समझ में आएगा कि यह समाधि की अवस्था है । इसके पश्चात्‌ कहा ऋतम्भरा तत्र प्रज्ञा । योग- A 
दर्शन १/४८। अभी तो आपकी ऋतम्भरा प्रज्ञा कम ही प्रकट होती होगी । कभी-कभी झलक मिलती होगी ! ऋतम्भरा ९; 
प्रज्ञा के प्रकट होने पर क्या होता है ? उसमें व्यक्ति की बुद्धि विशेष तत्त्वज्ञान को ही ग्रहण करती है, भ्रान्ति-ज्ञान -: 
` को बिलकुल नहीं करती है । इसीलिए कहा कि सुने हुए ज्ञान से जो बुद्धि बनती है, अनुमान से जो बुद्धि बनती ९; 

“हे, उससे यह भिन्न होती है, विशेषरूप से अर्था को जनाने वाली होने से । ऋतम्भरा बुद्धि प्रत्यक्ष विषयक होती” 
पर्ञाप्रासादमारुह्य....-! इस अवस्था में चले जाने पर व्यक्ति. 5. 


९) *है। इसके पूर्व जो स्थिति होती है उस विषय में कहा - 
2“ चया देखता है ? जैसे पर्वत के ऊपर से व्यक्ति धरातल वाले को देखता है । अर्थात्‌ स्वयं को क्लेशों से रहित तथा. 


हच जनसमुदाय को कलेशं से पिसता हुआ देखता है । यह बौद्धिक अवस्था होती है । ऐसा होने पर समझ लेना यह: 
सम्म्रज्ञात-समाधि है । नोकर 
___ कभी ऐसा न कर देना कि वहाँ चले तो गए, परन्तु जाते ही घबरा जाओ । कहने लगो - यहा तो सूना: 
सूना पडा है। न कोई बन्धु-मित्र, परिवार, न लडू-खीर, कुछ भी नहीं है । यहां तो सारा परित्याग ही परित्याग दिख : 
रहा है । हमें नहीं चाहिए यह स्थिति । क्यों जी ? । 
साधक - त्याग करते-करते ही वहा पहुच पायेंगे । 2 
«स्वामी जी हाँ, यह तो ठीक है। परन्तु कई बार नया व्यक्ति और जो जीवन में बहुत दुःखी रहा हो उसको .> 
'एकाएक ऊचे साधनों में झुका दो, तो क्या होगा ? प 
साकर - सदुपयोग नहीं कर पाएगा । BE 
„` ` स्वामी जी अच्छा ! ये सुनी हुई बातें उस काल में उत्पन्न उलझनों को सुलझा देती हैं । यदि सुनी हुई. 
€ / न हों तो व्यक्ति उलझ जाता है। अधिकतर योगाभ्यास वाले ऐसे ही उलझते हैं । 9 
४ साधक १ -- बहुश्रुत्‌ नहीं बनते हैं । क 
स्वामी जी - उनको इस विषय का ठीक ज्ञान नहीं होता है और उनको ऐसा प्रशिक्षण भी नहीं दिया जाता. के 
£१ है। जब व्यक्ति को समझाया जाए, उसकी बुद्धि में बैठाया जाए, तब वह ध्यान से सुनता है, सोचता है, विचारता. पे 
£ है और पुनः वही सुनी-विचारी हुई बातें उस-उस घटना के घटने पर उपस्थित हो जाती हैं। उसके आधार पर व्यक्ति ठीक ठ्ठ 
निर्णय कर लेता है, कोई समस्या हो तो तत्काल सुलझा लेता है । इसमें सन्देह नही रहता, क्योंकि सन्देह होते ही वह. : 
स्मरण करता है कि वहाँ पढ़ाया गया था, समझाया गया था, पुनः झूठ कैसे है ? नहीं तो सत्य होते हुए भी घंबराकर 
ड देता है। जब कभी पढ़ा-सुना ही नहीं तो विरुद्ध स्थितियों में कैसे टिक सकेगा ? जैसे मैंने दृष्टान्त दिया था कि. 
एक व्यक्ति को करीर पर साप दिखाई दिया और डरकर छोड़कर भाग गया । ऋषियों की बातें ऐसे काम में 
ह ह 5 न इसलिए बार-बार ऋषियों को पढ़ते-सुनते रहना चाहिए, ये हमको संकट से बचाते हैं । इसको बोलते हैं 
22० हती इतरेषाम्‌ । योःद.१/२० । स्मृति का अर्थ अनुभूत बातें, ऐसे काम देती हैं 
हा नमं क रम क जोरवर पतला 


( त्रहती-्रह्मामेध्या- ३) य मी 


साधक ३-- ये आत्मा-परमात्मा और समाधि की बातें, संविधान के अनुरूप विशुद्ध रूप में वैदिक परम्परा 
र को छोड़कर भूगोल में कहीं नहीं मिलती हैं । 


हैं परन्तु स्थिति यह मिलेगी । भूगोल के मूल सिद्धान्तों को तो हम यहीं बैठे-बैठे जानते हैं। जो मुख्य चार हैं, जिनमें % 
सारा विश्व आ जाता है । कौन-कौन-से हैं वे ? 


साधक ३/४ - हेयहेयहेतु...... । 
स्वामी जी - ऐं ! 
` साधक २ - दुःख और दुःख के साधन... ॒ 
स्वामी जी - नहीं पहले उनकी बात ले लें । बैसे मुझे तो पंक्ति याद है, इनको करवा देते हैं - जैनी, पुराणी, 
:~, किराणी = बाइबल वाले और कुराणी । इन चार में सारा विश्व आ जाता है, इन्हीं के हजारों भेद हैं । इनमें कहीं नहीं 
» दिखाई देती हैं। ठीक है ? तो इसी कारण से ये जो भिन्न-भिन्न मत वाले करोड़ों योगाभ्यासी हैं, जिनको विशेष समाधि 
- लग़ती हो या ईश्वर का अनुभव होता हो; यह बात नहीं दिखती । न उनमें सिखाने वाले हैं, न सीखने वाले हैं, न उनके क 
“ग्रन्थों में ये बातें मिलती हैं । उधर वैज्ञानिक वर्ग इसको स्थान ही नहीं देता । व्यक्तिगत करते हों वह पृथक्‌ बात है, * न 
संवैधानिक रूप में नहीं मानते हैं । ईश्वर एक पदार्थ है, मुक्ति कोई स्थिति है; उनकी ओर ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं _ 9 
>रखा गया है । धार्मिक वर्ग वैसे चौपट हो गया । अब आप चौपट होओगे या विजयी होओगे ? यह देख लो । $ 
साधक ३ -- विजयी होंगे । £5 
`. . स्वामी जी - हां। तो आपको ये बातें इसलिए, बताई गईं कि सम्म्रज्ञात-समाधि की अनुभूतिया होने पर संशय 
नहीं होगा, भ्रान्ति नहीं होगी, तुष्टि-दोष नहीं आएगा, जैसा कि सांख्य में गिनाया । और इस शैली (ईश्वर -समर्पणरूप) 
“ज सीखने पर सिद्धि-दोष (ममत्व) भी नहीं आता । जो कुछ उपलब्ध है और होगा, वह सब ईश्वर का है; इस प्रकार 
ईश्वर को सर्व-स्वामी मानने वाले को सिद्धि-दोष नहीं आएगा जैसे मैं सिद्ध हो गया, इतना बड़ा हो गया, यह 
अभिमान नहीं आता है और जो इस ज्ञान को साथ लेकर चलता है उसको भ्रान्तिया भी नहीं होती. 
हैं । कई मिलेंगे, जो कहते हैं “पाना था सो पा लिया', मुझे सिद्धि मिल गई, इसमें कोई बल ही नहीं लगाना पड, 
: ` रहा है. जीवन स्वाभाविक हो गया, किन्तु अधिकांश सिद्धान्त और व्यवहार वेदविरुद्ध मिलेंगे । अपने-अपने गुरुओं// 
> को भी ईश्वर-साक्षात्कार-कृत मानते हैं । सभी कहते हैं - हमारे गुरुजी को साक्षात्कार हो गया है । यदि इनसे पूछो 
कि आप इतने दिनों से यहां आ रहे हैं, सीख-सिखा रहे हैं तो आपको क्या मिला ? भगत कहेंगे - मिलना क्या. 
जों मिलना था सब कुछ मिल गया और ऐसा ही प्रचार भी करते रहते हैं । इस प्रकार से लोगों को प्रभावित करते | 
हैं । जिनको देखो, ब्रह्मकुमारी वालों को देखो, अन्यो को देखो सारे एक से एक मिलेंगे । अच्छा ! हमको लगता 
है. देखो ! बेचारे कितने भ्रम में पडे हुए हैं ? एक दिन एक कुम्हार जो ब्रह्माकुमारी का था या राधा-स्वामी का था, “क 
अपना चाक चला रहा था और कह रहा था - “पाना था सो पा लिया बाकी कुछ नहीं रहा' । ऐसे एक नहीं, करोड़ों .. 9 
लोग है जिनको सब कुछ मिल गया है इधर आप यो ही हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं ! अच्छा ! वहा बुद्धिमान्‌ भी होते #5) 
हे जो जानते-समझते हुए भी रहते हैं उनके कारण अलग हैं, उनको घन मिलता है, मान मिलता है, परन्तु कुछ ऐसे )) 7/7 
होते हैं जिनको कहा जाता है “आख के अन्धे गाठ के पूरे', यह वर्ग बहुत बड़ा होता है । 
६ ` आप यह ध्यान रखना, इन को देखकर कभी इनसे घृणा भी मत करने लग जाना। कभी अभिमान में आ जाओं,. 
पुनः गड़बड़ मच जाएगी । ऐसा होता है, यदि यह सिद्धान्त "सब का स्वामी ईश्वर है' (ईश्वर-समर्पण) पक्का हो तब : 
|तो समस्या नहीं है यदि कच्चा रहा तो पहले के संस्कार जाग जाते हैं। थोड़ी असावधानी होते ही नागरमोथे की तरह | | 
स्थिति हो जाती है। उसकी विशेषता गांव वाले बताते हैं कि “मुझे काटो और पैर उठाओ" ! अर्थात्‌ कारने के 7 


रे | | शीघ्र उग जाता है । ऐसे ही आपके संस्कार मिलेंगे । विविध प्रकार 
` सारा संसार जकडा रहता है, किन्तु इनमें से यहां योगाभ्यास के क्षेत्र में कोई खड़ा नहीं रह सकता । 4 
` अब हम थोडा विचार करते हैं सम्प्रज्ञात-समाधि के साधन के विषय में । जब वह स्थिति आती है तब कैसा १ ॥ 


लगता है, कया अनुभव होता है ? तो इसके. लिए कहा - दृष्टानु वशीकारसंज्ञा वैराग्यम्‌ ॥ ` > 5 
पयोःद. १/१५ Si 
भावार्थ = वर्त्तमान जीवन में अनुभव किये हुए और सुने हुए विषयों की तृष्णा से रहित योगी की मन-इऱ्द्रियों | । 


ऽपर पूर्ण वशीकरण की अनुभूति अपर-वैराग्य' है । 4 
, यह अपर वैराग्य सम्प्रज्ञात-समाधि का साधन है। जिस दिन यह स्थिति घटेगी, उस दिन ये अनुभूतिया आपके : 


' सामने आ जाएँगी, तब समझ लेना यह अपर-वैराम्य है । भाष्यकार ने इसके विषय में क्या लिखा है ? उसे एक बार .. 5 
° पढ़ लो । यह लक्षण बता दिया, इसके आने पर पता चल जाएगा, यह अपर-वैराग्य है । पढ़ो, क्या लिखा है? 


साधक ९ - स्त्रियोऽन्नपानमैश्वर्यमिति दुष्टविषयवितृष्णस्य.----। क: 
स्वामी जी = यह तो दृष्टविषय हो गया, जो साक्षात्‌ देखे गए हैं । च 
साधक २ - स्वर्गवैदेह्यप्रकृतिलयत्वप्रा्ानुश्रविकविषये वितृष्णस्य .....! 


स्वामी जी - योग के विषय में कहा -- ऐसा बन जाता है, वैसा बन जाता है; ऐसी इच्छा भी नहीं रहनी चाहिए । ० ५ 
साधक २ - दिव्यादिव्यविषयसम्प्रयोगेऽपि चित्तस्य विषयदोषदर्शिनः प्रसंख्यानबलादनाभोगात्मिका ` : 


हेयोपादेयशून्या वशीकारसंज्ञा वैराग्यम्‌ । र 
® स्वामी जी - जब आपको अपनी बुद्धि में ऐसा दिखने लगे तब मान लेना हा ! ' अपर-वैराग्य' हो गया है, 


साधक १ - दिव्यादिव्यविषयसम्प्रयोगेऽपि.....। 
स्वामी जी - इनसे सम्बन्ध होने पर भी, ऊचे से ऊंचा, साधारण स्थिति...! 
साधक ९ - सम्बन्ध होने पर ही पता चलता है ? - 
. स्वामी जी - नहीं । यह कहता है सम्बन्ध होने पर भी, राग-रहित, तृष्णा-रहित रहता है । उसका सम्बन्ध | | : 
“गया अर्थात्‌ सामने या पास में आ गया, ऐसा सम्बन्ध होने पर भी राग-रहित, तृष्णा-रहित रहता है । i लट 
साधक १ -- हेयोपादेयशून्या....। ण 
' स्वामी जी - जैसे, यह बडा सुखदायी है! नही, यह बड़ा दुःखदायी है! ऐसा नहीं है। इस प्रकार के आकर्षण . | 
> या द्वेष की बातें नहीं आनी चाहिए । मोटे रूप में, ये सुख और सुख के साधन बडे सुखदायी हैं; इस रूप में ग्रहण :. 
2. करना चाहते हैं । दूसरे, ये दुःख और दुःख के साधन बड़े दुःखदायी हैं; उनसे घृणा करते हैं, बचना चाहते हैं, दूर. .. 
्् भागना चाहते हैं; ये मोटे रूप में नहीं होंगे । खाना-पीना जीवनरक्षादि हेतु से ग्रहण करेगा सुखार्थ नहीं, वैसे ही. सुरक्षा i 
के लिए बचेगा, परन्तु द्वेष नहीं करेगा । यह हुआ अपर-वैराग्य का लक्षण । पर-वैराग्य का दोहराना हो तो दोहरा. 
' लो ? वैसे पीछे हो गया तत्परं पुरुषख्यातेगुणवैतृष्णयम्‌ । 
; हक २ - यहां पर हेयोपादेयशून्या की स्थिति का अर्थ एक ही वस्तु से सम्बद्ध है या दो वस्तुओं से, 


(९३८४ 
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। दूसरी स्थिति में एक ही वस्तु में राग और द्वेष होने पर > 
र वाली स्थिति में रहेगा । इस प्रकार से हेयोपादेयशून्यता की स्थिति दो भिन्न-भिन्न में होगी या एक में भी होगी ? 55५ 
स्वामी जी - एक में भी होगी, अनेक में भी, सब में भी; क्योंकि एक में भी राग-द्वेष, सुख-दुःख के कारण > «<< £ 


>) 


> (| 


`हो सकते हैं । जैसे कोई व्यक्ति अच्छा फल लाया तो उससे राग हो गया, वही पुनः खराब फल लाया तो उसी 
द्वेष हो गया । इस प्रकार से एक में ही राग भी होता है, द्वेष भी होता है। इस प्रकार से हेयोपादेयशून्यता की स्थिति ८० 
>. दो भिन्न-भिन्न वस्तुओं में भी होगी और एक में भी होगी । एक ही वस्तु में गुण और दोष दोनों होते हैं परन्तु उपयोग ५ 
“भी लेना होता है। अतः अनुकूल-प्रतिकूल व्यवहार भी चलता रहता है। जीवन के लिए जो आवश्यक अन्नादि” 
“हैं, उनको तो ग्रहण करेगा पर उनमें भी खिन्नता-प्रसन्नता नहीं होगी । Ce 
अब पर-वैराग्य और अपर-वैराग्य में अन्तर देखेंगे । यह अपर-वैराग्य तो जो दुष्ट और आनुश्रविक साधन 

` हैं, अर्थात्‌ जो बने हुए पदार्थ हैं, उनसे संबद्ध है। पर-वैराग्य का सत्त्वादि गुणों से सम्बन्ध है । एक बात यहा पर 
5; और स्मरण रखने की आ गई कि इस सूत्र में पुरुष शब्द का क्या अर्थ लें ? तो हम पठन-पाठन-उपदेश आदिं 
“में पुरुष का अर्थ ईश्वर लेते थे, परन्तु विशेष चिन्तन-मनन के पश्चात्‌ अब यह अर्थ ठीक लगता है कि यहा पुरुष 
(८5 क्रा अर्थ जीवात्मा लिया जाय । यह बात तो बता दी थी न ? 
इसलिए जो कहते आए हैं प्रज्ञाप्रासादमारुह्य ......., उससे वैराग्य यहा होगा । योग दर्शन ४/२९ में जो कहा- 
“प्रसंख्यानेऽप्यकुसीदस्य सर्वथा विवेकख्यातेर्धर्ममेघः समाधिः । शब्दार्थ - (प्रसङ्ख्याने) विवेक ख्याति प्राप्त 
हो जाने पर (अपि) भी (अकुसीदस्य) सिद्धियों में रागरहित योगी की (सर्वथा विवेकख्यातेः) ढ़ विवेकख्याति उत्पन्न 
“हो जाने से (धर्ममेघः समाधिः) धर्ममेघ नामक [सर्वोच्च सम्प्रज्ञात] समाधि होती है । 
र तो जो घर्ममेघ-समाधि कहा है इसको कुछ विद्वानों ने असम्प्रज्ञात का भाग माना है। परन्तु हमारे विचार से 
"यह सम्प्रज्ञात का ही उच्च स्तर है । यह असम्प्रज्ञात नहीं है। हेतु, वहाँ योगदर्शन व्या.भा. १/२ पर कहा है - तामपि 
ख्याति निरुणद्द्धि । यहाँ प्रसंख्यानेऽप्यकुसीदस्य सर्वथा विवेकख्यातेः इस सुत्र के आधार पर यह सम्प्रज्ञात का स्तर! 
> बनेगा । यह विवेकख्याति धर्ममेघ का साधन बनी हुई है । क्या समझे ? इसलिए असम्प्रज्ञात मानें तो साधन नहीं 
जन पाती है, उसके हेय = त्याज्य होने से । विवेकख्याति त्याज्य होने से साधन नहीं बन पाती है । i 
` तो यह देखो! आपको कितना सावधान रहना पडेगा, अपने और दूसरों के लिए । अतः जब आप पूरा प्रयत्न 
करेंगे तब सफल हो सकते हैं । आपका व्यवहार ऐसा हो किसी संस्था, समाज आदि, जहां भी रहते हैं या कार्य 
करते हुए वहां उनके साथ कोई उलझन न आ जाय, अपना काम करते रहें । यह सबको नहीं आता । नहा रहकर 
“ आदर्शो को न त्यागें, इतनी क्षमता, सहन-शक्ति सब में नहीं होती हैं । व्यक्ति झट राग- द्वेष कर लेता है, सन्तुलन. . 
खो देता है । लेखक-अध्यापक में भी यह निपुणता नहीं दिखती । कहीं तो देखा जाता है कि यम-नियम विरुद्ध : 
'.हस्ताक्षर कर देते हैं, सम्मति भी दे देते हैं । मैने बताया था कि मेरे सामने एक बार छात्रवृत्ति के लिए हरिजन लिखने | > 
: की बात आई । मैंने कहा - मैं तो आर्य हूँ, हरिजन हूँ ही नहीं, हरिजन कैसे लिखू ? किसी को सत्याचरण से अभिमान | io 
3 रो जाता है, वह अन्या पर क्रोध करता है, गालियां तक देता है। मैं ऐसा करता हू, में ऐसा करता हू; यही दिखाता त 
५५ रहता है । स्वयं को ही देख लो ! मैं बड़ा संसार छोटा दिखाई देता है या नहीं ? र्क 
_._ ` अच्छा चलो, सज्जा तैयारी कर लो (आबू-पर्वत) चलने की । कोई मार्ग में गड़बड़ न करे, चढ़ना-उतरना सोच-_.. 
संमझकर करना। नहीं तो दुर्घटना में व्यक्ति मारा जाता है। कोई बिना बताये इधर-उधर नहीं जाय, अन्यथा कोई कहीं ' 

ला गया, कोई कहीं चला गया, पुनः एक-दूसरे को ढूंढते रहते हैं, सारा समय दूंढने में चला जाता -<. म 


hs 


हे । ऐसे ही देखने-जानने के विषय में कोई इधर देखेगा, कोई उधर देखेगा, कौन क्या कर रहा है ? कैसे कर रहा. 
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' जाओगे । इधर मन को नियन्त्रित रखेंगे, ईश्वर को पकड़े रहेंगे कोई तरंग-विचार नहीं आने देंगे तब तो ठीक है। यदि रक 


° डनको खुला छोड़ दिया तो नहीं बच पाएंगे। वही उपासना में दिखाएगा, वर्षों तक पीछा नहीं छोडेगा । कभी पीछे र 
पसीना छूट रहा है । बताओ कया करोगे ? हेयं दुःखमना गतम। बस ! यह पाठ $$; 


व्र दृश्य देख लिया था और आज तक प ळे. 
>> स्मरण रखना, यह सब जगह लागू होता है । कई बार ऐसा होता है - ये तो बडे सुखी हैं, बड़े आराम से रहते * 


हे! कितना ठाट है, चिकित्सा का प्रबन्ध है, बना-बनाया भोजन मिलता है, रहने के कितने अच्छे कमरे हैं, कितने साधन- ` 
सम्पन्न हैं ? आकर रहना चाहिए । ऐसे चक्कर में कभी मत पड़ जाना । वहा सांख्य-दर्शन की बात स्मरण रखना - £ 
'कुत्रापि कोडपि सुखी न । वैसे यह बात बहुत देर में मन में बैठती है। आप नगरों में जाओ, कोठियों में बैठे, खाना-' 
पीना, सेवक-सुविधा, उनके बच्चों आदि को देखो तो यदि सावधान नहीं रहे तब लगने लगेगा ऐसा ही बनना 5. 
चाहिए । तो ऐसा मत कर देना । दुःख देख लेने पर (फंसने का भय) नहीं होगा । 2222 
अच्छा ! भोजन आदि करना और जो कुछ लेना हो ले लेना । चलो, ओ३म्‌ ॥ अब विराम । ७७७ | 
सम्पादकीय - आबू पर्वत पर ब्रह्माकुमारी संस्थान देखने जाने के कारण यहा से अगली दो कक्षाए :; 
$ज्ञानात्मनिरीक्षण नहीं हुई । रविवासरीय पंचम दिनांक की भी यज्ञीय तथा आत्मनिरीक्षण की कक्षाए नहीं हुई थीं |: 2 


व्यवहार : आश्विन शु. ११/२०६०-६/१०/०३ 
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बुद्धिपूर्वक अन्यां के साथ उचित व्यवहार करना और दूसरा स्वयं के साथ उचित व्यवहार करना । अन्यों से व्यवहार ४: 

> का तात्पर्य हे उनके गुणों को जानकर ग्रहण करना, किन्तु उनमें जो दोष हैं, उनसे बचकर रहना । यहा यह भी अनुचित 

! i £ होगा कि दूसरे के गुणों को न तो जानें और यदि जान लें तो ग्रहण न करें, क्योंकि ऐसा दूसरों का गुणज्ञान व गुणग्रहण. म 
९८. न करना व्यवहार की एक कडी का भंग करना माना जाएगा । क्या आपको यह दिखता है कि व्यवहार में ये दोनों. 


साधक २ - गुणों री 

0 कर" गुणों को जानकर ग्रहण करना और दोषों से बचना; यह कार्य पूरी तरह नहीं करते हैं, थोड़ा । ळे 
___ स्वामी जी - प्रायः यह स्थिति देखी जाती है कि कितना ही गुणवान्‌ । 
5 गुणवान्‌ व्यक्ति हो, हमसे हो, परन्तु 
ङ्‌ जालना और जानकर ग्रहण करना; इस विषय में उपेक्षा ही रखते हें । ऐसे स आजकल. 
न ल क शा के गुणों को, जो कि अपने जीवन की उन्नति के कारण होते हैं, उनको जानते हों, समझते 
और. र आते हों । जैसे देखो, आप मन्त्रपाठ करते हो । इसको ऐसा समझते हैं कि यह हमारे व्यवहार 

यह वा उपदेश दिया जाता है उसको पहले गहराई से समझना, पुनः उसके अनुरूप जीवन को बताना 
| केम होता होगा । = ह जळो 2 जज US को जाके लए ॥ 

8 न [ है, बस ! आगे कया करना ? गहराई में जाता ही नहीं है। आगे 
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र है । बात साधारण-सी दिखती है, परन्तु कुछ ही लोग इस पर ध्यान देते हैं । Dr 
3. एक और बात - जब हम दूसरों के गुणों को ग्रहण करने लगते हैं तब यह एक असावधानी होती है कि गुणों 
से प्रभावित होकर उसके दोषों को भी गुण मान लेते हैं और अपने जीवन में ढाल लेते हैं। यथा, हम आबू पर्वत ८ 
पर गए, वहा उनकी विशेषताएं देखने को मिलीं । अब एक व्यक्ति ने उनको सुना, समझा, यह-वह आदिं तो उसने : हक 
उनके गुणों को पकडा और उसके साथ उनकी जो मिथ्या मान्यताऐ थीं, जिनसे व्यक्ति उन्नत हो ही नहीं सकता, त ट्र 
>. ` असंभव है; परन्तु उनको भी पकड लिया । जैसे पूछे जाने पर, हमारे से संबद्ध एक पठित-बुद्धिजीवी ने बताया 
(६. २०-२५ वर्ष से यहा हूँ। तो वह दोषों को गुण मानकर चल दिया और चलते-चलते २० वर्ष खो दिए। वहा आपने : 

: देखा होगा कि उन लोगों में सेवा भावना भरी जाती है; चाहे वह बुद्धिपूर्वक हो या न हो । वह उसी सेवाभाव से, 7 
` - प्रभावित हुआ, यहा तक तो ठीक था, परन्तु अन्य बातें जो हानिकारक थीं; उन्हें भी स्वीकार कर लिया । जबकि ३ जे 
:' . एक बुद्धिमान्‌ व्यक्ति, किसी की पांच मान्यताएं गलत हैं २-३ अच्छी हैं तो अच्छी को पकड़ लेता है, उलटी को 
:. नहीं पकड्ता है । इसमें अपवाद भी है कि कभी-कभी एक के पकड़ने में ५ दोष आते हों, हावी होते हों तो एक 
गुण भी छोड़ देना चाहिए । इसमें दृष्टान्त लेना हो तो महर्षि दयानन्द जी को देख लो । उनका ३५-४० वर्ष का. ड 
जीवन ऐसा चलता गया । जिस-जिस साघु संन्यासी के पास गए, उस-उस की जो-जो बातें अच्छी लगीं, उत्को 
"झट पकड़ लेते थे, चाहे वह कोई हो । इसके विपरीत उनमें जो अशुद्धि रही, जैसे ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या आदि > 
`को नहीं पकड़ा । वहा कहा - गुरुजी ! यह बात तो मैं नहीं मान सकता हू । इसलिए चौथा नियम बनाया कि स्‌ यं 
“के ग्रहण..... । और आगे बढ़ो तो जो सर्वथा सर्वदा इस नियमानुसार उद्यत नहीं है वह योगी बन नहीं सकता । अच्छी 
: तरह स्मरण कर लो, दोहरा लो । आप दिनभर अपने जीवन में इसको देख लिया करो । र 
. ` ` सत्यासत्य के ग्रहण-त्याग का एक विभाग स्वयं से जुड़ा हुआ है और दूसरा अन्य (समाज) से जुड़ा हुआ, 
`` है। अपने से जुड़ा हुआ बड़ा सूक्ष्म है। हमने क्या समझा ? प्रमाणों से माना कि ईथर आनन्दस्वरूप है, सर्वव्यापकादिं: 25 र 
: है. और यह मानने के पश्चात्‌ हम पुनः ईश्वर के साथ वैसा ही व्यवहार नहीं करते हैं जैसा करना चाहिए । माता, पिता, 
< गुरु, राजा, उपास्य प्रमाणों से सिद्ध है, पर हम इसके अनुकूल व्यवहार नहीं करते हैं । स्वयं के साथ यह व्यवहार 
: नहीं होता है । अतः सत्यासत्य व्यवहार की मर्यादा पूरी की पूरी बाहर भीतर से है । सत्यासत्य के ग्रहण-त्यांग 
८४८ उद्यत रहो । उद्यत रहने वाला कहेगा कि यह सत्य है कि व्यक्ति दिनभर ईश्वरप्रणिधान में रहता हुआ सारे कार्य 

* कर सकता है, दिनभर ईश्वरोपासना में रह सकता है । यह सत्य है कि ईश्वरोपासना में आनन्द है तथा लोकोपासना 
(£; म बलेश है । यह प्रमाण सिद्ध हो गया पर वह ऐसा करने का प्रयत्न नहीं करता है तो सत्यासत्य के ग्रहण-त्याग क 
में उद्यत नहीं है । किन्तु ऐसा करना एकाएक पूरा-पूरा होता है, यह नहीं कहा जा रहा है । यह पूरा होता है, ऐसा “5: 
` कहा जा रहा है । चलते-फिरते व्यक्ति ईश्वरानन्द को ले सकता है, अपनी अविद्या को हटा सकता है । संत्य ३ 
० अहण में ईश्वर से विद्या का ग्रहण करो और अविद्या का नाश करो । ईश्वर के साथ रहकर धर्माचरण करो, अधर्म 
का नाश करो । अन्याय को उखाड्कर फेंक दो । यह है अपने साथ सत्यासत्य का व्यवहार । | 
` समझ में तो आ गया होगा ? [वासुदेव जी कहीं सोचने लगें कि यह तो ब्रह्मचारियों के काम का होगा, में 
तो व्यापारी हूँ; ऐसा तो नहीं है ? क्यों नानक जी ! नींद तो नहीं आ रही है ?] क 
` एक भाग जो अपने से सम्बद्ध है, इसका इतना संकुचित क्षेत्र नहीं है कि केवल दूसरे से बात कर ली, :. 7 
यह तो अन्दर से बाहर तक दोनों ओर आर-पार जाती है । कहीं भी गोते लगाओ सब जगह यही मिलेगा, जो- . 
'जो प्रमाणों से सिद्ध होता है वह-वह ग्राह्य है, उसके लिए उद्यत रहना चाहिए । परन्तु एक व्यक्ति समाधि को. ८» 
समझ तो गया पर एकदम समाधि लगा लेगा, यह तात्पर्य नहीं है । परन्तु उसके लिए जितना परिश्रम अपेक्षित | 
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कुछ बातें ऐसी होती हैं, मोटे रूप “उनकी ती हमे ट पकड लेते हैं । जैसे हमने यात्रा के 


देखो साथ रहना, इधर-उधर मत होना, नहीं तो हम भटक जाएंगे । अब यदि बताने पर भी 
6 ह गत हैं तो वह कहीं और देखने में लग जाता है, हम उसको ढूंढने लगते हैं। ऐसे ही दूसरी: 
> जगह गए तो पुनः कहीं और खिसक गया । ढूँढने लगे, कहा गया ? उधर गया । अब यह व्यक्ति सत्यासत्य 
`` केग्रहण-त्याग में बिलकुल उद्यत नहीं है । वह यह भी नहीं देखता है कि समाज की क्या हानि होगी ? यह 
भी नहीं देखता कि मेरा दूसरों पर क्या दुष्प्रभाव पडेगा? देखो, जब हमारे दोषों के कारण हमारा दूसरों पर दुष्प्रभाव 
`` घडता है तो उनको दुःख होता है । तब यहाँ अहिंसा का पालन तो हो नहीं रहा है । पुनः हिंसा करता हुआ ईश्वर 
_ तक कैसे पहुच पायेगा ? 
। आपको पता चलेगा कि व्यवहार का ढंग कैसा है, कितना है ? तब आप उसको समझेंगे, पकडेंगे तब सफलता 
* मिलेगी। यदि आलस्य, प्रमाद किये तो कुछ आपके गुण होंगे उनसे लाभ मिलेगा परन्तु पूर्ण सफलता, ईश्वर-साक्षात्कार 
` समाधि आदि की स्थिति में नहीं जा सकते हैं । 
` अब चलो आज के वैज्ञानिकों में । उनमें अत्यन्त गवेषण-क्षमता है, मृत्यु पर्यन्त खूब परिश्रम करते हैं; यहा.” 
EY “तक अच्छा है। किन्तु ईश्वर के साथ उनका जो संबन्ध होना चाहिए था. ईश्वर को जानना, उसके गुणों को लेना आवश्यक 
“ या. उसको छोड दिया । अतः विफल हैं, सफल हैं ही नहीं । लंगड़ी बातों को लेकर चल रहे हैं। एकांगी हैं। आविष्कार 
>> तो किये परन्तु ऐसे किये कि सबके लिए विनाशकारी । जाना तो, परन्तु पूर्ण नहीं । बह अपने लिए और दूसरों के : 
2५८८३ लिए हानिकारक सिद्ध हो गया । अन्तिम परिणाम आना चाहिए था कि व्यवहार अपने और दूसरे, दोनों के लिए 
८७: सुखदायी होगा । 
. एक स्थल पर आई हुई महर्षि दयानन्द जी की बात सुनाता हू । उन्होंने कहा एक बात तो जैनियों की ठीक 
है कि प्रकाश में भोजन करना चाहिए, अन्धेरे में नहीं, क्योंकि अन्धेरे में भोजन करे तो कीडे-मकोडे कुछ भी खा 
जाय, पता नहीं चलता । तो इससे यह बात निकलती है कि सत्य जहा मिलता हो ले लो। 
: अब आप देखो! वह दोनों बात न लेना । एक ओर आपने देखा कि आबू पर्वत वालों में सेवाभाव कितना 
है ? अरबों-खरबों की सम्पत्ति, कितना लम्बा-चौड़ा संसार बनाया है उन्होंने और एक-एक व्यक्ति बंधा बैठा है, 
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5 तो देखा, किन्तु न उस गुण को पकड़ा न तो उनके भगवान्‌ को, बस ! जाकर आ गए । तो क्या कार्य किया १ 
र आपने यह भी देखा कितना लम्बा-चौडा संगठन है । उनमें एक विशेषता है, उसका नाम है अनुशासन  / 
मिलकर रहना, आज्ञापालन वाली बात है । अब आप मिलकर रहने वाली बात तो पकडते नहीं है, उसको छोड़ देते 


` यह संगठन सबको बनाना नहीं आता है । तन-मन-धन से परस्पर के लिए अर्पित रहना पडेगा, तब संगठन 
बनेगा, वैसे तो बनता नहीं । किन्तु अपना-अपना भला करता रहे और दूसरे को संगठित कर दे, ऐसा नहीं 
'होगा । संगठन बनाने के लिए अहिसा-ब्रत का पालन करना होगा तथा अत्यन्त सेवाभाव अपनाना होगा, तब संगठन. 
पाएगा । संगठन से जो सहायता मिलती है, बिना संगठन के नहीं मिलती है । बाहर से, अन्दर से हमारे ऊपर 


सी _ ह्यपि संगठन में कुछ हानि भी होती है क्योंकि संगठन में दूसरे के आधीन रहना पडता है। औरों की कुछ ४ 
| ऐसी बातें माननी पड़ती हैं जो हमें स्वीकार नहीं होतीं । हम अपने तन-मन-धन से संगठित लोगों को उन्नत कर| 
' ह| परन्तु लाभ अधिक होता है' यह हमारी बुद्धि में हो तो लगेगा कि बहुत कुछ हानि उठाकर भी हम संगित! 
ह दा हैं । एक व्यक्ति केवल अपना लाभ देखता जाय तो वह संगठन में नहीं चल सकता। 
कर त्त 
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विद्या का 


व्यवहार करना है, हमें क्या ध्यान करना है, मन को कैसे रोकना है, ईश्वर को कैसे खोजना है और दूसरों के साथ >> न 

“कैसे बातचीत करनी है; दूसरों को कैसे विद्या पढ़ानी है आदि वहाँ नहीं है । जब बातचीत में प्रमाण मांगते हैं तो 5३) 

„` वे कहते हैं प्रमाण क्या है ? उससे क्या लेना देना है ? प्रमाणों से क्या संबन्ध है ? अपना अनुभव करो, करवाओ; 
(यही उनकी शैली है । उन्हें प्रमाण पूर्वक बोलने के लिए कहा जाय तो बड़ा कठिन है । यही उनकी विफलता का 

कारण बन गया । । ज्र 

अब जो बात अच्छी है उसको तो रखना चाहिए । जो अच्छी नहीं उसको हटा देना चाहिए । उन्होंने वेदों की, 

दर्शनों की अच्छी-अच्छी बातों को भी ठोकर मारी, उनका खण्डन करना आरम्भ कर दिया । अब बताओ कैसा व्यवहार. 

आया ? चाहिए तो था दूसरे से गुण ले लेना । यह बात मुमुक्षुजी ने उनके सामने रखी कि यह बात करोड़ों वर्षा | 

2... से चली.आई है उसको आपने एकदम धक्का दे दिया, कहीं का कहीं उखाड़कर फेंक दिया; यह क्या किया ? अब i 

: वे उसको सिद्ध नहीं कर सकते हैं कि हमने ठीक किया है । इसलिए अपने लिए व अन्यां के लिए हानिकारक कर ०) 


“दिया । जब एक शंका की गई कि देखो आपकी पुस्तक में ईथर का अवतार लिखा है, नहीं कैसे कहते ? आरम्भ ५ 
र 


«में कहा हम नाराज नहीं होते हैं, खण्डन करने पर नाराज हो गए । 2 
| व्यक्ति को एक बात पर ध्यान देना चाहिए कि इन कसौटियों से व्यवहार करते समय ईश्वर के साथ अनुचित 2) ) 

व्यवहार न हो जाय । कैसे ? जैसे किसी ने उन्नति की, व्यवहार सीखा, गुणों को उपाजित किया, सब किया तब 
उसके मन में बात आई कि मैं बहुत अच्छा व्यक्ति हूँ, मैं निपुण हूँ, मैंने कितने गुणों को इकट्ठा कर लिया है ! अब “ॐ 
(0: यहाँ पर ईश्वर के साथ ठीक व्यवहार नहीं रहा । परन्तु इसको वहां कौन देखता है ? यहां देखना है कि सत्यासत्य i 

£ क्के ग्रहण-त्याग की गहराई कहाँ तक जा रही है । वह निपुण हो गया, बुद्धिमान्‌ है, कसौटी से बोलना भी आता हे. 2 
` और यम-नियमों के पालने से उसमें जो गुण आए, उसमें दोष आया कि मैं बहुत बुद्धिमान्‌ हूँ, विद्वान्‌, बलवान्‌, 
£. लेखक हूँ और ईश्वर को वहां उसने छोड़ दिया । तो सत्यासत्य के ग्रहण-त्याग में यह व्यक्ति उद्यत नहीं है । अब 
९, » इसको कौन पकडता है ? जो इस बात को जानता है कि यह बल-विद्या-धन जो मेरे पास आया, यह मेरा नहीँ 
~ > है, परमात्मा का है, वह व्यनहार-कुशल है । परन्तु आप किसको मानते हो? ` उ 
,. . बात को लेखबद्ध करना, कंठस्थ, सुसज्जित रखना; ये बातें प्रत्येक क्षेत्र में काम आती हैं । जैसे पहाड़ों पर ` के 
'“अन्धेरे में कार सुरक्षित, सावधानीमय चलाई जाती है तब तो वह बचा लेती है | ऐसे ही वह देखता रहता है कहाँ : 
` शूल हुई, अब क्या करें? यदि कंठस्थ रखता है, सुरक्षित रखता है तो झट देख लेता है, कसौटी से कस लेता है. 
“ यह ठीक है या नहीं । अब दर्शन की बात जोड़ दो इषुकारवन्नैकचित्तस्थ समाधिहानिः । संख्य. ४/१४ | समाधि 
: चाला ऐसे सावधान रहता है। आप कहां सावधान रहते हैं ! दिनभर की तो छोड़ो प्रातः सायं भी समाधि नहीं लगती | 
है | व्यवहार कुशलता कहां आई? अब देखो ! इन्होंने जीवन लगाया, भवन बनाया पर यह नहीं सोचा हमारा जीवन | 
यों हुआ, कैसे हुआ ? यह कुछ नहीं । पड़े हैं, अपना खाया-पीया, लेट गए । 
i आप को तो कहते रहते हैं, आज उनके लिए भी कुछ कह दें । ये माताएं अपना खाती-पीती, आराम करती i 
= | सारी तो नहीं कुछ तो समाधि के लिए अभ्यास करती होंगी, शेष अपने बेटे-पोते, सगे-सम्बन्धियों के लिए 
पसीना नहाती रहती हैं और परमात्मा के लिए कुछ नहीं करतीं । समय बचा तो ईश्वर के लिए लगा दिया, परन्तु 
मुख्य समय अपने परिवार के लिए लगायेंगी । बताओ, कहां है व्यवहार ! क्यों वासुदेव जी ? जब बायां-दायां पैर £ | 
'उठना कठिन हो गया तब आया आश्रम में | अब यहा आकर अन्यों से सेवा लेगा । सेवा नहीं मिली तो कहेगा - | 
क्या आश्रम है? व्यर्थ की दीवारें खडी कर रखी हैं ? किन्तु अब भी बचा धन परिवार | 


d | 


a ESS अल 0 मल न ८ << 

Vode ee २०७५५) CY < CD म Be 

(२४ Tne CSA Tn > 
शे Sanna i कि 2... fF fF 


7) 


PAN 
८ 
4, 


र! 
अच्छा ! सुनो ! वेदमन्त्र का पाठ तो कर 


देवस्य पश्य काव्यं न ममार न जीर्यति ॥ अथर्व | 
नहीं सकता, उसके साथ ही रहेगा, आश्चर्य की बात है जब छोड़ ही नहीं सकता तब भी साथ रहते हुए उसको देख: 


नहीं रहा । व्यक्ति भगवान्‌ को छोड़ कर भागना चाहे, तो कितनी ही दौड़ लगा ले, वह भाग नहीं सकता । इस स्थिति 


(में भी उसको देखता नहीं, ऐसा क्यों ? 5. 
तो ब्रह्मचारियों ! सावधान हो जाओ । यह मत मानना कि यह उपदेश औरों के लिए है। आपको ऐसा कुछ :.: 


“समझ में आता है कि हमारे लिए यह बात कही जा रही है, क्यों जी ? हि 
साधक गण -- आता है स्वामी जी ! र 
i स्वामी जी = तो जब छोड़ ही नहीं सकते, तो उसको देख ही लें । कैसे देखें ? तो बताया - उस दिव्य रचयिता : > 
री \ की रचना को देख, जो सदा सुरक्षित है । जो न कभी क्षीण होती है न नष्ट होती है अर्थात प्रवाह रूप में निरन्तर ”* 
/ विद्यमान वेद और संसार को पढ़ व देखकर परमात्मा को प्राप्त हो । अब विराम | ७७७ 


क्रियात्मक योगाभ्यासत 
दग्धबीज-प्रक्रिया : आश्विन शु. ११/२०६०-६/१०/०३ 


वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्ण तमसः परस्तात्‌ । | 
तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ यजु. ३१/१८ । 
आप सुनाएगे इस मन्त्र का क्या अर्थ है ? 


डे 


साधक ५ -- हा जी ! दुःखों से तरा जा सकता है। 
साधक ३ -- यहां धातु का अर्थ लेना चाहिए, अपनी ओर से ' 
उल्लंघन कर जाता है, मृत्यु को जीत लेता है। तेत ाहिरत यलो 
5. साधक ५ - न अन्यः पन्था विद्यते अयनाय । ईश्वर को जानने के मार्ग नहीं 
है मोक्ष क्षि. को न लिए । ईश्वर को जान करके ही हम मोक्ष को प्राप्त कर सा आज 
स य ¬ संशुद्ध वाक्य - मैं इस महान्‌ पुरुष को जानूं श | 
| या जानता हू, जो कि प्रकाशवा ६ 
ज्ञानवान्‌ ु हे और अज्ञानान्धकार से पृथक्‌ है। इसी परमात्मा को जानकर मृत्यु पा खों i सकता है| 
` स्वामी जी - अब धुन के रूप में प्रयोग करेंगे - ओइम्‌ वेदाइमेतं......विद्यातेऽयनाय ॥ 
आप जब ईश्वर से प्रार्थना करेंगे तब अर्थ करते हुए कैसे निवेदन करेंगे ? 


NN साधक १ - हे ईश्वर ! आप ज्ञानस्वरूप, सर्वव्यापक, सर्वज्ञ हैं। आप को मैं जान सकू, जानने का सामर्थ्य: द 
€ प्रात कर सकू । आप अज्ञान से पृथक्‌ हैं । हे प्रभो ! आप को जानकर मैं भी अज्ञान से पृथक्‌ हो जाऊ! £ 
नः स्वामी जी -- और दूसरी शैली से क्या करेंगे ? वेदाहमेतं......विद्यतेञ्यनाय ॥ 2:22 

वहा कहेंगे -- हे ईश्वर ! मैं आपको शब्द-प्रमाण से अथवा अनुमान-प्रमाण से जानता हृ । आप महान्‌ हैं और £ 

सूर्य जैसे अन्धकार का नाश करता है, आप भी ऐसे ही अविद्या का नाश करते हैं । आप को जानकर ही व्यक्ति मृत्यु 

आदि दुःखों को उल्लंधित कर जाता है, मृत्यु से पार हो जाता है । मुक्ति-प्राप्ति के लिए और कोई भी मार्ग नहीं है। -) -. 
व्र अथवा चेदाहमेतं......विद्यतेऽयनाय ॥ हे ईश्वर ! जैसे योगी लोग आपको जानकर आपके स्वरूप को बताते - 

“` है, मैं भी उन योगियों की भाति आप के स्वरूप को जानकर अन्यों को बता सकू । र 

तो यह निर्णय ईश्वर ने दिया है । इसलिए हमें इन प्रमाणों पर विश्वास रखना चाहिए । अब मानसिक रूप में . 

आप प्रयोग करके देखें । जो अर्थ सरल लगता हो उसको करो और अपने शरीर में एक स्थान पर धारणा बनाओ । 

ग आरम्भ करेंगे - ओ३म्‌ वेदाहमेतं......बिद्यतेऽयनाय ॥ प्रयोग .......... । समय लगभग ३ मिनट । 

अब प्रयोग करेंगे प्रार्थना-वाक्य का - 

७ ओं असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्माऽमृतं गमय । क स 

र अब प्रयोग करेंगे आर्यसमाज के दूसरे नियम में ईश्वर के गुण-कर्म-स्वभाव का । इसमें साधक को शब्दों ४⁄2 

पर अधिक परिश्रम नहीं करना पडता है, क्योंकि इनके अर्थ ज्ञात हैं, बोलते-बोलते सरल हो गए हें । धुन को ठीक 

“जमाकर चलेंगे - 

७ ओं सच्चिदानन्द, निराकार ......। 

``. ` आशीष जी सुनाएंगे, हां जी ! वासुदेव जी ! सो मत जाना । तो यह सुनाएगे कि प्रयोग करते समय कुछ” 

-वृत्तिनिरोध हो जाता है या नहीं, कैसा रहता है ? 

„` साधक १ -- एक-दो वृत्तिया उठाई थीं शेष अच्छी स्थिति रही । 

.. ~ ` स्वामी जी - जब हम श्रद्धा-रुचि से सुनते हुए बार-बार प्रयोग करते हैं तो उससे जैसा प्रशिक्षण लिया वैसा : 

ही ज्ञान काम करने लगता है । उसमें यदि असावधानी या किसी कारण से कोई बाधा उपस्थित हो जाए तो उसको, 

जानं जाते हैं और उसे रोक देते हैं । धीरे-धीरे उसका प्रयोग मानसिक रूप में होता है और ऐसे धुन के रूप में भी | 

जब विद्या जीवन में उतार ली जाती है, व्यावहारिक बन जाती है, करनी-कथनी एक समान हो जाती है, तब व्यक्ति ` २% 
का विकास होता है और अविद्या से सम्बन्धित जो समस्याए हैं, जैसे वृत्तियों को न रोक पाना आदि, उनको समझकर 

शेक देता है तथा दग्धबीजभाव तक पहुँचाने में समर्थ हो जाता है । 

। अच्छा, आपको दग्धबीजभाव अवस्था करने का कुछ ढंग आता है या नहीं ? 

साधक ५ - जो प्रक्रिया है वह तो समझ में आती है । 

न स्वामी जी - देखो ! जब हम दग्धबीजभाव के संस्कारों को लेकर ईश्वर के समक्ष उपस्थित होकर ऐसे करते 

“हैं. हम पर्याप्त परिश्रम के पश्चात्‌ भी अविद्या को हटा नहीं पाते हैं, पुनः उलटा दिखने लगता है । पुनः विषय भोगों ` 

. में सुख दिखने लगता है, तो व्यक्ति उस विचारधारा को पकडता है और ईश्वर के समक्ष उपस्थित करता है कि हे: 

आर ! यह मिथ्याज्ञान हट नहीं पा रहा है । आप मुझे विद्या दो, इसको मैं मार सकू । ऐसा बना दू कि आगे कभी 

|. उरे ही नहीं, ऐसा प्रयोग करते जाते हैं । 

र |` . ` करते-करते पुनः उसका देखने का ढंग यह है - अब देखो ! इन्द्रियों के विषयभोगों में जो सुख का आभास 
4४ | होता है. मन में प्रवृत्ति होती है कि वहा सुख होगा, क्या वह सुखरूप है ? ऐसी बात है क्या ? यदि नहीं है तो क्यों -/ 

हल | ता है? कहता है यह जो संस्कार मेरे अन्दर है इसको छोडूगा नहीं । इसका विनाश करूगा । इच्छा नहीं करूंगा 9 \ 

छ टग्थजीज प्रकिया nascent on ता ताता 


दूँगा | उठ गई तो पकड़कर 
मारूंगा । पुनः-पुनः आवृत्ति, नहीं दुःखरूप है । विभाजन करता 
मिथ्याचरण से दुःख मिलता है, बहुत लम्बा चौड़ा है। पशु-प 
- हे | अधर्म से जो कुछ चोरी आदि से सुख मिलता है, उसका भी फल घोर दुःख मिलेगा । 8 
>. एक व्यक्ति ने धर्मपूर्वक धन कमाया, उससे ल -पूड़ी, हलवा-खीर खाये और सुख पाया । वैसे इनमें भी : र 
` सुख है। पर योगी क्या देखता है ? यद्यपि धर्माचरण से जो सुख मिलता है और धर्माचरण से जो मनुष्य योनि मिलती 
है, यह सुख भी क्षणिक है तथा इसमें परिणामादि दुःख मिला हुआ है। इसको लेता है और पकड्ता है, पुनः उस 


¦ ` पर ज्ञान की चोट मारता है। आपने एक शब्द सुना होगा ज्ञानाग्निना दहति प्रज्चालयति । अशुभ संस्कारों को ज्ञानाग्नि » 


` के द्वारा व्यक्ति जला देता है। जैसे घास को अग्नि से जला देते हैं । संस्कारों को जलाने की भी पद्धति यही है जो र 


` चीछे सुनाई कैसे इसको पकडते हैं ईश्वर के सामने रखते हैं, बार-बार दुहराते हैं । इस प्रकार मारते हैं । > 
| ० किसी को कितना काल लगेगा किसी को कितना, परन्तु एक आभास होने लगेगा “यह दुःख ही है, सुख 


के ट 
i / 


~` भी दुःख हैः । | A 
> f ० ऐसी स्थिति में अकस्मात्‌ रुचि नहीं होगी जैसे चलते-फिरते हो जाती है । पुनः सतत ज्ञानपूर्वक सोचते रहना, : 
£ खाते-पीते रहना, सावधान रहना, तब रुचि नहीं होगी, कुछ असावधानी हुई तो मध्य में रुचि उठ सकती है। ४7] 
' ० इसके साथ एक और स्थिति रहती है, वह है सतत ईश्वर का आनन्द मिलना । -चलते-फिरते, उठते-बैठते 2 
४//०/° सतत आनन्द रहना । उसमें सोचता रहता है कि ईश्वर में तो इस ओर इतना आनन्द है उस ओर क्लेश हैं । इन विषयों. : 
प है. को पकड़ो, भोगो, उससे संस्कार बनेंगे, पुनः उससे विपरीत आचरण होगा । अतः मैं इन क्लेशों को क्यों अपनाऊ, £ 
35 क्यों रुचि करूँ | ऐसे युद्ध चलता है। और क्या सोचता है - संसार में कोई ८०-१०० वर्ष लगाए पर यह स्थितिं र 
नहीं मिलती, मिले कहा से ? है ही नहीं । नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय । ईश्वर का निर्णय है, ऋषियों का निर्णय 
है कि और कोई मार्ग नहीं है कि जिससे इन क्लेशों से हम छूट जाए और नित्यानन्द को प्राप्त कर लें । 9 
. आपने देखा ! उनकी लम्बी-लम्बी खोज, परन्तु बात तो सारी ईश्वर के स्वरूप से विपरीत की जा रही है 
कि वह परमधाम से आता है, हम उससे मिलते हैं या उसकी प्रेरणा से हम काम करते हैं । भाई ! क्या करते . र 
“ हो ? खामखा खरगोश के सींग ढूंढ रहे हो बेचारे गरीब, इन पर दया करो । बेचारे ये टोल के टोल दण्ड-बैठक £ 
मारने वालों की तरह हजारों लाखों इसमें बैठते हैं, कुछ पलले नहीं पड़ता। सारा ईसाई वर्ग माथा मारता है। पौराणिक ` 
IFO; बेकार बुद्धि रगड़ रहे हैं, कुछ पता नहीं । जेनी लोग सिर के बाल 'फाडु-फाडुकर पागल हो जाते हें। आपके मन. र 

“ में ऐसा नहीं आता कि हम जानकर इन बेचारों की गरीबी हटाएं ! नहीं आता है मन में ? ज्य 


साधक १ -- आता है, अधिक बातें आने लगती हैं, उससे वृत्तिया बन जाती हैं । हर 

` स्वामी जी - नहीं, यह सोचो हम धीरे-धीरे बनेंगे और इन सब बेचारों को हम बचाएंगे। देखो, कितने > 
दुःखी हैं । आपने सुना था प्रज्ञाप्रसादमारुह्य अशोच्यः शोचतो जनान्‌ । भूमिष्ठानिव शैलस्थः सर्वान्‌ `: 
पराज्ञोऽनुपश्यति ॥ जब सम्ग्रज्ञात-समाधि की ऊची अवस्था आती है तब क्लेशों से रहित योगी बुद्धि के उच्च Fe 

स्तर पर आरूढ़ होकर क्या देखता है ? शोचतो जनान्‌, कर्मणि द्वितीया । pe 

. साधक ६ - शोचतो जनान्‌ । 

. स्वामी जी - कर्मणि द्वितीया का क्या अर्थ है ? 

_ साधक ६ - कर्म में द्वितीया । 

स्वामीजी कहा है? 

| . ¦ साधक - जनान्‌ । 


प _` स्वामी जी -- और शोचतो में ? 


r* 


साधक ६ - वह तो क्रियापद है । | हर 


‘tee 


© स्वामी जी - ऐं !! इतनी असांवधानी नहीं करना । नहीं तो आपकी वही गति होगी जो ब्रह्माकुमारी वालों br 
की होती है । भाषा बोलनी आए नहीं, बात कहनी आए नहीं । हाँ जी ? 002) 88 
न साधक ५ -- जनान्‌ का विशेषण है, स्वामी जी ! 
स्वामी जी - हा । शोचतः जनान्‌ । 
साधक ३ - द्वितीया बहुवचन है । | 
ः स्वामी जी - हा, वहा भी द्वितीया बहुवचन है, यहां भी द्वितीया बहुवचन है। असावधान हुए और आपकी . 
पिटाई हुई । आपने भाष्यकार की भाषा पढ़ी है न “'मृत्युना केशेषु गृहीतमिवात्मानम्‌....] यो.द.व्या.भा.३/५१ योग 22 
: के क्षेत्र में थोडे-से असावधान हुए तो जैसे बाल पकड़ करके किसी को घसीटा जाता है, वैसे घसीटे जाओगे । जैसे : 
' वासुदेव जी पीछे बैठे हैं, पुनः झपकी आ गई । तो जो कहा गया वह चला गया, उसके पीछे नींद खुली, अब क्या . 
९९०५. होगा ? एक कहावत है न “गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर ।” टर 
`... ` ये माताएं कई बार कहती हें - ओ हो ! बुढ़ापा आ गया, सारा जीवन निकल गया । अब कहते रहो बुढापा 
(आ गया सारा जीवन निकल गया, बुढ़ापा आ गया सारा जीवन निकल गया । कहते रहो, परन्तु लुटाई-पिटाई से घड प 

: बच नहीं सकते । वासुदेव जी थोड़े बूढ़े होकर आगे ऐसा ही कहा करेंगे । नानक जी आज तो जवानी को देख रहे 22 
हे, कल पुनः बुढ़ापे को देखेंगे, योग को देखना भूल जाएंगे। अब तो कहते हैं - अभी तो जवान हैं, जवान हैं, वानप्रस्थ 
“का काल नहीं आया है । जब ऐसे झुककर चलेंगे तब काल आएगा !! जश 
: ~ ` देखो ! युवावस्था में जो विवेक-वैराग्य की अवस्था को प्राप्त कर लेता है वह सबसे महान्‌ व्यक्ति 

है । उसकी जैसी कोई स्थिति नहीं है । | 
“` उसमें अज्ञान से युद्ध करने की स्थिति पूरी रहती है, विद्या-प्राप्ति की भी पूरी स्थिति रहती है । इन सभी गति- 
“विधियों को अच्छे प्रकार से समझना चाहिए और उनका प्रयोग करते रहना चाहिए । जैसे-जैसे हम प्रयोग करते जाते | 
हैं बैसे-वैसे गति होती जाती है। उसको कहा गया “योग एवोपाध्यायः' । यो.द.व्या.भा. ३/६ । योग की जो एक : 
स्थिति समझ में आएगी, वह अगली को दिखाएगी । वह समझ में आकर पुनः अपने से अगली को, ४35४ / 
“दिखाएगी । जैसे पहाड़ की पैडियों पर चढ़कर मोड़ पर जाओ तो वह अगले मोड़ को दिखाएगा । आगे-आगे उस : 
पर जाने पर अगला-अगला मोड़ दिखाई देगा । इस प्रकार योग का अगला-अगला स्तर समझ में आता चला जाता है।' : 
:” अनब पीछे जो हम उपनिषद का वाक्य देख रहे थे कि ईश्वर को जब व्यक्ति जान लेता है तब क्या होता है? 5: 
वह पंक्ति क्या है? i 
टे 'भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिदयन्ते सर्वसंशयाः । क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दुष्टे परावरे ॥ मुण्डक. २/२/८। .. 
उस परमात्मा को जान लेने पर अविद्या नष्ट होती है, कुसंस्कार नष्ट होते हैं और बुरे कर्म जो होने वाले हैं | 
“वे रुक जाते हैं । पर से पर दूर, अवर से अवर निकट । कैसा विचित्र पदार्थ है और आप कहते हैं हमको मिल : 
'नहीं रहा है; यह क्या बात है ? आप भी इस पर बहुत गम्भीरता से विचार नहीं कंरते हैं या करते हैं ? 


साधक ९ - उतनी गम्भीरता से नहीं करते हैं । 


साधक २ - पकड़ में नहीं आता है । ह कर 
`` ` स्वामी जी - अच्छा । तो अब यह कहो पकड्कर छोड़ेंगे । जो है और पकड़ में नहीं आ रहा है; उसमें कोई. 
बाधक पड़ा है । इसलिए उसमें जो-जो बाधक कारण हैं उनको व्यक्ति खोज लेता है । इसके लिए व्यक्ति स्वयं 


गवेषणा करता है, पुनः अन्यों से सहायता लेता है, ऋषि-ग्रन्थों से सहायता लेता है, इस प्रकार करता रहता है। कोई | 
RR | तर कोई उलझन अवश्य रहती है। कुछ ऐसी उलझनें रहती हैं जिनको व्यक्ति स्वयं खड़ी कर लेता है; जैसे मान्यताओं, 4 रग 
न आका न EIR Sere Ye COHEIO; १७० > ONLI न A) | 
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की उलझनें हैं । वे पुनः आगे नहीं बढ़ने देती छ“भॉमी“में रुचि होना । चाहे वह सूक्ष्म हो, पर 


| उलझन है, बाधा है। ऐसे ही सम्मान की थोडी-थोडी इच्छा । आप अपना बताओ अनुभव ! थोडी-थोडी होती होगी 


२ कभी असावधानीवशात्‌ या कैसा रहता है ? 

ठ थोड़ी-थोड़ी होती रहती है । 

ज जी _ होती है न ! वह बाधा है। ऐसे “मैं और मेरे की' यह स्व-स्वामि-संबंध । ऐसे ही संसार को 
` नित्य समझने की धाराएँ चलती हैं, वे सब बाधक हैं । अधर्मौचरण जैसे अशुद्ध पदार्थों में पवित्रता की भावना रखना। 
_ अधर्माचरण को मानसिक स्तर पर अच्छा मानना । अपवित्र द्रव्य चाहे खाद्य पदार्थ हों या शरीर आदि इनको पवित्र 
` मानना, मन को चेतन मानना; मन को चेतन मानने पर उसे अधिकार की स्थिति में नहीं चला पाते हैं आदि, ये सब 
` उलझनें हैं । बाहर की उलझनें जैसे कहीं भोजन, कहीं वस्त्र कहीं रोग; ये सभी बाह्य उलझनें हैं । 
तो अब सज्जा करो । कल का दिन बीच में होगा और परसों यज्ञोपरान्त प्रातराश करके नौ से ग्यारह तक 
` के काल में उपलब्धियाँ सुनने-सुनाने का कार्य करेंगे । एक-एक को आठ-आठ मिनट के आस-पास मानकर चलो 


lh 
iA 


९ इतने काल में अपनी उपलब्धियां सुनानी हैं। अच्छे प्रकार से सुनानी हैं। अच्छा ! आपकी संचिका देखू, कुछ लिखा “` 


भी है या नहीं ? तैयार हैं तो उन्हें भी देखेंगे । 


अच्छा ! इतना और बता दो इन दिनों में आपको कोई कमी रही हो, जैसे खाने-पीने में या और किसी प्रकार : 
की तो हमें बता दो । अन्यथा जाते समय या वहाँ जाकर कहोगे - यह तो ठीक था वह ठीक नहीं था; ऐसा कुछ 


मन में हो तो बता दो । एक और रोचक बात सुना दू. प्रायः ऐसा होता है सारा किया-कराया चौपट कर देता 


वदिन दुःख आ गया, अब वह सबको घेर लेगा । तो तीन मास का सारा चौपट । तो ऐसा मत कर देना: 
अच्छा ! कम से कम आज-आज का बताओ, आपके पास क्या नहीं है खाने-पीने के लिए ? कहीं यही एंक दिन 
जोर पहुचा दे ? क्यों आशुतोष जी ! सम्भाल रखा है ? कुछ रह तो नहीं गया है ? 


आशुतोष जी - लगभग सब कुछ है, परन्तु आज के लिए फल नहीं हैं, समाप्त हैं । 


(५233 


ले आए । 
साधक १ - आवश्यकता तो नहीं है । 
स्वामी जी - आवश्यकता तो होती है । 


साधक १ - अतिथियों के लिए मगा सकते हैं । 
स्वामी जी - सभी के लिए ले आओ | 
साधक - केवल इतने के लिए जाना ठीक नहीं है । 
` स्वामी जी - कोई बात नहीं । यहा पर क्या-क्या मिलते हैं, साधक जी ? 
साधक ( गुरुद्याल ) जी - केले और सेब छोटे-छोटे मिलते हैं । 
स्वामी जी - बस! ले आओ, खट्टे न हों । आगे की बात आगे सोचेंगे । अब विराम | ००० 


स्वामी जी - अच्छा ! यही बात निकली ? तो कोई बात नहीं, साधक जी अपनी कार लेकर जाएं और फल: 


0 


otri 


TECTED 


ज्ञानर्त्राण्ङ 
चेतावनी * आश्विन शु. ११/२०६०-६/१०/०३ 


य जड्-चेतन के विभाग में जड़ पदार्थों को जड़ और चेतन पदार्थों को चेतन मानना; इस संबन्ध में क्या अनुभव: ४2) 
<. .. होता है ? इनके पृथक्त्व का ज्ञान व्यवहार में, उपासना काल में कितना रहता है, उपासना की स्थिति कैसी रहती है ? >) 
`` साधक १ -- पूर्वजीवन में और संस्कारों को देखते हुए, आध्यात्मिक विषयों में अभी तक, ईश्वर की अपेक्षा * चट 
«` शरीर और आत्मा के पृथक्त्व के विषय में अधिक पुरुषार्थ किया है; ऐसा लगता है । अतः ईश्वर की अपेक्षा शरीर * 
ः और आत्मा की स्थिति अधिक स्पष्ट और अच्छी अनुभव में आती है । ह 
9 साधक ७ - परीक्षण करके तुलनात्मक अध्ययन करके कहा जा सकता है, अभी तुलनात्मक अध्ययन | 
2. नहीं किया है। 5 ह, 
775 साधक ५ - आत्मा, शरीर, मन आदि के पृथक्त्व का अनुभव उपासनाकाल में कुछ स्तर पर होता है 
:: “वहीं जब किसी एक को विषय लेकर प्रयोग करता हूँ तब विशेष अनुभव होता है। व्यवहार-काल में उसी का थोड़ा- 
`सा प्रभाव रहता है । 
%/ ` ` साधक ४ - व्यवहार या उपासना काल में विचार करने पर शरीर और आत्मा की पृथक्ता की अनुभूति ; 
बना पाता हूँ, शेष काल में यह अनुभूति भी नहीं रह पाती है । 
। साधक ६ - स्थूल रूप से देखने पर ऐसा लगता है, प्रायः वैचारिक रूप में यह स्थिति बनाये रखता ह 
(6 परन्तु सूक्ष्मता से देखने पर या व्यावहारिक रूप में न्यूनता दिखाई देती है अर्थात्‌ ऐसा नहीं दिखाई देता है। . 
री साधक ३ -- उपासना-काल और निदिध्यासन-काल में अच्छे स्तर का अनुभव होता है और व्यावहारिक जीवन. 
में इस स्थिति का बनना, छूटना या सामान्य हो जाना, कभी उससे निम्न भी हो जाती है; ऐसा चलता रहता है । 
` साधक २ - चिन्तनोपरान्त कभी-कभी पूरी तरह से दिखाई देने लगता है दोनों शरीर और आत्मा पृथकू- . `` 
: पृथक्‌ हैं । पुनः लगता है यह स्थिति सिद्ध हो गई और व्यवहार में भी यथावत्‌ रहेगा ही, अतः प्रयास छोड देते | 
> है, परन्तु कुछ काल में ही स्थिति चली जाती है। उपासना-काल में अपनी और शरीर की पृथक्ता देखनी है; इसी». 
5 विषय पर बल विशेष स्वतः लग जाता है । “क 
स्वामी जी - इससे यह समझना चाहिए कि इसी प्रकार अभ्यास 'करते-करते यह जडु-चेतन की स्थिति, : 
उनके पृथक्त्व का ज्ञान बढ़ता जाता है और अनुभव भी बढ़ते जाते हैं । जो कठिनाई रहती है वह भी कम होती जाती 
है तथा जड को चेतन मानने के जो संस्कार होते हैं वे भी निर्बल पड़ते जाते हैं । उपासना-काल में इस विषय में र 
अधिक प्रगति विकास होता है । व्यवहारकाल में उसकी अपेक्षा निर्बल स्थिति रहती है । पुनः व्यवहार में भी इसी : 
“प्रकार योगाभ्यास, सत्संग, इन्हीं ग्रन्थों के पठन-पाठन से विकास होता जाता है । वहा भी अपना नियंत्रण बढ़ाता “ 
'जाता है। अभ्यास करते-करते व्यक्ति किसी भी विषय में लम्बे काल तक अपने मन को, आत्मा को स्थिर रखना :*' 
चाहे तो उसे उसमें कोई कठिनाई नहीं होगी । प्रशिक्षण में पदी-सुनी-ज्ञात बातों पर आगे कम ध्यान दिया जाए, इस. £”: 
अकार प्रयोग नहीं किये जाएँ तो स्थिति जितनी ऊंचाई तक गई, विकसित हुई, उससे नीचे आ जाती है। सत्संग, : 
२ आर्षः ग्रन्थों का स्वाध्याय, दीर्घकाल तक उपासना आदि नहीं करते या इनको प्रमुखता नहीं देते, गौण समझते हैं, $ 
| ९. ४॥ परीक्षण = आत्मनिरीक्षण मुख्य नहीं रहता, व्यवहार में भी पर्याप्त ध्यान नहीं देते हैं तो स्थिति निर्बल हो जाएगी, । 


a) संस्कार निर्बल हो जाएंगे और धीरे-धीरे ऐसी स्थिति हो जाएगी कि यह स्थिति पूर्णतः दब जाएगी और वही पुरानी " 
हश लौकिक स्थिति पुनः उभर आएगी । यहा तक होगा । उण i 


(0) 


[ES योगाभ्यास में भाग लेने वाले, प्रशिक्षण शिविरों में भाग 


< है. उनकी वहाँ जो स्थिति बनती है, वही स्थिति वापस चले जाने 
र $ नीचे गिर जाती है। आपका भी ऐसा ही होगा । यदि अधिक मात्रा 
ट ` गिरता इतना नीचे चला जाएगा कि कोई सीमा नहीं और 
® की मान्यता हटकर सांसारिक स्तर पर जाकर रुक जाएगी 
: उनका उपार्जन करना है । जिन बाधको को समझा उनसे अधिक की Fe 
'का प्रयोग तीव्रता = अधिकमात्रा में करना । बाधकों को दूर हटाने में अधिक प्रयास करना, स्वलक्ष्य को पूति के 
"लिए पूरी शक्ति लगा देना, यदि ऐसी स्थिति रहती है तो अज्ञान, कुसंस्कार, उलटे विचार, कुप्रवृत्तिया निर्बल होती 
` जाती हैं और ज्ञानादि प्रबल होते जाते हैं। ऐसा न किया जाय तो आध्यात्मिक प्रवृत्तिया निर्बल और अविद्या कुसंस्कार, - 
लौकिक भोग-प्रवृत्ति प्रबल हो जाती हैं । हर 
बाधकों को जानना, बाधकों की स्थिति में अत्यन्त सावधान रहना कि वे कभी आक्रमण न कर दें । सतत. ८ 
एक योद्धा के स्तर पर अपने-आप को रखता है। क्षणभर का भी विश्वास नहीं है कि काम-क्रोध, लोभ-मोह, अज्ञान. 
(0./// का आक्रमण नहीं होग। इतनी सावधानी आप वर्तेगे तब तो बच जाएंगे और अविद्या, कुसंस्कार आदि को दबाकर, > 
ऋ मार-मार कर दूर करके एक शुद्ध-जीवन की विशुद्धावस्था में पहुच जाएगे । पुनः आपके मन में एक स्थिति उत्पन्न न 
< होगी कि मैं स्वस्थिति को उन्नत बनाता हुआ, ऊंचा करता हुआ, अन्यों को भी इस विद्या को सिखाऊ । जैसे मेरे : 
र ८८ अन्दर अविद्या, कुसंस्कार थे, वैसे दूसरों के भी हैं जिन्हें मैं अपनी तरह हटा दू । यदि इतनी सावधानी नहीं रखी :: 
जाए तो व्यक्ति नीचे की ओर झुक जाता है और उसके विचार आध्यात्मिक से लौकिक बन जाते हैं । पुनः वह: 
अन्यो को लौकिक प्रेरणा देने लगता है, अपनी तरह आध्यात्मिकता से नीचे गिराने लगता है। क्योंकि वही उसको 
` अब अच्छा लगने लगता है। संसार के भोगों को भोगना, एषणा की पूर्ति करना ही उसका उद्देश्य बन जाता है: 
| वह मानने लगता है कि यही अच्छा है, इसी में सुख-शान्ति रहती है। आध्यात्मिकता में तो अत्यन्त तप-त्याग, खाना- 
(पीना, सोना आदि सब में नियंत्रण, अत्यन्त सावधानी, बड़ा परिश्रम करना पड़ता है । वहां कोई सुख-शांति नहीं 
मिलती है । इसलिए अन्यों की तरह पड़े-पड़े आराम करते रहो, अच्छा यही है; ऐसा सोचने लगता है। : 
यदि इस प्रकार से तुलनात्मक अध्ययन चलता रहता है । बाधकों की गवेषणा करता रहता है। पुराने बाधकों : 
> को सावधानी से रोकता, हटाता, अभ्यास करता रहता है तो कालान्तर में और नया अनुभव उसको प्रास होता है । “२ 
|€ बांधक कैसे आता है; कौन लाता है, कैसे आक्रमण होता है, यह अनुभूतियाँ होती हैं । यह निर्णय करने में समर्थ 
७ होता है कि “मानसिक स्तर पर जो एक विचारधारा चलती रहती है कि मैं जो लाखों तत्त्ववेत्ता पतञ्जलि आदि : 
ऋषि हुए उनके समान बनू, मेरा जीवन उनके जैसा हो या उन लौकिक व्यक्तियों के समान बनूँ, उनके जैसा जीवन . 
FE “८ बनाऊ जिनको पर्याप्त मान-प्रतिष्ठा, धन-वैभव उपलब्ध हैं, भौतिक वैज्ञानिक हैं, ख्याति-प्रास विद्वान्‌ हैं । चारों ओर... 
' जिनको यश-कीति फैली हुई है ?'” इनमें से एक धारा तो रहेगी ही । आप जैसा सोचेंगे बैसा बन जाएँगे, यदि ऋषियों 
` जैसा सोचेंगे तो ऋषिवत्‌ बन जाएंगे, लौकिकों की तरह सोचेंगे तो 'लौकिकवत्‌ बन जाएंगे । जैसा कि वेदमन्त्र में 
संकेत दिया, प्रार्थना की है - परि माग्ने दुश्चरिताद्‌ बाधस्व........अमृतामनु । मैं भक्तों जैसा बन जाऊं। वह ऐसा; 
उ सोचता है तो ऐसा बनता है और लौकिकों को ध्यान में रखता है तो उन जैसा बन जाता है। साधारण जैसा बनने, 
“बात सोचता है तो साधारण बन जाता है। 8 


अद? 


` अच्छा! आपको ईश्वर-साक्षात्कार तक होने वाली अपनी उन्नति की आशा बनी रहती है या टूट जाती है | 4 i 
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तो दोनों रहेंगे परन्तु एक बात है कि यह कठिन है । यहा निराशा नहीं 


oY ८८ ) 


2. के विरुद्ध है। कोई भी कार्य जो लोक में हुआ है, भले ही ईश्वर-प्राप्ति हो, अर्थात्‌ जहाँ एक व्यक्ति पहुंचा है वहां « > 
“::5 प्रत्येक पहुच सकता है, सिद्धान्त तो यह है । तो आप क्या सोचते हैं ? क्यों जी ! > 
साधक ४ - कभी आशा, कभी निराशा रहती है । 
CR स्वामी जी - अच्छा, निराशावादी का कौन-सा स्थान है ? निराशा क्यों रहती है; इसको देखना चाहिए । सफलता. 
में कठिनाई तो है, इतने काल में होगा या नहीं होगा; ऐसा तो है पर कभी भी नहीं होगा, ऐसा तो नहीं है न ? 
साधक ५ - आशा का पक्ष प्रबल रहता है । 
४: साधक ६ - आशा का पक्ष रहता है और यह भी रहता है कि हमने पूर्ण पुरुषार्थ करना है। सफलता आगे 
2) “मिलेगी ही । हट 
प्र स्वामी जी - वैदिक सिद्धान्त यह कहता है कि अच्छे कार्य में सफलता मिलेगी । यह एक पृथक्‌ बात है “- 
£९ “कि जितनी करेंगे उतनी ही मिलेगी। जो भी हम शुभाशुभ ज्ञानकर्मोपासना करेंगे, उतने स्तर पर हमको उसका फल व i) 
- मिलेगा ही, ऐसा मानकर चलना चाहिए । काल सीमा पृथक्‌ है । ऐसा समझना चाहिए जहा हमारा अन्तिम लक्ष्य £ 
` है वहाँ पहुंचना है, उससे पीछे हटने की बात हमने स्वीकार नहीं करनी है । जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं 
“उसके लिए पूरा प्रयास करते ही रहें । पीछे हटकर कहां जाएंगे ? दो ही स्थितियां रहेंगी या तो अन्तिम लक्ष्य को ६ 
< पूरा करेंगे अथवा विफल हो जाएंगे, इनमें दूसरी विफलता तो पहले से ही है उसका क्या होना ? इसलिए प्रयत्न | 
तो सफलता को लेकर ही करना है । 
प एक बात और है, मान लो आध्यात्मिक मार्ग को छोड़ते हैं और लौकिक मार्ग को अपनाते हैं, तो उससे क्‍या 2224 
“ हो जाएगा ? भोगों को भोगकर, जो कुछ करना है अपने ढंग से कर-कराकर वह चक्कर ही लगना है । बात पुनः 
` वही आएगी; कहेगा यहाँ दुःख है, हटो यहां से, फिर इस आध्यात्मिक मार्ग पर चलेगा । यदि मानेगा कि भोगों में 
: सुख है तो विविध भोगों के पश्चात्‌ बात आएगी - वस्तुतः यह ठीक नहीं है, चलो वहीं । यहां आकर पुनः कहेगा | 
` कि यह ठीक नहीं चलो वहीं । तो दृष्टान्त वही हुआ “प्याज भी खाए जूते भी खाए” । मार लगती रहेगी, लुटता-...., €/ 
~` पिटता रहेगा, पर अन्तिम स्तर हाथ नहीं लगेगा। कठोपनिषदू २/६ में आता है, पुनर्पुनर्वशमापद्यते मे....॥ अन्यत्र ` 
2° आता है देवयान, पितृयान, जायस्व प्रियस्व । देवयान = मुक्ति, पितृयान = मनुष्य जन्म लेते रहना और उससे `` 
“भी नीचे गिरकर गधे, घोडे, सूअर आदि बनते रहो यह तीसरा मार्ग जायस्व म्रियस्व है । अच्छा देखो ! हम जब 
` विचार करते हैं तो पता चलता है कि कितना काल हो गया इन चक्रों में पडे हुए, यदि हम मुक्ति से नहीं आए तो ` 
: इतना सृष्टिकाल चला गया? पर इसमें तो अब तक हमको शांति मिली नहीं, आगे भी दिखती नहीं है पुनः ऐसा 
. ही होता रहेगा । तो सत्यार्थ प्रकाश में वानप्रस्थ-संन्यास की चर्चा में बह संकेत आता है कि - आ 
523 परीक्ष्य लोकान्‌ कर्मचितान्‌ ब्राह्मणो निर्वेदमायान्नास्त्यकृतः कृतेन। 
तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌ ॥ मुण्डक १/२/१२ । य 
`. ईश्वर अकृत है, वह क्रिया से प्राप्त नहीं होता है । अतः तत्त्वज्ञान के लिए गुरुजी के पास जाता है। समझाने . 
: क्रे लिए सारा विवरण है । यहां कहना चाहते हैं केवल कर्म से कोई ईश्वर को प्राप्त करना चाहे, जैसे सांसारिक पदार्थो | 
को प्राप्त कर लेता है; ऐसा ईश्वर नहीं है । उसके लिए शुद्ध-ज्ञान, शुद्ध-कर्म, शुद्ध-उपासना तीनों चाहिए। आप . 
देखेंगे कि इस वर्त्तमान काल में केवल भोगवाद, अर्थवाद, अधिकारवाद इतना प्रबल है कि करोड़ों में एकाध कोई 
रला व्यक्ति ही ऐसा सोचने वाला होगा कि इसको अपने जीवन में नहीं आने दूंगा और समाज राष्ट्र से भी इसको । 
१ | निकालकर फेंकूँगा । केवल भोग ही लक्ष्य, केवल ऊचे से ऊचा अधिकार प्राप्त करो, धर्म-मर्यादा-पालन की कोई ` 
® ९ ६०७ 
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शेर-बालक ने कहा - इसको मारना: की 
- है। गीदड-बालक ने कहा नहीं, यह हमको ही मार डालेगा । पुनः सारे भागकर मा के पास चले आए । अन्त मे 
जब शेर-बालक भी आ गया तब गीदड़-बालक शिकायत करने लगा, मा देखो ! यह भाई हम सबको मरवा 
- देता । उस हाथी के साथ लड़ने को तैयार हो गया था ! शेरनी बोली - शूरश्च कृतविद्यश्च दर्शनीयोऽसि पुत्रक । ` 
` यस्मिन्कुले त्वमुत्पन्नो गजस्तत्र न हन्यते ॥ लब्धप्रणाश श्लोक ३८ । र 
» बेटे | तुम शूरवीर, विद्वान्‌ और सुन्दर भी हो परन्तु जिस कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है वहा हाथी नहीं मारा. * 
` जाता है | इसलिए यहाँ से चुपचाप चले जाओ वहाँ, जहा तुम जन्मे हो, क्योंकि यहा तो हाथी मारा जाता है। भाग :: 
' जाओ शीघ्र, नहीं तो मारे जाओगे । ् 
- यह कथा आप पर भी लागू हो जाएगी । इसलिए कभी ऐसा मत कहने लगना कि क्या योगी बन गया? 
स्वामी जी ने जीने का जो ढंग सिखाया, वह भी कोई जीने का ढंग है ? पसीनं-पसीना होते रहो, खाते-पीतेः 
मन को रोको, क्या दिन, क्या रात, चक्कर बांध दिया; यह भी कोई जीवन है ? तब आपको कोई संमझायेगा: 
'कि हे भाई! तू ऐसे निम्न-संस्कारों को लेकर आया कि जिससे तुम्हें डर लग रहा है, कुसंस्कारो ने तुझे दबा” 
ठे 2 डाला, इसलिए उलटा दिख रहा है । वैसे जीने का यह उत्तम ढंग है, यही ठीक है । इसलिए भागो मत, संघर्ष; 


करो, कुसंस्कार रूप हाथी को मारो । र 
यह दृष्टान्त इस बात को समझाता है कि अच्छे संस्कार नहीं रहे तो पुनः गीदड़ी के बच्चे की तरह भगाये: 
जाओगे, पहली मां की गोद में चले जाओगे । इसलिए अपनी बुराइयों को उखाडुने का स्वभाव बनाओ । मुख्य बात: 
ज़्यह है कि जैसा स्वभाव बनाओ वैसा बन जाएगा । बुराइयों से हारने का बनाओगे तो हारने का बन जाएगा, जीतने. 
'का बनाओगे तो जीतने का बन जाएगा । मेरा अभिप्राय है कि कभी ऐसा न हो कि घर में जाकर कहो - माताजी, पिताजी: 
नमस्ते ! मैं तो आपकी सेवा ही करूगा, साधु बनना मेरे वश की बात नहीं है। पुनः लोग कंहेंगे - आशीष जी, सुमेर 
प्रसाद जी, विशाल जी आदि ये तो ऊचे स्तर पर योगाभ्यास सीख रहे थे, यह क्‍या हो गया ? ये दोनों बच्चे इन्हीं 
के हैं ? हा, इन्हीं के हैं, एक और घर पर छोटा-सा है, कुल तीन हैं। लोग पुनः मेरे पास आकर कहेंगे, स्वामी जी! 
€ / आपने यही योग सिखाया था ? देखो ! ये कच्चे-बच्चे तीन-तीन, चार-चार पैदा हो गए । इनको आपने बताया था. 

कि कच्चे-बच्चे पैदा करते रहो और योगाभ्यास करते रहो ! मैं कहूंगा नहीं तो! तब वे कहेंगे, पुनः ऐसा कैसे. 

हुआ ? तो इन दोषों से भी बचते रहना पड़ता हे । इनका ध्यान रखना पड़ता है। 86: 


एकदस 0 


मूछित हो जाएगा । पुनः इस काम के लिए भीम को तैयार किया गया । तब उसने जाकर कहा “अश्वत्थामा हतः” 


-ही आचार्य एकदम प्रभावित होकर गिर गये और अभिमन्यु वध के बदले मारे गये । 
> तो यह युधिष्ठिर का प्रयोग झूठ की ओर ले जाता है । लेकिन सामान्य व्यक्ति उसी को अपनाता है । राम 
“के विषय में आता है -- करिष्ये प्रतिज्ञाने च रामो द्विर्नाभिभाषते ॥ अयो.का.सर्ग १५/१७ । मैंने अपने जीवन में 
कभी झूठ नहीं बोला, न बोलूंगा । यह आदर्शवान्‌ व्यक्ति होता है । वह अपने मार्ग से इधर-उधर नहीं होता 6 
£: ` है। ये आदर्शवाद और अवसरवाद दोनों परस्पर टकराते रहते हैं। दोनों घाराए चलती रहती हैं । इस मार्ग पर चलने i) 
वाला योगाभ्यासी आदर्श को लेकर चलता है । कठोपनिषद्‌ २/२ में आता है - ड 
श्रेयश्च प्रेयश्च..........प्रेयो मन्दो योगक्षेमाद वृणीते ॥ 
बुद्धिमान्‌ श्रेय (अध्यात्मवाद) का निर्वाचन करता है और प्रेय (भोगवाद) को छोड्ता है, भोगवादी इसके 


~` परीत प्रेय का निर्वाचन करता है, उस पर चलता है। आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, तब सुरक्षित रहेंगे, नहीं तो 


“पुनः इस अत्यन्त भोगवाद के चक्र में फंसेगे । यह और विचित्र बात है कि आज जो योग-प्रशिक्षण देते हैं, बड़े 
“बडे आश्रम हैं, अरबों की सम्पत्ति है, परन्तु आप देखेंगे सारा चक्र भोगवाद और अर्थवाद पर चल रहा है । उसी 
को योगवाद कहा जाता है। योग के नाम पर इतना बड़ा चक्कर ! इन बातों में आपको सावधानी रखनी पड़ेगी 
अब विराम | ७७७ पि 
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£ कल आपकी संचिकाओं को देख लूंगा, आपने क्या लिखा है, कितना लिखा है ? आप अपने प्रशिक्षण का 
वृत्तान्त सुनाने के लिए किस-किस को क्या-क्या धन्यवाद देंगे, क्या सम्बोधन करेंगे ? जिन्होंने सहयोग दिया उनमें : 
किन-किन को आप लेंगे ? 
'.. साधक ९ - ईश्वर को, आपको, इस भाग में भोजन-दूघ-फल का व्यय जिन दानी महानुभावो ने किया है. 5 
“उनका, आचार्य जी ने भी वहा से व्यवस्था का संचालन किया है उनके प्रति, यहां पर माताओं का भी काफी सहयोग >: म 
` - भोजनादि में प्रतीत होता है उनका, और कर्मचारी आदि का । i 
स्वामी जी - ठीक है या और कोई बच गया धन्यवाद से । 
साधक ७ - दोनों न्यास के अधिकारियों का । 
स्वामी जी - कहने योग्य और कोई बात हो किसी के मन में ? आप अपने लिए आने वाले जीवन में कोई ' 
त्रत संकल्प लेना चाहते हैं या ले रखे हैं या क्या रहेगा ? | 
~ `` साधक ३ - ले रखे (हैं, उनको और अच्छी प्रकार करने का संकल्प है । 
>.) 2 ` स्वामी जी - आप वहाँ जिनके साथ कमरों में रहते थे तो परस्पर व्यवहार में कहीं कोई बाधा होती थी, कैसा 
रहता था, इस विषय में आप का अपना-अपना कैसा अनुभव रहा, परस्पर बाधक थे, सहयोगी थे या निरपेक्ष थे ?. 
साधक ५ - व्यक्तिरूप में तो कोई बाधा नहीं रही । सहयोग ही कुछ-कुछ क्षेत्रों में कहीं-कहीं मिलता था। 
स्वामी जी - आप बतायेंगे कैसा अनुभव रहा साथ चाले का ? 
| |° साधक १ - प्रकोष्ठ में अन्यों से कोई बाधा अनुभव नहीं की । स्वयं से बाधा अनुभव में आती रही । रणवीर 


व्यि जी साथ में थे, इन्होंने अच्छा सहयीग दिया | मध्यीह कक्षा में'भाभ"भही लेता था उसके लिए इनको अपना यन्त्र दे 202 
> देता था तब ये ध्वनि-मुद्रित करके ला देते थे, उन्हें पुनः अनुकूलता से सुनता था; यह विशेष सहयोग रहा । 
स्वामी जी - अब आप बतायेंगे ? BE द 
जाचक २ = मुझे किसी से कोई बाधा हुई हो ऐसा स्मरण नहीं है, परन्तु मैने किसी को लाभ दिया हो यह 

भी पता नहीं चला । i 
j स्वामी जी - अब आप बतायेंगे कैसा लगा ? टर 
साधक ६ - मेरे साथ में विशाल जी थे । बाधा तो किसी से कोई नहीं हुई अपितु जब अपेक्षा हुई तो सहयोग 
-ही मिला । शायद मैं किसी को कोई सहयोग नहीं दे सका । 
स्वामी जी - आप का क्या रहा ? > 
- साधक ३ - मुझे भी परस्पर या किसी से ऐसी कोई बाधा नहीं हुई, किन्तु जब कोई नियम का उल्लंघन `: 
करता था तो मुझे ठीक नहीं लगता था, आपको बताता भी था । कमरे में साथ में सुमेरु प्रसाद जी थे। परस्पर कोई 
बाधा नहीं रही, अपितु इनका काफी सहयोग ही लिया। | 
साधक ४ - किसी से बाधा की अनुभूति नहीं हुई और जो ज्येष्ठ हैं, उनसे पर्याप्त सहयोग लिया । | 
साधक ७ - बाधा तो किसी से मुझे नहीं हुई, सहयोग ही लिया । 

` ` स्वामी जी -- अब एक बात यह है कि आपने आगे के लिए अपनी क्या-क्या योजना बनाई है, पहले भी 
कुछ सुनाई थी, अब और कोई विशेषता आई हो या वही रही तो वैसा बताएंगे -' 
` साधक ९ - अभी निकट भविष्य में अजमेर जाकर प्रो. धर्मवीर जी से निरुक्त पढ्ने का निश्चय किया हुआ 
र “है, उनसे बातचीत भी की हुई है। इसके साथ-साथ जो मेरी आन्तरिक न्यूनताए हैं उनका परिमार्जन करना और यहाँ 
उंपलब्धिया हुई, जो संस्कार उपाजित हुए हैं, उनको यथावत्‌ बनाते हुए अध्यात्म और अध्ययन में समन्वय करने 
प्रयास करूगा । आगे पुनः सम्भव हुआ तो महाभाष्य पूर्ण करने का विचार है । उसके पश्चात्‌ पढे हुए को पक्का 
(करके 'ब्रह्मचारिर्यो के लिए सहयोग करना, अन्यों को पढ़ाने के लिए जिससे लाभ हो सके, ऐसा जीवन चलाना चाहता 
'ईश्वर-प्राप्ति में मुख्य रूप से समय लगाकर वैदिक योग को प्रयोगात्मक रूप देने के लिए विशेष रूप से जीवन 
लगाना चाहता हू जिससे कि जो सत्य योग है, वैदिक योग है, वह केवल प्रवचनों तक ही सीमित न रह जायं 
र उसको क्रियात्मक रूप में, प्रयोग के आधार पर लोगों के स्तर के अनुसार तथा विभिन्न प्रकार से योग-शिविरों की २ 
| ८ कक्षा व्यवस्थित करके संसार को यह विद्या देने की योजना रखता हू । 
. ` साधक २ -- अभी तात्कालिक योजना मेरी इस प्रकार से है - पहले इसी शिविर के उपरान्त ज्योतिष पढ़ने 
की योजना थी, अब उसको स्थगित कर दिया है और पुनः एक वर्ष के लिए अपनी ओर से यहीं आर्यवन में विद्यालय 
में रहने की योजना बनाई है। पूरा निश्चय आचार्य जी से बात होने पर होगा । मेरा विचार एक वर्ष हेतु यहीं रहने 
है, यहीं अनुकूलता दिखती है। एक वर्ष तक पूरी शक्ति लगाकर अभी शिविर में जो कुछ सीखा है इसका अभ्यास 
“करूगा । अध्यापन के लिए भी जितना हो सकेगा १-२ घण्टे का समय लगाऊोंगा । 

` साधक ३ -- अभी शिविरोपरान्त एक-डेढ़ मास तक आपके ही साथ रहकर आपके कार्यों को सम्पन्न करना ५ 
अपनी साधना को ठीक चलाते रहना है। इसके लिए स्थान का निश्चय नहीं हुआ है जहाँ रहकर अपनी साधनां» 
आगे बढ़ाना है। परिपक्व बनाना, स्वाध्याय करना है। बीच-बीच में आपके पास आना, शिविरादि में सहयोग 
अब कोई अन्य विकल्प नहीं दिखता है, अपने इसी जीवन को आगे बढाना समाधि का अभ्यास करना (| 
अन्या को भी यथाशक्ति बताने-सिखाने का प्रयास करना है; ऐसी योजना है । Ne 
के न्या में जो न्यूनता है उसको दूर करने का प्रयास करते हुए दर्शनों का और महर्षि दयानन्द 

वाध्यायं और आगे व्याकरण पढ़ने की इच्छा होने से अष्टाध्यायी स्मरण करने की योजना हैं ११८ 
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साधक ५ - आगे व्याकरण पढ़ने का विचार है, उसके साथ साथ जो यहाँ सीखा है उसको यथासंभव बनाये 
३ रखने और परिपक्व बनाने का प्रयास करता रहूंगा । नी 


रखते हुए व्याकरण पढ्ने का विचार है । साथ-साथ वहा के जो दायित्व हैं उनको भी यथाशक्ति बढ़ाने का विचार हे | 
; साधक ७ - पवित्र आत्माओं के द्वारा बताये हुए मार्ग पर चलना, योगाभ्यास करते रहना है, स्वाध्याय करते 

रहना हे और साथ-साथ वेद-प्रचार करना है । | 
स्वामी जी -- सिद्धान्त, व्यवहार या वेद-दर्शन आदि के विषय में कुछ शंकाए रह जाती हैं या कुछ नई उत्पन्न 
2. हो जाती हैं । ऐसी कुछ पूछने की बात रह गई हो तो याद करके पूछे । 
टर साधक १ - बीच में मैने एक बार यह शंका उपस्थित की थी, जैसा आप स्वीकार करते हैं; सम्प्रज्ञात समाधि 
~`. की अवस्था में पर्याप्त मात्रा में कुसंस्कार दग्धबीज हो जाते हैं और शेष असम्प्रज्ञात में ईश्वर की सहायता से नष्ट 

* होते हैं। तो सम्प्रज्ञात के अन्तर्गत किस प्रकार के कुसंस्कार नष्ट होते हैं ? 

> स्वामी जी - जैसे हम संसार के स्थूल पदार्थो में “मैं और मेरे” का संबन्ध रखते हैं और वह पर्याप्त होता | 
है इसका बहुत बड़ा भाग सम्प्रज्ञात में समाप्त हो जाता है । बहुत सूक्ष्म भाग ईश्वर-सान्निध्य में असम्प्रज्ञात में समाप्त न 
होता है । मोटा-मोटा जो स्तर है सांसारिक सुख-साधनों में रुचि का, वह सम्प्रज्ञात में नष्ट हो जाता है । उन्हीं संस्कारों | 
में से जिनका हमारे जीवन पर इतना प्रभाव नहीं रहता यथा हम भूत को मानते थे, डरते भी थे; अब सम्प्रज्ञात स्थिति 
अच्छी हो जाने से इस प्रकार के जितने संस्कार हैं वे नष्ट हो जाते हैं । ऐसे-ऐसे अन्य संस्कार भी नष्ट होते 
जिनका निर्वाचन करना पडेगा । ; 

साधक ९ - भूतादि का संस्कार तो हम लोगों का बचपन से नहीं है, तो कोई अन्य आध्यात्मिक उदाहरण 2. 
स्वामी जी - अच्छा ! चलो आगे बढो । शरीर के अन्दर सुन्दरता के प्रति जो राग रहता है, यह शारीरिक 
राग सम्प्रज्ञात का अभ्यास होते-होते समाप्त हो जाएगा, दग्धबीज की स्थिति में चला जाएगा । सौन्दर्य को लेकर: 
राग है अपने या पराये शरीर-विषयक वह दग्धबीज हो जाएगा । 
(5... साधक १ - और किस रूप में बचा रहेगा ? Re 
`. सामी जी - एक होता है शारीरिक सौन्दर्य से सम्बन्धित संस्कार वह तो समाप्त हो जाएगा और दूसरा सूक्ष्म ( 
जैसे कामवासनाएं हैं जन्मजन्मान्तर की, वे बची रहेंगी, वे असम्प्रज्ञात में समास होंगी । तो इनमें इस प्रकार से निर्वाचन. 3 i 
क्ररना पड़ेगा । 5 
की साधक १ - काफी मनन करना पडेगा । उस स्थिति का विभाजन करना होगा सूक्ष्म-स्थूल का । किन्तु सौन्दर्य 
“का जो उदाहरण आपने दिया, चाहे वह भारत में देखा हो, आस्ट्रेलिया में देखा हो कोई भी, वह तो आपका दग्थबीज 
“हो गया होगा ? " 
५... स्वामी जी - इस विषय में और अध्ययन करके उत्तर दूगा, कहीं रह न गया हो । इसमें जो अन्तिम 
: अनस्था होती है उसके लिए पर्याप्त ज्ञान, अभ्यास चाहिए । जिसको हम अन्तिम रूप देते हैं उसका निर्णय 
करना होता है। निर्णय काल में कई स्थितियां देखने को मिलती हैं । जैसे आपको बताया गया कि ऐसी-ऐसी 
“स्थतियाँ होती हैं। कई बार हमने दग्धबीज भाव देखा । पुनः अगले दिनों, महीनों, रुग्णावस्था में देखा कि 2 श्र 
अंसावधानी के कारण वह संस्कार पुनः दिखने लगा । ऐसा भी होता है । राग होगा ही नहीं, ऐसी स्थिति आ “5६ 
गई । कालान्तर में उसका सूक्ष्मरूप पुनः आ जाता है, तब पता चलता है कि नष्टप्रायः दिखता था, पर अभी | द 

४\/॥कुछ विद्यमान है । 7 ) 
९ < साधक १ - एक और बात थी “तस्य सप्तधा प्रान्तभूमिः प्रज्ञा' सूत्र पर बुद्धि-विमुक्ति और चित्त-विमुक्ति 
- | (क्री । इन दोनों में क्या भेद है ? 
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` स्वामीजी र प्रकरण को अभी पुनः देखकर मैने मन्थन नहीं किया है । मोटा रूप तो सामने आता त 
`° सुक्ष्म नहीं आ रहा है । एक ज्ञानप्रधान दूसरा क्रियाप्रधान है ऐसा कुछ आभास होत है । झलक-सी आती है और | 
क अन्तर देखना पड़ेगा। और कोई बात जो वेद या ऋषियों के विरुद्ध दिखती हो : 
5. साधक ३ - मेरे मन में एक बात आती है, आप वेदों से अधिक दर्शनों को महत्त्व देते हैं ? 

स्वामी जी - इससे क्या अभिप्राय निकलता है. ? 

साधक ३ - जो वेद का प्रमाण मानते हैं वह सर्वोपरि है, दर्शनों का उसके पीछे है । 

स्वामी जी - क्या मैं वेदों को दर्शनों से ऊपर मानता हू या नीचे ? पहले यह बताओ ? 

साधक ३ - दर्शनों की अधिकता लगती है। 

स्वामी जी - अधिक की बात दूसरी है पहले प्रथम द्वितीय (ऊपर-नीचे) का निर्णय होना चाहिए ? 

` | साधक १ - स्वामी जी! यहां यह भी पूछा जा सकता है - कोई ऐसा स्थल आया जहा वेद कुछ मानता 
१ `हो और दर्शन कुछ मानता हो, और हम वहा दर्शन की प्रधानता स्वीकार कर रहे हों ? अर्थात्‌ वेद का नहीं मानकर | 


डर दर्शन का मान लिया, ऐसा उदाहरण देना पड़ेगा, तब तो आपत्ति आएगी । पु 9 
स्वामी जी - हाँ, तब आपत्ति आएगी । अच्छा, जहाँ तक बताने-समझाने की बात है, वहा वेद से अन्तिम : 
“निर्णय देता हू या दर्शन से ? यह बताओ ! : 
[ साधक ९ - यदि दर्शन का भी देते हैं तो बह वेद अनुकूल होता है या विरुद्ध होता है ? 
स्वामी जी - हा ! 
साधक - हाँ, ऐसा होता है, एक प्रसंग तो आज ही आया, जैसे कि वेद में चित्त को और मन को अलग- ' 
“अलग कहा है, महर्षि ने भी अलग अर्थ किया है, परन्तु आपने कहा है एक ही हैं । ° 
स्वामी जी - एक बात और ध्यान से सुनने की है । ऋषि की व्याख्या है, उन्होंने लिखा है और वेदों के ' 
आधार पर लिखा है, निर्णय दिया है । तो यहां इस बात पर भी ध्यान देना है, ऋषि वेद में हमसे आगे हैं हम यह | 
“मानकर चले और वेद के विषय में जितना ऋषि जानते हैं, उतना हम नहीं जानते हैं । सांख्यकार ने वेद को प्रमाण | 
¦ याना है, उसने भी वेद को पढ़कर निर्णय दिया है । पुनः यदि उसने यह निर्णय दिया कि ये तीन तत्त्व हैं तो यह . 
वेद के विरुद्ध या वेद से ऊपर कैसे हो गया ? दूसरी बात - विशेष निर्णय देना और बात है, सामान्यरूप से लिखा - 
` जाना और बात है । वेद में वर्णन करते-करते एक ही शब्द के अन्य अर्थ भी हो जाएंगे । इसलिए, अन्तिम निर्णय . 
ऋषि ने जो दिया वह वेद को पढ़कर दिया, वेद के अनुकूल दिया है, विरुद्ध नहीं दिया है; हम यह लेकर चलं. 
रहे हैं । अन्यथा जब कोई स्वामी दयानन्द जी के विषय में कहेगा कि यह तो स्वामी दयानन्द जी की बात है, मैं 
>> तो वेद का प्रमाण देता हूँ, तो उसे हम क्या कहेंगे ? यही तो कहेंगे कि आप यह बताओ स्वामी दयानन्द जी वेद 
2८८.” को अधिक जानते थे या आप जानते हैं ? आप मन्त्र की व्याख्या ऋषि का खण्डन करके करते हैं तो प्रश्न होता . 
रे है कि वेद को आप ऋषि से अधिक जानते हैं, ऋषि आप से कम जानते थे ? सांख्यकार महर्षि कपिल ने म"! : 
बुद्धि और अहंकार ये तीन पदार्थ स्वीकार किए हैं और महर्षि दयानन्द जी ने सांख्यकार को प्रमाण माना है, सत्यार्थ. 
प्रकाश आठवें समुल्लास के सृष्टि विषय में उसको स्वीकार किया है मैं उन्हीं की बात कह रहा हूँ तो दर्शन को. 
वेद से अधिक कैसे मान लिया ? 5 
“यां तो आपको समन्वय करने की बात सोचनी चाहिए, न कि वेद की पृथक्‌ व्याख्या करने लगें । समन्वय 
नहीं रहा है। कहते रहेंगे देखो ! वेद में तो यह लिखा है ऋषि ने यह लिखा है। भाई ! ऋषि और वेद क| | 


प करके दिखाओ ? यह बात है यहां । वेद में लिखी कोई बात यदि किसी चेदज्ञ ऋषि से विरुद्ध जा रहीं १! 


का खण्डन हो जाएगा । यों तो वेद को लेकर कोई कब | 
। ऐसा समन्वय करना चाहिए जिससे उलझन खड़ी ह 
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नै दोनों का समन्वय करना चाहिए, अन्यथा ऋषि 
| है, इसलिए वेद और ऋषि का समन्वय करो 
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साधक ४ -- समय हो गया । 
स्वामी जी -- समय हो गया तो कोई बात नहीं, आज थोड़ा अधिक ले लेंगे । र i 
 सराधकर - दर्शनों में न्याय-वैशेषिक और सांख्य-योग, इन दोनों में स्वामी दयानन्द जी ने भी जैसा कि | 
: ` बताया कोई अन्तर नहीं है, मतभेद नहीं है, परन्तु यह संगति अभी तक लग नहीं रही है । जैसे कि वैशेषिक ने आत्मा 
\` ` के विषय में जो कुछ कहा उससे ऐसा सिद्ध नहीं हो पाता है कि आत्मा एकदेशी है, जब कि स्वामी दयानन्द जी 
:_. ने स्पष्ट कहा कि आत्मा एकदेशी है । 
क स्वामी जी - हा, उसमें स्पष्टरूप में एकदेशी वाली बात नहीं आती, दूसरे ढंग से तो सिद्ध होती :) 
“५. है। जैसे कि एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाना, ऐसे प्रमाणं से सिद्ध होता है कि आत्मा एकदेशी है और. (२५ 
` सीधा कथन जैसे कि आत्मा हृदय में रहता है; इतना स्पष्ट वहां नहीं मिलता है। यह उन्हीं के दूसरे प्रकरण से या शर्ट 
£ अनुमान से निकालना पड़ेगा । जैसे मनु महाराज तथा अन्य ऋषि कहते हैं पुनरुत्पत्तिः प्रेत्यभावः । इससे एकदेशी ६९ Eh 
की सिद्धि होती है । इसलिए. न्यायदर्शन ने कहा पुनरुत्पत्तिः प्रेत्यभावः तो उसमें निकलेगा एकदेशी है आत्मा | ४: 
साधक २ - न्यायदर्शन के वात्स्यायन-भाष्य में भी प्रायः ऐसा ही लगता है आत्मा इधर-उधर नहीं जा रहा < 
है । चित्त के साथ सम्बन्ध ही लिखा है । 
स्वामी जी - उसमें एक बात जानने की है, उसको बोलते हैं वक्ता का तात्पर्यं और उनकी अपनी: न 
` मान्यता । एक व्यक्ति सब कुछ लिखता है पर उसने उस विषय को प्रमुखता नहीं दी जिसको हम चाहते हैं, पर: 
~ इनमें ये बातें जो हैं कर्म के आधार पर शरीर की प्राप्ति मानते हैं । एक शरीर को छोड़कर जाता है यह भी लिंखा- 
: है। इससे यह बात सिद्ध हो जाएगी । : 
2 साधक २ - एक शरीर को छोड्कर जाता है, ऐसा नहीं लिखा है। एक को छोड़कर दूसरे के साथ सम्बद्ध 
होता है, ऐसा लिखा है। जाने का वर्णन नहीं आता है, सम्बद्ध होने का आता हे। ८ 
ग स्वामी जी - मान लिया, वहाँ आत्मा को एकदेशी नहीं सर्वदेशी = विभु मानते हैं तो इससे पूरे शास्त्रों की 
£ संगति लग जाएगी ? यदि पंचावयव या किसी प्रकार से हम आत्मा को सर्वव्यापक मान लें उसमें यह आपत्ति आएगी | 


26 


कि इसको सर्वज्ञ भी मानना पड़ेगा । शरीर की भी अपेक्षा नहीं रहेगी उसे । सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌ आदि गुण उसमें अ 
& मानने पडेंगे और हम सब को एक-दूसरे की बातों का भी ज्ञान होना चाहिए ? 

> साधक ५- स्वामी जी ! ...। ३/२/४ । वैशेषिक दर्शन में जीवात्मा के. . 
:~ कुछ लक्षण बताए हैं जिनमें एक लक्षण है 'गति', तो इससे उसके एकदेशी होने की सिद्धि होती है? 
`. _ ` स्वामी जी - इसको फिर कभी देख लेंगे । वैसे जितनी बातें आती हैं उनसे जीवात्मा अल्पज्ञ ही सिद्ध होता - 
: है, खाना-पीना, लेना-देना आदि । चलो ! अब मन्त्रपाठ करें और मन्थन होता रहेगा, सोचते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे और | 
ऊहा आदि से स्पष्टीकरण हो सकेगा । र 
। साधक १- यह एक बात कहना चाहता हूँ कि हम लोगों के विषय में व्यक्तिगत रूप से क्या-क्या त्रुटियाँ - 
देखी हैं, क्या-क्या न्यूनताए हैं हम में ? के 
| स्वामी जी - मैंने इसका निर्वाचन नहीं किया है, जब सामने आएगा तो बताएंगे । अब विराम | ७७७ 
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यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु । श॑ नः कुरु प्रजाभ्योऽभयं नः पशुभ्यः ॥ यजुर्वेद ३६/२२ | 
हे ईश्वर ! आप जहाँ-जहाँ भी चेष्टा करते हैं वहा-वहा हमको भय-रहित कर दीजिए अर्थात्‌ हम सारी सृष्ट 
में निर्भय रहें । । 
` भय-रहित हो जाना बहुत बड़ा सुख है । निर्भयता बहुत बड़ी उपलब्धि है। कहीं से भी भय नहीं होना; यह . 
“कितनी बडी उपलब्धि है! ऐसी स्थिति, बुद्धिपूर्वक निर्भयता की प्राप्ति, ईथरोपासना, उसकी आज्ञा का पालन अच्छी : 
प्रकार करने से संभव है अन्यथा नहीं तथा सारे लौकिक साधन जुट जाने पर भी ईश्वर के विरुद्ध थोड़ी-सी ज्ञान- ; 
* कर्म-उपासना, मानसिक स्तर पर भी करेंगे तो, वहीं से भय आरम्भ हो जाएगा । 

` अब हम एक प्रयोग करेंगे - वैदिक-संध्या के मन्त्राँ का पाठ कभी-कभी सामूहिक रूप में करना होता है 
अथवा स्वयं के पास भी कभी थोड़ा काल होता है, तो उस समय मध्यम गति से ही पाठ करना पड़ता है। तो क्या र 
इस स्थिति में भी मन्त्रपाठ, अर्थ का विचार, ईश्वर-समर्पण आदि करते हुए ईश्वर की स्तुति-प्रार्थना-उपासना कर / 
सकते हैं ? तो आरम्भ करेंगे गायत्री-मन्त्र से । पुनः शन्नो देवी से । पुनः आगे का परीक्षण करेंगे कि ऐसा कर पा 
~ रहे हैं कि नहीं ? ओं भूर्भुवः स्वः । तत्सवितुरवरेण्यं भो देवस्य धीमहि । थियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ ओं शन्नो 


` अब आभ्यन्तर प्राणायाम करके देखेंगे । मन-मन में मन्त्रपाठ, अर्थ का विचार, ईश्वर-समर्पण आदि करते 
हुए - ओ भूः .....। समय लगभग एक मिनट । 2 
अब रुकेंगे और बतायेंगे प्राणायाम करते समय कैसी स्थिति रही, ठीक रही या कोई बाधा आई ? 
साधक १९ -- प्रायः स्थिति ठीक रही, स्वामी जी ! 

साधक ५ - कुछ स्थिति ठीक रही, स्वामी जी ! प्राणायाम करते समय अन्दर पहले की जो वायु भर रही 
थी उसके न निकलने के कारण बाधा रही । ज्या 
स्वामी जी - हाँ जी ! आप बोलेंगे कैसी स्थिति रही या लिखने में लगे रहे ? डं E 
साधक २ - ठीक रही । ; 
. साधक ४ - लगभग ठीक रही । 0 
` “साधक ५ - अच्छी रही । ४ 
। साधक ३ - ठीक रही । 

` स्वामी जी - आपकी कैसी स्थिति रही, आलंकारिक भाषा में कोई रचना तो नहीं करते रहे ? 
`. साधक ७ - ठीक रही । 
स्वामी जी - तो धीरे-धीरे व्यक्ति इस गति से भी वैदिक-सन्ध्या करने में सफलता प्राप्त कर संकता हैं 
करता, अर्थ का विचार करना, ईश्वर-समर्पण रखना और प्राणायाम करते हुए अपनी स्थिति बनाये रख! 


त सफलता प्रास कर सकता है । अच्छ, आप कम से कम एक मिनट तो आभ्यन्तर-प्राणायाम र| 
2 RI >. | 
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»जब नाड़ी बन्द करके दिखाते हैं तब वहा ध्यान देने योग्य एक बात होती है कि नाडी वस्तुतः बन्द हो जाती है या 
पकड़ में नहीं आती है, कया होता है ? र 
ग साधक ९ - पकड़ में नहीं आती है । 
स्वामी जी - हा, एक तो प्राण का दबाव, दूसरा हाथ का दबाव डालते हैं उससे या तो न धड़कने के कारणं. 
पकड़ में नहीं आती वा अति सूक्ष्म हो जाती है, उससे पता नहीं चलता है । 
साथक १ -- जो ऐसा करके दिखाते हैं, उनसे कभी मिले हैं ? 

2 स्वामी जी -- किसी करने वाले से नहीं मिला, मैंने अपना करके देखा है, तब ऐसा दिखता है । देखो ! माता 
($. जी भी नाड़ी ढूंढ रही हैं ! आप भी ढूंढो । खूब प्राणायाम भर लो, पुनः हाथ पर दबाव डालो, नाड़ी बन्द मिलेगी । 
<... अभी आप की नाड़ी चल रही है न ? अब करो प्राणायाम । कुछ काल तक प्रयोग......। टॅ 
८... ` आपको कभी बताया होगा कि जो हिचकी आती है, वह भी दो या तीन आभ्यन्तर प्राणायाम से बन्द हो जाएगी ( 6 
“यह सिद्ध प्रयोग है । ड ) . 

र तो कल हम समापन करेंगे । अतः उसकी सज्जा-तैयारी करनी है | जो कोई शंकादि रह गई हों तो मध्याह्न । 
“के पीछे पूछ लेना तथा जो हमारे व्यवहार में, इनके व्यवहार में, कोई त्रुटि दिखती हों दोष दिखते हों वह भी 
` बताना । हम तो आपके बताते ही रहते हैं। जैसे बाहर के भवन में मोटी-मोटी काई लगी है, यह पेड है अनार व 
' सडा-गला, यहाँ सामने कितना गड्ढा हो रहा है ये आपके बाहर की बातें हैं। आपकी जो शुद्धिया रहती हैं वे बहुत ह $ 
* नर्बल रहती है । आपके कमरों की कया स्थिति है पता नहीं, कहाँ जाला लग रहा है, कितनी धूल पड़ी है ? वह. ८) 
“ आप देख लेना । उधर आपके जो कमरे हैं वे साफ-सुथरे हैं, धूल-धमाल पड़े हैं या कैसे हैं ? 22 
` साधक ४ - साफ हैं सामान्यतः । र्र 
स्वामी जी -- ठीक है, अब विराम | ७०७ 
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अब मन्त्रपाठ करेंगे - त्वं हि नः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ । अधा ते सुम्नमीमहे ॥ ` ` 

अपने जीवानन्द जी नैष्ठिक इसका अर्थ करेंगे जिससे सबको सुनने को मिलेगा, आवृत्ति होगी और ईश्वर के तं 
“सम्बन्ध में हमें कुछ ज्ञान होगा । 58 
साधक ७ - ओं यह परम पिता परमात्मा का मुख्य निज और सर्वोत्तम नाम है, जिस नाम के साथ अन्य 
` सब नाम लग जाते हैं । ओं त्वं हि नः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो = हे प्यारे प्रभो ! आप ही निश्चय से सबके 
' . माता-पिता हो, अधा ते सुम्नमीमहे = इसलिए. इहलौकिक और पारलौकिक दोनों सुखों के लिए हम आपका आह्यन 


“स्वामी जी - जैसी यह बात कही जा रही है, ईश्वर ही माता, पिता, गुरु, न्यायाधीश, राजा आदि है; क्या. 
ये सम्बन्ध सच्चे हैं ? जंचते हैं, कम जंचते हैं या कैसा लगता है ? 
ती प साधक ९ - शाब्दिक स्तर पर पूरे रूप से जंचते हैं और अब व्यावहारिक स्तर पर भी धीरे-धीरे जंचने. 
£< लगे हैं । इनमें पूर्वापेक्षा उन्नति अनुभव करता हू । > 
साधक ५ - विचार करने पर संबन्ध जंचते हैं । जितना अच्छा विचार होता है संबन्ध के विषय में उतनी: 
स्पष्टता दिखाई देती है, विचार करते समय लगता है ऐसा है, पर विचार छोड़ देने पर शिथिलता आ जाती है और 
_विस्मृति हो जाती है । ृ 
' साधक ६ - विचार में शत-प्रतिशत जंचता है, पर व्यवहार में प्रयास करने पर कुछ ही स्थिति बनती है। 
साधक २ - ऐसा लगता है कि हां है ऐसा, परन्तु कोई विशेष नहीं लगता है । | 
. साधक ३- इन संबन्धो में पूर्व की अपेक्षा अधिक दृढता आई है । जैसे लौकिक माता-पिता के साथ रहता 
है उस स्तर पर नहीं होता है परन्तु शब्द-प्रमाण के आधार पर अपना मन तैयार करते हैं । ईश्वर माता है, पिता है, 2 
८ * ऐसी श्रद्धा उत्पन्न होती है । हट 


ज्र i, द ` ` साधक ३ - यह बात तो रहती है कि माता-पिता को कुछ क्षण के लिए स्मरण करते हैं और ईश्वर को. $: 
है ४८ घण्टो स्मरण करते हैं, इससे लगता है हमारा ईश्वर से प्यार अधिक है । परन्तु ईश्वर का जो स्वरूप है वह बुद्धि ‘a 


संसार जिसमें भटका हुआ है, आप इस थोड़े परिश्रम से उसके पार कैसे जा 
I सकते हैं ? बढ़ाते- 
८5 पार जा सकते हैं, ऐसा समझना चाहिए । अब आप बताएंगे - Sr 


र चा ४ - शाब्दिक रूप में लगभग शत-प्रतिशत समझ में आता है । व्यावहारिक रूप में लगभग ५ ता 
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शब्दानुमान से एक स्तर तक बात समझ में आनी चाहिए। इतना होने ठो 
ळय 55 200 
झूठा नहीं होता है । पुनः रुचि-श्रद्धा होती है । पुनः प्रयोग करता है, जैसे मन को जड़ समझना । लोगों को पता £ व 
“है मन जड़ है, पर बिना प्रयोग किए मन को रोकना उनके लिए संभव नहीं है । यह कब पता चला ? जब > 
र आपने प्रयोग किया तब पता चला कि वास्तव में मन जड़ पदार्थ है, इस पर अधिकार हो सकता है । इतने दिन : 
`` तक दर्शन पढे, शिविर में रहे, बल लगाया, प्रयोग किया, उसी के लिए सारा समय लगा दिया, तब वह बहुत ८ र 9 
८ ~ कुछ अनुभूत विषय बन गया । इसकी मात्रा प्रयोगों से बनती है । अब इतनी, अब इतनी देर, ऐसे आगे बढ़ाते *३) 
गए । बिना प्रयोग के शत-प्रतिशत स्थिति नहीं बनती है, उस पर विश्वास ही नहीं होता है । ON 
साधक १ - मुख्य कारण तो प्रयोग ही बनते हैं । : 
> स्वामी जी -- नहीं । मुख्य प्रमाण के ढंग से प्रयोग है । इसमें अध्ययन अपना काम करता है । आगम और क; 
; अनुमान मार्गदर्शक हैं ये पहले काम करते हैं, ये प्रत्यक्ष तक पहुंचाते हैं, पुनः प्रत्यक्ष अनुभूति आगम और अनुमान js 3 
> को दृढ़ बना देती है। / 
५४“ साधक ३ ¬ इस बार की आपकी प्रशिक्षण शैली बहुत विशिष्ट रही है, प्रयोग प्रधान रही है । पहले भी चक्र 
“आप सिखाते रहे पर इस बार जितना अभ्यास कराया है यह विशेष रहा, बहुत अच्छा रहा । इसी प्रकार अभ्यास “६% 992 
«कराते रहें तो सबको लाभ होगा । क 
स्वामी जी - ऐं !! , 
साधक ३ - यह प्रशिक्षण-शिविर प्रयोग-प्रधान रहा । इसी प्रकार अन्य शिविरों के अन्दर भी इसका प्रयोग: र 
“करायेंगे तो बहुतों को लाभ होगा । RES 
Mi स्वामी जी -- तो ईश्वर के प्रति इस प्रकार का दृढ़ निश्चय होना और वह लौकिक माता-पिता से बहुत ऊचेः 
४. स्तर का हो जाय, ऐसी स्थिति में जाना पड़ता है । इतना ही नहीं उसको पूरा विश्व ऐसा दिखने लगेगा कि यह तो 
: ईश्वर के बिना एक तिनका भी नहीं तोड़ सकता है । कुछ होने वाला नहीं है न प्रकृति से, न जीवात्मा से । तब ईश्वर > 
' के प्रति इतनी अगाध श्रद्धा हो जाती है मानो जैसे इन पर से विश्वास ही उठ गया हो । ऐसे दोनों को देखता है, क्योकि 
ईश्वर के ज्ञान, बल, क्रिया बिना, सत्त्व-रज-तम कुछ भी तो नहीं कर सकते हैं । जीवात्मा भी, ईश्वर की सहायता .. 
> अर्थात्‌ पृथ्वी-सूर्य आदि सृष्टि, आंख-कान आदि साधन और वेदों का ज्ञान दिये बिना, पत्थर की तरह पड़ा रहता /. 
2 /है। जब ऐसा सोचता है तो स्व-स्वामि-सम्बन्थ नष्ट और मिथ्याभिमान भी नष्ट हो जाते हैं, जब जीवात्मा अपने ९९% 
“स्वरूप को जैसा कि वह स्वभाव से है उसको देखता है तब उसके ये दोष दूर होते हैं और ये सब गुण आते हैं 
< और कितनी बातें हैं जैसे राग-द्वेष, इन्द्रियों के भोगों में रुचि जो मुक्ति की ओर से हमको विमुख करते हैं, सब ढीले | 
पड़ जाते हैं । डं 
> इसलिये ये बाते, जो आज के सांसारिक स्तर के हैं आधुनिक पठन-पाठन आदि इनसे वैराग्यादि की आशा | 
पी आध्यात्मिक वर्ग है उनका ढंग भी जैसा है उससे अपर-वैराग्य, पर-वैराग्य या समाधि की ` 
(४४: राप्ति हो जाएगी; यह संभव नहीं है । वहां लोगों की, सीखने-सिखाने वालों की कोई स्थिति ही नहीं दिख रही है, ' 
: कोई ढंग ही नहीं दिख रहा है, अतः आशा ही नहीं रख सकते हैं । 


१. बुद्धि मन को कहती है तू यह हो जा, वह हो जा । बताओ क्या बात हुई ? दोनों को चेतन मान रहे थे ! 
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मैं बताता हूँ। आगे चलकर वे आत्मा 


2 स्वामी जी -- नहीं । उसका अभिप्राय 
` आप वाली व्याख्या में । 

__ _ साधक१- हां, वे 
-'में वे बता रहे थे । 

| स्वामी जी - नहीं-नहीं । वे बुद्धि का नाम ले 


पु 
सूक्ष्म शरीर को नहीं जानते हैं। इसका उन्हें ज्ञान नहीं है, पर जीवात्मा के गुणों के विषय 


रहे थे। बुद्धि मन को कहती है; ऐसा कह रहे थे पुनः जीवात्मा 5 


साधक २ - आत्मा के कार्यों को वे बुद्धि में आरोपित कर रहे हैं । 
स्वामी जी - हाँ, आरोपित कर रहे थे । अब आपको यह बात समझ में आएगी कि वहा पर आत्मा है पर. : 
दूसरा भाग अन्तःकरण नहीं है, यह दोष आता है। ` के 
साधक २ - यह दोष है, पर स्वाभाविक गुणों में तो समानता हो गई । i 
स्वामी जी - न न! बोलने की शैली में दोष है, ऐसा उसने स्पष्ट नहीं किया । वस्तुतः उनके ज्ञान में दोष : ` 
क्योंकि पिछली बार की बात है, एक समय उनके केन्द्र में बताया जा रहा था - आत्मा के अतिरिक्त मन और > 
४४८” बुद्धि नाम की कोई वस्तु नहीं है। मैंने कहा - आप यह जो कहते हैं मन और बुद्धि कोई अन्तःकरण नहीं हैं, परन्तु: 
९९ सांख्य में तो इनको अन्तःकरण कहा है ? |. 
त ` साधक १ - उन्हें सांख्य का पता नहीं । ज्यो 
र सम्पादकीय = जब शास्त्र का पता नहीं, आत्मा और मन केपृथक्त्व का उन्हें ज्ञान ही नहीं है, इसका अर्थ: $ 
“हुआ उनका ज्ञान मिथ्या है, अतः अप्रामाणिक है । वास्तविकता तो यह है कि उनका अधकचरा ज्ञान बैदिक शास्त्रों : 
"से चुराया हुआ है । इस स्थिति में वैदिक सिद्धा्तियों द्वारा उनकी पुष्टि करना सर्वथा अनुचित है । परन्तु साधक १: 
'के द्वारा पूर्वपक्ष की प्रस्तुतिमात्र से कोई दोष नहीं आता है । यदि साधक १ को पूर्वपक्ष की बात स्वीकार होती तो.“ 
यह वार्तालाप वितण्डा का एक उदाहरण बनता । | 
' स्वामी जी - उनको यह पता है दर्शनों से हमारी बात टकराती है । हमें तो यह दिखाना था कि इन्होंने पढ़ा . 
नहीं है । नहीं पढ़ पाये हैं यह ठीक है, परन्तु उनके मन में यह बात तो आनी चाहिए कि हम अशुद्ध बोल रहे हैं।. जु 
हम ऋषियों के विरुद्ध बोल रहे हैं । जब तुलनात्मक बात होती है तब बुद्धि चकर काटती है । वे कहते हैं मन, बुद्धि: 
'आत्मा से पृथक्‌ पदार्थ नहीं हैं, जब कि सांख्यकार कहते हैं कि मन, बुद्धि आत्मा से पृथक्‌ पदार्थ हैं, तो ये क्‍या 
उत्तर देंगे ? जहा दौड़ लगाएगे व्यक्ति वहीं इनको रोक देगा । वे बात-बात में अनुभव को ले रहे थे । जब शब्द > 
प्रमाण की बात करो, शब्द-प्रमाण मागो तो उसके स्थान में अपना अनुभव रख देंगे । तब मैंने कहा मेरा अनुभव . 
तो है परमात्मा सर्वव्यापक है और आपका अनुभव है कि परमात्मा परमधाम में है, पुनः मेरा अनुभव सत्य है या : 
आपका ? तब रुका । बात तो यहा आकर रुकती है, नहीं तो अपना अनुभव-अनुभव कहकर व्यक्ति सारे शब्द : 
प्रमाण, अनुमान-प्रमाण को उड़ा देगा, हम देखते ही रह जाएंगे । इसलिए जहां उनकी उछल-कूद है वहीं उनको कब 
2 £ पर अगले दिन आने की बात क्या, उसी समय भागने की सोचने लगते हैं। बैसे बात करने में उन्होंने अपनी सफलता. : 
३ 'व चतुराई दिखाई, इतना तो किया । हमको उनसे बात करना अच्छा लगा। अपने ढंग से समय बिताने में उन्होंने 


अपनी सफलता कर ली । | द्र 
2 हे साधक १ -- वे तो कह रहे थे मैं आपके साथ आठ-दस घण्टे - नहीं| 
ठे । वे तो भागे नहीं डटे रहे । हम ही उठकर आ गए बण्टे बैठने के लिए तैयार हैं, हम ही 


मल ¬ वे तो कह रहे थे मैं आपके साथ आठ-दस घण्टे बैठने के लिए तैयार हूँ, हम ही नही 
‘a [लेम डरे रहे । हम ही उठकर आ गए।” साधक जी का यह कथन उपयुक्त नहीं कहा जा सरक 
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है क्योंकि हमारे चलने के पूर्व बातचीत का मुख्य प्रसंग समास हो चुका था । अपने पक्ष में कहने के लिए उनके 


„£ पास कुछ भी नहीं बचा था । अतः अब वे स्वामी जी की बातें सुनने लगे थे और सुनते= झं तक कह 3, 
९७७ दिया कि हम आपसे योग सीखेंगे, आपके शिविर में भाग लेंगे । यद्यपि उनको यह थोड़ा आकार नही यो 
चुपचाप रहने में भी उसकी मानहानि थी । अतः केवल मीठी-मीठी बातों में समय बिताना अथवा अपनी मिथ्या ३ ६ 
सज्जता. का प्रदर्शन कर अपना उल्लू सीधा करना उनका एकमात्र उद्देश्य रह गया था क्योंकि यह सब उन्होंने तब | 2.) 
५४ कहना आरम्भ किया जब कि उनका पक्ष निर्बल पड़ चुका था । हमको प्रभावित करने के लिए और कोई उपाय 0.73 
(2. नहीं बचा था । मेरी इस बात में प्रमाण है कि हमारे द्वारा निमन्त्रित होते हुए भी, शिविर समाप्त हो जाने तक भी, £ 
: न तो उन्होंने कोई पत्र लिखा, न कोई बातचीत की, आने का तो प्रश्न ही नहीं था । इस स्थिति में उठ जाना हमारा. 202) 
` भागना नहीं कहा जा सकता है। ऱ्य 
स्वामी जी - यहां ध्यान देने योग्य बात है । बातचीत केवल यों ही नहीं होती है, वहा प्रमाणों को साथ 
(६; ८ लेकर चलना पड़ता है । परीक्षा होती है प्रमाणों से, कहने मात्र से नहीं होती है । आप से पूछता हूँ - आप प्रत्यक्ष, 
` अनुमान और शब्द-प्रमाण को मानते हैं या नहीं ? यदि नहीं मानते हैं तो आगे गति नहीं कर पाएगे, चर्चा नहीं 2 
(हो सकेगी । केवल प्रत्यक्ष में तो मैं कहता हूँ यह सत्य है, आप कहेंगे वह सत्य है तो किसकी बात मानी जाएगी? « Ne 
“यदि अनुभव पर बात चलाओगे तो थोड़ी देर चला लो, अधिक नहीं चला सकोगे क्योकि मेरा भी अनुभव हि . 
: आपका भी अनुभव है; बताओ किसको सुनाओगे ? 5 
>... साधक - शब्द-प्रमाण पर तो जाना पडेगा । f 
स्वामी जी - तो क्या कुछ करें, कया न करें; यह बहुत कुछ समझ में आ गया होगा ? हेय, हेयहेतु, हान .. 
हानोपाय यह तो बता दिया । अब प्रयोग करना और विरोधी प्रयोगों को छोड़ना, यह आपका काम रह गया । लोग“ : हि 
तो बाहर आशा लगाए बैठे होंगे, इस बार तो बहा से समाधि-प्राप्त योगी मिलेंगे। ऊचे स्तर के ब्रह्मचारियों को समाधि :* © 
का अभ्यास कराया जा रहा है । आप किसी से मिलेंगे तो वे आप से पूछेंगे कि समाधि तक पहुंच गए या. 


नहीं तब उनको क्या उत्तर देंगे ? 5 
`` साधक १ - बिलकुल अच्छा उत्तर देंगे। न्‍ 
` ` ` स्वामी जी - हाँ। बड़ी तैयारी करनी पड़ती है। वे कहते हैं कि आप कहते हैं समाधि लगती है, समाधि 
में अनुभव होते हैं, तो अनुभव में भ्रान्ति भी तो हो सकती है ? आपकी समाधि सत्य है इसमें क्या प्रमाण है ? मुझे | के 
./किसी ने पूछा तो मैंने कहा -- हा, मेरी समाधि लगती है और सत्य है, इसमें प्रमाण है, जिसको मैं समाधि बोल ९ 
“रहा हूँ वह वेद में, दर्शन में, सत्यार्थ प्रकाश में जैसी लिखी है वैसी लगती है, अतः मेरी भ्रान्ति नहीं है। वहा समाधि“. 
के जो लक्षण लिखे हैं वे ही अनुभव में आते हैं तो इसको भ्रम कैसे मान लूँ. ? अब उत्तर हो गया, दे दिया, वह | 
माने न माने, उसकी बात है । तो हमको अपने सिद्धान्त का उत्तर भी तैयार करना पड़ता है । बहुत पहले की बात °> 
है जब गुरुकुल में थे तब पूछा गया था आप कहते हैं ईश्वर का अनुभव होता है, समाधि लगती है और हमने तो | पश 
सुना है उपनिषद्‌ में लिखा है जो ईथर का साक्षात्कार कर लेता है वह कहता है मैंने किया ही नहीं है । जो नहीं . 
करता वह कहता है मैंने किया है ? मैंने कहा पहले तो उपनिषद्‌ में ऐसा लिखा नहीं है, जो लिखा है उसका यह £ 

अभिप्राय नहीं है। और आगे चलो तो यह मन्त्र खड़ा है - वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम्‌ । यहां तो योगी घोषणा कर. ¦ 


रहा है। उसका मुँह बन्द हो गया या नहीं ? 
..__ साधक ~ कई बार ऐसा होता है जब हम सामने वाले का मुह बन्द करना चाहते हैं तो विरोध खडा हो. 


अलग बात है। सब नहीं, पर कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो केवल विरोध करने ही आते. 


८ 


न्यायानं 


यया त्यया य 
टा A 


साधक ९ - यह भी बुद्धिमत्ता है कि विरोधी को हम अपना सहयोगी बना 
` स्वामी जी - मैं यह नहीं कहता हूँ विरोधी बनाओ, सहयोगी बनाते हुए उत्तर दो। 
साधक = यहाँ तो मानसिकता यही बता रही है । 
| स्वामी जी - मानसिकता पृथक्‌ बात है। पूछते समय व्यक्ति जिस शैली से पूछता है उसका उत्तर भी थोड़ा- . :. 
$£ ` सा मोड़कर उसी शैली से दिया जाता है । वहाँ उग्रता नहीं होती है । केवल चुप रहने से भी काम नहीं चलता है; '.: 


वहाँ तो न्याय काम करता है । 
| साधक ९ = शान्त-स्थिति का विशेष प्रभाव पड़ता है। 
न स्वामी जी - नहीं । एक मात्रा में शान्त-भाव का प्रभाव होगा । जब सामने वाला धड़ाधड़ बोलता जा रहा: i 
2 ° है, आप चुपचाप शांति से सुनते रहो, वहाँ क्या करोगे ? लुट-पिट कर रह जाओगे । टि 
` ` सम्पादकीय यह कोई अनिवार्य नियम नहीं है । शान्त-स्थिति में रहते हुए भी किसी व्यक्ति का स्वभाव : 
चुपके से गर्दन पकड़ने का होता है । सामने से भिड़ना कठिन देखकर पीछे से आक्रमण करता है। अपनी रक्षा ..` 
£ के लिए पहले शिष्टाचार का बहाना बनाता है, सामने वाले के नम्र होते ही उसकी धज्जियां उड़ा देता है। अतः खण्डन के 
// करने वाले का खण्डन किसी भी प्रकार से करना चाहिए । EE 
| स्वामी जी = एक स्नातक थे नैष्ठिक बन गए। कालान्तर में वेशभूषा उतारकर प्रचार करने लगे कि ब्रह्मचारी: 
रहना, नैष्ठिक रहना व्यर्थ की बातें हैं । वही एक दिन सिंहपुरा गुरुकुल में आ गए । मैंने उनसे कहा - हमारी दृष्टिः 
h १ ३ आपने अच्छा काम नहीं किया । उन्होंने कहा - नहीं, बिलकुल ठीक किया है मैंने । आगे धज्जियां उड़ाने लगे, 
सब का खण्डन करने लगे । मैं जब समझाने लगूँ तो झट बदल जाए, वितण्डा में उतर जायं । चतुर व्यक्ति थे पुनः ` 
'पुनः बदल जाते थे । अब मैंने सोचा ऐसे तो यह मानने वाला नहीं है, तब क्या किया जाए ? तब तो जैसे ही वे: 
चैता बदलते थे, तभी उसके पीछे लग जाता था | बदलते ही या पहले ही उसी पर प्रश्‍न उठा देता था । जब उनके 5: 
चके छूटने लगे तो कहने लगे आपका ठीक व्यवहार नहीं है । स्वामी यज्ञानन्द पास में सुन रहे थे, उन्होंने पहला : < 
भाग भी सुना था जब शिष्टाचार से बोल रहे थे । उन्होंने कहा सर्वथा ठीक है, तब उनका साहस टूट गया । . 
... अब बताओ वहाँ उदारता वर्तते रहो, लुट-पिट जाओ । फिर वह वहां जाकर कहेगा - मैं पीटकर आ , 
गया । वह अच्छा रहेगा ? नहीं, तो इनके लिए तो न्याय चाहिए, जो वितण्डावादी होते है । पर हम यह नहीं कहते - 
हैं कि क्रोधित हो के बोलना चाहिए, पर ऊंचा तो बोलना पड़ता है और बड़ा सावधान रहना पड़ता है । ब्रह्माकुमारी & । 
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.. साधक ¬ ऊचा बोले ठीक है, पर चेहरे की प्रसन्नता नहीं जानी चाहिए । 
स्वामी जी हा, यह बात ठीक है। तो लुटने-पिटने की बात छोड़ दो । क्रोधित होना और घबराना यह: हे 
» नहीं होना चाहिए, पर भले ही ऊचा निकल जाय, कोई बात नहीं । हम अच्छी तरह मैदान में खडे हों परन्तु अच्छी 5५ 
प्रकार से तैयारी रहे । जैसे एक प्रसंग आया था, एक बार तो उन्होने हम पर आक्षेप कर दिया कि भगवान्‌ पापियों “ 

रोकता क्यों नहीं ? जब यही प्रश्न हमने उनसे किया कि आपका भगवान्‌ क्यों नहीं रोकता है? तो पुनः कहे, + 
रे भ॒गवान्‌ उपदेश देता है, जीवात्मा माने या न माने । हमने कहा - यह तो हमने पहले ही कहा जीवात्मा 
है। आप कह रहे हैं जीवात्मा माने या न माने । बात वही हुई या नहीं ? तो बात पर बात वहां चलती! 

ये be में कही जातियाँ, वितण्डा वही तो हैं । निग्रहस्थान आदि ऐसे को ही उखाड़ने के लिए तो| 
बह ऐसा हेतु प्रयोग करता है जो हेत्वाभास होता है, उसको तो रोकना पडेगा ही. : | | 
२ - उनको हेतु शब्द का परिचय नहीं है । 
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६ स्वामी जी - आप भाषा को छोड़ दीजिए, पृथक्‌ बात है, वह दोष का नाम नहीं जानता है किन्तु दोष करना 
>> तो जानता है ? चलो ! हेतु मत कहो, कारण कह दो । कोई बात नही, दृष्टान्त नहीं उदाहरण कह दो; ऐसा तो कह : न 4 | 
>> सकते हैं ? जैसे परमात्मा एक जगह बैठा हुआ सबको देखता है प्रेरित करता है, इसका कोई उदाहरण तो दिखाओ, 2 I : 
४: कारण बताओ ऐसा कैसे होता है ? इसमें एटम बम का दृष्टान्त देते हो, भला एटम बम सारी जगह में कहाँ काम 2:४5 

~ करता है ? वह तो थोड़ी जगह में काम करता है, यह दृष्टान्त कैसे बनेगा ? 
५.  साधक९ - जैसे ईश्वर आकाश के समान व्यापक है, यहाँ यह दृष्टान्त दिया जाता है लेकिन आकाश जितना 
(तो नहीं है, पुनरपि दृष्टान्त है। > 


सम्पादकीय - यहाँ दृष्टान्त में केवल व्यापकता ग्राह्म होने से दृष्टान्त उचित है, किन्तु सार्वदेशिकता को लेकर _ 5 

खण्डन करना अनुचित है । यह 'अपकर्षसम' नामक जाति का प्रयोग है । _ 
स्वामी जी - चलो आप पूरे-पूरे का बनाओ दृष्टान्त । परमात्मा एक जगह रहता हुआ सर्वत्र कार्य करता है। 7 
साधक ९ - मैं उनका पक्ष नहीं ले रहा हू । 22 pe 
स्वामी जी - कोई बात नहीं, पक्ष लेकर बनाओ, हमें आपत्ति नहीं है । हमको पञ्चावयव बना कर दिखा, जे 


आपत्ति नहीं है, चाहे पक्ष आपका हो या किसी का ले रखा हो । 
. . साक - मैं यह कह रहा हूँ कि वार्तालाप में अपनी बात को कैसे सामने वाले के अन्दर डाल सके जिससे $$ 
विरोध जैसी स्थिति उत्पन्न न हो, जो कि होती-होती बची थी । Se कर 
{5 स्वामी जी - वह ठीक है, विरोध जैसी स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, परन्तु अपनी बात कहने में चतुराई, ४ 
“तो रहनी चाहिए ? सावधान तो रहना पड़ेगा, नहीं तो फटा-फट मार कर भाग जाएगा । यदि बीच में एक बात का. र 
` भी उत्तर न आया तो वह समझ जाएगा कि हमारी बात से प्रभावित (हतप्रभ) हो गये हँ । हमारी बात मान ली 
` इन्होंने । हम यह नहीं कह रहे हैं प्रारम्भ में भी उग्रता से ही बोलो, क्रोधित होकर बोलो; ऐसा हम नहीं कहते हैं। : 
४ «5. साधक ९ - प्रारम्भ थोड़ा मित्रता पूर्वक हो । र) 
५... स्वामी जी = आप की यह बात ठीक है, इससे हम सहमत हैं । वैसे.बीच-बीच में उनको कह तो देते थे 
> “बुरा नहीं मानना' । OS 
: ˆ साधक ९ - कहने से क्या होता है, कर तो सब रहे थे । Ee 
“ स्वामीजी -- अच्छा, वह जो थी, उनकी अध्यापिका (व्यवस्थापिका) थी वह भी यही कर रही थी । जब ६ जर | 
“ तक अपनी सुनानी थी तब तक तो प्रसन्नता से सुनाती रही, जब हमने शंका रख दी कि देखो इसमें अवतार होता ८2? 
है यह लिख रखा है, आप कैसे कहती हो हम अवतार नहीं मानते हैं ? तो रुष्ट होकर उठकर चली गई, इसमें हमारा . 
“कौन-सा दोष था ? 5258 
'.. साधक - स्वामी जी! हमें लगता है कि वे जो कहना चाहते हैं और हम जो समझ रहे हैं, दोनों में तालमेल १८ 
: नहीं बैठ रहा है । वे कहते हैं परमात्मा का ' अवतरण', हम करते हैं 'अवतार' । अवतरण और अवतार में उनकी | 
९ बुद्धि में भिन्नता है अर्थात्‌ किसी निश्चित समय में ईश्वर आता है और किसी के शरीर के माध्यम से उपदेश देकर . 
चला जाता है । व्र 
`. ` स्वामी जी - यह तो केवल शब्दान्तर हुआ, अर्थ तो एक ही है। 
| साधक - अर्थात्‌ जन्म लेकर पूरे समय इसी शरीर में रहे, उसको अवतार कहते हैँ । i 
` स्वामी जी - नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। आया है, जन्म लिया इसका नाम है अवतरण। इसमें तो दोनों {५ 
(स्त हे? तो आप एक ओर कहते हो सृष्टि में आता ही नहीं, दूसरी ओर कहते हो ज्ञान देकर चला जाता है ? ५} 
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साधक २ - अर्थात्‌ वे अवतरण मानते हैं हम अवतार कह रहे हैं | | 
प स्वामी जी - कोई बात नहीं है। अवतरण का प्रयोग कर लेंगे आगे चलकर । अच्छा ! यदि अवतार शब्द र | 
` इनकी पुस्तक में लिखा हो तो ? पहले आप उनके ग्रन्थों को पढ़ लेना । रः 
| अन्य साधक व ओता - पुस्तक दिखाऊ क्या ? लिखा है, एक ही अर्थ है, वे भी मानते हैं, यही 
साधक ९ - मेरा सारे विरोध करने लगे, मैं चुप हो जाता हू । 
स्वामी जी न, ऐसा नहीं है। वे क्या कहेंगे ? अजी किसी ने पुस्तक में लिख दिया, यों ही । अपनी बात 
` कहने के लिए टाल-मरोल करते हैं। वेदों का खण्डन, दर्शनों का खण्डन उनकी पुस्तकों में लेखबद्ध है और कहेंगे 
` नहीं जी, वह तो किसी ने लिख दिया है । अवसरवादी मात्र हैं । 
रणर्सिह जी - उनकी पुस्तकों में संसार भर का खण्डन 
स्वामी जी -- रुको ! रुको ! आप मत गरम हो जाना नहीं तो कमरे में भगदड़ मच जाएगी । वहा पर भी 
बीच-बीच में रणसिंह जी गरम हो जाते थे, इनको रोकना पड़ता था । : 
साधक ९ - पर उनकी विशेषता रही कि वे लोग गरम नहीं हुए । सत्य बात तो कहनी चाहिए पर बात जे 
करने में प्रायः हम लोगों की यह न्यूनता रहती है कि गरम हो जाते हैं । } 
साधक २ = वे गरम नहीं होते हैं, वस्तुतः ऐसा नहीं है, जब उनकी नहीं मानो, शंका करो तो झट बौखला: 
` जाते हैं, गरम हो जाते हैं । मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है । 
स्वामी जी - नहीं-नहीं, उन्होंने एक शैली अपनाई है; हमने नम्र रहना है । 
' साधक १ -- यह होना चाहिए | 
स्वामीजी = न न सुनो ! हमने नम्र रहना है और हमने ही बोलना है, सामने वाले को बोलने नहीं देना है, 
उन्होंने यह मान्यता बना रखी है । यदि तर्क-वितर्क करो तो झट बन्द कर देंगे । उनका उद्देश्य यह नहीं है कि संत्य 
को मानना-मनवाना है। उनको तो लोगों को मीठी-मीठी बातों में फंसाकर अपना प्रयोजन पूरा करना है । परन्तु हमारा 
"तो विपक्ष इसलिए है कि हमने सत्य को मानना और मनवाना है, अतः रोकना पड़ेगा, विरोध करना पड़ेगा । . 
र ल जब आचरण का पक्ष आता है तब हम गरम और उग्र हो जाते हैं, उससे सामने वाले 
| स्वामी जी - ठीक है इसमें सुधार करना चाहिए, कोई आपत्ति नहीं है, परन्तु वे जो शैली लेकर हा रहे 
उसको ज्यों का त्यं स्वीकार करना ठीक नहीं है । विनम्रता, हाव-भाव आदि ठीक हैं पर वह जो ढंग है अपनी ही >» 
कहनी कहनी है, दूसरे की सुननी नहीं है; यह ठीक नहीं है। इसमें गरम होने की बात कहां आएगी ? गरमी की बात > 
ह पड आएगी जहा दूसरे की काट-छांट करनी होगी । जब केवल सुनना-सुनाना है, तर्क-प्रमाण की अपेक्षा नहीं, 
| ज 2. क त्य अपेक्षा नहीं होगी । वैसा तो हम भी बोल सकते हैं |... >: 
रह गई बात आशीष जी की, अभी तैयारी कर लें थोडी, पुनः वार्तालाप करेंगे तो अच्छा 
रहेगा, नहीं तो समाधि पुनः वार्तालाप 
(ओर अि यी त्य चले जर । कभी सर्व-प्रिय-नेता बनने की बात न आ जाए. 
ले 5 हें 5 न ऽ: पिता वसो त्वं ऽ मा ऽ ता ऽऽ शतक्रतो बभू ऽ विथ 
अब मानसिक प्रयोग करेंगे, मन्त्र का भाव लेकर, ईश्वर का 
सान्निध्य बनाकर कि हे ईश्वर ! सबको बसाने।& 
नै और स्वयं सब में बसने वाले निश्चितरूपेण IN 
हि मग ३ आ ही हम सब के पिता हैं, पालन करने वाले, जीवन देने वाले है. --१(॥ 


'को विषय नहीं बनाना । तो जब 
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साधक ९ - हा जी, स्वामी जी ! इसका अनुभव कई बार बहुत अच्छे स्तर पर होता है । घट 
साधक २ - मैं रोके हुए हूँ, इतनी अनुभूति होती है, स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं होता है कि इसको रोके ही 
रह जाऊगा । 
स्वामी जी -- वह अलग बात है, कुछ कम काल तक होता होगा । अब आप - 
साधक ३ - ऐसी स्थिति अनुभव में आती है कि मैंने अपने इच्छा, ज्ञान, प्रयत्न को रोक दिया है । पर 
काल बढ़ाते-बढ़ाते यह स्थिति हट जाती है । 
साधक ५ - कुछ काल के लिए यह स्थिति बनती है । 
साधक ६ - कुछ काल के लिए बना लेता हूं । 
साधक ४ - इच्छा को रोकने की अनुभूति होती है, प्रयत्न और ज्ञान को रोकने की नहीं होती है। \ ह 
स्वामी जी - अच्छा, अब दूसरा स्तर है एक विषय बनाना - ओं सच्चिदानन्द केवल इसका जप करना $ | 
है । अर्थ, संबोधन आदि होता रहेगा । 
व्र साधक ९ - इसमें जब हम जप को पूरा विधिपूर्वक करते हैं तो मन्त्रोच्चारण, अर्थ, सम्बोधन और समर्पण 
». इन चारों कार्यो में बाधा नहीं होती, पर मैं सब कुछ कर रहा हू, ये मेरे अधिकार में हैं; यह स्मृति साथ में नहीं रखता हू। 
पु! स्वामी जी - कोई बात नहीं, हमने इतना देखना है कि यह कार्य एकाग्रता में होता है या नहीं । यह अलंग 
विषय है कि अपना अनुभव करना, इनका प्रयोक्ता हू । हा जी ! एक विषय में कितना अधिकार रहता है? : 
साधक ५ - उसको कुछ देर तक चला लेता हूं । कालान्तर में विषयान्तर हो जाता हे। द 
ळे साधक २ - इसमें “मैं ही यह कर्म कर रहा हू' यह ज्ञान वहा प्रधान रूप से बना रहता है, इसके अनन्तर 
किसी एक विषय में नियंत्रण कर लेता हूँ और अन्य विषय में स्थिति ढीली हो जाती हे। 
=` स्वामी जी - जैसे कि हमने एक प्रयोग किया ओं सच्चिदानन्द । हे ईश्वर ! आप सर्वरक्षक सत्‌, चित्‌, आनन्दः 
स्वरूप हैं । ऐसे एक विषय में लेकर चलना है । f 
".. साधक २ - इनमें कुछ कभी-कभी छूट जाता है। सम्बोधन रहा तो समर्पण छूट गया, समर्पण रहा तो सम्बोधने' [DS 
छूट गया । | 
स्वामी जी - अच्छा, एकाग्रता में जो बाधा आती है उसको तो रोक देते हैं? 
साधक २ - वृत्तिया नियंत्रित रहती हैं, एकाग्रता में विरोध नहीं रहता है, एक विषय बना रहता है। 
` स्वामी जी - यदि तीन में से एक छूटे और दो बने रहें तो भी कोई बात नहीं, परन्तु एकाग्रता बाधित न. - ६ 
“हो, एकतानता बनी रहनी चाहिए; यहा यह अभिप्राय है। (हु 
साधक ६ - स्थिति बना लेता हूं पर बीच-बीच में कुछ विक्षेप अनुभव करता हू । स 
` स्वामी जी - विक्षेपो में प्रथम यह स्थिति रहती है, जैसे कि एक विषय में लगे थे। अब कोई असावधानी ८ - ट्र 
॥हो. गई कि कोई विषयान्तर उठा लिया । अब इसको उठाते ही तत्काल रोक दिया और रोके रहा । दूसरी स्थिति में . > 
प त्ति उठाई, रोकी परन्तु पुनः उठा ली । यह विक्षिस अवस्था है । इस प्रकार होना ही नहीं; यह एकाग्रावस्था है । . 
` ` साधक ३ - आत्मा और प्राकृतिक विषय में अधिक अधिकार बनता है । जब ईश्वर में करते हैं, उच्चारण 
| अर्थादि बहुत सारे कार्यों के होने पर कभी तो अधिकार हो जाता है, कभी नहीं होता है। परन्तु अपने विषय में सरलता 


(अनुभव में आती है । 


| 


काका 


(ॐ स्वामी जी - अच्छा! पूरा संसार प्रलय में चला जाना और सवये को आकाशवत्‌ अवस्था में देखना 
` ` पुनः सच्चिदानन्द का पाठ आदि कर रहे हों; ऐसा अनुभव कभी होता है ? ; / 
साधक - स्वामी जी! इस शिविर में लगभग तीन-चार बार ऐसी स्थिति बनाई है। बिलकुल वृत्ति-निरोधरी 
` जैसी स्थिति और ईश्वर को अपना माता-पिता मानकर जप की स्थिति बनाई है । आगे आनन्दादि की प्राप्ति वाली 
` स्थिति नहीं बनी है । 
| स्वामी जी - अच्छा ! समय हमारा होने को है, तो वह जो प्रकरण सैद्धान्तिक चला था जिसमें सत्यार्थ प्रकाश 
` में आत्मा के वैशेषिक वाले चौदह गुण गिनाये ई । उन चौदह में एक गति शब्द है । तो वैशेषिक में उस प्रकरण 
` में इस गति शब्द का किस अर्थ में प्रयोग हुआ है, यह देखना था । 
; साधक ५ - गति = यथेष्ट गमन करना । सत्यार्थ प्रकाश । 
स्वामी जी - इन्होंने कहां से लिया है ? | 
साधक ५ - वैशेषिक में लिखा है प्राणापाननिमेषोन्मेषजीवनमनोगति......- चात्मनो ल्लिङ्गानि ॥ ३/२/४। ` 
स्वामी जी - और ब्रह्ममुनि जी का देखो, उन्होंने गति शब्द का क्या अर्थ किया है ? वैशेषिक में जो गति 
शब्द जीवात्मा के लक्षण के रूप में आया है। वह पूरा सूत्र क्या है ? 
५. साधक ५ = प्राणापाननिमेषोन्मेषजीवनमनोगतीन्द्रियान्तरविकाराः सुखदुःखेच्छाद्वेषप्रयत्नाश्‍चात्मनो 
. लिङ्गानि । र 
स्वामी जी = यहाँ हमने देखना है गति शब्द किस अर्थ में आया है, देशान्तर में जाना या और कुछ ? 
साधक ५ - गति शब्द से यथेष्ट गमन करना अर्थ लिया है । 
-: स्वामी जी - गमन करना अर्थ तो इसलिए किया कि महर्षि दयानन्द जी आत्मा को एकदेशी मानते 
है । ब्रह्ममुनि जी भी यही मानते हैं, उनका भी नहीं देखना है, उनका तो सिद्ध है। हमको वैशेषिक का अभिप्राय 
देखना है अर्थात्‌ जो हम यह कहते हैं कि वैदिक धर्म में जीवात्मा एकदेशी माना जाता है तो हम वैशेषिक के मूल 
सूत्रों के आधार पर जीवात्मा को एकदेशी सिद्ध करना चाहते हैं । 
_ साधक २ - यहाँ ऐसा लिखा है - गतिः कञ्चित्पिण्डो बाह्यप्रेरणमन्तरेण स्थितः शयानो वा सहसोत्थाय 
गच्छति तद्‌ गत्यात्मा तत्पिण्डेऽस्ति इति ज्ञायते । वै.द. ब्रह्ममुनिभाष्यम्‌ ३/२/४ । 
स्वामी जी - अच्छा | न्याय-सूत्र देखो पुनरुत्पत्तिः प्रेत्यभावः इस पर आचार्य उदयवीर जी ने कया लिखी 
२. है ? इससे आत्मा का एकदेशित्व सिद्ध होता है या नहीं ? 
साधक २ - वैशेषिक का एक सूत्र है देवदत्तो गच्छति यज्ञदत्तो गच्छतीत्युपचाराच्छरीरे प्रत्ययः ॥ 
 ३/२/१२। इससे तो यही लगता है शरीर में गति मानते हैं, आत्मा में नहीं । 
त स्वामी जी - यहा तो प्रकरण है आत्मा को शरीर से अलग मानें या नहीं ? 
. साश्चकर - परन्तु इस सूत्र को आत्मा की गति के हेतु रूप में नहीं लिया जा सकता है । 

... स्वामी जी -- अच्छा ! चलो, निकाल लो क्या है ? | 
` साधक २ - इन्होंने लिखा है - स एष गमनप्रत्ययः साक्षाच्छरीरे गमनक्रियाया 
४ अधिकरणं ट हळ जम गच्छति नह्यात्मा..........। अर्थात्‌ ये तो वा या हो मानते हैं 
स्वतचे व fe त हैं वे तो जीवात्मा को सर्वव्यापक ही मानते हैं । और ग 

उसको एक ओर रख देते हैं । न्याय के वात्स्यायन भाष्य तीसरे अ 


/१९ वें सूत्र में एक प्रसंग उठाया आत्मा विभु है । आचार्य उदयवीर जी ने ज्ञानसमवेतात्म....युगपदुत्प्तिर 


bo 


' 4३/२/२५ । इस पर कहा कि यह तो कोई मध्यस्थ है, सिद्धान्ती नहीं है और पुनः आगे चलकर विभुत्व का खण्डन 


` 


¢ $कर दिया । अब चलो ले लो पुनरुत्पत्तिः प्रेत्यभावः । न्या.द. १।१।१९ । 


> साधक १ - पुनरुत्पत्तिः प्रेत्यभावः उत्पन्नस्य क्वचित्‌ सत्त्वनिकाये मृत्वा या पुनरुत्पत्तिः स प्रेत्यभावः 
पुनरुत्पत्तिः पुनर्देहादिभिः सम्बन्धः 


`. स्वामी जी - अच्छा ! सम्बन्ध कहने से यह तो नहीं सिद्ध हुआ कि जीवात्मा सर्वव्यापक ही है ? पौराणिक : 
द लोग तुकबन्दी लगाते हैं कि धर्माधर्म से जो शरीर से आत्मा का सम्बन्ध होता है, उसी का नाम जन्म है । . 5 
)-: ` _ साधक २ - ऐसा कहा तो जा सकता है जैसे कि पहला शरीर समाप्त हो गया और दूसरे नये शरीर से सम्बन्ध ० 
हो गया । इससे आत्मा जाये या न जाये कोई अन्तर नहीं आता है, नियम नहीं बन पाता है । 
स्वामी जी - नहीं, हमने प्रेत्यभाव का शब्दार्थ यह देखना है । मूल सूत्र को देखो, भाष्य रहने दो । पुनरुत्पत्तिः “* 
: प्रेत्यभावः, प्रेत्यभावः = प्र + इत्य जाकर, पुनरुत्पत्तिः = पुनः उत्पन्न होना । ह: 
र साधक १ - उदयवीर जी ने धातु-प्रत्यय को लेकर अर्थ किया है । ध्य 
.. + ` स्वामी जी - हां, उदयवीर जी ने पूर्व शरीर को छोड़कर अर्थ किया है । देखा जाय तो सीधी बात है कि न 
पुनः उत्पत्तिः । उत्पत्ति तो शरीर की होती है जीवात्मा की कह दी जाती है । उसी को जन्म बोल देते हैं। अब जो ` | 
: परत्य भाव कहा है उसका अर्थ है 'देशान्तर में जाना' । तो शरीर तो जाता नहीं, यहीं नष्ट हो जाता है, पुनः जब तक £ 
-जीवात्मा नहीं जाता तब प्रेत्यभाव कैसे हुआ ? 
अच्छा ! थोडा तर्क से चलते हैं । एक तो यह माना जाता है कि आत्मा का मन के साथ सम्बन्ध जुड़ता 
` “हैः पुनः मन का इन्द्रिय के साथ, पुनः इन्द्रिय का विषय के साथ । इस स्थिति में यदि आत्मा सर्वव्यापक है तो उसे 
या आवश्यकता है किसी से जुड़ने, जोड़ने या संबन्धो की ? पुनः जो कहा इन्द्रियार्थसन्निकर्षोत्पन्नं ज्ञानं..... 
>प्रत्यक्षम्‌ । इसको कहने को क्या अपेक्षा थी ? 
साधक २ - मन के बिना ज्ञान नहीं होता है । 
“>: . स्वामी जी - यह बात ऐसे कट जाती है कि सर्वव्यापक ईश्वर है उसको उपकरण की अपेक्षा नहीं होती हैं 
यहाँ तो एकदेशी को उपकरण की अपेक्षा होती है। सर्वव्यापक को उपकरण की अपेक्षा ही नहीं होती है पुनः आपने 
:- क्यो लगा लिया मन के बिना ज्ञान नहीं होता है। मन के बिना ज्ञान वहा नहीं होता जिस देश में जीवात्मा नहीं हैं 72% 
2... साधक २ - स्वगत - प्रलय में ईश्वर का या स्वयं का ज्ञान क्यों नहीं होता ? वहा तो जीवात्मा व ईश्वरे (> के 
“दोनो विद्यमान हैं । अतः मानना पड़ता है कि मन के बिना ज्ञान नहीं होता है । भ्र 
३ सम्पादकीय -- साधक ने अपना पक्ष छोड़ दिया कि मन के बिना ज्ञान नहीं होता है। असर्वव्यापक को शरीर 
22 की अपेक्षा नहीं होती है । ड 
` स्वामी जी - हाँ, उसको शरीरेन्द्रिय की अपेक्षा क्यों हो रही है ? यह क्यों कहते हैं कि जब आत्मा मन से, : :: 
मेन इन्द्रिय से, इन्द्रिय विषय से जुड़ता है तब ज्ञान होता है । भला इसमें आत्मा व्यापक हो तो दर्शनकार क्यों कहे .: 
इन्द्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नं जानम्‌, सारी बेकार की बातें हैं। नहीं बनता है। र 
; आत्मा को व्यापक मानने पर मन से सम्बन्ध विच्छेद भी नहीं हो पाएगा । 
होगा हाँ, इसमें पूरे दोष हैं । यह अलग बात है इस विषय को ऋषियों ने नहीं उठाया 
क्योंकि सिद्ध बात को क्या उठाना ? स्वामी दयानन्द जी ने उठा दिया क्‍योंकि उनके सामने व्यापकता मानी जा रही, . 
RA! पुनः उसको अलग से उठाकर समाधान किया । री 
5 यदि जीवात्मा चेतन है और ईश्वर भी चेतन है तथा ईश्वर भी सर्वव्यापक है, जीवात्मा भी सर्वव्यापक हे तो 


धर के समान सर्वज्ञ होने में आपत्ति है ही नहीं । सर्वव्यापक हुआ तो सर्वज्ञ भी होगा, सर्वशक्तिमान्‌ भी होगा। 


"अल क च ०/०/८ बाल बल 
तब न इससे पाप होने हैं, न संस्कारों के वश में आना है, न इन्द्रियों का आ रहती है। वैसे तो सारे भूगोल $ 
से जुड़ा ही है पुनः क्यों कहा जाता है इन्द्रियों के साथ सम्बन्ध जोड़ो । इस पर यह प्रश्न भी उठ जाता है यदि हम 2 

आपके अन्दर व्यापक हैं, आप मेरे अन्दर व्यापक हैं तब तो हमारे सारे व्यवहार आपको ज्ञात होने चाहिए और हमें, हे | 
` आपके ? अब तुकबन्दी लगाएंगे कि दोनों का अन्तःकरण पृथक वभे होने से ज्ञान नहीं होता । द्र 
ठीक है। तो दर्शन के कुछ सूत्र, स्थूल बातें तैयार रखनी पडती हैं, नहीं तो एक आकर कहता है जीवात्मा“: 
परमात्मा की तरह व्यापक है और हम निरुत्तर हो जाते हैं। यहा तक कि पौराणिक टीकाकार, योगदर्शन के टीकाकार .' 
भी जीवात्मा को परमात्मा की तरह सर्वव्यापक मान बैठते हैं । कहते हैं संबन्धादि होना तो औपचारिक है, ऐसा मानकर... 


साधक २ - वैशेषिक का एक और सूत्र सन्दिग्ध है "एकार्थसमवायिकारणान्तरेषु दृष्टत्वात्‌ । 
ज्ञानसुखदुःखानामिति शेषः, ज्ञानमात्मगुणः सुखदुःखे चाप्यात्मगुणै ते गुणा ज्ञानसुखदुःखानि खलु एकार्थसमवायिकारणान्तरेषु 


स्वामी जी - चलो ! विचार करते रहना । SS 
€ (@ अच्छा जी, ध्रुवदेव जी ! सुनाओ । आपका व्याकरण का ज्ञान कैसा रहा है, कुछ प्रथमावृत्ति पढ़ाने की क्षमता चा 
हे ल. बनी है या कच्ची है? अगली काशिका आदि में कैसी स्थिति है? क्योंकि कुछ ब्रह्मचारी प्रथमावृत्ति पढ़ना चाहते 
१७ हैं। मान लो, वे यहीं रहकर पढ़ना चाहें तो उस समय पढ़ा देना । अभी तो दर्शन पढ़ रहे हैं, परन्तु पीछे आपका. 

महाभाष्य तो हो चुका है ? एक और योजना चल रही है अपने सुमेरु प्रसाद जी की, इन्होंने जो क्रियात्मक योग 3 
सीखा है, उसको अच्छी प्रकार से परिपक्व करना, विकसित कर ऊची अवस्था को प्रास करने का प्रयास करना |. 


NR 


साधक २ -- आचार्य जी से बात हो गई, यहीं पर एक वर्ष तक रहने का निश्चय हो गया है । 
स्वामी जी - निर्णय हो गया है उस अवस्था में मेरा.अभिप्राय था कि जैसे ये १/२ घण्टा समय पढ़ाने में. 
लगाएंगे तो आप भी घण्टा-आधा घण्टा समय दे देना । अभी तो आप का दर्शन चल रहा है इसी के साथ प्रथमावृत्ति | 
ने पढ़ाने की तैयारी करते रहो, जब हो जाए तो आरम्भ कर देना । आगे काशिका का कर लेना । ऐसे धीरे-धीरे योग्यता. : 
नती है । आगे चलकर महाभाष्य को भी पढ़ाने में समर्थ हो जाएंगे । आप की रुचि हो तो इसको करो, नहीं हो. 


क 
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झाजरत्राण्ङ 
ध्यान : आश्विन शु. १२/२०६०-७/१०/०३ 


आप की क्या स्थिति रहती है ? एक तो ऐसी होती है साधक व्यापक का ध्यान करना चाहता है परन्तु स्थिति 
"` बनते ही उखड़ जाती है, बनते ही उखड़ जाती है, बनते ही उखड़ जाती है । बौद्धिक-स्तर पर ये अवस्थाएं आप 
`को पकड़ में आती हैं कि नहीं ? पहले तो बौद्धिक स्तर पर बात पकड़ में आनी चाहिए कि यहाँ के लिए कही: 
“जा रही है। जैसे एक मोटा दृष्टान्त लेते हैं, मान लिया, कोई खोज कर रहा है, एक विषय में जमा हुआ है, विषयान्तर 
; में नहीं जा रहा है । अब कुछ काल के पश्चात्‌ उखड़ जाता है परन्तु पुनः जमा लेता है, उखड़ जाता है परन्तु पुनः 
(जमा लेता है, उखड्‌ जाता है परन्तु पुनः जमा लेता है; इसमें काल विशेष नहीं लगता है परन्तु स्थिति बनती बिगड़ती: 
५2. है। जैसे एक विषय सर्वव्यापक लिया - ओं सर्वव्यापक ! ओं सर्वव्यापक ! ऑ सर्वव्यापक ! ज्ञान पूर्वक कर रहे 
„` हैं विषयान्तर में नहीं जा रहे हैं । यह प्रथम स्थिति है। ठ 
07 „ ` दूसरी स्थिति में कालान्तर में हम विषयान्तर में चले जाते हैं । अन्य विषय उठा लेते हैं और पता भी नहीं \€ 
चलता जैसे कि नींद में, कब नींद आ जाती है पता भी नहीं चलता है । 
साधक ३ - सोने जा रहा हूँ नींद आने वाली है यहं तो पता चल जाता है ? ट 
7. स्वामी जी - पहले पता चलना यह अलग बात है, सो रहे हैं यह तो पता नहीं चलता । जागने के पश्चात्‌: 
पता चलता है सो रहे थे । ऐसे ही हम वृत्तियां उठा लेते हैं और पता नहीं चलता है । उठने पर पता चलता है, पुनः 
- रोक देते हैं । कालान्तर में पुनः उठा लेते हैं, पुनः रोक देते हैं, अब कुछ देर स्थिति बनी रही पुनः उठा लेते हैं और 
रोक देते हैं, ऐसे चलता रहता है । यह विक्षि स्थिति है । 3 
`. “तीसरी स्थिति होती है मूढ़ता की, जिसमें विषय का ध्यान ही नहीं रहता है। जैसे कि कहते हैं बड़ा अच्छा 
: “यान लगा कुछ पता ही नहीं चला ! आप ने सुना नहीं किसी से ? अच्छा, यह भी ध्यान है या नहीं ? यह ध्यान. 
नहीं है, यह एक मूढावस्था है। कुछ पता नहीं रहना, यह कोई पद्धति नहीं है, ऋषियों ने ऐसा ध्यान कहीं नहीं लिखा 
दै । यद्यपि इसमें तीव्र राग-द्वेष नहीं होता है, परन्तु सूक्ष्म विषय चलते रहते हैं या निद्रा-तन्द्रा, आलस्य-प्रमाद की, 
“स्थिति बनी रहती है। इसको भी लोग ध्यान मान लेते हैं। पूरी मूर्छ वाली स्थिति भी नहीँ होती है परन्तु सूक्ष्म ह 
अज्ञान रहता है । उनसे पूछो जप किया ? तो कहेंगे नहीं जप तो नहीं किया परन्तु ध्यान बहुत अच्छा लगा, पूरी ५५५४ 9) 
शान्ति से बैठा रहा । तो वैसे यह सात्त्विकता है, अच्छा लग रहा है, परन्तु जप नहीं है तो ध्यान-समाधि का कोई , 
लक्षण नहीं है । किसका ध्यान करना है यह पता नहीं, कौन ध्यान करने वाला है यह पता नहीं । बस ! अच्छा लग 
रहा है. यह सात्त्विकता की एक साधारण स्थिति है और कुछ नहीं है। | 
>: आपने सुना होगा ये जो विपश्यना वाले हैं, अन्य भी कुछ हैं जो यह कहा करते हैं - देखो ! आपको दुःख | 
>. कहाँ पर हो रहा है ? श्वास-प्रश्वास को देखो कैसे चल रहे हैं, कहा पर चल रहे हैं? नीचे एडी से अंगूठे से लेकर : जे 
(£ चोटी तक देखते रहो; ऐसा करते हैं। लोग बडी रुचि से देखते रहते हैं, आनन्द भी आता है परन्तु यहा कारण हे : 


रः “कि उस समय बाह्य-विषयक राग-द्वेष की वृत्तिया रुक जाती हैं, उससे व्यक्ति को शान्ति की अनुभूति होती < । 


हैः कोई तत्त्व-ज्ञान होता हो. वैराग्य होता हो, यह सब कुछ नहीं होता है । वे अन्त तक यह सब नहीं बताते 
५ या का जप करो या आत्मा के स्वरूप का ध्यान करो या शरीर के ऊपर तत्त्व-ज्ञान की दृष्टि से मन 


१४६ लगाओ। आपने ऐसा करके देखा होगा, अन्यथा किसी को करते देखा होगा । 


साधक ३ = स्वामी जी ! जो मूढावस्था है यह तमोबहुल अवस्था है वह तो निद्रा-तन्द्रा, बेहोशी की स्थिति 
“किन्तु जो शान्ति का अनुभव कर रहा है वह तो सत्त्वावस्था है । 
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` वामी जी - नहीं ! इसमें जहाँ तक शान्ति की स्थिति है वह सत्त्वावस्था है, मूढ़ावस्था में इसको नहीं ले 9 
रहे हे. व्यक्ति इसमें चाहे तो ध्यान कर सकता है । परन्तु वहाँ जहां न तो कोई जप कर रहा है, न पूर्णतः य 
रुकी लकी हुई हैं। तीव्र तो नहीं किन्तु सूक्ष्म रूप में हैं उसको केवल पकड़ में नहीं आ रही हैं, विधिविधान पूर्वक बुद्धि 
> काम नहीं कर रही है; यह मूढ़ावस्था है। , 
` अभी जो हम बता रहे थे तीन अवस्थायें जिसमें एक में पूरे समय तक अधिकार बना रहना; दूसरे में कुछ : 
समय तकं अधिकार बना रहता है, पुनः विषयान्तर में चला जाता है; तीसरी अवस्था वह है जिसमें बनना-बिगडना : 
लगातार चलता रहता है । ह 
री अच्छा, सर्वव्यापक में पहली स्थिति में चले तो उस समय व्यापक व्याप्यों की बात नहीं आई, आत्मा या. . 
संसार आदि की कोई बात नहीं उठी । दूसरे पक्ष में व्याप्य वस्तुओं का जो स्वरूप हमने उठाया जैसे हमने शरीर 
“की स्मृति उठा ली तो उसमें ईश्वर को व्यापक देखने की बात हमने दोहरा दी । क्या समझ में आया ? 
साधक ३ - जो भी वस्तु स्मरण आई, उसके साथ उसमें ईश्वर को भी स्मरण कर लिया । ४ 
` स्वामी जी = जो भी विषय उठाते हैं, उठाते ही उसमें झट ईश्वर को लाकर खड़ा कर देते हैं । ऐसे करते- “ 
करते क्या होता है ? नह व्याप्य में केवल ईश्वर को ही देखने लग जाता है, व्याप्य ओझल हो जाता है। कालान्तर: 
बह जिसको भी देखता है उसमें ईश्वर को भी व्यापक देखता है और पुनः ईश्वर ही ईश्वर देखने लगं जाता: 
उस समय उसके मन में यह एक परोक्ष प्रभाव पड्ता है, यद्यपि वह ज्ञानपूर्वक स्थिति नहीं होती है परन्तु कालान्तर: 
ज्ञानपूर्वक स्थिति बन जाती है । क 
` एक प्रश्न आया था कि आप कहते हैं जब ओम्‌ का जप करो जैसे ओं सच्चिदानन्द उस समय अन्य विषयः, 
अत उठाओ । तो सन्ध्या के मन्त्रं में जैसे कि ओं प्राची दिगर्नरध्षिपति.......। का पाठ करते हैं तो उस समय 
अगिन, सूर्य, चन्द्र आदि पदार्थ भी आएंगे । इस स्थिति में आपके कथनानुसार वैदिक सन्ध्या कैसे हो पाएगी ? :: 
` इसका उत्तर यह समझना चाहिये कि वहाँ हमारा विषय ईश्वर ही होता है । हम ईश्वर को ही सम्बोधित करते. 
'हे ईश्वर ! आप प्राची दिग... वहाँ हम दिशा को, सूर्य को, अग्नि आदि को नहीं देखेंगे । किसी को नहीं देखेंगे, 
केवल ईश्वर को देखेंगे । तो इस पक्ष में दिशा, सूर्य, बाण आदि को लाएंगे ही नहीं । हा 
` सम्पादकीय -- शंका- पुनः सन्ध्या क्यों करेंगे, केवल जप ही कर लेंगे ? 202) 
` ` ` „समाधान - ऐसा इसलिए कि जब हम सर्वव्यापक ईश्वर का ध्यान करते हैं तब जो कोई व्याप्य वस्तु होती, 
वह व्यापक के प्रभाव से दब जाती है । हि 
__ स्वामी जी - हमारी जो प्रलयावस्था की स्थिति है; इसका प्रभाव व्याप्य-व्यापक से भिन्न है । यद्यपि व्याप्य ` 
र भी रहेगा पर उसकी कोई आकृति नहीं आएगी। कारण रूप में वह दिख सकता है किन्तु आकार-प्रकार के. 
य नहीं आएगी । अन्यथा संसार को विद्यमान मानकर चलेंगे तो आकार-प्रकार के रूप में बहुत स्मृति 


हारणा 


| एक प्रसंग और है जो कि हम अपने ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न को बुद्धिपूर्वक रोक देते हैं और रोककर देख. भी लेते 
' हैं । यह केवल एकाग्रता बनाने की अपेक्षा अधिक कठिन है और इसमें अधिक ज्ञान-विज्ञान की अपेक्षा होती है. 
एकाग्रता में तो एक विषय को लेकर चलते हैं और इसमें किसी को भी विषय नहीं बनाते हैं। केवल मैं आत्मा 
इच्छा, ज्ञान, प्रयत्न को रोके रहूगा, नहीं चलाऊगा; इस ज्ञान-विज्ञान के आधार पर यहाँ काम चलता है। ज॑ 

. कभी स्थिति उखड जाती है तो पुनः दुहराते हैं “मैं आत्मा हूँ अपने इच्छा, ज्ञान, प्रयत्न को रोके रहूँगा, नहीं चलाऊँगा 


आच्छा! आपको जो बताया जाता है सर्वव्यापक ईश्वर हमारे अन्दर है तो इसको मानने में आपको क्या उरश 


`+ 
| 
दे 
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अनुभूति होना अलग विषय है, समाधि का विषय है, यहा केवल बौद्धिक त 


८ रूप में स्वीकार होता है कि नहीं, इतना अभिप्राय है। बिना अनुभूति किये बौद्धिक-स्तर पर पहले बात समझ में 


३७ आनी चाहिए जैसे हम विचार करने लगे “जहां मै हूँ वहीं ईश्वर है', यह बात बौद्धिक-स्तर पर तर्क से भी समझ 
: में न आना; ऐसा नहीं होना चाहिए । आप इसका बार-बार प्रयोग करके देखें कि मैं आत्मा अणु, एकदेशी हूँ. 


सच्चिदानन्द सर्वव्यापक ईश्वर मुझमें व्याप्त है । जहां मैं हूं वहीं ईश्वर है । जहाँ मैं की अनुभूति है उसी स्थल पर 


. आपने देखना है । वहीं पर धारणा बनाओ, पुनः वहीं पर ध्यान करो । ओं सर्वव्यापक ! इससे ईश्वर की खोज 
“करो । देखो करके ! 


। समय लगभग ३ मिनट । 
७ यदि आपका मन कहीं अन्यत्र चला जाए तो आप यह देखेंगे वहा पर भी ईश्वर है । 


«को यहीं खोजता हू । 


® जैसे ही कोई हलचल हो, मन इधर-उधर जाने की स्थिति में हो तो तत्काल शक्ति का प्रयोग करें = में 


„आत्मा हू अपने इच्छा, ज्ञान, प्रयत्न को रोके रहूंगा, नहीं चलाऊगा' । 


७ इसको बुद्धिपूर्वक करेंगे तो मन को रोकने में कोई कठिनाई नहीं होगी । 
७ लौकिक-सुख की कोई अनुभूति होने लगे तो झट कहें नहीं यह तो दुःखमय है, इससे आकर्षण समाप्त हो 


साधक ९ - हृदय-प्रदेश में, सर्वव्यापक ईश्वर में धारणा बन सकी, कोई बाधा विशेष नहीं दिखाई दी | 
स्वामी जी - और जी आपकी ? 
साधक ३ - ईश्वर की व्यापकता को बनाकर ध्यान करने में सुविधा रही और मन को इधर-उधर ले जाने 


कौ स्थिति में 'ईश्वर वहाँ भी विद्यमान है' इस प्रकार भावना करते रहने से उत्तरोत्तर अच्छी स्थिति बनती गई 


स्वामी जी - इतनी बात तो पकड़ में आ गई कि असावधानी से यदि मन को चला दिया तो जिस ओर 


। चला दिया उसी ओर देखा कि ईश्वर विद्यमान है, तो वृत्तिया धीरे-धीरे शान्त होती चली जाती हैं । इस प्रकारं 
`सर्वव्यापकता की बुद्धि बन जाती है । [ 


एक और बात बतलाई गई थी कि जब कभी लौकिक सुख-साधनोँ में रुचि दिखाई देने लगे तो झट वहाँ; 6 


उसे दुःखमय देखने लगेंगे । हम कहेंगे यह तो दुःख से भरा है क्यों इसकी इच्छा करें ? इस प्रकार दुःख की बुद्धि ड he 
“बन जाएगी, वहा रुचि नहीं रहेगी । 


साधक ९ - आज मेरी स्मृति के अनुसार यज्ञशाला में आपने कहा था कि जो विद्यालय के ब्रह्मचारी 


न उनमें से कोई कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, उनको समय दिया जा सकता है! 


a) 


| १ 


स्वामी जी - क्या कहा ? 

` साधक ९ - आपसे कोई प्रश्‍न करना चाहे तो कर सकते हैं ? | 
स्वामी जी - वैसे तो उनको छूट दे रखी थी पुनरपि और कोई जात बची हुई हो तो पूछ सकते हैं । | 
_ चिद्यालयीय ब्रह्मचारी - यह अनुभूति कैसे करेंगे कि शरीर में आत्मा कहा हैः? रड 
.. स्वामी जी - पहले-पहले तो शब्द-प्रमाण से मानकर चलें । इसमें मतभेद रहता है उसकी कोई बात 
नहीं । जैसे कि हृदय-स्थान का अर्थ है कण्ठ के नीचे, इतना केन्द्र महषि ने मान लिया और आत्मा की अनुभूति 

होती है; ऐसा उन्होंने कहा । तो यहा पर आत्मा को मानकर उसकी अनुभूति करने का प्रयत्न करेंगे। जैसे 

' न काम कर रहा है अब, हम ज्ञान से कभी खाली नहीं होते हैं । यह पता चलता है कि मैं जान रहा हूं, 


Go ज : Me का न पासा 
हि रहा हूँ। कोई न कोई इच्छा दिखाई देगी और यह भी याद 
(3. कहा गया है बाल के अग्रभाग के सौवे/दस हजारवें भाग 


ज्ञ $. है। स्वामी दयानन्द जी ने यहाँ तक कहा कि वह परमाणु हे 
>. न यह स्पष्ट नियम नहीं होता है । इन्द्रियां बहुत सूक्ष्म हैं तो भी वहीं पर आत्मा उसी में किसी भी सूक्ष्म नाडी में. 


6३ रह सकता है। कहाँ है? हृदय में । हृदय में कहाँ ? तो इस नाडी के आगे, पीछे या मध्य भाग में ? यह तो ढूढना 
6 कठिन है, पर यहाँ इतना कर सकते हैं कि आत्मा का जो लक्षण है मैं हू, मैं जानता हू, इच्छा, प्रयत्न आदि, इनकी 
`2 ` अनुभूति हो जाएगी, इसको यहां हृदयप्रदेश में करने का प्रयत करो । आप बैठकर ध्यान से देखिए और शब्द-प्रमाण 
FS £. का सहारा लेकर देखिए कि मैं देखता हू, मैं जानता हू, इच्छा-प्रयत्न करता हूँ । यहा हृदयप्रदेश में अनुभव होगा। 
ब्रह्मचारी - यदि हृदय में धारणा का अभ्यास नहीं है, नाभि-प्रदेश में है तो नाभि-प्रदेश में आत्मा की अनुभूति . 
कर सकते हैं ? | 
. स्वामीजी - उसमें एक बात है नाभि-प्रदेश में आत्मा की अनुभूति करने का प्रयत्न करेंगे पर वहा आत्मा ': 
'की खोज नहीं हो पाएगी । आप प्रथम धारणा तो नाभि में बनाए अभ्यास के लिए, किन्तु पुनः आगे बढ़ते-बढ्ते 
हदय में पहुंचे । वहीं धारणा-ध्यान-समाधि जीवात्मा में लगानी होगी । पहले जहा सरल हो वहीं धारणा करें । ज्ञान”. 
'विनेक-अभ्यास पूर्वक धारणा हटानी-लगानी है। स्वयं नहीं होगा । पहले बल भी बहुत लगाना पड़ेगा पर धीरे- 


सरल हो जाएगा । 
' इतना सुनने-सुनाने के पश्चात्‌ आप का क्या निर्णय है ? इसी मार्ग पर चलना है या संसार में जाना है याः. 


7) a Re 


विद्यालय के ब्रह्मचारी - इसी मार्ग पर चलने का निर्णय है । 
स्वामी जी - अच्छा ! आपका इन साधक ब्रह्मचारियों से कम सम्पर्क रहा होगा ? ये तो वहा रहते थे, साधना 
थे, इन पर नियम था । अतः बीच-बीच. में “यह करना, वह करना' ऐसा नहीं करते थे, परन्तु आपके ऊपर 


* विद्यालयीय ब्रह्मचारी - वहा रहने वालों की स्थिति अच्छी है ऐसा लगता था । 
i स्वामी जी - अब विराम | ७७७ 


आदर्श-जीवन निर्माण एवं संगठन : आश्विन शु. १ र/ 
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साधक ३ - पूरी वाक्य संरचना नहीं बन पाई । 
स्वामी जी - अच्छा ! उसका कारण रहता है ध्यान से न सुनना। ध्यान से इसलिए नहीं सुनता है कि उसका 
महत्त्व, लाभ-हानि का प्रसंग उसकी बुद्धि में नहीं है। इसलिए भी विशेष ध्यान नहीं देता है कि मुझे ऐसा ही सुनाना £; 
भी पडेगा। तो पुनः दुहराऊं ? व्यक्ति को ईश्वर के अस्तित्व = “ईश्वर है' इसका निर्णय करते रहना चाहिए पुनः: 
< कैसा है उसके स्वरूप, लक्षण का निर्णय करते रहना चाहिए । इनमें संशय-भ्रान्ति न हो । ऐसे ही जीव और प्रकृति... 
>>का निर्णय करते रहना चाहिए । जब बार-बार आवृत्ति नहीं करता है तो उसका ज्ञान स्थिर नहीं रहता है । उसको 
“ज्ञान संशय, भ्रान्ति उत्पन्न करने वाला बना रहता है । जैसे ये तीन पदार्थ हैं वैसे ही अपने कर्त्तव्य अर्थात्‌ धर्माधर्म, 
2 कर्माकर्म के विषय में भी आवृत्ति करते रहना चाहिए। पुनः उपासना के विषय में करते रहना चाहिए । यथा उपासना: 
“5 करनी चाहिए, सन्ध्या, ध्यान, जप करने चाहिए । इस बात की आवृत्ति आवश्यक है, अनिवार्य है और कैसे करना” 
(८5 चाहिए, इसका स्वरूप क्या है; इसका भी बार-बार मन्थन करते रहना चाहिए । नहीं तो इन दोनों विषयों में संशय क 
(और भ्रान्ति उत्पन्न हो जाएगी । व्यक्ति चाहे जब इसको छोड़ सकता है, विपरीत चल सकता है, उपासना की दूसरी | 
“जीति पकड़ सकता है । 
; संस्कारों आदि सभी विषयों के विषय में भी ऐसा ही है। व्यक्ति को अपना जीवन आदर्शमय बनाने के लिए < 
इन कार्यों को करते रहना चाहिए अन्यथा विशिष्ट व्यव्तित्व-निर्माण आदर्श व्यक्तित्व-निर्माण और समाधि-प्राप्ति, | 3) 4 
ईश्वर साक्षात्कार की स्थिति, इन पर चलने चलाने की स्थिति आ नहीं पाएगी । स्वभावतः व्यक्ति के मन में ये वस्तुए “< 
आती हैं, रहेंगी ही और सतत तरंगे, मान्यताएं चलती रहती हैं। व्यक्ति को इन विशुद्ध मान्यताओं को स्थिर रखना, : 58) 
उनको डिंगने न देना, उनमें संशय न हो, संशय हो जाए तो हटा देना; यह सब करते रहना पड़ता है) >. 
#2 = „`` अब ऐसी स्थिति है जैसे आपने सुना अब आप या मैं, कोई भी मनुष्य शरीरधारी जीवात्मा है वह यां तो 

“टश इश्चवर की, प्रकृति की या जीवात्मा की उपासना करेगा, बीच में वह नहीं रह पाता है । जब वह समझता है कि मुझे . 
(८ | ऽर की ही उपासना में रहना चाहिए, तब तो वह भिन्न की उपासना छोड़ ईश्वर की उपासना करता रहेगा । यदि ,| 
|| ऐसा नहीं है तो वह ईश्वर को छोड़कर अन्यां की उपासना करता रहेगा । इसको कोई हरा नहीं सकता । ईश्वर की 


भरी न करे और अन्या की भी न करे ऐसा नहीं हो सकता है । | क 
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इश्वरोपासना से व्यक्ति को सतत ज्ञान 


से पता चलता रहता है । उसी की उपासना से शुभ 
दूरीकरण भी होता रहता है । यह ज्यों का त्यों चलता रहता है। यदि ईश्वरोपासना नहीं चलती है, इसके विपरीत द 


"को उपासना चलती है तो विपरीत परिणाम आते हैं । इसलिए इन बातों को अच्छी प्रकार से समझना, जानना और 
“प्रयोग करना चाहिए । अब आप इस रूप में नहीं जानते-मानते हैं जैसे बताए गए, तो फिर आप ऊचा उठेंगे, आदर्श: 
बनेंगे, मन-इन्द्रिय को जीतेंगे, समाधि-प्राप्ति, ईश्वरानुभूति करेंगे ये कार्य नहीं हो सकते । यह तो मैंने जैसा थोडा- 
प ® सा वर्णन किया वैसा करने से ही होगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा । सांसारिक स्तर पर आप चले जाएंगे, खाना” 
जीना, लौकिक भोगों को भोगना । जहाँ लौकिक लोग रहते हैं उस स्तर पर चले जाएगे । इसका अधिक अनुभव : 
आपको तब होगा जब इसका क्रियात्मक रूप सामने आएगा । अब तो शब्द-प्रमाण, उपदेश से ज्ञान हो रहा है परन्तु 
` विशेषानुभूति प्रयोग से होती है । वैसे शब्द-प्रमाण से यह सब बातें सिद्ध हैं। अब आप बैठे हैं तो आपकी स्थितिं: 
“अभी ईश्वर से सम्बद्ध होगी या संसार से। आप मन पर नियंत्रण रखेंगे तो ईश्वर के साथ जुड़े रहेंगे । नियंत्रण छोड़ते 
शे ही. आप लौकिक वस्तुओं का मन्थन करने लगेंगे । मन्थन होता रहेगा, भिन्न-भिन्न स्मृतिया आती रहेगी । लोकिक: 
क्षेत्र में विचरण होता रहेगा । किसी में राग, किसी में द्वेष; ये चलते रहेंगे और ईश्वर छूटा रहेगा । जब नियंत्रण रहेगा 
ईश्वर के साथ आप सम्बद्ध रहेंगे, बड़े सतर्क रहेंगे, कभी इस संसार की ओर न चला जाऊ । जब ईश्वर से दूर जाने; 
स्थिति में आते हैं तो झट उसको रोक देते हैं । आपको स्मरण रहता है कि ईश्वर को छोड़कर लौकिक वस्तुओं: 


'हीती रहती ' हैं"अनिन्द, सत्य व धर्म का स्वरूप भी ईश्वर घि 
संस्कारों का निर्माण, उनकी परिपक्वता तथा अशुभ की निर्बलता द्र 
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हैं, न लोकोपासना, न जीवोपासना ही । | 
इन बातों को कैसे समझा जाता है, कैसे इनका निदान होता है, उनको जानकर पुनः स्वयं प्रयोग करता है, 
(८९६; उसके पश्चात्‌ औरों को बताता है। यह जो स्थिति है इस रूप में जानना, प्रयोग करना पुनः अन्यों को बताना; यह. 
र १७९८ प्रक्रिया प्रायः लुप्त हो गई । क्या हुआ कहीं एकाध व्यक्ति कोई विरला इस रूप में कर रहा हो । वैसे सोचने कां 
यह ढंग, शैली, पुरुषार्थ, परम्परा चलाने को कोई तैयार नहीं है । क्यों जी ! आप भी उन्हीं में से होंगे, यहा कैसे: 


लगा लें ? ऐसे करो, वैसे करो, दिनभर थोडा-मोडा कर-करा लिया थोड़ी रुचि के कारण ? सोच रहे होंगे इतने. 
दिन तो बडे बन्धन में रहा अब मैं इससे बाहर निकल कर रहूंगा । 
साधक १ -- अभी तो मन में आ रहा है कि आगे कब पुनः घोटेंगे, आगे कब अवसर मिलेगा, कब समय देंगे १ 
__ स्वामी जी हा! तो यह पूरा संसार ऐसे दिखता है जैसे अपने लक्ष्य को जाने बिना खूब दौड़ लगा रहा. 
। स्वयं दुःखी है और अन्या को दुःख देता रहता है, स्वयं भी दुःख के मार्ग की ओर चल रहा है और अन्या“ 

“को भी प्रेरणा दे रहा है। 
` ^ वार्तालाप करते समय मन पर नियंत्रण बनाये रखें, तब तो स्थिति बनी रहेगी। जैसे मैं आपसे बात कर रहा! 
यदि अपने मन पर नियंत्रण न रखू तो चाहे कोई भी बात आकर घुस जाएगी । सीधी भाषा में कहूँ तो ले 
> २6 ऊगा । उस लाई हुई बात को यदि न हटाए तो प्रभावित करेगी । कहीं राग, कहीं द्वेष, जो भी हो हम उससे प्रभावितं. 
जाएगे । इस प्रकार प्रभावित होने से दूसरी और आ जाएगी, तीसरी और चक्कर काटने लगेगी, ऐसे-ऐसे उनका 
छर ही जाएगा। अब व्यक्ति नियंत्रण से बाहर हो जाएगा । पुनः कहेगा अब किस बात को सोच, किसको नहीँ | | 
क अच्छी-बुरी का माप-दण्ड उसके पास नहीं रहता है। साधना करने वाला भी कभी सूक्ष्म गति वाले राग-डैगी |$ 
ह (न्य पाता है, तीव्र गति वाले राग-द्वेष को तो पकड़ लेता है और उनको रोकने का प्रयास करता है म | 

वाले उसे भी नहीं पकड़ आते हैं । जैसे सूक्ष्म होकर वर्षों पुरानी बात अन्दर आ गई, व्यवहार में तो पता नही | 

चला पर जब सोने लगे, आ खड़ी हुई क्योंकि अन्दर अंकित हो गई थी । द 


रु साथक १. -- कभी-कभी ऐसा लगता है कि सारा समय मुख्यरूप से योगाभ्यास के लिए लगाकर अपने जीवन 
Rs को सफल बनाए । अन्या के कार्यों को देखकर कभी ऐसा लगता है दूसरों को भी सफल बनायें, नहीं तो अपने में 
₹©(/ही सारा समय लगाते रहे तो आर्यसमाज का क्या होगा ? 
स्वामी जी - हमको सन्तुलन रखना होता है। अपने को तो तैयार करना होता है । जब तक तैयार नहीं हो 5 
--जाते तब तक उसकी मात्रा कम रखनी पड़ती है। क्योंकि अच्छा परिणाम निकालना है हमने । यदि हम अच्छे बन i 
` गए तो समाज का बहुत उपकार कर सकेंगे । , 
; साधक १ -- अच्छे बनने का अर्थ हम दग्धबीजभाव तक लेंगे, तब तो वह स्थिति पता नहीं कब तक आएगी ? 

र्‌ स्वामी जी - नहीं, उसके पूर्व भी अनेक अवस्था हैं, पहले का स्तर भी लम्बा-चौड़ा है। व्यक्ति एक सन्तुलन १) 
“बनाता है, मात्रा बना लेता है, इतना इसमें, इतना इसमें समय लगाना है । जितना लगाते हुए हम अपने विवेक-वैराग्ये £ 
को ऊचा ले जा सकें। अन्यों के लिए सीमित समय देते हुए धीरे-धीरे उसकी अच्छी सज्जा हो जाती है । मान लिया 
९; `सम्प्रज्ञात-समाधि आई, उसको दृढ़ बनाते हैं, उसको करते-करते असम्प्रज्ञात आ जाती है, तो उसको दृढ़ बनाते हैं। : 
इसके पूर्व यदि हम विद्या के क्षेत्र में, उपासना के क्षेत्र में अच्छी स्थिति में पहुच गए तो भी हमको कोई डिंगा नहीँ ; ड 


-“कर सकेंगे । जब हमारी ऐसी स्थिति बन जाएगी तो हम दूसरे को अधिक समय देने लगेंगे । अपने निर्माण का जो : 5 ; 
` >जटिल-कठिन क्षेत्र था अब उसका बहुत बड़ा भाग हमने पार कर लिया । तो अपना निर्माण तो चलेगा ही और अवस्था < 

““के अनुसार समाज का भी चलते रहना चाहिए, पर मात्रा में । यदि हम केवल समाज के लिए समय देने लगे तो अपना ०७% 
विशेष निर्माण नहीं हो पाएगा । कभी-कभी आपत्ति-काल आ जाते हैं, कोई घटना घट जाए, बाढ़ आ गई, भूकम्प £: रा 


आ गया, ऐसी स्थितियों को छोड़कर शेषकाल में व्यक्ति को इस रूप में चलना पड़ता है। 


“नहीं कर सकता है ।' वर्त्तमान में स्वनिर्माण ज्ञानकर्मोपासना की स्थिति बिगड़ जाने से सारा का सारा वातावरण 0] 
--बिगड गया और यह दिखने लगा है कि इसको सभाला भी जा सकता है या नहीं ? र 
` ` साधक ९ - हमारी अपेक्षा अन्यो में ज्ञानकर्मोपासना की स्थिति उतनी उन्नत नहीं है, पुनरपि उनमें संगठनादिं 


विशेष कार्य कैसे हो रहे हैं ? 

5 ५ ` स्वामी जी - उनमें एक बात यह रहती है कि वे लोग जो उनका लक्ष्य है, जो कुछ करना चाहते हैं, उसके 

५ „लिएं हमसे अधिक तैयारी करते हैं। | ` र 
ह, साधक ९- क्या वे परस्पर अधिक सहन करते हैं, त्याग करते हैं ? यदि ऐसा है तो पुनरपि हम कैसे मानते 
>> हैं हमारी ज्ञानकर्मोपासना अधिक उन्नत है? जब कि अधिक उन्नत ज्ञानकर्मोपासना के कारण हममें अधिक त्याग, टे 


: सहनशीलता होनी चाहिए । 
स्वामी जी -- उनमें एक और बात यह रहती 


लोग अपने गुरुओं पर उतना विश्वास नहीं करते हैं । 3 
ह ट अधिक सहन, त्याग करना यह तो आन्तरिक गुणों से सम्बद्ध है ? विश्वास वाली बात 
यही तो है । बिना आन्तरिक गुणों के विश्वास भी कैसे हो पाएगा ? 50 
...: : स्वामी जी - नहीं । इसमें यह कारण मुख्य है कि गुरुओं ने ऐसा ही सिखा दिया । वैसे तो सब जगह सिखाया : ` 
जाता है । सिखाने में गुरु सिखाता है कि सहनशक्ति रखो । इसके साथ जो फल बताया जाता है वह नहीं होता। ._--/ 
| गुरु सेवा का वह फल नहीं होता । चाहे वह भ्रान्ति से हो या जानबूझ कर हो, पर ऐसा बताते हैं जिससे वह प्रभावित . 
हैं । जैसे आप गुरु की सेवा करोगे तो स्वर्ग में चले जाओगे, ऐसा खूब बताया जाता है । ऐसा पढ़ाया जाता है तो 
उसकी बात पर पूरा विश्वास रखते हैं । यह भाग हमारे पास नहीं है । 
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है कि वे लोग अपने गुरुओं पर जितना विश्वास करते हैं हम 9 


Bay 


(व्हती त्रहासेथा ३) पी 


आमा कस परम नससम संस पपकपसस्पस कक ले रसासार हरन जामा मस नही ड 6 प्या पन I र्त 
` साधक - अर्थात्‌ हम सत्य के आधार पर भी संगठन करेया रहे हैं और वे असत्य के आधार है| 
4 


€` संगठन बनाने में समर्थ हो रहे हैं ? ट्र 
` ` स्वामी जी - हाँ । यह दोष है, पर उनके पास बहुत से और भी गुण होते हैं। पुनरपि हमारे पास जो सत्य 
_ ह उसको यदि आचरण रूप हम दें तो निश्चय से हमारी प्रगति होगी, लोग प्रभावित होंगे, अच्छा रहेगा । परन्तु जानते; 
` समझते, पढते-पढाते, उपदेश करते हुएं भी हम बुद्धिपूर्वक उलटे कार्य करते हैं। जानबूझकर जब उलटा करेगा तो. 
ऋषियों ने लिख दिया वह व्यक्ति उन्नत नहीं होगा ? एक अंश होता है अज्ञानता से विपरीत हो जाना, अपनी ओरं: 
से प्रयास करता है न हो, यह इतना हानिकारक नहीं है । पर बुद्धिपूर्वक अपने सिद्धान्तों के विरुद्ध योजना बना- ४ 
बनाकर उनको उखाडना, यह हमारे अन्दर चला हुआ है; दोष इस रूप में है और हमारा सिद्धान्त तो अभ्युदय-निःश्रेयस : : 
है, पर बन गया केवल अर्थवाद = भोगवाद, अधिकारवाद; यह भूल हो गई है । आदर्श तो कहता है योगी बनो, -* 
मोक्ष प्राप्त करो, वर्णन तो यह हो रहा है, व्याख्या यह हो रही है पर कर्म इसके ठीक विपरीत हो रहे हैं। पुनः अपनी > 
मान्यताओं के विपरीत उन्नत होने का प्रश्‍न ही नहीं उठता है। > 
„ इसलिए बात आई अन्थन्तमः प्रविशन्ति येऽविद्यामुपासते । ततो भूय इव ते तमो यऽ उ विद्यायां रताः ॥ „` 
>) / तो विद्यायां रताः अर्थात्‌ शब्दार्थ-सम्बन्ध को जानते हैं और शब्दार्थ-संबन्ध को ज़ानकर भी आचरण उसके बिलकुल. 5: 
i ' विपरीत करते हैं, वे उससे भी भयंकर दुःखसागर में डूबते हैं । अपने सिद्धान्तो को जो स्वयं मारता है, बुद्धिपूर्वकः 
आ $ विपरीत आचरण करता है, वह कैसे समाज में मिलकर चलेगा, कैसे उसका भला हो जाएगा ? परस्पर किसी को : 
£6 किसी पर विश्वास इसलिए नहीं होता है कि वे जानते हैं कि सामने वाला कुछ भी उलटा कर सकता है। 
एक और बात । हममें से जो कोई अच्छे व्यक्ति होते हैं वे भी बुद्धपूर्वक मिथ्योपदेश देकर प्रेरित नहीं कर : 
सकते कि आप स्वर्ग में चले जाओगे, सारे पाप घुल जाएंगे । वहां तो उपदेश ही यही चलते हैं कि पाप धुल जाने. 
है । तोबा कर दो समाप्त हो जाएंगे । ईसा मसीह के सामने कह दो समाप्त हो जाएंगे। इधर-उधर भी सुनने-जानने: 
के लिए नहीं जाने देते हैं, यह भी कारण है । हम ऐसे रोक नहीं सकते हैं, हम तो कहेंगे जाओ ! उधर जाकर भी. 
सुनो, कोई आपत्ति नहीं है। उनकी तरह मिथ्या प्रलोभन देकर प्रभावित नहीं कर सकते हैं। हमारे में जो अच्छे व्यक्ति : 
"हे वे ऐसा कर नहीं सकते । थोडी देर के लिए कर भी दें तो सारे उस पर टूट पड़ेंगे, उसका जीना कठिन हो 
जाएगा । तो एक सन्तुलन हो, इस संगठन की कामना तो करनी चाहिए, परन्तु सन्तुलन रखना पडेगा । चाहे जो ४ 
न हों तो भी यह मानकर चलना होगा कि मैंने आदर्शों के अनुरूप अपना जीवन बनाकर रख देनाहै। .... . ५ 
साधक १ -- समाज संगठित हो यह दूर की बात है, पहले हमारी यह अपनी संस्था तो संगठित हो जाए १२. 
ह हा जीन ही स ह न चाहिए । यहा तक ठीक है, पर केन्द्र बिन्दु यह है वह स्वयं 
£. बन नहीं पा रहा है, शून्य पडा हुआ है। हम चाहेंगे Rh न अंक व 2 
~ को तैयार कोण पहले व्यक्ति बनो । व्यक्ति बनेगा तो परिवार बनाएगा, ब्रह्मचारी _: 

गया तो राष्ट्र अच्छा बन जाएगा । बनने का ढंग तोन उसके समाज के सदस्य अच्छे बनेंगे । समाज अच्छा बः. 
बिगड़े हुए हैं । अब हमारा काम है जहां खडे हैं [6 उह नो विगादुकर रा विया ग 
र ह हैं वहा से अपना निर्माण शीघ्र करें । इसके लिए समय का कुछ भाग 
समाज ची देते रहना चाहिए, केवल अपना ही नहीं सोचना चाहिए । थोडा अभ्यास भी होगा । निष्काम कर्म 
"चाहिए । हम समाज से कितनी सहायता लेते हैं तो हमारा कर्त्तव्य बनता है उतने अंशों में देते भी रहें । पर पहले 
a प्रगति अर्थात्‌ ज्ञानकर्मोपासना को तीत्रता से बढ़ाएगे पुनः औरों को तैयार करेंगे । ऐसे संख्या बढ़ेगी, जितना 
जाएगा हो जाएगा । एक सिद्धान्त याद रखना है पुरुषार्थ पूरा करो और जितना हो जाए वहाँ सन्तोष करो । दुःखी | 


आजकल कुछ लोग दौड़-धूप करते हैं, कोई लेखन, प्रचार, संस्था-संचालन करता है, पर इच्छानुसार कार्य { 
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अ! होता नहीं और दिनभर क्लेशों से पिसता रहता है, बताओ क्या जीवन हुआ ? बेकार हे रहना । लेखन 3 


3 लाला वहा दुःखी, प्रकाशन वाला वहा दुःखी, गुरुकुल वाला वहाँ दुःखी, समाज चाला वहाँ दुःखी । भिक्षां मांगने . > 
वाला संन्यासी संन्यास लेकर दुःखी है ! Be) 
॒ अच्छा, अब देख लो । हम तो भुक्त भोगी हैं । सारी आपत्तियों को लेकर चले थे, अब तक चह आपत्ति ३ 
साथ-साथ रही और यहां तक पहुंच गए । आप भी पहुँचो जहाँ तक पहुंच सकते हो । अधिक भी पहुँच सकते हो । 
* आपमें से किसी के सामने वैसी कठिनाई आई हो ऐसा कोई नहीं दिख रहा है, उतना परिश्रम-त्याग किया हो ऐसा | 
(८: कोई नहीं दिख रहा है । आदर्शों को छोड़कर समझौता नहीं किया, ऐसा भी नहीं दिखता । हम तो विचार, शैली, 5 
> "मान्यता को विशुद्ध बनाकर चलते रहे हैं । बीच में निराशावादिता आदि कुछ नहीं । दुःखी होने का कोई मतलब. १३ 
>) ही नहीं । ये जो दुःखी रहते हैं, हमें तो बडे बुरे लगते हैं । जज 
वि आचार्य नैष्ठिक जी - एक प्रार्थना है। आज जो परिस्थितियाँ दिखती हैं, अभी भी जो चर्चा चल रही है, «3 
५५५ मत-पन्थ-सम्प्रदायों के लोग बढ़ते चले जा रहे हैं और हमारा समाज घट रहा है। यदि इसके लिए कोई उपाय नहीं 2 FS) 
«कर पाए तब तो स्थिति भयंकरतम हो जाएगी । तो क्या जैसे वे लोग किसी भी तरह अपने मतों को बढ़ा रहे. € 
,तो उनसे संघर्ष करने के लिए भी समाज की उन्नति की ओर ध्यान देना चाहिए या नहीँ ? क 
“  सम्पादव्षीय - उनकी विधि से वे विकसित हो सकते हैं, साधन और साध्य में अविरोध होने से । हमारे 
“आदर्शा की रक्षा हमारी आदर्शहीनता से संभव नहीं है । 52 
~. . स्वामी जी - देखना तो यह है कि समाज और व्यक्ति दोनों साथ-साथ चलते हैं । हम कहते तो रहते हैं कि 
हमारा विघटन हो रहा है, पर मिलकर काम करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है; यह कोई बात है ? कोई अनुशासन 
“में रहने के लिए तैयार नहीं है। भाई ! आप कहते हैं तो अनुशासन में रहो, संगठित रहो । आपत्ति तो वहा खडी है। 
५... साधक - कारण तो देखने पड़ेंगे, क्यों नहीं संगठित हो रहे हैं ? $ 
> स्वामी जी - क्यों नहीं का अर्थ पहले कुछ सुना दिया अब और सुन लो । व्यक्ति के सिद्धान्त अन्दर सें 
बदले हुए हैं । भले ही बाहर से सिद्धान्त की बात करता हो, व्यवहार में यह बात नहीं है । क्या हुआ आंशिक हो 
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| को चलाना चाहिए, वैसा नहीं be 
: आत में अपनी उन्नति समझने के लिए, समाज के साथ मिलकर अनुशासन में रहने. क 
IRR उसकी बुद्धि में यह बात सदा रहती है कि संसार मेरे अनुशासन में चलेगा, यही ठीक. रः 
na कक शायर में क्यों चलूँ ? दूसरे के अनुशासन में रहने की बात आते ही झट खिसक जाता है। : 


समाज में जिन दो की कुछ अच्छी योग्यता होती है धीरे-धीरे वही दोनों चाहने लगते हैं प्रथम मैं पूजा का पात्र हू, 22 


“ह दसरा चाहता है पहले मैं । अब दोनों 
उन्नति का पाठमात्र हो गया । इस प्रकार 


'जितना बने उतना करो, यही उपाय 
हा, हो कुछ रहा 
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पद, सम्मान, स्वार्थसिद्धि ही प्रयोजन रहता है। एक सेंट खिलाने की यार नहीं, सेवा करने को तैयार नहीं, पदों 


र. हुन चैष्ठिक जी - ऐसा कहते हैं हम आर्य समाजियों का चरित्र अन्य ईसाई-मुस्लिम आदि अन्या a | 
55 अपेक्षा रन पुनरपि वही बढ़ रहे हैं, हम घट रहे हैं, प्रभावहीन हो रहे हैं। जो पहले प्रभाव था वह नहीं रहा ? ५" 
/ 6 $5 स्वामीजी - पहले कारण था ! पहले वाले वे लोग त्याग, निष्काम भावनाएं, मुक्ति और विद्या को लक्ष्य £ 
| मानकर चलते थे और अपना तन-मन-धन दूसरे के लिए समर्पित रखते थे; ये उनके. गुण थे । आज उन गुणों की 
रगड दिया गया। पहले वालों में ऋषियों के प्रति जो बुद्धि, श्रद्धा थी इन लोगों ने सारी छोड़ दी । आज रट लिया,. 
उपदेश दे दिया, पुस्तक लिख दी; यहीं तक बातें रह जाती हैं । जहा मनुष्य निर्माण की बात है वहा निर्माण नहीं: 
हो रहा है। गुरुकुलों में जैसा निर्माण हो सकता था, जैसे उनमें बातें भरी जा सकती थीं वैसा उनमें नहीं है। क्या. << 
हुआ किसी संस्था विशेष में हो नहीं तो किसी का लक्ष्य ही नहीं है उनको विद्वान्‌ बना दो, योगी बना दो । वहाँ `: भं 
“तो जान-बूझकर नकल करवाते हैं। बडे से बडा अधिकारी कहता है हम तो मारे जाएंगे हमारी संस्था टूट जाएगी, :६ 
अतः नकल करवाओ । भला जब ऐसे काम गुरुकुल के अधिकारी करने लगेंगे तो कितना ही रट्टा लगा लो व्यकित्त्वु:” 
निर्माण में आगे नहीं बढ़ सकते । 
आचार्य नैष्ठिक जी - शंका - शेष लोग यही सब कुछ करते हुए कैसे आगे बढ॒ रहे है ? 
सम्पादकीय - कोई बात नहीं, बुराई में आगे बढ॒ रहे हैं या अच्छाई में ? आप भी बुराई में आगे बढ़ना चाह 


स्वामी जी - हम उपदेश देंगे, लेख लिखेंगे वहा डींग नहीं मारेंगे, वे खूब मार सकते हैं । वहा अनुचित 

लिए डकेतों की तरह जान देने वाले मिलते हैं, यहा उचित के लिए भी नहीं मिलेगा । उनमें खान-पान. आदि 
नियंत्रण नहीं, उनको कोई टोक-टाक नहीं कर सकता, यहा पूरा प्रतिबन्ध है। अपने सारे उलटे कर्म करके संगंठन 8 
में इकड़े हो जाओ, यहां तो ऐसा नहीं चलता । आचारहीनता की पूरी आजादी को छोड़कर यहाँ क्यों आएंगे ? हम: 


'ब्रैसा कर नहीं सकते । यहा तो आदर्श मर्यादा चलती है । इसलिए करना यह होगा - उचित के लिए आहुति देने ¢ 
वाले खडे हों । बलिदान के बिना आगे नहीं बढ़ सकते । सारांश - अच्छाई के लिए भी बलिदान चाहिए और कोई 


> लेकर उपासना करता है, उसको सफलता नहीं मिलती है। अतः उपासना, सन्ध्या, जप-ध्यान का दोष नहीं है कि | 
बह व्यक्ति इनको करता हुआ ऊचा नहीं उठा, वह महान्‌ नहीं बना, ईश्वर को प्राप्त नहीं हुआ । वस्तुतः यह उस ० 
व्यक्ति का दोष है क्योंकि उसने बाधकों को नहीं हटाया, साधनों का विधिवत्‌ प्रयोग नहीं किया । इसलिए उपासना >. 


£ “काल में सांसारिक संबन्धो को हटा देना चाहिए | हटाने के वे विविध उपाय आपने सुने हैं जिनसे ये बाधाए हटाई | 
: जाती हैं। अब हम प्रयोग करेंगे - 


७ प्रथम बोलकर । 
७ अब मानसिक । 
७ अब औं सर्वेश्वर ! हे ईश्वर आप सर्वरक्षक और सर्वैश्वर्य वाले हैं । 
७ अब और प्रयोग - शब्दादि प्रमाण से ज्ञात है जीवात्मा सत्‌ चित्‌ आदि है । तो जैसा इसका स्वरूप जाना. 
“है उसे अब धारणा-ध्यान-समाधि करके जानने का प्रयत्न करें । 
७ ईश्वर से सम्बद्ध होना प्रार्थनादि के साथ । 

®: प्रयोग... पन । समय लगभग २ मिनट । 
' ७ अब न स्वयं, न ईश्वर, न प्रकृति-विकृति को विषय बनाएंगे, केवल इस निर्विषयता को ही विषय बनाना 
` है । इच्छा-ज्ञान-प्रयत्त की निरोध स्थिति बनाकर रखनी है । > 
७ अब एक विषय-विशेष में प्रयोग करेंगे ईथर का ही, उसी की स्तुति-प्रार्थना-उपासना करेंगे । 
७ ओं सच्चिदानन्द । 

७ अब निर्गुण स्तुति - ओं निराकार । 

७ पुनः सगुण - ओं सर्वशक्तिमान्‌ । अब विराम । ७७० 


i 


'शिविर-उपलब्धियां : आश्विन शु. १३/२०६०-८/९०/०२ 


> लला श्री ब्र. दिनेश जी - पूज्यपाद स्वामी जी महाराज ' त्रैमासिक उच्चस्तरीय योग शिविर के: 
* ` शिविरार्थिगण ! विद्यालय के ब्रह्मचारिण ! साधक महानुभावो ! मातृशक्ति ! इस समय ९ जुलाई से आरम्भ यह्‌: 
> शिविर समापन की ओर जा रहा है । अब हम गायत्री मन्त्र से सर्वप्रथम ईश्वर की स्तुति-प्रार्थना-उपासना करेंगे =: 


ओं भूर्भुवः स्वः । तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि । धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ 


शिविराथी क्रमशः अपनी-अपनी उपलब्धिया सुनाने के लिए यहां पर पधारेंगे, इसके पूर्व सभी वक्ताओं से 
है कि हमारे पास समय की सीमा है। जैसा कि स्वामी जी ने निर्धारित किया है, एक-एक वक्ता अधिक : 


ट ` से अधिक आठ मिनट का समय ले सकेंगे । तो सर्वप्रथम मैं निमन्त्रित करता हू ब्रह्मचारी रणवीर जी को, वे आए..: 


और अपनी उपलब्धियां सुनाकर अनुगृहीत करें । 
९. ब्रह्मचारी रणवीर जी — 


पूज्यपाद स्वामी जी महाराज, पूज्य आचार्य जी, संचालक श्री ब्र दिनेश जी, पूज्या माताओं एवं इस शिविर > 


ह = के शिविरार्थी बन्धुओं, साधक महानुभावों एवं विद्यालय के ब्रह्मचारिगण ! 


जैसा कि आपको विदित है आज इस शिविर का समापन समारोह है और इस समय हम शिविर में हुए अनुभव: 


को सुनाने के लिए उपस्थित हैं । तो बिन्दुरूप में अपने कुछ अनुभव आपको सुनाने का प्रयास करता हू - 


इस शिविर में जो सबसे पहली उपलब्धि हुई कि प्रायः मैं उपदेश सुनकर, पुस्तक पढ़कर सन्तुष्ट हो जाता र 
था कि मैंने सीख लिया, जान लिया, इसको और जानने की या करने की कुछ अपेक्षा नहीं है । लेकिन इस शिविर, 


में उन्हीं सुनी-पढ़ी बातों को जब क्रियात्मक रूप में हमको स्वामी जी सिखाते थे तब वास्तव में पता चलता. था: 


कि पढ़ने में और उसको क्रिया रूप देने में कितना अन्तर है ? सुनने-पढ़ने में तो लगता है शुरू से अन्त तक, प्रकृति 


22// के विषय आदि अनेक आध्यात्मिक विषयों में यह पता चल पाया कि इनको क्रिया रूप देने में कितना पुरुषार्थ और 
£ कितनी सावधानी रखनी पड़ती है! अर्थात्‌ यह एक विशेष अनुभव हुआ कि पढ़ने-सुनने में और उसको क्रियात्मक 
5 रूप देने में क्या अन्तर है ? इसके परिणाम स्वरूप स्वामी जी ने जो सिखाया, इन तीन मासों में दो दिन विशेषं 
८६८ रहे, जिन दिनों मैंने कुछ विशेष उपलब्धि की अनुभूति की । उस दिन उपासना में भी पुरुषार्थ विशेष करने के कारण 
02 दिनभर स्थिति अच्छी बनी रही। ईश्वर के साथ प्रायः अधिकांश काल में सम्बन्ध बना रहा। इससे एक भ्रान्ति भीः 


संबंध बना सकते हैं; यह प्रायः असंभव-सा दिखता था, पर उस दिन ईश्वर की कृपा से अधिकांश काल में यह स्थिति 
बनने से विश्वास हो गया कि वास्तव में यह स्थिति बनाई जा सकती है । जैसे एक-दो विषयों में मुझे पता चला 
नेसे अन्य विषयों में भी विश्वास हो गया । मन की जड्ता के विषय में जब जाना तो पहले जो समस्या थी जब 

अष्टाध्यायी-सूत्र स्मरण करता था तब बीच-बीच में अन्य स्मृतियां ले आता था, उससे प्रवाह टूट जाता था | 


जो प्रयोग किया इससे आगे अष्टाध्यायी स्मरण करने में भी मुझे लाभ होगा और संस्कृत सम्भाषण की भी एंक 


(बिशेष उपलब्धि रही । ऐसे तीन मास तक इतने लम्बे समय तक संस्कृत उसी में 
करना, यह विशेष उपलब्धि भी इस शिविर में रही । स्कृत में ही बोलना, शास्त्रीय चर्चा भी उसा. | 


| 


„ह करता हू । उस ज्ञान-विज्ञान की धारा को आगे बढ़ाने वाले लाखों ऋषियों का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। उस 3, 
3) थिरकती हुई धारा को जिन्होंने अपने तप-त्याग से हम तक पहुंचाया, उन पूज्यवाद स्वामी जी का भी हृदय से धन्यवाद . 2 
८ „व्यक्त करता हू । उस धारा को हम तक पहुचाने के लिए यहां पर श्री आचार्य जी ने रहने, खाने, पहनने, आवास 25४ 
आदि की जो व्यवस्था की, उसके लिए उनका भी हृदय से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। इस शिविर में माताओं का. 
: भी विशेष सहयोग रहा, उन माताओं का भी धन्यवाद व्यक्त करता हूँ तथा विद्यालय के ब्रह्मचारियों का भी विशेष 
८४ सहयोग रहा । अतः उनका भी धन्यवाद व्यक्त करता हू । मेरे से किसी को किसी प्रकार से कष्ट हुआ हो तो 
४६ “उन सब से क्षमा चाहता हू । इसी के साथ उन सबका जिनका प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष किसी भी प्रकार का सहयोग रहा, .. 
उनका हृदय से धन्यवाद व्यक्त करता हू । इत्योम्‌ ॥ ; 
संयोजक - धन्यवाद ब्रह्मचारी जी ! आपने बताया कि इस शिविर में तुष्टि-दोष को दूर करने की तथा अन्य. 
९५... अनेक उपलब्धिया प्राप्त हुई । पढ्ने और क्रियारूप देने में क्या अन्तर है यह भी उन्होंने समझा । बहुत-बहुत धन्यवाद | 
~^ अब ब्रह्मचारी आत्मप्रकाश जी से निवेदन है वे अपनी उपलब्धियां सुनाए । उनके पीछे ब्रह्मचारी विशाल जी तैयार रहेँ 
~ २, ब्रह्मचारी आत्मप्रकाश जी - भ 
ओं अग्ने व्रतपते.......उपैमि ॥ 
गुरुवर्य पूज्यपाद स्वामी जी महाराज ! श्रद्धेय आचार्य जी महाराज ! पू. आ. जगद्देव जी ! पू. मातृराक्तिः 
समस्त साधक मण्डल ! सतीर्थ्य साधक गण ! 
` `  चरसों भी स्वामी जी ने एक विशेष बात बताई कि जो वातावरण, रुचि, लगन शिविर-काल में होती है वह 
प्राय: नहीं ठहरती है । पूज्यपाद गुरुवर्य आचार्य बलदेव जी कहा करते हैं कि “जैसी लगी आदि में ऐसी निभा जा 
और, एक की तो बात क्या करदा लाख करोड़ ॥' वास्तव में जो इस मार्ग में प्रवृत्त होता है या कोई भी किसी निशेष 
लक्ष्य को लेकर प्रवृत्त होता है तो उसको आरम्भ में कितनी लगन और तंडप होती है। अभी हम ब्रह्माकुमारी संस्थान: 
से घूमकर आए तो रास्ते में भी चर्चा हुई और वैसे भी ज्ञात हुआ कितनी उमंग और तरंग है एक परिवर्तन लाने «७ ७ 
को. परन्तु धीरे-धीरे वह शिथिल पड़ जाती है। तो हम भी विचार करते हैं और अनुभव करते हैं कि क्या वह' 
'लगन थी जब इस मार्ग में प्रवृत्त हुए । गुरुकुल कालवा में जब मैंने प्रवेश किया तो अष्टाध्यायी के लिए स्मरण' 
~` करने वाले ब्रह्मचारी खूब रटते थे। मैं उनको देखता था जोर लगाते थे वृद्धिरादैच्‌-वृद्धिरादैच्‌ । मैं कहता था इतना 
ओम्‌-ओम्‌ ही कर लिया जाय तो मुक्ति नहीँ हो जाएगी ? चलो, वह अज्ञान था । 
अब पुनः इस शिविर में स्वामी जी ने प्रायः वही लगन लगा दी है अब ज्ञान-विवेक के साथ यह लगन . 
` “लगी है । उस समय अज्ञान था और कुछ ऐसा भी अनुभव करता हू अब कुछ थोड़ा, जैसे आर्यसमाजी होने पर CO 
: होता है संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है अर्थात्‌ शारीरिक ? आगे रुक जाते हैं। कुछ ऐसा B/S 
"झी अनुभव हुआ इस जीवन में परन्तु अब कुछ सूवरूप में यदि कहूँ - ऑल इन वन । सब आ जाय इसमें कि A 
मैंने अब अपने ईश्वरप्राप्ति के लक्ष्य को दृढ बनाते हुए और जो इस मार्ग में साधक और बाधक हैं उनको ध्यान में र 
रखते हुए कैसे आगे बढ़ना है, यह वास्तविकरूप में ज्ञात हो गया है। और कितना पुरुषार्थ साध्य यह लक्ष्य है, मार्ग Ey १: 


है; यह ज्ञात हो गया है। 
४४... इसके साथ अनेक 
सत्संग या साधना मैं कर पाया। 
Sy | विशेष एकाग्रता का अनुभव किया 
/स्थिर रखूं । इसके साथ अनेक 
अविद्या, विषयों में दुःख, ईश्वर प्रणिधान 


उपलब्धियाँ प्राप्त हुईं जैसे जीवन में प्रथम बार निरंतर तीन मास तक सही रूप में स्वाध्याय र 
ऐसा मैंने समझा । इसके साथ ईश्वर-कृपा से यह भी अनुभव करता हूं कि उपासना ०५ 
। इस ज्ञान-विज्ञान के लिए पूर्ण प्रयास करूगा कि इसको अपने जीवन में | 
विषयों को गहराई से जानने-समझने का अवसर प्राप्त हुआ । जैसे विद्या- है) 
_स्वामि-सम्बन्ध आदि। एक कविता है बहुत सुन्दर, “मैं था तो तुम ३ is 


jt 


वि नहीं, तुम हो तो में नहीं ।” अर्थात्‌ जब तक स्व-स्वामि-सम्बन्ध रहती है तब तक ईश्वर का अनुभव नहीं व्य 

29 ह। यह गहराई से स्वामी जी ने समझाया और हमारे मन में सही रूप में बैठ पाया । और वास्तव में सबसे न 4 
कर काम यही एक स्व-स्वामि-संबंध हटाना है । हमारे लक्ष्य प्राप्ति में सबसे बड़ा बाधक यही स्व-स्वामि-सम्बन्ध 
ह । कहते हैं गुरु बलदेव जी - '“मिटा दे अपनी हस्ती को गर मर्तबः चाहे, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार... 
होता है ।'' अपने अस्तित्व को मिटा दे, इस प्रकार से मैं अनुभव कर पाया । | 
($ _ बडा भारी कृतज् हूँ मैं पूज्यपाद स्वामी जी महाराज का । इसके लिए कोटिशः धन्यवाद । इन्होंने अद्वितीय * 
£ जेली मे और बडे पुरुषार्थ से इस अनुपम विद्या को हमें दिया । साथ ही पू. पाद आचार्य जी का भी बड़ा भारी: 
'हादिक धन्यवाद, इन्होंने हमें इस शिविर में भाग लेने का अवसर प्रदान किया, उत्तम व्यवस्था दी । और सभी माताओं. > 
> का भी बडा भारी स्नेह और सहयोग भोजनादि में प्राप्त हुआ, उनका भी धन्यवाद है। सभी ब्रह्मचारिगण से भी यथायोग्य ˆ 
* मुझे सहयोग प्राप्त हुआ, इनका भी हार्दिक धन्यवाद । जो ट्रस्टी गण हैं उनका भी बहुत भारी इस बड़े कार्य में सहयोग : 
` `ग्राप्त हो रहा है, उनका भी हार्दिक धन्यवाद । अन्य जो प्रत्यक्ष-परोक्षरूप में इस महान्‌ यज्ञ में सहायक हो रहे हैं. 
उन सभी महानुभावों का हादिक धन्यवाद। ओम्‌ शम्‌ । वळा. 0. 
संयोजक - धन्यवाद ब्रह्मचारी आत्मप्रकाश जी ! अब ब्रह्मचारी विशाल जी उपलब्धियां सुनाएगे। `, 
३. ब्रह्मचारी विशाल जी - ओं 555 । ८5 
परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परमपूज्याचार्य जी, आदरणीय ब्रह्मचारी दिनेश कुमार जी, अन्य ब्रह्मचारिगण, ˆ 
आचार्य जगद्देव जी, माताएं और अन्य महानुभाव ! 7 
` शिविर में मेरी उपलब्धियों इस प्रकार से रहीं । प्रथम लगातार तीन मास तक दिनचर्या, सन्ध्या, स्वाध्यायादि 
को नियमित रूप से कर पाया । स्वास्थ्य की प्रतिकूलता के कारण यद्यपि अनेक बार कक्षाओं में भाग नहीं ले पाया; 
ः पुनरपि कुल मिलाकर इतनी नियमित दिनचर्या कभी नहीं रही है। संस्कृत भाषा के सम्भाषण के विषय में भी अच्छा: 
लाभ मिला | दूसरा - समाधि के विषय, घारणादि अष्टाङ्ग सभी अंगों के विषय में, विशेषकर मनोनियंत्रण के विषय, 
अनेक नई--नई सूक्ष्म बातें जानने को मिलीं । उनका प्रयोग करने का अवसर भी मिला और उसमें लाभ भी हुआ: 
कुछ शारीरिक स्थिति के कारण लम्बे काल तक एक आसन पर नहीं बैठ पाता था, लगभग आधा घण्टा बैठ पाता ; 
था, वह काल अब लगभग पौने घण्टे तक बढ़ गया है । अपनी आन्तरिक विवेक-वैराग्य की स्थिति कहाँ तक है - 
और कहाँ तक बढ़ानी है, मैं कहां खड़ा हूँ; इस विषय का भी परिंज्ञान हुआ । शिविर में मैंने मुख्यरूप से सत्यार्थप्रंकाश , 
[FS और पञ्चमहायज्ञविधि इन दो पुस्तकों का स्वाध्याय किया और अनेक नई बातें जानने को मिलीं । विशेषकर स्वामी 
च जी से कठिन स्थलों का समाधान प्राप्त हुआ । कुछ स्वास्थ्य में भी लाभ होने की अनुभूति है । दो-तीन किलो भार. 
भी बढ़ा है । शिविर के अन्तराल में ब्रह्माकुमारी संस्थान, आबू पर्वत पर जाकर उनके क्रियाकलाप, उनकी व्यवस्था, . 
अं संगठन आदि को देखने का भी सुअवसर मिला । ये मेरी मुख्य उपलब्धियां रहीं और भी उपलब्धियाँ हों सकती ' 


गय यायाय 


(१.५४)... १..९.८३ 


ज्र खा य यी १) की... जत हट (६3 A WO सह, NES के 
र) दर अन्यों से भी है काय सालमा जाण्याला DC CAS 
NP अ , सुना री देखा भी है कि भोजन — संबंधी र >> RN 
(से भी संभवतः मेरा उत्साह नहीं बनता । यहाँ आने का ह, व्यवस्थित सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। इस कारण 
से छोटी वस्तु की भी निश्चिन्तता थी । हम जानते हैं कि छोटी ष लाभ यह हुआ कि आचार्य जी की ओर से छोटी >: 
आएगी कैसे ? उसके लिए गाड़ी कहाँ -सी पर्ची भेज देते थे कि यह वस्तु चाहिए लेकिन... << 
करनी पडती है: मैं यहाँ ए गाड़ी कहा तक दौड़ेगी, अहमदाबाद तक जाएगी । उसके लिए कितना प्रबंध, व्यवस्था: NS 
र ; मैं यहाँ रह चुका हूँ, अतः इसको जानता हूँ और सभी जानते है। तो आचार्य जी ने हमको निश्चिन्त 553) 
"रखा है । और उनका कार्य अनेक गुणा बढ़ गया है क्‍योंकि स्वामी जी यहाँ रहते हैं तो | 
« होती है। केवल हमारा ही भार नहीं बढ़ता, अतिथियों का भी दस गुणा भार बढ़ जाता है ie hs न 
: जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ। | जाता है। इसके लिए नी 
रे मेरे साथ जो शिविरार्थी रहे हैं उनका भी धन्यवाद करता हू । सभी क्षेत्रों में उनसे सहयोग ही मिला है। विशेषकर 
जो ज्येष्ठ रहे हैं आशुतोष जी, सुमेरुप्रसाद जी और आशीष जी उनसे । जहां भी मेरे से कोई त्रुटि होती थी, वे बताते 
> रहते थे और अनेक शंकाओं का समाधान भी करते रहते थे, उनका भी विशेषरूप से आभारी हू । यहाँ विद्यालय 
/९ के जो ब्रह्मचारी हैं उनका भी पर्याप्त सहयोग रहा है । किसी वस्तु की अपेक्षा हो, किसी कार्य में सहयोग लेना 
'तुरन्त कर दिया करते थे । उनका भी मैं बहुत आभारी हू । अन्य जो महानुभाव अतिथि के रूप में आए, शिविरार्थी, हा हु 
| के रूप में रहे उनका आभारी हूँ, विशेषकर माताए जिन्होंने भोजन संबंधी बहुत सहयोग दिया, बहुत प्यार से भोजन | र ं 
कराया और कहती भी रहती थीं कि इतना कम क्यों खाते हो ? अच्छा खाओ, आगे आपको काम करना है । इस 
: प्रकार उत्साह बढ़ा-बढ़ाकर भोजन कराती थीं, तो उन सभी माताओं का भी विशेषरूप में धन्यवाद करता हूँ । . 
ळर शिविर काल में मेरे से निश्चितरूप से अनेक त्रुटियां हुईं सभी के प्रति, स्वामी जी, आचार्य जी से 'लेकर 
ब्रह्मचारी, अतिथि पर्यन्त कहीं न कहीं हिंसा का पुट मेरी ओर से रहा है उसके लिए मैं हादिक क्षमा याचना i 
करता हू । अन्त में स्वामी जी से मैं विनम्र प्रार्थना करना चाहूंगा कि ऐसे कार्यक्रम का लाभ देखते हुए कम ' 
कम वर्ष में एक बार अवश्य आयोजन करें । ऐसी मैं शिविरार्थी तथा अपनी ओर से विशेष प्रार्थना करता हूँ 
दो नहीं एक महीना भी समय दे सकें तो अवश्य लाभ होगा सभी को, ऐसी मेरी विनम्र-प्रार्थना है । सभी कोः 
“धन्यवाद ओं शम्‌ । i 
3. संयोजक = धन्यवाद जी ब्रह्मचारी विशाल जी ! आपको यहाँ पर अनेक सूक्ष्म बातें जानने का और प्रयोग... 
“करने का अवसर मिला और आसन का भी लाभ हुआ । “सरस्वती यात्रा' मैं कहूगा जो आबू पर्वत जाना हुआ, उसका 
भी /लाभ मिला । अब ब्रह्मचारी जीवानन्द जी नैष्ठिक अपने अनुभव सुनाएंगे । उनके पीछे माननीय आशुतोष जी प 


“दर्शनाचार्य तैयार रहें । 


४. ब्रह्मचारी जीवानन्द जी नैष्ठिक - AS 
ओ... भूर्भुवः स्वः ..... प्रचोदयात्‌ । जीवेम ... शतात्‌ । नमस्ते अस्तु गुरुजनाय ..... । कृपासिन्धु हम सभी ` 


णाय 


दयानन्द बना दीजिए.....] 


को 
` ` अच्छा जी ! मैं जबानी बताऊंगा 


तो अधिक समय चाइँगा, इसलिए पढ़कर सुनाऊंगा, क्षमा चाहूंगा । 
Pe <: , सेवा में पूज्यपाद योगीराज श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, महामान्यवर नैष्ठिकराज प्राचार्य जी महाराज, पूज्या. 
णि “मातृशक्ति एवं आदरणीय महानुभावों एवं दयानन्द की भावी आशाओं ! यह जानकर अति हर्ष मनाओ कि प्रभु ३ 

22 अति कृपा से यह शिविर निविष्न सम्पन्न होने जा रहा है और हम सबको मुक्ति पाना ही जीवन का मुख्य लक्ष्य 


बता रहा है। 


रमणीय स्थान, पवित्र जलवायु, शांत वातावरण, उत्तम दिनचर्या, समय की पाबन्दी 
कृपणता नहीं उदारता, गोघृत-दुग्ध का प्रयोग, उत्तम साहित्य का प्रकाशन ] 
अगाध श्रद्धा एवं विश्वास, 


च | ६५५ मँने यहा क्या देखा ? - 
स्पर मंधुर व्यवहार, शुद्ध सात्त्विक आहार, कृप 


| अर्था शक्ति निःशुक्ल वितरण, आर्ष साहित्य एवं 
टॅ , es पाःमामसस्य्यल 
८४५४५ 


6 ennai and eGangotri 


` ईश्वर-प्राप्ति ही जीवन का मुख्य लक्ष्य, क्रियात्मक योग का अनुष्ठान: चिन्तन-मनन, प्रबचन, अध्ययन-अध्यापन 


के प्रति रुचि, सन्ध्यावन्दन, हवन का विधिपूर्वक करना-कराना प्रत्येक कार्य में सुन्दरता एवं स्वच्छता का ध्यान, 


सर्वथा निःशुल्क पठन-पाठन एवं ब्रह्मचर्य पालन में रुचि, ईश्वर-गुरु-देशभक्त नौजवान तैयार करना 


सर्वभूतेषु, समदर्शी एवं समभाव का होना, किसी की निन्दा-चुगली, झूठी प्रशंसा, पक्षपात आदि से दूर, निःशुल्क. 
% आयुर्वेदिक चिकित्सालय, विशाल गौशाला गौएं बेचारी रूखा-सूखा और बिना कटा चारा खाती हैं और अमृत दूध 
अपलाती हैं। धन्यवाद | गौएँ अधिकतर काषाय वेशधारी हैं परन्तु स्वामी जी को छोड़कर और सब व्यक्ति श्वेतवस्त्रधारी ` 
है । सब काम बुद्धपूर्वक एवं योजनाबद्ध दिखाई दे रहे हैं। जो कुशल संचालन का परिचय दे रहा है। श्रद्धेय स्वामी ... 
>” जी महाराज की योगाभ्यास सिखाने की कला, मान्यवर आचार्य जी के प्रवचन देने की कला और माननीय उपाध्याय : ८: 
९ ` च की शंका-समाघान एवं पढ़ाने की कला अद्वितीय दै । इस संस्था के लिए स्वामीजी महाराज ब्रह्मा है, आचार्य £ 
` जी महाराज विष्णु हैं, उपाध्याय जी महाराज महेश हैं। स्वामी जी महाराज वैराग्य के, आचार्य जी ज्ञान-विज्ञान के : 
“और उपाध्याय जी विवेक के प्रतीक हैं त्रिवेणी का बड़ा अच्छा संगम है । स्वामी जी महाराज गंगा नदी के, श्री: 
आचार्य जी यमुना नदी के और उपाध्याय जी सरस्वती नदी के परम प्रतीक हैं । ज्ञान-कर्म-उपासना का बहुत अच्छा 
) संगम है । ज्ञान का प्रतीक श्री उपाध्याय जी, कर्म का प्रतीक श्री ज्ञानेश्वर जी और उपासना का प्रतीक पूज्य स्वामी 
3. न जी हैं। तीनों त्यागी, तपस्वी और परिश्रमी हैं। स्वामी जी महाराज वेदों के, श्री आचार्य जी उपनिषदों के, श्री उपाध्यायः: 
जी दर्शनों के सन्देश वाहक हैं । 

` जैने यहाँ क्या पाया ? - जीवन का मुख्य एवं सर्वोत्तम लक्ष्य ईश्वर-प्राप्ति बनाया । एक आसन पर अधिक: 
जैठने का अभ्यास बढ़ाया । मन की जडता का पता लगाया । मन, इन्द्रिय और अपने पर काबू पाया । एकाग्रता 
का आभ्यास बढ़ाया जो आबू पर्वत पर मशीन से पता लगाया । यहा के योगसम्बन्धी प्रकाशन का, सत्यार्थ प्रकाश 
और ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका का, संस्कार विधि तथा ईश्वर-जीव-प्रकृति-सम्बन्धी गुणों का विशेष अध्ययन':' 

८ किया । योग-सम्बन्धी वेदमन्त्रों का अभ्यास तथा संकलन भी स्वामी जी महाराज ने करवाया । यहा लिखे हुए सुन्दर ' 
ट्र हक 'एवं प्रेरक वाक्यों का मैंने संकलन किया । ध्यान करने की विधियों का जैसे प्रलयावस्था बनाकर, मुमुक्षुत्वभाव जगाकर, र 
ईश्वर-प्रणिधान द्वारा मन-इन्द्रियों को जड़ समझकर जीवात्मा द्वारा वश करने का, संस्कृत बोलने का मौन रहने का, ` 
समय पर सब काम करने का, कष्ट सहने का अभ्यास हुआ । स्वामी जी महाराज का जीवन पढ़कर रूखा-सूसी 
खाकर भी सन्तोष से रहने का, बीमार होने पर धैर्य रखने का, किसी के कुछ कहने.पर भी बुरा न मानने का अभ्यास ` 
बढ़ाया । मनुस्मृति के अनुसार नमस्कार करने का, सर्वाङ्गीणं विकास का अवसर पाया । | है 
ह यहाँ क्या खोया ? _ राग-द्वेष को, काम-क्रोघ, मद-लोभ को, स्व-स्वामि-सम्बन्ध को, मानापमान को, हति दर 
हः ल को, शरीर को नाशवान्‌ समझकर कुछ स्वास्थ्य को भी । इस प्रकार आप सबने हम सबको आर्यवन विकास : 
द के सर्वाङ्गीण विकास का अवसर प्रदान किया । यदि किसी विषय में हम विकास नहीं कर पाए तो वह हमारा दौर्भाय 
हे । आतः संस्था की जितनी प्रशंसा की जाय उतनी थोड़ी है । इसलिए हम सब, आप सब उभयपक्ष के न्यास ए : 
9 गुरुकुल के पदाधिकारियों, ब्रह्मचारियों, कर्मचारियों, साधक-साधिकाओं, दान-दाताओं, पूज्य माताओं, भ्राताओं, र 
आ्रोताओ, वक्‍ताओं एवं दयानन्द की भावी आशाओं का प्रभु सहित हार्दिक धन्यवाद करते हैं और बहुत ही आभा? 
मानते हुए सादर सप्रेम नमस्ते कहते हैं तथा परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते है कि यह संस्था दिन दुगुनी रात चौगुनी 
गाम के Ur में इसका नाम हो और आदर्श अनुकरणीय हो । ओं कृण्वन्तो विश्वमार्यम्‌ ही ईस 
लए प क आयु चार सौ वर्ष की हो, हमारी सबकी शुभकामना है। कष्ट 
दर सप्रेम नमस्कार । आप सब का आभारी नैष्ठिक ब्रह्मचारी जीवानन्द सैनिक 


५. ब्रह्मचारी आशुतोष जी -- 
ओं 555 विश्वानि देव ..... आ सुव ॥ डे 
पूज्य स्वामी जी महाराज, समादरणीय आचार्य जी, मान्य दिनेश जी, मान्य आचार्य जगद्देव जी, उपस्थित ै 
५ विद्वन्मण्डल, ब्रह्मचारिवर्ग, साधक वर्ग और माताओ ! हट 
शतपथ ब्राह्मण का वाक्य है -- मातृमान्‌ पितृमान्‌ आचार्यवान्‌ पुरुषो वेद । ईश्वर की महती कृपा से मुझे 
„` ` आर्य परिवार में जन्म मिला । माता-पिता की शिक्षा मिली, प्रेरणा मिली । पिता ने शिक्षा दी कि जीवन को साधनामय 
` `` बनाना और गृहस्थाश्रम में प्रवेश मत करना । उन्होंने यह भी प्रेरणा दी कि ऋषियों को पढ़ना और पर्याप्त अवसर 
.. भी प्रदान किया ग्रन्थों को पढ़ने के लिए, विचारने के लिए । तो उनकी भी बहुत बड़ी कृपा रही जिससे में यहा 
तक पहुच सका । आज ८ अक्टूबर है, मैंने ८ अक्तूबर १९८८ को गृहत्याग किया था । आज बुधवार का दिन है 
और मैं यहा पर प्रथम बार इसी दिन उपस्थित हुआ था । ईश्वर की महती कृपा से मुझे स्वामी जी महाराज का सान्निध्य 
2). मिला और बहुत लम्बा काल उनके साथ रहने को मिला । उस महत्त्व को मैं अब समझ पा रहा हूँ कि वह कितना त 
„` अच्छा रहा जिनके कारण मैं जीवन में कुछ विशेषताओं का अनुभव कर पा रहा हूँ। उसमें आचार्य जी का भी बहुत ( 
बड़ा सहयोग है । जीवन में अनेक बार उतार-चढ़ाव आते रहे । मार्च २००० में मैंने अपने लक्ष्य को विकल्प रहित ६ )) 
३ बना लिया । उसके बाद जीवन में अनुभूतियों का सिल-सिला आरम्भ हुआ । और अनेक बार मैंने बहुत अच्छी : र 
> स्थितियों का अनुभव किया कि जीवन की सफलता यदि सदा बनी रहे तो और क्या चाहिए ? उसी क्रम को आगे 
“बढ़ाते हुए जो मुझे यहां तीन मास रहकर अभ्यास करने का अवसर मिला वह मेरे जीवन का स्वर्णिम काल सिद्ध 
>हुझा । जिस लक्ष्य को लेकर मैंने गृहत्याग किया था, जैसी भावना लेकर निकला था, आज पूरे पन्द्रह साल बाद; 
“मैं उससे कहीं और आगे, बहुत आगे निकल चुका हू; ऐसा मेरा अनुभव है । 7 
छ इन तीन मास के काल से पहले मैंने बहुत सुना है । मैंने स्वामी जी को बहुत पहले से, बहुत लम्बे काल 
* तक सुना है और पहले अनेक प्रयोग भी किये हैं । इस तीन मास के काल में मैंने ७५ से ८०% का लाभ उठाया 
८ हे ।-जो कुछ कमी रही है, मेरा स्वास्थ्य उतना अच्छा नहीं है, आज भी कुछ ज्वर का प्रभाव है, पूरा पुरुषार्थ कई 
“बार नहीं कर पाता था परन्तु ९० दिनों में मेरी लगभग ६०-७० दिनों तक उपासनाए अच्छी हुई । बहुत कम समय 
: ऐसा हुआ जब मेरी स्थिति बिगड़ी । कभी मन में ईश्वर के प्रति संशय भी उत्पन्न हुआ । इस शिविर-काल में स्वामी 
`` जी ने जो पद्धति अपनाई सतत प्रयोग कराने की, यह बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुई । बहुत आनन्द आया। और आज जर 
` प्रातःकाल से अब तक सतत शान्ति की अनुभूति रही है तथा जीवन में शान्ति सन्तोष, निर्भयता, प्रसन्नता और स्वामी : >. 
: जी के प्रति अत्यन्त श्रद्धा का भाव उभरता है । कितने महान्‌ व्यक्ति मुझे मिले । जिनके साथ आज भी मैं रहता 2 4 
: हूँ । मेरी इच्छा भी है कि जब तक वे रहेँ उनका साल में तीन महीना चार महीना सान्निध्य प्राप्त करता रहू। और 
* इन तीन महीनों के अन्तर्गत ईश्वर-प्रणिधान का विशेष रूप से प्रयोग किया और प्रलयावस्था का सम्पादन मैंने एक. 
` दिन तीन घण्टे तक किया । प्रलयावस्था की अच्छी स्थिति रही और उसके अच्छे संस्कार बने । मन को जडता. 
: का बहुत अच्छी तरह से अनुभव हुआ। स्व-स्वामि-सम्बन्थ का त्याग, ईश्वर में रुचि, प्रेम का होना; जब ऐसा बोलते : 4 
नमो ब्राह्मणे नमस्ते वायो..... । इन वाक्यों को बोलते ही मन श्रद्धा से, प्रेम से भर जाता था । इन दिलों मैंने वेदमन्त्रों रु 
“का भी स्वाध्याय किया। स्वाध्याय में वह आनन्द आया, जो पहले कभी नहीं आया था। सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेदादिं /, > 
“भाष्यभूमिका, वेदभाष्य और योगदर्शन इन चार ग्रन्थों का स्वाध्याय किया और वहा जो लिखा है 5: 
४. ज । अपना संबंध ईश्वर से जोड़ने में सफलता मिली । 
च्ायातिष्टदेवतास म करने में समादरणीय आचार्य जी, अन्य महानुभाव जो दूर देश में बैठे हुए हैं, उन्होंने | 
2 ॥ का wales के ब्रह्मचारिवर्ग, माताएँ, पाचकवर्ग आदि सभी ने मिलकर पर्याप्त सहयोग) 
हक दिया और जिन लोगों का प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सहयोग प्राप्त हुआ उन सभी का मैं आभारी हूँ; और इस मार्ग में जो 
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उपलब्धि की है मेरे पिता का बहुत बड़ा योगदान है (पॅअर्नकी'"ऑरम्सिक'प्रेरणाऐं थीं ईधर-प्राप्ति करनी है, लि 
नहीं करना, साधना का जीवन जीना और पूज्य स्वामी जी महाराज की प्रेरणाए मेरे लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हुई 
हैं। मेरे जीवन में और कोई विकल्प नहीं दिखता है। जो कोई बाधा है वह शारीरिक बाधा है। मानसिक बाधाए 


< बहुत दूर हो चुकी हैं और आगे दूर हो जाएंगी । एक ही लक्ष्य है ईश्वर को प्राप्त करना है औरों को कराना है और : 
कोई कार्य करने के लिए शेष नहीं है। एक बात पू. स्वामी जी महाराज बोलते हैं - ईश्वर, वेद और ऋषि जो कुछ 
कहते हैं वही करना है चाहे सारा संसार विरोधी हो जाय, कोई चिन्ता नहीं । यह भावना मन में आती है; हम भी 
ऐसा हो करेंगे। और जैसा स्वामीजी ने अपने जीवन में योग की ऊँची अवस्था का अनुभव किया है मेरा भी संकल्प: 
है जितना इनके पास है उतना नहीं सही तो इस जीवन में “सम्प्रा को प्राप्त कर ही लेना है' । ऐसी मेरी इच्छा : 
कहे, संकल्प है । ईश्वर का बार-बार धन्यवाद करता हुआ पूज्य स्वामी जी महाराज, आचार्य जी, अन्य जिन लोगो. 
का सहयोग मिला उनका भी धन्यवाद करता हुआ अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। ओं शम्‌ ॥ | 
"८ . संयोजक - धन्यवाद ! ब्रह्मचारी आशुतोष जी दर्शनाचार्य ! आप लोगों से हम सब विद्यालय के ब्रह्मचारियों ' 
शे को और अन्य साधकों को बहुत सारी प्रेरणा मिली हैं । कक्षाओं में जब उपनिषद्‌ या दर्शनों के विषय में प्रश्‍न पूछे” 
ह जाते थे तो ऐसे बताते थे जैसे उनको हृदयंगम है वैसी उनकी वाणी निकलती थी । ये हमको उनसे बहुत-सी प्रेरणाए. 
' ग्राप्त हुई हैं । इन्होंने अवसर का अच्छा लाभ उठाया, अनेक बाधाएं दूर हुईं । अच्छी उपलब्धिया सुनाई. ।. . : 
.. अब मैं निमंत्रित करता हूँ ब्रह्मचारी आशीष जी दर्शनाचार्य को, उनके पीछे ब्रह्मचारी सुमेरु प्रसाद जी तैयार रहें। : 


६. ब्रह्मचारी आशीष जी - ओं ..... । आ, 
` ` पूज्य स्वामी जी महाराज, सम्माननीय आचार्य जी, मान्य आचार्य जगद्देव जी नैष्ठिक, मंच का संचालन: 
करनेवाले आदरणीय दिनेश जी, वन्दनीया मातृशक्ति, प्रेरणास्पद साधक वृन्द तथा ब्रह्मचारि-बन्धुओं ! 
>. परमपिता ईश्वर की कृपा से और स्वामी जी महाराज की कृपा से तथा आप सभी के सहयोग से गृहत्यागः 
*>के उपरान्त प्रथम बार तीन मास निविघ्न सन्तुष्टि पूर्वक अध्यात्म साधना के लिए समय लगा सका । इस त्रैमासिक; 
शिविर के अन्दर मुझे जो सन्तुष्टि मिली है, मुझे जो तृप्ति मिली है, जिसकी मुझे आन्तरिक आकांक्षा थी । जब मैंने 
गृहत्याग किया था तब पढ़ने में मेरी अधिक रुचि नहीं थी । मुझे नहीं पता था दर्शन क्या है, उपनिषद्‌ क्या है? 
प्रयोगों के माध्यम से मैं जिस अनुभूति को छूना चाहता था उसके लिए जिस मार्गदर्शन की अपेक्षा रखता था वह. 

व साल बाद अब पूरी हुई, ऐसा अनुभव हुआ । इस शिविर से जो मुझे सन्तुष्टि मिली है, तृप्ति मिली है, उसके “- 
52 कारण मेरे अन्दर स्वामी जी के प्रति हृदय से कृतज्ञता का भाव है। स्वामी जी को मैने हृदय से अब, तब जब उन्होंने, 
हर मुझे लगा, मेरे ऊपर पुरुषार्थ किया, जब मुझे अन्दर यह छू गई बात और जब मुझे ऐसा लगा मेरे ऊपर पुरुषार्थ 
क क किया गया, मुझे करने का पूरा अवसर भी दिया गया । तो मेरे अन्दर उनके प्रति जो भावना उभरी है वह | 
है स्वामी जी पा भी कुछ व्यक्त की थी और अब मैं उन्हें हृदय से अपने एक योगमार्गदर्शक के रूप में: 
स योगगुरु के रूप में स्वीकार कर सका हू] व्यक्ति जब निश्चित रूप से कृतज्ञ होगा वह समर्पण की बात अवश्य 

£5 करेगा । मैंने स्वामी जी के सामने यह बात रखी थी, स्वामी जी आपने बहुत दे दिया । मैं कितना पा सका; नहीं 
Gf सका | अब आप कुछ बोलिए । मेरे लिए कुछ निर्देश कीजिए । एक शिष्य का कर्तव्य है कि वह गुरु के लिए 
र समक्ष नतमस्तक होकर दक्षिणा के लिए अनुरोध करे । जो उदार हृदय होते हैं, जो ऋषितुल्य होते हैं, उनका 
5 “निर्देश तो यही प्राप्त हुआ है कि इस विद्या को, जिस ब्रहम-विद्या को मैंने आपको दिया है प्रभु की कृपा से इस ब्रहम] 
ER विद्या को अपने जीवन में फलीभूत करके दूसरों के लिए भी अपने जीवन को लगा दो। गी 
|. पहले भी मेरी यह आकांक्षा तो रही ही है कि दूसरों के लिए मुझे इस जीवन को लगाना है लेकिन अब साथ” 
एक दक्षिणा मुझे चुकानी है । इस भाव से शायद मैं अत्यन्त निष्कामता से इस कार्य को कर सकूँगा। मेरी 
उपलब्धिया हैं। इस शिविर के अन्तर्गत रहते हुए मैंने प्रलयावस्था का सम्पादन करने के लिए प्रयास किया 


: “व्यापक-सम्बन्ध बनाने में सहजता का अनुभव किया है। अब संघर्ष धीरे-धीरे कुछ कम हुआ है, ऐसा अनुभव किया 
.) है । स्वाभाविक स्थिति, प्रवृत्ति ईश्वर के प्रति कुछ होने लगी है । सम्बन्ध कुछ बनने लगा है। मैं और मेरेपन का 
2.3 भाव:कुछ टूटने लगा है, ऐसा अनुभव कुछ होता है। इसके साथ-साथ इस शिविर के अन्दर एक जो अनुभूति हुई; 
; ईश्वरं की कृपा से एक दिन सम्पूर्ण दिवस ही कहूगा मैं कि पूरे दिवस मैं धारणा में स्थित रहा । और वहा पर ईश्वर ` द्र 
से यथा-सामर्थ्य आबद्ध रहा । यह मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि रही कि पूरे दिन मैं इस स्थिति में रहा । उसको £ 
“मैं निरन्तर तो अगले दिनों में नहीं बना सका, परन्तु यह मेरे लिए विशेष प्रेरणादायक स्थिति रही । > न 
>... अन्त में परम पिता परमेश्वर का हृदय से कृतज्ञ हू । जिनकी प्रेरणा से जो स्वामी जी के हृदय में फलीभूतं २०७% 
हुई है और उसके फलस्वरूप यह अवसर मुझे प्राप्त हो सका और पूज्य स्वामी जी का जो पितृतुल्य स्नेह उन्होनिः >) 
“दिया है, बिलकुल मनोवैज्ञानिक ढंग से, इस वस्तु का प्रथम बार अनुभव किया है । मनोवैज्ञानिक ढंग से व्यवहार. 
कि व्यक्ति कहीं विपरीत न सोच ले ? व्यक्ति कहीं टूट न जाए ? मनोवैज्ञानिक ढंग से उन्होंने जो व्यवहार किया: ऱ्य 
है; यह मैने प्रथम बार उनमें देखा है । इसके लिए मेरे अन्दर उनके प्रति बड़ी आस्था उत्पन्न हुई है । जिस प्रकार. 
माता-पिता के रूप में जो चिड्यां होती हैं, पक्षी होते हैं वे अपने छोटे-से बच्चों को घोंसले से बाहर उड़ने के लिए 
प्रेरणा देते हैं आ जाओ, बाहर आ जाओ, देखो ! तुम भी मुक्त उड़ान भर सकते हो ! बस, स्वामी जी भी उसी 
प्रकार से प्रयास करते रहे कि ये भी आ जाएं अपनी स्थिति में और इस मुक्तता के आनन्द का अनुभव करें । 
>. इसके साथ ही जो मूल हैं जिनके माध्यम से मुझे यहा प्रवेश मिला है। मैं यहां लगभग साढे चार वर्ष रहा, 
“इस बीच मेरे ऊपर जाने कितना परिश्म उन्होंने किया है और कितना मुझे सहन किया, यह वही जानते होंगे, तो. 
5 सम्माननीय आचार्य जी का भी हृदय से कृतज्ञ हूँ, अनुगृहीत हूं और मैं तो कुछ इच्छा रखता हू कि मैं भी कुछ ` 
3 कर सकूँ। इसके साथ-सांथ दानी महानुभावों का जिनका कि सुदूर प्रदेश से भी धन आकर इस शरीर का निह य 
पोषण कर सका है, उन दानी महानुभावों का भी कृतज्ञ हूँ। व्यवस्था के कार्यों को जिस प्रकार से आशुतोष जी ने ३८; 
अपने ऊपर लिया यदि ये न होते तो ऐसा लगता है उस निर्विघ्नता का अनुभव नहीं कर पाता । अपने आशुतोष ् 
“जी का भी मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। माताओं ने जिस प्रेम से जिस भावना के साथ भोजन दिया है, सेवा की है, उत्तके ; 
अति मैं सदा अनुगृहीत हूँ, साधक वृन्द का अनुगृहीत हू और विद्यालय के ब्रह्मचारियों का । मैं जानता हू एक व्यवस्था 2, 8) 
को करने के पीछे इनका कितना बडा सहयोग है। ये तो आधार हैं । इनका भी बहुत कृतज्ञ हूं। ओम्‌ शम ॥ || ई 
संयोजक - धन्यवाद ब्रह्मचारी आशीष जी ! विद्यालय के हम सब छात्र इनसे गम्भीरता की विशेष प्रेरणा वय ण्य 
पय करते रहे । इन्होंने भी इस शिविर में विषयों को सूक्ष्मता से समझने का प्रयास किया और एक विशेष बात _ 
यह आई कृतज्ञता और उसके फल स्वरूप गुरुदक्षिणा का प्रसंग हुआ। उस समय ऐसा लगा कि इतिहास का पुनरावर््तन | | | 
0 हो रहा है । जैसे स्वामी दयानन्द सरस्वती जी ने अपने गुरु जी को कुछ गुरुदक्षिणा भेंट की थी और गुरुजी ने चाहा 
हक, श्रां कि इससे क्या होगा ? आपको 
UY -समापन 
( //) वका. गच \ 


यह प्रसंग ऐसा लगा स्वामी जी ने यही प्रेरणा यहा पर दी" 
हो रहा है । बहुत ही आनन्द आया । अब मैं निमन्त्रित करता 
कृपया चे अपनी उपलब्धियां और अनुभव सुनार्वे - 
ट ७. ब्रह्मचारी सुमेरु प्रसाद - 
ओं 55 यदङ्ग दाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि । 'तवेतत्‌ सत्यमङगिरः ॥ ह 
पूज्य स्वामी जी महाराज, श्रद्धेय आचार्य जी, साधक एवं ब्रह्मचारिमंडल, मातृशक्ति ! 2 
_ हम सब बडे ही सौभाग्यशाली हैं इसलिए कि आज के इस पवित्र प्रेरणास्पद सुअवसर को हम अपनी आंखों 2०) 
३ ` से देख कर तृप्ति-लाभ कर रहे हैं। प्रसंग आप सबको विदित है, हमारा यह तीन महीने का जीवन-निर्माण कार्यक्रम... 
' योग-शिविर के माध्यम से जो चल रहा था आज हम उसका एक पुनरावलोकन कर रहे हैं, सिंहावलोकन कर रहे + 
-हे । तो मैं उसी सिंहावलोकन के अन्तर्गत होने वाली कुछ बातों को यहां उपस्थित कर रहा हू । ह 
` विर के प्रथम दिन में जब मैंने शिविर के नियम के अन्तर्गत अपने-आपको माना तो उसका एक नियम, | 
` भी था कि किसी भी प्रकार की बाह्यचर्चा नहीं करनी है। किसी भी प्रकार का अन्य दूसरों से सम्बन्ध नहीं 3 
//रखना है। किसी प्रकार की मन में भी कोई योजना नहीं बनानी है । यह बात मेरे लिए अत्यन्त कठिन थी । मैने 
इ सोचा कि कैसे शिविर हो पाएगा ? मेरे तो सिर में दर्द रहता है, में तो पुनः शिविर नहीं कर पाऊगा । कारण इसका 
बाद में पता चला । कारण यह था कि हमारे अन्दर एक ऐसी दुर्भावना काम करती है, हम अपने असत्य को, पाप 
, अनुचित प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए सत्य की आड़ ले लेते हैं। उसके नाम पर हम व्यर्थ में अन्य प्रकार 
की चेष्टाएँ करते हैं ताकि हमारा असत्य विजित हो जाय । कैसे ? हमने यह एक बात सुनी थी कि अपने जीवन 
ग निर्माण करना, स्वयं मुक्ति प्राप्त करना और अन्या को मुक्ति प्राप्त कराना है । तो मेरे सामने यह प्रश्‍न आ गया 
क किसी के साथ व्यवहार तो करना नहीं है, किसी के साथ बातचीत तो करनी नहीं है, कोई योजना बनानी नहीं * 
है तो यहाँ तो हम केवल अकेले हैं ! दूसरा हमसे अतिरिक्त कोई है नहीं । तो बात तो अधूरी रह गई यह, नियम; है 
तो गलत हो गया, बात गलत है । अपने जीवन का निर्माण करना मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, अन्यां के जीवन का. 
निर्माण करना यह बात उसमें नहीं आनी चाहिए । क्योंकि किसी के साथ हमारा जब तक सम्बन्ध नहीं होता है, तब ' 
'तक यह बात पूरी तरह से कैसे लागू होगी ? पुनः एक दिन अपने-आप, संभवतः अगले दिन ही यह समाधान मेरे . 
सामने आ गया । जब मैं स्नानागार की ओर गया तो ऊपर बल्ब जल रहा था तो उसके चारों ओर कीडे आ रदे 
॥ उसको देखकर इसका समाधान मुझे मिल गया कि देखो ! बल्ब जल रहा है, उसने किसी कीडे को बुलाया है 
नहीं था। वह स्वयं अपने-आप से प्रकाशित हो रहा है। किसी के साथ उसकी कोई अपेक्षा नहीं है, किसी को 
बुला नहीं रहा है; किसी को कुछ कह नहीं रहा है। लेकिन जिनको कुछ लेना है, जिनको कुछ मिलना है वे स्वयं 
55 उसके पास आकर के भी वे वस्तुएं ग्रहण कर रहे हैं। तो इसी प्रकार यहाँ हमें केवल यही सोचना है कि मैं अपने ' 
यु जीवन को किसी प्रकार से उन्नत बना लू तो मेरे से अगर किसी को कोई उपलब्धि होनी होगी तो वह स्वतः मेरे 
` पास आकर ले लेंगे । इस काल में मुझे इस प्रकार की कोई विशेष चिन्ता नहीं करनी है । अतः मुख्य बात यह रही 
22 अपना पया करना और इन सिंद्धान्तों के आधार पर निर्माण करना, यह उचित है । aN 
ह इसके पश्चात्‌ पूरा शिविर मेरा पुनः इसी प्रकार से निकल गया और कि जब मँने 
बा किसी से कोई बात नहीं करनी है, कोई योजना नहीं बनानी है तीन SS Ss मेरे 
सामने a ऐसी स्थिति आई कि तीन महीने के बाद कोई संसार है ही नहीं । तीन महीने के पश्चात्‌ कोई योजना 
मारी होने वाली नहीं है अर्थात्‌ मेरा जीवनकाल तीन मास का ही है । क्योंकि जो - हे उसी! 
देखकर हम कोई प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं; उसी वस्तु हमारे सामने ह 
ळी न्न करते हैं; उसी के लिए हम कुछ कर पाते हें । तो तीन महीने से आगे; | 


द य मानसिक मनोनियंत्रण की स्थिति आ गई कि हमें आगे के लिए कुछ करना नहीं है और फिर हमने अन्य किसी विषय 
का, बाह्य बातों को-सोचने का प्रयत्न किया नहीं । यह भी लाभ उससे रहा । | 
2 और दूसरा लाभ मुझे हुआ ईश्वर-प्रणिधान के विषय में - पहले भी कुछ-कुछ प्रयत्न करता था पर उतनी 

. सफलता नहीं मिली थी तो इसमें विशेष सफलता मिली । कभी-कभी पूरे दिन के लिए ईश्वर-प्रणिधान को बनाने 

० में सफल रहा, कभी मध्याह्वोत्तर के आगे दिन के लिए । ऐसे करते-करते एक दिन मैंने ऐसा अनुभव किया पूरे दिनभर 

ह के लिए ईश्वर-प्रणिधान मैं बना सका हूं । यह मेरे लिए विशेष उपलब्धि हुई । 

९ तीसरी है मृत्यु के विषय में - मृत्यु हो सकती है मैं इस बात को अब तक नहीं मानता था अर्थात्‌ अन्दर 

:_ ` से स्वीकार नहीं कर सकता था, किसी भी स्थिति में । लेकिन एक दिन मेरे सामने यह स्थिति आई मैने यह पूरी- 

4 तरह से स्वीकार कर लिया अर्थात्‌ मुझे पूरी तरह से यह स्थिति दिखाई दी हा, मैं मर गया हूं । यद्यपि आगे वह 


४०) .. वैसे कई बार यह स्थिति आई, पर एक दिन कई घण्टे तक की ऐसी स्थिति मेरे सामने रही, मैं इसको साक्षात अनुभव | - i 
करता रहा कि परमात्मा के अन्दर सम्पूर्ण जगत्‌ व्याप्त है और परमात्मा सम्पूर्ण जगत्‌ के अन्दर व्याप्त है । तो इस 
प्रकार से और अनेक उपलब्धियां मुझे हुई जिनका वर्णन करना अपेक्षित नहीं होगा । , 


देखी । अत्यन्त अभिभूत हू उनके कारण । मैं लगभग ८ वर्ष तक यहा विद्यालय में रहा, गुजरात में रहा, मेरे सामने 
-कभी भी ऐसा कोई वर्षाकाल नहीं आया जिसमें कि वर्षा के आरम्भ से वर्षा आरम्भ हुई हो और अन्तकाल तक 


हमारा शिविर चलता रहा वर्षा भी हमको दर्शन देती ही रही । मैं परमात्मा की सबसे बड़ी कृपा समझता हू. इस ( ह 
वर्षा के कारण हमारी बहुत सारी कठिनाईयां हमारे सामने नहीं आई । हमारा पहले शिविर देहरादून में भी लगाने; 
की योजना थी, हम सोचते थे, लेकिन वह देहरादून मैं समझता हू यहीं पर आ गया तो ईश्वर की यह बहुत बड़ी: 
'कृपा.रही । एक प्रत्यक्ष कृपा हम इसको समझते हैं । , 
32 दूसरा पूज्य स्वामी जी महाराज, आप सब जानते हैं कि मैं इन शब्दों में कह सकूगा कि सबसे पीछे स्वामी 
न 3 आए. और सबसे अगली पंक्ति में खडे हैं । ऐसा व्यक्तित्व मैंने अभी तक नहीं देखा । कारण इसमें सत्य 
(£2 वास्तविक है कि इनके पीछे इन की तपस्या, इनका त्याग और इनकी उपलब्धिया साथ हैं। तो मैं इनसे अत्यधिक 2] र 
कृतार्थ हूँ । इसके पहले मैंने स्वामी जी का जो भी रूप देखा था, आज मैं उससे कुछ विशिष्ट रूप ही देख रहा 

हूँ। पहले तो मैं समझता था स्वामी जी जलते अंगारे हैं, इनके पास जाने से कोई लाभ नहीं हो सकता, दूर-दूर से 
लाभ लिया जा सकता है, समीप जाओ तो जल जाओगे। पर अब मेरी मान्यता बदली है। अब मैं समझता हु स्वामी >> | यु 
जी कोयले नहीं चन्दन हैं। लेकिन इनको घिस करके ललाट पर लगाना पड़ेगा तो शीतलता मिलेगी, वैसे नहीं मिल: 52: 


री 


'पाएगी। तो इस प्रकार से स्वामी जी के प्रति मेरी अब धारणा बदल गई है । हर . i ३ 


3) 
">. इसके बाद मैं आचार्य जी का धन्यवाद करता हू । क्योंकि मैं ऐसा मानता हू इस आर्य समाज के अन्तर्गत 
जो. यह दर्शन योग महाविद्यालय रूपी दीपक जल रहा है, इसके घी तो कह सकते हैं स्वामी जी महाराज हैं पर र 20004 | 
वाली जो बत्ती है वह आचार्य जी हैं । उनके कारण ही हम सब इन सारी उपलब्धियों को प्राप्त करने में बहुत कु 


समर्थ हो रहे हैं, तो उनका मैं योगदान वही मानता हूँ जो दीपक के जलने में एक बत्ती का हो सकता है। इस प्रकार 


| ९४४ से मैं अपनी कृतज्ञता उनके प्रति अभिव्यक्त करता हू । ड 

`. “इसके बाद अन्य जितने महानुभावों ने, ब्रह्मचारी महानुभावों ने जो कुछ पुरुषार्थ किया हम लोगों से छिपा हु 

डे । माताओं ने अपने मातृत्व को निभाया । इन सबका मैं हादिक धन्यवाद करता हूं और एक धन्यवाद मैं 
Minis 
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दिन उसने मेरे से चुपके से एक बात कही भाग्यशाली 30 


= कि इसमें ईंट-पत्थरों 

गया हूँ । मैंने पूछा क्यों ? तो उसने कहा कि मैंने कुछ कमरे बनवाए थे, मेरा उद्देश्य यह था | 
क. वाले कुछ कर्मचारी निवास करेंगे, पर इसमें तो हमने देखा साधना और स्वाध्याय करने वाले योर 
~ जञ निवार है तुम्हारी ऐसे ही आगे भी तुम्हारी योजना बनी रही तो जाने कितनों का. 
उद्धार होगा और तुम्हारा सौभाग्य भी ऐसा ही बना रहेगा । तो मैं तुम्हारे प्रति धन्यवाद करता हू तो इस प्रकार से 


` कै अपनी भावना को यहीं विराम देता हूं । 
संयोजक = धन्यवाद ब्रह्मचारी सुमेरु प्रसाद जी दर्शनाचार्य ! Ee 
अब मैं आदरणीय आचार्य जी से प्रार्थना करता हूँ कृपया वे अपने उद्बोधन से हमें अनुगृहीत करें - . 3 
श्रद्धेय आचार्य ज्ञानेश्वर जी - डी य 
i पूज्यपाद गुरुदेव ! विद्दण, धार्मिक सज्जनो और ब्रह्मचारियों ! ऐसे शिविर जो यहा पर लगे हैं, जो उपलब्धियां : 
, हुई हैं, ऐसी उपलब्धियाँ यदि हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों रुपये और हजारों व्यक्तियों के पुरुषार्थ से उपलब्ध, 
८, >> हो जाएं तो हानिकारक नहीं हें । जो ब्रह्मचारियों ने इस तीन मास के काल में उपलब्धिया कीं और मन में धारणाए > 
$ / जनाई, संकल्प किये हैं, वे उपलब्धियां बहुत बडी हैं । हे सी 
भट आगे शिविर की चर्चा आई है, ऐसे शिविर लगने चाहिए, मैं भी चाहता हू लगने चाहिए, बल्कि मेरी तो.भावना 
यह है, स्वामी जी महाराज यहीं रहें। वानप्रस्थाश्रम में रहें या विद्यालय में रहें स्वामी जी महाराज रहेंगे तो शिविर * 
'लगते रहेंगे। लेकिन इस प्रकार के शिविर नहीं चलने चाहिएँ, जैसे यह चला । इसमें कुछ बाधाए आई हैं । एक 
भरणी होनी चाहिए, दो नहीं, तीन नहीं, चार की बात नहीं । प्रबन्ध के दृष्टिकोण से । एक प्रकार के व्यक्ति होने : 
जचाहिऐं तो अधिक लाभ होता है। यहाँ शिविराथियों के वर्गों को किया जाय तो दो, तीन, चार श्रेणिया थीं। आयु; 
` का भेद, ज्ञान का भेद, भूमिका का भेद, आगन्तुक महानुभाव, पुनः कर्मचारी । अनेक प्रकार के व्यक्ति होने से व्यवस्था 
5 और प्रबन्ध के अन्दर कुछ बाधाएं होती हैं। लेकिन फिर भी बहुत लाभ हुआ । मेरी भावना है, मेरी इच्छा है, इस, 
“प्रकार के शिविर लगें । व्यक्तिगत रूप से मैंने वहा जाकर प्रबन्ध के कार्यों को नहीं किया । मुझे जाने की आवश्यकता. : 
नहीं थी । जहां पूज्य स्वामी जी महाराज रहते हैं वहां प्रबन्ध की बात क्या है ? जितने भी सूक्ष्म छोटे से छोटे." 
स्थूल कार्य होते हैं; सभी अपनी दृष्टि में रखते हैं । इसलिए मैंने वहाँ पर जाने की धृष्टता नहीं की । यहीं से ही 
मैं वहां के कार्यकर्ताओं को, ब्रह्मचारियों अथवा शिविराथियों को भी कार्यनिर्देश करता रहता था । यह प्रबन्ध का. 
कार्य हो गया । सुविधाएं जुटाई गईं, प्रबन्ध के लिए समय लगाया गया, धन भी लगाया गया, व्यक्ति भी लगाएं: 
गए, फिर भी कुछ न्यूनताऐ रही होंगी । निश्चित बात है पूर्णता कहीं होती नहीं है । आगे भविष्य में इस प्रकार की १ 
'न्यूनताएं संभावना है कम हो जाएं। | रो 
ड _ जो उपलब्थिया सामने आई उन्हें सुनकर मन के अन्दर आनन्द हुआ, बल्कि मन में तो यहाँ तक भावना आती 
"कि स्वामी जी महाराज अपने जीवनकाल में ही जो योग्य ब्रह्मचारी यहाँ पर उपस्थित हैं उनकी भावनाओं की," 
ज्ञान-विज्ञान को, त्याग-तपस्या को, श्रद्धा को, ईश्वर-समर्पण को देखकर शीघ्र ही उनको संन्यास दे दें ताकि उनके 
js स्थान की पूति हो सके । मेरी भावना है, बहुत से ब्रह्मचारी हैं, मेरे से योग्य हैं। मैंने हमेशा देखा है, अनुभव 
है प हू मेरे से बहुत अधिक योग्य ब्रह्मचारी हैं यहाँ । बुद्धि में, तपस्या में, त्याग में, सेवा में, परोपकार 
मेरा भी oe व सकते हैं, उनको संन्यास देना चाहिए । हमें इस काम को 002, बढाना 
को मै नहीं क्षरूप में शिविर में भाग लिया है। स्वामी जी के क्रिया-व्यवहार | 
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भी दिया है । केवल तीन वर्ष के लिए मैंने विद्यालय का कार्य भार संभाला था, स्वामी जी महाराज के विशेष आग्रह 
'पर । मैंने कहा था मैं योग्य नहीं हूं। मेरे में त्याग-तपस्या नहीं है, शारीरिक सामर्थ्य नहीं है, ज्ञान-विज्ञान नहीं है, 
>”: अनुभव भी नहीं है। इसलिए इतने महान्‌ लक्ष्य को लेकर चलने वाले विद्यालय को मैं चला नहीं सकता। मैंने बार- 
>>. बार निवेदन किया, लेकिन स्वामी जी महाराज के मन में पता नहीं क्या था ? बलपूर्वक आदेश देकर कहा, नहीं 
मैंने आपको पढ़ाया है, लिखाया है, समझाया है, आपमें योग्यताएं हैं, छुपी हुई हैं, उठाओ उनको । जगाओ। योग्यता 
: बनाओ । इसको चलाओ । बहुत बाधाएं आई । स्वामी जी महाराज की अनुपस्थिति में १५ वर्ष के काल में बहुत 
> बाधाएं आई । आन्तरिक-बाधाए और बाह्य-बाधाएं । बड़े तूफान आए, भूकम्प आए । धन की हमारे सामने कोई 
“कमी नहीं है, व्यक्तियों की भी कमी नहीं है, विचारों की कमी है । संगठनात्मक भावना हमारे में नहीं है, में स्पष्ट 
कहूंगां। ईश्वर जानता है लेकिन व्यक्ति फिर भी शब्दों में प्रकट करता है । मैंने १५ वर्ष सर्वथा निष्काम भाव से ५ 
'कांम किया १८ घण्टे काम किया । १८ नहीं मैं २०-२० घण्टे कहूँ तो भी अतिशयोवित नहीं होगी । स्वामी जी महाराज ६ ड 
“के आदेश को लेकर किया । १५ वर्ष तक किया । अब मेरी इच्छा है इस कार्य को कोई संभाले । १५ वर्ष नहीं) १ 
:१५ महीने सही, छः छः महीने सही, करे तो ! आगे आकर करें । हट वट 
> महानुभावो ! योगाभ्यास और प्रबन्धक का कार्य संस्था को चलाना, विद्यालय को चलाना, बिलकुल विपरीत ते वेठ 
हैं । संस्था को चलाता हुआ, प्रबन्ध करता हुआ या तो लौकिक बन जाएगा, भोगी बन जाएगा या संस्था को बन्द ४) 
“कर देगा । आप करके देख लीजिए । संस्थाओं के बिना प्रचार होने वाला नहीं है । नहीं होगा प्रचार । आप देखकर: प ह 
आए हैं, मैं भी देखकर आया था । यहाँ नहीं विदेशों के अन्दर, इंग्लैण्ड के अन्दर मैंने इन उलेमाओं के बड़े डे 
' विद्यालय देखे हैं । जैसे पूज्य स्वामी जी महाराज बताते हैं देववन्द का विद्यालय । इग्लैण्ड में मैंने देखे हैं। संस्थाओं 
क्रे बिना प्रचार नहीं होगा और संस्थाएं होगी तब व्यक्ति जुडेंगे अन्यथा हम अलग-अलग होते रहेंगे । EE 
:, ` `` मै विचार करता हूँ मन में । यहां पर जो दस विद्यार्थी थे । सब अलग हो गए। और आज चालीस ब्रह्मचारी 
यहाँ से निकले हैं, कार्य हो रहा है, इसमें कोई संशय नहीं है लेकिन दिशाएँ भिन्न-भिन्न हैं। गतिया भिन्न हैं। यद्यपि 
: स्वामी जी महाराज का निर्देश है; एक सूत्र में बंधे हुए हैं आज भी, चाहे जगदेव जी हों, में हूं, चाहे कोई भी। स्वामी (२ 
£ च महाराज के न रहने के बाद क्या होगा ? मैं तो कल्पना कर सकती हूँ; बही होगा जो और संस्थाओं में हो रहा ` 2 | 
“है । हमने गुरु मानने का प्रयास किया, बनाने का प्रयास किया । बाहर के व्यक्तियों ने, आर्यसमाजियों ने विरोध किया “द्र 
और आज खूब विरोध हो रहा है । खूब विरोध हो रहा है। प्रवचनों में हो रहा है, पुस्तकों में हो रहा है, चर्चाओं में < 
“हो रहा है। (कहते हैं) इन्होंने गुरुडम चला दिया गुरु मानकर । वैदिक आर्ष परम्परा को, वैदिक योग विद्या को, सिद्धान्तं नी ते 
प्रतिपादन किया, उनको हमने फैलाया, पुस्तकों के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया, . 
'फैलाया; लोगों ने इसको गुरुडम माना । मान रहे हैं लोग । मैं सत्य कहता 
जी महाराज के उतने विरोधी नहीं है, कक व ki भी क्यों 
४ वाले क्‍यों न हों । हम उनसे । यहा पास 
हॉ, ना ने विर नहीं । जितने हमारे जो आर्यसमाज के अन्दर जो व्यक्ति 
(मिलता हू । है? मेरे पास में कैसेट रखी है। जो कक. हुआ था उसको 
“कर आक्रमण किये उन्होंने, कैसे भयंकर झूठे आरोप लगाए हैं, कैसी मिथ्या-कल्पनाए... 
पेस नाम ले ले कर । गिनती के संन्यासी है दो चा 
| क और वही स्थिति ब्रह्मचारियों 
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क जे = कराने के लिए करने वालों से कठोर जिल 
(ER सैं भी यहाँ पर कार्य करता हूँ, प्रबन्ध के कार्यों में ख र नातो हैसा Re र 
५. बोलना पड्ता है । उनको दण्ड देना पड़ता है, त कम हूँ, निदिध्यासन करता हूँ, ईथर के सामने अपने न 
हूँ, मैं प्रयोग करता हूँ, anode 00 अतिशोध को. भावना तो न हि 
जे क्रोध ते प हक स्थिरता को खो तो नहीं दिया ? पूज्य स्वामी जी महाराज की शक्ति, उनका ज्ञान- __. 
हु विज्ञान उनकी कला-कौशल, उनकी शैली, उनका सिद्धान्त, उनकी व्यवहार की क को व मैंने सीखा * 
र्‌ १८ ये। मैं ब्रह्मचारियों को बहुत डांटता हू । म 7 पत यना ळी न क ह 
र्‌ करने की । अतः या है, | 
के ie र त देकर प्रायश्चित्त कराकर और कठोरता से बोलकर काम कराया है 
i -आप काम करने को तैयार नहीं हैं। 
| र Ee एक और भी है । आज संस्थाओं में केवल मात्र बैठकर पढ़ाते रहो, न प्रचार करो, न लेखन £: 
` करो, न बाहर शिविर लगाओ, न पत्र-व्यवहार करो, न अतिथियों की सेवा करो तो वह संस्था चलती नहीं, म्र” 
| 3) जाती है; ऐसा आप देख सकते हैं । सुनने को मिलेगा आपको, मुझे लोग कहते हैं आपने इतने काम क्यों बदा :. 
लिए हैं ? कुछ काम अनिवार्य होते हैं वे करने पड़ते हैं । जब व्यक्ति हमको सहयोग करते हैं, कोई लाखों रुपये 9 
` दे रहा है, पचास हजार दे रहा है, हजार रुपये दे रहा है । अब वह आएगा तो उससे मिलना पड़ेगा, समय देना रट 
: पडेगा उसको । पत्र-व्यवहार करना पड़ेगा । आज मेरे पास में एक साल के अन्दर ढाई तीन हजार पत्र आते. ५ 
(७८४३० हें । मेरे ही नहीं, पूज्य स्वामी जी महाराज के आते हैं । यहा के गए स्नातकों के आते हैं। यहा रहने वाले व्यक्तियों त 
त. 7 के आते हैं । प्रबन्धकों के आते हैं, वानप्रस्थ के आते हैं । मेरे पास दिन में ६०-७०-८०-९० फोन आते हैँ । ` 
यह काम मैंने अपने-आप जान बूझकर नहीं बढ़ाया है । संस्था बढ़ती है, काम करेंगे, ब्रह्मचारी निकलेंगे, शिविर :: 
लगाएँगे, लोग यहां पर आएंगे, पुस्तक पत्रिकाएं जाएगी, लेख छपेंगे तो काम तो बढ़ेगा ही । बढ़े हुए काम को 
सम्भालने वाला व्यक्ति होना चाहिए । 5 
मैंने योग के विषय में बताने का प्रयास किया जितनी मेरी शक्ति है, सामर्थ्य है। लेकिन जो आर्य समाज . 
| के अन्दर विशेषकर नवयुवकों के अन्दर जो सेवा भावना की कमी है, जैसा कि आपने देखा होगा, मैंने भी देखा ` 
>> है| विभिन्न मत पंथ सम्ग्रदायों में ऐसा नहीं है। कोई नौकर नहीं है, २० व्यक्तियों की संस्थाएं हैं, ५० व्यक्तियों ` 
(€ की संस्थाएं हैं। सुबह ५ बजे झाडू लगाते हैं। केरल में गया हूं, तमिलनाडू में गया हूँ, कर्णाटक में गया हू. शंकराचार्य. ` 
` ` के आश्रमां में, रविशंकर जी के आश्रमा में मेरा शौक है, मेरी हॉबी है एक, विभिन्न मत-पंथ-सम्प्रदायों के आश्रमों . 
' में जाता हूं. उनको देखता हूँ । सुबह ५ बजे १ घण्टा झाडू लगाएंगे, उपासना बाद में करेंगे, पात्रों को साफ करेंगे, | 
` दरिया साफ करेंगे, अतिथियों की सेवा करेंगे और बाद में भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, उपासना करेंगे । दो चार छ ' 
' घण्टे से अधिक कोई उपासना नहीं कर सकता है। दो चार छः घण्टे से अधिक कोई पढ़ भी नहीं सकता । काम . 
भी होना चाहिए । यहा हमारे ब्रह्मचारियों को (विवशता से करने योग्य) और कोई काम है नहीं । यदि मैं चाहू, पूज्य . 
स्वामी जी महाराज ने जैसी व्यवस्था की है, जितना हमारे पास में साधन है, उसके आधार पर ब्रह्मचारी को थाली . 
` भी साफ करनी न पड़े, कपड़े न धोने पड़ें, कहीं जाना न पड़े, बिल्कुल ठाठ से कमरे में रहकर अध्ययन कर सकते... 
5 हैं, योगाभ्यास कर सकते हैं । लेकिन यह जीवन लूला-लंगड़ा होगा । 
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ऐसा सीख पाया हू । 
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0 के जीवन को देखा, इनकी तपस्या देखी है। मैंने एक बार यह भी अनुभूति की, ब्रह्मचारियों की प्रेरणा के दृष्टिकोण 5 न 


5 कम वृद्ध हैं। ८० वर्ष की अवस्था को पार कर रहे हैं। जीवन की प्रारम्भिक अवस्था ठीक नहीं रही, रोग | $2., र 
लगे हुए हैं, उस पर कितना पुरुषार्थ किया है ? इनके गुणों को देखकर, जो आध्यात्मिक ज्ञान-विज्ञान की बातें हैं, : 
४ डनको ग्रहण करना चाहिए । लेकिन ये जो सुविधाएँ प्रयोग करते हैं (उनको नहीं) । ब्रह्मचारियों को परोक्ष रूप £ 
7”. से अलग बताता हू । उनके समक्ष भी बता देता हूं । स्वामी जी को ए. सी. में घूमना अनिवार्य है । इनके लिए : 
भोजन, सब्जी, फल, मिष्टान्न, अन्न, रस या मेवादि जो इनके अनुकूल है वह अनिवार्य है । पर हमको उनके सांथ .. 
नहीं प्रयोग करना है । हम ए.सी. में न चलें । हम बिना बादाम खाए, बिना इस प्रकार की सब्जी, फल, घी के खाए >. 9 
>. रहेँ । मान लो, अब हम प्रतिज्ञा कर लें बिना गाय के घी के नहीं खाऊंगा, तो क्या होगा, कैसे काम चलेगा ? | 
चलेगा ही नहीं । अतः अब ब्रह्मचर्य अवस्था के अन्तर्गत हैं कोई बात नहीं, गाय का घी नहीं मिलेगा तो भी चलाना 
पड़ेगा । इस प्रकार की सब्जी नहीं मिलेगी, इस प्रकार का फल नहीं मिलेगा । बिना फल, सब्जी, दाल, चावल, घी, 
: ` दूध के हम चलाने का प्रयास करें। कम से कम युवावस्था में, कम से कम ४०-५० वर्ष की अवस्था तक हमें तपस्वी | 
~ होना चाहिए ये प्रयोग करके देखें । a 
४.” महानुभावो ! योग और योगभ्यासी के विषय में ज्ञान-विज्ञान तो स्टेज पर देखते हैं, लेकिन जो व्यावहारिक 
: जीवन है, व्यक्तिगत रूप है उसको लोग सामान्य रूप से पहले देखते हैं । खाता क्या है, रहता कैसे है यह ? मेरे 
~ को बीसों व्यक्ति मिले हैं; बहुत पुरानी बात है आज की बात नहीं है । मुझे कहने लगे स्वामी सत्यपति जी के शिष्या. 
“ को मैंने देखा है, थैलिया रखते हैं बगल में, बादाम की अलग, काजू की अलग, किशमिश की अलग । इस प्रकार 
१; की सब्जी, इस प्रकार की दाल । वह व्यक्ति कुतकी था, उसके मन में भावना अच्छी नहीं थी । अतः मैंने उत्तर 
>: दिया कि ब्रह्मचारी बादाम नहीं खाएगा तो कौन खाएगा ? ब्रह्मचारी अपने अनुकूल सब्जी नहीं खाएगा तो और कोन. 
८ खाएगा ? उसको जीवन नहीं चलाना है ? उसकी मां नहीं है, भाई नहीं है, पत्नी नहीं है, बच्चे नहीं हैं, परन्तु अपने 
>: शरीर का पालन तो करना है । उसको तो उत्तर दिया मैंने लेकिन हमको विचार करना है । जब युवावस्था है हमारी, 
हम २०-२५ वर्ष के हैं और तीस वर्ष की अवस्था में ही यदि हम उन सुविधाओं का प्रयोग करेंगे जिनको वृद्ध व्यक्ति 
.. प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर निश्चित रूप से चाहे व्यक्तिगत लाभ होता हो लेकिन लोक के अन्दर उसका अच्छा प्रभाब | 
नहीं पड़ेगा । आज मैं लोगों को क्यों अच्छा लग रहा हूँ; आपको बताता हूं, मैं गाड़ी में नहीं घूम रहा हू । जो गाड़ियों 
“में घूमना आज शुरू कर दूँ तो लोगों की दृष्टि झट बदल जाएगी । ऐसे प्रयोग करके देखे हैं इन विषयों में । लोग ; 
//:_ कहेंगे आप तो बड़े ठाठ से घूम रहे हैं, ये क्या योगाभ्यासी हैं ? कहेंगे लोक में, स्थिति यही है । अतः हमें तपस्वी ५९७) 
होना चाहिए । स्वामी जी महाराज सर्वाङ्गीण विकास करते हैं हमारा । स्वामी जी महाराज के एक-एक प्रयोग को * 


की प्राप्ति में कोई कठिनाई नहीं है । इतना सिखाया है कि और शास्त्र को पढ्ने की जरूरत | 
ne साररूप में हमको दे दिया है । क्या योगदर्शन : 
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में, क्या उपनिषद्‌ में, क्या वेदों में, क्या अनुभूतियों 
कहता हूँ परम सौभाग्यशाली हैं आप | हमको 
सहसा ही इन तीन मास में मिल गया । ज्ञान को प्राप्त करना, 
् या अनुभूतियाँ हुई हैं हमको भी हुई है । होती भी रहती हैं लेकिन टिकाये रखना बड़ा कठिन है । बहुत स त 
| तपस्या करनी पडती है और विशेषकर आगे समाज को देने वाले व्यक्ति को तो बहुत कठिनाई आती है। मैं अनुभूति | 
\ कर रहा हूं । अन्त में पुनः मैं निवेदन करूगा कि इस प्रकार के संस्थानों से ही विद्या का प्रचार-प्रसार होगा, बिना i, 
| | OW 

॥/2 


उससे अनुभूति प्राप्त कर लेना, उसको टिकाये रखना .: 
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संस्थानों के कर नहीं सकेंगे हम । मैंने पीछे भी निवेदन किया था मुझे क्षमा करेंगे स्वामी जी ! में तीन वर्ष तक और | 


॥ इस संस्था को चलाऊंगा, प्रबन्ध के कायो में तन-मन-धन 
4 
शिविर समापन 
१-८. 
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योग्य व्यक्ति हैं, जिन्होंने ज्ञान-विज्ञान प्राप्त किया है, वे 5० सैरा स्व-स्वामि-सम्बन्ध इस संस्था से 0 
के व्यक्तियों से न बन जाए, मैं इस विद्यालय को ही जीवन का 


न बन जाए, धन-सम्पत्ति से न बन जाए, यहा i 
लक्ष्य बनाकर न रह जाऊ; ऐसा मैंने बहुत चिन्तन किया है, धैर्यपूर्वक विचार किया है मैंने । इसलिए बहुत से योग्य: 


। छः महीने यहां पर प्रयोग करें, चलाएं. 5 
` शिष्य हैं स्वामी जी के निर्देश में रहने वाले, प्रयोग के दृष्टिकोण से छः मही [ कर, चलाए. 
इसको । मेरे पर आक्षेप आते हैं; कितने अंशं में सही हैं, मै कह नहीं सकता । मैं बहुत झूठ बोलता हू या मैं स्त्रियों 
` से मिलता हूँ या मेरे में हेराफेरी है या क्रोध करता हूं, मनमानी करता हैं; इस अन के दोष आते हैं । कोई बात | 
रू हैं । ईश्वर को समक्ष रख करके अपने जीवन को चलाता हू । ह से, साथिया“: 

से निवेदन किया है, अब मैं पत्र के माध्यम से भी करूगा, कहूगा भी । में स्वामी जी महाराज से .. 
ऱ्या के ५ वर्ष तक जी-जान से देखभाल किया है, रात-दिन जग करके 
वर्ष के बाद मेरी सीमा है, उसके बाद प्रबन्ध दायित्व के कार्यों ., 


ITC गा गा 


ह |... कार्य को कम कर सकते हैं हम । योग्य व्यक्ति आए, मैं निमन्त्रण देता हूँ । यहां रहेँ, अपनी अनुकूलता से 
कार्य करें | मैंने अपनी बुद्धि से सवा-बुद्धि, डेढ़-बुद्धि कहिए, स्वामी जी के निर्देश में काम किया है जैसा भी 
जुट्यां, ज्यूनताएं, भूलें होती रही हैं, दोष होते रहे हैं, लेकिन किया है । अब आप आइए, आप कीजिएगा । धुन 
` सम्पत्ति है, प्रतिष्ठा है, ब्रह्मचारी हैं, अवसर हैं, खूब अनुकूलता है । मेरी हादिक कामना यह है कि आप करें 

कार्य, प्रयोग करके देखें । प्रयोग करने योग्य वस्तु है यह । मुझे बहुत लाभ हुआ है । यद्यपि हानि भी बहुत हुई 
> मेरी । जानता हूं मैं, उतना स्वाध्याय नहीं कर पाया । उतना निदिध्यासन नहीं कर पाया । जिन ग्रन्थों को पढ़ना था, / 

नहीं पाया । योगाभ्यास में जिस प्रकार गति होनी चाहिए उस प्रकार की नहीं हुई । लेकिन इस प्रबन्ध व्यवस्था ड 
नि करने से मन के अन्दर उदात्त भावना उत्पन्न हुई, निष्काम भावना जगी मन के अन्दर । स्व-स्वामि-सम्बनध कोः; 
“नितान्त तोड़ने का प्रयास किया मैंने । क्रोध के आवेश जो आते थे मन में, उनको दबाने का प्रयास किया । अतः ' 
“तक प्रयोग नहीं करेंगे तब तक अनुभव नहीं होगा । हक. 
' व्यक्ति प्रबन्ध से घबराता है । हम विद्यालय नहीं चलाएंगे, हमें प्रबन्ध में भाग नहीं लेना है । अब कोई भी; 
“विद्यालय नहीं चलाएगा, कोई प्रबन्ध में नहीं आएगा तो फिर काम कैसे चलेगा ? क्या किसी और जगह जाकर हम 
“शिविर 'लगाएगे, ब्रह्माकुमारियों के यहां या आशाराम बापू के यहा या सत्यनारायण जी के यहां ? हमें संस्था 'बनानी : 
| पड़ेगी । यह संस्था बनी बनाई पड़ी है, इसमें आकर प्रयोग करें, अध्यापन करें । मेरा निमन्त्रण है, मैं हृदय से कह. 
रहा हू । क्योंकि यहा मैंने काम किया है निष्काम भावना से और तीन वर्ष तक और करूंगा । दूसरे इसंलिए भी > 
कि वानप्रस्थ आश्रम का निर्माण करना है। जैसे स्वामी जी महाराज के निर्देश में विद्यालय को एक स्तर तक पहुँचाने. -- 
कि मैंने किया है, ऐसे ही मेरे मन में भावना है कि वानप्रस्थ साधक आश्रम में भी एक विशाल ध्यात 
बनाया जाय जो अपने ढंग का विश्व के अन्दर अद्वितीय हो । मेरे मन में भावनाएं हैं । इसी प्रकार विशिष्ट यज्ञशांला 
जाय, उसके विशेष प्रयोजन होंगे । कल 
' ` ` ` योग्य साधको को बुलाया जाय । बिना सुप्रबन्धकों के आश्रम चलता समर्पण 'तो.चल 
| सकता है । नहीं तो नहीं चल सकता है। मैं वहा वानप्रस्थ साधक कर करे 
सकता हू । निर्माण का कार्य है, प्रबन्ध का कार्य है, नहीं तो नहीं हो सकता है । अन्यथा सुप्रबन्धक न होने से अव्यवस्था iy 
ती है। यहाँ भी संक्षेप रूप में थोड़ी-बहुत बातें आती है। किसी को कोई । 
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N नहीं, किसी को घी अनुकूल नहीं, किसी को दूष अनुकूल नहीं, किसी को फल अनुकूल नहीं । किसी को यह अनुकूल 
26 किसी को वह अनुकूल है, ऐसी बाधाएं रहती हैं लेकिन वहाँ कोई सुपरबन्धक हो, व्यवस्थापक हो तो सबको निपटा 
सकता है, अन्यथा क्या होता है ? राग-द्वेष की भावनाएँ पैदा होती हैं। 
`. मेरा विचार नहीं था किन्तु स्वामी जी के आदेश और निर्देश के कारण मैने वानप्रस्थ निर्माण का कार्य लिया & 
> है। मेरी आन्तरिक भावना नहीं है। लेकिन दायित्व लिया है तो आन्तरिक भावना बनाऊंगा और आदर्श रूप में बनाने £ 
: का प्रयास करूगा आने वाले डेढ़ साल में, दो साल में । इसके लिए विद्यालय के कार्य को किसी को संभालना& 
:£“पड़ेगा जो यहा रहकर ब्रह्मचारियों को पढ़ा सके, उनको खिला सके, उनकी दिनचर्या को ठीक कर सके, उनको प्रेरणा 5% 
: दे सके । चाहे बाहर का काम बन्द कर दे, प्रकाशन का काम बिलकुल बन्द कर दे। शिविर का काम भी चाहे बन्द, 
:- कर दे । वहा हम कर देंगे जब योग्यता बनेगी आगे । प्रचार का काम भी बन्द कर दे लेकिन कम से कम विद्यालय त 
: चलता रहे । मैंने स्वामी जी से निवेदन किया था, प्रतिज्ञा की थी, आज भी मेरी प्रतिज्ञा है कि विद्यालय को नष्ट त 
. करके वानप्रस्थाश्रम नहीं बनाऊगा लेकिन अब मैं निवेदन कर रहा हू कि वानप्रस्थ को बनाना है तो विद्यालय वे 
प्रबंध से मुझे मुक्ति चाहिए प्रबन्ध के कार्य में आएंगे तो आपको अनुभूतियां होंगी। पता लगेगा आपको कि कितर्नी' 
/कठिनाइया आती हैं ? 
`` ... “योग का, योगाभ्यास का, सिद्धान्त का वास्तव में ज्ञान प्रयोग करने, प्रबन्ध करने पर होता है । यह व्यवहार. 
काल है। यहा कितने व्यक्ति आते हैं? आज हमारे पास विद्यालय में १०-१२ हजार व्यक्तियों के पते हैं। जो य 
८ आ चुके हैं। पूरे देश भर के व्यक्तियों से हमारा सम्बन्ध है। धन की कोई कमी नहीं रहेगी । हा, बाहरी लोगों को ह 
समझाने वाले कुशल व्यक्ति की आवश्यकता रहेगी । लेकिन अब कार्यभार मेरे पर बढ़ गया है, बहुत अधिक बढ॒>5 ६ 
गया है। मैं कभी-कभी कुछ क्षण के लिए विचलित हो जाता हू । फोन के कारण, पत्रों के कारण, अतिथियों 
कारण और कमियां रही हैं । कुछ व्यक्तियों की शिकायत भी आई है। आश्चर्य यह होता है कि जिस व्यक्ति से मिल. 
“नहीं पाया उसी ने शिकायत की । मैं समझता हूँ अब तक १८ वर्ष के काल में २-३ व्यक्तियों से मिल नहीं पाया 
किन्तु उन्हीं तीन-चार व्यक्तियों ने स्वामी जी के पास या अन्य व्यक्तियों के पास मेरी शिकायत कर दी कि हंसः 
वहाँ. गए और आचार्य जी मिले नहीं । मुझे इस बात का दुःख है कि मैं मिल नहीं पाया, परन्तु मैं व्यस्त 
७४> था । अब मैं स्रानागार में त्रान कर रहा हूँ या मैं यज्ञ कर रंहा हू, पाच मिनट व्यक्ति रुकता नहीं है। पाच मिनट 
~® के लिए कहते हैं, नहीं मिलते तो मैं जा रहा हू । कभी और कार्यो में व्यस्त होता है व्यक्ति, इसलिए ये कुछ बाते 
>. मैंने अपनी बताई । अधिक समय लिया मैंने । 
“.. मुझे बहुत प्रसन्नता है, मेरी हार्दिक भावना है कि स्वामी जी महाराज यहीं रहें । मैं स्वामी जी महाराज 
के लिए वानप्रस्थ आश्रम में विशेष संस्थान बनाने का प्रयास करूगा । अभी चल रहे हैं स्वामी जी । मुझे आश्चर्य | 
हो रहा है, दौड रहे हैं, भाग रहे हैं, लेकिन कब तक ? आखिर स्वामी जी का भी जीवन है, प्रकृति है । दो - ५ 
2 अनुकूल १००-२०० व्यक्ति रह सकें और स्वामी 2s 
र जः emma माय बोलते रहें हम सुनते रहें, मैं ऐसा प्रबन्ध करना चाहता हू । यह तब होगा : 
fm हम संगठित रूप में करेंगे । एक दूसरे की न्यूनताओं को, दोषों को देखकर हम अलग-थलग रहेंगे तो बात त. 
नहीं बनेगी । | 
: आपके सामने रखी । मैं बहुत प्रसन्न हूँ, आनन्द आया। हमने पुरुषार्थ किया, ब्रह्मचारियों . 
ने दा जम रही, ब्रह्मचारी घूमते रहे, माताओं ने पुरुषार्थ किया लेकिन के यह फल सामने ४५ | [| 
|) २ -जब्न अनुभूतियाँ सुनने को मिलती हैं, तब सब कष्ट, दुःख और धन, शक्ति, समय का कोई महत्त्व नहीं रहता है। | oy 


तो मैंने अपने कुछ विचार व्यक्त किए हैं ॥ 
(--॥ पिर 
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अब मैं पूज्य स्वामी जी महाराज से निवेदन करता हू हमे अंपनेवैचनों से | 
स्वामी जी महाराज -- A 
SS आठ ब्रह्मचारी आरम्भ में सम्मिलित हुए थे, मध्य में एक अस्वस्थ हो गए तो फिर चले गये । अब ये ल > 
` सात ब्रह्मचारी विद्यमान हैं । इन्होंने एक संस्था में रहकर तीन मास तक वैदिक योग प्रशिक्षण मे ऊचे स्तर पर योग | 
९ सीखने का प्रयास किया । तो अपने लिए, इतिहास की दृष्टि से और बाहर भी समाज में जहां जाएंगे वहां भी इन”? 
>. प्रमाण-पत्रों की आवश्यकंता पड़ती है। वह हमारे समाजिक क्षेत्र में देश-विदेश में हमको सहायता देते हैं। इसलिए | 
` ब्ह्मचारियो को प्रमाण पत्र दे देंगे । नाम बोलते जाएंगे । वि 
. ९. व्हा. सुमेरु प्रसाद जी, २. ब्रह्म: आशीष जी, ३. ब्रह्म. आशुतोष जी, ४. जरह विशाल जी, ५. ब्रह्म. . .: 
` रणवीर जी, ६. ब्रह्म. आत्मप्रकांश जी, ७. ब्रह्म. जीवानन्द जी नैष्ठिक । ( मध्यगत ८.ब्रह्मः सत्यकाम जी) ` 
अब प्रथम वेदमन्त्र के माध्यम से ईश्वर की स्तुतिः प्रार्थना-उपासना करेंगे । ये वैदिक योग विद्या, वैदिक जीवन `. 
समझने का प्रयास किया है। वेदों, दर्शनों की विद्या को जानने वाला, प्रयोग . 
प्रशिक्षण में जब मन्त्र बोलो तो उस समय भी पूरा आत्मा पर अधिकार, मन, ` 


(8. / इन्द्रियों पर अधिकार रखो और वृत्तियों का निरोध करो । यह वैदिक जीवन है । भप 
क एतावानस्य महिमातो ज्यायांश्च पूरु षः । पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि ॥ यजु. ३१/३। 
` जब ऐसेईश्वर का वर्णन हम श्रद्धा से करते हैं तब आत्मा अन्तःकरण की कैसी विचित्र स्थिति होती है एतावानस्य : 
“महिमा-..॥ इस ईश्वर की इतनी बड़ी महिमा यह संसार है । हमारे वर्मा जी बताया करते थे कि एक आकाशगंगा का, ' 
ड $: निस्तार , आयतन, लम्बाई-चौड़ाई कितनी है? वे कहते हैं - १० अरब आकाशगंगाएं तो खोज लीं । उनमें यदि एक. ८ 
आकाशगंगा में एक छोर से प्रकाश चले तो उसको दूसरे छोर तक पहुंचने में एक लाख वर्ष लग जाते हैं । प्रकाश ` 
की गति ३ लाख कि.मी. प्रति सेकेण्ड मानी जाती है। ऐसा ही है न? आगे सेकेण्ड की क्या लाख वर्ष की कल्पना “* 
“करो, क्या कल्पना करोगे ? वहाँ तक कोई वैज्ञानिक भी नहीं जा सकता । तो इस ईश्वर की इतनी बड़ी महिमा है यह“: 
“जो इतना बड़ा संसार है। आगे और कहा - अतो ज्यायाश्च पूरुषः पुरुष जो है इससे बहुत बड़ा है। ५ 
` वेद के अन्दर एक बात आई, कहा देखो ! यह इतना बड़ा संसार १० अरब आकाशगंगाएँ यह परमात्मा के . 
एक कोने में रहता है, शेष परमात्मा खाली पडा है। ऐसा विचित्र ईश्वर है । पर ब्रह्मचारियों ने तो यह अनुभव किया 2८ 
'होगा कि इसको समझने में तल्लीन होना और निर्णय करना; यह असाधारण बात है। परन्तु परिश्रम करने से, ईश्वर :) 
2/ की आज्ञा का पालन करने से, ईथर की सहायता से हम उस स्थिति में पहुंच जाते हैं जहा ईश्वर को मानने में कोई 
उलझन नहीं होती है। आगे क्या पढ़ा है ? पादोऽस्य विश्वा भूतानि.....। वैसे ईश्वर के पाद होते नहीं पर कल्पना ': 
की है । पाद का अभिप्राय है कि उसके विभाग नहीं किये जा सकते, समझाने की विवक्षा से एक बात कही. 
है। एक भाग में एक हिस्से में पूरा संसार रहता है और तीन भाग ईश्वर के आनन्दमय खाली पडे हैं। तो फिर हम : 
इस मन्त्र से ईश्वर की स्तुति-प्रार्थना-उपासना करेंगे । आपको स्मरण हो तो मन्त्र बोलो, नहीं तो सुनो ! 
. 'एतावानस्य..........दिवि । र 
न तो देखो ! संक्षेप में कुछ बातें कहनी हैं। आपने यह विद्या सीखी, प्रयास किया, मन्थन किया, अब सर्वस्व र; 
र १0000. उसना से अपना जीवन उत्कृष्ट बनाकर पुनः समाज और राष्ट्र को इस मार्ग पर लाता” >> 
र ममु पका व तक पहुचाकर अन्यां को भी वहा तक ले जाना है । इसके लिए प्रयास कर| 
____ यद्यपि आप सुन चुके हैं तथा औरों को भी थोड़ा सुनने को मिल चुका है कि यह जो आत्मा-परमात्मा की 
योग का वैदिक जीवन है, इनको विशुद्ध जानने वालों की उपलब्धि नहीं हो रही है। ओट में कितने व्यक्ति 


आश्रम होंगे, उनके सम्बन्ध में कुछ नहीं कहता। लगभग ५५ वर्ष हो गये उसकी गवेषणा करते-करते, प 
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मरा इसको बताने वाला कोई नहीं मिला । सामान्य स्तर पर जानने, सीखने-सिखाने वाले कुछ हो सकते 
| $ हैं । मेरा अभिप्राय है अपर-वैराग्य, पर-बैराग्य, सम्प्रज्ञात-समाधि, असम्ग्रज्ञात-समाधि वाला व्यक्ति दिखाई नहीँ दे. 


अब दूसरी बात कहूँ तो निराशा तो नहीं आएगी ? नहीं आएगी न ! 
यद्यपि अब तक कितने बुद्धिमान्‌ युवकों को बहुत सिखाया, अच्छी योग्यता बनी, आज चे दर्शन, वेद, ' 
` “यम-नियम, ये सारे कार्य संस्था का संचालन, साहित्य प्रकाशन के कार्य कर रहे हैं, बहुत कुछ हुआ । समाज, : 
' राष्ट्र की दृष्टि से बहुत बड़ा कार्य हो गया, परन्तु इस तीन मास के अन्दर हमने आशा रखी थी, सोचते थे कम 
से कम इतने में पूरा जोर लगाओ एकाध तो ईश्वर-साक्षात्कार तक पहुँच जाएगा । पर ऐसा व्यक्ति मेरी आशा -< 
| के अनुरूप कोई नहीं निकला । कितनी दूर यह विद्या चली गई ? यह काम आपको करना है । वैसे सीखने. ) 
स्ट में आपने बहुत प्रगति की, लोगों का प्रायः ऐसा स्तर कम मिलेगा । आत्मा को नियन्त्रण में रख देना, मन पर , 
"2: अधिकार कर लेना आदि आदि । परन्तु वह जो अवस्था है सम्प्रज्ञात असम्प्रज्ञात की, उस अवस्था वाला व्यक्ति 
/./नहीं मिल रहा है, आज तक नहीं मिला । re 


: हो; ऐसा भी नहीं मिला । आपने जो सीखा उसका निषेध नहीं है किन्तु में उस बात को भी कहना चाहता हू 
' „ऐसा व्यक्ति भी नहीं मिला मेरी बुद्धि के अनुरूप जो सिखाते-सिखाते असम्प्रज्ञात तक पहुंच गया हो । बात उलटी 
तो नहीं समझ में आ जाएगी ? इसलिए आपसे विशेष कहा जाता है कि यदि आप बताए अनुसार साधनों का 
' पूरा प्रयोग करते हैं, बाधकों का प्रतिकार करते हैं तो हम एक सम्भावना बना सकते हैं, आप इस अपने स्तर्‌” र 
“को असम्प्रज्ञात-समाधि तक पहुँचाने वाले हो सकते हैं । असम्भव नहीं है । सबको छोडो, कुछ तो हो सकते ६९ 
` हैं, यह नहीं कहते कि कोई नहीं हो सकता । जिस कार्य को एक व्यक्ति कर लेता है उसको दूसरा भी कर लेता: 
. है । हाँ, कोई जल्दी, कोई देर में, कोई अगले जन्म में । समझ में आया कि नहीं आया ? गतिविधि नखे 
: की बात बहुत अधिक है । आपको जो प्रशिक्षण देते हैं उसमें अपनी दृष्टि से कोई छिद्र नहीं छोड़ते हैं जिससे “ 
“बक गतिविधि न रुक जाए । सारी बताएंगे । इन विधियों को बताते रहेंगे । उन उपायों को पूरा ध्यान में रखा 
परित्याग किया जाए, ईश्वर की आज्ञा का पालन किया जाए तो हो. 


` का त्यों बनाये रखना । अर्थात्‌ यह कार्य विद्यालय 5 
१ की पडेगा । स्वयं > 
- ताया कार्य भी होता रहे और दूसरों का भी । एक सन्तुलन बनाना पडेगा आ यदि र 7 
आप ऐसा नहीं करोगे तो धीरे-धीरे क्या होगा ? वही स्थिति होगी जो बिना विशेष बुद्धिमान्‌ त्यागी, तपस्वियों ज्ञ 
“(की होती है । धीरे-धीरे या तो समाप्त हो जाती है या उसका कार्य बहुत साधारण रह जाता है । यह स्थिति आगे Br 
| “0 चाहिए क्योंकि यह जमाया, यह कार्य इस रूप में आया, देश-विदेश | Zh 


| प विद्वानों से आगे बढ़ी । उसको | 
हश (में यह विद्या गई । साहित्य से, शिक्षण रनों से अ 
All शत पु प्या 


हुए संस्था को बनाये रखना । यदि आप | 
` कितना सहयोग दे सकते हैं । देना अवश्य ही, कोई अधिक कोई न्यून । अपना जीवन बनाते हुए उतना-उतना 
सहयोग देंगे तो सब अंश थोडा-थोडा करके सब पूरे हो जाएंगे और यदि नहीं देंगे तो धीरे- धीरे स्थिति लुढ़कतीः 
जाएगी और विद्यालय समाप्त हो जाएगा । यह स्थिति आ सकती है उसका ध्यान रखना । यह इसी बात के लिए 
चलाया गया कि दर्शनों, अंग-उपांग के पढ़ने वाले, साक्षात्कार करने वाले ब्रह्मचारी तैयार हों । ः 
...... पूरा विश्व भटक चुका है इस समय । 
रूप में सारा भटका हुआ है और यह परम्परा, वैदिक परम्परा यदि इसकी रक्षा की जाए तो समाज, राष्ट्र और 
ह विश्व का भला हो सकता है । अन्यथा विश्च अग्नि की तरह जल रहा है । ऐसे ही जलते-जलते वह कहा रुकेंगा 
३ कह नहीं सक ते । तो इन सब बातों का ध्यान रखें । 
` हम ईश्वर की शक्ति से ही सारे कार्य करते हैं । अतः जो कुछ भी कर पाए उनमें ईश्वर की शक्ति ही 
प्रमुख रही है । हमारा ज्ञान-बल नाम मात्र है, सारा ज्ञान-बल ईश्वर प्रदत्त है तथा जो भी इस कार्य में व्यवस्था 
दृष्टि से या आवास की दृष्टि से सहयोग देते रहे, वे सभी धन्यवाद के पात्र हैं । ओं शम्‌ ॥ न 


नवर्तुनभनेत्राब्दे ज्येष्ठमासे सिते दले । ग्लौवारे प्रथमायाञ्ज ग्रन्थः पूर्तिमगादयम्‌ ॥ 
इति पूज्यपादश्रीमत्स्वामिसत्यपतिपरित्राजकेनोपदिष्टस्य तदन्तेवासिना 
सुमेरुप्रसादेन दर्शनयोगमहाविद्यालयाचार्येण सम्पादितस्य 


_ बृहतीन्रह्ममेधानामग्रन्थस्य तृतीयो भाग: ॥ 
समाप्तश्चायं ग्रन्थः ॥ 


$> अकामो धीरो अमृतः स्वयम्भू रसेन तुस्तो न कुतश्चनोनः । 
° तमेव विद्वान्‌ न बिभाय धीरमजरं 


अग्निर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव । 
५-४ एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च ॥ कठ. ५/९ । 


,अव्यसश्च व्यचसश्च बिलं विष्यामि मायया । 
ताभ्यामुद्धृत्य वेदमथ कर्माणि कृण्महे ॥ अथर्ववेद १९/६८/९। 


प्रियाप्रिये स्पृशतः । छान्दःउ. ८/१२/१ । 


ससा म 


श्रोतव्यो 


` ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌ यस्मिन्देवा अधि विश्वे निषेदुः । 
यस्तन्न वेद किमृचा करिष्यति य इत्‌ तद्विदुस्त इमे समासते ॥ ऋ. १/१६४/३९ । 


/ छ कुर्व्वन्नेवेह वर्माणि जिजीविषेच्छतं 
४५५ एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते 


CC सम ला 
ro नाच्या 
= बगा्ासासवाख्यर लक 


:-दक्षिणा दिगिन्द्रोऽधिपतिस्तिरश्चिराजी रक्षिता पितर इषवः । तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम 
इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु । योस्मान्‌ द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दध्मः ॥ पंचमहा. सन्ध्यो.। अथर्व. ३/२७/२। 


2 ची 02 les lola Nd on oie es oo on ono fond mon fond os गा ळा उर ती ती ता पी | mo moomoo काळा “जाळा 


$: : द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्ष परिषस्वजाते । 
: ` तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्दत्ति अनश्नन्नन्योऽभिचाकशीति ॥ ऋ. १/१६४/२० | 


कल्माषग्रीवो रक्षिता वीरुध 
यं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दध्मः ॥ पंचमहा. सन्ध्यो.। अथर्व. ३/२७/५। 


` न तं विदाथ य इमा जजान अन्यद्युष्पाकमन्तरं बभूव । 
` नीहारेण प्रावृता जल्प्या चासुतृप उक्थशासश्चरन्ति ॥ यजु, ९७४३१ | ह 


९१ 
ग पत्युः पतिः प्रियो 5 हि ) ॒ 
| त i आ म + कामाय पुत्राः प्रिया....... आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो 2५ |X | 
“प्रिया...... पुत्राणा > 
ध्यासितव्य त्रेव्यात्मनो वा 
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परीत्य भूतानि परीत्य लोकान्‌ परीत्य सर्वा प्रदिशो दिशश्च | 
'प्रथमजामृतस्यात्मनात्मानमभिसंविवेश । यजु. ३२/११ । 


(८ 


>>> 


र ४५८ 


>) 


प्राची दिगरिनरधिपत्तिरसितो रक्षिताऽऽदित्या इषवः । तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम 
एभ्यो अस्तु । योस्मान्‌ वष्टि य॑ वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दध्मः ॥ पंचमहा. सन्ध्यो.। अथर्व. ३/२७/१। >). 


ब्रह्मच्रयेण तपसा देवा मृत्युमपाष्नत । अथर्व. १ १/५/१९ | 


ते 'भिद्यते हुदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः 
चास्य कर्माणि तस्मिन्दुष्टे परावरे ॥ मुण्डक.२/२/८ । 


खा इर शरीरमात्तं मृत्युना तदस्यामृतस्याशरीरस्यात्मनो5धि्ठानमासो चै रीर, 
प्रियाप्रिययोरपहतिरस्त्यशरीरं वाव सन्तं न प्रियाप्रिये स्पृशतः ॥ छान्दोग्य. ८/१२/१। 
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( -यस्यैका लोकैषणा भवति तस्योभे पूर्वे पुत्रैषणावित्तैषणे भवतः । यस्य च परमेश्वरम्ोक्षप्राप्त्येषणेच्छास्ति 
(९७ तस्यैतास्तिस्त्रो निवर्त्तन्ते ॥ ऋग्वेदादि. भा. भू. वर्णा. संन्यासविषय । 


श्र 


८४६ योः अस्माकमविद्यायाः परं पारं तारयसीति । प्रश्‍नोप. ६/८ । 
{ YN Nimes mmo 


यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति । 


९९२४ वायुर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रू पं रू पं प्रतिरूपो बभूव । 
>. एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रू पं रू पं प्रतिरूपो बहिश्च ॥ कठ. ५/१० । 


विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभयं सह । अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते ॥ यजु.४०/१४ । 


वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम्‌ आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्‌ । 
i मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽय नाय ॥ यजु. ३१/१८ । 


गुहासत्‌ यत्र विश्वं भवत्येक नीडम्‌. \ 
तस्मिन्निदं सं च विचैति सर्वम्‌ स ओतः प्रोतश्च विभुः 


` |शान्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये । ` 


का खा सम 


प्या 
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२. >. 
न्या 207 2. MNS LL 6000१ 
हु ८ विळे ऊळ (रती त्यतास्येप्या इ |) 
विष्णुरुरु ऽ gn 
अनो मित्र: श॑ वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा । शन्नःइन्हो बृहस्पति: शन्नो विष्णुरुरु क्रमः ॥ ५ । 
नमो ब्रह्मणे । नमस्ते वायो । त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि । त्वामेव प्रत्यक्ष ब्रह्म वदिष्यामि । ऋतं वदिष्यामि । सत्यं ⁄ 


' वदिष्यामि । तन्मामवतु । तद्वक्तारमवतु । अवतु माम्‌ । अवतु वक्तारम्‌ । ओ३म्‌ शान्तिश्शान्तिश्शान्तिः ॥ 


स नो बन्धुर्जनिता स विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा । 22 
त्र देवा अमृतमानशानास्तृतीये धामन्यध्यैरयन्त ॥ यजु. २२/१० । मे 


स ह शुद्धमपापविद्धम्‌ । 5 
ह परिभूः स्वयम्भूयांथातथ्यतोऽर्थ्व्यदथाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः ॥ यजु, ४०/८ । , 
`_समाधिनि्धूतमलस्य चेतसो निवेशितस्यात्मनि यत्सुखं भवेत्‌ । न 
ज शक्यते वर्णयितुं गिरा तदा स्वयं तदन्तःकरणेन गृह्यते ॥ मैत्रायणीय. उप. ४/३/९। क 


न पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌ । योऽसावादित्ये पुरुषः सोऽसावहम्‌ । ओं खं ब्रह्म ॥ यजु. ४ ०/१७ |. ८ 


पात्रेण सत्यस्य अपिहितं मुखम्‌ । तत्त्वं पूषन्‌ अपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये । ईश. १५ । 


तेऽर्थादू य उ प्रेयो वृणीते ॥ क ठ. २/१ । ७०७७ 


एागएुंंगए। एक 


५2 () 
ण INTENT 


संक्षिप्त जीवनवृत्त : 
स्वामी सत्यपति परिव्राजक 


पूज्य स्वामी सत्यपति जी परित्राजक का जन्म 
| वि. सं. १९८४ (सन्‌ १९२७) में हरियाणा प्रान्त के जिला . 
| रोहतक के फरमाना ग्राम में हुआ । सन्‌ १९४७ में भारत 


| समाधि की अवस्था प्राप्ति की। कालान्तर में २२ वर्ष क 
| की अवस्था में गुरुकुल झज्जर में प्रवेश लिया जहा आपने 5 >, 

| अपना नया नाम मनुदेव रख लिया | 7277) 

* आपने SS 

वर्षों तक घोर तपस्या करते हुए वहा आपने “ह 

वैदिक वाङ्मय का अध्ययन कर व्याकरणाचार्य FO 

दर्शनाचार्य, वेदवाचस्पति आदि उपाधियाँ प्राप्त की । } 


संन्यासी श्री स्वामी ब्रह्ममुनि जी परिव्राजक से ब्रह्मचर्याश्रम से सीधे संन्यास को दीक्षा ग्रहण ५ 


की और अब आपका नाम स्वामी सत्यपति परिव्राजक हो गया। ; 


लगभग ५२ वर्षों से निरन्तर आप देशभर में भ्रमण करते हुए वैदिक धर्म संस्कृति 
“८. का प्रचार-प्रसार करते रहे हैं । विशेषकर सैकड़ों क्रियात्मक योग शिविरों के माध्यक.. 

- से ब्रह्मप्राप्ति हेतु हजारों लोगों में रुचि उत्पन्न की है । योगमीमांसा, सरल योग से ईश्वर . 
: साक्षात्कार, योगदर्शन ( र 
है । युवा, त्यागी, तपस्वी, पठित वैराग्यवान्‌, दार्शनिक विद्वानों के निर्माण हेतु दर्शन योग . 
“< महाविद्यालय, समाज में सुपात्र को 
तथा सेवा, साधना और स्वाध्याय के माध्यम 
४9: सज्जनों के लिए वानप्रस्थ साधक आश्रम आर्यवन 
आप वैदिक धर्म के प्रचारार्थ मोरीशस तथा आस्ट्रेलिया भी गये । सन्‌ १९९९ | 
(८ में आपका आर्यवन रोजड में देश-विदेश के आर्य सज्जनों द्वारा ५१ लाख से भी अधिक | 
| रूपयों से अभूतपूर्व, सार्वजनिक सम्मान किया गया । सम्मान में प्राप्त यह पूरी राशि आपने | | री 
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त्रानप्रस्थ नप्रस्थ साधक आश्रम कर दी । 
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आपने वर्ष २००३ में एक त्रैमासिक 
का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य था ऊची योग्यता वाले व्याकरण, दर्शन आदि के 
ह > विद्वान और योगविद्या में रुचि- श्रद्धा रखने वाले योगजिज्ञासुओं को योग का क्रियात्मकरः 
>.» स्वरूप बतलाना। जिसका अभ्यास करते हुए वे स्वयं समाधि के द्वारा ईश्वर-साक्षात्कारः” 


५% तक पहुँचे तथा अन्यां को अपने समान बनाए । इसी शिविर के फलस्वरूप इस बृहती 
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0 ब्रह्ममेधा ने अपना साकार रूप लिया | र. 

ळर वर्तमान में वैदिक विधि से किए जाने वाले योगाभ्यास के क्षेत्र में आपका एक 

> विशिष्ट योगदान है । वह है मनोनियन्त्रण की एक विशिष्ट पद्धति प्रलयावस्था । यह आपकी 

एक ऋषिस्तर की खोज है । दूसरा है ईश्वरप्रणिधान। यद्यपि दोनों ही मनोनियन्त्रण के 
शशासत्रसम्मत उपाय हैं किन्तु योगदर्शन में ईश्वर-प्रणिधान का जैसा विस्तृत वर्णन है वैसा 224 

“प्रलयावस्था नहीं है । अतः नये व्यक्तियों को इसे एकाएक अपनाने में कठिनाई आती 

है। परन्तु मैं समझता हूँ कालान्तर में यह उपाय भी वैसा ही सुग्राह्म होगा जैसे कि योगदर्शन 

विहित चित्तपरिकर्म के अन्य उपाय हैं । 


प्रलयावस्था और ईश्वरप्रणिधान ये दोनों ही आपके योगाभ्यास के मुख्य आधार. 
हैं । अतः सम्पूर्ण प्रशिक्षण में किसी न किसी रूप में इनका समावेश होता ही रहा है। 
इनके अतिरिक्त स्व-स्वामि-सम्बन्ध, मन को जड़ समझना तथा लौकिक सुखां में चार 
प्रकार के दुःख देखने पर आपके द्वारा पूरा बल दिया जाता है । प्रस्तुत ग्रन्थ में इनको 
अच्छे प्रकार से देखा जा सकता है । 


. वर्तमान में आप वानप्रस्थ साधक आश्रम रोजड में स्वास्थ्यलाभ कर रहे हैं । 
| ईश्वर से हमारी प्रार्थना है कि आप स्वस्थ रहते हुए दीर्घायुष्य को प्राप्त करें, जिससे आपके 
निर्देशन में वैदिक धर्म का और विशेषकर योगाभ्यास का अधिकाधिक प्रचार-प्रसार होवे 


हित ल के लिए आपकी स्वलिखित जीवनी “मेरा संक्षिप्त जीवन चरित्र' पुस्तक 
य है । 
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| [बनि ॥ ९७९ 
हे व्यक्ति ! यदि इसी जीवन में ईश्वर को प्राप्त कर लिया तो. तू. सफल है, उचित है 


| ग - यदि ईश्वर को इस. जीवन में नहीं «जाना तो.तेरा.विनाश हो मैया । - * 
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ओ हो! बुढ़ापा आ गया, सारा जीवन निकल 
गया । अब कहते रहो बुढ़ापा आ गया सार! 
निकल गया, बुढ़ापा आ गया सारा जीवन निर 
कहते रहो परन्तु लुटाई-पिटाई से बच नहीं सवट 
भी थोड़े बूढ़े होकर आगे ऐसा ही कहा करेंगे 2 


झुककर चलेंगे तब काल आएगा! . | 
देखो! युवावस्था में. जो विवेक बैराग्यावस्था को ज्य 
` प्राप्त कर लेता है वह सबसे महान्‌ व्यक्ति है। उसकी `. 
| जैसी कोई स्थिति नहीं है। 


-इसी पुस्तक से उद्धृत ॥ 


